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विषयानुक्रमणिका 


४, कित्किन्धाकाण्ड 
मद्धकाचरण : सीतान्वेषण तत्पर दोनों 


बाङिविध प्रसंग : प्रतिज्ञा सत्य करने के 


मारुत्िमिखन प्रसंग : 


रधुवरों से सक्ति. की प्राथना। सदा 
रामनामापृत पान करनेवाले सुकृतियों 
को धन्यव।द : संस्कृत 1 काशी विश्वनाथ 
के सेवन का मन को उपदेश । पृष्ठ १से। 
परभु का ऋष्यमूक 
पवत के निक्रट पहुंचना । सुप्रीव का 
मयमीत होकर हनुमान्‌ को भेजना । 
हनुमान्‌ का विप्ररूप से जाना । हनुमान 
के प्रश्न । राम के उत्तर। हनुमान्‌जी 
का विनय । अनन्य मक्ति की परिमाषा। 
सुग्रीव को कथ। समन्नाकर हनुमानुजौ का 
दोनों मादइयों को पीठ पर चढ़ाकर सुभ्रोव 
के पास रे जाना : दो. ३.५ तक । पु ० ६से। 


सुग्रीव मिताई प्रसंग : सुग्रीव से मेट। 
हनुमान्‌ का दोनों . ओर को कथ, समञ्चा- ` 


कर्‌ राम सृग्रीव को अग्नि्ताक्षिक मैत्री 
कराना। लक्ष्मण का सव रामचरित्र 
व्णंन करना । आकाशमागं मे जाती हुई 
जौनको के समाचार का सुग्रीव द्वारा 
निवेदन 1 पट देना । प्रभु का पटको 
हदय मे लगाकर सोच करना । मुभ्रीव 
की प्रतिज्ञा । रामचन्द्र का सुग्रीव के वनं 
मे बसने का कारण पूना । सुग्रीवकी 
आत्मकथा । वाकिवध को प्रतिज्ञा । 
मित्रधर्मोपदेश । रामचन्द्र का अपने बल 


के मरोसे सुग्रीवको शोक त्यागने के 


किए कहना । सुग्रीव का सन्देह । रामचन्द्र 
केवकलकी परीक्षा । सुग्रीव का ज्ञान । 
निवृत्तिमागं से मजन के लिए ङ्पा करने 
का विनय । रामचंद्र का उत्तर : दो, 
६.२४ नकः । पृ० १७ से । 


लिए सुग्रीव को साथ लेकर रामचन्द्र 
का किष्किन्धा जाना । रामके भेजे हुए. 
सुग्रीव का गजंन । बालिको तारा का 

समक्षाना । बालि का निश्चय । युद्ध से 

मागकर सुग्रीव का राम के यहां जाना । 

राम का माला मौर.बक देकर उसे युद्ध 

के किए फिर भेजना । नानाविध युद्ध । 

सुग्रीव की हार । रामचन्द्र का बाण 

मारना । बाकि का प्रइन । रामचन्द्र का 

उत्तर । बाकि की अति कोमल ब्राणी 

सुन रामचन्द्र का उसके सिर पर हाय 
हाथ रखना । बाकि का शरीर रखने के 

किए प्रस्तुत न होना। अङ्खद को 
सौपना । बालिका तन त्याग । प्रजा 
को विकलता । ताराका विलाप तारा 
का ज्ञानलाम । बालि की अन्त्येष्ठि : दो. 
१०.८ तक । प° ३४ से । 


कपि तिरक भसंगं : रामचन्द्र का लक्ष्मण 


को समक्षाकर भेजना । सुग्रीव को राज्य । 
अङ्गद को यौवराज्य । सुग्रीव का 
राजनीति उपदेश । अपने कायं के न 
भूलने की चेतावनी । सुग्रीव का धर 
कौट आना: दो. ११.१० तक ॥ प° 
४८से॥ ` 


प्रवषंण रोल वास : वन वर्णन ।. सिद्ध मुनि 


को सेवा । कटिक शिला पर लक्ष्मण को 


मक्ति, वैराम्य, राजनीति ओर विवेक का 


उपदेश : दो. १२.७ तक । प° ५१ से। 


वर्षा शरद व्णंन प्रसंग : त्रादक का धिर 


आना । मोर का नाचना । मेघ गजेन । 
बिजली की चमक. । पानी पड़ना । 


प्व॑तों की स्थिरता। बरसाती नदियो। 








का नादा। बरसाती जीवों के 
॥ नाञ्च क उपमामों ` 
` केसायःदो. १७ पुण ५४से। 


रामचरितमानस 


का तोड़ । पानी का ढावर होना । 


बहकर तालानों मे जाना। जल कानदी 
वार से समुद्र में पटुचना । पृथिवीका 
हरा भरा होना । दादुर घ्वनि। पेड़ोँमें 
नये पल्लव । अकं जवास का होना । 
धू का कठिनता से मिलना । धान कौ 
खेती । जुगुन्‌ कौ बहार । महावृष्टि से 
क्यारियों का फूट चलना । किसानों का 
निराना। ऊप्तरमे तृण कान उगना। 
पृथिवी का जन्तुओं से मर जाना। 
पथिको का जहां का तहां ठहर जाना 1 
कमी कमी प्रन हवा बहुना । कमी 
दिन मे अन्धकार ओर कमी धूप का 
वर्णन । रिक्षाप्रद उपमाभो का निर्देश । 
शरद ऋतु : कारा का फूलना । अगस्त्य 
का उदय होना । सरितासर मे निमंल 
जक । जल का घटना। खञ्जन का 


कपि त्रास प्रसंग 


लक्ष्मण का क्रोध 
प्रदान । अङ्गद को अमय दान। तारा 
ओर हनुमान को भेजकर सुग्रीव का 
लक्ष्मणजी को बुवाना। लक्ष्मण से 
सुग्रीव की मेंट । सुग्रीव को विनय । दों 
के भेजने का समाचार कहना । सवका 
रामचन्द्र के पास अना। सूम्रीव की 
विनय । रामचन्द्र का प्रेम : दो. २०.८ 
तक । पृ० ७५ से । 


सुग्रीव दूत प्रेरणा प्रसंग : बानर कटक 


का आगमन । उसको अपारता । रामचन्द्र 
का शील । सीता को खोजके किए 
बानर मटों को सुग्रीव की आज्ञा । सुमटों 
को दक्षिण भेजना । सुग्रोव का उपदेश । 
हनुमान्‌ को अंगूठी देना ओर सीताजी 
को समज्ञानेके लिए शिक्षा। सबका 
भरस्थान : दो. २३.४ तकं । पृ० ८२ से । 


आगमन । चिना कीचड गौर रेणुकी सीता की खोज प्रसंग : नि्ाचरोंका वध । 


पृथिवी । मीन की विकलता । आका 
की निमलता । कहीं कहीं पर थोडी वृष्टि 
का होना। रास्तों का खुर जाना । 


अगाध जल की मखछ्लियों का सुखी 





क कलने से सरकी 
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मुनियो को धेरना। सुमटों को प्यास । 
बन मे भूक जाना : पृऽ ८३ से। 


विवरे प्रवेश प्रसंग : हनुमान का भिरि पर 


चदढकर विवर भे चिडियों के धुसने 
का कौतुक देखना । सबको केकर 
दिखाना । विवर प्रवेश । तपस्विनी नारी 
का दशन । उसकी आज्ञा से मज्जन । 


` फलाहार । सबका आंख मंदना । खोलने 


पर अपने को समद्र तट पर पाना । उक्त 


नारी का रधुनाथजी के यहां जाना 
अनपायिनो मक्ति का कलाम । 
यात्रा: दो. २५तक॥। ०९० से। 
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| वः मन्दर भूधर पर्‌ चदृकःर 


विषयानुक्रमणिका ३ 


इति वृत्त । जटायु की क्रिया । सम्पाती 
को आत्मकथा । सीता का समाचारः । 


चदृकर ककानिरीक्षण । लंका वर्णन : 
दो. ३ तक । पृ० ११४से। 


सम्पातो का पक्ष रकाम। बानरों को लंका पवेदा प्रसंग : मदाकसमान रूप 


ढाढस देकर प्रस्थान : दो. २८.५ तक । 
पु०९३से। 
सम्पाती कथा श्रवण प्रसंग : पृ० ९८ से। 


हनुमान्‌ कृत वर कथा श्रवण भ्रसंग : सबका 


पार जाने में संशय रखकर अपना बल 
कहना । जाम्बवान का अपनी बुढाई की 
ओट पकडना । अपनी जवानी की कथा । 
उङ्खंद का कौटनेमें संशय बतलाना; 
दो. २९.२ तक । पृ० १०३से। 


अथ हनुमत्‌ चरित : जाम्बवान द्वारा पवन 


तनय की प्रशंसा 1 हनुमान का आवेदा । 
पराक्रम कथन । जाम्बवान से रिक्षाके 
लिए प्राना । जाम्बवान की शिक्षा । 
काण्ड की फलश्रृति : उमा के छठे प्रदन 
के उत्तराधं का उत्तर प्रारम्भ 1 यथा: 
सूनिभ तासु गनग्राम । जासु नाम अध खग 
बधिक : दो. ३० तक । प° १०५ से । 
५. सुन्दरकाण्ड खं । 


बन्दना : संस्कृत : पृ° शष्श्से। 


` समुद्राल्लंबन प्रसंग : जामवन्त॒ के 


वचन का अच्छा रक्गना । हनुमाच्‌ का 


से रात को नरहूरिस्मरण पूर्वक लंकामें 
प्रवेश । कंकिनी का पहिवान लेना ॥ 
उसपर प्रहार । कका की विनय । मगवानु 
को स्मरण करके कंका प्रवेश । धर चर 
दंढना । दशानन का महल । विमीषण 
से भेट । विमीषणं हनुमान संवाद । 
पुने पर विमीषण का सीता के दशन 
को युक्ति बतलाना । अख्ोक वन र्मे 


मगवती का दछन । तरूपल्ल्व यें छिपकम्‌ 


विचार । रावण का आगमन । रावण 
सीता संवाद । रावण का सीता वके 
लिए उद्यत होना । मन्दोदरी का सम- 


क्षाना । सीता को त्रास दिखाने के लिए 


निद्ाचरियों को रावण की आज्ञा । एक 
मास को अवधि । रावण का प्रस्थान । 





अपना स्वप्न तथा उसका फल सुनाना ॥ 


मंगलाचरण : वेदान्त वे सुरगुरु रामचन्द्र ` 
बन्दना । मक्ति के किए याचना । रामदूत 


नमम त सबका 


सवको नसल्टछी देकर प्रणाभ करना। `. 





१२१ रगा॥ ॥ दजन | मनन 


घ्नाचरण [ परान्ा 


सुरसा गवती व 


क हू र वद्‌ "= 
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४1 रामचरितमानस 


जाना । सीता को विस्मय । विश्वास लका दहन प्रसङ्ख : हनूमान्‌ का अति- 


दिलाने के लिए हनुमान्‌ का शपथ लेना । लधुरूप धारण कर बन्धन से निकल 
नर वानर सङ्क विषयक प्रहन । उत्तर । जाना । तीन बार उलट पुख्ट कर 
सीताजी का विश्वास । सीता टनुमानु लदा दाह । समद्र मे कूदकर पु 
संवाद । रामचन्द्र का सन्देश । सीता की य्ञाना । विभ्राम । सीता से चिल के 
परेम व्िह्वलता। हनुमान का डाद्स लिए प्राथना । चूडामणि प्राक्षि। सीता 
बेधाना । सोता का कमिसेना की काय- का सन्देग 1 सीताजी की विह्वुलता। 
कारिनामें सन्देह । हनुमान्‌ का निज टनुमानूुजी का धौग्ज देना । प्रस्थान के 
देह प्रकट करम्भ । सीता को मरोसा। समय चोर गजंन :दो. २७.१ तक । 


हनुमान्‌ की विनय । सोता को सन्तोप । पऽ १८४ म । 
आशोर्वाद । हनुमान का बार वार पुनः समुद्रोल्लद्खन प्रसङ्ख : समुद्र लांघकर 


प्रणाम : दो. १६.६ तक्र । प° १४८ से। पार जाना । सवस मिलना । नवीन 
वन विध्वंस प्रसङ्खं : सीताजी से फल इलिहास कहते सुनते प्रभु के पास प्रस्थान : 
खने कौ आज्ञा पाकर्‌ हनुमान्‌ का वागमें दो. २७.६ तक । प° १९१ मे। 

प्रवेशं । फल खाने के बाद पेड़ तोडना। रघुनाथ सननिकट आगमन प्रसंग: 

बहु मटों से युद्ध। रावण के यहां मधुवन का फर पाना । रखवारों की 

पुकार । अनेक भटो का आगमन तथा सुग्रीव के पास पुकार । सुभरीव का हषं । 

युद्ध । सुमटों के साय अक्षकुमार्‌ का तव तक वानगां का आगमन । सुग्रीव 

आगमन । अक्षवध । बहुत बडा युद्ध । का सबने मिलना । कुशल प्रन । हनुमान्‌ 

ट महामटों के साथ इन्द्रजीत का आगमन । दारा कायंसिद्धि सुनकर उनसे फिर 
घोर युद्ध । मेधनाद को मूर्च्छा । मेघनाद ` भिना । सव्रका रामके पास्रजाना। 
द्यास्तर ' प्रणाम । रामचन्द्र का सवमकुशलप्रहनः: 












दो. २९ तक । पृ० १९३मे। 
तक । ` वैदेही कुशल कथन प्रसंग : जाम्बवान्‌ 
का हनुमत्‌ चरित राम को सुनाना । राम 


कौ का पुनः हनुमान्‌ से मिलना । रामचन्द्र 
द । प्रग्र को कृतज्ञता । 






र का हृदय लगाना । कंका दाह विधि 
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विभीषण मिजन 


विषयानुक्रमणिका ५ 


प्रस्थान प्रसंग : सुश्रीव को यात्रा का 
वनाव करने के किए आज्ञा । सुग्रीवका 
युथप यूथ को बुलाना। रामचन्द्र का 
प्रस्थान । रकन । सीता को शकुन । 
रावण को अशकून । कटक यात्रा वणंन । 
सिन्धु तीर पर उतरना । कपि वीरोंका 
फलाहार : दो. ३५ तक । प° २०७ से। 


मन्दोदरी का रावण का समञ्चाना : 


प्रथम बार : मन्दोदरी को दूत्तियों 
दाया कका के आतङ्क का समाचार । 
मन्दोदरी का एकन्तं मे रावण को 
समज्ञाना । रावण का उसकी मीरुता पर 
हसना । रावण का समा मं जाना: 
दो. ३६.६ तक्र । पृ० २१८से। 


रावण की सभा: रावण को सिन्धुपार सेना 


के आने का समाचार । मन्त्रियों से 
सखाह्‌ । मन्त्रर्यो की ठकूुरसोहातो बात । 
विमीषण का आगमन 1 ऋषि पुलस्त्य 
का सन्देश ओर अपनी विनय सुनाना । 
माल्यवान्‌ का अनुमोदन । दोनां को 
निकार देनेके लिए रावण को आज्ञा । 
माल्यवान्‌ को प्रस्थान । विमोपण कौ 
पुनः विनय । रावण का क्रोध चरण- 
प्रहार । विमीषण का वार बार पैर 
पक डना ओर हितोपदेश । सचिव सहित 
आकाशम जाक्रर विमोषण को रावण 
को चेतावनी । विमीपणका प्रस्थान: 
दो. ४१.३ तक । प° २१८ से। 

विधि भसद्धं: 
विमीषण का मनारय। सिन्धु पार 
आना । वानरो का विमीषण को ठह्राकर 
सुग्रीव को समाचार देना। सूप्रीवका 
विमीषण के बाधने कौ सलाह । रामजी 
कौ शरणागत वत्खकता । . उमय मति 
लने की आज्ञा। अङ्घद हनुमान्‌ का 
जाकर विमोपण का रे जाना 1 विमोपण 


का प्रेम । विभोपण को शरणयाचा। 
दण्डवत । रामचन्द्र का उठकर हदय 
रगाना । पाक्त विठाना । कुश्च पूषछना । 
विमोपण राम संवाद । विमीषण का 
राम्भुमनमाविनो मक्ति मांगना । एवमस्तु 
कहकर राम का विमीषण को अभिषिक्त 
करना । रामचन्द्र का सुग्रीव विमोषण से 
समृद्र सन्तरण का उपाय पूछना। 
विमोषण का समूद्रसे विनय करने की 
सलाह । लक्ष्मण का विरोध । रामचन्द्र 
का लक्ष्मण को समक्ञाकर सिन्धुतीर कुश 
व्रिछाकर वेठना : दो. ५०.७ तक । 


-पृ ०२३२ से। 
दुक सारण की कथा : विमीषणकेसायही 


रावणका दूत भेजना। कपि. वेष से 
उनका सब चरित्र देखना । प्रेममर्न 
होकर कपट भूर जाना । तब वानरो कां 
पहचानना ओर उन्हें बांधकर सूग्रोव के 
यहां ऊे आना । अङ्क मंग के किए सुग्रीव 
को आज्ञा। शगुकसारण का रामचन्द्र 
की दाहाई देना । लक्ष्मण का छडा देना । 
रावण को उसके हाथ चिद भेजना । 
वाचिक्र सन्देश । शुक सारण का रावण 
के पास जाना । रावण के चार प्रन । 
दुक के उत्तर । रावण का समृद्रसे मागं 
मांगने पर हंसी उडाना। दूत का पत्र 
देना । चीठो बेचवाना । रावण का पुनः 
देसी उडाना। शुक का विनयपूवंक. 
उपदेश । रावण का च।रण प्रहार 1 शुक 
का चरणों पर सिर नवाकर रामचन्द्र के 
पास जाना । आत्म कथा । शुक को गति : 
दो. ५०.१२ तक । पृ० २५८ से। 


सागर निग्रह्‌. प्रसद्खं : तीन दिन बोतने 


पर मौ समुद्र का विनय न मानना। 
रामचन्द्र का : क्रोध । लक्ष्मण से धनुष 
बाण मांगना । शर सन्धान । समुद्र के 


रामचरितमानसं 


हदय में ज्वाला। जल जन्तुगों का 
जलना । विप्र वेषे समृद्रका शरण 
आना । समुद्र को विनय । रामचन्द्र का 
कपि कटकं उतरने के जिए उपाय पचना । 
समद्र का उपाय कथन । समुद्र की उत्तर 
तटवासी पापियोंके वधके लिए उस 
शर को छोड़ने को प्रार्थना । रामचन्द्र 
का वेषा ही करना । रामचन्द्र का पौरुष 
देखकर समृद्र को हषं । समुद्र का सब 
चरित्र सुनाना । चरण वन्दन करके 
प्रस्थान । काण्ड की फलश्रुति : दो. ६० 
तक । प° २७४से। 

६. ल ङगाकाण्ड 
मङ्कलाचरण : गोस्वामीजी का मन को 
राममजन के लिए समन्ञाना : हिन्दीः। 
खल वध निरत रामचन्द्र की वन्दना । 
कन्दर्पहन्ता शङ्कुर की वन्दना । खलो के 
दण्ड विधायक राङ्करसे मङ्गल की 
प्रार्थना । संस्कत : प° २८३ से । 
सेतुबन्ध प्रसङ्गं : रामचन्द्र को सेतुबन्ध के 

किए मन्त्रियों को ञाज्ञा। जाम्बवानू 
दवारा समद्र सन्तरणके वब्याजसे नाम 
की स्तुति। हनुमान कौ अत्युक्ति। 
जाम्बवान कौ : ननो को बुलाकर 
सेतुबन्ध के लिए आज्ञा। वानरों को 
विटप गिरि कने का अदेश । सेतु- 
रचना । रामचन्द्र का शङ्कुर स्थापना कौ 
इच्छा प्रकट करना। सूप्रोवकां दूत 
भेजकर मूनियों को बुलवाना । श्रीरमेश्वर 
स्थापना । शिवद्रोही की निन्दा । राम- 
द्रोहो शंव भौर शिवद्रोही वैष्णव को 
निन्दा। श्री रामिइ्वर तथा सेतु की 
महिमा । मृनियो का प्रस्थान । सेतुका 
हृढीकरण । सेना का चलना । सेतुबन्ध 
के निकट अचे पर से कृपालु का सिन्धु 
की बहुताई देखना । प्र्रुके दशंन के 


किए जक जन्तुओं का प्रकट होना । राम 
को आज्ञासे कटक का चलना । सिन्धु 
पार डेरा । फलाहार की आज्ञा । कपिदक 
का उत्साह । निशाचरो का नासिका 
छेदन : दो. ४.८ तक । पृ ° २८७ से । 


मन्दोदरी का रावण करा समञ्ञाना : दूसरी 


बार : नककटे राक्षसो का रावण को 
खबर देना । सेतुबन्ध सुनकर रावण की 
आकुलता । रावण का घर जाना। 
मन्दोदरी का उसे अपने महरम छे 
जाना । चरणों पर सिर नवाकर अश्क 
रोपकर समञ्ञाना । रावण का अपनी 
प्रभुता का बखान करना । समा में 
जाना : दो. ७.५ तक । प्र० ३०२ से। 


रावण सभा :-रावण का समा मे जाकर 


मन्त्रियों से युद्धविधि निचय के लिए 
मन्त्र पुचछना । मन्त्रयां का फिर ठकुर- 
सुह्ाती बातें कहना । प्रहस्त को फटकार 
ओर सीता भेजकर प्रोति करने तथान 
मानने पर युद्धकी सलाह । रावण का 
अत्यन्त लगती बात बोकना । प्रहृस्त 
का प्रस्थान । रावणका जाकर लङ्भुा 
के दिखर के मकान पर वेठकर नाच 
देखना : दो. १० तक । पृ० ३१० से। 


सुवेली को ज्ञांको : रामचन्द्र का सुवेल शंल 


पर उतरना । उसके शिखर पर किसतकय 
सुमन विदछाकर लक्ष्मण का मृगद्ाला 
बिश्ाना । उस पर सरकार का रायन 
क्षांको वर्णन । ध्यान की फलश्रुति । 
चन्द्रमा पर उत्प्रक्षा । रामचन्द्रके बाण 
से रावण के छत्र मुकुट ओौर मन्दादरा 
के ताटङ्कका गिरना। समासदों को 
मय । मन्दोदरी को रोक : दो. १३.६ 
तक । पृ०३१७से। 


मन्दादरी का रावण को समञ्नाना: 


तीसरी बार : मन्दोदरी का विदवरूप 


विषयानुक्रमणिका ७ 


वणेन । रामसे प्रति करने के किए 
विनय । रावण द्वारा स्त्रियों के आठ 
अवगणों का वणन । विश्वरूप वणन के 
व्याज से अपनी प्रभुताई का वर्णन मानकर 
रावण द्वारा मन्दोदरी की उक्ति की 
प्रशंसा । रावण के मतिश्रम होन से 
कारुवश होने का मन्दोदरी को निश्चय । 
प्रात काल रावण का स्मा के छिए 
प्रस्थान :दो. १६ तक्र । पृण ३२७ से। 


अंगद दूत प्रसद्ध : रामचन्द्र का मन्त्रियों 


को वुल्ाकर मन्त्र पृछखना । अङ्खद को 
दूत बनाकर भेजने के लिए जाम्बवान 
को सलाहु । सबकी यहो सम्मति । 
प्रभु को आजा । अङ्गद का प्रस्थान । 
पुर मे प्रवेश करते हुए रावणसुत 
वध । नगर मे कोलाहल । बिना पुद्धे 
मागं प्रदगंन । निशाचर भेजकर अङ्गद 
का रावणको समाचार देना । रावणं 
का वुखवाना । रावणका रूप । अङ्गद 
की निमयता । समासदां का अभ्युत्थान । 
रावण का क्रोध । अद्घद स परिचय 
धुना । अङ्खद का परिचय देना तथा 
राम के कायं ओर उसके दिति की वात 
कट्ना । रावण से आठ वार प्रदनोत्तर । 
रावण द्वारा रामकी निन्दा । अ्खद 
का क्राधपूरवक प्रथिवी पर हाथ मारना 
भूक्रम्प । रावण का मुकुट गिरना। 
अद्घद दारा चार्‌ मुक्रुखांकाप्रभरु के पास 
पका जाना । प्रथिवी मकटहीन करने के 
किए रावण को आज्ञा । अङ्खृद का उस 
पर गाल वजाने का उपाटम्म । गवण 
का अद्खदका कबार्‌ कट्ना। अद्खद 
की कठिन प्रतिज्ञा । किसी के हटाय पैर 
कान हटना। अद्धद के प्रचारने पर 
रावण का उठना। पैर पकड्ने समय 
अंगद द्वारा रामचरण प्रहण का उपदे । 


रावण का रज्जित होकर लौटना । सिर 
नीचा करके सहासन पर बैठना । अंगद 


. द्वारा नाना प्रकार की नीतियों का 


उपदेश । रावण का एक न॒ मानना। 
प्ररु सुयश्च सूनाकर अंगद का प्रस्थान । 
रावण को सुतवध का समाचार मिलना । 
निशाचरो को व्याकुर्ता। अंगद का 
जाकर प्रभ्रुचरण ग्रहण : दो. ३५ तक । 
प° ३३५ से। 


मन्दोदरी का रावण को समञ्चाना : 


चौथो वार : सन्ध्यां समय रावण का 
दुःखी होकर घर कौटना। मन्दोदरी 
का समज्ञाना। लक्ष्मणकी खींची हुई 
रेख के उलद्लन करनेका साहस न 
करने का अंगद के पराक्रम का हनुमान 
के पुरूषाय का उदाहरण देकर रामचन्द्र 
को अजेय बतलाना । रावणके गाल 
बजाने को निन्दा करना। राम के 
पराक्रम का वणन । काल सन्निकट आने 
की चेतावनी । नगर दाह ओर दो पुत्रों 
के वधसे ही बात खतम करने की 


प्रायना । नारीकीबाणसो बात सुनकर 


प्रातःकारुदटी समामे जा वैठना । अति 
अभिमान से त्रास वित्मरण : दो..३७.२ 
तक । पृ०२३९३से। 


निशाचर कीश लडाई प्रसङ्धःप्रभरु के 


सहां अंगद की वुलाहट। गढ़ का 
समाचार कथन । मन्त्रियों को बुखाकर 
रामचन्द्र का ङ्कामें प्रवेशकी विधि 
पूना । कपीश जाम्बवान्‌ ओौर विभीषण 
का कपि-कटक को चार अनियों भं 
विमक्तं करन। 1 यथायोग्य सेनापतिं 
की नियुक्ति। लङ्का पर पहिला धावा 1 
लङ्का मे कोलाहङ । रावण की आज्ञा । 
कोट के कंग्रों पर निशाचरी. सेना । 
बानरों का गढ़ पर चढ़ जाना। 


रामचरितमानसं 


निञ्ाचरों को पकड़कर नीचे कूदना । 
दुसरे धावेमे निशाचरों का मागना, 
रावणका क्रोध । निशाचरी सेनाका 
प्राणपण से युद्ध । बानरोका पायन । 
मेचनाद के प्रमावसे पश्िम फाटक का 
नदह्टना । हनुमान्‌ को बानरी सेनाके 
पलायन का समाचार । हनुमान के 
प्रहार से मेघनाद को मूर्च्छा । अद्धखद को 
हनुमान्‌ के अकेले गढ़ पर जाने का 
समाचार मिलना । अगदका मी कुद 
कर कका पर चद्ना । रावण का महर 


गिराना। राक्षसी सेना के मत्य मे ` 


कूदना । घोर यद्ध । महदामुखियों को 
प्रभु के पास फेक्रना 1 उनकी गत । 
राक्षसी सेना का मदन करके अङ्गद 
हनुभान्‌ का खोटना॥ प्रदोषका बल 
पाकर राक्षसो का खौट पडना। फिर 
युद्ध 1 अकम्पन ओर अतिकाय को 
माया । संरकफारका अंगद हनुमान को 
भेजना । अन्न्यस्त्र से प्रकाश । फिर 
युद्ध । निशाचरी सेना का मागकर 
गढ़ पर चद्‌ जाना। बानरो सेनाका 
लौट आना । ७ दोहोंमे चारो फाटक 
की रुडाई समाष्ठ : दो. ४७.२ तक । 
पु9 ४०० से । 


रावण को सभा : मन्त्रियों को बुलाहट। 


आधौ सेना का संहार होने पर परामशं । 
माल्यवान्‌ की सीता दे देने की सम्मति । 
रावण का क्रोध । मल्यवानू का प्रस्थान । 
मेघनाद का मरोषा देना । दो. ४८.७ 
तक्र । प° ४२५ से। 


मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध 


करना :स्वेरा होते ही बानरों का 
लका. चेरना। लंका परसे तोप का 
चलना । बन्दरों का शैल फेककर 
निशाचरौ को मालना। मेघनाद का 


दुगंसे उतर कर युद्धके लिए डका 
देना । मेघनाद के प्रहार से कपिसेनाकी 
विकर्ता । हनुमान हारा मेधनाद का 
विरथ होना । मेघनाद का रामचन्द्रके 
पास प्रस्थान । अस्त्रं के निष्फल होने 
पर माया । रामचन्द्र के एक वाणसे 
मायार्मग । लक्ष्मण का युद्धके लिए 
चलना । रावण के भेजे हृए सुमटों का 
आना । जोड़ी से जोड़ी का युद्ध । कंका 
के सव सुमटों का संहार । गङड़ो का 
रुधिर से भर जाना । लक्ष्मण मेघनाद 
को जोड़ो । प्राणावदोष होन पर मेघनाद 
दारा वीरघात्तिनी सागि का प्रहार । 
लक्ष्मण को मूर्छपिन्ध्या समय दोनों 
कटको का लौटना : ५ दोहो मे मेघनाद 
का प्रथप्र युद्ध : दो. ५४.४ तक । पृण 
४२९ से। 


लक्ष्मण का उपचार : हनुमानरुजो का मूच्छित 


लक्ष्मण को काना। सरकार का अति 
दुःख करना । जाम्बवान के कहने पर 
हनुमानजी का मवन सहित सुषण को 
लाना । सुषेण का पव॑त ओर गीषधि 
बतलाना । हनुमान्‌ का जाना । रावण 
का कालिनेमि को भेजना । कालिनिमि 
की माया । कालिनिमि वध, ओौषधिन 
पहचानकर हनुमानजी का शक उखाड़ 
लेना। आकाश मागं मे दौडते हए 
अवधपुरी के ऊपर चला जाना । मरतजी 
का निरिचर सपज्ञकर बाण मारना। 
हनुमान को मूर्च्छा । मरत का जगाना । 
समाचार पाने पर मरत का सील 
हनुमान्‌ को बाण द्वारा भेजने का 
प्रस्ताव । बाण के समान जने को 
प्रतिज्ञा करके हनुमानजी का प्रस्थान । 
राम का विकापप्रलाप। हनुमान्‌ का 
आगमन । प्रभुका मिलना। वेय का 


विषयानुक्रमणिका ९ 


उपाय क्गना। लक्ष्मण का उठ वंठना । 
राम लक्ष्मण पिख्न। हनुमानुजौ का 
मुघण को लंका पहुंचाना । दो. ६१.४८ 
तक । प° ८४२ । 


कूम्भकणं बर पौरुष संहार प्रसंग : 


समाचार मुनकर रावण का व्याकुलता । 
कुम्मकणं को जगाना। रावण हारा 
सोताहरण तथा राक्षस वध निवेदन । 
कुम्मकणं द्वारा रावण को निन्दा। 
कुम्मकरणं को मक्ति। रावण का मद्य 
ओर महिष मेगाना । खा पकर कुम्भकणं 
का एकाकी प्रस्थान । विमोषण से मंट। 
समाचार पाकर बलवान वानरों का 
दौड़ना । विटप भूधरं प्रहार । कुम्मकंणं 
के प्रहारसे बानर मटों को मृच्छ । 
सुग्रीव को कां मँ दाबकर कुम्मकणं का 
लौटना 1 सूम्रीवका मूर्च्छा मङ्गं ओर 
कुम्भकं के नाक कान काटकरप्रभ्रुके 
यहाँ आगमन । कुम्मकणं का कोटना । 
कपिसेना मदन । निञ्चाचरी सेना का 
भागमन। राम का युद्ध के किए 
उतरना । धनुष टङ्कार । लक्ष बाणोंसे 
क्षण में सेना संहा । कुम्मकणं के फेके 
पवतो का वाणो से चूर्णीकरण । कुम्मकणं 
पर बाण प्रहार । विकलक देखकर बानरी 
सेना का बाक्रमण । बानरी सेना मदन । 
आत्तंनाद । राम का अपनो सेना को 
पीछे करके आगे वदनाः । कुम्मकणं वध । 
उक्षकेतेजका प्रभ्रुके मूख मे प्रवेश । 
सुर मुनि को आश्चयं । देवस्तुति। 
पुष्प वर्षा । नारद का आकर खल बध में 
शीघ्रता करने को कहना 1 संग्राम भूमिमें 
सरकार की शोभा : ७ दोहो मे कुम्मकणं 
वध : दो. ७१ तक । पृऽ ४६२ से। 


मेघनाद बरु पौरुष संहार प्रसंग: 


रावण का तथा रानियां का विखाप। 


मघनाद का समन्षाना। सवेरा होतेही 
वानरो सनाका चारों फाटकों पर डट 
जाना। युद्ध मेघनाद का मायामय 
रथ पर चटढकर आकाश मे जाना। 
त्राण वर्षा । शरपञ्जर । खरारिकोमी 
नागपाश्च से बँधना। अन्त मं दुर्वाद 
कहते हुए प्रकट होना । जाम्बवान का 
पराक्रम । पैर पकड़कर मेघनाद को 
लद्का.मे फकना । नारद का गर्डको 
भेजना । नागपाश से मुक्ति। बानरों का 
आक्रमण । राक्षसां का पलायन :दो 
दोहो मे मेघनाद कौ कडाई । मेघनाद 
का अजय मख करना। विमीषण का 
परभु को समाचार देना। सरकार का 
अङ्खदादि के साथ लक्ष्मण को भेजना ॥ 
मेवनाद वध के लिए आदेड। लक्ष्मण 
का प्रस्थान । यज्ञ विव्वंस। मेघनाद 
बध : १ दोहे मे तीसरी कुडाई, कुल 
आठ दोहो में मेघनाद युद्ध । हनुमात्रु का 
मेघनाद का राव कङ्का द्वार पर रख 
आना । सव देवताओं का आगमन । 
स्तुति : दो. ७६.५ तक । प° ४८८ से । 


निरिचर निकर मरण प्रसंग : रावण का 


प्रथम युद्ध : सुत वध श्रवणसे रावण 
को मूर्छा । मन्दोदरी. रुदन । नागरिको 
की विकलता 1 रावण का ज्ञानोपदेश्च 1 
सवेरा होते ही बानरों का आक्रमण । 
रावणकी घोषणा। रथ का सजाव। 
असगुन का न गिनना। सेना प्रस्थान 
वर्णन । रावण को अपनी सेना को 
कपिसेना संहार की आज्ञा। दोनों 
माइयों का वध अपने जिम्मे लेना । 
सेना का सम्मुखोकरण । युद्ध । रावण 
कोरथी ओर सरकारको विरथ देख 
कर विभीषण का धेयं त्याग । रामचन्द्र 
द्वारा जयप्रद रथ का वणन 1 धमंरथ 


१० | रामचरितमानस 


रूपक । विमोषण को कृतकृत्यता । दोनों 
सेनाओंमें घोर युद्ध । निश्याचरों का 
पलायन । रावण का रथ आगे बदाना । 
रावण का प्रहार । कपिसेना मे विक- 
रता । लक्ष्मण का संग्राम भूमि में 
उतरना । रावण को रकलकार्‌ । रावण 
के आयुधो का लक्ष्मण द्वारा खण्डन । 
लक्ष्मण का प्रहार । रावण को मूर्च्छा । 
जागकर ब्रह्मदत्त सांगी का प्रयोग । 
लक्ष्मण को मूच्छ । रावणका न उठा 
सकना । हनुमान्‌ से युद्ध । हनुमान्‌ का 
लक्ष्मण को काना। रामके वक्यिसं 
लक्ष्मण का जागना । धनुर्वाण केकर 
रावण पर आक्रमण । रावण को मूच्छ । 
सारथि का उसे रथ पर काद के जाना: 
छं. ८४ तक । प° ५०६ से । 

रावण यज्ञ विध्वंस : रावण का यज्ञ । 
विमीषण का समाचार देना। सवेरा 
होते ही सरकार द्वारा सुमटोंका भेजा 
जाना । सुमटों का रावण मवन प्रवेश । 
यज्ञ विध्वंस । सुमटों का कुशलधू्वक 
राम के यहां प्रस्थान : दो. ८५ तक । 
प° ५३२ से । 

रधुपति रावण समर प्रसंग : रावण 
का सक्रोध प्रयाण । असगुन । सना का 
धावा। प्रभ्रु से देवताओं कौ विनती । 
सरकार का युद्ध के लिए तयारी । 
निशाचरी सेना का आगमन । युद्धमें 
वर्षा का रूपक । रुधिरसरिता का 
्रादुर्माव । रामबाण स निदिचर सहार । 


सुरपति का निजरथ भेज. । रामजी 
कासवारहोना। रावणस वानरो के 
प्रहार का न सहा जाना। रावण कौ 
माया । सेना का चकित होना । राम- 
बाणसे मायाका नाश्च। वित्र चरण 
नमस्कारपूवक राम का रथ आगे 


बढ़ाना । रावण का दुवंचन । सरकार 
का उपदे । राम रावण युद्ध । विमीषण 
पर घोर शक्ति प्रहार । सरकार का 
उस शक्तिं को अपने ऊपर लेना) 
मृच्छ । विमीषण रावण युद्ध । विभीषण 
को श्रामन्त देखकर हनुमान का दौड़ना । 
हचुमान्रु रावण युद्ध । हनुमान्‌ पर संकट 
देखकर वानरी सेना का आक्रमण । 
कपिसेना मदन । रामचन्द्र के ललकारने 
पर प्रचण्ड बानरोंका दौडइना। रावण 
का अन्त्धनि हाना । असंख्य रावणो का 
प्रादुमवि। कपितेना का परायन । 
देवताओं का पलायन । एक बाण से 
सव दशकन्धरो का नाश । रावण को 
एक देखकर देवताओं को हषं । सरकार 
का भ्रुजा उठाकर बानरोंको फेरना। 
देवताओं की स्तुति । रावण का क्रोध 
करके देवताओं पर धावा । देवताओं में , 
दाहाकार । अङ्कदका रावण को नीचे 
गिराना। रावण कौ वाण वर्षा से 
कपिसेना का घायल होना । राम रावण 
द्ध । सिर भुजा बढते देखकर वानरो को 
क्रोध । उन पर प्रहार । रावण के बाणो 
से बानर वीरोंको मूर्च्छा । जाम्बवान 
का आक्रमण । जाम्बवानूुके प्रहार से 
रावण को मूर््छा। सूतका कादकर 
रावणको धरले जाना। बानरोँंका 
प्रयु के पास लौटना : रावणका दूसरा 
युद्ध : दो. ९८ तक । पृ ० ५३५ स । 


सीता विप : त्रिजटा का यहु समाचार 


सोता को देना। रामबाण से सिर 
कटने पर मी रावणके न मरने पर 
सीताजी का विक्ठाप। त्रिपटा का 
समञ्चना । विरह व्यथा से विक्ाप। 
सगुन से वेयं : दो. ९९.६ तक । 
पु० ५५५ से । 


रावण वध प्रसंग : 


विषयानुक्रमणिका ११ 


तीसरा युद्ध: 
अधंरात्रि मे रावण का मूर्च्छा से 
जागना । रणभूमि द्ृडने से सारथि पर 
क्रोध । प्रातःकाल होते दही रथ पर सवार 
होकर दौड़ना । निद्ाचरों का बानरों कं 
प्रहार से माग जाना बानरोंके प्रहार 
से रावण की विकलता रावण की 
माया ! लक्ष्मण कपीश समेत कपिसेना 
की विकता । रामबाणसे माया का 
नाश्यं । राम रावण युद्ध। सरकारका 
विमीषण की ओर देखना । विभीषण का 
ममं बताना । रामचन्द्र इारा करार 
बाण सन्धान । उत्पात । रावण वध । 
उसके तेज का प्रथुभूख मे प्रवेद । 
जयजयकार सरकार की समराङ्कण- 
दोमा : २२ दोहो मे रावणवध :दो. 
१०३ तक । प° ५८१ से । 


मन्दोदरी शोक प्रसंग : बाण से गिराये 


हुए पति के सिर को देखते ही मन्दोदरी 
को मूर्च्छा । अन्य युवतियों का रोते हुए 
मन्दोदरी को केकर रणागन मे आना। 
मन्दोदरी का विलाप । विमीषण को 
दुःख । लक्ष्मण का विमीषण को लेकर 
सरकार के पास आना । क्रिया करने की 
आज्ञा। रावण कौ विधिवत्‌ ज्गिया, 
तिलाञ्जकि देकर मन्दोदरी आदिकों का 
प्रस्थान : दो. १०५ तक । प° ५९५ से । 


विभीषण राज्य प्रसंग : विमीषण का 


आकर प्रणाम करना। सरकार का 
लक्ष्मण को सुग्रीवादि के साथ भेजना । 
विमीषण को गरी। सबका विमीषण 
के साथ लौट आना। सरकार का 
बन्दरो के प्रति कृतज्ञता प्रकारान । अपने 
सहित बानरों के कीतिमान को फल- 
श्रुति : दो. १०६ तक । प° ६०१ से। 
सीता रघुपति मिलन प्रक्षद्धं ` रावण- 


देव 


वध समाचार देने तथा सीताका कुराल 
लने के लिए हनुमान का भेजा जाना । 
हनुमान्‌ का जाकर समाचार देना । सीता 
को हषं । आशीर्वाद । सरकार वेः दर्शन 
के कए त्वरा। हनुंमाव्रु का टीटकर 
प्रमु को कुश सुनाना। सरकार द्वारा 
हनुमान का विमीषण अङ्खदके साथ 
सीताको कनेके लिए भेजा जाना। 
सीताजी का मज्जन । रिविका पर 
चद्ाकर सीता को काना। बानरों को 
दशंन की अभिलाषा । सरकार की आज्ञा 
से पदर काना। प्रु द्वारा दुर्वाद। 
अग्नि परीक्षा! अन्तिका मूति धारण 
करके सीता समपण । राम जानकी कौ 
छवि । माति की विदाई : दो. १०९.१ 
तक । पु० ६८४से। 

स्तुति प्रसद्धं : सुर सिद्धं की 
स्तुति । ब्रह्म स्तुति। ददारथ का 
आगमन । दशरथ को हद ज्ञान । दशरथ 
का सुरधाम गमन । इन्दर स्तुति । इन्दर 
को कपि भा के जिने को आज्ञा। 
सुधा वृष्टि । कंपि मादुओं का जी उठना । 
राङ्कुर की स्तुति। गृह पवित्र करनेके 
किए विमीषण की विनय । सरकारको 
मरत मिलन के लिए त्वरा । विमोषण 
का मणि वसन से मरकर पुष्पक विमान 
मेंट देना । विमान पर चेद्कर कपिदङ 
मे सरकार को आज्ञासे विमीषण द्वारा 
मणि वसन की वर्षा । बन्दरों कौ लीला । 
तीनों सरकारका बार बार हंसना। 
नन्दरों को विदाई। सुग्रीवादि का 
अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर 
चढ़ा लेना : दो. ११८.३ तक। 
प° ६१४से। 


अवध प्रयाण प्रसद्धं : विमान पर प्रभ 


की शोमा। सीता को रणभूमि दिख- 


~ "> 
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रामचरितमानस 


लना । रामेश्वर को प्रणाम । दण्डक वन 
मे रामजी का अगस्त्यादि मृनियों के 
स्थान मे जाना । चिव्रह्ट मे मुनियोंगे 
मिलना । फिर त्रिवेणी स्थान । हनुमान्‌ 
को मरत के पास अपना कुशल सुनाने 
तथा समाचार छने के किए भेजना । 
मरद्वाज नै मिखकर फिर गङ्गा पार 
उतरना । गङ्गा पुजाई। निषाद कौ 
प्रीति । सरकार काह्दयस र्गा ठेना। 
काण्ड को फलश्रृति । मनको नामका 
आधार ग्रहण के किए उपदेश : दो. 
१२१ तक । पृ° ६४५ से। 


७. उत्तर क!एण्ड 


मंगलाचरण : ६५५ स । 


उमा" के सात्वं रदत का उत्तर : 

नगरनिकट आगमनं विधि प्रसद्ध : 
पुष्पकारूढ्‌ राम की वन्दना । चरणकमल 
वणन । शङ्कुर को वन्दना । संस्कृत 
पुरजनों की आरती । मरत को शकुन । 
मरत का विच।र। उनका विरहसागर मं 
मग्न होगा । हनुमदागमन। समाचार 
कथन । मरत को हं । पूछने पर 
हनुमान दारा आत्मपरिचय । मरत का 
मिलन । सम्बाद । हनुमान्‌ का जाकर 
राम से कुशल कहना । सरकार का 
प्रयाण । भरत का कोसलपुर आना। 
अवध में उदछाह । रामचन्द्र का कपिर्यों 
को पुरी दिखलाना तथा पुरी का वखान । 
सरकार का पुष्पक से उतरकर उस 
कुवेर के पास भेजना। मरतके सङ्घ 
सबका आगमन । मिन । आरती । 
निखावर । सखाओों का परिचय । सूखकन्द 
का घर चलना । अयोध्या में तयारी । 
अयोध्या सनाथ । कंकेयी के धर जाना । 


कैकेयं। प्रत्रोध तसात्‌ सलः जग जाना : 
दा. ९.२ तकर । प्र ६५८ म॒ । 


रामाभिषेक प्रद : गुरु वरिष्ठ का 


महतं । त्राद्यणोा का अनुशासन । गुरुजी 
को आज्ञास सुमन्तका रध्‌ गजडाजि 
संवारना । परिचार का सङ्खल द्रष्य 
लाना । अवधपुरी कौ रचना । पुप्प । 
सखा तीनों माई स्कार तथा 
जानक का मज्जन तथा ङ्खार । राम 
वाम दि रमा कीगोमा। ब्रह्मादि 
देवों का आगमन । असिपक । देवस्तुति । 
वेद स्तुति । शिव स्तुति । अमिपेक्र कौ 
फलश्रृति । ससाओ का छः महीने निवास । 
विदाई । अङ्खदका प्रेम । निपादको 
बिदाई : दा. १९.५ तक । पृ० ६८९ स॒ 


पुरवणंन तथा : अनेक : नृपनोति प्रसंग : 


रामराज्य की विदोपता। चारों चरणों 
से धमं । काक कमं स्वमाव गुण कृत 
दुःखकी हानि। सक्षस्ागर मेखला भूमि 
मे एकत्र राज्य । सवक्रा मनोजय । 
प्रकृति को अनुद्ुलता । काटि अइवमेध । 
सीता की गुणगाथा। चारों माइयों का 
सौश्रात्र । चारों माइयोंकेदो दो पुत्र । 
राजास प्रजा तकं सव कथा के रसिक । 
नारदादि की नित्य अत्रधयात्रा। नगर 
को यामा । जहां तहां गुण गान । दोषों 
कादुःख ओर गणां को मुख । माइयों 
तथा टनुमान्‌ के सहित रामचन्द्रका 
उपवन जाना । सनकादिक का आगमन । 
रामका सत्कार । मुनियोकी स्तुति। 
अमीष्ट वर पाकर ब्रह्मलोक प्रस्थान । 
मरत केप्रदन पर सरकार का सन्त 
असन्त कौ करनी । सन्तों के गुण । 
अक्न्तां के स्वमाव। वेद पुराण का 


१. गाज बैठि कीन्ही बहु कोरी । सकल कट्हू मंकर मुखसोला ॥ 
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विषयानुक्रभणिका १३. 


निर्णय । अपना फलदाव्रृत्व । परम सयानो 
के उपाय गुण ओर दोष वणन करना । 
फिर घर जाना । ब्रह्मलोक मे कथा । 
पुरवासियों का उपदे । अवधवासी का 
क्राथं होना । वसिष्ठ मुनि का आगमन । 
आत्मकथा । सक्ति वरदान याचना : दो. 
४९१ तक । प्रु ७२३मे। 

उमाके नआटतरे प्रन का उत्तर : ^एक 
वार पुर्‌ वाहर गमन । गज रथ तुरग 
का संविमाग । अमराई मे विश्राम । 
नारद का आगमन । गुणगान। रोमा 
सिन्धु को हूय मं रखकर प्रस्थान: 
दो. ५१ तक । पृऽ ७९१ स। 

कथोपसंहार : जो कथा भुमुण्डिजी ने गरुडजी 
से कही थी उम उमा को सुनाकर : 
अर्थात्‌ वारह्‌ प्रन मसे आठ का उत्तर 
देकर । आगे क्या कहं 2 इस विषय में 
दिवजी का प्रहन । उमा की कृतकृत्यता । 
कथासे मन कान अघाना: दा. ५२.७ 
तक । प° ७९६ से। 

उमा के पांच प्रह्न : १. अतिदुलम हरिभक्ति 
काकने कैसे पाई? २. यहं प्रभ्ुचरित 
कमे पाया ? ३. तेमने उससे कमे सुना ? 
४. गरुड ने मृनियों को छोडकर काक से 
क्यो सुना ? ५. किस विधिसे सम्वाद 
हुआ : दो. ५४.५ तक । पृ० ८०० से । 

तीसरेर प्रशन का उत्तर : प्रस्न सुनकर 
दिवजी को आनन्द । कथनोय इतिहास 
का माहात्म्य! गरुड द्वारा एसे ही प्रन 
काक कै प्रति क्रय जाने का उल्टेख । 


उन सव वातो के कहने की प्रतिज्ञा । 
अतः पहिरे तीसरे प्रदन के उत्तर की 
आवदयकता । दक्ष यज्ञम सतीके शरीर 
त्याग पर दुःखित दिवजी का नील दख 
पर जाना । वहां का दृश्य । (मुण्ड की 
दिनचर्या । मराल शरीर धारणं कर्के 
शिवजी का क्था श्रवणं । तत्पश्चात्‌ 
कंलासागमन : दो. ५७ तक । पु° 
८०४ से । 


चौथे परदन का उत्तर : नागषाश मे बंधे 


हुए रामचन्द्र को दड़ाने पर गरुड को 
विषाद । गरुड का संशयोच्छेद के लिए 
नारदके पास जाना। नारदका उसे 
ब्रह्मदेव के पास भेजना। ब्रह्मदेव का 
शिव के पास भेजना । शिव का भरुसुण्डि 
के पास भेजना । अभिमान मङ्ख तथा 
पक्षीमाषा मे यथायथं बोध होना ही काक 
के पास गरुड को भेजनेका कारण: 
दो. ६२ तक । पृ० ८१०से। 


पांचवें * प्रदन का उत्तर : अथ उत्तरघाट 


्रारम्म : गरुड का भसुण्डि के यहाँ 
जाना । तडागं मज्जन । जक पान । 
कथा प्रारम्म के सनय पटुना । भुसुण्डि 
का सत्कार । पूजा। आज्ञा के लिए 
प्राथना । आश्रमके दशंनसे ही मोह 
संशय श्म का मङ्कु । श्रीराम कथा 
सुनने के च्िए विनय । भुमुण्डि का 
चौरासी प्रसङ्धों मे रामकथा कहना : 
मूर गामचरितमानस । गरूड की कत- 
कृत्यता । उसी श्रम को सत्सङ्ख का 


१. बहुरि कहु करुनायतन कीन्ह जौ अचरज राम । 
प्रजा सहिन रधुवंशमनि किमि गवने निज धाम ॥ 
२. तुम केहि माति सुना उरगारी । कहहु मोहि अति कौतुक मारी ॥ 


1 


, सो कटि हेतु तात्र कहि जाई । सनि कथा मूनि निकर बिहाई॥ 


४. कहु कवन विधि मा संवादा । दोउ. हेरिमगत' काग उरगादा॥ 
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रामचरितमानस 


कारण होने से हितकर मानना। गरुड 
को वाणी सेकाग को हषं । गोप्यमत 
प्रकाडशन के किए अधिकारी । श्रोता के 
लक्षण । भुसुण्डि की सुशीता । मोह 
होना आश्चयं की बात नहीं । माया 
कटक का वर्णन । उनको करतून । 
मिथ्या होने पर मी रामछ्रमा बिना माया 
से मूक्ति नहीं । माया प्रेरक का स्वरूप । 
मक्त हेतु भवत।र तथा नटसमान चरित । 
दनुजविमोहनी जन सुखकारिणी लोला । 
अपने मोह मसे रामम मोह का न्रम। 
गृहासक्त के किए रामस्वरूप ज्ञान 
असम्मव । निगृण रूप को अतिसुरमता । 
सगुण के सुगम अगम चरित्र श्रवणसे 
मुनिको मी नम :दो. ७३ तक । पर 
८२० से । 


रामरहस्य : उमाके ग्यारह्वे प्रह्न का 


उत्तर : +आत्ममोह्‌ की कथा मुनाने 
को प्रतिज्ञा । राम कास्त्रमाव मनहारी । 
जव जव रामावतार तव तव अपने 
इष्टदेव बालक राम दशन के लिए 
भरमुण्डि की अवधयाव्रा । जन्म महात्सव 
देखना । पांव वपं रह्‌ जाना । एक वार्‌ 
सव चरित्रों कौ अतिशयिता । नृप अजिर 
विहारी के नख रिख का वर्णन । शिशु 
लीला । क्धु वायस रूपधारी भुमुण्डिसे 
विविध विधि क्रोडा । प्राकृत शिशु सदश 
लोखा देखकर भसुण्डि को मोह । एक 
मायापति का अखण्ड ज्ञान : जीव 
मायावद्य । जीव ईश भेद मिथ्या माया 
कृत । तथापि विना हर्द्िपा के कोरि 
उपाय से मी अच्छेय। ट्रिमेवक् को 
अविद्या न व्याप कर विद्या का व्यापना। 
भ्रमसे भपरुण्डि को चकित देखकर । राम 


१. ओगै राम रहस्य अनका । कह नाथ अति विमु विवेका । 


का हसना, भुमुण्डिका मूखमे चला 
जाना । राम के उदर मे अनन्त ब्रह्माण्डों 


का ददान । वहां की रचना । अगणित 
ब्रह्मा, शङ्कुर, सूयं, खन्द, अगणित 
भूषर, भूमि, सागर, रुट्‌, उरि 
विपिन, तथा जोन देखानं चुन नं 


मन मे समाया सो सव्र देखना । प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में सृष्टिवेषम्य । प्रति ब्रह्मःण्डमें 
अपने रूप मँ मेद । प्रति भ्रुवन मे अवधपुरी, 
सरयू, पूर नरनारी, दशरथ कौसल्या के 
रूप मे भेद । प्रतितब्रहमाण्डमें रामावतार 
अभेद । वालचरित धूमते धूमते एक सौ 
एक कल्पा का बोतना। अपने आश्रम 
मे आना । रामावतार सुनक्रर अवध में 
जाना । उन्हीं रामका दशन । दोषडी 
मे सव देखना । भूसुण्डि को विकल 
देखकर पुनः हास । भुसुण्डि का मुख के 
बाहर आना ओर फिर वही शिशु कोका । 
भरमुण्डि का त्राहि त्राहि करके पृथिवं 
पर गिरना। सरकार द्वारा मायाकी 
्रभूताका रोक्रा जाना। भ्रुसुण्डि का 
विनय । वरदान के लिए आज्ञा । दुम 
मक्ति मांगना । सब सन्‌ गुणों के वसने का 
वरदान । सिद्धान्तोपदेड । अति नीच 
मक्त का मो त्रिय होना । अजान पुत्र 
मी मक्त होनेसे पिता का प्राणप्रिया 
सरकारका दूधके किए रोना। माता 
का दुध पिलाना । इस मूख के लवे 
को प्राक्षि के सम्मुख ब्रह्मासुख का 
अनादर । तवसे मायाका न व्यापना। 
भरमुण्डिजी का अनुमव : राम के मजन 
का उपदेश । राम को महिमा । रामके 
गुण । राम की माववदयत्ता । गर्डजो की 
कृतज्ञता : दो. ९२.१ तक । पृ ० ८८ॐम। 


कः = जः ज नको ` = कः किकः = = 
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भुसुण्डि चरित 


पिके ओौर दुसरे प्रन का उत्तर :१ गण्ड 


का हषं । पि्ठले मोह्‌ के लिए पश्चात्ताप । 
भुसुण्डिजी को प्रणाम । प्रशंसा । गस्ड़जी 
के चार प्रद्न : १. काक देहपाने का 
कारण २. रामचरितसर प्रा्षिस्थान 
३. काल के व्यापने का कारण 
४. भसुण्डि के आश्रमम अनेसे मोह 
मागने का कारण । प्रश्न सुनकर भुमुण्डि 
को हषं । गरडको बुद्धिकी प्रशंसा । 
वहुत॒ जन्मों की मुधि आना। काक 
शरीर मे राममक्ति की उत्त्पत्ति अतः 
उसका प्रिय होना । इच्छा मरण होने से 
शरीर का न त्यागना। मोह इारा 
भ्रसुण्डिजी का परहिरे बहुत सताया 
जाना । सब कम्मे करके देख लेना रेस 
सुख का कहीं न मिलना । पूवं कालके 
कलियुग मे अयोध्या जाक्रर शूद्र होना । 
परम रोव अन्यदेव निन्दक राम की 
महमा से अनमिज्ञ होना । अवध की 
महिमा । कलियुग धमं वर्णन । अमं 
ओर विपरीत धमंका प्रचार । कलि 
के गुण। नमसे गति। हरिगुण गान 
का आधार होना । मानसर पुण्य का 
होना । मानस पापका न होना । दान 
से कल्याण । चारों युगो कौ विवेचना । 
युगधर्मके ज्ञान से अधमं का त्याग । 
धमं मे रति। रामके मक्त पर कालधमं 
का बल नहीं । मायाङ्त गण दोपका 
बिना मजनके नाश्चन दोना। वहूत 


१. सो हरि मगति काक किमि पाई। 
यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा। 
कटटु पाल काकं किमि पावा ॥ 

२. पुनि प्ररु कहु सो तत्व बखानो । 
जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥ 


दिन अवध वास के बाद दुका पड़ना । 
भ्रमुण्डि का उज्जेन. जाना । ब्राह्मण से 
मन्त्र ऊेना। भ्रुसुण्डिके विष्णुद्रोह से 
गुरु को. पीड़ा। गुरु के उपदेश की 
उपेक्षा । गुरुके जाने प्रर शिव मन्दिर 
मे बैठे जप करते रह जाना । शिव का 
शाप । गुरु का हाहाकार करना । शङ्ुर 
की स्तुति करना। दखद्राष्टक। उसकी 
फलश्रूति । वर मांगने के लिए आकादा- 
वाणी । गुरुद्ारा शङ्कुर. चरण मक्त 
तथा भ्रुसुण्डि के किए परम कल्याण का 
माँगा जाना । शापोद्धार । विन्व्यगिरि 
मे सपं होना । अन्त मे ब्राह्मण शरीर 
प्राक्षि। भुसुण्डिकी हरि मक्ति। माता 
पिता कै मरने पर भजन कै लिए 
प्रस्थान । रामचरणदद्यन की लालघा । 
ईदवर के सवंमूतमय होने म ॒मुनियों का 
एेकमत्य । मेरु शिखर पर वट छायाम 
वठे हुए रोमश ऋषिका शरण ग्रहण : 
दा. ११० तक । १०.८९६ स । 


प्रसंगात्‌ उमा के नवे प्रन का उत्तर :२ 


ब्रह्मज्ञानरत विज्ञानी मुनि का भुसुष्डि 
को परम अधिकारी समन्षकर ब्रह्मो 
पदेश । षोडशलक्षणयुक्तं सुखराश्चि का 
निरूपण । महावाक्य का उपदेश । 
भ्रमूण्डि की सगुणः उपासना कहने के 
किए प्रार्थना । मुनि दवारा सगण मत का 
लण्डन । निर्गुण का उपदेश । भुसुण्डि 
का निर्गुण मत दूर करके हठपूवंक घ गुण 
निरूपण । मुनि का सकोप ज्ञान निरूपण । 





१६ 


रामचरितमानस 


भरुसुण्डि का तकं वितकं । श्रवण में 
अश्रद्धा । पूनः पुनः सगुण पक्ष आरोपण । 
मुनि कादापदेना। भुमुण्डिका काग 
होकर प्रणामपूर्वक उड चलना । गरूड 
के प्रथम प्रदन का उत्तर । मगवानु का 
मुनि की वृद्धि पलटना । मुनि का भुसुण्डि 
को वुलाकर राममन्त्र देना । बालक रूप 
रामका च्यान । रामचरितमानस की 
कया मुनाना। मक्तिहीन कोन सुनाने 
का आदेय । गरुडके दूसरे प्रश्न का 
उत्त८ । मुनि का आश्ीस देना । भुसुण्डि 
का रामप्रिय कामरूप इच्छामरण 
हाना । गरुडजो के तीसरे प्रन का 
उत्तर । जिस आश्रम में भुपुण्डि का 
निवासन वहां एक योजन तक अविद्या 
कान व्यापना। गरुडजी के चौथे प्रदन 
का उत्तर । काल कमंगुणस्वमाव का 
न ॒व्यापना 1 राम रहस्य ज्ञान इच्छित 
प्राक्षि के छण आशीर्वाद देना । आकारा 
वाणी से-आद्ीक्ष को पुष्टि। जब जव 
रामावतार तब तव दिग खोला तक 


` भ्रुमुण्डिका अवध निवास : दो. ११४ 


तक । पृ ९४९ से । 


अथ सततपञच्च चौपाई प्रारम्भ: उमा के 


ग्था रहे * प्रन का प्रसद्धात्‌ उत्तर : 
निरखूपाद्ित ज्ञान कौ निन्दा । ज्ञान मक्ति 
कै अन्तर कै विषय मे गर्डजी का 
प्रदन । ज्ञान मक्ति का अभेद निरूपण । 
ज्ञान मक्ति भेद। रामरहस्य । जान 
चिराग पुरुषवगं । पुरुष को स्त्री हारा 
पतन । माया ओर स्त्रीवगं । मक्त प्रभ 
करी प्यारी। माया नतकी । माया का 
मक्ति सं सङ्कोच ओर मय । रहस्यज्ञान 


से मोह का नाद्य । ज्ञान मक्ति का 
दुसरा अन्तर । चित्‌जड़ ग्रम्िथि निरूपण । 
छ््टने से ही कल्याण । न छूटने का 
कारण । उपायों का अकिश्चित्करत्व : 
दो. ११६ तक । पृ०९७०से। 


ज्ञ[न दोपक प्रसंग : धमते विरति योगते 


ज्ञाना । ज्ञान भीक्षप्रद वेद बखाना के 
व्याख्या रूप में ज्ञानदीपक प्रसङ्घ । 
उसमं विघ्नबाहुल्य । पृ ० ९७६ से । 


श्री भक्तिचिन्तामणि प्रसंग : जाते वेगि द्रवं 


मे माईसो मम मगति मगत सुखदाई 
के व्याख्यारूप मे मक्तिचिन्तामणि प्रसंग । 
मक्तिसे मृक्ति । मक्ति मे अनायास 
अविद्या नाश । मक्ति को सुगमता मुख- 
दायित्व । सेवक सेव्यमाव विना भव 
सन्तरण असम्मव । मक्त धन्य 1 मक्तिमणि 
को प्रभुता । मक्तिमणि कृपासाव्य । मक्ति 
चिन्तामणि प्राप्ति का उपाय । सत्संगसे 
मक्ति प्राक्ठि में मुलमता: दो. १२० 
तक्र । पृ० ९९० से। 


उमाके वारह्वेर प्रन का प्रसंगात्‌ 


उत्तर : गरुड के सातप्रहन १. दुलम 
शरीर कौन? २. वडा दुःख कौन? 
३. वड़ा मुख कौन ? ८. सन्त असन्त का 
स्वमाव कसा? ५. कौन पुण्य बड़ा ? 
६. कौनसा पाप वड़ा? ७. मानसरोग 
कौनसे? भुमुण्डिजौ द्वात क्रमशः समी 
का उत्तर देना। मानसरोग का 
उपचार । सवका मत । विना राममक्िति 
कै कोद: पाचों मुखां मे से: मूख 
नहीं । प्रभ्र को सामथ्यं समज्ञकरर मजन, 
भ्रुमुण्डि का निद्चवय : संस्कृत इलोक : 
दो. १२२ तक । पृ० ९९७ से। 


१. ओरी राम रहस्य अनेक्रा। कटु नाथ अति विमल व्रिवरका ॥ 
२.जोकद्ुरम पृछा नहि दाइ । मोड दयाल जनि गव्वहू.गाई ॥ 


त ॥ 
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गरुड़ भुसुण्डि संवाद का उपसंहार: 


उत्तरघाट की समाति : अनुपम हरिचरित 
कथन को समाप्ति । श्रुति सिद्धान्त । 
मजनीय राम। भसुण्डि कौ विनय । 
सत्संग को महिमा । मजन से अपावन 
मौ पावन । भमुण्डि की सूञ्ीरता। 
रामचरित को अपारता । राम के गुण- 
गण स्मरण से भुसुण्डि को हषं । राम 
को महिमा । बल प्रताप प्रभुताई । राम 
का स्वमाव । उनकी सेवा बिना निस्तार 
नहीं । उन्हे तीन बार प्रणाम । अघ- 
रारिपावनकरण को प्रणाम -जिसका 
नाम मवभेषज है । उस कृपाल के सदा 
अनुक रहने को प्रार्थना । गरुड की 
कृतकृत्यता तथा कृतज्ञता प्रका । सन्त 
हदय स्तुति । जन्म का साफल्य । श्रोता 
का कंकयं । प्रणामपूर्वक गरुड का 
वेकुष्ठ प्रस्थान : दो. १२५ तक । प° 
१०१३ से। 


उमा शम्भु संवाद का उपसंहार : पर्चिम 


घाट को समाप्ति : भसुण्डि चरित की 
फलश्रुति । सब साधनों का फल हरि- 
मविति । इस कथा के ` निरन्तर श्रवण से 
मक्तिप्राप्ति। छक छोड़कर मजन करने- 
वाला ही लायक । नौ धन्यों का 
विवरण । अधिक प्रीति देखने पर ही 


गुप्त कथा का प्रका । रामकथा के 
अनधिकारी । रामकथा के अधिकारी । 
रामकया से यथेच्छा मक्ति या मुक्ति । 
रामचरित की फलश्रुति । गिरिजा का 
कृतज्ञता प्रकाश तथा कृतकृत्यता : दो. 
१२९ तक । पृ० १०२१ से। 


भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद का उपसंहार : 


दक्षिण. घाट की समाप्ति : उमा शम्भ 
संवाद कौ फलश्रुति । राम उपासकों को 
इस संवाद का त्रिय होना । रघुपति 
कृपा से यथामति गान की प्रतिज्ञापूति : 
दो. १२९.४ तक । पृ० १०२० से । 


ग्रन्थोपसंहार : पू्वंघाट को सखमापि : इस 


कलिका मे राम स्मरण । राम गुणगान । 
राम-कथा-श्रवण ही साधन । राम मजन 
के लिए मन को उपदेश । एक .बार 
नामोज्चारण से. पावन होना। सम्पूणं 
ग्रन्थ को फलश्रुति । दातपष्ब-चौपाई 
ग्रन्थ को फलश्रुति । ग्रन्थकार को परम 
विश्राम प्राक्ि। राम कौ विनय : 
संस्कृत : अपने - त्रान को शान्ति के 
लिए शम्भकृत दृगंम रामायण को माषा- 
न्द्ध करने को प्रतिज्ञा कौ पूति । 
श्रीरामचरितमानस मे मक्तिपु वंक अव- 
गाहन के फल । 
ग्रन्थ को समाप्ति । 


बावरो तु बावरो बतावै शिवशंकर को, 


किकर हैँ जाके देव सेवत सुरेश हैँ । 
महिमा बखाने नेति - नेति करि माने, 


भेद वेदहुँ न जानं गुन गावत गनेश है ॥ 
तनया तिहारी ताको जानती प्रताप पति- 


भाव तिनही में ताते धरति मेश है । 
सबके ` सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति-- 


मुक्ति जहं दासी ठेते माचि महेरा हे ॥ 


- विजयानन्द त्रिपाठी 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नम 





किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थं सोपान 
सटीक ` 
मङ्कलाचरण 
षो. कुदेदीवरसुन्दरावति बरौ विज्ञानधामावुभौ 
रोभादयौ वरधन्विनौ श्रुतिनूतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ । 
मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मो हितौ 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिरगतौ भक्तिप्रदौ तौहि नः ॥१॥ 


अथं : कुन्द ओौर नीक कमल के समान सुन्दर, अत्यन्त बलवान्‌ विज्ञान धाम 
दोभा के घनी, श्रेष्ठ धनुघंर, वेद से वन्दित, गो ब्राह्मण समूह के त्रिय या प्रेमी, 
मायासे मनुष्य का रूप धारण किये, सद्धमं के किए कवचरूप, हितकारी 
श्री सीता जी के खोज में तत्पर, दोनों पथिक, दोनों रघुकुरू में श्रेष्ठ, हमें भक्ति के 
देनेवाले हों । 

व्याख्या : कुन्द की माति गौरवणं लक्ष्मण जी ओौर नीकं कम्‌ से सुन्दर 
दथामवणं रामजी है । इनकी फूलों से उपमा देकर कोमरता, सौन्दयं ओर सौगन्ध्य 
कहा । सुन्दर गौर सुकुमार व्यक्तिमे बरकी न्यूनता होती है। पर ये दोनों 
व्यक्ति अतिबल है । 

पुनः बरवान्‌ शरीर की ही सेवा मे लगे रहते है । उन्हे देहाघ्यास को मात्रा 
अधिक होती है। पर ये विज्ञान के धाम हैं । अतः शोभा के धनी ह । अथवा दूसरों 
को इनसे शोभा मिरती है । इसकिए रोभा के धनी है । यथा : राज कुमर दोड 
सहज सोने । ईइनते रहि दूति मरकत सोने । इतने पर भो विख्यात -बनुधंर है । 
मेषनाद कहता है : कहं कोसलाप्नीस दोउ भ्राता । धन्वी सकर लोकबिख्याता । 
विरूद्धधर्मश्रयत्व दिखलाकर तब कहते ह कि वेद इन्हीं को नमो नमः करते है 
अर्थात्‌ ये ही परमार्मा हैँ । अब अवतीणं होनेका कारण कहते है कि. इन्हे.यो. 
ब्राह्मण प्यारे है। उन्दींके लिए इन्ोने मायासे मनुष्य स्पधारण क्ियाहै। 
भाग ३-र९ | 





२ रामचरितमानस 


वस्तुतस्तु जोव भो अजन्मा है ओर ब्रह्य भी अजन्मा है1 गीता में भगवान्‌ कहते 
है कि कदाचित्‌ इस : जोव का जन्म नहीं होता ओर अपने किए भी कहते हैं कि 
मे जन्मा हूं, अब्ययात्मा हं ओर भूतो का ईख्वर हं । यथः : न जायते न्रियते वा 
कदाचितु तथा : अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीर्वरोऽपि सन्‌ । मेद इतना ही है कि 
जीव का जन्म अविद्या द्वारा होताहै ओौर ईइवर माया द्वारा देह ग्रहण करते है| 
मायासे ही दो स्वरूप से भासित होते है । यथा : ब्रह्य जो निगम नेति कहि गावा । 
उभय वेष धरि सोइ किं आवा । रघुकरुरू में जन्म लिया है । इससे रघुवर कहते हैं । 
घमंसेतु रक्षक हँ । घर्मग्लान्यधर्माभ्थुत्थान की निवृत्ति के लिए जगत्‌ के कल्याण के 
क्िएु अवत्तीणं हँ । अवतार तथा अवतार ्रहण का प्रयोजन कहकर अब प्रसङ्खा- 
नुकूकु ध्यान करते हंकि सीताहरण हो गया। सो उन्हींकी खोज में तत्पर है। 
एसे अवसर मे भी रास्ते चरते भक्ति-चिन्तामणि का वितरण हो रहा है। भतः 
गोस्वामो जो भक्ति की याचना कर रहेहै। अथवा जो भक्त के जिए इतना कष्ट 
उठा रहे ह कि वन-वन में दंढते फिरते है : जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत 
बिरह दुख ॒दुखित सुजाना । उनसे भक्ति ही मगना चाहिए। अतः दीनघाट के 
वक्ता दीन जनों के किए भक्ति की याचना कर रहे है। इसीकिए बहुवचन नः का 
प्रयोग किया | 
शो. ब्रह्मांभोधिसमुद्धवं कलिमलप्रघ्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छभुमुखेदुसुंद रवर संशोभितं सवंदा 
संसारामयभेषजं धुखकर श्रीजानकीजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ ॥२॥ 
अथं : वे सुकृती धन्य हैँ जो वेदरूपी समुद्र से उत्पन्न, कलिमल के नाडा 
करनेवाले, अग्यय, श्रीमान्‌ शम्भु के सुन्दर मुखचन्द्र मे सवंदा विराजमान, संसाररूपी 
रोग के गीषघ, सुख कर, श्री जानकी के जीवन, श्री रामनामामृत को सदा "पान 
किया करतेह। ॥ 
व्याख्या : नामी का वणंन करके नामका वणन करते है । स्वाद तोषसम 
सुगति सुधा के : कह माये है । इसच्एु उसका वणंन अमृत रूप से करते ह । अमृत 
पीनेवाङे घन्य . नहीं हैँ । . केवर दोघंजीवी होकर कौन धन्य हुआ है । काकोऽपि 
जोवति चिराय बलि च भुक्ते । पुण्यमय जीवन एक मुहतं का भी बहुत है । इसचकिए 
कहते ह कि जो पुण्यात्मा सदा रामनामामृत का पान करते हैँ वे धन्य ह । अमृत 
तो छौकिक अम्भोधि से उत्पन्न हे । 
१. पर नामामृत तो वेदाम्भोधि से उत्पन्न है । यथा : बिधि हरिहुर मय बेद 
प्रण सों : अमृत से स्थूल मक की निवृत्ति होती है । पर 


१ यह शादुंखविक्रीडित छन्द है । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथं सोपान ड 


२. इस नामामूत से कक्मरु की निवृत्ति होती है । अमृत तो पीने से चुक 
जातादहै। पर 

३. नामामृत्त तो कभी चुकता नहीं । अमृत का निवास तो चन्द्रमण्डक में 
सुना जातादहै। पर 

४. नामामृत ततो साक्षात्‌ श्रीमान्‌ राङ्कुर जी के सुन्दर मुखचन्द्र मे सवंदा 
रोभित रहता है । भाव यह्‌ कि शिवजी क मुखचन्द्र के सामने यह चन्द्रमण्डल क्या 
है ? चन्द्रमण्डल मे अमावस्या को अमृत की हानि हो जाती है। पर नामामृत तो 
सदा शिवजी के मुखचन्द्र में विराजमान रहता है । यथा : तुम पुनि राम राम 
दिनराती । सादर जपहु अनंग अराती । अमृत रोगों की दवा है। पर 


५. नामामृत तो संसाररूपी रोग की दवा है भौर सुख देनेवाला है । भाव यह 
किं दोषापनयन ही नहीं गुणाधान भी करता है । अमत्त सामान्य जीवों का जीवन 
है । पर 

६. रामनामामृत तो उद्धवस्थितिकारिणी, क्लेदाहारिणी, -स॑श्रेयस्करी, 
रामवल्लभा श्री जानकीजी का जीवन है । भगवान्‌ रामं षडेडवयं सम्पन्न है । उसी 
भाति रामनाम मी षडेरवयं सम्पन्न है । इसक्िए श्रीरामनाम को अमृत कहते है । 
इस भाति श्रीग्रन्थकार श्रीरामनामामृत को अमुत से सर्वात्मना शरेष्ठ समञ्ञकर सदा 
पान करने का उपदेहा देते हैँ । इसका पान चीख चीखकर करना चाहिए । यथा.: 
चीखि चीखि चसकन सों रामसुधा पीजिये : देवस्वामो । जित्तने साधन ह] सब 
आयाससाध्य हँ । केवर नामाराधन साघनकाक.मे मी सुखकर ओर फलकार में 
मो श्रेयस्कर है । यहा.सतत श्रीरामनामामुत पान करनेवारों को स्तुति से तात्पयं 
यह है कि इस काण्डम योग जप करनेवाङे ऋषियों से भेटन होगी । इसमें तो 
केवर भालू बन्दरादिकों से भेट होगी । जिन्हँ केवल नामामृत पान मे अधिकार दहै 
मौर वे धन्य है । क्थोकिं : अघम सरीर राम जिन पाये । 

इस काण्ड मे किष्किन्धा का राज्य सरकारने सुग्रोवजीको दियादहै गौर 
प्रधानतः किष्किन्धाकी ही कथा इसमे है। मतः इसका नाम किष्किन्धा रक्खा । 
यदि किष्किन्धा नाम न रखते तो पता ही न चरता कि अधंराति पुरद्वार पुकारा, 
मन्त्रिन्ह॒ पुर देखा बिनु सादं : मादि पदोंमें किस पुर का उल्लेख कर रहे है। 
क्योकि इस काव्य भर में कहीं किष्किन्धा का नाम नहीं आया है । 

यह्‌ सप्तपुरियो मे से चौथी काशो की माति काण्डा के मध्यमे स्थित है। 
काशीजी मेँ रामनाम की महिमा शंकर पावंती को महिमा ओर स्वयं पुरी की 
महिमा है । इस काण्ड में न सबको स्तुति : वन्दना है । ` यहां र्द्ररूप हनुमानजी 
को रामजी ने दशंन दिया है। भक्ति का उपदेश दिया है। हनुमानजी की पा से 
बन्दर भागं को .भी भगवत्पराप्ि हुई है । इसकिए यहः काण्डं काशी है । जिसकी 
कहीं गति नहीं उसकी गति काशी है। यथा: येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां 


वाराणसी गतिः । इस काण्ड मेँ भी : बाछितरास ब्याकुरु दिन राती । तन बहु वरण 


+ रामचरितमानस 


चिताजर छाती । सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ । अति कृपारु रघुबीर सुभाऊ । इस 
भाति यह काण्ड कारी है। 


सो. मुक्ति जन्म महि जानि, ग्यान खानि, अघ हानिकर । 
जहं बस संभु भवानि, सो कासी सेड कस न ॥ 
जरत सकर सुरबुन्द, बिषम गर जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मनमंद, को पारु संकर सरिस ॥ 


अथं : मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खानि भौर पाप नारिनी जहां शिव 
पारवती बसते है : एेसा : जानकर उस काशीकी सेवा क्यों नकी जाय? सब 
देवताभों को जरते हुए : जानकर : उल्वण .विष को जो पान कर गये । हे मन्द 
मनं । उसे : क्यों नहीं भजता । शङ्कुर एेसा कृपाल ओौर कौन है ? 


व्याख्या : कारी मुक्ति की जन्मभूमि है । यदीं मुक्ति उत्पन्न होती है ओौर 

कहीं मुक्कि उत्पन्न होती ही नहीं । जिस माति रामावतार अयोध्यामें ही होता 

है 1 ङष्णावतार मथुरामे ही होता है उसी भाति मुक्तिका अवतारकारीमेंही 

होता है । अन्य परियां काली प्राप्त करानेवाली हैँ भौर काडी द्वारा मुक्ति हो जाती है। 

इसकिए त्रे भो मुक्तिदायिनी कहकाती हँ पर मुक्ति काशी में ही होती है। अन्य स्थलों 

मे मथवा अवस्था विदोष में मुक्ति मिलने की कथा शास्त्रों में सुनने मे आती है । वह्‌ 

मुक्ति भी कारीद्वाराहीहोतीहै। काशीकेदोखरूप भौर रहं। भ्रू ओर नासिकाके 

सन्धिस्थक्‌ पर जो त्रिपुटी है वह॒ - आघ्यात्मिकं काशो है । सूयं मण्डल के मध्य में 

आधिदेविक काडी है । अन्य स्थानों गौर भवस्थाभों मे जो मुक्ति होतो है उसका 

कारण भधिदेविक गौर आध्यात्मिक कारी है। भतः कारी को मुक्ति की जन्म- 

मूमिक्हा। 

परन्तु श्रुति कहती है किं बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती : ऋते ज्ञानान्न 

मुक्ठिः। तमेव विदित्वातिमूत्युमेति। इस पर कहते हैँ : ग्यान खानि । कारी ज्ञान 

` कीखानिदहै। जिस माति खानि से निकङ्कर ही घातुभों का प्रसार जगत्‌ में होता 

है इसी माति नो कुछ छ ज्ञान का प्रसार जगत्‌ महै उसका मूर सोत कारी है । 

परन्तु मन भँ मत रह हो नहीं सकता ओर निमंरु मन होने पर ज्ञान क्यों 

नहीं होया ? य £ कहते है : अघ हानिकर। काक्षी पापनाशिनी है 4 जहां शिव ` 
प रगत के. पिता सदा ` {निवि ३ है किसी सं भो काशं को 

1 {हवे 7्ाके इन ॥ म 
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अपने मन से कहते हैँ : क्योकि मनसे ही वेद्य जाना जातादहै कि एसी काल्लीका 
सेवन क्यों नहीं करता ? यथा : 
सेदय सहित सनेह देह भरि कामधेनु ककिकासी । 
समनं सोक संतापः पापरुज सकर सुमंग रासी ॥ 
मरजादा चहुं ओर चरनवर सेवत सुरपुरनासी। 
तीरथ सब सुभ अंग रोम सिवक्गि अमित अनिनासी ॥ 
अंतरभयनु अयनुभल थनफल बच्छ बेद बिस्वासी । 
ग कंबल बरना बिभाति जनु टम लसति सरितासो ॥ 
दंडपानि भैरवविषान मखरुचि खगन भयदासीं । 
खोक दिनेस तिरोचन रोचन करन घंट- घंटासी ॥ 
मनिकनिका बदन ससि सुन्दर सुरसरि सुख सुषमासी | 
स्वारथ परमारथ परिपुरन पंचकोस महिमासी ॥ 
विस्वनाथ पारक कृपां चित कारति नित गिरिजासी । 
सिद्धिसंची सारद पूर्जहि मन जोगवत रहति रमासी ॥ 
पंचाच्छरी प्रान मुद माघव गव्य ॒सुपंचनदासी। 
ब्रह्य जीव सम॒ रामनाम दोउ आखर बिस्व विकासी ॥ 
चारितु चरति करम कुकरम करि मरत जीवगन धासी । 
लहत परमपद पय पावन जेहि चहत प्रपंच उदासी ॥ 
कहत पुरान रची केसव निज कर करतुति कासी । 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपुजो भयो चै सुपासी ॥ 


्‌ कारो मे बसकर राम नाम का जप करना सवंथा इष्ट है । जिस मन्व के बक 
| से मुक्ति छेना है उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए । परन्तु कामधेनु कोशो का 
ू प्राण प्चक्षरमन्तर॒दिवाय नम. है । अर्थात्‌ शिवजो का भजन कारीवास करा प्राण 


है । स्वयं सरकार ने रिवजो के भजन का बार बार उपदेश दिया है । यथा : जपहू 
जाई संकर सतनामा । तथा : ओौरो ए गुपूत मत सबहि कहो कर्‌ जोरि । संकर भजन 


बिना नर भगति न पावई मोरि। सिव सेवा कर फलसुत सोई । अनिर मगति 
रामपद होई । इत्यादि । 


ग्रन्थकार अपने मन को उपदेश देते है कि रे मन म 
व 
भजन कर । बिना कारण का कायं होता ता | भजन 
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विषका प्रादुर्भाव हुआ गौर उसके ज्ञार से भमर मरने भौर मजर जरने रगे तब तो 
सबने त्राहि त्राहि किया । उस समय भगवान्‌ शङ्कुर आगे आकर उस विषका पान 
कर गये ओर देवताओंकी रक्षा हो गयी । उस पान से शिवजी का कोई जपकार नहीं 
हआ । एसे समथ ओर एसे दयालु शङ्कुर हें । दूसरा कोई एेसा नहीं है । इससे यही 
गमक निकलता है कि श्री गोस्वामीजी शेष जीवन काशी में बसकर रिवजो की 
भाराधना में तथा श्री रामनाम के जप में व्यतीत करना चाहते हैँ । 


४५. "मारुति मिलन पसंग 


आगे चके बहुरि रधुराया। रिष्य मूक पव॑त नियराया॥ 
तहं रह सचित्र सर्हित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बर सीवां ॥१॥ 


अथं : रघुनाथजी फिर आगे चङे । ऋष्यमूक पव॑त के निकट पहुंच गये । 
वहां मन्त्रियों के सहित सुग्रीव रहते थे। सो अतुल बरकी सीमा को आते 
देखकर : 

व्याख्या : शवरी के आश्चम से चके थे । तन कहा गया था : चे राम त्यागा 
बन सोऊ । तत्पश्चात्‌ रावरी के कथनानुसार पम्पासर गये । यथा : पंपासर्हि जाहु 
रघुराई । तहु होइदहि सुग्रीव मिताई । वहाँ ठहर गये थे । अब फिर आगे चले । अतः 
कहते हँ : भागे चले बहुरि : रघुराया हँ । नीति के अनुसार कायं करेगे । सुहृत्तम चाहे 
साधन ओर वित्त से हीन हों पर बुद्धिमान्‌ होतो शीघ्र ही कायं साधन करताहैः 
भसाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः । स।धयन्त्यागु कार्याणि काककूमंमुगाखुवत्‌ । 
अतः बुद्धिमान्‌ सुहृत्तम हनुमान्‌ जी से मिरे ओर उन्हीं के द्वारा सब कार्योका साधन 
हमा । पम्पासर के पास ही मातङ्गं ऋषिका आश्रम पवंत पर था । ऋषिजी बडे 
प्रगल्भ थे । अतः उन्हें ऋष्यमूक कहा जाता था । उन्हीं के नाम से वह्‌ पव॑त भ्रसिद्ध 
था । सो उसके इतना संन्निकट पहुंच गये कि पव॑त पर से सरकार का स्पष्ट दशंन 
होने क्गा । 

ऋष्यमूक जाने का प्रयोजन कहते हँ कि वहां मन्त्री सहित सुग्रीव रहते थे । 
भाव यह कि षडद्ख राज्य में उन्हं एक अङ्क मन्त्री नच गये थे । राज्य, कोष, सेना, 
दुगं, मित्र कुछ नहीं रह गया था । साधन हीन ओर वित्त हीन थे । परन्तु ये बुद्धिमान्‌ । 
सब कुछ जाने पर भी ` मन्त्रियों को उन्होने हाथ से बाहर नहीं जाने दिया था । 
क्योकि मन्त्री के बचे रहने से पुनः राज्य के रौट आने की आशा रहती है ओर इस 
बात पर भी ध्यान रखते थे कि उधर से कौतं भाता जाता है । सो उन्होंने अतुरू बर 
को सीमा राम लक्ष्मण को आते देखा । यद्यपि बेरु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता 
तथापि : तेज प्रताप रूप जहुं.तहुं बर बूक्षिम : जा० मं०। अतः प्रम बुद्धिमान्‌ 
सुग्रीवजी तेज प्रताप रूप के देखने से जान गये किये तो अतु बलकी सीमाहें। 





१. यहां से ४५ वां : मारति मिलन प्र सङ्क प्रारम्म होता है। 
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सुग्रीव को चार मन्त थे | परन्तु उनको बड़ी आस्था हनुमानूज पर थी । क्योकि 
कायं सिद्धि हनुमानजी से ही होती थी । 


अति सभीत कह सुन हनुमाना । पुरुष जुग बरु रूप निधाना ॥ 
धरि बटु रूप देषु तं जाई। कटेसु जानि जिअ सेन बुञ्लाई ॥२॥ 


अथं : अत्यन्त सभीत होकर कहा कि हनुमान्‌ ! सुनो । दोनों पुरुष बरु ओर 
रूप के निधान ह| ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तुम जाकर देखो । उनका 
अभिप्राय जानकर मुञ्चे इशारे से बतला देना । 

व्याख्या : सुग्रीव वाज्किं भयसे सभीत तो रहते ही थे। यथा : इहां साप 
बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहौ मन माहीं । इन अतुरू बक सीव दोनों भाइयों 
को देखकर अब अत्यन्त सभीत हो गये । अपने मन्त्रौ हनुमान्‌जौ से कहा किये दोनों 
पुरुष बक ओर रूप के निवान हैँ । इनके पास तुम ब्रह्मचारी कावेष धारण करके 
जाओ ओर इनसे : संस्कृत मे बातचीत करके इनके मनोगत भाव को जानकर हाथ 
के इशारे से मुञ्ञे आगाह कर दो : बतला दो । अर्थात्‌ यदि उनसे कोई भय नहो तो 
मुज्ञ हाथ के इशारे से आइवासन दे देना । किसी प्रकार का आइवासन न पाने पर 
मँ समज्ञ लंगा कि इनसे भय है । ब्रह्मचारी के भेष मे जाकर मिलनेसेवे तुम्हं मेरा 
सखा न समञ्ेगे । क्योकि नर वानर का कोई साथ नहीं है । यथा : नर बानरहि संग 
कटु केसे । ओर अपने हृद्गत भावों को न चछिपा्वेगे । यथा : अध्यात्मे : ताभ्यां 
सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हदयं तयोः। विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्चयम्‌ । 
यदि तौ तुष्टहदयौ संज्ञां कुर कराग्रतः । अथं : उन दोनों से बातचीत करके उनके 
हदय को जानो | विनय से अवनत होकर उनके निर्चय को जानो | यदि उनका 
हदय तुष्टहो तो हाथ के अग्रभागसे इशारा कर देना) 


पठ्ए बाङ्ि होहि मन मला । भागौ तुरत तजौ यह संखा ॥ 
बिप्ररूप धरि कपि तहं गयऊ 1 माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥२॥ 


अथं : यदि मनमरीन वाकिके भेजे हों अथवा वालिके भेजे हए ये मन के 
मेरे हीं तो मं तुरन्त भागूं गौर इस पहाड़ को छोड दं । विप्र का रूप धारणकर कपि 
वहां गये ओर सिर नवाकर एेसा पुने खगे । 

व्याख्या : वालि का मन मेला है। वह मेरे वध के लिए कितने बानर भेज 
चुका । जो मेरे हाथ से मारे गये । कोन कता है कि ये दोनों अतुरु बरुसींव उसके 
भेजे हुए नहीं है । यदि उसके भेजे हए होगे तो इनका भी मन मैला होगा । मेरे 
वध के लिए ही आये होगे । बातचीत से पतता ल्ग जायगा । वे मेरो खोजमें होगे 
तो तुम्हे ब्रह्मचारी ब्राह्मण समञ्चकर अत्यन्त चिपाव न करेगे । यदि उनके हृदय में 
दुभावना होगी तो मे तुरन्त भाग जाक्गा । ये बड़े पराक्रमी मालूम होति हैँ । इनसे 
मे नहीं बच सकता । ये धनुर्धारी ह । इनका सामना पड़ जाने पर भाग करकेभी 
प्राण बचाना अशक्य है 1 अतः तुरन्त भागृंगा ओर यही पवंत एकमात्र शरण है । 


८ रामचरितमानसं 


यथा : इहां स्राप बस आवत नाहीं । सो इसका भी परित्याग करूगा जिससे उनके 
तीर का निशाना न बनना पडे | 

सुग्रीव तथा हनुमान्‌ आदि उनके सचिव सब वानर थे । इसक्िए हनुमानजी 
कै किए यहां कपि शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि हनुमानजी कपिये। पर 
वेदपाठ ब्राह्मण यथा : वेदपाठो भवेद्विप्रः के रूपमे रामजी त्तथा लक्ष्मणजी के 
पास गये | बन्दर को रुखान बड़ी कड़ी होती है । तुरन्त रख गये किर्मेही नहीं 
रूप बदले हए हुं । ये रोग भी रूप बदले हुए है । निस्चय ये सूयं से तेजस्वी कोई 
बडे देवता हँ । इसक्िए पहिले सिर नवाया । तत्पद्चात्‌ इस भाति पुने कगे । 
सिर नवाकर पचने का दूसरा भाव यह्‌ है कि में पूज्य बुद्धि से पुचता हूं । हनुमानजी 
संस्कृत मे ` बोरे । जिससे राम लक्ष्मण समञ्च सके । उनसे किष्किन्धा की भाषा 
समञ्लने को आशा नहीं थो । 

हनुमानजी विह्वविद्याग्रणी, सामगाताग्रणो ह । अतः जब रूप बदर्ते हैँ तब 
ब्राह्मण काही रूप धारण करते हं । रामजौीसे विप्ररूपसे मिले। विमीषणसेभी 
विश्ररूपमे ही मिले । यथा : विग्र रूप धरि बचन सुनाये । भरतजौसे भी विप्र रूप 
से ही मिले । यथा : निप्र रूप धरि पवनसुत घाईइ गये जनुपोत । 


की तुम स्याम गौर सरीरा।छ्त्री रूप फिरहु बन नीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमरु पदगामी । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥४॥ 


अथं : सावरे गौर गोरे दरीरवाले वीर! तुम कौन दहो । क्षत्रिय रूप से वन 
मे विचरण कर रहे हो । भूमि कल्नि है ओर तुम कोमल चरण से चलनेवाले हो । 
हे स्वामिन्‌ ! किंस कारण से वन में घूमते हो | 

व्याख्या : धनुर्धारो देखकर बीर सम्बोधन कर रहे है ओर कुन्देन्दीवर 
सुन्दर देखकर स्यामर गौर सम्बोधन कर रहे हँ ओर परिचय पूते हँ : तुम कौन 
हो ? रूप तुम्हारा क्षत्रिय कासा है| पर तुम मनुष्य नहीं हो कोई देवता हो । यहाँ 
की भूमि बडी कठोर है भौर तुम्हारे चरण बड़े कोमर्‌ हँ । बिना यान या पादव्रण 
के किसी माति यात्रा करने योग्य नहीं हँ ओर वानप्रस्थ भी नहीं हो । फिर तुम्हारे 
वन मे विचरने का कोई कारण नहीं मालूम होता : इस भांति वन में विचरण का 
प्रयोजन धुते है । अथवा इस भाति बिना पादत्राण के विचरण करनेवाले का पद 
भी कठोर हो जाना चाहिए । पर तुम्हारे चरण कोमरूही बनेहै। यह्‌ अलौकिक 
गुण मनुष्य मे नहीं हो सकता । अतः देवनुद्धि से : स्वामिन सम्बोधन करते है| 
बिना पादत्राण के चलने से तुम्हें शिकारी भी नहीं कह सकते है । अतः तुम्हारे वन 
विचरण का कोई मी प्रयोजन नहीं मालूम होता । अथवा लक्षण से तुम स्वामी 
माटम होति हो । यथा : राज लषन सब भंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे । 
मारग चह पयादेहि पाएं । ज्योतिष ्लूठ हमारेहि भाएं । गौर इस माति वन में 
धूमते हो इसकिए पुता हू । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथं सोपानं ९ 


मुदु मनोहर सुन्दर गाता । सहत दूसह बन आतप बाता ॥ 
कौ तुम्ह तीनि देव रंह कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥५॥ 
दो. जग कारन तारन भव, भंजन धरनी भार । 
की तुम्ह अखि भुवनपति,. रीन्ह॒ मनुज अवतार ॥१॥ 


अथं : मन को हरण करनेवाला आपका सुन्दर शरीर है ओर वन में दुःसह 
धूप भौर ख सहन कर रहेहो। क्यातुम च्रिदेवोंमेंसे कोर्दहो या तुम दोर्नो 
नरनारायण हो या संसारके कारण भवसागर के पार उतारनेवाले पृथ्वी का भार 
उतारनेवाङ़े मखिल ब्रह्माण्ड के नायक हो । मनुष्य का अवतार धारण किये हो । 


व्याख्या : पिले चरण प्र ध्यान गया १ जिन चरणोंका ध्यान करतेथें 
वेसेही चरण देखकर प्रदन किया। गब मृदुर मनोहर सुन्दर शरीर देखकर 
तद्विषयक प्रशन करते है । एेसा शरीर वन कौ भयानक ल्‌ गौर धूप सहने के योग्य 
नहीं हे । अथवा एेसी कंडी धूप ओर लू सहने पर भी शरीर के सुकूमारतादि गुण बने 
है । यह आश्चयं की बात है । इसका कारण जानने के चिए प्रहन कर रहे ह । कौन 
सा एेसा प्रयोजन आपडा है कि आप वन में ग्रीष्म ऋतु की भयानक लू ओौर धूप 
सहन करते हुए भी बिना छाता जूता के इस निजंन वन मे घूम रहे है ? 

जब हुमाचूजी यह्‌ भी बतला रहे हैँ कि सरकार को देखकर उनके मन में 
कौन सी भावनाएं उठ रही ह । वे पूते है कि क्या आप तीनों देवों मेंस कोई ? 
भाव यह कि आप सामान्य देवता भी नहींहो यातो विष्णु रिवया विष्णु भौर 
बरह्मा हो । इ्यामरु गौर वर्णौ के देखने से यह्‌ अनुमान उठ रहा है । नहीं तो तुमं 
दोनों नर नारायण हो । अनुमान में बराबर सक्िकट चे आ रहे ह । पिके तीनं 
मेसेदोका अनुमान किया। भबदोका ही अनुमान करतेरहै। चुपदेखकर तीसरा 
अनुमान करते है । 


या अखि भुवनेदवर संसार के बीज हो 1 भक्तानुग्रह के किए संसार के 
तारण ओौर धरणी के भार के भञ्जन के किए मनुष्य का अवतार धारण किये हो । 
मथवा जिस जिस कल्प मे जिसका जिसका रामावतार हमा था उस उस कल्प भें 
उस उस कल्प के हनुमान्‌ ने अपने तकं से उन्हँं पहिचाना । जिस कल्प मे जय 
विजय रावण कुम्मकणं हुए थे उस कल्प मे वेकुण्ठनाथ का रामावतार हुमा था । 
मतः उस कल्प के हनुमान्‌जी पूते हैँ : कौ तुम तीन देव महं कोऊ । ओर जिस 
कल्पु में जङन्धर रावण हुआ था तथा जिस कल्प मे दोनों रूद्रगण रावण कुस्भकणं 
हृए थे ओर क्षीरशायी का रामावतार हुमा था । उन दोनों कल्पो भे जो हभुभान्‌ 
हृए थे उन्होने प्रश्न किया : नर नारायण की तुम दोऊ। तथा जिस कल्प में 
भानु प्रताप गौर भरिमदंन रावण कुम्मकणं हए थे गौर स्वयम्म्‌ ब्रह्म का रामावतार 





१. यह सन्देहालद्ार है । 


१० रामचरितमानस 


हुमा था उस कल्प के हनुमानजी ने पृछा: की तुम अखिरू भुवन पत्ति छीन्ह्‌ 
मनुज अवतार । 


कोसलेस दसरथ कै जाए । हम पितु बचन मानि बन आए॥ 
नाम राम रचिमन दोउ भाई । संग नारि सुकूमारि सुहाई ।॥१॥ 


अथं : हम कोसक के राजा दसरथ के पुत्र हँ । हम पिता का वचन मानकर 
वनम आये हं। राम ओर लक्ष्मण नाम के दोनों भाईहैं। सङ्खं में सुन्दर 
सुकुमारी स्त्रीः थी । 

व्याख्या : को तुम॒स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन नीरा । इस 
प्रथम प्रह्न का उत्तर देते हँ । अपना पूरा परिचय अपना नाम, पिताका नाम, 
जाति ओौर निवासस्थान कहकर दिया जाता है। सो: कोसलेस दसरथके जाए 
कहकर पिता का नाम, जाति गौर निवासस्थान कहा । नाम राम रुचिमन दोउ 
भाई : कटुक र अपना नाम राम ओर भाई का नाम लक्ष्मण बतलाया । नाम बताने 
के क्रम से पना ज्येष्ठ होना ओर लक्ष्मणजी का कनिष्ठ होना कहा । साथ ही साथ 
घूमने का कारण कहते हं कि हम दोनों भाई हैँ । बन में आने का प्रयोजन कहते हैँ : 
हम पितु बचन मानि बन आए । अब : कठिन भूमि कोमर्‌ पद गामी । कौन हेतु 
बिचरह बन स्वामी । मृदुर मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन भातप बाता का 
उत्तर देते हँ कि हम दो नहीं तीन थे । मेरे सङ्क मे एक सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी। 
यथा : संग नारि सुकुमार सुहाई । हम तीनों वन में आये थे । इससे भपना सस्त्रोक 
होना कहा । तुम्हे हम सुकुमार सोहाये मालूम पडते है । सुहाई भौर सुन्दरी तो 
वह्‌ थी । 


इहां हरी निसिचर बेदेही। बिप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई । कहं विप्र निज कथा बुञ्ञाई ॥२॥ 


मथं : यहाँ निशिचर ने वेदेही को हरण करल्या। हि विप्र | हम उसीको 
खोजते फिरते ह । भपनी कथा तो मने कह ॒सुनायी । अब अपनी कथा समन्ञा 
कर कटिये । 

व्याख्या : इहां अर्थात्‌ वनमें । कोसक देश की गिनती तो अब वरहा मे है। 
व्योकिं उसे छोड़कर वन मे भये हें । संग में.सुक्रुभारी नारी थो: इस कहनेमेदही 
इस प्रदन का बीज है कि वह्‌ वया हुई ? इस पर कहते हँ कि उसे निरिचरने हरण 
किया । नाम पता नहीं जानते । इतना ही जानते ह कि दक्षिण की मोर के गया। 
यथा : ङे दच्छिण दिसि गयउ गोसाइं । वह्‌ भी राजकन्या थी । राजा विदेह की पुत्री 
थी । उसीकी खोज में हम आतप वातत की परवाह नहीं कर रहे है ! माप विप्र है । 
जानते ही है कि विवाह के समय प्रतिज्ञाकी जातीदहैकिधममे, अथंमे, कामम 

इसी के साथ वत्तंगे सो त्रिवगं की हानिदहोरहीदै। 
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श्री रामजी कहते हँ कि अपनी कथा तो मैने कहू सुनायी । अर्थात्‌ पूरी कथा 
कह दी । कोसलेस दसरथ के जाये : कहकर बालकाण्ड की कथा कही । हः पितु 
बचन मानि बन आए । नाम राम लछमन दोउ भाई । संग नारि सुकूमारि सोहाई । 
कहकर अयोध्या काण्ड की कथा कही । इहां हरी निसिचर बेदेही । विप्र फिरहि 
हम खोजत्‌ तेही : कहुकर अरण्यकाण्ड को कथा कही । माधि भौतिक प्रदन के उत्तर 
मे आधिभौतिक कथा कहु सुनायी । आधिदेविक विषयक प्रहन : कि तुम तीन देव मह 
कोऊ आदि का उत्तर नहीं दिया । क्योकि पूवं जन्म की कथाः परिचय के उपयोगी 
नहीं हे । अथवा प्रक्रत राजा की भाति अपना परिचय देनाही इष्टथा। यथा: 
नर तन धरेहु संत सुरकाजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा । तुम जो कहु करहु सब 
साचा । जस काछा तस चाहिञि नाचा। जो वेष धारण किया द्वै उसके विक 
पड़ता । इसकिए अन्तिम प्ररन का उत्तर नहीं दिया । अब कहते है कि हमारा परिचय 
पूछा तो अपना भी कहो । जिस माति ने विस्तार से अपना चरित कहा उसी भाति 
विस्तार से अपना चरित सुनाओ। इस घोर निजंन वन में ब्रहमचारोका ही कौन 
कामहै? 


प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख .उमा जाइ नहि बरना ॥ ` 
पुलकित तन मुख आव च बचना । देखत रुचिर बेष कं रचना ॥३॥ 


अथं : प्रभु को पदहिचानकर चरण पकड़कर पड़ गये । हे उमा 1 वह सुख 
वणन नहीं किया जा सकता । दारीर पुलकित हो गया । मुख से वचन नहीं निकलता 
था 1 सुन्दर वेष को रचना देखते थे । 

व्याख्या : जो रामजी ने परिचय दिया वह आकाश वाणी से मिक गया । 
यथा : ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसकृपुरी प्रकट नर भूपा । तिन्हके गृह अवतरिहौ 
जाई । रधुकुलतिलक सो चारिउ भाई । नारद बचन सत्य सब करिहौ । परम सक्ति 
समेत अवतरिहौं । क्ति साथ नहीं थी । इसीसे कुछ सन्देह था । अब पता चरू गया 
इहां हरी निसिचर बेदेही । अतः पहिचान में सन्देह नहीं रह गया । यहा ये रोग 
सरकार की बाट जोह रह थे। यथा : गिरितर्‌ नख आयुध सब बीरा । हरि मारणं 
चितर्वाहि मति धोरा । हनुमानजी को तो अवतार हो जाने का भी पता था। प्रभुके 
जन्म गौर प्रत्येक उत्सवो को कथा नारदजी जा जाकर सुना आते थे। यथा : राम 
जनम सुभकाज सब कहत देव रिषिआआइ । सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमंग न 
अमाई्‌ । रा. प्र. । परिचय पाते ही पहिचान ल्या किये ही प्रमु है। हनुमानजी परम 
भक्त ह । चरण पकड़कर साष्टाङ्खं दण्डवत्‌ किया । भक्त भगवन्त. के मिलने का सुख 
रित्रजी कहते हैँ कि हे उमा वणंनातीत है । यथा : राम खन हनुमान्‌ मन दुहृदिसि 

१. न वै जनो जातु कथश्वनाब्रजन्मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्क संसु तिम्‌ । 

स्मरन्मुकुन्दाङ्‌घ्रयुपगूहनं पुनविहातुमिच्छे्न रस ग्रहो यतः ॥ 
श्रीमद्भागवत 
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परम उछाहु । मिला सुसाहिन सेवकदहि प्रभुहि सुसेवक राह । रा० प्र ०। मन से उछाह्‌ 
कहते हँ । यथा : सो सुख उमा जाइ नहि वरना । तन में उछछाह कहते है प्रमु पहिचानि 
परेड गहि चरना । देखत रुचिर वेषके रचना । वाणी से उदछाह्‌ । यथा : सुख गाव 
न बचना । हनुमानजी को सात्त्विकं भाव हो गया । 
पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नार्थह्‌ चीन्हीं | 
मोर न्याउड मं पृछा साईं । तुम्ह पृ कस नर की नाई ॥|४] 

अथं : फिर धेये धारण करके स्तुति की । अपने स्वामी को पहिचानकर हृदय 
में हषं हो रहा था । कहने रगे : मेने जो भापसे पूछा तो मेरा पूना उचित था | 
आप मनुष्य को भाति क्यों पूछ रहे हं? 

व्याख्या : हनुमानजी पण्डित है । समक्षते है कि ददान होते ही स्तुति करना 
चाहिए । अति प्रेमसे धेयं छट गया था । मुख से वचन नहीं निकक्ता था । सो 
चैयं धारण करके स्तुति की 1 प्राकृत में वणं विशेष का आगम हो जाता है । सो यर्हा 
अकार का आगम होकर स्तुति का अस्तुति रूप हो गया । 

प्रेमी के मिलते ही उलाहना शुरू हो जाता है । जवाबतल्ब होतादहै। सो 
आरम्भदहो गया। प्रमुनेपूछाथा : कुहु विप्र निज कथा बुञ्ञाई्‌। सो कथा नहीं 
कहते । उलाहूना देते है कि मेने आपसे परिचय पृछा था । उसी बरसे आप मुक्लसे 
पूते है. पर भेरा पूना तो न्याय था। मँ जीव हूं । अल्पज्ञ हूं । आपको नहीं 
पहिचान सका 1 इसकिए पुछा । परन्तु आपका पृूछना तो न्याय नहींदहै। अपतो 
सरवंज्ञ है । आप मनुष्य की भाति केसे पूछते है । भपना पहिचान लेना व्यक्त करते 
है किमे नरके घोखे मे अब नहींहूं। सरकार का पूना न्यायनहींहै। मेरे साथ 
अन्याय हुभा है । 


तव॒ मायावस् फिरों भुलाना। ताते में नहि प्रभु पहिचाना॥ 
दो.. एक में मंद मोह बस, कुटि हृदय अग्यान। 
पुनि प्रभ मोहि बिसारेउ, दीन बन्धु भगवान ॥२॥ 


अथं : मे तो आपको माया के वश्च में भूका फिरता हूं । इसक्एि मने प्रमु को 
नहीं पटिचाना । एक तो मेँ मन्द हं । मोह के वशमेंहं। मेरा हृदय कुटिल है। में 
अज्ञानी हूं । तिस पर हे दीनबन्धु भगवान्‌ ! भापने मृञ्चे मुला दिया । 

व्याख्या : मेरे भूलने का यथेष्ट कारण है 1 मे जीव हं । मल्पन्ञ हूं । माया के वल 
मे हं । इसलिए मूला फिरता हूं । भूर यहां तक बढ़ गयी कि स्वामो को नहीं पर्हिचान 
सका । जान बृक्चकर मेने पृछा हो ` यह बात नहीं है । पर आप तो ईदवर है । सवव॑ज्ञ 
ह| माया के नाथर्है। यथा: परवस जीव स्ववसं भगवता । जीव अनेक एक 
` श्रीकता । तथा : देखी माया सब बिधि गाढ़ी । अति सभीत जोरे कर ठाद़ी । देखा 
जीव नचाव जाही । आप तो अपने भंशजीवों को पटिचानते है । अपने जान बृञ्चकर 
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मुञ्े भुराया । यह ठीक है कि मे भूला फिरता हं | प्रर भाप तो भक्त को खोजते 
फिरते हँ ? भापके लिए भूलने का कोई कारण नहीं है । 

मोह वश माया वक होना एक हौ बात है। मायावश् होने से मे मन्द हूं । 
भेरा हृदय कुटिल है । वेष बदल के प्रमुका भेद लेने आया हूं । मुने ज्ञान नहीं है । अन 
जानत की चूक क्षमा की जाती है । सो भेरी चूक क्षमा नहीं की गयी । मेरा उद्धार तो 
केवर स्वामी की कृपा पर निभरहै। सो प्रभु ने दीनवन्धु ओर भगवाच्‌ होकर मुञ्च 
जान बुञ्जकर भुरा दिया । क्योकि पूणं को विस्मुति नहीं होती 1 अपूणं को तत्परता 
के तारतम्थानुसार अविस्मृति होती है । 


जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तरे तुस्हार्योहि छोहा ॥१॥ 


अथं ! हे नाथ ! यद्यपि मक्ष मे बहुत से अवगुण है। फिर भी सेवकं को प्रमु 
भूक नहीं जाते । है नाथ ! जीव तो आपको माया से मोहित हुमा पड़ा है । उसका 
निस्तार तो आपके छोहु से ही हो सकता है । 

व्याख्या : यद्यपि : संत हंस गुन गर्हाहि पय परिहरि वारि विकार । सन्त रोग 
गुण काही ग्रहण करते ह गोर विकार का त्याग करतें] ओौरमेरेमे विकार 
बाहुल्य है : यहां विकार शब्द अवगुण के अथं मे आया है । अतः मेरे विसारे जाने 
के किए पर्याप्त कारण है । पर मे सेवक हूं । मुहे दूसरा आसरा भरोसा नहीं है । अतः 
सरकार मुञ्चे न भूलें । 

आप के भूलने से भेरा निस्तार नहीं है । जीव तो आपकी माया से मोहित 
है । उसका सामथ्यं नहीं है कि वह्‌ अपने बर्‌ द्वारा माया के पञ्चे से निकर सके : 
जो ज्ञानिन्हकर चित अपहरई । बरिआई . बिमोह॒ बस करई । उसका निस्तार तो 
आपके छोह से ही सम्भव है : यमेवैष वृणुते तेन रकुभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तन्‌- 
स्वाम्‌ । वेद कहता है कि जिसे यह्‌ वरण करता है उसी को प्राप्ठ होता है । उमरेहो 
विद्वात्मा अपने रूप का दद्ंन देता है । अवगुण बाहुल्य का भी मे दोषी नहीं । ` 
अतिसय प्रषल देव तव माया । छट राम करहु जौ दाया । अपने बरसे मायाका 
हटाना स्वंथा असाध्य है : देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया : म गोऽ 1 मेरो 
देवी गुणमयो माया उल्कंघन नहीं की जा सकती । 


तापर मै रघुबीर दोहाई। जानहँ नहि कुं भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रइ असोच बने प्रभु पोसं ॥२॥ 


अथं : तिस पर मेँ रघुवीर की दोहाई भजन का उपाय कुछ भी नहीं 
जानता । सेवक स्वामी के भरोसे उसी भाति रहता है जेसे बच्चा माँ के भरोसे 
बेफिक्र रहता है । प्रमु को सेवकं का पोषण करते ही बनता है । 


व्याख्या : हनुमानजी अपनी विशेषता कहते है कि भ अपने को सेवकं 
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मानता मात्र हं । पर सेवा का उपाय कू भी नहीं जानता कि सरकार को कैसे 
गौर कहा पर्वे ओर क्रिस श्रकार से सेवा करे । यह्‌ मै विनय प्रदश॑न के छ्िए 
नहीं कह रहा हं । शपथ खाकर सत्य कहता हूं । रघुबीर से बढ़कर मुन्ञे कौन है ! 
उनको शपथ करता हं । जिन्होने सेवा धमं का दज्ञंन पायाहै वे कहते है : सब 
ते सेवक घमं कठोरा । मुज्ञ तो सेवा धमं का दशंन भी नहीं हभ । मैं क्था जातं 
कि सेवा केसे की जाती है ? 
मे तो यही जानता हूं कि सेवक बच्चा है । वहु स्वामी रूपां के भरोसे 
बेपरवाह होकर घूमता है । उसे अपनी फिक्र नहीं । यदि मां पोषण करे तमी 
बात बन सकती है। ओर मां ख्या करती ही है। यथा: मोरे प्रौढ तनय 
समनज्ञानी । बालकं सुत सम दास अमानी । गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। 
तहं राखे जननी असरूगाई । भाव यह कि मुन्ञे प्रभु को छोडकर दसरा भरोसा 
नहीं है । इतना ही सेवक .सेव्य माव मेरे मे है । श्री गोस्वामीजी कहते है : 
है तुलसी के एकं गुन अवगुन निधि कह जोग | 
भो भरोसो रावरो राम रीक्चिवे जोग॥। 
यह हनुमत्‌ कृत स्तुति चित्रा नक्षत्र है । हनुमानजी को मति रूप सीपी में 
स्वाती सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई है । अतः इसे मोती माना है । इसमें एक 
तारा: प्रभु बार बार चमक रहा है । फल श्रुति है : अत्तिथि पूज्य प्रियत्तम पुकारिके । 
क्योकि हनुमान्‌ रूपी रुद्र को अतिथि रूप से मगवस्पराप्ति हुई है । 


अस कहि परेड चरन अकुकाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उरछाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर छावा। निज रोचन जर सींचि जुडावा ॥२॥ 


मथं : एेसा कहकर चरणों मे आकू होकर पड़ गये । प्रीति हृदयम छा 

गयी 1 अपना शरीर प्रकटकर दिया । तब रघुपति ने उठाकर हदयसे गा 
छया भौर अपने नेत्रो के जक से सींचकर शीतक किया । 

व्याख्या : प्रेमा होकर चरणों में गिरे। अत्यन्त प्रेम के कारण दुराव 
जाता रहा । यथा : भति सप्रेम गा बिसरि दुराक। प्रोतिहूदयमे छा गयी । कपट 
के किए स्थान नहीं रह गया । ब्राह्मण का शरीर कपटमय था । सो अन्तर्धान हो 
गया । फिर बन्दर के बन्दर होगये। दुरावद्ृटते ही प्रभु ने उठाकर हुदयसे 
रगा छिया। रामह केवर प्रेम पिियारा। जानि लेह जो जाननिहारा। कपट 
सहित होने से ब्राह्मण शरोरको हदय में नहीं लगाया गौर निश्छरु होने से 
वानर शरीर को हृदय से छगाया। जोवतो ईद्वरको प्रियदहैही। यथा: सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये । तथा : ब्रह्य जीव इव सहज सनेहू । दुराव ही जीव को 
ईद्वर से अक्ग कयि हृए है । यथा : कपट करौं अन्तर्यामिहु ते मघ व्यापक 
दुरावौँ । दुराव देखकर ही प्रमु प्रेम को रोके हृएथे। सो दुराव के हटते ही उमड्‌ 
पड़ा । श्रीरामजी- ने उठा च्या हृदय से क्गाया गौर प्रमु के अश्रुपात से 
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हव्रुमान॒जी भींग उठे । आकुलता से सन्तप्त हो रहेथे। सो प्रेमपात्रके प्रेमाश्रुसे 
लीत्तर हुए । भाव यहु कि सरकार की हम पर इतनी प्रोति है। यह जानकर 
हृद्गत सन्ताप जाता रहा । 


सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना। ते मम प्रिय ऊचिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ 1 सेवकप्रिय अनन्य गति सोऊ ॥४॥ 


अथं: हि कपि! सुनो। तुम मन मे न्यूनेता न मानता। तुम मुज्े लक्ष्मण 
से दूने प्रिय हो । मुञ्ञे सन रोग समदर्शी कहते हैँ । पर : मेँ सेवकं त्रिय हूं | क्योकि : 
उसे भी अन्य गति नहीं है । 

व्याख्या : अब विप्र नहीं कहते कपि कहते हँ । विप्र सम्बोधन के साथ 
परेमाभाव था। वेगाना बने हुए प्रशन करते थे कि अपना परिचयदो: कहु घ्र 
निज कथा वुज्ञाई्‌ । कपि सम्बोधन के साथ प्यार है । अब परिचय को भआवद्यकता 
नहीं है । ईर्वर ह । संज्ञ ह । सब जानते हो ह । अब रामजी न इनसे परिचय पृङेगे 
मीरनये परिचय देगे। प्रभु हनुमानजी को ग्लानि देखकर आइवासन देते हैँ कि 
मेने विस्मरण कर दिया । इस बात को हीनता न मानना । तुम उपेक्षिंत नहीं हो । 
मुश्चे अत्यन्त प्रिय हो । जो अपने को उपेक्षित मान रहा है उसे लक्ष्मणसे दूना 
न कहं तो अपने मे जोप्यारकी मत्राहै वह्‌ प्रकारित नहीं होती। हनुमान्‌ 
जी को इस वचन से जो सान्त्वना मिरी उसे समक्षते हुए ही हचुमानूजी ने सीताजी 
को : जनि जननी मानहु जि ऊना । तुम्हे प्रेमु राम के दना । कहकर सान्त्वना दी । 

रामजी कहते हँ कि सबके क्एि मे तो समदर्शी हूं । समान व्यवहार करता 
हुं । पर सेवक के किए नहीं । वह्‌ भ्रिय है । उस्तके किए मुञ्ञे विषम व्यवहार करना 
पड़ता है । यथा : यद्यपि सम नहि रागं न रोषू। गहहि न-पापु पुन्य गुन दोष्‌ । 
तदपि करहि सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा । क्योकि उसे 
दूसरी गति नहीं है । तुम भो अनन्य गतिक हो । अतः परम प्रिय हो। एसे भक्तो 
कौम सदा रखवारी करता हूं । यथा : करं सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि 
नाककह राख महतारी । 


दो. सो अनन्य जाकं असि, मति न टरईइ हनुमत । 
मे सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ॥३॥ 
अथं : हे हनुमान्‌ जी । वही अनन्य है जिसकी एेसी बुद्धि कभी टकल्ती नहीं 
किमतो सेवक हूं । ओर यह्‌ चराचर रूप स्वामी भगवान्‌ काहीरूप है। 


व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था किं मुहे भजन का उपाय नहीं मालृम : 
इसकिए उन्हे भजन का उपाय बताते ह कि चराचरात्मक सब कुछ मेरा 
दारीर है । अतः चराचरात्मक स्वामी भगवानु का भजन करना ही अनन्य भक्ति 
है । वासुदेवः सवंमिति स महात्मा सुदुरंभः । यह सब कुछ वासुदेव हैँ एसा माननेवाजले 
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महार्मा अत्यन्त दुकंम है । यही अनन्य भक्त की विशेषता है कि चराचरात्मकं 
जगत्‌ को तो भगवान्‌ का रूप मानें ओौर अपने को सेवक मानें । यह भावना 
किसी भाति टलने न पावे : अस अभिमान जाइ जनि मोरे। भँ सेवक रघुपति 
पति मोरे । चराचरात्मकं जगत्‌ को भगवद्रूप मानता हुआ अपने को भी वहीन 
मान ङे | अपने को सेवक माने । इस बुद्धि के टर्‌ जाने की बड़ी सम्भावना है । अतः 
सावधान करते ह । एसे उपासक १अनन्य कहराते हैँ । 


देखि पवन सुत पति अनुकूला । हृदय ॒हरष बीती सब सुखा ॥ 
नाथ संरु पर कपिपति रहरई। सो सुग्रीव दास तब अहई ॥१॥ 


अथं : पवनसुत ने देखा किं स्वामी : भपने भनुकूक हँ तो उनके हदय में हषं 
हमा । ओर सब शूर जाता रहा । बोले है नाय ! पवत पर कपिपति सुग्रीव रहता 
है । वह आपका दास है । 

व्याख्या : कवि यथावसर कहते कहते कवि समाज का परिचय भी देते जा 
रहे ह । पिरे बताया किं ऋष्यमूक पवंत पर सुग्रीव मन्त्रियों के सहित रहते है । 
उनमें से जिस मन्त्रि पर उन्हे बड़ी अस्था है उनका नाम हनुमान्‌ है। यथा : 
अति समीत कह सुनु हनुमाना । ये लोग सब कपि जाति के थे। यथाः: सुनु कपि 
जिय मानेसि जनि ऊना । अब हनुमानजी के पित्ता का नाम बतलाते हैं । देखि 
पवन सुत पति अनुकूला । पवन सुत कहकर हनुमानजी का दिव्य जन्म तथा महाबली 
होना भो चयोतित किया । पति अनुकूला : कहकर इनकी सेवक सेव्य भाव से रामजी 
की उपासना भी कहा । रामजी के एेसा पूछने से : विप्र कहु निज कथा वुज्ञाई । 
हनुमानजी को बड़ा दुःख. हमा था कि स्वामी भेरे अनुकूक नहीं है । उनकी 
अनुकूकता देखने से सब दुःख जाता रहा । 

उर छावा : से कर्म॑णा अनुकूकता । निज लोचन जर सींचि जुडावा: से 
मनसा अनुकूकता मौर जनि जिय मानेसि ऊना : से वचसा अनुकूरुता देखा । तव 
हृदय की तीत्र वेदनाएं जाती रहीं भौर बड़ा हषं हुआ । यथा : तुम्ह॒ कृपाल जापर 
अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिबिध भव सला । हनुमानजी को अपनी मन्दता अपने 
कपट ओर अपने अज्ञान तथा सरकार द्वारा विस्मृति क्रिये जाने का बड़ा इर 
हुमा था । यथा : एक मंद मे मोह बस कुटिकं हूदय अज्ञान । पुनि प्रभु मोहि 
बिसारेहु दीन बंधु भगवानु । 


१. खं वायुर्माग्नि सलिलं महीश्व ज्योतींषि सत्त्वानि दिरो द्रुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्राश्च हरेः शरीरं यत्‌ किश्मृतं द्रणमेदनन्यः ॥ 
-श्रीमद्धा० 
जयं : आकोश वायु अग्नि, जक, पृथ्वी, तारागण, जीव, दिशाय, वृक्ष आदि नदी 
समुद्र सब हरि के शरीर हैँ । अनन्य इन्दं प्रणाम करे । 
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मन भ्रमु के पूछे हुए प्रदन : विप्र कहु निज कथा बुक्ञादई का उत्तर देते हे । 
सेरु पर : कहकर अपना उस समय का निवासस्थान बतलाया । कपि पति रई 
कहकर अपने को उन्हीं कपि पति का दूत होना बतलाया । सु्रीव कह उनका 
नाम बतलाया । दास तव अहई कहकर उनका सरकारी उपासक होना बतल्ाण । 
फरतः अपना परिचय दास के सेवक रूप से दिया । 


तेहि सन नाथ मयत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि । जह तहं मरकट कोटि पठाइहि ॥२॥ 


अथं : हे नाथ । उससे मेत्री कीजिये । उसे दीन जानकर अभय कयिि। 
वहु सीता की खोज करावेंगे ओर खवंत्र करोड़ों बन्दरों को मेजेगे । 


व्याख्या : वह्‌ कपिपति समान रीर व्यसन है । कपिपति होने पर राज 
च्युत है। स्त्री विरहीहै। शेर वास कर रहादहै। पर घम॑ज्ञ टै गौर कतज्ञ.ै। 
नीतिसम्मत है : समानरीकव्यसनेषु मैत्री । यहां पर हनुमानूजी उत्तम दूत का 
कार्यं कर रहे दहै! जिससे सुग्रोव को इतना भय हैकि रूप देखने मात्रसे शोक 
छोड़कर भागना चाहते हैँ । उनसे मैत्री कराने का प्रयत्न कर रहे है । कहते है कि 
इस समय वह्‌ दीनावस्थामें है ओर भयभीत है। उसे भाप अभय करने भे समथ 
हँ । यदि आप उसे अभय करेगे तो वह्‌ आपके बडे काम जायेगा । राक्षस मापकी 
पत्नी को हरण करके के गया है । वह्‌ कौन राक्षसदहै। कर्हांलेगयाहै। इसका 
पता नहीं है। आप दोनों भाई कर्हां कहाँ खोजेगे । जिस माति आष क्ोग खों 
रहै है यह खोजने को विधि नहीं है । एक वन से दूसरे वन मे खोजते चले जाते है। 
वनो का" बड़ा विस्तार दहै। उन्हों वनोंका बड़ा मारी भाग बिनाखोजा ही रह 
जाता है। यदि सुग्रोव कामय हट गया तो वह्‌ एकं एक स्थान पर. करो बन्दर 
मेजेगा । थोड़े ही समय में सम्पूणं संसार छान डकलेगा । जहा से होगा व्हा से क्ता 
क्गायेगा । स्त्रीकी खोज स्त्रियो भ होनी चाहिए । सो बन्दरों से कहीं परदा भी 
नहीं होता । वे सवत्र जा जाकर पता ङे सकते ह । माप दोनों मित्र होकर परस्परोष- 
कारक होगे । आप उसका उपकार ` पद्िले कीजिये । उपकार का ही फर मित्रहा 
है। रामजी ने विदेह राजकन्या का परिचय देते हुए उनका नाम भी बता दिया 
था । अतः हनुमान्‌जी कहते हँ : सो सीता कर खोज कराइहि । 


४६. सुग्रीव मिताई 
एहि बिधि सकर कथा समुक्चाई । च्यि दुगओौ जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जब सूग्रीव `राम कटं देखा । अतिसय जन्म धन्य करि ङेखा ॥३॥ 
जथं : इस विधि से सब कथा समञ्ञाकर दोनों व्यक्तियों करो अपनी पीठ पर 
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चढ़ा ल्या । जब सुग्रीव ने रामजी को देखा तब अपने जन्म को अत्तिलय धन्य 
माना । 

व्याख्या : समञ्ञाया कि स बन्दरों ने सुग्रीव को राजा मान लिया है । परन्तु 
वाके भय से सुग्रीव भागे भागे फिरते है। किसी की शक्ति नहीं कि सुम्रीव को 
शरण दे । यदि आपके द्वारा सुग्रीव का भय हट गया तो वानर मात्र पर उसकी 
आज्ञा चकरगी । इस समय वह्‌ स्वयं दीन गौर भयभीत हो रहा है । कुछ नहीं 
कर सकता । अमय होने पर वह्‌ सब कुछ कर सकता है इत्यादि । दोनों माद्यं ने 
सम॑क्ञ ख्या करि बात ठीक दहै। शबरीने पिरे ही कह रक्वा : पंपासररह 
जाह रघुराई । तहं होइहि सुग्रीव मिताई । सो सब कटहिहि देव रघुबीरा । अततः 
सुग्रीव की मित्रता, इन रोगों को पहिलेसे ही इष्ट थी । इधर हनुमानजी ने वही 
प्रस्ताव सामने रक्खा । सरकार ने उसे मान क्या । अब हनुमानजी दोनों भादयों 
को सुग्रीव के पास रे जाना चाहते हैँ । पवंत के ऊपर ङे जाना है । इसक्ए अपनी 
पीठ पर चदा छिया । हनुमानजी को उस कठिन भूमि मे सरकार का कोमरू पद से 
च्रना बहुत अखरा । मब एक पद पृथ्वी पर चलने देना नहीं चाहते । अतः 
पु प्र लेकर चङे । यथा : हनुमान सम नाहि बड़भागी । नहि कोउ रामचरन 
अन्रुरागी । 

इधर सुग्रीव के छिए यथेष्ट संकेत भी मिल गया कि जिसे तुम शत्रु समञ्चते ये 
उसे परम कल्थाण की आशा है । इनका आगमन बड़ा हितकारी होगा । इसीलिए 
पीठ पर चढ़ाये व्यि माता हूं । संकेत बहुत स्पष्ट है । सुग्रोवजी सभञ्च गये । दोनों 
मार्या को देखकर जन्म को धन्य माना । परन्तु सन्निकट आने से जब बहुत स्पष्ट 
दर्षन होने क्गा तो रामजी को अधिक गुणसागर देखकर अपने जन्म को अतिरीय धन्य 
माना । इसी मूति का तो ध्यान करते थे : पुरा ते सेवक भये ह ते भये हनुमान्‌ । 
सुग्रीव जी साक्षात्‌ सूयंनारायण के अवतार थे । सो भपने वानर जन्म को अतिशय 
घन्य म्राना । क्योकि उसीके द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति सम्मव हुई । यथा : निद्रे ससि रबि 
मन नग्रनहि ते पावत दुख बहु तेरो । न्रमत श्रमित निसि दिवस गगन महं तदहं रिपु 
राहुः बडेरो । विनय पद ८७. ` 
सादर मिले नाइ पद माथा । भेटेड अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
केपि कर भन बिचार एहि रीती । करिर्हहि बिधि मोसन ए प्रीती ॥४॥ 

अथं : मादर के साथ चरणों मे सिर नवाकर तब गङे मिरे ओर रघुनाथजी 
भी भाई के साथ उनसे मिले। भब सुग्रीवजी मपने मन मे विचार कर रहे हैं कि 
हे विधि ! क्या ये हमसे प्रीति करेगे? 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था : सो सुग्रीव दास तब अहरई । उसी का साफल्य 


दिखाते हए सुग्रीवजी का रिष्टाचार कहते है कि चरणों पर सिर रख दिया भौर 
मिके। अब रामजी कीगोरका शिष्टाचार कहते है. कि रामजी भाईके सहित 
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मिले । भाव यह दहै कि आते ही उन्हैँ सखा का पद दिया । इसी माति विभीषण से 
मिकेगे । यथा : अनुज सहित मिलि दिग बैठारी । 

पहिले तो सुग्रौवजी को इनसे प्राण का भय हुमा । अब हनुमानजी के संकेत 
से तथा मिक्ने के ठङ्खसे मेत्रीकी आराएंथी। मनमें विचार करने रगे कि हम 
जाति के जन्दर गौर ये इतने महान्‌ है । क्या मेरा इतना बड़ा भाग्य होगा कि ये 
मुञ्षसे प्रीति करेगे । मनुष्य बन्दरों से सदा बचते रहते है । उन्हँ अपने पाश्च नहीं 
भाने देते । जागे चलकर सीताजी यही शङ्का हनुमानूजी से करेगी : नर बानरहि 
संग कहु कंसे ? अतः कमं शुभाशुभ के देनेवाले ब्रह्मदेव को सम्बोधन करके मन से 
प्रशन करते हैँ । 


दो. तब हनुमत उभय दिसि, की सब कथा सुनाई । 
पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति इढ़ाइ ॥४॥ 


भथं : तब हनुमानजी ने दोनों मोर की सब कथा सुनाकर अग्नि साक्षिक 
मेत्री दारा हट प्रीति जोड दी। 

व्याख्या : तत्पश्चात्‌ हचुमाच्‌जी ने दोनों ओर की कथा : बात्त को स्पष्ट 
करने के किए जिसमे पौडेसे कोई बात एेसी न निकठे जिससे किसी को घोखा 
हो कह सुनायी । सूग्रीवजी से कहा कि ये अयोध्या के राजा के पत्र! पिताकी 
आज्ञा मानकर वन भये है । यहां इनकी स्त्री को कोई राक्षस हर रे गया। उसी 
को आप रोग दढ रहे ह : पता नहीं कुगता ओौर रामजीसे कहा कि ये हम रोगों 
के राजा सुग्रीव हँ । इनके भाई ने इनका सवंस्व तथा स्त्रीहरण कर रक्खाहै। 
आप सहाय होकर इनका राजपाट कौटवाइये । ये सीत्ता का अन्वेषण करायेगे ओर 
उनकी प्राप्ति मे सहायकं होगे । परन्तु इस कायं में एक दूसरे पर विवास करना 
होगा । कायं का गौरव देखकर यह उचित मालूम होता है कि भाप लोगों में अग्नि 
साक्षिक मेत्री हो । किसी प्रकार से सहायता में कोड न्रुटि न होने पावे । दोनो पक्ष 
से स्वीकृति मिलने पर अग्नि को साक्षी देकर हनुमानजी ने मत्री करा दी। समान 
शत्रु मित्रवाी मैत्री हुई । इसक्ए : जोरो प्रीति हढाइ कहा । 

अग्निदेव कमं के साक्षो हैँ । सनको गति जानते है । इस खोक गौर देवलोक मे 
व्यापार इन्हीं के द्वारा चरता है : अग्ने देवानामवमा विष्णुः। अग्नि ही देवतागों 
के रक्षक विष्णु रूप है । ये प्रत्यक्ष देव निरपराध को रक्षा तथा अपराधी को दण्ड 
देते है । यथा : तौ कृसानु सत्रके गति जाना । मो कहं होहु श्रीखण्ड समाना । 


कीन्ह प्रीति कच्छं बीच न राखा । जछिमन राम चरित सब भाखा ॥ 


` कह सुग्रीव नयन भरि बारी । भिकिहि नाथ मिधिकलेस कुमारी ॥१॥ 


अथं : प्रीति किया कोई अन्तर न रक्खा । लक्ष्मण ने रामजी के सब चरित्र 
कहु सुनाये । सुम्रीवजी ने खों में जासु भरकर कहा कि नाथ !{ मिथिलेदा की 
बेटी मिलेगी । 


२७ रामचरितमानस 


व्याख्या : अग्नि साक्षिक मेत्रो होने से दोनों पक्ष ने एक दूसरे मे कोई भेद 
त रक्खा । तब लक्ष्मणजी ने सत्र रमचरित्र कह सुनाया । हनुमानूजौ को पूरी 
जानकारी न थी । जितना जान पाये थे उतना कह दिया। पररेसीमेत्रीमें यह्‌ 
उचित है किं एक दूसरे का रत्तो रत्ती हार जाने । जिसमें कायं साघन में कहीं चूक 
न हो । अतः लक्ष्मणजी ने सब रामचरित्र कहु सुनाया । राज्याभिषेक के समय 
वनवास ओर उसमे भी स्त्री हरण । इस करुण कथा को सुनकर सुग्रीवजी के नेन्न 
मे जर आगया । मित्रके दुःखसे सूग्रीवजी दुःखी हो गये। चैयं बंधाते हए बोरे 
कि सीताजो मिर्गी । पता पर पता चरता जा रहाहै। यहां तक आप ठोक पतते 
पर जये हे । कुछ जटायुजी ने कहा गौर कुछ मुञ्चे भी मालृम है । इसे निश्चय होता 
है कि जानकोजी मिङेगी | 


"मत्रिन्ह सहित इहां एक बारा । बेठ रहें मे करत विचारा ॥ 
गगन पथ देखी मे जाता । परबस परी बहुत बिरुपाता ॥२॥ 

अथं : मे यहां एक बार मन्त्रियो के साथ वेढा कुछ विचार कर रहा था। 
तन मेने : सोताजो को पराये वश में पड़ी बड़ा भारी विराप करती हुई आकाश 
मागं से जाते देखा । 

व्याख्या : सूग्रीवजी कहते हँ कि भप इतने ठीक रस्ते से भाये हैँ कि ठीक 
इसी के ऊपर से सीताजी गयी है । एक बार म मन्त्रियोंके साथ इसो स्थान परर 
बेठा कुछ विचार कर रहा था । हनुमान्‌, तार, नीर ओौर नल चारों थे । मेरी दृष्टि 
पड़ गयी । आकाश मागं से सीताजी बहुत बड़ा विकाप करतो ची जाती थीं । 
पराये वश में पड़ी थीं। भाव यहकि रावणका रथ बडे ऊंचेसे जारहाथा। 
पहाड़ के रिखर पर तो सुग्रोवजो थे ही । पर उनसे भी इतने उवे पर जारहाथा 
कि इन्दोने रावण को नहीं पहिचाना । इतना ही जान सके कि कोई स्त्री पराये 
व पड़ी विलाप करती जा रही है । 


राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्हेड पट डारी ॥ 
मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट उर छाई सोच अति कीन्हा ॥३॥ 


अथं : राम राम भौर दहा राम। एेसा पुकारकर हम रोगों को देखक्रर कपड़ा 
फका । रामजी ने मागा । उन्होने तुरन्त राकर दिया : रामजी ने पट को हृदय से 
लगाकर अत्यन्त सोच किया | 

व्ग्राख्या : अब वह्‌ स्त्रो सीताजी ही थीं। इस निद्चय के लिए कहते है । 
राम, राम हाय राम पुकारकरः वस्त्र फका। तीन बार राम कहने का भाव यहु कि 
राम को देना । दुसरी बार कहने का भाव यह किमे रामकीहूं। तोसरी बार हाय 


१. चार मन्त्री हनुमान, नीक, नक, ओर तार । 
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राम कहने का भाव यह किम रामको चाहती हूं । बलपूव॑क हरण की जा रही 
हं । इस भाति राम, राम, हा राम, कहने मे जो कुछ कहना चाहती थीं सो सव 
कहु दिया । सूग्रोवजी कहते हैँ कि उन्होने हम लोगों को देखा । हरण करनेवाले ने 
नहमलोगोको देखा गौर न पट डारते उन्हींको देखा । ऊपर का फेंका हुमा 
वस्त्र खण्ड ठीक लक्षय पर नहीं गिर सकता । अतः कपड़ा फाड़कर उसमें केयूर, 
कुण्डक गौर नूपुर बाध कर फेंका । पर घर्मात्मा सुग्रोवजी ने उसे खोलकर मीन 
देखा कि उसमें क्या है ? उसे न्यासभूत समञ्चकर राम जब मि तो उन्हें देने के 
किए रख लिया । इसीकिणएु : पट दोन्हा कहु रहे है । 
रामजी ने तुरन्त मागा । उत्सुकता बढ़ कि देखें वह पट सीताजी का ही 
है या नहीं । सृग्रोवजी ने उसे पवंत की गुफा मे डाकू रक्खा था । तुरन्त लाकर 
दिया । सरकार तुरन्त पहिचान गये । विरही का प्रेमास्पद की भाति ही उसके 
वस्त्राभरण पर प्रेमहोतादहै। उसेहृदयसे र्गा ल्या गौर विकाप करने ल्गे। 
लक्ष्मणजी से कहते हँ लक्ष्मण ! देखा ये वैयूर, कुण्डल ओर नूपुर सीताके ही तो 
ह । लक्ष्मणजी कहते है कि केयूर कुण्डर तो आप जानें मे नहीं जानता । मतो 
नूपुर को पदहिचानता हूं । क्योकि नित्य चरणों की वन्दना करता था । 
यथा : नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले | 
सूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रधुबीरा । तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सव प्रकार करिहडं सेवकाई । जेहि बिधि भिर्लहि जानकी आई ॥४॥ 
अथं : सूग्रीवने कहा कि हे रघुवीर सुनो । सोच छोड़ो । मन में चैयं लाओं । 
मे सबप्रकारसे सेवकाई करूंगा ओर जिस विधि से जानकी आकर मि: सो 
सन करूगा | 
व्याख्या : सृग्रोवजी ने मित्र का कायं भारम्भ कर दिया। आद्वासन देते 
है कि साप रघुवंशियो मे वीरदहै। वीर अधीर न होहि। आपरेसे वीरोंको दोक 
करना शोभा नहीं देता । चिन्ता कायंविनारनी है । उसे छोडियि । वैं घारण करिये । 
उत्साह बढाइये । अब धेयं धारण को भूमिका कहते है कि हम केवर पता खगा 
कर नहीं रह्‌ जा्येगे । शत्रु को मारकर सीताजी को खाकर भिका देगे। आप 
किसी बातत की अब चिन्ता न करे। 
दो. सखा बचन सुनि हरषे, कृपा सिन्धु बरु सीव । 
कारन कौन बसहु बन, मोहि कहौ सुग्रीव ॥५॥ 
अथं : कृपासिन्धु ओर बरु को सीमा रामजी सखा का वचन सुनकर प्रसन्न 
हो गये । कहने कगे : सुग्रीव ! मुह्ञे बतलागो तुम वन में क्यों रहते हो ? 
व्याख्या : सला के वचन पर वड़ा विर्वास है । सुनकर हषित हए कि मित 
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को जेसा बोलना चाहिए वैसी बात सुग्रीव बोले । सरकार कृपा के सिन्धु है । सुग्रीव 
पर बड़ी कृपा है 1 अतः उसके आाइ्वासन देने पर हर्षित हौ रहे है । नहीं तो 
बलशील हं । शत्रु के विजय करने में किसी की अपेक्षा नहीं है : एक नार कैसेहु 
सुधि जानौ । काक्हु जीति निमिष मह आनौ । सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा स्पष्ट कर 
दी। अब स्वयं प्रतिज्ञा करने के किए सुग्रीव के वनवासका कारण पृते है। 
स्वयं सुग्रीव के मुख से सविस्तार कथा सुनना चाहते हैँ । हनुमानूजी ने बति 
संक्षेप मे अवसरानुकूरू कथा कही थो 1 लक्ष्मणजी के रामचरित्र कहने पर सुग्रीवजी 
को अपना चरित्र कहना प्राप्त था । परन्तु सुग्रोब को कहने का अवसर नहीं मिला 
था । इसकिए स्वयं पूते है । 
नाथ बाकि अरम दो भाई। प्रीति रही कचु बरनि न जाई ॥ 
मयसुत मायावी तेहि नाऊ। आवा सो प्रभु हमरे गाॐं॥१॥ 

मथं : नाथ ! वाक्ि ओरमे दोनों भाई हूं । एेसी प्रीति रहौ जिसका वणन 
नहीं हो सकता । मय का बेटा जिसका नाम मायावी था हमारे गव में आया । 

व्याख्या : श्रीराम की आज्ञाको हिरोधायं करके अपने वनमें बसने का 
कारण आद्योपान्त वणन करते ह । जिसके कारण से वनवास स्वोकार कियाहै 
उसका नाम निर्देश करते हए कहते हैँ कि वाक गौर मँ दोनों भाई है । दोनों भें 
वाक ज्येष्ठ हं । इस कारण मी उसके नाम का पिरे निर्देश किया । सम्बन्ध की 
घनिष्ठता प्रेम की घनिष्ठता दिखाते ह कि हम दोनों भाइयो मे अवणंनोय प्रीति थी । 
एक दूसरे पर प्राण निछावर करते थे । 

अब उस प्रीतिके भंगहोनेकी कारणभूत धटनाका वणन करते है किमय 
दानव का बेटा जिसका नाम मायावी था। अर्थात्‌ रावणका साखा एक दिन 
हमारे गवि किष्किन्धा मे आया । किष्किन्धा को मे भो उसी माति अपना समञ्चता 
था जिस भाति वाछि समञ्चते थे । इसी नात का द्यातन के लिए कवि ने बहुवचन : 
हमरे शब्द का प्रयोग किया है। मय असुरो के विदवकर्मांथे । उनका बेटा होने से 
उसे बड़ा अभिमान था। किष्किन्धा को वह गाव मानता था। वाकि द्वारा रावण 
के पराभव से शष्ट था । बर्‌ से उन्मत्त होकर अकेले ही युद्ध की माकाक्षा से भाया । 


अधं राति पुरद्वार पुकारा । बाली रिपुबर सहड न पारा ॥ 
धावा बाकि देखि सो भागा। में पुनि गयं बन्धुसंग छागा ॥२॥ 


अथं : आधी रात को उसने किष्किन्धा के पुरद्वार पर आकर रुककारा । 
बालि दात्रु के बल प्रददांन को सह न सका । दौड़ पड़ा । देखते ही वह भाग चला । 
म माई के साथ ही साथ चला । 

व्याख्या : आधी रात का समर असुरो के लिए अत्यन्त अचुकूर होता है । 
प्रदोष के समयसे ही उनका बक बढृने रूगता है । यथा : पाड प्रदोष हषं दसकंघर 
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मौर आधो रात को तो वहु अपनी पराकाष्ठा को पहुंच जाता हं । उस समय बन्दर 
भत्यन्त ही निवल रहते हैँ । क्योकि रात को उन्हें सूक्षता ही नहीं । मायावी 
किष्किन्धा को गाँव समञ्चकर आया था । आने पर पता चला कि वह्‌ पुर दहं। 
प्राकारसे धिरा हुमा ह । उसने पुर के भीतर प्रवेश नहीं किया। बाहरसे ही 


रुकक्रारा । समक्षता था कि इस समय पुर के बाहर आने का साहस बन्दर न कर 
सकेगे ओर हमारो जीतत हो जायगी । 


बात भी एेसी हुई । किष्किन्धा वोर वानरो से भरी हद थो । परन्तु कुसमय 
होनेसे सब लोग उस लक्कारको सह्‌ गये पर वाल्िसे नहीं सहा गया। वह्‌ 
रान्नुका सःमनाकरनेके लिए दौड पड़ा। निशाचर रातःको भी देखते है। वाक 
के स्वरूप को देखते ही उसका साहस छट गया । वह्‌ भाग चखा । वाक ने उश्च 
पीछा किया । उस समय क्सीने वाक का साथन दिया] पर : गडिर्जाहि हाथ 
असनिहुं के घाए । होहि कुठासु बंधु सहाए 1 सुग्रोवजो कहते है मे भाईके साथ 
ही साथ पुर के बाहुर आया ओर जब उन्होने पीछाक्रियाततोमे भो साथ रहा। 


गिरवर गृहा पैठ सो जाई। तब वारी मोहि कहा बुज्ञाई ॥ 
परिखेसु* भोहि एक पखवारा । नहि आवौ तौ जानेसु मारा ॥३॥\ 


अथं : वहु एक पवंत की गुफा मे घुस गया । तब वाक ने मुञ्चे समञ्चाकर 
कहा कि तुम मेरो बाट एकं पखवारे तक जोहना । यदि इतने दिनों तकम न लोट्‌ 
तो तुम सम्ज्ञलेनाकिमें मारा गया। 


व्याख्या : बाकि पर अपनो. प्रीति दिखलाकर सुग्रोवजी भपने ऊपर वाङ 
की प्रोति दिखलाते हैँ कि वह्‌ राक्षस पवंत की गुफा मे घुस गया । समञ्ञा कि दसम 
घुसने का साहस न करेगा । इस अंधेरो गुफा मे दिन को धुसने का साहस क्रिसी का 
नहीं पड़ सकता है रात को कौन घुसेगा ? पर वाकि ही बड़ा वोर है । उसने उसके 
वध का दद्‌ सङ्कल्प कर ल्या था। सुञ्चे मीसाथहौ गुषामें घुसनेके लिए तेयार 


देखकर मुज्ञ समक्चाकर कहा : जानता था कि इस समय मेरो आज्ञा पर भी सुग्रोव 
नहीं रुक सकता । 


जानि जाई नहि गुफा महं राक्षस होहि कितेक । 
तदपि गुफा है सकरी सम्मुख आइहि एकं ॥१॥ 
ट्हां न पीछे ते कोऊ करि सकिहै उपकार। 
याते सब को मारिहौ जो वे होयं हजार ॥२॥ 

१. प्रतीक्षा का तद्धव रूप “परिखा हुभा । सवत्र र्वराम्‌ इस सूत्रसे श्रः का लोप 
हुम । श्रतिवेतस पनाकासु डः' इस सुत्र से त" का “ड' हो गया जौर “फ स्फ क्षां खः” इस 
सुत्रसे क्षः काखः हो गया इस माति प्रतीक्षाका प्राक्त रूप “पडिखा' हुआ । उसी का 
अपन्नंश “परिखेसु" दै ॥ 
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सो तुम बाहर ही व्रि रक्षौ विरु को दार । 
जाते पीछे आई नहि राक्षस करे प्रहार ॥२॥ 
विग विग हं बंवु दोउ यथा साधिहौँं काज । 
तथा सधिय नहि संग रहि होदहि अधिक अकाज ।1४।॥। 
याते मोहि अके ही जान गुफा महं देहु। 
ह्व सचेत बाहिर रह करहु न॒ मन संदेह ।॥॥ 
जाते समय कटता गया कि एक पखवारे का दममेरेमेंहै। इससे अधिक 
कार तक भी मे अनवरत युद्ध कर सक्रता हूं । पर एक पखवारे तक तो मुन्ने कोई 
मार नहीं सकता । मततः पन्द्रह दिन तकर तुम मेरे जोटने को आशा से यहा उह्रना । 
यदि इतने दिनों तक्मेन लट्‌ तो समञ्ञ लेनाकि् मारा गया! इससे अधिक 
काल तक ठहूरने की आवहयकता नहीं है । 
मसि दिवस तहु रहेडं खरारी । निसरी रुधिर धार तहं भारी ॥ 
बाकि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिका देइ तहं चलें पराई ॥४॥ 
अथं : हे खरारि ! मे महीने दिन रहा । वहाँ से भारी रक्त को धारा निकल । 
तब मेने निश्चय किया कि वाकि मारा गया। अब मुन्ञे भी मारेगे। इसक्िए 
उस बिक के द्वार को : हिला से बन्द करके म भाग चखा । 
व्याख्या : खरारि सम्बोधन का भाव यह्‌ हैँ कि रामजीने भी खरदूषण के 
युद्ध में भाई लक्ष्मण को वर्हांसेहटादियाथा। माई की ममता भाई ही जानता 
है । अतः सुग्रीवजो कहते ह कि पन्द्रह दिन बोतने पर व्हा से लौट नहीं भाया । 
एक पखवारे को कौन के मे दो पखवारे तक बाट जोहूता रहा गौर भो अधिक 
समय तक बाटं जोहता । परर हुमा क्या कि उस गुफाद्वारसे भारी रक्तकी धारा 
निकली,।, मेने निद्चय कर लिया कि वाक मारा गया । एक पखवारे का उसका 
दम था। उसे बीते एक पखवारा गौर हो -गया । जब बिल्कुरू दम टूट गया तब 
राक्ञसो ने उसे मार पायाहै। जिसे वालि दम रहते न मार पाया उसे दम टूटने 
पर केसे मार सकेगा ? अतं: वाक हो मारा गया । इसमें सन्देह नहीं । मास दिवस : 
दाब्द श्रन्थ भर मे एक महीने के अथं में माया है। इसका अथं बारह दिन करना 
उचित नहीं है । यथा : मास दिवस कर दिवस का । मास दिवस महं नाथ न आवा । 
इत्यादि । अध्यात्म में तो स्पष्ट उल्रेख ह : इत्युक्लवाऽऽविद्व स गुहां मासमेकं न 
निरयंयौ । एेसा कहकर वह्‌ गुफा मे घुसा भौर एक महीने तक बाहर न आया । 
बारह दिनं अथं करने मे सुग्रीव अपराधी सिद्ध होत ह भौर सुग्रीव यह सब अपनी 
निरपराघता सिद्धकरनेके किएही कह रहे हं । अतः महोने भर : भथंकरनाही 
लेक है । 
सुग्रीवजी कहते ह कि तब मुञ्चे भय उत्पन्न हुमा कि जिसने वाछिको मारा 
उसके सामने मे क्या हूं । भब बाहर निकल कर मृ्ञे मी मारेगा । मँ यहाँ बिल्कुल 
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अकेला हं । बहुत सम्भव है कि भागकर भी मेन बच सकृ । इसलिए मैने बहिले 
रिला द्वारा उसगुफाके द्वार को बन्द किया जिसमें बाहर निकलनेवाे को ययेष्ट 
समय रगे भौर तबतक मै उनके पहुंच के बाहर चला जाडं ओर भाग चलो । 


मत्रिन्ह पुर देवा बिनु सांई। दिन्हेह मोहि राज बरिआई॥ 
बारी ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जियं भेद बढावा ॥५॥ 


अथं : मन्त्रियों ने पुर को बिनास्वामी का देखा तो मृङ्ञे इच्छान रहते भी 
राजगहौ दे दी । तब तक : बाकि उसे मार कर आया । मुञ्ञे देखकर उसने मन में 
भेद बढाया | 


व्याख्या : किष्किन्धा कौटकर वाकि के मारे जने का सब वृत्तान्त कहा । 
तब तक अद्खद का जन्म नहीं हुमा था | मन्त्रियोंने देखा किं राज्य अनाथ दहो 
रहा ह । में राज्य चाहता नहीं था । बहुत दुःखी था । पर मन्तरियों ने बहुत आग्रह 
करिया कि भमापका हक है। बिना राजा के राज्य चर नहीं सकंता। अतः मुज्ञ 
स्वीकार करना पड़ा | 

पर बात यह हई कि वालि हो अन्त मे विजयी हभ । वह्‌ रुधिर की धारा 
मायावी तथा उसके साथियों की थी । छौटते समय उसे गुफा से बाहर निकलने में 
बड़ी कठिनाई हुई । गुहा द्वार की शिका को हटाकर किसी भांति बाहर आया तो 
वहा सुग्रीव को न पाया । धर लौटा तो देखता क्या है कि सुग्रोव राजा बने बेठे है । 
विचारसे यदिकामल्ेतातो ख्ष्टहोने को कोई बात न थी । परन्तु उसने. उक्टा 
सोचना प्रारम्भ किया । अथं रगाया किं सुग्रोव को उसक्रा मरना इष्ट था । इसकिए 
गुफा द्वार को शिरा से बन्द किया । इत्यादि । | 


रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि रीन्देसि सबंस अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कपाला । सकर भुवन मई फिरेडं बिहाला ॥६॥ 


अथं : शत्रु की भांति उसने मुज्ञे बहुत मारा । मेरा सवंस्व हरण कर चया 
मौरस्त्रीभीलेखी। हे रघुवीर कृपा | उसके डरसे मे सम्पूणं भुवनो मे नेहा 
भागता फिरताथा। यहां शापके कारण नहीं भाता। फिर भा मनम डरा 
करता हु । 

व्याख्या : मुञ्ञे भपराघी हौ नहीं उसने शत्रु माना ओौर शत्रु को भांति मुक्ष पर 
प्रहार किया । भर्थात्‌ वघ की इच्छा से मुञ्ञे मारा। मंबेहार होकर भागा। उसने 
पीछा किया । सम्पूणं पृथ्वीतक्‌ मे मेँ भागता फिरा। उसने पोछा न छोड़ा । किसी 
का सामथ्यं भी नहीं कि उससे मेरी रक्षा कर सके । मुन्ञे कहीं शरण नहीं मिली । 
उसने मेरा स्व॑स्व हरण कर लिया मौर स्वी भी हरण कर री । सूयं के अंश होने 
से सुग्रीव कौ गति वाछि की गति से मधिकं तीव्र थी । मतः सुग्रीव हाथ न आये । 
तब उसने धन दारापहुरण किया । यहां तक कथा जो सुग्रोव ने कहौ उसका अधिक्‌ 
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प्रभाव रामजो पर न पड़ा। अपनो प्रकृति के अनुसार उसका अच्छा अथं कगाते 
गये कि समक्षने मे सबसे चूक्त होती है । वालि से भी चूक हुई । इसचिए उसने 
मारकर निकार दिया । स्त्री को नहीं निकाला रहने दिया । भाई पर खष्ट॒होने पर 
वहु निकाला जा सकता है पर उसकी स्त्रो कैसे निकारी जायगी ? 


इहां श्राप बस आवत नाहीं । तदपि सभीत रहँ मनर्माही ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाखा । फरकि उशीं द्वौ भुजा बिसाला ॥७॥ 


मथं : यहां शप के कारण नहीं जाता । फिर भी मे मन सभीत रहता हैं । 
सेवक के दुःख को सुनकर दीन दयार की दोनों विशार भुजाएं फड़क उरीं । 

व्याख्या : शङ्का उठती है किं तब तुम किष्किन्धा के पास ही ऋष्यमूक पर 
कंसे ठरे हो । इस पर सुग्रोवजी कहते हैँ कि य्ह के किए उसे शाप है । यहा आवे 
तो उसका सिर फटकर प्राण निक जाय । फिर मी मुज्ञ मारने के जिए बलवान्‌ 
वानरो को भेजाहीकरतादहै। वेभेरेद्रारा मारेगये परडरक्गा रहतादहै कि 
अब वह्‌ न जानें किसको भेजेगा । 

जब इस बातको सुनातो निरचय कर ल्याकि वालि इनके जान का 
भूखा है नहीं तो अब बेर बढ़ाने से क्या प्रयोजन ? उसे यथेष्ट समय मरू गया कि 
वह सब बातों को समन्ता । सुग्रीव की निरपराधता पर दया करता । पर उसने 
एसा नहीं किया । निष्कण्टक होकर उसको स्त्रो को भोगना चाहता है । अतः उसके 
वध के किए बलवान वानरो को मेजता है । सरकार दीनदयार ह । सुग्रोव कौ दीन 
ददा पर दथा आयी । दोनों विदा भुजाएें फड़क उठी । इस प्रकार भुजाभोके फड़कने 
का सम्बन्ध शकुन अपशकुन से नहीं है । वोरता के अवेशसे है । 


दो. सुनु सुग्रीव मारिहों, बालिहि एकहि बान । 
ब्रह्म श्र सरनागत, गए न उबरिहि प्रान ॥६॥ 

अथं : सुनो सुग्रीव मे वाक्िकोएकहीबाणसे माख्गा । ब्रह्य श्र के रारण 
जाने पर भी.उसका प्राण न बचेगा । 

व्याख्या : अब सरकार सुभ्रोव को आाद्वासन देते है किमे वारिको मारूगा 
ओौर एक ही बाण से मारूगा । मेरे एक प्रहार को वाकि नहीं सह सकता । मे दो 
बार बाण चढाता ही नहीं । माध्रित को दो स्थानों में स्थापित नहीं करता । भर्थी को 
दो बार देता नहीं ओौर नदो बार बोरता हूं : द्विः शरं नाभिसन्धत्ते द्विः स्थापयति 
नान्रितान्‌ । द्वदंदाति न चाथिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते । यदि कहौ किं उसके बडे 
बडे सहायक है । तो इस पर कहते है किं पहिङे तुम्हें शरण देनेवाला कोई नहीं था। 
अब मेरे बाण के पीछा करने पर उसे शरण देनेवाला कोई न मिलेगा । सबसे बडे 
शरणद ब्रह्य खर है । वे भी शरण में नहीं रक्खेगे । जयन्त को नहीं रक्ला । तुम सोक 
छोड दो । भब बालि का.मय तुम्हें नहीं है । 
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जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिरा बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दूख रज मेरु समाना ॥१॥ 


गथं:जोखोग मित्रके दुःख. से दुःखो नहीं होते उनके देखने से महापाप 
होता है । अपने पवंत के समान दुःख को घूर के समान जाने गौर मित्र के रज के 
समान दुःख को मेरु पवंत के समान माने । 


व्याख्या : या ततो सरकार ने अस्थि समूह्‌ देखकर निरिचरहीन पृथ्वी करने 
कौ प्रतिज्ञा ऋषि समाजमें कीथीया इस समय सुग्रोवके दुःख से सन्तप्त होकर 
प्रतिज्ञा बाकि वघ के छिए की है। एेसी प्रतिज्ञा के ओचित्यख्यापन के किए तथा 
संसार के उपदेश के किए मित्रधमं का वणंन कर रहे है । मित्रके दुख से दुःखी होना 
घमं है । जिसने इस घमं का उल्लद्घन किया उसका पाप महापापों से भी बढ़कर है । 
महापातकी के संसगं से महापातक होता है । पर मित्रके दुःखसे दुःखो न होनेवाे 
के मुखदशंन से महापातक होते हैँ । पुण्यात्मा के ददान से पुण्य का भौर पापात्मा 
के दरंनसे पापका प्रभाव मन पर पड़ता है। क्योकि विषयावच्छिन्न चेतन के 
साथ अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन के बिना एक हुए दशन को क्रिया ही सम्पन्न नहीं 
होती । वालिने मेरे मित्रकोस्त्री हरण को। मेँउसे बिना मारे नहीं छोड 
सकता । 

निषेधमुख से निरूपण करके अब वही बात विधिमुख से कहते हैँ कि मित्र 
के दुःख के आगे भपने दुःख के भूलने की विधि है मौर वह तभो सम्मव है जब अपने 
बड़े भारी दुःख को भी तुच्छ समञ्ञे ओर मित्र के तुच्छ दुःख को भी बडा भारी जाने। 
एेसी दृष्टि मेत्री के बर से होती है । भाव यह्‌ कि यद्यपि मे भी स्व्रीविरह से दुःखी हृं । 
वर्योकि निशिचर उसे हरण कर रे गया है । पर वह्‌ दुःख इस समय मेरे किए -कुछ 
नहीं है । यथा : तिय बिरही सुग्रीव सखा रुखि प्रान प्रिया बिसराई । जानत प्रीति 
रीति रघुराई । मे पहिके सुग्रीव के दुःख को दूर करूगा । फिर मेरे छ्िए जेसा होगा . 
देखा जायगा । 


जिन्हके असिमति सहज न आई । ते सर कत हरि करत मिताई ॥ 
कूपथ निवारि सुपंथ चखावा । गुन प्रगट अवगुनहि दुरावा ॥२॥ 


अथं : जिनका स्वभावसे ही एेसी बुद्धि न हो वे शठ क्यों हठ करके मित्रता 
करते हैं ? कूपन्थ से हटाकर सुपन्थ में चावे । उसके गुण को प्रकट करे ओर 
दुगुंण को छ्पावे । 

व्याख्या : मैत्री के अधिकारीवे ही हैँ जिनमें ये गुण स्वभाव से ही प्राप्त हों । 
सिखाने पढ़ाने से नहीं गौर जिनमे ये गुण स्वमावसे प्राप्त नहीं वे मेत्रीके 
अधिकारी नहीं है। उन्हें मेत्रौ न करना चाहिए । यदि वे करना चाह तो वे शठ 
हँ । उनमें मेत्री न निबहेगी । मेत्रो करकेवे मित्रको तो विपत्तिमें डाके ही 
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अपना मो रोक परलोक व्यथं बिगाड़ डालेगे । जब मन में यह ठान सके कि इनके 
किए मेबड़ासे बड़ा कष्ट उठाऊंगा तभी मैत्री करना उचित है । 

मित्र के रोक परलोक की चिन्ता चाहिए । कुपथ पर चलने से उसका त्याग 
न करे । उसे अच्छे रास्ते पर ले चले | कूपन्थ से उसे हृटावे । व्यक्तिगत जीवन सें 
रोक टोक करने का भित्र कोही मधिकारहै। गुरुन होकर भी गुरुका कायं करे! 
माता पिता की माति उसके अपराध को सहन करे । उसका कल्याण चाहे । उसके 
दुगुणो को छिपावे ओर लोगों मे उसके गुणों को प्रदंसा करे । सुम्रीवजी के किए 
सरकार को सब कुछ करना पड़ा । १. कुपथ निवारि सुपंथ चलावा ] यथा : भय 
देखाइ रे आवह तात सला सुग्रीव । २. गुन प्रगटै मवगुनहि दुरावा । यथा : ते 
भरतहि भेटत सनमाने । राजसभा रघुबीर बखाने । 


देत छेत मन संक न धरई । बरु अनुमान सदा हित करई ।' 
बिपत्तिका कर॒ सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥३॥ 

अथं : देने लेनेमे मनम राद्धा न रक्खे। अपने बरु के अनुत्तार सदा हित 
करे । विपत्तिकाल मे सौगुना प्रेम करे। वेद भौर सन्त कहते है किये मित्रके 
गुण ह । 

व्याख्या : मित्र के धन गौर अपने धन में भेद नहीं है । इसकिए देने लेने में 
शङ्का न करे । मित्रका प्रेम पुरस्कार स्वीकार करे। यह्‌ बात मनमें न रावे कि 
इनका ्मेक्योल्‌। इसी भाति प्रेमोपहारमित्रकोदे। इसबातपरध्याननदेकि 
इसकी इन्हे क्या भावह्यकता है । परन्तु देने पर पहिले ध्यान रहे । लेने पर पीछे | 
इसीकिए : देत लेत कहा । छेत देत नहीं कहा । पौरुष की अपेक्षा न करके काम 
करना तामस हो जाता ह । उससे किसी का हित नहीं होता । भनहित होने का ही 
विद्ेष भय रहता है । अतः जहां तक किया हो सके मित्रका हित ही करे। कहा 
गया हे : कुसमय मीत काको कौन ? पर यह्‌ बात नहींहै। मित्रकी परीक्षाका 
काल ही कूसमय है : धघीरजु धरम मित्र अरु नारो] भापदकारु परिखि्अहि चारी । 
उस समय उस पर सौगुनी प्रीति बद्नी चाहिए । श्रुति कहती है ओर सन्त कहते 
है । भाव यह है कि शिष्टानुमोदित श्रुति मित्र के ये ही धमं बतकाती है| 


अगे कह मृदु बचन बनाई । पाछठे अनहित मन कुटिखाई ॥ 
जाकर चित अदहिगति सम भाई । अस कुमित्र परिहर्योह भलाई ॥४॥ 


अथं : मुख के सामने तो मीठी वाते बना बनाकर कहता है । पीछे बुराई 
करता भौर मन मं कुटिलता रखता है । जिसका मन सापि की गतिकी भाति टेढ़ा 
है। एसे कुमित्र के परित्याग मे ही कल्याण है | 

व्याख्या : अब कुमित्र का खक्षण कहते है । पके कह अये है : ते सठ कत 
हठ करत मिताई । शठ का स्वभाव है : मीठी बातें सठ करे करके महाबिगार । 





अकम; श 
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उसौ स्वभाव के अनुकूर वह॒ मित्र के साथ भी आचरण करता है! आख के सामने 
तो वह मृदुवचन बना बनाकर बोलता है । उसका कल्याण नहीं देखता । पीठ पीछे 
बुराई करता है । उसके मन में कुटिलता है । उसके मन, कमं गौर वाणी की गति 
भिन्न प्रकार की होती । कवि उसके चित्त की उपमा सपं से देते है। वह्‌ कुमित्र है । 
उसे दूर सरे परित्याग करना चाहिए । नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता । सच्चा 
मित्र तो उसका कल्याण देखेगा । उसके कल्याण के लिए भावक्यकता पड़ने पर 
कठोर भी बोलेगा | उसका व्यवहार सदा सरक होगा । मन वाणो भौर कमं-से 
कल्याण ही करेगा । वह्‌ पीठ पीछे स्तुति करेगा । भलाई करेगा । 


सेवक सठ नुप कृपिन कुनारी । कपटी मित्र सुरु सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बर मोरे । सबबिधि घटब" काज मंड तोरे ॥५॥ 


अथं : शठ सेवक, कृपण राजा, बुर स्त्रो गौर कपटी मित्र ये चार शूलकी 
भाति : दुःखदायकरहै। हे सखे | मेरे बर :ःके भरोसे परदोकका त्याग करो। 
सब प्रकारसे में तुम्हारा काम बनाऊगा। 

व्याख्या : हेयम्‌ दुःखमनागतम्‌ । जो दुःख बोत गया है उससे छो मिरु चुकी 
है।जोञआ पड़ा उसे भोगनादहीदहै। आनेवाके दुःखसे बचने का उपाय होना 
चाहिए । शत्रुसे तो मनुष्य स्वभावसे ही सावघान रहता है । मध्यस्थको भी 
संदाय की हृष्टि से देखता है । घोखा सदा उनसे होता है जिन्हं मनुष्य अपना 
हितचिन्तक समक्षतादहै। वेचारदहं: सेवक, राजा, स्त्री ओर मित्र। इन्हीं के 
भरोसे मनुष्य सोता है । इनकी कुचारूसे रक्षा नहीं है। अतः कवि कहते है कि 
शठ सेवक का परित्याग करना चाहिए । शठ सेविका मन्थरा को कूचाकि से अयोध्या 
म सवंनारा उपस्थित हो गया । रावण कृपण राजाये। उनके दान कीं चर्चा 
कहीं नहीं सुनाई पडती । लूट खोट से ही तो उन्ह सोने को कङ्का पुष्पक विमान 
सुन्दर स्त्रयां मौर अपार सम्पत्ति राशि मिरी थो पर उनको कुचाछ्िसेही 
निशिचरहीन पुथ्वी हो गयी । कुनारी सूपणखा थो । उसके कुचारु से सारा कुटुम्ब 
भस्म हो गया । कपटी मित्र एकतनु थे । उनकी कुचाक से राजा भानुप्रताप के राज्य 
गौर कुर का संहार हो गया । अतः रठ सेवक कृपण राजा कुनारी भौर कपटो 
मिश्र सवंथा त्याग करने योग्य हैँ । ये अपने होकर तीव्र बेदना पहूंचाते ह । अतः 
इनको उपमा शूल से दीदहै। शूलशरीर मे ही उत्पन्न होकर शरोर कानाश्च 
करता है । अतः शूल के नाश के किए चिकित्सा की जाती है । इनसे शीघ्रातिशीघ् 
पिण्ड छुड़ाने का महृत्‌ प्रयत्न होना चाहिए । 

मित्र धमं निरूपण करके सुग्रीव को समज्ञाया भौर आश्वासन दिया कि 
मे मित्रघमं को जानता हँ । मेरे बर के भरोसे सोच छोडो । मँ तुम्हारा काम सब 
तरह से बनाङगा । १. तुम्हारे शत्रु को मारंगा । २. तुम्हे राज्य दंगा । ३. तुम्हे 


ममम 


१. यहाँ घटब का अथं : करब है । यथा : सो सब माति घटिहिं सेवकर्थं । 
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सुपन्थ पर चखाङ्गा । ४. तुम्हारे य का विस्तार करूंगा । ५ तुम्हारा परलोक 
बनाठऊगा । 


१. शत्रुवध यथा : मारा वालि राम तब हृदय माज्ञ सरतानि । 

२. राज्यदान यथा : राज दीन्ह्‌ सु्रोव कुं अंगद कुं जुवराज । 

२. सुपंथ पर चलना यथा : भय देखाइ ठे आवह तात सखा सुग्रीव । 

४. यरा का विस्तार यथा : ते भरतहि भेटत सनमाने । 
राज सभा रघुबीर बखाने ॥ 

५. परलोक सुधार यथा : अन गृह्‌ जाहु सखा सब भजेहु मोहि दठनेम । 
सदा सवंगत सववंहित जानि करेहु भति प्रेम \! 


कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बाकि महाबु अति रनधीरा ॥ 
दुदुभि अस्थि ताक देखराये । बिनु प्रयास रघुनाथ उठाये ॥६॥ 


अथं : सुग्रीव ने कहा है रघुबीर । सुनो । वालि महाबरू गौर अति रणधीर 
है । दुन्दुभी को हडी गौर तार्‌ दिखाया । रघुनाथने उसे बिना परिश्रमकेही 
उठा लिया : भर्थात्‌ हटा दिया । 
व्याख्या : सुग्रीव ने समज्ञा कि मेरे मित्र ने वाक्तिका बरु बिना जाने एसी 
प्रतिज्ञा कर दी। ये धोखे में न रहें । इसलिए उसने कहा कि यद्यपि आप रघुकूक 
मे वीरदहँ। पर वालि महाबली है भौर रण में अत्यन्त धीरदहै। आप वाक के 
बल्‌ को समञ्च छे । यह्‌ जो पहाड़ के समान सिरकी हड़ी पडो है यह्‌ दुन्दुभी नाम 
के राक्षस की है। यह्‌ रात्रि को मेसा बनकर किष्किन्धा में आया ओौर वालि को 
युद्ध के किए लकारा । वाक ने उसकी सींग पकड़कर उसे पुथ्वौ पर पछाड 
दिया ओर उसका सिर छेकर ऊपर उदार दिथा। सो यहां एक योजन पर आकर 
गिरा। मातद्धख ऋषिके आश्रम मे रक्तकी वर्षाहो गयी। उसी पर ऋषिने शाप 
दिया कि यदि तु मेरे पवंत के निकट भावेगा तो तेरा सिर फट जायगा । इस सिर 
को यदि भाप उठा सकें तो समक्षा जा सकतादहै कि आप उससे कड सकेंगे | 
रधुनाथ ने उसे पेर के अंगूठे से दस योजन पर फक दिया । सूम्रीव ओर उनके मन्त्री 
वाह वाह करने लगे । सुग्रीव ने बरतो देख छिया। फिर भी युद्ध कौल देखने 
के किएकहा किये सात ताल ह जिन्हें हिलाकर बाकि पत्रहीन कर देता था । इन्द 
यदि बापएक बाणसे वेधदं तो निश्चय आप वालिवध में समथं होगे । रामजी 
का बाण उन सातो तालो को वेधकर पवंत गौर पृथ्वी को वेघता हुभा छौटकर 
उनके तूणीर में प्रवेश कर गया । 
मित्र ने परीक्षा छेनी चाही । सरकार सहषं देने के किए तैयार हो गये । 
शुद्ध हृदय से यदि जयन्त इसी माति विनय किये होता तो इतनी दुर्दशा में 
न फंसता । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथं सोपान ३१ 


देखि अमित बक बाढी प्रीती । बालि बधब इन्ह भई परतीती ॥ 
नार बार नावईइ पद सीसा । प्रभहि जान मन हरष कपीसा ॥७॥ 


अथं : अपरमित बरु देखकर प्रीति ` बढ़ी । चिहवास हो गया कि ये वालि 
को मारेगे। नार नार चरणों मे सिर ज्षुकाने क्गा। प्रभु को जानकर सुग्रीव 
को हषं हा । 

व्याख्या : सुग्रीव ने देखा कि वाङ महाबल है । पर इनके बरु का तो थाह 
ही नहीं है । यह्‌ अमानुष पराक्रम किसी मे हो नहीं सकता । इनके वाङिवघ करने 
में सन्देह नहीं है । मनुष्य नहीं हैँ । ईख्वर हैँ । अतः सुग्रीव बार बार चरण.षर 
गिरने लगे । प्रभु को पहिचान लेने से सुग्रीवजी को बड़ा हषं हुआ । उन्होने शोक 
का परित्याग किया । 

सरकारको देखकर ही सुग्रोवजी समक्न गये थे किये बको सीमारहै। 
पर इस अचिन्त्य पराक्रम को देखकर तो माहचयं से चकित हो गये । कायं सिद्धि 
की हद्‌ आशा से प्रीति बढी । यथा : जेहि ते कं निज स्वारथ होई । तेहि पर 
ममता कर सब कोई । जो बाण पाता में प्रवेश कर सकता है वह वाङिवघ 
भी कर सकता हे । 


उपजा ग्यान बचन तब बोका । नाथ कपा मन भयड भोका ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहऊं सेवकाई ॥८॥ 


अथं : ज्ञान उपजा तब यह बात बोले किं नाथकीकृपा से मन स्थिर हो 
गया । सुख, सम्पत्ति, परिवार भौर बड़ाई इन सों को छोडकर सेवा कर्गा । 

व्याख्या : ईर्वरबुद्धि से ईश्वर दशन ही दशंन है । विश्व रूप भगवान्‌ का 
थोड़ा बहुत दन तो सभी को होता है । परन्तु उसमे ईख्वरवुद्धि न होने से फक 
नहीं होता । प्रभु के जान लेने से दशंन का तुरन्त फर मिला । शोकापनोदन होकर 
मन मेँ प्रसन्नता मायी । उससे बुद्धि स्थिर हुई । तब ज्ञान उपजा । यथा : मम 
दरसन फर परम अनुपा । जीव पाव निज सहज सरूपा । तब वचन बोले कि प्रमु की 
कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया । मन का स्थिर होना बडा कठिन कायं है । अजुन 
को भी यह असाध्य जान पड़ा । भगवान्‌ ने भी: असंशयं महाबाहो भनो दुनिग्रहं 
चलम्‌ । उसी बातत को दोहरा दिया । एसे चरू मन के एकाएक स्थिर हो जाने कां 
सिवा भगवत्करृपा के गौर दूसरा कारण हो नहीं सकता । यद्यपि परम चप श्री 
संतत थिर न रहत कतहु । हरिपद पंकज पाइ गचरू भद करम बचन मनहूं । ्‌ 

चित्त के स्थिर हो जाने से सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई से चित्त हट जाता 
है । जब तक इनमे चित्त रुगा है तब तक स्थिर हो सकंता नहीं । अतः कहते है 
कि इन्द छोड़कर सेवकाई करूगा । यथा : स्वामिहि सवंभाव छर त्यागी । यही ज्ञान 
का लक्षण है कि सब छोड़कर भगवान्‌ के भजन की इच्छा हो । यथा : हृदय बहुत 
दुःख लाग । जनम गड हरि भगति बिनु । ष 
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"ए सब राम्न भगति के बाधक । कहहि संत तव पद अवराधक || 
सच्रु मित्र सुख दुःख जग माहीं । माया कत परमारथ नाहीं ।९॥! 


मथं : आपके चरणों की आराधना करनेवाले सन्त छोग कहते ह कि 
ये सब राम भक्ति के बाघक है । शत्रु मित्र सुख गौर दुःखजो संसारमेंहै वे सब 
माया के बनाये हुए हैँ । परमाथं नहीं है | 

व्याख्या : सुख सम्पत्ति परिवार गौर बड़ाई रहते हए क्या सेवकाई नहीं 
हो सकती ? इस पर कटते हैँ कि सन्त लोग भो जिन्होने प्रभु की आराधना के 
मागं मे अपने को र्गा दियाहै कहते हैँकि ये सब रामभक्ति के बाधक ह| 
केवर मेरा ही यह अनुभव नहीं है । यथा : रमाबिास राम बनुरागी । तजा 
वमन जिमि जन बडभागी । 

अब सुग्रीवजी कहते हँ कि शत्रु मित्र सुख दुःख जोजगमें हैं वे गविदयाङृत 
है । यथा : धरनि धामु घनु पुर परिवारू। सरगु नरक जह गि व्यवहार । देखि 
सुनिम गुनिम मन माही । मोह मूल परमारथ नाही । सुग्रीवजी को व्यावहारिक ओर 
पारमाथक सत्ता का विवेक हुमा । पारमाथिक सत्ता तो केवर राम की है | यथा : 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा । न कर्चित्‌ कस्यचिन्मित्रं न करिचतु कस्यचिद्रिपुः । 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते शत्रुवस्तथा । इस संसारमें न कोई किसीका मित्रहै 
न कोई रात्रुहै । व्यवहारसे ही शत्रु मित्र उत्पन्न होते है। 
बाकि परम हित जाु प्रसादा । मिहु राम तुम्ह॒ समन निषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ कराई । जागे समूक्षत॒ मन सकुचाई ॥१०॥ 

अथं : वालि तो परम हित है । जिसकी कृपा से है रामजी ! विषाद के शमन 
करनेवारे आपको श्राति हुई । जिससे गब यदि स्वप्न में भो कडा होतो जागने 
पर समक्षने से मन सङ्कुचित होगा । 

व्याख्या : वाक अब शत्रु नहीं रहा । वह तो परम हित हो गया । क्योकि 
उसके कोप ने प्रसादका काम किया। हिततकींकृपा से कल्याण होत्तादैवहत्तो 
परम हित है । उसके तो.कोप से कल्याण.हो रहा है । विषाद के शमन करनेवाे 
स्वयं श्री चरणो की प्राप्तिहोरहीदहै। अब इससे बढ़कर भौर दूसरा क्या होगा । 
एषी कल्याणकारिणी भावना तो केवर मुनिथों में देखो जाती है कि उनके शापसे 
परिणाम में परम हित होठा है। यथा : मुनि श्रापजो दीन्हा अति भर कीन्हा 
परम अनुग्रह मे माना । देखें मरि लोचन हरिभव मोचन ईद रामु संकर ५. । व 

जाग्रत्‌ मे तो अब उससे कड़ाई हो नहीं सकतो । हाँ सपने की घटनाभों में 
मपना कुछ वश नहीं चरता । सो यदि सपने मेः कहीं लडाई हो भी जाय त्रो 
जागने पर .जब उसे विचारेगे तो बड़ा पह्चात्ताप होगा किं इतने बड़े उपकारी से मे 
सपने मे भी क्यो रुड गया.? गोकि सपने के अपराध का अपराध मे गिनतो नहीं 
है । भतः मब सरकार वालिवध का विचार छोड दे | 
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अव प्रभ क्रेपा करहुं एहि भाती । सब तजि भजनु करौ दिन रती ॥ 
सुनि बिराग संजुत कपि बानी । बोले विहंसि रामु धनु पानी ॥११॥ 


जथं : अन प्रभु इस प्रकारसरे कृपाकरं कि में सन कुछ छोडकर दिन्‌ रात 
भजन करं । कपि की विराग संयुक्त वाणी सुनकर के हाथ में घनुष धारण करनेवाले 
रामजी हंसकर बोले । 

व्याख्या : अन प्रभु वाक्िके वधकी कृपान करे । इस भाति कृपा करे कि 
वालि से भेरी लड़ाई सपनेमें भीन हो ओर सुख सम्पत्ति परिवार बडाई सब छोड़ 
कर्‌ आपको रात दिन सेवकाई करं । यह बात आपको कपास ही सम्भव है। 
छृपासे ही मन स्थिर हुआ । ज्ञान हुआ । मब भक्ति दीजिये । नीति शास्त्र ओ 
केह्ता है : शतं विहाय भोक्तव्यं सहं स्नानमाचरेत्‌ । क्षं विहाय दातव्यं खर्वं 
त्यक्त्वा हरि भजेत्‌ । सौ काम छोडकर भोजन कर लेना चाहिए । हजार काम 
छोडकर स्नान कर जेना चाहिए । लाख काम छोडकर दे डालना चाहिए ओर सव 
कुछ छोडकर हरि भजन करना चाहिए । 

सुग्रीवजी की चच्चरुता पर प्रभु हंस पड़े करि पटक तो दुःख कौ कहानी सुना 
कर मुक्षसे प्रतिज्ञा करा रखी शौर जब मे प्रतिज्ञा कर चुकातो अब ज्ञान र्छटता है। 
स्वभावो दुरतिक्रमः । चच्चरता कपि का स्वमाव है वह नहीं छूटता । इसी पर देसे । 
यह्‌ ज्ञान नहीं है प्रज्ञावाददहै। ज्ञानीतो मरे हए भोर जते हए का सोच नहीं 
करता । यह्‌ अरोच्य को सोच रहा है भौर बुद्धिमानों को सी बातत बोकर रहा है। 
यथा : तभुवाच हुषीकेशः प्रहसन्निव भारत । मेनायोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः । 
अरोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च माषे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति 
पण्डिताः । यहाँ रामजौ का : घनुपाणि विशेषण देने का भाव यह है कि अपनी प्रतिज्ञा 
की पुति के किए धनुष उठा किया है । उस समय सुग्रोवजी एेसी विनती करने लगे । 


जो कच्छ कटेड सत्य सब सोई । सखा बचन मम मुषा न होई ॥ 
नट ` मरकट इव स्बहि नचावत । रामु खगेस बेद अस गावत ॥१२॥ 


> अथं : जो कु तुमने कहा वे सब बातें सच्ची है । परन्तु सखे ! भेरी बातें 
मिथ्यो र हो सकतीं । भुयुण्डिजो कहते है : है खगे ! वेद एेसा कहते हं कि 
रामजी सभी को इस भांति नचति हैं जैसे बन्दर को नट नचावे । 

व्याख्या : प्रभु ने कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठोक है । पारमाथिक सत्य 
कै सामने व्यावहारिक की स्थिति कुछ नहीं है । परन्तु शरीर से व्यवहार का सवथा 
व्याग भी नहीं होता । व्यवहारमें मो तो सत्य मिथ्या होता है। जो व्यवहार में 
सत्य का निर्वाह नहीं कर सकता वह्‌ पारमार्थिक सत्य पर कितने दिन टिक सकता 
है । परमाथं का बाघ तो व्यवहार से नहीं होता है । अतः व्यवहार में भी सत्य कां 
परित्याग नहीं किया जा सकता । मने जो कह दिया है वह्‌ तो होकर ही रहेगा । 
वह मिथ्या नहीं हो सकता । 
भाग २-२ ^ 
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उपासना घाट के वक्ता भुसुण्डिजी कहते हैँ कि जैसे नट की प्रेरणा से बन्दर 
नाचते हँ उसी भाति रामजीकी प्रेरणासे सब कायं हो रहे ह| अहंकार से 
विमूढात्मा जपने को कर्तां मानते है । वैदका प्रमाणदेते हं। उससे संवाद ल्पे 
कहा गथा है : किससे प्रेरित हुआ मन चायमान होता है । किससे प्रेरित होकर 
प्राणी की हर्चरु आरम्भ होतो है । किससे प्रेरित होकर वाणी अपना व्यवहार 
करती है ओर चक्षु श्रोत्र को कौन देवता प्रेरणा करता है । इस पर उत्तर रूप जें 
कहा गया है: जो. कान का भीकानदहै। मनकाभी मनदहै। वाणीकी भी 
वाणीहै। वही प्राणका प्राण है। यथा : केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः 
प्रथमः प्रेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वन्दति । चक्षुः श्रोत्रं कड देवो युनक्ति । 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयद्राचोह वाचं सड प्राणस्य प्राणः । उसी प्राणके प्राण 
जीवन के जीवक प्रेरणासे सब कू होता है । अतः कहते हँ रामजो तो नट है | 
मकंट उनके प्रतिकूरू कंसे जायगा 1 जीव सब उसी के मक॑ट हँ । नट जैसा चाहता 
दै वेसा नचाता है । प्रभु के कहते ही सुग्रोवजो मान गये । हंसकर बोलने से माया 
की प्रेरणा भी कही : माया हसि बाहु दिगपालछा। उन्हे जैसा नाटक रचनाहै 
तदनुक्ूरु चर्धयेगे । 

४७. वाङ वध प्रसङ्ख 


छे' सुग्रीव संग रघुनाथा । चके चाप सायक गहि हाथा ॥ 
तब रघुपति सूग्रीव पठावा । गर्जसि जाई निकट बरु पावा ॥१३॥ 


अथं : सुग्रीव को साथं केकर रघुनाथ धनुष बाण केकर चरे । तब रघुपति 
ने सुग्रीव को मेजा ) वह सहायक : रामजी को निकट पाकर जाकर गर्जा | 

व्याष्या : हाथ मे धनुष था ही । तरकश मे से वह्‌ बाण भी निकार लिया । 
जिसके द्वारा बालि.बध होनेवाला था। रधुकुरु के नाथ हैँ । नीत्तिके अनुसार 
आचरण करेगे । सु्रीव की चञ्चलता देखकर तुरन्त चर पड़े । कपि स्वभाव है| कब 
कोन सा पलटा खा जावे । क्या ठिकाना । मे प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूं । उसे पहिले 
पुरा करना चादिए । अतः सुग्रीव को साथ लेकर किष्किन्धा की भोर चर पड़ । 
पुरद्वार के निकट पहुंचने पर सुग्रीव को भेजा किं जाकर गजंन करे । सुन चुके हँ 
कि वाकि रिपुं बर्‌ को नहीं सह सकता । वह गजंना सुनकर मव्य पुर के बाहर 
आजायगा । क्योकि रामजी पुर मे जा नहीं सक्ते। यथा : पुरन जाउं दस चारि 
बरीसा । स्वयम्‌ सुग्रीव क साथ नहीं गये । कथोकि सामना . पड़ने पर उपयुक्त दण्ड 
नहीं दिया जा सकेगा । इसके अपराध की अपेक्षा वघ दण्ड बहत न्यून है । इसे 
व्याध की माति मारना ही उपयुक्त दण्ड है। इसी से इसकी शुद्ध होगी मौर दण्ड 
कर्ता को पाप स्पशं न करेगा । सरकार के भेजे हुए सुग्रीव गये भौर गरजे । समञ्षते 
थे कि बलवान्‌ सहायक सन्निकट है । 


(2 कं 


१. यहां से ४७ाँ प्रसङ्ग : वालि प्रान कर मङ्ख ६ प्रारम्म हभा। 
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सुनत॒ बाकि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुक्चावा ॥ 
सुनु पति जिन्हहि मिला सुग्रीवा । ते द्रौ बंधु तेज बक सींवा ॥ १५ 


अथं : सुनते ही वाक्ि क्रोधसे आतुर हौकर दौड़ा । स्तरीने चरण पकड़ 
ल्या गौर समन्ञाया । हे पत्ति ! सुनो । जिन्हें सुग्रीवं भिला है वे दोनों भाई तेज 
जोर बकी सीमादहै। 

व्याख्या : सुग्रीव पर सबका प्रेम था । उनके गरजने पर कोई बाहर न 
निकला । सब जानते थे कि यह्‌ गरजना वाक के प्रति है। भाई भाई का ञ्गड़ा 
दै। हम लोगों के बोलने लायक नहीं है। स्वरसे वाकिन पहिचान छिया कि 
सुग्रीव गरजता है । अतः क्रोध से आतुर होकर दौड़ा कि इसका इतना साहसं कि 
गजंने आया है । हाथ से निकर न जाय। इसे क्वसे खोज रहा हुं हाथ नीं 
आता} भलेही स्वयं मायादहै। कहीं इस बारी हाथसे निकलने न पावे। 
इसलिए दौड़ा । स्त्रीने पेर पकड़ लिया। दुसरा उपाय रोक्नेका नहींथा। 
समज्ञाया कि सुग्रीव अपने बर पर यहां आकर गरज नहीं सकता । दुन्दुभो के गरजने 
पर एवं मायावी के गरजने परः मेने तुम्हे नहीं रोका था । इस बार रोकती हू । 

पति : सम्बोघन का भाव यह्‌ कि आप मेरे स्वामी हो । रक्षा करनेवाङे हो । 
मुञ्चे तुम्हारा कुश इष्ट है । अविचार से काम कर रहे हो। इसक्ए रोकती हू । 
सुग्रीव की क्या शक्ति है कि यहां आकर गजं । जिनसे उसने भित्रता की है उनके 
बक पर गरजनेआयादहै । वे दोनों भाई हैं ओर तेज वरूकी सीमाहं। अद्धदको 
यह्‌ पता खगा है वही मु्ञसे कहता था । 


कोसकेस सुत रुक्िमन रामा । कालहु जीति सकि संग्रामा ॥१५॥ 


दो. कह बारी सुनु भीर प्रिय, समदरसी रधुनाथ । 
जौ कदाचि मोहि मार्राहि, तौ पुनि हों सनाथ ॥७॥ 


अथं : वे कोसराघीश के बेटे हैँ । उनका नाम राम लक्ष्मणदहै। वे कारुको 
भी संग्राम में जीत सकते है । वालिने कहा कि श्रिये ! तू भीरूदे। रघुनाथसे क्या 
डर है 1 वे समदर्शी है । जो कदाचित्‌ मारभीदेगेतो भी सनाथ दो जाञ्गा। 


व्याख्या : सुग्रीव को मारने जाना उनसे संग्राम करनाहे। वेकारुसेभी 
अजेय ह । यथा : जाके बर भतिकाक डेराई । जो सुर मसुर चराचर खाई । उनसे 
युद्ध करनेवाले का कुक नहीं हो सकता । कोसलेस सुत : कहकर आकारावाणी 
की याद दिती है। यथा : कोसक पुरी प्रकट नर भूपा । तिनके गृह अवततरिहौ 
जाई । इस भाँति अवततार बता रही है । कार्‌ पर विजय पाने का कारण कहू रहौ 
है । लचिमऩ राम : कहकर उनका नाम कहु रही है । उनसे ्डना है सुग्रीव से 
नहीं । सुग्रीव को उन्होने क्डने के किए भगे खड़ा किया है । तुमसे कोड बैर नहीं 
है निष्कारण कंसे खड ? 
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वाकिने भीरावणकी माति ही कहा: सभय सुभाड नारि कर साचा) 
मंगर मह्‌ भय मन अति काचा । सनाथ होने के समय रोकती है । मेरा भाग्य कर्हा 
कि वे मुक्ञे मारे । वे समदर्शी हं । उन्हें जैसा सुग्रीव वेसा ही भँ । यदि कदाचित्‌ मार 
ही दे क्योकि भक्त के किए विषम बिहार भी कर वैत्ते है| यथा: तदपि करहि 
सम बिषम बिहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा । तब तो मँ सनाथ हो जागा | 
समर मे मरना भौर भगवान्‌ के हाथ से । एेसा अवसर क्या हाथ कगनेवाका है | 
अभी तो म अनाथ हूं । सनाथ तो उनके हाथ सेमरकरहूंगा। वेप्राण हरण करते 
है तो बदले मे निजपद भीदेतेटहे। 


अप्त कहि चा महा अभिमानी । तुन समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभौ बारी अति तरजा । मुठिका मारि महा धुनि गरजा ॥१॥ 


अथं : एसा कह कर वह॒ महा मभिमानी सुग्रीव को तुण समान जानकर 
चा । दोनों भिड़ गये । वालि अत्यन्त तड्पा गौर घृँंसा मारकर बड़ी ध्वनि 
से गरजा । 

वालि महा अभिमानी है । ईदवर बुद्धि होने पर भी रारण में जाने की इच्छा 
नहीं करता । यदि मार देगे तो मरनेको तयार है । ञ्ुकना उसे इष्ट नहीं है । भाई 
को निबंल होने के कारण तिनका समञ्चता है। भ्रातु वध उसके छ्िए तुणच्छेदन 
क तुल्य है । समक्षता है कि सुग्रीवकोतो मार हौ डाद्ंगा । पीछेजो हो । समञ्चने 
से क्रोध का वेग कुछ कम हुआ । पदिले तो क्रोधातुर होकर दौड़ा था । अब चला | 
पुर के बाहर आया । सुग्रीव को देखकर उस पर टूटा । 

प्रमु को सल्निकट जानकर सुग्रीव भी भिड़ गये। एक दूसरे को देखकर 
तड़पे । परन्तु वाकि बड़ेवेग से तड्पा ओौर सुग्रीव को एक धूंसा मारकर बड़ी 
ध्वनि से गर्जा ] वालि इन्द्र का अंश है। अतः उसका प्रहार भी वच के समान 
होता है । वच््रहार मे चमक पहि भौर शाब्द पीछे होता है । उसी नियमानुसार 
बाकि मुष्टि प्रहार के बाद गरजा। जानताथा कि मेरा प्रहार सुग्रीव सह नहीं 
सकता । 


तब सुग्रीव बिकरु होर्द भागा । मुष्टि प्रहार ब्र सम कागा॥ 
मे जो कहा रघुबीर पाका । बन्धु न होड मोर यह काला ॥२॥ 


अथं : तब सुग्रीव विकल हो कर भागा। घूसिकी चोट वचर को चोट जान 
पड़ी । हे रघुबीर कृपार ! में ने पिके ही कहा था । यह्‌ भाई नहीं है मेरा कारू है । 

व्याख्या : वही बात हई । सुग्रीव वालि का एक घूंसा भी नहीं सह सक्रे । 
धूते की चोट क्या हुई मानों वचर गिरा । सुग्रीव विकर होकर भाग निकले कि 
कहीं दूसरा घूंसा न चरा दे । नहीं तो प्राण ही जाता रहेगा । वालि बड़ा बलवान्‌ 
था । परन्तु सुग्रोव की गति बड़ो तीव्र थी। सम्पूणं भुवन में वाछ्ि इनका पीडा 


ऋः कवे 
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करता रहा । पर इन्दं पाया नहीं । ये रामजी के पास पहुंच गये । बोले कि माप 
रघुवीर हँ । वाक पुर के बाहुर आपके सामने आगया ओौर आपने प्रतिज्ञाको थी 
कि एक बाणसेहो मार दुंगा। सो कुछ न हुभा । भप कृपा हैँ । इतना बड़ा वच 
मुज्ञ पर गिरा । आपने कृपा न को । यदि किये कि लडाई तो कुछ हुई ही नहीं । 
यदि तुम दुबंरू पडते तो में मारता। इस पर सुग्रीव कहते हैँ कि वह भाई तो है 
नहीं । मेरा कारटहै। कालसे कौन कड़ाई है । किसी भाँति उसके प्रहार से जीता 
नच गया । सूग्रीवके हृदय से : बालि परम हित जासु प्रसादा वाखा भाव बित्कुछ 
मिट गया । अव वह्‌ अपनी बात को वापसक्ते हं ओर पिरे कहौ हुई बात को 
स्मरण दिरुति हैँ ओर उसका वध चाहते हैँ । यहां शुद्धापन्हृति अलङ्कार है । भाई 
होना सच्ची बात है। उसे कार के आरोप से छिपाते हं | 


एक रूप तुम भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम ते नहि मारे सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा । तनुभा कूल्िसि गई सब पीरा ॥३॥ 


अथं : तुम दोनों भाई एक रूपके हो । इसो अरम से मेने नहीं मारा । सुग्रोव 
के शरीर पर हाथ फेरा । उनका शरीर व्र हो गया । सब पीड़ा जाती रही । 

व्याख्या : पिके से ही राय निर्चित हो चुकी है कि सुग्रीव जाकर गरजे । 
जब वह्‌ सुग्रीव को मारने के किए पुर के बाहर निकले ओर सुग्रोव को मारने खगे 
तब रामजी बाण मारे । अब इसी बातत का उलाहना सुग्रीवजो देतेदहैं। प्रभुने 
उत्तर दिया कि मे नहीं जानता था कि तुम दोनों भाइयों में इतना साहद्य है । मृज्ञे 
मालूम न पड़ा कि इन दोनोमें कोनतुमदहो? कोन वाकिदहै? इसी भ्रमसे मने 
प्रहार न क्ियाकि कहीं तुम्हं चोटन बेठ जाय । प्रभु अपराध करते समयी 
अपराधी को दण्ड देना चाहते हं । अतः सुग्रीव को फिर युद्ध के किए मेजते है भौर 
मुष्टि प्रहार से इस समय भी पीडित हे । अतः प्रमु ने सुग्रोव के शरीर पर हाथ फेरा। 
उसका प्रभावे कहते है कि सुग्रोव के गरीर मे बड़ा भारी परिवतंन हुआ । प्रकृति के 
भापूरसे हरीर व्र हो गया । सग्रोवजी वालि के प्रहार को सहन करने में समथं 
हो गये | तृण को कुलि ओर कुख्दिको तुण करने का प्रमुको वसन है। 
यथा : अम्भोधिः स्थतां स्थरं जरषितां धृरीख्वः शेरतां रोलोमृत्कणतां तुणं 
कुलिरातां वच््रं तुणक्षीणताम्‌ । अग्निः शीतरूतां हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया 
रीलादुरंकिताद्धतग्यसनिने तस्मे नमो ब्रह्मणे । 


मेरी कंठ सुमन कं माला । पटठ्वा पुनि बर देइ बिसाखा ॥ 
पुनि नाना बिध भई कराई । बिटप ओट देखहि रघुराई ॥४॥ 


अथं : गले मेफूरोको माका डाङ दी ओर विचार बरु देकर फिर भेजा । 
तब तो नाना.प्रकार से युद्ध हआ । पेड को आड से रघुनाथ देख रहे ये । 


व्याख्या : बाकि के गठे मे इन्द्र की दी हई माला रहती थो । जिससे उसकी 
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रक्षा होती थी । प्रमु ने सुग्रीव कै गजे मे उसकी रक्षा तथा पहिचान के छिए फूल 
कमो माला डाक दी। इस र्भाति सुग्रीवकी प्राण रक्षाका उपायतोहो गथा | फिर 
भी बिना तुल्य बर्‌ हुए युद्ध केसे हौ सकता है । इसक्िए बलप्रद भगवान्‌ ने विचार 
बेरु देकर सुग्रीव को युद्धके लिए भेजा 


भब सुग्रीव डने योग्य हुए । वच के समान मुष्टि प्रहार सहने कगे भौर 
वजर के समान मुष्टि प्रहार करने रगे फिर तो नाना प्रकार से युद्ध हु । पत्थर 
से, वृक्ष से, दातं से, नखो से ज्डाई हुई : उमा विभीषनु रावनहि सनमुख चितव 
कि काउ । सो अविरत कार ज्यों श्रौ रघुबीर प्रभाउ। वालि जिसे तृण सम्चते थे । 
आज वही वज्र समान होकर युद्ध कर रहाहै। बालि को समञ्लनेके किए यथेष्ट 
अवसर दिया गया । वाक को समञ्लना चाहता था किजो सुग्रीव मेरा एक घृंसा 
नहीं सह सका ओर भाग खड़ा हुमा । वही वर्हासे बललेकर लौटाहै। जो इस 
प्रकार से मुञ्चसे युद्ध करने. मे सम्थंहोरहाहै। पर उस्ने इस घटनासे लकाभन 
उठाया । बड़ा भारी समरधीर था। एक महीने तक बराबर राक्षसो से गुफा में 
रुड़ता रहा । अत्तः कुडता चछा गया । प्रभु विटप के ओट से इस संग्राम का ह्य 
देख रहै हँ । दो बार विटपकेओटसे देखने का प्रसङ्ग मानसमें आया है| एक 
बार तो तरु ओट से सुतीक्ष्ण मुनि की प्रेमोन्मत्त चेष्टा देखा । तथा : अविरल प्रेम 
भगति मुनि पाई | प्रभु देखहि तर गोट लुकाई । ओर इस बार वाक का रण कौडक 
देख रहे है । 


दो. बहु छलबल सुप्रीव करि, हिय हारा भय मानि। 
मारा बाछि राम तब, हदय म्ि सर तानि ॥८॥ 


अथं : बहुत छ बक करके सुग्रीव ने भयभीत होकर साहस छोड़ दिया । 
तव रामजी ने बाण तानकर वालि के हूदय में मारा। 

व्याख्या : सग्रोव च्डेतो परन्तु वाक्िके महा बर ओर रणधीरहोने कौ 
जो धाक सुग्रीव पर जमी थो वहन गयी। युद्धमें वसे अधिकच्लसेही काम 
लेते रहे । इसी से कवि ने : बरखक न कहकर छबल कहा । अन्त में साहस छोड 
दिया । गिर गये । वालिने तुरन्त उनके सिर को दक्षिणवाम भुजमूक प्रविष्ट 
ग्रीवसंङगन >< गुणेचिह्लाकृतियुक्त अपने पैरो से बाघ छिया। इसंर्दावि को वालिबन्ध 
दवि कहते हं । तब से आज तक गुरु शिष्य परम्परासे इस दाव को मल्ल रोग 
जानते ह । इस दाव से प्रतिभट को बाधना निषिद्ध है। अखाड़े में यह दाव नहीं 
होने पाता । इस दाव से बंध जाने पर कड़ाई समाप्त हो जाती है । फिर तो प्रतिभट 
को को सूर्दसे छेदचेद कर मार सकता है भौर उसक्रा किया कुछ भी नहीं हो 
सकता । सुग्रीवजो जव इस प्रकार बंध गये तब रामजी ने वालिके हृदय में तान 
कर बाण मारा। क्योकि एक ही बाणसे मारने की प्रतिज्ञा थी। हृदय बडा भारी 
ममं है । इस पर चोट आने से कोई बच नहीं सकता । बाकि का हूदय कलुषित था । 
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सुग्रीव का वध करके उसकी स्त्री को अकण्टक होकर भोगना चाहता था । अतः 
उसके हदय को रस्त्रपूत किया । 


परा बिक महि सरके रागे । पुनि उठि बेठ देखि प्रभु आगे ॥ 
स्यासगात सिर जटा बनायें । रुन नयन सरचाप चडढायें ॥१॥ 


अथं : बाण के रुगते ही पुथ्वी पर विकल होकर गिरा। फिर उठकर बैठा 
तो प्रभु को सामने देखा । इयाम रारीर जटा रक्वे हुए लार नेत्र ओर बाण तथा 
चढाया हुआ धनुष था । 

व्याख्या : बाण के कगते ही विक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । परन्तु बड़ा 
धीर है । रामजीके बाण से हृदय छिद जाने पर भी धैयं धारण करके उठ बैठा । 
इतने मे तो रामजी सामने जागये। गोखी रगने पर शेर को भयङ्कुरता बहुत बढ़ 
जाती है । बाण गने पर करीं सुग्रोव को कथा समाप्त न कर दे । इस शङ्का से प्रमु 
बाणके साथ दही वहां पहुंच गये । बाकि देखता है कि प्रमु सामने खड है । प्रमु के 
वाण के आघात से हृदय शुद्ध हौ गया । चोट भूलकर शोभा देखने लगा । स्याम 
सरीर सुभाय सुहावनर्है। सिर पर जटा बंधीहै। कहीं युद्ध मे आंख के सामने 
जटा न आजाय । नेत्र लालहो रहेहै। सुग्रीव के चोट खाने पर क्रोषदै। हाथों 
में बाण है ओौर चढ़ाया हुमा धनुष है । इस शङ्का से किंराजा का वघ सुनकर 
वानरी सेना धावा न बोर दे। रौद्र रसकीर््लाकी है। 


पुनि पुनि चिते चरन चित दीन्हा । सुफ जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोखा चिते राम की ओरा॥२॥ 


अथं : बार बार देखकर चरणो में चित्त लगाया । प्रभु को पहिचाना भौर 
अपने जन्म को सफकरू माना । हदय में प्रीति है । पर रामजी की ओर देखकर कठोर 
वचन बोका । 

व्याख्या : अपार दोभा को बाकि बार बार देख रहा है । जन्त मे चरणों मे 
चित्त र्गाया । क्योकि वे ही भक्तो के परम ध्येय हँ । जौ कदाचि मोहि मारहीं तौ 
पुनि होड सनाथ । वही बात सामने आयी । सनाथ हो जाने से अपने जन्म को सफल 
माना । हनुमानजी ने उत्तर पाकर प्रमु को चीन्हा । सुम्रीवजी ने परीक्षा ेकर चीन्हा। 
बालि ने देखकर चीन्हा । दशन हो गया । शस्तैपूत भी हो ही गया । अब दो दो बातं 
भी हो जायं । इसक्िए हदय में श्रीति रहते हृए भी कठोर वचन बोला । उसके साथ 
कठोर व्यवहार हभ है 1 इसक्िए कठोर वचन बोला । अथवा कठोर वचन से उत्तर 
पाने के लिए कठोर वचन बोला । प्रमु के कठोर वचन कहने से वाग्जनित सब पाप 
नष्ट हो जायेंगे । बाण रूगने से शारीरिक पाप नष्ट हृए । अरुण नयन करके देखने से 
मानसिक पाप नष्ट हो गये । यथा : निर्वान दायक क्रोध जाकर । अब कठोर वचन 
भी सुनकर सवथा निष्पाप हौ जाय । अथवा मानो है इसलिए कठोर वचन बोला † 
सुग्रीव की ओर न देखा । रामजी की भोर देखकर बोला अर्थात्‌ आप.उत्तर दे । 


४७. रामचरित्तमानसं 


धरम हेतु अवतरेउ गोसाई । मारेहु मोहि व्याध की नाई ॥ 
मे बेरी सुग्रीव पियारः । अवगुन कवन नाथ मोहि मारा |३॥ 

अथं : हे गोस्वामिन्‌ हे हृषीकेश ! घमं के छ्िए तो आपने अवतार ल्या ओौर 
मुज्ञ व्याच की माति मारा। मेबेरी हुं सुग्रीव प्याराहै? मेरा कौन दोष दहै जो 
जो प्रभुनेमुञ्े मारा? 

व्याख्या : गोस्वामी अर्थात्‌ ह षीकेरा सम्बोधन करके द्योतित करता है कि यैं 
पहिचानता हुं कि आप ईदवर हँ । मतः आप को प्रीति जीवमाच्र पर है । घमंगकान्य- 
घर्माभ्युत्थाननिवुत्तिपूवंकधमंसंस्थापनाथं आप अवतीणं हुए हैँ । निरपराध किसी को 
वध करना अधमं है । तिस पर व्याध की भाति ओौचट प्रहार करना वध के प्रकार मेँ 
भ अत्यन्त घोरतर प्रकार ह । जो धमं के संस्थापन के किए अवतीणं हो वही यदि 
एसा अधमं करे तो क्या वह्‌ न्यायकारी कहा जा सकता है ? पुनः ईदवर के ल्एि तो 
सबर समान है । यथा : सब मम प्रिय सन मम उपजाये । तब मे बैरी हौ गया । सुग्रोव 
प्यारा कंसे हो गया । अर्थात्‌ यह भी भप नहीं कह सकते कि सुग्रीव को तुम दुःख 
देते थे । इश्षक्ए तुम्हे मारा, क्योकि सुग्रीव मेरा प्यारा है । तन मालिक होकर आप 
ने किंस दोष से मृक्षे मारा? 
अनुज बधु भगिनी सूत नारी । सुनु सठ कन्या समये चारी ॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिखोकं जोई । ताहि बधे क पाप न होई ॥४॥ 

अथं : रे शठ ! सुन । छोटे भाई की स्त्री, बहन, पतोह ओर बेटी ये चारों 
समान है । इन्हें जो बुरी दष्ट से देखता है उसके वघ में अधमं नहीं है । 

व्याख्या : भगवान्‌ ने वालि की अभिलाषा को पूणं किया, कठोर वचन बोले । 
वाक को शठ कहते हं । भाव यह्‌ किं यहां अधमं करके अब तु धमं की बातत करता 
है ? अच्छा धरममंशास्तर सुन ङे । धमंशास्त्र ने मनुजवधू्‌, भगिनी, सुतनारी ओर कन्या 
को समान बतलाया । इन पर कुदृष्टि केसी ? कुदृष्टि रखनेवाले का दण्ड ही वध है । 
इसमें अधमं कुर नहीं । कुदृष्टि की बात दूर गयी । तु तो अनुजवधू में रत है ओर 
इसीरिए अनुज का वध चाहता है । एेसे पापी को व्याध की भांति मारना दही दण्ड 
है । भतः मेने न्याय किया । 
मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावनु करसि न काना ॥ 
मम भुज बर्‌ आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 

मथं : रे मूढ । तुम्हें बड़ा भारी अभिमान है। तुमने स्त्री की सीख भी नहीं 
सुनी । उसे मेरे भुजनकर्‌ का आश्रित जानकर भी तुमने मार डालना चाहा । 

व्याख्या : धमंशास्त्र विषयक प्रदन किया था । उसका उत्तर हौ चुका । अन 


॥ गरिम 


१. यह असंगति अलङ्कार है । 
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श्री रामजी को ईदवर मानकर जो प्रन किया था उसका उत्तर देते ह। तुञ्चको 
जानना चादिए किमश्चोत्रका भी श्रोत्र हं । जब स्त्री सिखावन तुम्हं देतीथी 
यहा से सुनता था । तुमने उस सिखावन पर ध्यान नहीं दिया । स्त्रो ने तुमसे स्पष्ट 
कहु दिया था कि वहु राम लक्ष्मण के बक पर लड़ने को ककार कर रहाहै। तब 
तो तुम्हे समञ्चना चाहता था कि अब सुग्रीव क्रा अपमान करना ईश्वर के भुजबक 
का अपमान करना है । पर तुमने उसका कू ख्यारु नहीं किया । तुमने उसे मार ही 
डाकना चाहा । तुमने अपनी खों देखा कि सुग्रीव भागकर वृक्ष को भओटमें गया 
ओौर व्हा से माका धारण करके युद्धके कल्िए भाया है। तब तुमने क्या नहीं जाना 
कि मेँवृक्षकेगोटमेंहूं। फिर भी तुम शरण मे नहीं आये। उसे-मार डाकना 
ही चाहा । तुमने मुञ्लसे अभिमान किया । तुम अधम अभिमानी हो । तुर्मने मेरे 
आश्रित्त को मेरी खों के सामने मार डाखना चाहा । इतनी बडी धृष्टता ? 


दो. सुनहु राम स्वामी सन, च न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजहू मै पापी, अंतकारक गति तोरि ॥९॥ 


अथं : हे राम सुनो 1 स्वामी के साथ मेरी चतुराद नहीं चरी । प्रमो क्या 
अब भी मैं पापो हूं । जब कि अन्त समय आपकी ही गति प्राप्त हुई । 

व्याख्या : वाक जैसे बलवान्‌ थे वैसे चतुर भी थे । अपनी समक्न से एेसा 
प्रन किया था जिसका उत्तर न हो । परन्तु एेसा पर्याप्त उत्तर मिका, जिसका 
प्रतयुत्तर नहीं है । अनुजवघ्‌ रत के किए व्याध की नाई वध ही यथाथं दण्ड है । वघ 
दण्डतो कुष्ट से देखनेवाले के चक्िए है । यह हुआ भागवतापराघ ओर भगवत्‌ 
भपराघ यह्‌ हुभा कि भगवानु के आशित को उनके सामने वघ की चेष्टा करके 
भगवत्‌ क्ति का अनादर किया । यह्‌ उत्तर एेसा सटीक था कि वाक को मान लेना 
पड़ । अतः कहता है कि मेरी चतुराई स्वामो से नहीं चली । क्योकि वे स्वंत्र रमण 
करनेवाले है । कोई गुप्त भेद उनसे छिपा नहीं है । स्वी ने मृञ्ञे समज्ञाया । वह भी 
इन्हें मालूम हो गया । एसे से चतुराई क्या चलेगी ? परन्तु एक प्रन ओर हे । अभी 
प्रभु के ङ्कोधमेरेपरसे गया नहींहै। खें जरूदहं। सो क्या अब भौ मुञ्लमे पाप 
शेष है । अन्त समभ रे तो अब आपको दही गतिर्है। क्या प्रमु के अस्त्रसे भीमे 
पवित्र न हो सका ? जब किं त्रु परतिज्ञा है : सनमुख होड जोव मोहि जबहीं । जन्म 
कोरि अघ नार्साहि तबहीं । 


सुनत॒ राम अति कोमरु बानी । बाङि सीस परसेड निज पानी ॥ 


अचर करौ तनु राखहु प्राना । बाकि कटा सुनु कृपा निधाना ॥१॥ 


अथं : अति कोम वाणी सुनते ही रामजी ने वाक के सिर पर हाथ फेरा। 
ओर कहा कि : तुम प्राण रक्खो । मे तुम्हारे शरीर को अचर करता हं । बाकिने 
कहा किं कृपानिधान ! सुनो । 

व्धाद्या : हृदय मे तो प्रीति थी। परन्तु चतुराई दिखाता हुमा पहिले 


४२ राभचरितमानसं 


कठोर वचन के । उत्तर भी कठोर मिला । कठोरता में भी पार नहीं पा सका । यर्हाँ 
तो । कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमर कुसुमहु चादि । परम बुद्धिमान्‌ बाकि ने तुरन्त 
अति कोमरू वाणी कां प्रयोग किया। तब उत्तरन मिलकर रक्षाका हाथ सिर 
पर फिरा । यथा : कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीन दयार सकर दुख ह्रेऊ । 
सोत सुखद छह जेहि कर को मेटति पाप ताप माया । निसि बासर तेहि कर 
सरोज की चाहत तुरुसिदास छाया । प्रभुने कहा कि तुमको मारे जाने का कष्ट है 
तो मे तुम्हारे विदक्िति शरीर को अचल करता हं परन्तु तुम जीना चाहो । भाव 
यह्‌ कि तुमने सदा मेरे हाथ से वध चाहा । अन्न वध करने पर उलाहना देते हो । तो 
मे तुम्हारे शरोर को अच्‌ किये देता हूं । पर तुम भी तो जीना चाहो । तुम्हें तो अब 
भी भीतर से मेरे हाथसे शरीर छोडने को अभिराषा है । वाक ने कहा कि सरकार 
कृपानिघान हैँ । अपनी प्रतिज्ञा मेरे किए छोडना चाहते हैँ । पर मेरी बात सुनिये । 
जन्म जन्म मुनि जतन कराही । अत राम कहि आवत नाही ॥ 
जासु नाम बकु संकर कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी ॥२॥ 
मम रोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनहि बनावा ॥३॥ 

भथं : जन्म जन्म मुनि चेष्टा करते हं ।`पर अन्त मे राम कहुते नहीं बनता । 
जिसके नाम के बर से शिवजी काशी मे सबको समान अविनाशी गति देते हँ वही 
मेरे नेत्रं का विषय हो रहा है। प्रभो! क्या फिर एेसा संयोग बनाने से 
जन सकेगा ? 

व्याख्या : भावनानुसार ही गति होती है। अन्तकाल मे जिस भाव को 
स्मरण करता हुआ जीव शरीर त्याग करता है उसी को प्राप्त होता है। क्योकि 
सदा वह वेसी भावना करता था। यथाः:यं यं वापि स्मरन भावं त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌ । तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः। तदनुसार जन्म जन्म से मुनि 
यत्न करते ह कि. अन्त समय राम नाम स्मरण कर सके। परन्तु अन्त में ईरवर 
का स्मरण इतना कठिन है कि राम नाम मुख से नहीं निकरता | इसीलिए काशी 
की महा महिमा है कि काशोमें मरण के समय मुमुक्षु के दक्षिण कणं में भगवानु 
शङ्कुर राम नाम का उपदेश देते ह । उस्र उपदेश कै प्रभाव से प्राणीकोज्ञान दही 
आता है ओर उसको अविनारी गति अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है। यह मुक्तिका 
सदावतं कारी में रामनाम के बरु से ही चक्तादहै। वही राम भाज मरनेके 
समय मेरी अखि के सामने ह । यदिमे इस समय प्राणन त्याग कर्तो फिर क्या 
मरने के समय आपका भाखों के सामने ला सकना किसी के वश की बात है? 


छ. ^सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबर्हुंक पावहीं ॥१॥ 


॥ मी भी 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही । 
अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु बारि करहि बब रहीं ॥२॥ 
अव नाथ करि करुना बिखोकहू देहु जो बर र्मांगऊॐ। 
जेहि जोनि जनम कमं बस तह राम पद अनुरागॐ ॥३॥ 
यह तनय मम॒ सम बिनय बर कल्यानप्रद प्रभु रीलिए । 
गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अगद कीजिए ॥४॥ 


अथं : वह्‌ मखो का विषय हो रहा है जिसके गुणो को सदा नेति नेति” कह 
कर वेद गान करता है । मन ओर प्राण को जीतकर तथा इन्द्रियों को नीरस 
करके जिसे मुनि कभी ध्यानम पाजातेहै। मुषे अति अभिमान के वशा जानकर 
प्रभु शरीर रखने के किए कह रहे है । पर एेसा शठ कोन होगा जो कल्पवृक्ष को 
काटकर हटपुवंक. बबूर के किए उसकी बाड रुगावे । हे नाथ ! अब करुणा करके 
देखिये ओर जो मागता हूं वह्‌ वर दीजिये करि जिस योनि में मे कमंवश जन्म ग्रहण 
कृं उसमें रामपद में अनुराग हो । यह्‌ मेरा बेटा विनय ओर बर मे मेरे समान हे । 
हे कल्याणप्रद प्रभो ! इसे स्वीकार कीजिये ओौर हे सुरनरनाथ ! इसको राह पकड 
कर अपना दास बनाइये । 


व्याख्या : वेदने ब्रह्य को मूर्तामूतं से परे बतलाया है । छिति जक पावकं मूतं 
द्रन्यहै ओर गगन समीर अमतं द्रव्य है । ब्रह्यनित्य इन दोनों से परे ह । भमूतं 
द्रव्य ही नयनगोचर नहीं हो सकता । तब मूर्तामूतं से परे के नयनगोचर होने को 
कथाहीक्याहै। आज मेरा एेत्ता भाग्योदय हुआ है कि वह्‌ ब्रह्म मेरे नयनगोचर 
हो रहा है । आज मुज्ञ पर ईश अनुकूक हे । यथा : नयन बिषय मों कहं मयडउ सो 
समस्त सुख मूक । सबडइ सुभ जगजोव कहं मये ईस अनुकूक । वेद नेति नेति कह- 
कर यही बतराताहै किन वह्‌ स्थूलूहै ओौरन सृष्ष्मदहै। हव्योगमें प्राणको 
जय करके मन का जय किया जतताहै भौर राजयोगमे मनका जय करके प्राण 
पर विजय पाते है । अर्थात्‌ दोनों को मन ओर प्राण पर जय प्राप्त करना होता है । 
मन बड़ा चञ्लर गौर दुनिग्रहदहै ओर प्राणको वश करना सिह को वश करना 
है । सो इन दोनो को वश करके इन्द्रियों से हटाकर अन्तमुंख होकर स्थितप्रज्ञ मुनि 
च्यान करते है । फिर भी जो ध्यान में नहीं जति । कभी एक लक आजाती है । 
यथा : मुनि जेहि ध्यान न पार्वाहि नेति नेति कह बेद । उनका मुञ्ञे प्रत्यक्ष दशंन हो 
रहा है । फिर भी प्रमु जो मुक्षसे $ह रहे ह : अचर करो तनु राखह्‌ प्राना । सो मुज 
अति अभिमानवश जानकर मुञ्षमे देहाभिमान अत्यन्त प्ररूढ जानकर कह रहे 
है। मै जेसा प्रमु ने कहा अभिमानी भी हं भौरशठ्भीहुं। पर ेसा नहीं हूं कि 


१. यहाँ तुल्ययोगिता ( द्वितीय ) अलङ्कार है । 


४४ रांमचरिततमानसं 


इतने बडे हानि लाभको न समञ्च सकं । संसारमें यही नियमदहैकि नवक को 
काटकर आम को रक्षाके किए उसकी बाड़ बनाते है । क्योकि आम काम की वस्तु 
है ओर बबूक किंसो काम का नहीं होता । वह बाड क्गानेके ही काम में आता है। 
जिससे आम के छोटे पौधों को पशु चर न जावे । यथा : आप नहीं कच काम के डार 
पात फर पूरु । ओौरन को रोकत फिर रहिमन पेड बनू । सो आम क्या मुञ्ञे तो 
अन्त के समय आपका दशंन हो रहा है यह सुयोग कल्पवृक्ष है । इससे यथाथं लाभ 
न उठाकर इका उपयोगमें रारीरको रक्षाके लिए नहीं कर सकता। शरीर 
बवल है किसी काम का नहीं। इसेतो एक दिन जानाहौहै। यथा: रहिहिन 
अन्तहुं अघम सरीरू । अतः एसे सुयोग को हाथसे रारीर रक्षाके लिए जाने देना 
कल्पवक्ष को काटकर बृ की बाड़ लगाना है | 
आप नाथ दहं । आप जो रारीर रखने को कह रहे हैँ । इससे मालूम होता है कि 
अभो मक्च पर पूरी करुणा नहीं हुई । इसकिए प्राना करता हूं कि करुणा की हृष्ट 
से मुज्ञे देखिये । मे इस शरीर को बचाने के किए वर नहीं मागूगा । इस समय इसका 
परित्याग मुने परम इष्ट है । परन्तु नाथ.वर देने को प्रस्तुत हैँ । इसलिए दूसरा वर 
जो अभीष्ट है उसे मागता हुं । वह्‌ यह है किजो जो कमं मेने किये हँ उनके फलों 
से मे बचना नहीं चाहता । मुञ्चे मुक्ति भी नहीं चाहिए । मुक्षे कर्मानुसार शरीर मिले । 
पर जो शरीर मिक उसमें मृञ्ञे आपके चरणों मे अनुराग सदा बना रहे । भाव यह्‌ 
किप्रभुतो अनेक प्रकारके शरीर धारणकरतेदहं। यथा: मीन कमठ सूकर नर 
हरी । वामन परसुराम वपुधरी । ईइवर स्वतन्त्र है । वह्‌ माया द्वारा अपने इच्छानुकूक 
दरीर धारण करता है। जीव परतन्त्र है वह भपने कर्मानुसार अविद्या द्वारा दारीर 
धारण करता है । मेरा दूसरा जन्म क्मवुसार किसी योनि मे होगा । सम्भवहैकि 
उस समय प्रभु भी अपने इच्छानुकूर कोई दूसरा शरीर धारण करे । पर मेरा 
अनुराग इस रामम्‌ति में बना रहे । मेरी अव्यभिचरित भक्ति इस राममूति में हा । 
अपना कल्याण कर लेने के बाद अद्धद की ओर देखा । 
उसे रोते हए देखकर उसे सुरनरनाथ प्रमुको समपंण कररहाहै। भाव 
यह कि सुग्रीव सेवा नहीं कर सकेगा । इसमे बरु भौर विनय यथेष्ट नहीं है । यह 
मेरा बेटा बलू ओर विनय मे मेरे तुल्यदहै। मतो चलासेवा न कर सका। पर: 
मात्मा वै पृत्रनामासि । यह मेरी आत्मा है । यह सेवा करेगा । सुग्रीव से इसे भय 
है । इसकी बाह पकड़कर अपना दास बनाइये । यह्‌ कुकर अङ्खद को रामजी 
के गोद में डाक दिया] यथा: मरती बेर नाथ मोहि बारी । गयउ तुम्हाररोहि 


कोरे घारी । 


दो. रामचरन इट्‌ प्रीति करि, बाङि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कठते, गिरत न जाने नाग ॥१०॥ 


अथं : रामजी के चरणोंमें दृढ प्रीति करके वाखिने इस भाति शहरीरका 


८ लि 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुथं सोपान ४४ 


त्याग किया जैसे मतवाले हाथी को अपने गले की पूककी मालाके गिरने का 
पता न चले । 


व्याख्या : पहि भपना कल्याण किया । तब पुत्र का कल्याण किया । फिर 
प्राणत्याग के समय पत्र मे मनोवृत्ति के जाने को अशुभ समक्चकर मन को फिर 
मोडकर राम चरणों मे र्गा दिया गौर प्रेम उधर ही इढ़ कर किया । राममेप्रेमके 
ढ्‌ कर लेने से मरने में कुछ भी आयास न हुभा । रामचरण के हद्‌ प्रेमी, स्नेहसुरा 
से छके हुए, मततवाले हाथ के समान हो जाते हैँ । उनका देहाभिमान इतना मिट 
जाता कि शरीर उनके च्िए फूक की माका हो जाती है। जिस भाति मतवाङे 
हाथी को पता नहीं चरता कि उसके गले की फूरु की माला कब ओौर कहां गिरी । 
उसी भाति प्रेमसुरा से छके हुए वाकिको पता ही न चला कि उसका शरीर 
कब छटा । 


राम बाकि निज धाम पठावा । नगर खोग सब व्याकूर धावा ॥ 
नाना बिध बिकाप कर तारा 1 टे केस न देह संभारा ।॥१॥ 
अथं : रामजी ने वाक को अपने धाम भेज दिया । नगर के रोग व्याकु 


होकर दौड़े । नाना मात्ति से तारा विराप करने लगी । उसके बार छट गये । देह 
को संभार नहीं रह्‌ गयी । 


व्याख्या : कल्पवृक्ष ने चाहा हुभा फर दिया । रामजीने वाक को अपने घाम 
भेज दिया । वाक ने मांगा था : जेहि जोनि जनमो कमं बस तहं रामपद अनुरागञ । 
मतः सायुज्य मुक्ति नहीं हुई । पर कमं बन्धन से मुक्त करके अपना धाम दिया, जहां 
जाकर कोई खौटता नहीं । यथा : यदु गत्वा न निवत्तंन्ते तद्धाम परमं मम। 

१. सनत बाकि क्रोधातुर.घावा : यह्‌ वाक की तेजस्विता है । 

२. मुठिका मारि महा धुनि गर्जा : यह्‌ वालि का बर है । 


३. बहु छलबल सुग्रीव करि हिय हारा भयमानि : यह वाकि का रण 
पाण्डित्य है । 


४. पुनि उठि बेठ देख प्रभु भागे : यह वारि का धेयं है । 
५. पुनि पुनि चितय चरन चित दीन्हा : यह वाछि की भक्ति है । 
६. सफर जनम माना प्रभु चीन्हा : यह्‌ वाछि का ज्ञान है । 


७. हृदय प्रोति मुख बचन कठोरा । बोा चितय राम को ओरा : यह वाछि 
का प्रागल्भ्य है । 


८. अस कवन सर हठि काटि सुरतरु बारि करई बबूरहीं : यह वालि का 
विवेकं है । 


९. गहि र्बाहि सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिये : यह बाकि की 


नीतिज्ञता है । 


६ रामचरितमानस 


१०. राम चरन हद्‌ प्रीति करि बालि कीन्ह तन त्याग: यह बाकि की 
सावधानता है | 

११.१२. राम बाकि निज धाम पठावा : यह वाक्िका भाग्य है। गौर 
नगर रोग सब व्याकुक धावा : यह्‌ वाक को प्रजापाककता है । 

वाछिकेस्त्रीकानाम तारा है। वध का समाचार पाकर वह्‌ चरी आयी | 
नाना प्रकार से विङाप करने र्गी । रोना, छाती पीटना, सिर पीटना, शव पर गिर 
पड़ना, उसको जीवित की भांति सम्बोधन करना । रामजी से अपने वध के लिए 
प्राथना आदि नाना विघ विलाप के अन्तगंत है। नगर के रोग व्याकुल हं । तारा 
अत्यन्त व्याकर है । विलाप में ज्ञान धेयं गीर कुज्जा नहीं रह जाती । नाना विधि 
विकाप से ज्ञान का अभाव, केशके छूटने से चैयं का अभाव ओर देहके संभारून 
रहने से कज्जा का अभाव दिखाया । 


तारा विकर देखि रघुराथा । दीन्ह ज्ञान हरि रीन्ही माया ॥ 
छिति जरु पावक गगन समीरा । पंच रचित यह्‌ अधम सरीरा ॥२॥ 


अथं : तारा को विकल देखकर रघुनाथ जीने उसे ज्ञान दिया भौर माया हूर 
लिया । पृथ्वी जरू तेज वायु ओर आकाश इन पाचों से बना हुआ यह शरीर अत्यन्त 
अघम है। 

व्याख्या : रघुनाथजी की कृपा भघानेवालौ कृपा नहीं है । वाक पर कृपा 
किया । उसके पत्र अङ्गद पर पा किया | अब विकलक देखकर उसकीस्त्रीतारा 
प्र करते हँ । विषाद योग होने पर ही ज्ञानोपदेडश को परिपाटी देखने मे मानी है | 
संसार का बीज शोक मोह है । यह्‌ ज्ञान से ही नष्ट होता है। अतः सरकारनं तारा 
को ज्ञान दिया ओर माया हरण कर कल्या यहाँ मायाका अथं अविद्या गौर 
ज्ञान का अथं विद्या है । अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः भर्थात्‌ जो वस्तु जेसीनहीं है उसे 
वसी जानना अविद्या है भौर उसके ठीक स्वरूप को जानना : वस्तुस्वरूपावधारण 
विद्या है । यथा : चेतन ओर जड विरुद्ध स्वभाववाखी दो पृथक्‌ वस्तुं ह । चेतन 
का धमं दसरा ओर जड का धमं दसरा है । अतः चेतन में जड़ का अवभास होना 
अथवा जड मे चेतन का अवभास होना अविद्या है। विवेक पूवंक दोनों के स्वरूप 
का ठीक ठीक ज्ञान होना विद्याहै। सोसरकारकीङक़्पासेतारा की अविद्या जाती 
रही मौर विद्या की प्रापि हुई । जिस उपदेश द्वारा तारा का कल्याण हुमा उसे 
कहते है 
पुथ्वी, अप्‌, तेज, वायु गौर आकाशसे ही सृष्टि हुई है । अतः शब्द स्पशं, 
रूप, रस गौर गन्ध की अनुभूति ही संसार की अनुमूति है । शरीर भी इन्दींसे 
बना है। इसमे जो कठिन है वह पृथ्वी है । जो द्रव है वह जकहै। जो उष्ण है 
वह तेज है । जो सश्चार करता है वह वायु है ओरजौ पोका हि वह भाकाशहै। 
ज्ञानेन्दर्यां ओर कर्मेन्द्रियां भी इन्दी से उतपन्न है । अस्थि, चमं, नाड़ी, रोम, मास, 
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पृथ्वी के अंश ह । मूत्र, रलेष्म, जर, शुक्र गौर स्वेद जके अंश दहं । क्षुधा, तुषा, 
आलस्य, मोह ओर मेथुन अग्नि के अंश हे । प्रचारण, विलेखन, उन्मेष, निमेषादि 
वायु के अंशदहैं। काम, क्रोध, रोभ, मोह ओर भय आकादाके अंश रहै गौर शब्द 
स्पशं, रूप, रस, गन्धादि भी आकाशादि भूतो के गुण हैँ । अतः यह्‌ दारीर कृतक : 
बना हृभा होने से अनित्य है । मलायतन होने से अशुचि है । मोगायतन होने से 
दुःख रूप है। महाभूतो का समवाय होनेसे जड है। अतः इसे अति अधम 
कहा । 


प्रगट सो तनु तवं आगे सोवा । जीव नित्य केहि गि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ज्ञान चरन तब छागी । रीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥३॥ 


अथं : यह्‌ शरीर प्रगट है । तुम्हारे भागे सोया हुभआ है ओर जीव तो नित्य 
है । तुम किसके लिए रोयी । ज्ञान उपजा तब चरणों मं 86र नवाया भौर परम 
भक्ति कावर मांग चिया। 


व्याख्या : गरीर ही प्रकट है । जीव तो सदा अव्यक्त है । यथा : अब्यक्तोऽयम- 
चिन्त्योऽयमविकार्य्योऽयमुच्यते । सो वह॒ अति मधम शरीर तुम्हारे सामने सोया : 
निदचेष्ट पडा है । यही इसकी प्रकृति है । जीव तो इसके विरुद्ध ॒स्वभाववाङा है । 
वहु तो नित्य शुचि भानन्दमय तथा चेतन दहै। अतः दोनोमे से किसीके किए 
भी शोक करना नहीं बनता : सरकार जब बोल्ने ल्गे ततो तारा रोना बन्द 
करके सावधान होकर सुनने गी । अतः रोवा भूतकाल की क्रियाका प्रयोग 
किया । 


यह्‌ सरकार के वचन का सामथ्यंहैकि अति संक्षिप्त उपदेशसे ही अज्ञान 
का नाश हो गया । अज्ञान का नाहा ही ज्ञान का उपजना है। तब चरणों पर गिरना 
कहकर शिष्य की कृतकृत्यता दिखाया । ज्ञान होने पर भी बहुत जन्मों के बाद 
कहीं ज्ञानी भगवत्‌ रारण में जाति है । यथा : बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां 
प्रपद्यते । अतः परम भक्ति का वर उसने सरकार से मागि किया । क्योकि : सबकर 
फर हरि भगति भवानी । 


उमा दारु योषित की नादं । सबहि नचावत राम गोसाई ॥ 

तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा । मृतक कमं बिधिवत सब कीन्हा ॥४॥ 
अथं : हे उमा ! कट्पुतली की भाति सब को राम गोसाईं नचाते है। तब 

रामजी ने सुग्रीव को आज्ञा दी । उन्होने विधिवत्‌ सब मृतक कमं किया । 
व्याख्या : क्षण भर पिरे तारा शोक मोह से छाती कूटती थी ओौर क्षण भर 

मे भक्ति वरदान मागकर कृतकृत्य हो गयो । इस पर महादेवजी उमा से कहते 

है कि जिस माति सूत्रधार जेसे चाहता है अपनी कठपुतच््यों को नचाता है उसी 

भाति राम गोसाई सबको नचाति है । शिवजी ज्ञान घाट के वक्ता ह। दो ही विभाग 
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पदार्थो * का मानते हँ एक जड़ ओौर दूसरा चेतन । उनके मत से चेतन एक है जिसे 
ब्रह्म॒ कहते ह । उससे अतिरिक्त सब जड है । यथा : मिकक भरु एक भरोसवा । 
कठपुतली भस हम सब नाचीं करम जामे फंसके। हम सन कहंतौ प्रगट 
नचावहुं आप बेडि भलगोसवा । हम सबके तौ जड़ मेँ गिनती चेतन तुमहीं एक । 
तब केसे हमहन के प्रभु जी लागि सक गुन दोसवा : देवस्वामी । अतः उन्होंने जीवों 
को जड कटपुतली से उपमा दी । उपासक आत्मा परमात्मा का मेद मानते है । 
इसक्िए उपासना घाट केवर भुसुण्डीजी ने : नट मकंट इव सबरहि नचावत । 
राम खगेस वेद अस गावत । कहकर जीवों की उपमा चेतन मक॑ट से दी। यथा: 
ईदवरः सवभूतानां हदे शेऽजुंन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया । 
जडचेतन के पुथकृत्व के ज्ञान होने पर तारा ने भगवदाश्चय ग्रहण किया । 

तारा के शान्त हो जाने पर सुग्रीव को आज्ञा दिया कि विधिवत्‌ मृतककमसं 
सब करो । सुग्रोव को आज्ञा देने काभाव ही यहहै कि भब तुम राजाह, 
मरणान्तानि वैराणि । मरने के साथही वैर समाप्तहो जाता है। अब वह बन्धु 
है । विधि के साथ उसके दाहादि संस्कार सम्पन्न करो । सुग्रोव ने वेसा ही किया 


४८. कपितिरक प्रसंग | 
रामु कहा भनुजहि समृक्षाई । राजु देहु सूग्रीवहि जाई ॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा । चे सकर प्रेरित रघुनाथा ॥५॥ 
अथं : रामजो ने छोटे भाई को समन्ञाकर कहा किं जाकर सुग्रीव को राज 
दो । रघुपति के चरणों मे माथा श्ुकाकर सब्र रघुनाथजी से प्रेरित होकर चके । 
व्याख्या : युद्ध में मरे हए के किए सद्यः शौच है। इसकिए दाह संस्कार 
के बाद ही राज्य देने की आज्ञा दी । रामजौ ने लक्ष्मणजो को समञ्ञाकर कहा । .. 
सोपि गयडउ निज सुत हमहि भरन समय कपिराज। 
कीजिय नुप सुग्रीव कहूं अंगद कहं जुवराज॥ 
राज काज सब कच करिहि जब अंगद मतिमान। 
प्रजा वगं में होयगो तब सन्तोष महान ॥ 
बहुत दिन से सहिरह्यौ दुख दुखिया सुग्रीव । 
सुख ॒विखसिहि निर्चन्त हं पाइहि शान्ति अतीव ॥ 
करिये नीति अनुसरण यह सबही कह सुख होय । 
विजयानेँद सोद कीजिये अनुचित कटै न कोय ॥ 





१. चेत्यचितोनंतृतीयम्‌--शा० सु० २ अ० ४० सू° चेत्य गौर चित्‌ से भिन्न कोई 
तीसरा पदाथं नहीं हं । 
२. ४८ वा प्रस ङ्गं कपितिकक प्रारम्म हुआ । 
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रामजी की आज्ञा पाकर उनके चरणों मे सिर नवाकर उनकी प्रेरणासे 

सव चले । जो व्याकर होकर दोडे आये थेःवे भी शान्त भाव से चके । 
दो. रुकिमन तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज । 
राजु दीन्हं सुग्रीव कटुः अगद कहं जुवराज ॥११॥ 

अथं : जक्ष्मणजी ने तुरन्त नगरवासियों को ओर ब्राह्मण समाज को बुराया । 
सुग्रीव को राज्य गीर अङ्खद को युवराज पद दिया । 

सम्चाने के अनुसार हौ लक्ष्मणजी ने प्रजावरगं को बुराया : विप्र समाज प्रजा 
वगं मे नहीं है । अतः उनका पृथक्‌ निर्देश किया : ब्राह्मण समाज कीं अभिषेक के 
कृत्य के किए भी आवश्यकतां थी । अतः उन भी वुखाया 4 सुग्रीव को राजतिरुक 
दिया मौर भद्द को यौवराज्य के लिए अभिषिक्त किया । जक्ष्मणजी ने सब कायं 
रीघ्तासरे किया] क्योकि उस समय सरकारको सेवामे कोई नहीं था: वाछि 


की भावना थी किं रघुनाथ समदर्गीहैं। सो विचार कैर देखियेःतो मालूम होता 
है कि रामजी ने दोनों के साथ एक सा व्यवहार किया | | 


सुग्रीव के साथ व्यवहार : , वाकि के पाथ व्यवहार : 
जब सुग्रीव राम कहूं देखा | पुनि पुनि चिते चरन चित दीन्हा 
अतिसय जन्म घन्य करिलेखा। . सफर जन्म माना प्रभु चीन्हा। 
करपरसा सुग्रोव सरीरा। बालि सीस परसा निजं . पानी। 
तेहि सर हतौ मढ़ कहु कालो । सुनु सुग्रीव मे .मारिहौ बाङिहि एकं बान । 
अचर करौ तन राखहु प्राना । भय देखाई्‌ ऊ भवह तात सखा सुग्रीघ 1 

प्रतिज्ञा छोड रहे है । यहा भी प्रतिज्ञा छोड । 
राज `दीन्ह सुग्रोव कहं । अंगद कटु जुवराज । 


उमा राम समहित जगर्माहीं । गुरु पितु मातु बन्धु प्रभु नाही ॥ 
सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ रागि कराह सब प्रीती ॥१॥ 

अथं : हे उमा ! राम सा हित संसार मे गुरु, पिता, माता, जन्धु या प्रभु; 
कोई' नहीं है । देवता मनुष्य ओर मुनि सबको यह रोति है कि स्वाथं के छ्ए प्रोत्ि 
करते है। 

व्याख्या : ये हौ पाच कल्याण करनेवाले है । राखे गुरू जौ कोप बिघ्ातता । 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहै असोच नने प्रभु पोसे । तथा : होहि कुडायं 
सुबन्धु सहाये । परन्तु वे भी राम के समान हित नहींहै। ये रोग भी अत्यन्त 
बहिमुंख का परित्याग करते हैँ । पर किसी अवस्था मे जीव का रामजी पर््यामः 
नहीं करते । यथा : 

कानन भूधर वारि. बयारि महा बिष ज्याधि दवा अरि चेरे। 


सकट कोटि जहां तुलसी सूत्त मातु पिता हितत बन्धु न नेरे ॥ 
भाग ३-४ 
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राखिहँ राम कृपालु तर्हां हनुमान से सेवक है जेहि केरे । 

नाक रसातल भूत मे रघुनायक एक सहायक मेरे 1) 

जबही जमराज रजायसु ते मोहि ठे चकि भट बाधि तटैया | 

तात न मात न स्वामी सखा सुत बन्धु बिसारु बिपत्ति बंटैया ॥ 

सासति घोर पुकारत आरत कौन सनै चहुं गोर डंटेया | 

एक कृपां तहां तुकसी दसरथ को नन्दन बंदि कटैया ॥ 

जहां जमजातना घोर नदी भर कोटि जलच्चर दन्त टेवैया | 

जह धार भयंकर वार न पार न बोहति नाव न मोत्त खेवैया ॥ 

तुली जह मातु पिता न सखा नहि कोड कटं मवलम्ब देवेया । 

तहां बिनु कारन राम कृपालं निसार भुजा गहि काढ़ लेवैया ॥ 

जहा हित स्वामि न संग सखा बनिता सुत बन्धु न बाप न मैया | 

काय गिरा मनके जनके अपराध सवै छल छाड़ छमेया ॥ 

तुखसी तेहि राम कृपाक्‌ बिना दूजो कौन है दारुन दुःख दमेया | 

जहां सब संकट दुघंट सोच तहां मेरो साहिब राखै रमेा ॥ 

यहां मातु पितु रान्द का तदभव रूप पितु मातु दिया हभ है । उहत्वादिषु 
इस सूत्र से ऋ का उत्त्व होकर मातु ओौर पितु शब्द सिद्ध हृभा । 
दैवी सम्पत्तिवाले तीन ही हँ सुर नर ओौर मुनि। इनकी यह रीतिहै कि 

स्वांके क्िएही प्रीति करते है। भुसुण्डिजी कहते हैँ : जाते कं निज स्वारथ 
होई । तापर ममता कर सब कोई । माता पिता भी स्वाथं रत ह। सबकी प्रीति 
अथं से है । व्यथं प्रीति कोई क्यो करे। परन्तु हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम 
तुम्हार सेवक असुरारी । . 


बालि त्रास व्याकुलं दिन राती । तन बहुत्रन चिन्ता जर छाती ॥ 
सोह सुग्रीव कीन्ह कपि राऊ। अति पार रघुबीर सुभा ॥२॥ 


अथं : जो वालि के डर से दिन रात विकल रहता था । शरीर में अनेक घाव 
बने रहते थे ओर चिन्ता से छाती जला करती थी उस सुग्रीव को बन्दरोंका राजा 
बना दिया । रघुवीर का स्वभाव बड़ा ही कृपालु हे । 

व्याख्या : जिस सुग्रीव की यह अवस्था थी कि वालिके डर से दिन रात 
व्याकर रहते थे । एेसा पाछे पड़ा रहता था किं जहां जाप नहीं पहुंच सकता था 
वहां बवान बन्दरों को सुग्रीव को मारने के लिए मेजता था । यद्यपि सुग्रीव ने उन 
सर्बोँ को मारा । पर प्रत्येक युद्धम चोटतोभाही जाती थी, एक चोट सूने न पाया 
तब से दूसरा लगा तीसरा लगा । इस माति शरीर में बहुत से घाव बने रहते थे भौर 
चिन्ता से कठेजा जला करता था । शारीरिक ओर मानसिक दोनो प्रकार की वेदना 
ते रात दिन कमी भी.चेन नहीं रहता था । क्रिसी ने तो सुग्रीव को सहायता नहीं 
की । किसी को तो उसकी दुरवस्था पर दया आती । पर नहीं मायी । रामजी ने उस 
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पर एेसी दया की कि वही सुग्रीव बानरोंकाराजाहो गया। दुव तो दूरकरदही 
दिया । राजा मी बना दिया । स्वभाव से हौ सरकार अति कृपाछ ह| 


जानतह अस प्रभु परिहरहीं । काह न बिपति जाड नर परहीं ॥ 
पूनि सुग्रीर्वाहि रीन्ह बोलाई । बहु प्रकार नृप नीति सिखाई ॥३॥ 


अथं : जानते हुए भी जो एसे प्रमु का परित्याग करते है एेसे मनुष्य विपत्ति जाक 
में क्यो न पड़े । फिर सुग्रीव को बुला लिया भौर बहुत प्रकार से राजनीति सिवलाया । 

व्याख्या : जो न जानता हो उसकी बात दूसरी है। अनजानत को चूक 
क्षमा की जात्ती है । परन्तु जो जानता है मौर जान बृञ्चकर एेसी चूक करतादहै कि 
एसे समथं ओर दयार स्वामी को नहीं भजता उसका विपत्ति जार मे पड़ना पराप्त : 
वाजिब है । उप्के विपत्ति में न पड़ने का कोई कारण नहीं है । जो विपत्ति को काटने 
वाका है उक्षी का परित्याग कर दिया । अत्तः उनका विपत्ति जार मे सदा पड़ा रहना 
युक्तियुक्तं है । राजतिरक पाने पर सुम्रोव को स्वयं प्रणाम करने के किए आना उचित 
था । सो लुलवने पर आये | प्रभुने देखा कि सूम्रोव राजनीति मे बड़े कच्चे है, 
इसक्िए बुलाकर बहुत प्रकार से राजनीति सिखायी । पिके मित्रधमं सिखाया था । 
अब राजनीति सिखाते है । जिसमें सुग्रीवं का राज अच रहे । यथा : राज कि रहै 
नीति बिनु जाने । 


कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुरन जाऊं दस चारि बरीसा ॥ 
गत॒ ग्रीषम बरषा रितु आई । रहिहौ निकट संरु पर छाई ॥४॥ 


अथं : प्रभु ने कहा कि कपिराज } सुनो 1 पे चौदह वषं पुर मं नहीं जाता । 
गरमी का मौसम गया । बरसात आयी । यहीं निकट ही पवंत पर टिक रहुगा । 

व्याख्या : भाप ही कहते है कि हे कपिराज ! मे स्वयं तुम्हारे पुर मे चलकर 
सब कारवार तुम्हारा संभार देता । परन्तु पिता के वचन से मे पुर मं नहीं जाता । 
निषादराज म्राम में रहते थे तो उनसे कहा: ग्राम बांस नाहि उचित मोंहि। 
विभीषणजी नगर में रहते थे तो उनसे कहा : पिता बचन मे नगर न जाऊ । सु्रीवजी 
पुर के रहनेवाले है । इसलिए इनसे कहते है कि पुर मे चौदह वषं के चिए न जाने 
वा भेरा त्रत है। गरमी के दिन बोत गये बरसात आ गयी । अब रास्ते बन्द हो 
जा्येगे । सीताजी के खोजने का काम इस बीच मे नहीं हो सकता । मे यहीं निकट 
के पवं्त पर रहुगा । भआवद्यकता पड़ने पर मि जेना । चौदह न कहकर दसच।रि 
कहने का यह्‌ भाव है कि चौदह वषं में से मधिकं दिन बीत गये हैँ । थोडे ही शेष है । 


अंगद सहित करहु तुम राजू । संतत हृदय धरे मम काजू ॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आये । राम ॒प्रवषंन गिरि पर छाये ॥५॥ 


"षि 


१. ४९वाँ प्रसङ्गं प्रवषंण वास प्रारम्म हज । 
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अथं : अङ्गद के साथ तुम राज करना गौर मेरे काम को सदा स्मरण रखना। 
तब सुग्रीव घर रौट आये भौर रामजी प्रचषंण पवत पर सिके । 

व्याख्या : राज कायं कोई एेसा न करना जिससे अङ्कद को सम्मति न हो सब 
कार्यो मे अङ्गद सम्मिलित रहें । जिसमे अङ्गद को पिता के मरते का अति कष्ट 
न हो । वर्षा समाप्त होते ही मेरे कायं मे हाय लगा देना ओौरमन में उसे दा 
बनाये रहना । सम्भव है कि इस बीच मे ही कुछ पता लग जाय : सुप्रीवजी बुलाने 
पर गये । बात समाप्त होते ही घर कौट आये । गृहसुख से बहत दिन से वधित ह 
अतः घर रौटने की बड़ी उत्कण्ठा है । श्री रामजी अपने कथनानुसार प्रवर्षण पव॑त 
पर जाकर ठहर गये । 

` दो. प्रथमहि देवन्ह गिरिगुहा, राखी रुचिर बनाई । 
राम कपानिधिं कदं दिन, बास करहिगे आई ॥१२॥ 

अथं : पहिङे ही से देवतां ने पवंत की गुफा को सुन्दर बना रक्वा था । 
यह जानकर किं छपा के सागर रामजी कु दिनों तक यहां आकर वास करेगे । 

व्याख्या : जहां प्रभु जाते ह देवता रोग वहां निवास स्थान की रचना कर 
देते हें । केवर पञ्चवटी में राक्षसो के भय से नहीं बनाया । य्ह गुफा तो पहिलेसे ही 
प्रवषेण गिरि पर थो । पर देवताओं ने उसे संवारकर सुन्दर सुखद बना दिया | 
वे जानते हं कि रामजी कृपा के समुद्रह हमारी सेवा अवद्य स्वीकार करेंगे। 
कुछ दिन वर्षा मे यहीं व्ट्रेगे | 
सुन्दर बन कुसुमित अति सोभा । गुजत मधुप निकर मधु रोभा॥ 
कन्दम्‌ फल्पत्र॒ सुहायेः। भये बहुत जवते प्रभु आये ॥१॥ 

अथं : फला हआ सुन्दर वन अत्यन्त शोमित हुआ । भौरो का समूह्‌ मघु 
कै.रोभसे गुज्ञार कर. रहा था। सुन्दर कन्दमूक फर ओौर पत्र जबसे प्रभु जाये 


तब से बहुत पेदा होने लगे । 

व्याख्या : वन जब कुसुमित हो गौर भौरे मकरन्द लोभ से गुञ्ञार करते 
हों तभी वन की दोभादहै। वह वन स्वभाव से ही सुन्दर था। पर जब वह्‌ 
करसुमित हमा भौर भोरे गुञ्ञार करने रगे तब त्यन्त शोभित हुमा । यथा : 
तरह जाइ देखी बन शोभा । - गुज्ञत चश्वरीक मधु छोमा। ग्रीष्म ऋतु बीत. चरी 
परन्तु इस वन मे अब भी वसन्त बरत रहा है । इक्त वन्‌ मे कन्दमूल फल भौर 
पत्ते भी सुन्दर है । प्रभु के आ जाने से उनकी बहुतायत हो गयी । प्रमु के पदापंण 
से स्थर में उवंरा शक्ति बद्‌ गयी । वृक्षादि में जीवनी शक्ति भागयी । 


देखि मनोहर सेक अनुपा । रदे तहं अनुज सहित सुर भूपा ॥ 
मधुकर लग मृग तनु धरि देवा । करहि सिद्ध मुनि प्रम की सेवा ॥२॥ 
अथं ; मन को हरण करनेवाकते अनुपम. पवंत.को देवकर सुरभूप रामजी 
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सपने अनुज लक्ष्मणजी के साथ वरहा रहे । भरे पक्षी ओर मृग का रूप धरकर 
देवता सिद्ध ओर मुनि प्रभु की सेवा करने गे । 

व्याख्या : एसे सुन्दर बन में एक पवत. था । उसी के गुफा को प्रभु के ठह॒रने 
योग्य समन्षकर देवताओं ने संवार रक्खाथा। इसीलिए उसे अनूप कहते है 
भथा उस पवेत पर क्षरने गौर सरोवर आद्रि बहुत थे । इसकिए उसे अनूप 
कहते ह । वर्षाकी ऋतु मायी थी । अत्तः प्रमु ने पवंत पर ठहरनां ही उचित 
माना । सुग्रीवजी से भी कहु चुके है : रदौ निकट सैर परछछाई । देवताओं की 
सेवा स्वीकार कर रहे हैँ । इसलिए कवि ने : सुरभूपा कहा । सोताजी का हरण हो 
चुका है । इसलिए अनुज सहित रहना कहा । 

देवता लोग भौरे पक्षी भौर ॐ का रूप धारण करके तथा सिद्ध भौर 
मुनि अपने स्वाभाविकरूप से प्रभुकी सेवाकर रहे है अथवा भौरि के रूपसे 
देवता पक्षीके रूपसे सिद्धभौर मृगके रूप से मुनि प्रमुकी सेवा करते है। 
देवता सिद्ध ओौर मुनि पूज्यहैँं। प्रभु ने नरावतार धारण कर रक्लाहै। मर्यादा 
पुरुषोत्तम उन पर पूज्य हृष्टि रखते ह । उनसे साक्षात्‌ सेवा न कगे । इसलिए 
रूपान्तर से सेवा कर रहे हें । यथा: मृग बिलोकि खग ॒बोकि सुबानी । सेरवाहि 
सकर राम त्रिय जानी । मधुकर निकर भेरि सहनाई । 


मंगर रूप भयउ बन तबतें । कीन्ह निवास रमापति जबतं ॥ 
फटिक सिका अति सुश्र सुहाई । सुख आसीन तहां दौ भाई ॥३॥ 


अथं : जब से रमानाथ. ने वहां निवास किया तब से वन मङ्खकरूपहो 
गया । स्फटिक की शिला अत्यन्त स्वच्छ भौर सुन्दर थी। उस पर दोनों भाई 
सुखासन से बेरते थे । 


व्याख्या : माता का आशीर्वाद है कि जौ पितु मातु कहे बन जाना। 
तौ कानन स्त अवध समाना । उसी का साफल्य दिखाते हृए कहते ह कि जहा 
परभु का विश्राम होता है वही वन मङ्खक्मय हो जाता है। अथवा पमु रमानिवास 
है । जर्हा जाते ह वहां लक्ष्मी छा जाती है । उस समय जिस वन के पव॑त परं प्रमु 
ने डेरा दिया वहु वन मङ्खरमय हो गया । 

जिस शिका पर प्रभु आसीन होति है उसी की शोभा स्फटिक दिलासीहो 
जाती है अथवा जब देवतां ने पवत के गुफा को प्रमु के रहने के लिए संवारा 
तो नाहर्‌ बैठने के किए स्फटिक को शिला भी रख दी । बडा घोर निजंन बन है। 
यहां मुनियों का भी आश्रय सन्निकट नहींहै। उन रोगों के भी आने जानेकी 
कोई बात नहीं है । अतः चित्रकूट की माति वेदिका की आवश्यकता नहीं थी । 
भगवती भी साथ नहीं । केवर दोनों भाद्यों को ही एक साथ बैठना है । इसक्िए 
स्फटिक शिखा ही यथेष्ट थी । जब नित्यज्ृत्य से निवत्त होति थे तो दोनों भाई 
उसी पर आसीन होते थे । 5 
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५०. वर्षां शारद वणेन प्रसङ्ख 
कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नृप नीति बिनैका | 
बरषा कार मेव नभ छाये । गजंत लागत परम सुहाये ।४।! 


अथं : भाई से भक्ति, वैराग्य, राजनीति ओौर विवेक की अनेक कथाएं कहा 
करते थे । वर्षा्रतु मे मेघ आका मण्डर में धिर गये । गरजने के समय बड़े 
सोहावने रुगते थे । 

व्याख्या : अनधिकार चर्चा लास्त्र से निषिद्ध ठहरायी गयी | पराये की 
च्चा करना अथवा काम कथा जिसे गपशप कहते हैँ पाप है । नियम यह्‌ है कि 
जब फुरसत रहे : कृतक्षण हों तब संस्कार को जाग्रत्‌ रखने तथा हढ करने के लिए 
शास्त्रीय चर्चा करे । तदनुसार प्रभु जब फुरसत से बैठते हतो शास्नीय चर्चा 
करते हं । पञ्चवटी भं जब उह्रे थे तब उस समय भी एहि बिधि गये कषक दिन 
नीती कहत बिराग ग्यान गुन नीती । शास्त्र चर्चा ही होती थी इस समय भी वहो 
हो रही है । 

पहिले कह चुके हँ गत ग्रीषम वर्षा रितु आई। सो भागयी। माकाश 
मे बादर धिर अये । वर्षा कार में मेव की शोभा होती है। असमय के मेघ 
शोभित नहीं होते ओर जब वर्षा काल के मेव गजंन करने लगते है तो उनकी 
बड़ी बोभा बढ़ जाती है। यह कवि की उक्तिहै। विरही को पावस ऋतु महा 
दुःखदायक हो जातादहै। प्रमु इस समय विरही दहै । अतः उनके मुखसे दूसरे 
रकार से वणंन कराना है । 

दो, ुछिमन देखु मोरगन, नाचत॒ बारिद पेखि। 

गृही विरतिः रत हरष जस, विष्णु भगत कटं देखि ॥१३॥ 

अथं : हे लक्ष्मण ! देखो मोर रोग मेष को देखकर नाच रहे हँ । जेसे वैराग्य 
मे खगा हुमा गृहस्थ विष्णुभक्त को देखकर हषित हो उठता है ! 

व्याख्या : रामजी छोटे भाई लक्ष्मण से कहते है कि देखो लक्ष्मण मेव को 
देखकर मोरगण एसे प्रसन्न हृए कि नाच उठे। हढ़ आशा बध गयी कि पानी 
पडेगा । जर ज्यों ढादुर मोर भये पीन पावस प्रथम । इसी माति उदासीन गृहस्थ 
जिन्हे वैराग्य हो चछा है गौर गृहस्थी का त्याग नहीं किथा है उनकी शास्त्र 
मे उदासीन संज्ञा है : भी विष्णु भक्त को देखकर हृर्षातिरेक से नाचने गते है । 
उन्हें भ इढ़ आशा हो जाती है कि अबे: राम चरित वर वारिकी वर्षा होगी। 
वैद पुराण रूपी समुद्र से रामचरित रूपी श्रे जल लेकर ये महात्मा गजँ गजं 
कर वर्षा करि । > 

भाव यह. कि अपनी प्रिया सेः युक्त ¦ न रगण मेषागम से इस प्रकार 
हर्षित है । परन्तु वियोग के कारण मुञ्चे हषं नहीं होता । यहा सांसारिक वस्तुगों 
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की अवस्तुता कही । वही वस्तु एक के लिए सुखदायक है दूसरे के लिए दुःखदायकं 
है । अत्तः उसका वास्तविक रूप अनिवंचनीय है । इससे विराग कहा गौर उदासीनं 
गृही का विष्णु भक्त के दशन से हषं कहकर भक्ति दिखाया । 


घन घमंड नभ गजंत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दाभिनि दमक रह्‌ न घन माही । ख कं प्रीति यथा थिर नाही ॥१॥ 


जथं : आकाल में वादर घुमड़ कर घोर गजंन कर रहे ह । प्रियाहीन होमे 


से मेरा मन डर रहा है । बिजली की चमक बादर मेँ ठहरती नहीं । जेसे खल की 
प्रीति स्थिर नहीं रहती । 


व्याख्या : घमण्ड होने से ही रोग गरजते है। ऊंचे चढ्‌ कर बैर्ते है । यही 
बादल को भी जरू का घमण्ड हो गया है। अततः आकाश पर चद्ृकर घोर गज॑न 
कर रहा है । मोरगणतो नाचते है। पर मोर मन तो भयभीत होरहाहै। उसे 
डर है कि अब तप्त तेरु कौ वर्षा होगी । यथा : बारिद तपत तेर जनु बरसा । 
बिजली की चमक से सारा आकारा चमक उठता है । पर वहु चमक ठहुरतो 
नहीं । तुरन्त अलक्षित हो जातीहै। यही दशा खक की प्रीति की है।-कभो 
अनुराग का प्रकारा बडेजोरोंसे हो जाता है पर वह॒ ठहरता नहीं। स्वाथं समाप 
होति ही समाप्त हो जातादहै। घन गौरमोर दरर्है। फिरभी प्रेम चिरस्थायी है। 


घन ओर दामिनि एकत्र हैँ पर प्रीति स्थिर नहीं है । यथा : बहु विधि खक सीर्ताहि 
समुक्ञावा । पुनः सुनत वचन पूनि मारन धावा । 


यहाँ प्रकृति की रोभा का वणंन करते हृए कवि ने भौतिकं जगत्‌ की घटनां 
का इतना सुन्दर साददय मानसिक जगत्‌ को घटनांभों के साथ वणन क्ियाहिकि 
सहूदय व्प्रक्ति हौ उसका ोक रसास्वादन कर सकता है । 

दामिनि दमक रह्‌ न घन माही से नीति कहा । 


बरर्षहि जल्द भूमि नियराये । जथा नर्वाह बुध विद्या पाये ॥ 
बंद अधात सहहि गिरि कंसे । खर के बचन संत सह जसे ॥२॥ 
अथं : भूमि के निकट आये हुए बादर बरसते हँ जैसे विद्या पाकर पण्डित 


नघ्रहो जाते दहै । बंदों को चोट पवंत्त उसी भाति सह्‌ रहे है जैसे खरु के वचनो को 
सन्त संहते हें । 

व्याख्या : बादल आये बिजली चमकी । मब वर्षा होने खगी 1 तब कहते हे 
किं बरसनेवाङे बादर जलाधिक्यके कारण पुथ्वीकी ओर लटक आये । इष्टान्त 
देते है किं जैसे विद्या के अधिक हो जाने से पण्डित विन्नञ्न हो जाते है । तभी उनसे 
जगत्‌ का कल्याण होता है । कहा भी है : विद्या- ददाति विनयम्‌ । बिना विनय के 
विद्वान्‌ को बिना जरू का मेध समञ्षना चादिए । यह्‌ नीति है । 


पहली चटी . हई वृदो की चोट को कोई सह॒ नहीं सकता । पवेत ही उसे 
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आनन्दपुरवंक सहन कर सकते है । इसी भांति खर के वचनो के सहने को किसी की 
सामथ्यं नहीं । सन्त मे ही इतनी क्षमा है कि उनके वचनो को आनन्दपूवंक सहते 
हे । क्षमा को परा सीमा सन्तोमेंदै। खरु वाक्यबाणोंकी ्षरी र्गा देते ह गौर 
वे उनका कल्याण मनाते हें । यथा : आक्रुष्टः कुशं वदेत्‌ । यह सन्तो का विवेक है । 


छुद्र नदी भरि चीं तोराई। जस थोरेहु धन खर इतराई |; 
भूमि परत भा ढाबर पानी । जनु जीवहि माया छ्पटानी | ३।! 


अथं : छोटी नदियां भरकर बडे वेग से चरीं । जैसे : थोडेसे धन मे ख 
इतराकर चरता हे । पृथ्वी पर पडते ही पानी मैला हो जाता है। जैसे जीवको 
माया कपट गयी हो । 

व्याख्या : पहिले ही पानी में पहाड़ नदियों में जो बारह महीने सूखी पड़ी 
रहती हँ बड़ो अनिष्टकारी बाढ़ भाजात्तीदहै। उसवेगमें जो पड़ाउसका पता 
नहीं लगता । इसी भांति थोडे से धन की प्राप्नि होते ही खक की गति बड़ी विचित्र 
हो जाती है । उस समय जो उसके सामने पड़ा उसे वह समाप्त ही कर देना चाहता 
है । उ्तका पैर पृथ्वी पर नहीं पडता। खरु तो सदा ही परपीडा का रसिक है । 
उसका वदा नहीं चरता । इसी से संसार चरु रहा है । थोड़ा सा धन मिलते ही प्रभुता 
बदृती है । फिर हो में नहीं रह जाता । कोई अन्याय एसा नहींहै जो वहन कर 
सके । अतः उस्ने सावघान रहना चाहिए । यह नीति है । 

पुथ्वी पर पडते ही वर्षा का शुद्ध जरू पृथ्वी के रज के संयोग से मटमैका हो 
जाता है । इसको उपमा जीव से देते हँ । इसे भी भूमिस्थ होते ही माया चिपिट जाती 
है । माता के गभं से जीवको दिव्यज्ञान हो जाता है। उसे अनेक जन्म कास्मरण 
हो माता है । वह भगवद्‌भजन : सांख्ययोग के अभ्यास कौ प्रतिज्ञा करता है । परन्तु 
ज्योंही वह गभं के बाहर आया गौर वेष्णवी वायु ने उसके भीतर प्रवेश किया तहां 
सब भूलकर माया में लिपट जाता है । विवेक के जिए उपदेश ह । 

त निज कर्मार जह घेरो । श्रीहरि संग त्तज्यौ नहितेरो॥ 

बहु बिधि प्रतिपालन भ्रमु कीन्ह्यौ । परम कृपा ज्ञान तोहि दीन्ह्यो ॥ 

तोहि दिया ज्ञान विवेक जनम अनेक की तब सुधि भई | 
तेहि ईस की हौं सरन जाकी विषम माया गुन मई ॥ 
जेहि किये जीव निकाय बस रसहीन दिन दिन मति नई । 
सो करीं बेगि संभार श्रीपति विपति मष्ट जेहि मति दई ॥ 

पनिं बहुविधि गलानि जिय मानी । अब जग जाइ भजौ चक्रपानी ॥ 

एेसेहि करि विचार चुप साधी । प्रसव पवन प्ररे अपराधी ॥ 
परेरे जो परम प्रचंड मारुत कष्ठ नाना ते सह्य । 


सो ग्यान ध्यान विराग अनुभव जातना पावक दह्यौ ॥ 
विनयपत्रिका : १३६ 
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सिमिटि सिमिटि जर भरहि तावा । जिमि सदगुन सन्न पहि आवा ॥ 
सरिता जर जलनिधि महँ जाई । होहि अचर जिमि जिव हरि पाई ॥।४॥ 


अथं: चारों तरफ से इकदट्रा होकर जरु ताङाबको भरदेतादहै। जसे: 
सद्गुण सज्जन के पास आते हैँ । नदी का जरु समुद्र मे जाकर अचर होता है । जैसे 
हरि को पाकर जीव : अचर होत्रा है । 
व्याख्या : ज की स्वभाव से ही निस्नगत्ि है । भतः वह आकाज्ञ से च्युत 
होकर जिधर ढार पाताहै उधर से बहता हुभा ताखाब जेसे गहरे स्थरू मे भरता 
जाता है । पहाड़ पर जो जरू वर्षा का गिरा उसमे तो कुछ तो पहाड़ी नदियों दारा 
निकर गया । कुछ यही चारो गोर से बहु चला । वह ताराबों को भरने र्गा । 
इसी भाति तालाबों को तरह सज्जन रोग गम्भीर होते है । उनमें ग्रहण करने की 
शक्ति होती है । उनमें गुण भाप से भाप आकर इकटुं होते हँ । नीति का उपदेश है । 
नदियों मे जो जल प्राप्त होते ह वे बहते बहते समुद्र मे पहुंचते ह। तब वे 
स्वयं होकर अचर हौ जतिदहं। इस बात की उपमा जीव की गतिसेदेतेहैं। वह्‌ 
भव्‌ प्रवाह मे पड़ा बहता चला जाता है ओर तब तक उसे विश्राम नहीं मिक्ता 
जब तकं कि उसे भगवत्‌ के चरणों की प्राप्ति नहीं होती । यह भक्ति का उपदेश है । 
दो. हरित भूमि तुन संकर, समुक्ि परि नहि पंथ । 
जिमि पाखंड वाद तें, गुप्त होहि सदग्रन्थ ॥१॥ 
अथं : तृणो से भरी हई भूमि हरी हो रही है । रास्ता समञ्च मे नहीं आता 
है । जेसे : पाखण्डवाद से सद्ुग्रन्थ टृप्त हो जाते है । 
व्याख्या : सदुग्रन्थ ही रास्ते है । उन्हीं के दिखामरे लक्षय पर चलना है । उन्हे 
पाखण्डवाद रूपी हरा तृण ढक ठेता है । अतः वे दिखाई नहीं पडते : गुप्त हो जाति 
है । तब आपत्ति में पड हए पुरुषो को रास्ता समञ्च मे नहीं आता । वेदादि चास्तं को 
प्रमाण न मानकर हेतुवाद करना ही पाखण्डवाद है । पाखण्डवाद का उपदेश है : 
नह्याप्तवादा नभसो निपतन्ति महासुराः । युक्तिमद्रचनं ग्राह्यं मयान्येदच भवद्विषैः । 
अथं : हे महा सुरगण | श्रुति आदि भाक्तवाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते । 
हमको तुमको ओर सबको युक्तियुक्त वाक्यो को ग्रहण करना चाहिए । युक्कियुक्त 
वाक्य सुनिये । सत्य कभी सिद्ध हो नहीं सकता । प्रमाण के दृष्ट होने से प्रमिति 
अप्रमिति हो जाता है । प्रमाणो का दोषरदहित होना प्रमाणान्तर से सिद्ध होगा ओर 
वह प्रमाणान्तर भी दूसरे प्रमाण से सिद्ध होगा । इस अनवस्था से कुछ भी प्रमिति 
नहीं हो सकती । प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण सन असिद्ध हें । अनेक प्रकार के सम्पूणं 
विकल्पों का शून्य ही भवरूम्बन है । प्रमाण का अविषय होने से ही शून्य शूल्यात्मता 
को प्राप्त हमा है । इसलिए शून्य है । यही निणंय है । वेदादि शास्त्रों को अपौर्षेय 
मानना मूखंता है । वे सब मनुष्यों के मनगदृन्त है । उस समय के लोगों के किए वे 
कामके यथे। जब वे दिन कद गये । अन हम छोग जो कं वही वेद है । वही प्रमाण 
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हे । हिसा से भी धमं होता है : यह बात किसो प्रकार युक्किसंगत नहीं है । अग्नि मे 
हवि जलाने से फर होगा यह्‌ भ वच्चों की सौ बात है | अनेक यज्ञो द्वारा देवत्व 
लाम करके यंदि इन्द्र को शमी आदि काष्ठ ही भोजन करना पड्ताहै तो इससे 
तो पत्तं खानेवाला पदु ही अच्छा है । यदि यज्ञ में बि किये हुए पञयु को स्वगं होता 
है तो यजमान अपने पित्ता को क्यो नहीं मारता । यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन 
से अन्य की तति होती है तो विदेश जानेवाके पिता के किए पृत्र श्राद्ध क्यों नहीं 
कर दिया करते । खाद्य पदाथं के ढोने का परिश्रम क्यों किया जाता है ? यह्‌ सब 
अन्धश्द्धा है इसकी उपेक्षा करनी चाहिए गौर अपने श्रेय साधन के किए जो कुछ 
मेने कहा है उसमें रुचि करना चाहिए एवं पाखण्डवाद हरी हरी धासो की भाति 
सन्मागं को ठंक रेता है । अविवेकी पुरुष विषय के कोप पलु की माति उसी को 
चाह करते ह । सन्तमे एसो ददशा की मवस्था को प्राप्त हौते हँ कि उन्हें कोई 
रास्ता नहीं सूक्ता । ओंलों देखते हँ कि इस रास्ते के कारण देश के देर का स्वंनाश 
हुजा चाहता है । पर वे एेसी परिस्थिति में पड़ जाते हं कि वे उसे छोड़ नहीं सकते । 
इस पाखण्डवाद के बढ़ जाने से प्रचाररहित होकर सदग्रन्थ गुप्त हो जाते है । 

कृवि कहते हँ कि यह्‌ बरसात भेर को बात है । थोडेहीदिनोंमें वे घास नष्ट 
हो जाती है । मागं स्वच्छ हो जाता है ओर सदुग्रन्थ फिर प्रकट हो जाते है । 

इस भाति श्रावण का वणन समाप्त हुमा । एक दोहे में श्रावण का वणंन करके 
अब दूसरे दोहे मे भाद्रपद का वणन करते है । भक्ति, विरति, नृपनोति, विवेक की 
कथा कहते थे । बीच बीच मे वर्षा की घटनाभों का उल्लेख दृष्टान्त रूप में करते जाते 
थे । कवि ने उनको एकत्रित करके एकं साथ लिख दिया है । 


दादुर धुनि चहं दिसां सोहाई । बेद पठि जनु बटु समुदाई ॥ 
नव॒ पल्लव भये बिटप अनेका । साधक मन जस मिरे बिबेका | १॥ 


अथं : मेढकों को ध्वनि चारों दिशाओं मं सुशोभित हो रही है । जेसे ब्रह्म 
चारियों का समूह वेद पढ़ रहा हो । अनेक वृक्ष नव पल्क्व युक्त होकर सुशोभित 
है । जसे विवेक के मिकने से साधक के मन की शोभा होती है । 

व्याख्या : भाद्रपद मे तीज के रुगभग हस्त नक्षत्र मे सामवेदियों का 
उपाकमं होता है । ताराबों के चारों ओर वेद ध्वनि होती है। गुर्गों के साथ 
ब्रह्मचारी रोग वेद पदृते हँ । किसी गोर कोई मन्त्र पढ़ा जाता है किसी ओर 
दूसरा ही मन्त्र बोा जाता है। सब मिक्कर एक ध्वनि होर्हीदहै। उसी को 
मेढकों के बोकने से उपमित कर रहे है । नहीं तो मेढक तो पावस के भआरम्ममें 
जक के गिरते ही बोलने लगते ह । जहां केवर गुड लोग ही एकर होक्रर वेद पृते 
है : वहां कवि कहते ह : भवन वेद धुनि अति मृदु बानी । जिमि खग मुखर समय 
जनु सानी। वेदम तथा पुराण में मो वेदध्वनि की उपमा दादढुर ध्वनि से 


ढी हई है। 
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पानी पड़ने पर कछ दिनो मे बहुत से वृक्ष पल्लवित हो जाते है । उनकी 
लोभा हो जाती है । उसी की उपमा विवेकयुक्त साघक के मनसे ठेते ई! साधक 
अर्थार्थी भक्त को कहते हैँ । यथा : साघक नाम जर्पहि ख्य काये । होहि सिद्ध 
अनिमादिक पाये : अर्थार्थी को विवेक नहीं होत्ता । वे तो अणिमादिक सिद्धि के लिए 
साधन करते हैँ । उनकी शोभा नहीं क्योकि उनका साघन फर के किए होता है। 
यदि उन्हं विवेक की प्राप्तिहोजायत्तो वे वही साघन ईश्वर प्रीत्यथं करने र्गते 
हँ गौर तब उनके साघनकी शोभा होतोदहै। यथा: जो कचु करइ कमं मन 
नानी । । वासुदेव अपित्त नृप ग्यानी । इससे विवेक का उपदेश दिया । 


अकं जवास पात बिनु भएऊ। जस सुराज खल उद्यम गएऊ ॥ 
खोजत कतरह भिकिइहि धूरी 1 करे क्रोध जिमि ध्मंहि दूरी ॥२॥ 


अथं : मदार गौर जवास : हिगुभा : बिना पत्ताके हो गये । जसे सुराज में 
खर के उद्यम नष्ट हो जाते है । खोजने से ही कहीं धूर मिलेगी । जेसे क्रोघ धमं 
कोदरूर कर देता है। 

व्याख्या : ग्रीष्म ऋतु कुराज रहा । राजा प्रजा का खूब शोषण कर रहा 
था । प्रजा के हित पर ध्यान नहीं करता था । उस समय मदार ओौर जवास रूपी 
खल खूब हरे भरे हो रहे थे । यथा : बाढ खर बहु चोर जुभरा। जे छम्पट एर 
धन परदारा । इत्यादि । पावस की क्षरी गते ही उनके पत्ते गिर गये । इस जति 
सुराज होते ही खर का उद्यम चला गया । यथा : अघ उलृक जह तहां टकाने । 
काम क्रोध केरव सकुचाने । मत्सर मान मोह मद चोरा । इनकर हुनर न कौनिख 
गोरा । यह राजनीति विषयकं उपदेद है । 

पावस मे धूकि सब कीचड़ मे मिक जाती है । नगर में घूकि भिनी कठिनं 
हो जाती है वन मे कहा मिले । करीं पवंत की गुफामों मे खोजने से भिल जाय तो 
सम्भव है। इसी माति क्रो आ जाने पर धमं का कहीं पता नहीं लगता । ऋ 
पापंन कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्गुरूनपि । क्रोधी कोन सा पाप नहीं करता । बह 
अपने गुरुको मार सकता है। एेसे कोई ही महात्मा होते है जिनमें क्रोध आने षरं 
भी कुछ घमं बचा रहे । यथा : बहे न हाथु दहै रिसि छाती । मा कुदार कुंठित नुष 
धाती । यह्‌ विरति का उपदेदा है । 
ससि* संपन्न सोह महि कंसी । उपकारी कइ संपति जेसी ॥ 
निसि तम घन खयोत बिराजा । जिमि दभिन करमिखा समाजा ॥३॥ 


अथं : घान से युक्त पृथ्वी कंसी शोभित है। जेसे उपकारी को सम्पत्ति से 
लोभा होती है । रात के घने जन्धकार में जुगुनू विरोषरूप से चमक रहे ह । जैसे 
ढम्मियों का समाज जुट गया हो । 





१. इः स्वप्नादौ दस सूक्रसे क्काइ होकर शस्य का ससि, रूप सिद्ध हआ । 
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पृथ्वी सवका उपकार करनेवारी है । यथा : संत निटप सरिता गिरि धरनी | 
परहित हेतु सनि के करनी : परन्तु जब वह्‌ धानसे कहरहाने कगती है तब 
उसको शोभा मधिक हो जाती है । क्योकि जगत्‌ के उपकार की सामग्री उसके पास 
अधिकं हो गयी । इसी भांति उपकारी की रोमा उसके पास सम्पत्ति आने स होती 
है। क्योकि तभी वह उपकार करने मे यथेष्ट समथं हो सकता है । य्ह देशव 
से ससि का अथं शस्य : घान : हुमा । चन्द्रमा नहीं हमा । शस्य का तद्धवरूप 
ससि होता है । 

मादो कै रात की अंधियारी प्रसिद्ध है। उसमे खद्योत विराजमान होति है । 
रात में राजते हँ गौर अंधेरी रात में विराजते हँ । जैसे अविद्यान्धकार मे कहीं 
धमं का नाम नहीं । केवर दास्भिक समाज में धमं की चमक उसी भाति दिखाई 
पड़ती है जसे जुगुनू की चमक हो । पेडों पर जव अँधेरी रात को जुगुनू का समाज 
चमकता है तो एक नार पेड भी स्पष्ट हो जाता है । परन्तु उससे अन्धकार ही 
बटृता है । उस प्रकाश को प्रकाश मे गिनती नहीं है। इस माति बधाभिक समाज 
अपने दम्भसे बार बार प्रकाशित होत्ता है । पर उसका दम्भ धमं नहीं है । केवल 
लोगो को धोखा हो जाता है कि धमं हो रहा है। 
महा बष्टि चलि फूटि कियारी । जिमि सुतं भये बिगरहि नारी ॥ 
कृषी निरार्वहि चतुर किसाना । जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥४॥ 


अथं : जब बड़ी भारी वर्षा होती दहै तो मंड : मर्यादा : टूट जाती है। जैसे 
अरक्षित होने से स्त्री बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेती को निराते : घासं पातत 
दुर करते हँ । जेते पण्डित मोह मद मान का परित्याग करते हँ । 
व्याख्या : बड़ी भारी वृष्टि होने से किसान मंड : कियारी : को रक्षा नहीं 
कर सकता । एसे पानी में बाहर निकलना कठिन होता है । खेत तक पहुंचना तो 
ओर भी कठिन है। अरक्षित होकर कियारो जरूका वेग स्वभावतः नहीं सह्‌ 
सकती । इसी भाति स्वतन्त्र होकर स्त्र्या बिगड़ जाती ह | 
स्त्री जाति का शारीरिक संगठन ही एेसाहै कि वे अपनी रक्ता स्वयं करने 
मे सर्वथा असमथं है । जो आंखों के होने पर भी उससे काम न छेना चाहे भौर स्त्री 
तथा पुरूष को समान बतावे उसे कोई केसे समन्ना सकता है । ४ जगत्‌ 
ष्टा का वचन है कि स्थाननहोनेसे प्राथंयितान होने से स्त्री में सतीत्व उत्पन्न 
होता है । जब सतीत्व उत्यन्न हो गया त तो वहं उसके किए परमगति तक 
सलभ हो जाता है। यथा : बिनु श्रम नारि परम गति छृदई । पतित्रत घम छाडि 
छक गई । पिता स्त्री की कुमारावस्था मे रक्षा करे । मर्ता यौवन में रक्षा करे । 
वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करे | स्त्रीमे अरक्षित रहने की योग्यता नहीं है । उनकी 
है | उनका सच्चा सुख पिता पति तथा पुत्र पारतन्त्य 


परतन्त्र रूप से सृष्टिही दरद ष 
मे है । स्त्री हृद्य के न जाननेवाले सुधारक इस विषय में न्त है । यथा : 
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पाया न समञ्च माली गंवार । 

क्या प्रेम नेम था बेरी में। क्या क्या गुन थे अलबेखी मे ॥ 
वहं तरु के ऊपर चदती थो । फेरती फूकुती . फर्ती थी ॥ 
जव प्रेम पाशा उसने डा । वंध गया पेड हो मतवाखा ॥ 
यह्‌ बेकि वृक्ष का दिव्य प्यार । पाया न समञ्च मारी गंवार ।1१॥ 
दोनों ही मिरुकर हुए एक 1 रह्‌ गया नहीं कुछ भी विवेक ॥ 
ल्‌ ज्ञा अन्धड बज्रपात । दोनों सहते थे एक साथ ॥ 
तरुके सुखम बेरी निहार | बेखी के दुख मे तर विहा ॥ 
दास्पत्य प्रेम का यही सार । पाया न समज्ञ मारी गंवार ।॥२॥ 
देखिये बेलि तरु के मघीन । पर बात नहीं यह्‌ समीचीन ॥ 
वस्तुतः वृक्ष हौ पराधीन । बेली के बन्धन कठिन पीन ॥ 
वह्‌ व्यापि रहीहै डार डार । तरुके उरपे करती विहार॥ 
क्याथीतरुको वह्‌ बेकिभार। पाया न समञ्न मारी गंवार ॥1३॥ 
है जहा प्रेम का राज पाट । फिर कहाँ नेम का ठाट नाट ॥ 
केवलः भर्ता है भमित दानि। किस गिनतीमेदहैलामदहाति॥ 
जब दुख सुख दो का हुआ एक । सह सक .प्रेम क्या मेद नेक ॥ 

है नहीं स्वाथं का कुछ विचार । पाया न समञ्च माली गंवार ॥४॥ 


उसने बेलो. का क्रिया पश्च । समञ्ञा अपनेको बड़ा दक्॥ 
जव स्वत्व बेलि का अलगाया । आपकी प्रेम को बिक्गाया ॥ 
यों बीज फूट का . डा दिया । प्रिय प्रेम पेज पामा किया ॥ 
कहता .फिरता इसको सुघार । पाया न समश्च मारी गंवार ॥५॥ 
बेली को तरू से हटा दिया । अपने पैरों पर खड़ा किया॥ 
उसको स्वतन्त्रता सिखाया । परिचम का रास्ता बततकाया ॥ 
वह्‌ भूर गई अपना स्वमाव 1 कायी अपने में,वृक्ष माव ॥ 
पर रह्‌ सकती क्या निराधार । पाया न समक्न माली गंवार ॥६॥ 
फिर पतित हुई वह्‌ बारं बार । केसे. कोई सकता संभार ॥ 
तब हुआ भूमि पर ही पसार । उस पर भी सबका पग प्रहार ॥ 
दरदंशा गत्तं मे गिरी जाय । स्वातन्त्र्य. पाठ पठ्‌ निःसहाय ॥ 
इस भाति हआ उपवन उजार। पाया न समञ् मारो गेवार ॥७। 


जि ओषधि का जो खेत हो उसमे से विजातीय मोषधिको दूर करने : 
न्यारां करने : को निराना कहते ह । विजातीय ओषधियों के साथ से घान की उपज 
भारी पडती है ओर वह विजातीय ओषधि एेषी होती है कि आारम्म मेः उसका 
पहिचानना कठिन होता है । चतुर किसान ही उनके मेद को पहिचानते है। वें 
विजातीय.ओषधिः को अंकुरि. होति ही उलाड्‌ कर दुर फोकते है । यह श्चरीर ही 
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खेत है यथा : इदं रारीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इसके किसान मन, वाणी 
गौर कमं है । इसमे पाप ओौर पुण्यदो प्रकारके बीज हैं । इनसे से पाप नीजकी 
इतनी बहुतायत है किं वह स्वभावसे ही खेत मे पटहुच जाता है ओर पुण्य का 
बीज बोने से जमता है । किसान अपने-अपने खेत में पुण्य बीज बोता है । विचार. 
क्षमा, सन्तोषादि पुण्य नीज रहै । जब ये बीज अङ्कुरित होते हतो इसके साथ ही 
मोह, मद, मानादि पाप बीज भी अङ्कुरित होते हँ । गंवार किसान अर्थात्‌ असंस्कृत 
मन॒ वाणी कमं वाके को दोनों मे भेद नहीं जान पडता । सभी रिय मालूम 
होति हँ । उन्हें साथी बढ्नेका सुभीता देनेसे विचार क्षमा सन्तोषादि पुण्यौ- 
षधिर्यां मारी पड़ती है । बुघ अर्थात जिनके मन वाणी भौर कम सुसंस्कृत है 
वे इन विजातीय ओषधि मोह मद मान को अङ्कुरित होते ही उखाड़ फेकते हैँ । 
क्योकि बडे हो जाने पर इनका उखाडना भी कठिन हो जाता है भौर तब तक 
विचार क्षमा सन्तोषादि दुबल हो जाते हैँ । यथा : करुणा निधि मन दीख विचारी। 
उर अंकुरेउ गवं तरु भारी । वेगि सो मेँ डारिहौ उखारी । पन हमार सेवक हितकारी । 
यह्‌ विवेकसम्बन्धी उपदेश है । 


देखिअत चक्रवाक खग नाही । ककिहि पाई जिमि धमं परांही ॥! 
ऊसर बरे तुन नहि जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ॥५॥ 


भथं : चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं पड़ रहे है । जैसे ककियुग कोपा कर 
धमं माग जाते हे । ऊसर मेँ वर्षा होने से तृण नहीं जमता जैसे हरिजन के हृदय में 
काम नहीं उत्पन्न होता । 
व्याख्या : पावस् मे सब पक्षी दिखायी पड़ते हैँ । पर चक्रवाक : चकवा : नहीं 
दिखायी पड़ते । जेसे कलियुग के प्राप्त होने पर धमं भाग जातेहैं। ऊसरमेभी 
वर्षा होती है पर उसमे तृण नहीं जमता । जेसे भगवद्भक्त के हृदय मे काम नहीं 
उपजता । 
पावकस में चक्रवाक दिखायी नहीं पड़ते । इसका मतलब यह नहीं कि वे मर 
जाते है । केवर उनका प्रचार विरल हो जाता है। वे यहाँ मेदान से कहीं हट जाति 
है । पवंतादि पर चले जाते है । छिपे छिपाये रहते है । इसी भांति कलियुग आने से 
मारतवषं मे धमं का विरल प्रचार रह जाता है। भारतवषंमे हो चारों युगोंको 
व्यवस्था है । अतः जहां जहाँ युगो की ग्यवस्थादहै वे सभी देदा भारतवषंके 
अन्तगंत है। उन देशों मे कलियुग के प्रचार के बढ्नेके साथही साथ घमंकी 
व्यवस्था धटती ही जात्ती है । कलियुग का पुणं प्रचार होने पर कहीं दिखायो नहीं 
पडता । पर धमं न नहीं होता । जहां या जिस व्यक्ति मे कलियुग का भ्रमाव कम 
पड़ता है वहां ओर उस व्यक्तिमे किसीरूप या किसी परिमाण में धम रह्‌ जाता 
है । सुक मैदान धमं का प्रचार नहीं रह जता । 
हरिजन का भथं हरिभक्त है । आज यह कहना पड़ता है कि हरिजन का 
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भथ अन्त्यज जाति नहीं है। कुछ रोगों ते देश का कल्याण इसी में देखा है कि 
अन्त्यज जाति को हरिजन नाम देकर उस जाति की अस्पृश्यता को अमर कर दें 
भौर हरिजन शब्दं को अपने मुख्य अथं से नीचे गिरा देँ । वस्तुतः हरिजन शब्द का 
अथं बहुत उदार है । इससे जाति व्यवस्था से कोई सम्पकँ नहीं है । जो कोई प्राणी 
भगवदुक्तं हो वह॒ हरिजन है । चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चमार हो । उस शब्द को 
इतना संकोणं कर देना कि वहु केवर किसी जाति विशेष का बोधकं रह जाय 
कलियुग के शासन की महिमा है । 


हरिजन के मन में काम की उत्पत्ति नहीं होती । जिसके मनमें कामकी 
उत्पत्ति हो वह्‌ हरिजन नहीं है । श्री भाचायं चरण कहते हः कि कामरूपी बीज के 
किए हरिजनलूपी क्षेत्र ऊर है । केसा हौ आकम्बन या उदीपन हो पर हरिजन 
के मन मे काम बीज अङ्कुरित हो ही नहीं सकता । हरिजन के मन में कामके किए 
उवंरा शक्ति नहीं है । वहं शक्ति भगवच्चरणों में र्ग गयी है । 


विविध जन्तु संकर महि भ्राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहं तहूं रहे पथिक थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना ॥६॥ 


मथं : पृथ्वी अनेक प्रकार के जन्तुं से भरी हुई रोभायमान है । जेसे अच्छे 
राजा को पाकर प्रजा बढती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहर गये । जेसे 
ज्ञान के उपजने पर इन्द्रिय गण थक कर अपना कायं करने मे असमथं हो जाते हैँ । 


व्याख्या : वर्षा होने से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैँ । पुथ्वो क्षुद्र 
जन्तुओं से भर उठ्तो है । इसी माति अच्छे राजाके होने से प्रजा सुखी होती है। 
उनकी र्ना होती है । इसीलिए उनको बहोत्तरी होती है । सुख से ही प्राणी उत्पन्न 
होते हं ओर सुख से हो जीते ह । आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन 
जातानि जीवन्ति । कुराज में प्रजा दुःखो होतो है उनकी रक्षा नहीं होती । इसकिए 
प्रजा उजड जाती है । यह्‌ राजनीति का उपदेश है । बरसात मे पथिक रोग जहाँ 
के तहां थक कर ठहर जति थे, रास्ता चलना बन्द हो जाता था। नदो-नद के 
उमडने से ओर वर्षा कोञ्चरी लग जाने से रास्ता चलना कठिन हो जाता था। 
इस भौतिक उन्नति के समय जब कि इतने साघन बाधाओं के अतिक्रमण के छिए 
सुखम ह। वर्षा के समय त्तो रास्ता बन्दहीहो जातादहै ओर जब वे साधन नहीं 
थे तज तो ग्राम सोमोल्कंघन करना भी अनुचित समञ्ञ। जाताधा। उस समय 
निरपाय होकर पथिक जहां तक्र पहुचे थे वहीं ठहर जाते थे । 

ज्ञान के उत्पन्न होने पर वही गति इन्द्रियो की हो जाती है । नहीं भोजन 
करने से भी इन्द्रियां अपने अपने विषयों को नहीं ्रहण करतीं । परन्तु उन उन 
विषयों के आनन्द का संस्करण उनमें बना रहता है । पर आत्मदशंन से वह 
संस्करण भो जाता रहता है । तब वे विषय ग्रहण में असमथं भो हो जाती है। 
यथा : कमं कि होहि सरूपहि चोन्हे । 


६४ रामचरित्तमानस 


दो. कबहुँ प्रबरु वह॒ मारत, जह तहं मेध ॒बिलाहि ! 
जिमि कपुत के उपे, कुक सद्धमं नर्साहि ॥१५॥ 


अथं ; कभी हवा जोर से चरती है गौर मेष जहां तहां हट जाते ह । जैसे 
कपूत के उपजने से कुल का सद्धं नष्ट हो जाता है । 

व्याख्या : मेघ को सद्धमं ओर कपूत के उपजने को प्रबरु मारुत के बहुन 
से उपमित किया है । हमारे यहां कपूत सपूत का निणंय धनोपाजंन के तारतम्य 
से नहीं होता थाः। सब प्रकार से योग्य होने पर भी जिसने कुरू घमं का पालन 
न किया वह कथुत ही दै। इसी से वणं सङ्कर की गणना कपूत में की गयी है। 
वणं सङ्कर पत्र कुलघ्नो के कुर के नरकके छ्िए होते है। उनके पितरोंका 
पिण्डोदक क्रिथा के टुप्त हो जाने से पतन होता है । जिन छोगों द्वारा कुक धमं गौर 
जाति धमं नष्ट होताहैवे सव कुपुत्र] जोनरकसे पितरोंकी रक्षाकरे वही 
पुत्र है । जिस भाति प्रवर वेणसे वायु के बहुनेसे मेधोंका नाशहोताहै वैसेही 
कषूतो के उपजने से कुर के सद्धर्मो का नाश होतादहै। जो घमं दूसरेकां नारा 
करते हें वे धमं नहीं है कमं है । सद्धर्मं वही & जो सबको अपने धमं को मर्यादा पर 
ह ढ़ करे । यथा : स्वधर्मो निघनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । यह नीति का उपदेश है । 


दो. कबहु दिवस भह निविड़ तम, कबहैक प्रगट ॒परत्तंग । 


बिनसं उपजे ग्यान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥१६॥ 
अथं : कमो दिनमें घोर अन्धकार छा जाताटहै गौर कभी सूयं नारायण 
प्रगट हो जाते ह । जेते कुसङ्गं भौर सुसङ्गं से ज्ञान उत्यतन्न होता दहै भौर नष्ट. हो 
जाता है । 
व्याख्या : अविद्या निदा मं चो अन्धकार रहता ही है । परन्तु विद्यारूपी दिन 
मे भी कुसङ्ग-से ज्ञान रवि ढेक जाया करते हैँ । यथा : को न कूसंगति पाइ नसाई । 
रहै न नीक मते चतुराई । इसी भाति बरसात में दिन के समय भी बादलों के धिरने 
ते * कमी घोर अन्धकार हो जाता है मौर कमी सूयं के दशन में उजेरा हो जाता 
है। यहाँ सुयं के दशन को सुङ्खसे बादकके धिर जानेको कुसङ्घ से उजेरे 
को ज्ञान से भौर अंधेरे को भज्ञान से उपमित किया है। यह विवेकसुम्बन्धी उपदेश 
` है) यहा मादो का वणन समाप्त होता है । 
बरषा बिगत सरद रितु आई । लछमन देखहु परम सुहाई ॥ 
पटे कास सकक्‌ महि छाई । जनु बरषाङृत प्रगट बुढाई ॥१॥ 
अर्थः:वर्षाबीत गयी। शरद ऋतु आ गयी । लक्ष्मण ! देखो बड़ी शोभा हो 
रदी ।फूले &९८कासा तमाप पृथ्वी भँ छा गये। मानो वर्षाने बुदृाई प्रगट 
0 
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व्याख्या.: भाद्रपद का महीना बीत गया । सूयं भगवान्‌ कन्यागत हो गये । 
सोरामजी लष्ष्मणसे कहते हैँ कि यह्‌ ऋतु परम सोहायी है वर्षा को सोहायो 
नहीं कहा । क्योकि प्रभु विरही हैँ । विरहियो को वर्षा कष्टप्रद होती दहै । वहाँ 
लक्ष्मण को छोड़कर दूसरा कोई है नहीं । इसी से उन्हीं से कहते है । कुभार अति ही 
जब कासा पूरुता है तन जंग का जंगलश्वेतं रंगकादहो जाता दहै। उसी हदय 
को कहते हँ कि मानो वर्षा ने वुढाई प्रगट कर दो । यहाँ काश के फूर्‌ का सादद्य 
बृद्धो के श्वेत केश से दिया है । 


उदित अगस्त पंथ जरु सोखा । जिमि लोर्भाहि सोखे संतोखा ॥ 
सरिता सर निमंर जरु सोहा । संत हृदय जस गत मद . मोहा ॥२॥ 


अथं : अगस्त्य ने उदय होकर रास्ते का जर सोख कल्या नेसे लोमको 
सन्तोष सोख ठेता है । नदी गौर ताराब मलरहित जक से रोमित हुमा । जैसे 
सन्त का हृदय मद मोह से रहित होकर रोमित्त होता है । 
व्याख्या : अगस्त्य ने समुद्र सोखा था । अतः उदित होने पर जो जरु सूयं के 
सीखने से बचा रहता है उसे वह॒ सोख रेते ह । जहां अगस्त्य का उदय हुआ 
तहां रास्ते का जकर सूखा । इसी भाति जहाँ सन्तोष का उदय हभ वह रोम नहीं 
रह जाता । यथा : 
वन के वृक्षो मे र्गते फ अनायास ही भिर्ते है । रीतर मधुर पुण्य सरिता 
जल सेतमेत के बहते है । कोमरु पल्कछव रुतामयी बिस्तरे मुपत मे बनते ह । क्यों 
ये भुक्खड धनियों के दार पर धक्के सहते हैँ ? 
धन मिखा कठिनता से अवदय उसका भी। 
या व्यय होगा याः नाडा वियोग व्यथा भी॥ 
है लोप भखा या उसका नहीं कमाना। 
आया घन जावे दुव का नहीं ठिकाना ॥ 
जो नानामुख विजयी तीनों रोकों का। 
जिसने चाहा था बन्धन द्विज देवों का॥ 
दसदीद स्प है खोभ उसे माख्गा। 
श्री रामचन्द्र को समता मे पाऊंगा॥ 
इस माति जो लोम ज्ञन सूयंके सोखनेसे बच जाता दहै उसे सन्तोष 
सोखता है । 
सरिता गौर तााब मे जर बरसात भर सिद्ध के मिलने से गेंदला रहता है । 5 
आदिवन मासमे ही मलरहित होकर शुद्ध होता है तब उसको सोभा होती है _ ` ४: 
यथा : संत हृदय जस निमंर नारी । इस माति मोहं मल से रदित होकर सन्तके 
हृदय की शोभा होती हे । क 


१. यहाँ विनोक्ति : द्वितीयं अरुद्कार है । ` 
भाग ३-५ 








६६ रामचरितमानस 


रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि शरद ऋतु खंजन आये । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये ॥३॥ 
अथं : नदी मौर तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है । जैसे ज्ञानी धीरे 
घीरे ममता त्याग करते है । रारद ऋतु जानकर खंजन आये जैसे समय जानक्षर 
सुन्दर पुण्य आजाते है । 
व्याख्या : नदी मौर तालाब का जर धीरे धीरे घटता है । इसी भाति ज्ञानी 
धीरे धीरे ममता का त्याग करते है । अज्ञानी हठात्‌ त्याग करके वान्ताशी होते ई । 
यहां नदी तालाब की उपमाज्ञनीसे गौर जल की उपमा ममत्तासे दी गयी है। 
जिस माति नदी तालाब मे सर्वथा जक का अभाव नहीं होता उसी भाति ज्ञानी में 
भी सवंथा ममता का अभाव नहीं होता । उसकी ममता जड से छटकर स्व स्वरूप 
शुद्ध चेतन में रह जाती है । बरसात मे खञ्ञन चले गये थे वे रारद का ञागमन जान 
कर चङे आये । जेसे अपने फर देने का अवसर जानकर पुण्य उदय हो जाते है । 
बिना पुण्य के सुख नहीं होता गौर बिना पाप के दुःख नहीं होता । जिस समय पाप 
के परिपाक का समय रहता है उस समय पुण्य नहीं दिखाई पड़ते । अपने फल देने के 
समय मे आते हैँ । इसीसे इनको खज्ञन से उपमित किया । भावाथं यह किं गारद 
जानकर खज्ञन आये पर अभी तक सुग्रीव नहीं भाये | 
पक न रेन सोह अस धरनी । नीति निधन नुप के जसि करनी ॥ 
जरू संकोच विकल भई मीना । अबुध कदटुस्बी जनु घन हीना ॥४॥ 
अथं : बिना कीचड़ भौर धूकि के पृथिवी एसा शोभादेरहीहै जैसे नीति 
मे निपुण राजा की करणी शोभित हो । पानो को कमी से मछलियां एेसी विकल हैँ 
जसे मूखं कुटुम्बी घनहीन होने से विकर होता है । 
व्याख्या : पावस मे लोगों को कीचड़ से कष्ट होता है । ग्रोष्ममे घूर से क्ट 
होता है । शरद मे कीचड़ भी नहीं रह जाता ओर धूर भी नहीं उडतो । इसक्ए 
उपे सुखद कहते है । राजा के अत्यन्त दयाद्र होने से व्यवस्था बिगड़ती है भौर निष्ठुर 
होने से प्रजा सन्तप्त हो उठती है । अतः मधघ्यममागं अवकम्बन करनेवाले नीतिनिपुण 
राजा की करणी से ही प्रजा सुखी रह सकती है । धन ही जीवन है : जर है कुटुम्बी 
मछली है । उसके घटने से अबुध कुटुम्बी विक्ग हो उठते हं । बुध नहीं । यथा : 
दोउ सम धीर धर्राह मन माही । 
बिनु घन निमंल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि मब आसा ॥ 
कहं कहं इष्टि सारदी थोरी । कोड एक पाव भगति जिमि मोरी ॥५॥ 


अथं : बिना नादल का आकाश सब प्रकार की भा छोडे हुए हरिजन कौ 
भाति शोमायमान है । शरद कारमं कहीं कहीं वृष्टि होती दहै भौर सो भी अल्प 
परिमाण में होती है । जसे कोई एक ही मेरी भक्ति पाता है । 


किष्किन्धाकाण्ड : चतुर्थं सोपान ६७ 


व्याख्या : शरद कार मे आकाड बडा निमंरूहो जाताटहै। वर्षाके कारण 
धूर दब जात्ती हँ ओर शारद कार में जब मेव हट जाते हँ तो माकाश एेसा स्वच्छ 
हो जाता है कि सृष्ष्म तारे भी स्प टृष्टिगोचर होने लगते हैँ । इसी माति भगवद्भक्त 
जब सव गारा छोड देता है तब उसके हृदयाकाड मे भगवान्‌ के सूक्ष्म गुण बहुत 
स्पष्ट प्रतिभात होने रुगते हँ । यथा : जे पामर भये दास आस के ते सबही के चेरे। 
रघुपति कृपा आस जीती जिन्ह ते सेवकं हरि केरे | 

शरत्‌ काल में मण्डल बाघिकर वर्षा नहीं होती। कहीं कहीं होती है गौर 
फिर भी अल्प मात्रा में होत्ती है । यही गति भक्तिकीदै। वह्‌ किसी एक को होती 
हे ओर फिर भी यथेष्ट नहीं होती । यथा : घमंसीरु विरक्त पुनि ज्ञानी । जीवन मुक्त 
ब्रह्य पर प्रानी । सबतेसो दुक सुरराया । राम भगति रत गत मद माया । यह्‌ 
भक्तिविषयक उपदेश दै । 


द्रो. चङे हरषि तजि नगर नुप, तापस बनिक भिखारि । 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम, तजहि आश्रमी चारि ॥१७॥ 


अथं : राजा तपस्वी व्यापारी गौर भिक्षुक नगर छोडकर हषित चके । 
जेसे हरि भक्ति की प्राप्ति से चारो आश्रमवाङे श्रम का परित्याग करते है। 


व्याख्या : बरसात के कारण रास्ता बन्द था। बरसात भी बीत गयी। 
विजयादशमी आगयी । इसी दिन राजाओं की विजय यात्रा होती है । सभी खोग उस 
दिन सीमोल्कछघन करते हैँ ओर जिनकी यात्रा बरस्ातके कारण स्कोथीवेतो उसी 
दिन अपनी यात्रा आरम्म कर देतेहं। ऊपर कह आये ह : जह तहं रहे पथिक 
थकि नाना । जिमि इन्द्रिय गन उपजे ग्याना । ज्ञान के उपजने से इन्द्रिय गण थककर 
रह गये थे । कवि कहते हैँ कि भक्ति के आजाने से सभी थकावट : श्रम का परित्याग 
करते हैँ गौर काम में रुग जाते हैँ । भाव यह्‌ किं सम्पूणं संसारी अपनी स्वाथंसिद्धि 
के लिए कायं करते है । अतः इस भवाटवी मे वे श्चमित हुए भटका करते है ओर 
ज्ञानी की इन्द्रिय आत्मसाक्षात्कारसे श्रमित दहो जातीदहै। वह्‌ श्रम बिना भक्तिके 
जाता नहीं । भक्त अपना सवंस्व भगवान को अपंण कर देता है । उसका अपना 
स्वत्व किसी वस्तु पर नहो रहं जाता । वह्‌ स्वयं परमेर्वर का उसके कड्के बारे 
परमेदवर के उसका धन धान्य परमेरवर का वह्‌ जो कुछ करता है परमभेदखवर प्रीत्यथं 
करता है । उसका निजी कोई हानि लाभ नहीं रह्‌ जाता । अतः : यद्यत्‌ कमं करोमि 
तत्तदखिलं शम्भो त्वदाराघनम्‌ : उसका प्रत्येक ह्च भगवान्‌ का आराघन 
है। अतः वहु सब ब्यापार आनन्दपूवंक करताहै। उसीने श्नम का परित्याग 
कियादहै। 

भावाथं यह्‌ कि आज विजया दशमी को भी सुग्रोव ने सीमोल्छंघन न किया । 


सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरिसरन न एकौ बाधा ॥ 
पूले कमर सोह सर कंसा । निरगुन ब्रह्म सगुन भणं जंसा ॥१॥ 
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अथं : वे मछलियां सुखी हैँ जो अथाह जर में हँ । जैसे हरिशरण मे कोई 
बाधा नहीं होती । कमर्‌ फूल्ने से तालाब एेसे शोभायमान ह जैसे निगुण ब्रह्म 
सगुण हो गये हों । 

व्याख्या : जो संसार से भयभीत होकर रक्षाके किए निष्कपट भावस 
भगवानु के शरण जाता है । यथा : श्रवन सुजस सुनि आये प्रभु भंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुबीर । उसकी रक्षा स्वयं भगवान्‌ करते है । 
इसलिए उसे कोई बाधा नहीं होने पाती । यथा : सीम किर्चापि सके कोड तासू । 
बड़ रखवार रमापति जासू । इसलिए हरिशरण ग्रहण करनेवाले को उन मछल्यों स 
उपमित किया है जो अगाध जक में रहतो है । मछली का जीवन जर है । उसके 
सङ्कोच से मछकियां विकर हो जाती हैँ । अगाध जरू मे किसी प्रकार का सङ्कोच 
नहीं है । अतः स्वच्छन्द विचरण करती हैँ । उनकी रक्षा अगाध जक करता है । 

जिस तालाब मे कमल फूठे हों उसको उपमा सगुण ब्रह्म से ओर.जिसमें 
न कूले हों उसकी उपमा निगुण ब्रह्म से दिया है । कमक की कता ताछाब के जल 
के आधार से रहती है ओर जल को ही गाच्छादन करती है। इसी भाति माया 
का आधार ब्रह्यहै भौर वह्‌ मायान्रह्यको ही ढकती है। इस प्रकार आच्छादित 
ब्रह्म सगुन कहलाते हँ । यथा : पुरइन सधन ओट जकर वेगि न पाअ ममं। 
मायाछन्न न देखिये जेसे निगुण ब्रह्य । पुरइन से फूर निकक्ते हैँ । इसी भाति माया 
दवारा ब्रह्य का अवतार होता है। उनके अवतीर्णं हने खे एेसी शोभा अधिको 
जातीदहै जैसे तालाब की कमक खिक्नेसे हो जोह! इसी से शरद मे कमक 
के खिलने से निगुण ब्रह्म के सगुण होने का ह्य स्मरण हौ उडा ¦ 
गुजत मधुकर मुखर अनूपा । सुन्दर खगरव नाना रूपा॥ 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुजंन पर संपति देखी ॥२॥ 

अथं : बकवादी भरो के गृंजने की उपमा नहीं है । अनेक प्रकार की चिड्या 
चहचहा रही हैँ । रात को देखकर चक्वे के मन में दुःख है । जेसे दूसरे की सम्पत्ति 
देखकर दुजंन के मन मे दुःख होता है । 

व्याख्या : वसन्त के मधुकर के गुज्ञारकी उपमा पर शरदके गुञ्ञार 
की उपमा नहीं है । इसलिए नहीं दिया : वसन्त वणन मेँ मधुकर निकर भेरि 
सहनाई कह चुके है । सुन्दर खग गन गिरा सोहाई। जात पथिक जिमि लेत 
बोराई । यह सब शोभा कमल के फूलने पर होती है । 

शरत्‌ कारु की चन्द्रिका रात्रि की सम्पत्ति है। क्योकि उससे उप्तको बडी 
शोभा होती है । पर चक्रवाक को वह्‌ सम्पत्ति उसी माति सह्य नहीं है जैसे परायो 
सम्पत्ति दजन को सह्य नहीं होती : सरद चन्द चन्दनि कगत जिमि चक्रई अकुकानि । 


चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख रहइ न संकर द्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि भपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई ॥३२॥ 
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अथं : पपीहा रट क्गाये हुए है । उसे बडी प्यास है जेसे शिवद्रोही को सुख 
को प्राप्ति नहीं होत्ती। रारत्‌ कौ धूप का रात का चन्द्रमा हरण करलेतादहै। जेसे 
सन्त के दशंन से पाप मिट जाता है। 


व्याख्या : बारह महीने पपीहा जल के लिए रट रगाये रहता है । बरसात 
भी बीत गयी उसे जक न मिला । उसकी उपमा कवि शङ्कुरद्रोही से देते है । उसके 
अनुकूरू वेदनीय घटना घट जाने पर भी उसकी प्यास नहीं बुञ्षती । उसे कर नहीं 
पड़ता । सुखानुभव शङ्कुर को कृपा बिना होता नहीं । यथा : इच्छित फर बिनु 
सिव अवराघे । रुहिब न कोटि जोग जप साधे । 

सति निमंरु ओौर तापहर होने से सन्त को उपमा दारत्‌ चन्द्र से दिया । शरत्‌ 
चन्द्र ताप हरते ह ओौर सन्त पाप हरते हैँ । यथा.: मुख दीखत पातक हरे, परसत 
कमं बिराहि । बचन सुनतत मन मोह गत पुरब भाग मिहि । 


देखि इदु चकोर समुदाई । चितर्वहि जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसके दस बीते हिम त्रासा 1 जिमि द्विज द्रोह कियि कुर नासा ॥४॥ 


थं : चन्द्रमा को देखकर चकोर समूह्‌ इस भाति देख रहे है जैसे हरिजन 
हरि को पाकर देखते हैँ । मच्छर ओर सि ठण्डक के भय से नष्ट हो जतिदहै। जैसे 
त्राह्यण के द्रोह से कुर का नाश हो जातादहै। 

व्याख्या : चकोर का समूह शरत्‌ पूणिमा के चन्द्रमा को चारों ओर से एकटक 
देख रहे हैँ । कवि कहते ह कि इसी भाति हरि को पाकर हरिजन एकटक होकर 
दशंन करते हँ । यथा : एकटक सब सोहहि चहुं भरा । रामचन्द्र मुख चन्द्र चक्रोरा । 
तुपि नहीं होती । 

नारादो प्रकारका होता है। एकं तो आत्यन्तिक गौर दूसरा व्याधि मादि 
दवारा । अत्यन्त क्षीण होने को भी नारा कहते ह । यर्हां पर दूसरे प्रकार का नादा 
अभिप्रेत है । हिम आया नहीं पर उसके निकट आने से ही मशक ओर दंश का 
विर प्रचार हो जाता है । वे निं पड़ जाते है । इसी भाति ब्रह्यद्रोह्‌ की भावना 
से कुर की सुखसमृद्धि जाती रहती है ओर द्रोह करनेसे तो वंशदहीनष्टहो जाता 
है । यथा : बंस कि रह्‌ द्विज अनहित कन्दं । 


दो. भूमि जीव संकुरु रहे, गये सरद रितु पाइ्‌। 
सदगुर मिले जाहि जिमि, संसय नरम समुदाइ ॥१८॥ 


मथं : पृथ्वी मे जीव भरे थे। वे शरद्क्तु भने से नष्ट हो गये । जिस माति 
सद्गुरु के मिलने से संशय गौर श्रम का समुदाय नष्ट हो जाते है । 

व्याख्या : वर्षा काक मे क्षुद जन्तुभों से पुथ्वौ भर उठती है । पर वे शरद्‌- 
ऋतु के आगमनसे नष्ट हो जाति है । उसी की उपमा देते हुए कहते है कि सद्गुरु 
के मिलने से जितने संशय गर जमर वे सब मिट जाते है। क्योंकि उनके वचन 
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महामोहतम पुञ्ज के नाश के किए सूयं को किरणों के तुल्य हैँ 1 यथा : बदँ गुरुपद 
कज कपार्सिधु नररूप हर । महामोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर } उनके 
नारा का दूसरा उपाय नहीं है । 

बरषा गत॒ निमंरु रितु आई । सुधिन तात सीता कर पाई | 
एक बार कंसेहुं सुधि जानौं । कारुहु जीति निमिष महं आनौ ॥१॥ 


अथं : वर्षा बीत गयी ओर निर्म ऋतु आगयी । हे भाई ! सीता का पत्ता न 
खगा एक बार किसी माति सीताका पताख्ग जायतो काल को जीतकर एक 
क्षण मे ठे भाङ। 

व्याख्या : वर्षा बिगत सरद ऋतु आयी से दारदन्रहतु के वणेन "का उपक्रम 
कृरके निमंल रितु आयी कहकर उपसंहार करते हं । अर्थात्‌ वर्षा के कारण अन्वेबण 
मे जो बाधां उपस्थित हो गयी थोंवे सब हट गयीं । रास्ता चक्तादहो गया। 
वर्षा भर निमंकऋतुका भरोसाथा सो भी आघेके ऊपर बीत गयी। फिरभी 
सीता की सुधि नहीं पायी । वर्षां भर सन्तोष किये बेठे रहे । पर उद्योग का कार 
उपस्थित होने पर उद्योग होते न देखकर उत्कण्ठा बहुत बढ गयी । इसलिए 
लक्ष्मणजी कहते है कि कायंसिद्धि मे एकमात्र बाघक पताका न क्गनारहै। सो 
कुछ भी तो पता रुगना चाहिए । यही पता कग जाय कि मर गयी तन निश्चय 
हो जायकि कारके वशमेंरहै तो उसे जीतकर एक क्षणम ठे आऊ। राजा 
लोग जिनका उठाया पिनाकन उठा सीताजी के किए कार को जीतने का साहस 
करने रगे । यथा : एक बार कालहू किन होई । सिय हित समर जितब हम सोई | 
नैतो एकक्षण में काक के जीतने में समथंहूं। यथा : कार व्याक केर भक्षक 
जोई । उसे जीतकर सीता को काऊंगा । गृहस्थ के जितने धमंक्ृत्य ह वे सब स्त्री 
के बिना निष्फल होते है । वह अपने वमं से गिर जाता दहै। अतः उसकी स्त्री 
विषयक उपेक्षा अधमं हे | 
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कहं रहौ जौ जीवति होई । तात जतनु करि आनौ सोई ॥ 
सुग्रीवहु* सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥२॥ 
अथं : कहीं भी हो यदि हो तो हे भाई! उसे यत्न करके ठे आङ । सुग्रीवने 
भीं मेरी याद भुला दी। उसे राज्य कोष पुर ओर स्त्री मिक गयी। 
व्याख्या : यदि नहीं मरी तब तो उसका पता क्गाना चाहिए । पता लगने 
के किए यत्न होना चाहिए । इस कायं का भार सुग्रीव ने अपने ऊपर ठे रक्खा था । 
यथा : सब प्रकार करिहौ सेवकाई । जेहि बिधि मिहि जानकी आई । वह भी 





१. ५१ प्रसङ्गं रामरोष प्रारम्भ हुआ । 
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हमारा काम भूर गया । मने उसका काम पहरे कर दिया । मित्र का घमं ही यह्‌ 
है : निज दुःख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना । सो सुग्रीव 
ने मित्र धमंका भङ्खं कर दिया। भेरेपवंतपणेसे दुःखको भूकदही गया। जब 
राज कोष ओौर नारी से हीन था तबमेरे दुःख को सुनकर दुःखो होताथा। यथाः 
कहु सुग्रीव नयन भरि बारी । मिकिहि नाथ मिथिलेस कुमारो । अब राज्य कोष 
पुर ओर नारी सव मिरु गयी तो मुञ्ञे भृ गया । उचित तो यह्‌ था कि जिसके 


कारण से सबकी प्राप्ति हुई उसे न भूता । मुञ्चे तो इस समय उसी का भरोसा 
था सो वह्‌ कृतघ्न निकला । 


हनुमान्‌ तो भूक ही गया । जिसने कहा था : सो सोता कर खोज कराइहि । 
जह तहं मरकट कोटि पठाइहि । पर उसने मुङ्से पाया क्या था ? सूग्रोवने सब 
पाया 1 वह कैसे भक गया । कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः । उसे अपने पूवं अवस्था को 
भौर मेरे क्ष्टको स्मरण करना चाहिए था। 


जेहि सायक मारा मे बाली । तेहि सर हतहं मूढ करं कारी ॥ 
जासु कृपा द्टहि मद मोहा । ताक उमा किं सपनेहु कोहा ॥३॥ 


अथं : जित वाणसे मेने बाकिको माराथा उसीसे करु उसमूढ्‌ को 
मार्गा । जिसको कृपा से मद मोह छटता है हे उमा । उसे क्या स्वप्न में भी क्रोष 
हो सकता है । 

व्याख्या : आज भर गौर प्रतीक्षा कख्गा । यदि आज भीन आया तो कक 
मार्गा । जिसबाणसे वाकिको मारा वहुमेरा बाणखो नहीं गया है। उससे 
वाकिन बच सक्रा। यहु क्या बचेगा? यह्‌ भी वाछ्िको भाति मूढहो गयादहै। 
उसने तोस्त्रीकीशिक्षान सुनी ओर इसने तो मेरी रिक्षा का अनादर किया। मेने 
कह दिया था : अंगद सहित करहु तुम राज्‌ । संतत हदय धरेहु मम काजू । गत 
ग्रीषम बरषा रितु आई । रहि निकट सेरु पर छाई । सो मे उसके सन्निकट ही 
हं । तीन महीने बीत गये । उसने मुंह न दिखाया । अतः माज ओर प्रतीक्षा 
कर्गा । प्रतीक्षा को पराकाष्ठा हो गयी । यदि भाज माजाय तो कुश है नहीं तो 
कल उसे मारूगा । 

ज्ञानघाट के वक्ता ने उचित समञ्ञा कि इस अवसर पर अपने श्रोता को 
सावधान कर दें। वह यह न समक्ष ङ कि रामजी को वस्तुतः क्रोध दहो गया। 
क्योकि मोहपूवंक ही क्रोष होता है पर : इहां मोह कर कारन नाहीं । रबि सनमुखं 
तम कबहुँ किं जाहीं । मोह ही नहीं हो सकता । क्रोध कंसे होगा ? इनको कृपा जिस 
पर हो जाय उसे मद मोह बाधा नहीं कर सकता । यथा : सीम कि चापि सके कोड 
तासु । बड़ रखवार रमापति जासू । अतः यहाँ स्वप्न मे मी क्रो कौ प्रापि नहीं है । 


जानहि यह्‌ चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह्‌ रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
रुचिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढ़ाई गहे कर बाना ॥४॥ 
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अथं : इस चरित्र को ज्ञानी मुनि जानते हैँ जिन्होने रघुनाथ के चरणों में 
प्रेम लगा रक्खा है । रक्ष्मणजी ने समञ्ञ चया कि प्रमु क्रूद्ध है तो धनुष पर प्रत्या 
चढा री ओर तरकस से बाण निकाकुकर हाथ में ल्या | 

व्याख्या : कवि कहते हँ कि प्रमु के इस चरित्र को अज्ञानी नहीं समञ्च सकते । 
वे सम्ञेगे कि जिस माति इष्ट के अभिघात से मुञ्च क्रोध भाया करता है उसी भाति 
रामजी को भी .आगया। परन्तु ज्ञानी जानते हैँ कि परम ज्ञानी पुरुष अपना कू 
भी प्रयोजन नहीं रहने पर छोकसंग्रहाथं कायं किया करते हँ । शुष्क ज्ञानी भी इसे 
नहीं समक्षते । जो ज्ञानी रघुनाथके चरणों में प्रेम रखते ह अर्थात्‌ जो ज्ञानी भक्त 
हँ वे ठीक समक्त है । यथा : तुभजो कहु करहु सब साचा! जस काछिय तस 
चाह नाचा | 

छक्ष्मणजी तो परम ज्ञानी भक्त ह । उन्होने प्रभु को क्रोधवन्त कैसे जान 
च्या ? इसका उत्तर यही है : राम कीन्ह चाहहि सोई होई । करइ अन्यथा अस 
नहि कोई । प्रभु ने चाहा कि लक्ष्मण उन्हे क्रोधवन्त जानें । इसलिए लक्ष्मणजी ने 
वेसा ही जाना । यर्हा पर रघुनाथजो ने जो कुछ दोष सुग्रीव का कहा वहु इसीलिए 
कहा-था । पर लक्ष्मणजी चुप रहे । सरकार को सहनरीकता को जानते हं कि 
सुग्रीव से मेत्री हो चुकी है। प्रभु उनका सब कुछ सहन करेगे । पर जब : तेहि सर 
हतौ मूढ़ कहं कारी : कहा तन लक्ष्मणजी ने जान च्याकि सरकार को रोष 
आगया । एेसा सुन्दर नाटय है कि लक्ष्मणजी को भ्रम हो गया कि क्रोध वास्तविक 
है । इसक्िए धनुष चढ़कर बाण निकार छ्याकि वाकि बड़ा भाई था वह आपके 
हिस्से में पड़ा था । सुग्रीव छोटा है यह मेरे हिस्से कादहै। उसे मे भाज मारताहू। 

दो. तब अनुजहि समृक्षावा, रघुपति करुना सींव। 
भय देखाई ऊ आवह, तात सखा सुग्रीव ॥१८॥ 


अथं : तब करुणा की सीमा रघुपति ने छोटे भाई को समञ्लाया कि हि भाई । 
डर दिखाकर ले आभो । सुश्रव मेरा सखा दै । 
व्याख्या : लक्षमणजी अकेले किष्किन्धा के संहार में समथं है । यथा : जग 
महं सखा निसाचर जेते । छलिमन हनि निमिष महं तेते.। कहीं सचमुच जाकर 
सुग्रीव का वध न कर डले । इसख्ए करुणा की सीमा ने लक्ष्मणजी को समज्ञाया : 
सवया : मीत्‌ को दोष सहै बिनु मीत को मीत बिना दुख कौन भिटावे | 
मीत अनेक उपाय करे अरु मीत को काइ सुपंथ ख्गावे॥ 
मीत अनीत प पाव धरे तब मीर्ताहि कोपित द्धं डरपावे। 
प कतहु कबहं विजयानंद मीत. की हानि हये नहि रवे ॥ 
कवित्त : 
मोरी होत सुमति कविन्द भौ मुनिनन्दन की विषय समीर की चपेट जबे चक्तीं । 
भूक जात योग जप संयम समाधि नित्य त्रुतन अन्गं को उमङ्खं चित चदृतीं ॥। 
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कौन दहै कर्हाहै हम बिसरि सुरत्त जाते माते मद सदिर्यां निमेष को सी रगतीं । 
दुखिया दिनो का आज सुखिथा हुमा है एसे विषय बयारि मे सुकण्ठ की क्या गिनत्ती ॥ 

सतः सुम्नो को उराकर रास्तेपरके आओ। यही मित्र धमंदहैः: कुपथ 
निवारि सुपंथ चखावा | 


इहां पवन सुत हृदय विचारा । राम काजु सुग्रीव बिसारा॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिर नावा । चारिहु बिधि तेहि कहि समृञ्ञावा ॥१॥ 


अथं : यहाँ पवनसुत हनुमानूजी ने हदय में विचार किया कि रामजी के कायं 
को सुग्रीव ने भुला दिया। तब निकट जाकर चरणों मे सिर श्रुकाया ओर चारों 
प्रकार से उसे कहकर समज्ञाया | 

व्याख्या : गोस्वामोजी हनुमानजी के साथ हँ । इसलिए इर्हां कहते हैँ । ग्रन्थ 
भर में इहां ओर उर्हां शब्द के प्रयोग ध्यान देने योग्य रहैं। कवि रामचरितमानस 
का साक्षात्कार कररहेहैं। स्वयं अपने को चरित में सम्मिलित देख रहेर्है। ये 
सदा भगवान्‌ के साथ रहते हँ । पर यदि भक्त ओर भगवान्‌ पृथक्‌ पुथक्‌ स्थान में 
हों तो भक्त के साथ रहेंगे । इसलिए किष्किन्धा को इर्हां ओर्‌ प्रवषंण गिरि को उर्हा 
मान रहे है । वहाँ रामजी ने विचारा : सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी । यहाँ पवनसुत 
ने विचारा: राम काज सुभ्रीव बिसारा। यद्यपि हनुमानजी सुभ्रीव के साथ 
किष्किन्धा मे हुं । पर मन उनका रघुनाथजी के चरणों मे तन्मयदहै। शरत्‌ की 
नाट जोह रहे हँ । बिना कछ कायं कयि सामने जाने में सङ्कोच है। वर्षा ऋतु में 
सोजने का कायं सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं हो सक्ता । अतः सुग्रीव से भी कुछ 
नहीं कहा । पर जब्र विजया दशमीवाछी यात्रा का मुहूतं टू गया तो रामजी ओर 
हनुमानजी दोनों के मन में एक साथ हौ यह माव उठा : राम काज सुग्रीव बिसारा। 
रामजी फिर भो प्रतीक्षा करते थे । पर हनुमानुजी सुग्रीव के निकट गये गौर रामजी 
के कहने से एक पखवारा : पक्ष पदिक ही जाकर सुग्रीव के चरणों में प्रणाम किया । 

सुग्रीवजी विषय में आसक्त हो गये हँ । महर के बाहर नहीं निकक्ते । अतः 
हयुमाचजी उनके पास महर मे गये । सुग्रोव राजा ह । हनुमानजी मन्त्री है । 
सुग्रीवजी सूयंपुत्र होने से गुरुपुत्र मौर रामजी के सला हे । स्वंतोभाव से पूज्य हैं । 
अतः उनके चरणों मे सिर नवाया ओर साम दान भय गौर भेद दिखलाकर 
सम्लाया । यथा : 

साम : राम काज भूल्यौ तुमहिं, चरी सरद रितु बीति। 
कपि समूह्‌ सिय खोज दहित, भेजि निबाहौ प्रीति ॥ 
दान : जाको दीन्ह्यौ राज कहि, करिय सकर सुख भोग । 
तेहि सहायता देन को, आइ बन्यौ संयोग ॥ 


१. ५२बाँ प्रसङ्ग 4 कपित्रास प्रारम्म हुआ ॥ 
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भय : बाकि बध्यौ जेहि एक रार, मोन तासु बिरोघ। 
उदासीनता देखि तब अबसि करगे क्रोध॥ 
भेद : अंगद को युवराज करि, भरी करी नृप नीत्ि। 
सावधान होय तुरत, जानि सीस पर भीति॥ 


सुनि सुग्रीव परम भय माना । बिषय मोर हरि रीन्हेड ग्याना ॥ 
अब मास्त सुत दूत समृहा। पठवहु जह तहं बानर जूहा ॥२॥ 


अथं : सुनकर सुग्रीवजी बहुत डर गये : पछताने खगे किं : विषय ने मेरे ज्ञान 
को हरण कर छया | बो : हे मारुतसुत ! अब तुम दूतो को जर्हां जहां बानरों का 
समाज है वहां वहां मेजो । 

व्याख्या : सुनकर सुग्रोवजी बहुत डर गये । क्योकि रामजी ही एकमात्र उनके 
दारण थे । उनके कायं को भूकना बड़ा भारी अपराध है। सुग्रीवजी उन भक्तो में 
थे जो जागते सोते हर समय ही रामजी के शरणमे रहते हैँ । चूक सभीसेहोतीरहै 
पर भे को पर्चात्ताप होता है । इन्हें पछ्तावा हुआ कि मेरे ज्ञान को विषयने 
हरण कर चया । मेने प्रभुसे कहा था : सुख संपति परिवार बडाई । सब परिहरि 
करिहौ सेवकाई । सो मे सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई मे मगन हो गया । ये सब राम 
भक्ति के बाधकं । मेरी भक्तिमें भी इन सनोंने मारी बाघा पहूंचाई। मँ रामजी 
के कायं को ही भूर गया । अतः हनुमानजी कहते हँ कि सम्पूणं विव में सीताजी 
को खोजवाया है । अतः विद्व भर के वानरो को वुलाना चादिए भौर उन्हे खोज 
के छिए भेजना चाहिए । वे सम्पूणं विश्व में फेर जायें ओर सीताजी को खोज 
निकार । अतः तुम दतो के समूह्‌ को जहां जहां बानर समूह हँ तुम्हारा सब जाना 
है वरहा वहा भेजो । 


कहहु पाल महं आव न जोई । मोरे कर ताकर बध होई ॥ 
तब॒ हनुमत बोलाए दूता । सब कर करि सनमान बहूता ॥३॥ 


अथं : कह देना कि जो पन्द्रह दिन मे नहीं आयेगा उसका वधमेरे हाथसे 
होगा । तब हनुमानजी ने दूतो को बकाया गौर सबका बहुत सम्मान किया । 

सुग्रीवजी कहते हँ किं उन दूतो से कह्‌ देना कि वे जाकर एक पक्ष के भीतर 
ही सबको लिये दिये चे आर्ये । यदि पक्ष के भीतर कोई नहीं भाया चाहे वह्‌ दूत 
हो गौर चाहे वह व्यक्ति हो जिसके पास दूत मेजे जाते ह तो उसका वघ राजा 
अपने हाथ से करेगा : दूसरे का विश्वास न करेगा । अब सुग्रीवजी यह चाह रहे है 
कि कमसे कम शरद के भीतर ही भीतर एक साथ खोज आरम्भ हो जानी चाहिए । 
सब ओर एक साथ खोज होने से स्थान परिवतंन करनेवाकेका भी पताक्ग 
जाता है । 

यहां तो आज्ञा मिलने को देर थी । हनुमानूजी राजा के बड़े विद्वा्तपात्र 
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मन्त्री ह । सभी जानते हँ । दूत रोग मन्त्री के शासन में रहते ह । अतः उन्होने सब 
दरतो को बुलाया गौर बहुत सम्मान किया । पिके ही दान नीति का प्रयोग किया । 
तुखुसी कहत पुकारि के सुनहु सकल दै कान । 
हेम दान गज दान ते बडो दान सम्मान॥ 
भय अरु प्रीति नीति देखराई । चके सक चरनन्हि सिरु नाई ॥ 
एहि अवसर कछिमनु पुर आए । क्रोध देखि जह तहं कपि धाए ॥४॥ 
अथं : हनुमान्‌ जी ने भय प्रोत्ि ओौर नीति दिखलाई । सब चरणो मे सिर 
नवाकर चले । उसी अवसर में लक्ष्मणजी पुर में आये। उनका क्रोध देखकर 
वानरगण जहां तह दौड पडे । 
व्याख्या : सम्मान करने के बाद राजा की भाज्ञा सुनायी : गिरि कानन जह 
तहं भरि पुरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी । पृथक्‌ पुथक्‌ पवत गौर वनो में 
जनेके लिए पृथक्‌ पृथक्‌ दूतो को आदेश दिया कि तुम लोग वहाँ वहा जाकर सभी 
सरदारों को सेना सहित अपने साथ ठेते आवो । पन्द्रह दिन बीतने न पावे ] इसी बीच 
मे तुमको भी भौर उनक्तो भी भाजाना चाहिए 1 इनमें किसी को देर हुई तो उसका 
वध स्वयं राजा अपने हाथसे करेगा । भय दिखाकर फिर प्रीति दिखलाया कि 
देखो राजा केसा कृतज्ञ है । जिस भाति रामजी से प्रीति निर्वाह करताहै उसो 
माति सनके कयि हुए कायं को स्मरण रक्वेगा । फिर नीति दिखायी कि जिस 
स्वामी का सवंस्व भोग करते हो उसके कायं मे धोखा न होना चाहिए । 
दूत रोग भी बन्दरहीरहै। कोई सामानघरसे लेना नहींहै। वे तुरन्त 
चरणों मे सिर नवाकर चर पडे । दूत बिदा हो गये ओर काम पूरा करके अभी नहीं 
कोटे उसी म्वसर में लक्ष्मणजी किष्किन्धा मे आये । ये ही सुग्रीव को राज्य देने माये 
थे । इनसे सव परिचित है । उन्हे क्रुद्ध देखकर बड़ो दौड़ धृप मची । कुछ समाचार 
देने दौड़े । कुछ सेना को सावधान करने दौड । कुछ इकटुं होने कगे । 
५२. कपि तास प्रसङ्धं 
दो. धनुष चढाईइ कहा तब, जारि करौ पुरछार। 
व्याकर नगर देखि तब, आयडउ बाकि कुमार ॥१९॥ 
अथं : धनुष चढाकर कहा कि पुर को जलाकर भस्म कर दूंगा । नगर को 
व्याकर देखकर बाकि के बेटा अङ्कद आये । 
व्याख्या : तब लक्ष्मणजी ने धनुष चढ़ाया भौर बोले किं भग्निवाण से इस 
पुर को जखाकर भस्म कर दूंगा । इस मरोसे न रहना कि में अकेला हूं । तुम रोग 
सब मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते । यह सेना का संयोजन नगर मात्र को 
मेरे कोप का भाजन बनायेगा । मेँ पूरे नगर को भस्म कर दंगा । लक्ष्मणजी का 
वचन सुनकर नगर व्याकर हो उठा । पता रगते ही भङ्गद जी आये । लक्ष्मणजी 
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के ही बनये"थे युवराज है । अपने का भाव यह है कि चाहे नगर भर सुग्रीवं का हो 
पर मे आपका हुं | अथवा मे युवराज हुं राज कायं मँ चकराता हं । नगरवासी 
निरपराध ह । वे आपके क्रोध से व्याकर हँ उनकी रक्षा कीजिए | 


चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही । ज्छिमनु अभय बाह तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधवंत रुचिमनु सुनि काना 1 कह कपीस अतिभय अकुलाना ॥१॥ 


अथं : चरणों मे सिर नवाकर विनती की। लक्ष्मणजी ने उसे अभय बाह 
दिया । लक्ष्मण करुद्ध हे एेसा कान से सुनकर बन्दरों के राजा सुग्रोव भय से व्याकुल 
होकर कहने कगे । 

व्याख्या : अङ्खदजी ने पिके आकर प्रणाम किया । चरणों मे सिर नवाया । 
तत्पर्चात्‌ विनती को कि मुञ्चे तो आपहीशरणरह। मरती बार पिताने रामजी 
को भेरी बह पकड़ा दिया है | मेँ तो उन्हीं को शरण मेँ हूं । मेरे तो गुरु पिता माता 
वेहीहं। में बाकक हुं । ज्ञान बुद्धि बरसे हीन हं । मेरी रक्षा कीजिये । 

मभय बाह अर्थात्‌ अभय हस्तसे भङ्खद का परितोष किथा। देवताओं की 
मृत्ियो में अभय भौर वरद हस्त कदी-कहीं दिलाया जाता है । उन्हँ अभय मुद्रा 
भोर वरद मुद्रा कहते हँ । ऊपर उठा हुमा हाथ भय दानका चिह्वहै। सो 
लक्ष्मणजी ने अभयहस्त होकर अ ्खंद का सन्तोष किया अथवा अभय करने के किए 
उसके शिर पर हाथ रक्ला कि तुम्हारी रक्षा की जायगी । तुम्हँं भय नहीं है| क्रोष 
का अभिनयहोरहाहे। क्रोषसे भरा हुआ पुरुष प्रेम से बातत नहीं कर सकता | 
उस समय इद्त से ही भभयदान दिया जता है जिक्षमे रोद्ररस का भङ्ग 
नहो। 

नगर की व्याकुकता कहकर अन राजा की व्याकुलता कहते हैँ । सूग्रोव के 
पास समाचार पहुंचा किं लक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर अये हैँ कि किष्किन्या को जलाकर 
भस्म करेगे । यह शब्द कान मे पड़ते ही बानरराज अत्यन्त भय से व्याकु हो उठे । 
प्रषङ्खं देखने से यही माखम पड़ता है किं हनुमान्‌जी ने समाचार दिया । अङ्कदजी 
तो अपनी रक्षा के किए जक्ष्मणजी के पास गये । पर हनुमानजी मन्त्री हैँ । राजा 
को रक्षा के किए उनके पास गये । समाचार सुनाया । भाव यह्‌ किं जिस बातको 
मे डरता था वही सामने आयो । लक्ष्मणजी क्रद्ध होकर नगर में आगये । नगर को 
जका डालने के किए कह रहे है। भङ्खदजी उनके पास पहुंच गये। भारो भय 
उपस्थित है । अब.जंसा उचिते हो कीजिये । लक्ष्मणजी के क्रोध का समाचार पाकर 
नगर व्याकर हो उठा था । सूग्रीवजी अति व्याकु हो उठे । हचुमानुजी के पहिले 
समक्षाने पर ही परम भयभीत हो गये थे । भव उस भय के उपस्थित होने पर तो 
भय से अत्यन्त व्याकु हो गये । लक्ष्मणजी के करद दहोनेका अथंही यहीदहैकि 
सरकार अप्रसन्न ह । जिसके शरण में आकर दही सुग्रीव सुग्रीव हुएथे उस शरणद 
के ही क्रुद्ध होने पर ठिकाना कहाँ है । भतः हनुमानूजी से बोे : 
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सुनु हनुमन्त संग ऊ तारा । करि विनती समुञ्लाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बन्दि प्रभु सुजस बाना ॥२॥ 


अथं : हे हनुमान्‌ ! खनो, तुम तारा को साथ केकर जाओ ओौर विनती करके 
कुमार लक्ष्मण को समञ्चाओ । तारा सहित हनुमानुजो गये मौर चरण वन्दना करके 
प्रभु के सुय की वणंना को | 

व्याख्या : इस व्याकुक्ता मेँ भी सुग्रीव ने विचार से काम ल्या। पुरनेतो 
कुछ बिगाड़ नहीं है । मुक्षसे ही भपराघ हमा है । मे ठीक समय से उनके कायं का 
सम्पादन नहीं कर॒ सका अतः मुञ्चे दण्ड दिया चाहते हैँ । क्रो अधिक है इसचिए 
समाज के सहित दण्ड देने को कह रहे हैँ । इस क्रोध के वेग में तुरन्त हमारा जाना 
ठोक नहीं । क्रोध के वेग के सकने पर ही सामने जाना टीकहै। दया के उद्रेक के छिए 
ताराको साथ लेकर जाभो। अद्धदगयादहै। उसक्रोमांके जाने से उपकी बातें 
सुनेगे । तुमने मेत्री जोड़ी है । यथा : तब हनुमन्त उभय दिसि की सबं कथा सुनाई | 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दढाइ। अतःजो कुछ उन्हं कहना है वह 
तुमसे अवश्य कहेगे ओर तुम्हारी बात सुनेगे । इसक्िए जाकर पिरे विनय करो । 
जब क्रोधका वेगकम हो जाय तब समञ्ञाभो। क्योकि क्रोधका वेग सीधे सीधे 
समज्ञाने से बढता है । विनयसे हो क्रोधका वेग घटता है ओर तब समक्चाना मी 
काम करतादहै। 


तदनुसार हनुमानजी तारा को साथ लेकर गये । लक्ष्मणजी के. चरणों की 


मौर प्रमुके सुयश का बखान करने ल्गे। भक्त को प्रभु का सुयश बड़ा प्रिय होताः 


है । उससे उसे तुरन्त शान्ति मिलती है । प्रमु के सुयश का वणन ही उसके किए 

सच्ची विनती है । अतः हनुमानजी ने सुयश वणंन प्रारम्भ किया । 

यथा : अपराध अगाध भए जन ते, अपने उर आनत नाहि न ज्‌। 
गनिका गज गोघ अजामि के, गनि पातक पुंज सिराहि न ज्‌॥ 
चयि वारक नाम सुधाम दियो, जेहि धाम महा मुनि जाहि न ज्‌ । 
तुलसी भजु दीनदयालुहि रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिन ज्‌ ॥ 
दसरत्थ को दानि सिरोमनि राम, पुरान प्रसिद्ध सुन्यौ जसु मे। 
नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सो मन भावत पायोनकं॥ 
तुलसा कर जोरि कर विनती, जो कृपा करि दीन दया सुतै । 
जेहि देह सनेह॒ न रावरो सो, असि देह धराइ कै जाय जियै॥ 
को भरिहै हरि के रितये, रितवे पुनि को हरि जौ भरिहै। 
उथपे तेहि को जेहि राम थपे थपिहै तेहि को हरि जौ टरिहै ॥ 
तुलसी यह जानि हिये अपने, सपने नहि काङहु ते उरि | 
कुमया कचु हानिन भौरन की, जौ पे जानकी नाथ कृपा करिह ॥ 
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करि बिनती मंदिर रे आये। चरन पखारि परग नैठाये॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज छचिमन कंठ गावा ।३॥ 


अथं : बिनत्ती करके घर ठे भाये । चरणो को धोकर पकङ्क एर्‌ लिपयः ; 
तब सूग्रीवजी ने चरणों मे सिर ज्ुकाया । लक्ष्मणजी ने उनकी बहि एकडकर शे 
से लगा लिया । 

व्याख्या : रामजी के श्रवणामृत सुयश सुनने से जनक्रोधकावेग चटा तब 
विनती किया कि अब गृह को पवित्र कोजिये । बानर राज बहुत भयभीत हँ । सामने 
नहीं आ रहे हँ । सरकार के प्रतापसे ही निष्कण्टक राज्य पाकर सुखी हैँ | उनके 
तो सवंस्व आप हीह इत्यादि । इस माति कक्ष्मणजी को चरके आये! पाद 
प्रक्षालन का विधान है तब पलङ्धं पर विठाया । लक्ष्मणजी ने मित्रके पलङ्कको 
अपनी समक्षकर स्वीकार किया गौर बेठ गये । पलङ्खं पर वैठने का अथंहीक्षमा 
करना है । तब सुग्रीवजी ने आकर चरणो मे सिर ज्ुकाया | रामजी की चेतावनी 
थी : तात सखा सुग्रीव । अतः लक्ष्मणजी ने उनकी भुजा पकड़ी ओौर गरे गाया । 
समञ्ञा किं इनकी इतनी नञ्रता बहुत है । भरतजी ने यह्‌ सुनकर कि निषादराज 
रामजी के सखा है उनके आने पर रथ पर से उतर पडे थे। अतः उनका यथेष्ठं 


सत्कार होना चाहिए । 


नाथ बिषय सम मद कचु नाही । मुनि मन मोह करे छन माही ॥ 
सुनत॒बिनीतं बचन सुख पावा । ऊुचिमन तेहि बहु बिधि समुञ्चावा ॥४॥ 


अथं : बोके हे नाथ ! विषय के समान कोई मद नहीं है । क्षण भर मे मुनियों 
के मन में क्षोभ उत्पन्न करता है । विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजी सुखो हुए 
गौर उन्हें बहुत प्रकार से समञ्लाया । 
व्याख्या : विनययुक्त वचन से ही सुख होता है । यथा: मुनि रघुवीर 
परस्पर नवहीं । बचन अगोचर सुख अनुभवहीं । सुभ्रीवजी सत्य ओौर प्रिय वचन 
विचारपव॑क बोरते है ओौर जागते सोते सदा रघुनाथजी की शरण में रहते 
है । स्वल्पाक्षरों मे सब कुछ कह दिया । नाथ सम्बोधन से सेवक सेव्य भावका 
अक्षुण्ण होना जनाया । विषय मद्‌ को सब मदों से बड़ा कहकर यह बात जन या 
कि म अपने हो मे नहीं था । समय का ज्ञान नहीं रहा । साक्षात्‌ विदवामित्रजी को 
अप्सरा के सामने दस वषं का दिन परु के समान बीत गया । मेरे मन में मोह 
उपजना कौन सी बात है ? तब लक्ष्मणजी ने उन्हे मनेक विधि से समक्षाया । यथा : 
तुमते मीत पुनीत हि मे सनाथ रधुनाथ । 
एेसइ भाव स्वभाव को होन चहिय कपिनाथ ॥ 
अवसि कृतारथ होहिगे, तव प्रताप बलराम । 
धमं धुरन्धर धीर सम॒ बचन केह अभिराम ॥ 
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हवं समथ निज दोष गुनि कौन सके अक्ष भाषि | 
के रघुपति के कीशपति ओर न शंकर साखि॥ 
बरु विक्रमम राम के सरिस तुही कपिराय। 
समुश्चि सुरन्ह दीन्ह्यौ हर्मह तुम सन सबक सहाय ॥ 
करिय वीर अब वेर नहि त्रक्िय हमारे साथ। 
धीरज दे समज्ञाइ्ये तिय बिरही रघुनाथ ॥ 


पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि बिधि गये दूत समुदाई ॥५॥ 


दो. हरखि चके सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज अगे करि, आये जह रघुनाथ ॥२०॥ 

भथं : पवनसुत महावीरजी ने जिस माति दूतों के समूह भेजे गये वह सब 
कथा कह सुनाई । तब हुर्षित होकर अङ्खदादि बन्दरो को साथ ठेकर सम्रीवजी चले 
भौर लक्ष्मणजौ को भागे करके रघुनाथजी के पास आये । | 

व्याख्या : क्रोध का वेग देखकर अपराध स्वीकार कर केना ही उपाय दहै। 
अतः हुमानूजी ने पहिले दूतो का भेजा जाना नहीं कहा । सब प्रकार की शान्ति 
हो जाने पर हनुमानजी ने दूतो के भेजे जाने की सब कथा लक्ष्मणजी को सुनायी । 
भाव यह्‌ कि आपका कायं हो रहा है । वानरी सेना भाना ही चाहती है । पन्द्रह 
दिन कौ अवधि देकर अमुक अमुक पव॑त ओर अमुक अमुक वनो मे दूत भेजे गये है । 

लक्ष्मणजी जब वृत्तान्त जान चुके तब राजा सुग्रौव हर्षितत होकर चले । प्रमु 
के दशन को जा रहै ह इसलिए ह्षितरहै। बडेभारी भय # हट जाने ओर 
लक्ष्मणजी से समाहत होने से हषित हैँ । राजा के चरते ही युवराज गङ्कद मन्त्री 
हनुमानजी सेनापति नीलादि साथदहो ल्यि। रक्ष्मणजीको आगे कर ल्िया। 
जिसमे दूरसे ही रघ्रुनाथजी को विदित हो जाय कि हम खोग लक्ष्मणजी के वश में 
है अथवा शरण जाने में श्रीरामानुज को हौ आगे करना चाहिए । 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कच नाहि न खोरी ॥ 
अतिसय प्रव देव तत्र माया । छूट राम करहु जौ दाया ॥१॥ 

अथं : चरणो मे सिर भुक्राकर ओर हाथ जोड़कर कह्ने खगे किदे नाथ्‌ 
मेरा कुछ भी दोष नहीं है । आपकी माया अत्यन्त हौ प्रबरू है । आप दया करे 
तो छूटे । 

व्याख्या : श्रीरामजी किष्किन्धा के इतने सक्निकट रउहरे हुए हँ -ओौर इतने 
दिन हुए सुग्रीवजी कमी मिरने भो नहीं मये । प्रसुने कहा था : संतत हृदय 
घरे मम काजू । उसे भी मुखा दिया । जन रक्ष्मणजी जाकर नगर जलाने की 
घमकी दी तब भाज मिलने आ रहे है । भतः अपने को सापराघध मानते हए चरणों 
मे पड़े गौर इन सब चूको का कारण. बतकतेि हुए हाथ जोड़कर सत्य ओर प्रिय 
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वचन विचारकर नोक कि नाथ ! भेरा कुछ भी दोष नहीं है । भने जानवृह्ल्रर 
कोद चूक नहीं किथा । मे अपने वश में नहीं था । माया के वश मँ पड़ गया । वह 
माया आपकी है। बडी ही प्रवर है। जीव में इतनी सामथ्य नहीं कि अपनेको 
छडा सकं । मेने पहिके ही विनती की थी: गनं प्रभुङृपा करहु है सतै; 
सब तजि भजन करउं दिन राती । सुख सम्पत्ति परिवार बड़ाई ! आक यकि ॐ 
बाधक हँ इन्दं मं नहीं चाहता । पर मुज्ञ राज्य दे दिया गया ¦ भैं सुख सम्पत्ति 
परिवार बडाई मे पड़ गया । भजन -भूर गया । मैने जाननृद्चकर भजन नहीं 
बिसारा । मेने आपकी माया का बर देखा । वह्‌ अत्यन्त ही प्रक है | जीव की 
उसके सामने कुछ नहीं चरू सकती । आप ही कृपा करे तो छट सकती है । मेरे ऊपर 
बड़ी कृपा हई इसमे सन्देह नहीं । पर साया से छोड़ानेतारी कृपा नहीं हई । क्रोध 
मनोज मोह मद माया । छूटहि सकल राम की दाया 

बिषय व्रस्य सुर नर सुनि स्वामी । मे पावर पयु कपि अति कामी |¦ 
नारि नयन सर जाहि न ऊागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥२॥ 


अथं : हे स्वामी देवतां मनचुष्र ओर मुनि सन विषय के वद्य है । मैतो नीच 
पु अति कामी बन्दर हूं । स्त्री के नयनरूपी वाण जिसे नहीं कगे गौर क्रोध के 
घोरान्धकार में जो रात को जागा । 

व्याख्या : जो माया ज्ञानियों के चित्त को अपहरण करके बल्पवंक विमोह 
के वदा कर देती है उसके व मे देवता मनुष्य ओर मुनि सभी दहै । यथा: सिव 
बिरंचि कहूं मोहै को है बपुरा आन | क्रोई उसके अतिक्रमणमे समथं नहींहैः 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । उसके सामने मेरी गिनती क्या? मतो 
नीच योनि पद्यु हुं ओर पञुगों मे भी अत्ति कामी बन्दर हूं। पञुओंमें भी कुछ 
विचार पाया जाता है । जोड़ा जोडा साथ रहनेवाले अनेक जातिवाले पु है । भसे 
मातु-गमन नहीं करते । जाति विरोष के बेर दुसरे जाति के बेर का जूढा नहीं खाते । 
कितनी जाति के पु ऋतुकारामिगामी होते है । बन्दरों मे कोई नियम किसी प्रकार 
का देखा नहीं जाता। इसचए वे स्वभाव से अति कामी पामरपलुटहँं। उनका 
माया वद्य मे पड़ जाना कौन सी बात है? 

नारिनयन जगदुविजयी कामदेव का वाण है। बक कुलिश भौर व के 
सहनेवाङे भी इस वाण को नहीं सह॒ सकते । यथा : सुक कुकिस्त असि अंगवनि हारे । 
ते रति नाथ सुमन सर मारे। जड़ जीवका क्या सामथ्यं है कि उसे सह जाय? 
अविद्या रात्रि है .उसमें क्रोधरूपी घोर अन्धकार है। उस अन्धकारमें स्वभाव 
सेही सब सो जाते है अर्थात्‌ मोह को प्राप्ठहोतेरहै। रात्रिमेंमी कुछ रात्रिर्णा 
ठेसी है जिसमें उंजेका भी रहता है । उनमें जागने कां अवसर मिक्ता है । परन्तु 
चोर भन्धकारयुक्त रात्रि मे तमाम सोता पड़ जाता है। दष्टिके प्रसारनदहोनेसे 
सब सो ` जाति है । इसी भांति क्रोधान्धकार के आने पर जगत्‌ मूढ हौ जाता है । 
उसमें जड जीव केसे जाग सक्ते हे । 
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लोभ पास जेहि गर न बंधाया । सो नर तुह्य समान रघुराया ॥ 
यह गन साधन ते नहि होई) तुम्हरी कृपा पाव कोड कोई ॥३॥ 

अथं : जिसने लोभ के फन्दे से अपना गरा नहीं बंधाया वह मनुष्य हे 
रघुराई ! तुम्हारे समान है । यह्‌ गुण साघन से नहीं होता । तुम्हारी कृपा से किसी- 
किसी को मिरू जाता है । 

व्याख्या : काम वाण है । यह्‌ प्राण हरण करता है । क्रोध अन्ध्रकार है, इसमें 
विवेक इष्टि र्तं हो जाती है ओर खोभ पाश है । यह्‌ परवश कर देती है. लोभसे 
हौ मनुष्य भपने को दुसरे के वशम कर देता है | दूसरे की गुकामी करता है । अनेकः 
प्रकार का अपमान सहन करता है } लोभ के पाज्ञ मे अपना गला मनुष्य स्वयं 
वाता ह । उसे अपने को परवश्च करने में रुज्जा नहीं होती । यथा : रोप भ्रमत 
गृह पसु ज्यां जहुं तहूं सिरपद चान बजे । तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहुँ न 
मूढ़ कुजे । केवर भाप मे ये तीनों नहीं है । काम नहीं है । यथा : मोरे मति प्रतीति 
जिय केरी । जेहि सपनेड पर नारि न हैरी । क्रोच नहीं है । यथा : सिसुपन ते पितु 
मातु बंधु गुर सेवक सचिव सखाउ । कहत राम विधु बदन रिसं हैँ सपनेहं रुख्यौ 
न काउ। रोभ नहीं है । यथा : राजिव लोचन राम चे तजि बाप को राज बटाउ 
किं नाई । अतः जिनमें ये तीनों न हों वह्‌ मनुष्य तो तुम्हारे समान है । कामरहित 
होना क्रोधरहित होना गौर लोभरहित होना क्रियासाध्य. नहीं है । कपासाध्य है| 
काम क्रोध भौर रोभ के जय के किए संभी साधक सचेष्ट होते है । पर इसमें कतकायं 
तो कोई एकं ही होता है ओर वह तुम्हारी कृपा से होता है। यथा: तब लगि हृदय 
वसत खक्‌ नाना । रोम मोह मत्सर मद माना । जब छ्गि उर न बसत रघुनाथा । 
धरे चाप सायक कटि भाथा | 


तब॒ रघुपति बोके मुसुकाई । तुम्ह्‌ प्रिय होहि भरत जिमि भाई ॥ 
अन सोई जतनु करहु मन छाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥४॥ 


अथं : तव रघुपति मुसकूराकर बोले कि तुम मुञ्चे भाई भरत के समानं प्रियं 
हो । अब मन कगाकर वैसा ही यत्न करो जिसमे सीताजी की सुधि मिरे । 

व्याख्या : मुसकूराने से अपराध का क्षमापन सूचित करिया । क्रोष बनावटी 
था] भित्र का सामना पड़ते ही मुसकरुरा पडे । कहने रगे कि यह्‌ सन्देह न करो कि 
तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा नहीं है । तुम भाई भरत के समान प्रिय हो । तुम्हारा स्मरण 
मुक्ञे रात दिन बना रहता है । यथा : रामहि बन्धु सोच दिन राती 1 अंडन्हि कमठ 
हृद उ जेहि भाती । श्रिय होने मेँ हनुमान्‌जी को लक्ष्मण की कोटि मे गिनाथा। 
सुग्रीवजी को भरतजी कौ कोटि में गिन रहै ह । अपराध अगाघ भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन ज्‌ । कहते है करि अब भेरी अप्रसन्नतां इटाने की चिन्तान करो 
अब सीता का पतता लगाने को बिधि के छिएु मन क्गाकर यतन करो । यल्न्‌ तुमने 
. आरम्भ कर दिया। इसमे सन्देह नहीं है पर मन कर्गाकर यत्न नहीं किया । 
भाग ३-६ 
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हनुमानूजी के स्मरण कराने पर भी दूतो को स्वयं बुलाकर नहीं कहना । हनुमानुजो 
को उन्हें बुलाकर कहने की आज्ञा देना । इस बात का प्रमाण है कि तुमने मन 
लगाकर यत्न नहीं किया । अब मन कगाकर करो । 


५३. सुग्रीव दत प्रेषण प्रसंग 
दो. एहि बिधि होत बतकही, अये बानर जुथ । 
नाना बानर सकर दिसि, देखिअ कीस बरूथ |॥२१॥ 


अथं : इस प्रकार बातचीत होती ही रही कि बानरी सेना आगयी | सब 
दिक्चाएं बानरी सेना के कारण नाना रङ्घ के दिखाई पड़ने कगीं अथवा नाना रद्धं 
को बानरी सेना सब दिशाओं मे दिखाई पडती थी । 

व्याख्या : 'हनुमानुजी ने चारों ओर दूत भेजे थे । अतः वे दूत चारों दिशाओं 
के पवंत वनो से बानरी सेनाभोंको किए हए आ पहुचे । पन्द्रह दिन का उनको 
-समय दिया गया था । आज पनद्रहूवां दिन था । भतः चारों दिशाओं से सेना पहु बने 
खगो । बन्दर अनेक रद्ध के होति है । एक-एक र ङ्क के बन्दरों की अरूग-मलग सेना 
है । अतः इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं पृथक्‌ पुथक्‌ रङ्ख के बन्दरों की जो चारों दिशाभों 
से आयीं तो उनके रङ्गं से दिशाँ लाल, पीली, कारी, नीली हो गयीं । इससे 
बानरी सेना की अपारता कहा । 


बानर कटक उमा मेँ देखा । सो मूरुख जो करन चह लेखा ॥ 
आइ राम पद ना्वहि माथा । निरि बदनु सब होहि सनाथा ॥१॥ 


अथं : उमा ! मेने बानरी सेना देली । जो उनकी ङेखा करना चाहे वह्‌ मूखं 
है । आकर रामजी के चरणों में सिर नवाते है गौर मुख देखकर सथ सनाथ 
होते हं । 
व्याख्या : बात मन में बेठने योग्य नहीं है । अतः शिवजी उमा से कहते है कि 
मेरी भांखों देखी बात है भथवा उमा अद्भूत इर्य का स्मरण करके सेना की महत्ता 
बतलाने के किए कहते है कि मने देखा पर यह अन्दाज न कर सका कि सब मिला 
कर कितने बन्दर होगे । यथा : महा बरी बानर विसार मादु कालस कराह 
रहे कां ? समा कटां मही ? रेखा करना पण्डित का काम है । मूखं लेखा नहीं 
कर सकता । पर वहां तो असंख्य बन्दर थे । इनकी संख्या करने की इच्छा करनी 
ही मूखंता थी । 

सब के सब आकर रामजी के चरणोंमें सिर नवा रहे - हँ सुम्रोवके चरणों 
में नहों करते । सव्रको मालूम दै कि महाप्रभु रामजी ह सुग्रीव तो उनके बनाये 
हए राजा है । सर्वे पदा हस्तिप्रदे निमग्नाः इन्हीं के प्रणाम से सुग्रीव को भी तुष्टि 
है अथवा समी प्रणामो का पय॑वसान रामजीके चरणोंमेंदहोदहोतादहै। यथा: 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति । भतः उन्दीं को प्रणाम किणा अथवा रामजी 
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के विद्यमान होने पर दूसरे क प्रणाम करना उचित नहीं समञ्चा अथवा सुग्रीवजी 
काकर्खदहं रामजीको ही प्रणाम करो) 

प्रणाम करने के नाद सब मुख देखते हँ गौर सनाथ होते है । यही समय है 
अत्यन्तं निकट आकर ददन करने का । अतः प्रणाम करके मुख देखते हैँ भौर प्रभु 
को पहिचानकर सनाथ होते हैँ । यथा : जो क यसु ब्रह्मा दीन्हा । इरखे देवं 
बिरंब न कौन्हा । बनचर देहं धरी छिति माहीं । भुक्ति ब प्रताप तिन्ह पाहीं । 
भिरि तरु नख आयुध सब धीरा । हरि मारग चितर्वाह मति धीरा । जनतक प्रमु 
को चहं देखा था अपने को अनाथ मानकर नाथ के भाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
अततः नाय को पहिचानकर सनाथहो रहे हं अथवा प्रभु के दरंन से कृताथं होकरं 


सनाथ हो रहे है | 
असु कपि एकन सेना माहीं । राम कुसर जेहि पृछा नाँहीः॥ 


भ्दे 


यह्‌ कच्छं नहि प्रभु कं अधिकाई । विस्व रूप व्यापकं रघुराई ॥२॥ 


मथं : एक भी बन्दर सेना मे एेसा नहीं था जिससे रामजी ने. कुरा न पूछा 
हो । यह्‌ परभुके किए कोई विरदोषता नहीं है। क्योकि रघुराई तो विदवखूप 
व्यापक हैं | 

व्याख्या : सेवको ने ही प्रभु को पहिचाना यह बात नहीं । प्रमु ने भी सेवको 
को पहिचाना ओौर सबसे कुशलप्रदन किया । यह्‌ कुशलप्ररन आदर का योतक है । 
रङ्ा उठती है कि जब इतने मसंख्य बन्दर थे तो सबसे कुदालप्रदन करना कंसे 
समस्भव है ? बात यहु हैकि जीव के किए तो यह्‌ बात अवद्य असम्भवदहै वरं 
रघुराईके जल्िएनहीं। वेतो व्यापक रहै सभीके साथ संयुक्त गौर सवंरूप है । 
जिभि घट कोटि एक रवि छाहो । वे सुबसे एक साथ मिक सक्ते हैँ । उनके किए 
सबसे कुशरश्ररन करना बडी बात वहीं है । ब्रह्म का जीव पर सहज स्नेह होता है । . 
यथा : ब्रह्य जोव इव सहज सनेहु । भतः स्नेही का कुशलप्रहन न करना ही अनुचितः 
है । यहां पर सरकार का स्वभाव कहते हँ । सामान्य राजा चाहे सेनापति से कुश 
पू र पर सेनिक से _ कुश नहीं पूछते । यहां तो कोई बन्दर एेसा बचा.नहीं 
जिससे कुरार न पुछा गया हो । अस सुभाउ कुं सुने न देखे । केहि खगेस रघुपति. 
सम ठेखे । 

५४. सीतां खोज 

ठा" जह तहं यसु पाईं । कह सुग्रीव सबहि समुक्षा ॥ 
. राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जुथ जाहु चहं ओरा ॥३॥ 
जथं : ञाज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गये ओर सुग्रीव सबको समक्षा 





१. ५२३ांँ प्रसंग सीता खोज यहां से प्रारम्भ हुआ । 


< रामचरितमानस 


कर कह्ने रगे । एक तो रामजी का कायं है ओर दूसरे मे निटोरा करता हं । इससे 
हे बानर समूह्‌ ! चारो भोर जागो | 

व्याख्या : ज्यों सुप्रीवजी आज्ञा देने लगे सब के सब जहां के तहां खड़े हो 
गये । सुग्रोवजी सनको समन्चाकर कहने कगे कि ममुक यूथप अमुक दिशा में जायं | 
ओर उनको जानकारी के लिए उन उन दिाभों के देश, परवत, नदी आदि 
का पता बतलाया मौर जहां तक्र गतिहै उन स्थानों की सीमा बततलापी। 
प्रयोजन बताते हृ९्‌ कहा क्रि यह्‌ राज्यकायं है इनके करने से तुम्हारा पारलैक्रिक 
कल्याण होगा भौर रोकमें भी तुम्हारा भला होगा। मैं राजा होकर तुम्हारा 
तज्ञ हुगा । 
जनक सुता कटं खोजहु जाई । मास दिवस महँ आयेह॒ भाई ॥ 
अवधि मेदि जो बिनु सुधि पाएं । आवई बनिहि सो मोहि सराएं ॥४॥ 

अथं : जाकर राजा जनक की बेटी को खोजो। एक महीने के भीतर खौट 
आना । यदि बिना पता करगाये कोई महीने भर के बाद रौटेगा उसे मेरे हाथसे 
मरना पड़गा | 

व्याख्या : जनकसुता कटने से जगद्विख्यात रूप कहा । भाव यह कि अत्ति- 
रूपवती स्त्रो देखना तब पता खगाना कि यह्‌ किसकी बेटी है । जब मालूम हो 
जाय कि राजा जनक की बेटी है तब रौटकर मुज्ञे समाचार देना । भाई । सम्बोधन 
से अरभिप्रायदहैकि तुम हमारे भाईहो। इस सद्कुट मे सहायता करो। यथा: 
गदि रहि हाथ असनिहु के छाए । होहि कुटाय सुरज सहायं ¦ अने प्रतिज्ञाकीहै 
करि : सत्र प्रकार करिहौ सेवकाई । जेहि बिधि मिलहि जानकौ जाई । सो तुम्हारे 
ही ब पर की है। अतः तुभकोग जानकोजी का पता ख्गणामो मौर महीने मरमें 
, अवद्य खीट भाना । तुम्हारा कियानदहो सेतो लौटकर समाचार देना फर पता 
नहीं कग सका । 

यदि पता र्ग जायतो स्वयं शाख से देखकर तव कोटना । इस प्रयत्न में 
देर भी दहो जाय तो कोई चिन्ता नहीं । पर यदिपताभीन लगा गौर छौटनेमं 
भी देर हई तो. वह अपराघ अक्षम्य समन्ना जायगा । उसका वघ दण्ड है । 


दो. बचन सुनत सब बानर, जहं तहं चले तुरंत । 
तब सुग्रीव बोाये, अगद नरक हनुमत ॥२२॥ 
अथं : वचन सुनते ही सब बानर जहां तहां तुरन्त चर पड़े । तब सुभ्रीव ने 
अङ्गद नक भौर अनुमानुजी को वुकाया । । 
व्याख्या : एेवी आज्ञा पाने पर बन्दरों ने एक क्षण का मो देर करना उचित 
नहीं समक्चा । अपनो पनी निदिष्ट दिगाओों मे चल पडे । पता पहकेसे ही था कि 
सीताजी का ` हरण करनेवाला उन्दँ दक्षिण दिक्षामें ङे गया है। अतः विरोष रूप 
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दक्षिण दिशा में ही खोज करना था | अतः त्यन्त विद्वस्त त्था प्र्यातपौरखुष 
वोरो को उधर ही भेजना निश्चय करके बुलाया 1 सम्भव है कि हरण करनेवाले ने 
आगे जाकर मागं परिवत्तंन कर दिया हो। इसलिए सभी भोर खोजने के छिए 
सेना भेजो : यह्‌. दोहारूपी कमर अगरी चोपारईरूपी पुरइन से सम्बद्ध है : इस 
दोहा मे तीन सुभटो का नाम गिनाया । अङ्गद हनुमान्‌ ओौर नकु का । परन्तु कवि 
को चार का नाम गिनना इष्ट हे । अतः दोष क्रा अगली चौपाई मे गिनावेगे | 


सुनहु नीकं अंगद हनुमाना 1 जामवत मति धीर सुजाना ॥ 
सक सुभट भिक दच्छिन जाह । सीता सुधि पचे सब काहू ॥१॥ 


अथं : है नीक 1 भङ्खद युवराज है । हनुमान्‌ गौर धीरमति सुजान जाम्बवान 
सुनो । सब बीर मिलकर दक्षिण दिशा मे जाओ गौर सीताजी को सुधि सबसे पृछछो । 
-व्याख्या : नीक सेनापति ह । अङ्खद युवराज है । हनुमान्‌ मौर जामवन्त 
मन्त्री हैँ । नर स्थपति : इन्जीनियर । इनमें जाम्बवान्‌ सनसे वयोवृद्ध हं । इन्दं 
मतिधोर भौर सुजान विरोषण देकर यहु दयोतित किया कि इनकी सम्मति से- शेष 
वीर लोग काम करं । यथा : जामवन्त मेँ. पृ्छौ तोही । उचित सिखावम दीजह 
मोही । अन्य दिशाओं मे एक ही एक सुभट भेजे गये । विनय पुवं दिशा में मेजे गये 
थे । शततबकि उत्तर दिशा में। सुषेण परिचम ददा में मेजे गये थे। दक्षिण 
दिशा में यद्यपिनाम पाचकाही छेते है पर : सकर सुभट कहु कर यहु दिखलाते 
है कि शेष सभी सुभट : द्विविद मयंद नीरू नक अंगद गद्‌ विकटासि । दधिमुखं 
केहरि निसठ सब जामवंत्त बकरासि । दक्षिण दिश्ामे ही मेथिलो : सीताजी के छे 
जाने का पता चरता है । अत्तः इस ओर अधिक प्रयत्न किया गया । सुग्रोवजी 
उपदे देते है कि सीता का पता सबसे पुना ।. भाव यह्‌ कि यह महामन्त्र है कि 
जिसकी खोज हो उसके विषय में सबसे पूे । यह्‌ विचार न करे किं अमुक व्यक्ति 
न जानता होगा उससे क्या पूरे शथवा बार बार ॒निषेधात्मक उत्तर पाने से धेयं 
न छोड मौर पूछने में सद्कुचित न हो । इसकिए सबसे पूछने का उपदेश दे रहे ह । 


मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । रामचन्द्र कर काज संवारेहु ॥ 
भानु पीठ सेदअ उर आगी 1 स्वामिहि सवंभाव छरुत्यागी ॥२॥ 


अथं : मनसा वाचा कमंणा वही उपाय सोचना जिसमे रामजी का काम बन 
जाय । सूयं की पीठ पीछे ओौर अग्निको हृदय से सेवा करे । पर स्वामी कीतो 
स्वंतोभाव से छर छोडकर सेवा करनी चादिए्‌। 

व्याख्या : मग्रे बह्भिः पृष्ठे भानुः । यही नियम है कि अग्नि की सेवा आगे से 
मौर सूयं की सेवा पीछे से करनी चाहिए । इसी में हित है । व्यतिक्रम होने से हानि 
की सम्भावना है। जाडा कठेजे में पेठ जाती है। यथा : जडता जाड विषम डर 
लागा । अतः अग्नि की सेवा डर से करनी चाहिए । सामने से सूयं की सेवा करने से 
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नेत्रो मे हानिं पहुचतौ है । पर स्वामी की सेवा सामने गौर पीठ पीछे भी स्व्॑तोभाव 
से करनी चाहिए । पीठ पीछे सेना करनेवाले में छर की सम्भावना नहीं रहती । 
मुख के सामने सेवा करने में छर की सम्भावना रहती है । इसचिए सवं भाव छक 
त्यागी कहा । 

अयवा आगे से अग्नि भौर पौठकी ओरसे सूयंकी सेवा करे तो जाडा चरी 
जाय । पर जडतारूपी जाड तो स्वामी की छक छोडकर सवंतोभाव से भजन करने 
से ही जाती.दै । रामजी सबके स्वामो है । - सौभाग्य से इनकी सेवा का अवसर प्राप्त 
हुआ दै 1 अतः छ छोडकर सवंतोभाव से इनका कायं करो । 


तजि माया से परखोका । भिरटहि सकर भव संभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई । मजि राम सब काम बिहाई ॥३॥ 


अथं: माया का परित्याग करके परलोक का काम जवब-करे तव संसारसे 
उत्पनज्ञ सब शोक मिटते हं । हे भाई ! देह घारण का यही फर है कि सब कामनाभों 
की छोडकर राम को भजे । 

व्याख्या : माया का सवथा परित्याग नहीं हो सकता । शब्द स्पदं ङ्प 
रस गन्ध को छोडकर कोई कहां जावेगा ? गो गोचर जर्हां तक मनकी दौडदै 
बह सब मायादहीतो है गौर बिना उसके त्यागे परलोक का सेवन हो नहीं सकता । 
क्षोक मोह संसार का बोजदहै। यहम ओरमेरातं गौर तेरा इन भावों के रहते 
हृए नष्ट नहीं हो सकता । अतः मन से अहंता गौर ममता का परित्याग करने से ही 
परलोक-की सेवा सम्भव है । यथा : रस रस सुख सरित सर षानी । ममता त्याग 
करहि जिमि म्यानी। राम ब्रह्य ही परलोक खूप. है । यथा : राम ब्रह्य परमारथ 
रूपा । अतः इनको सेवा सब कोई अहता ममता परित्याग करके करो । पहिले 
स्वामिहि सवंभाव छल त्यागी जो कहा है सो माया ही छक है । -माव यह कि देहु 
गीर गेह .की ममता छोड़कर जगदम्बा जानकी के खोज मे र्ग जाओ । यथाःसो 
जननी सो पिता सोइ माइ सो भामिनिसोसुतसो हितमेरो। सोइसगोसो सखा 
सोद सेवक सो गुरु सो सुर साहिब चेरो। सो तुरसीप्रिय प्रान समान कहाँंो 
बनाई करौ बहू तेरो । सो तजि देह को गेह को नेह सनेह सों राम को होइ सवेरो । 


देह धारण का फल कामभोग नहीं है । इससे तो इन्द्रियों का तेज न होता 
है। देह धारण का फर भजन है । क्योकि बिना देह के राम भजन नहीं होता । 
देह भँ ममता इसकिए होनी चाहिए कि इसके द्वारा राम भजन होता है । यथा : 
तर्जौ न - तनु निज इच्छा मरना । ` तनु बिनु बेद भजन नहि बरना । जेहि ते कचु 
निजः स्वारथ होई. तेहि पर ममता कर सब कोई । रामभगति यहि तन उर नामो । 
ताते मोहि परम प्रिय स्वामी । अर्थात्‌ यह्‌ समय देह धारण के फर प्राप्ठ करने का 
अआ गया, है । भतः माइयो ! इस अवसर क्रो न चूको । रामजी की सेवा भँ शरीर 


कोकर्गादो। 
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सोइ गुनज्ञ॒ सोई बड़ . भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी॥ 
भायसु मागि चरन सिरु नाई। चङे हरषि सुमिरत रघुराई ॥४॥ 


अथं : वही गुणज्ञ है ओौर वही बड़ा भाग्यरारी है जो रघुबीर के चरण का 
अनुरागी हो । आज्ञा मागकर गौर चरणों भे सिर नवाकर सब हषित होकर रामजी 
का स्मरण करते हुए चङे | 


व्याख्या : कलागों के ज्ञान से कोई गुणज्ञ नहीं होता ओर सुख सम्पति के 
होने से कोई भाग्यगारी नहीं होता । कलाओं का ज्ञान मौर सुख सम्पत्ति तो पापी 
कोभी होती है। जो प्रमादी वित्त मोह से मूढ ह उन्हें परलोक प्रतिभात नहीं 
होता । वह्‌ इसो रोक को सब कुछ मान बैठता है परलोक नहीं मानता ओर बार 
बार यमराजके वश में जाता है। अतः भवभञ्जनके पदका जो अनुरागी है 
वही बडभागो है । रमा बिलास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड भागी । 
कहा भी गया है : कौपीनवन्तः खलं भाग्यवतः जिन्हें . कौपीन : कुगोरी मात्रहिवे 
ही भाग्यवान्‌ हैँ । जरउ सो सम्पति सदन सुख सुहृत मातु सुत भाइ । सनमुख होत 
जो रामपद करइ न सहस सहाई । ्‌ 

तीन दिशाओं मे जो बन्दर सीताजी का समाचार लेने को भेजे गये उनका 
नतो प्रणाम करना ओौर न हर्षित होकर चना कहते ह । अतः उनके द्वारा कायं 
सिद्ध कान होना द्योतित क्रिया। दक्षिण दिशाके यात्री वीरोंने प्रणाम किया। 
आज्ञा मांगी गौर रघुराई का स्मरण करते चङे । उनके ऊपर सुग्रीवजी के उपदे 
ने काम किया । सूग्रीवजी ने कहा : भजि राम सब काम बिह्ाई । सो वे रघुराई 
का स्मरण करते चर पडे | 


पाठे पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥५॥ . 


अथं : पोछे से हनुमानूजी ने सिर नवाया । इनके द्वारा : कायंसिद्धि जानकर 
प्रमु ने समीप बोकाया । उनके सिर पर करकमरु फेरा ओर भक्त जानकर हाथ की 
अंगूठी दी । ` | 

व्याख्या : हनुमानुजो परम अमानी हँ । अतः सबके प्रणाम करने कै बाद 
जाकर प्रणाम क्रिया। सभी रोग दुर से प्रणाम करते है| उसी भाति हनुमानजी 
नेभीदूरसे ही प्रणाम किया। सुग्रोवजी ने बार बार कहा है: कायंसिद्धिहनुमलि : 
कायं सिद्धि तो हनुमान्‌ में है भौर प्रमु स्वयं जानते हैँ कि इस कायं का सम्पादन 
हनुमानूजी करेगे । इसलिए निकट बोलाया सन्देश कहने के लिए । 

रक्षाका हाथ सिर पर फेरा। जेहि कर समय किये जन म्रारत वारक 
विवस नाम टेरे । शीतर सुखद छह जेहि कर की भेटत पाप ताप माया । हनुमानजी 
को अभय क्रिया ओर अपने हाथ की मुद्रिका दी सीताजी के पहिचान के छिए। 
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यह्‌ मुद्रिका अदेय थी । परम विरवस्त को ही यह दी जा सकती थी} अतः 
अपना जानकर हनुमानजी को दिया कि इसे सीत्ताजीको ङे जाकर देना | इसे 
` प्राकर वह तुम्हारे विषय में सन्देह न करेगी भौर जब तकवे विरह मे रहगी तवं 
तक्‌ के लिए यह्‌ अंगूठो उनको भाधार होगी । 

बहु प्रकार सीर्तहि सुज्ञायेहु । कहि बरु बिरह बेगि तुस्ह भायेह ॥ 
हनुमत जनम सुफर करि साना । चङे हृदय धरि कृपा निधाना. ६॥! 
जंदयपि प्रभु जानत सब बाता राज नीति राखत सुरत्राता ।७॥! 


अथं : बहुत प्रकार से सीताजी को समल्लाना । मेरा बर्‌ गौर विरह कहना 
भौर जल्दी ` खोट आना । हनुमान्‌जी ने अपना जन्म सफल माना भौर हृदय में 
छृपानिधान को रखकर चके । यद्यदि प्रभु सव बातत जानते ह । परन्तु देवताओं के 
रक्षक्र रामजी राजनीति की रक्षा करतेरह। 

व्याख्या : अब ॒रामजौो भदेश देते हं कि सीताजी को बहुत्त प्रकार से 
समक्चाना । उनके हृदय में बडा विषाद होगा शीघ्र सान्त्वनानदहो सकेगी । मेरा 
बर्‌ वणन करके उन्हं भरोसा देना ओर विरह वणन करके सान्त्वना देना । प्रेम 
पात्र को प्रेम ह यह जानने से ही सान्त्वना होती है । मेँ तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा 
करता रहृगा । अतः रटने मे शीघ्रता करना । सीताकोल्तेन जाना। प्रमु 
हनुमानजी के स्वभाव को देख चूके हँ कि सुग्रीवजी ने उनके पास हनुमानजी को 
केवर शत्रु मित्र की परीक्षाके क्एिभेजाथा। सो ये महात्मा रामजी को पीठ पर 
चढाकृर लेते आये । सो इसी माति सीताजी को ठेते न आवें । हनुमानूजी के पराक्रम 
कोभी जानते कियेकानेमे समथंहं। एेसा होने से निरशिचरहीन महीन दहो 
सकेगी । इसलिए कहते हँ कि तुम जल्द रौट अना । 

मुद्रिका प्राक्ि गौर सन्देश श्रवण से हनुमानुजी ने अपने जन्म को सफ़र 
माना | रूपसरे नामको प्राप्ति हुई। समन्लचज्याकिइसकायं का श्रेय सरकार 
मुज्ञ देना चाहते है । यदि यह कायं मेरेद्वारान होना होता तो न मुन्चसे सन्दे 
कहते गौर न ` अंगूठी ही देते । सुग्रीवी ने देह धारण का जो फर बत्तखाया था 
सो मुञ्चे मिका मौर साथी कोग रघुराई को स्मरण करते चकते । पर हनुमानजी तो 
स्वय कृपानिधान को हृदय मे रखकर चकते । भाव यह्‌ कि सरकार की मनोमय मूति 
हृदय में धारण करके तव चले | 

प्रन हो सकता है कि जब रामजी जानते हो थे कि कायं ह॒नुमानूजी द्वारा 
होगा तो इतने बन्दरों के भेजने का आडम्बर क्यों किया । इस पर कवि कहते है 
किं छोकरिक्षाके छिए्‌ राजनीतिकी रक्षा रामजीने की। पताल्गनेकी जो 
विधि है उसका उल्छंधन नहीं किया । व. . 

दो. चले सकर बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 


रामकाज छ्यीन मन विसरा तन कर छोह ॥२३॥ 
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अथं : सब वन, नदी, तालाब, पहाड़ की कल्दराओं को खोजते हुए चले । 
रामजी के कायं में मन रीन हो गया सो देह को ममता जातो रही । 

व्याख्या : सभी ने सुग्रीवजी की आज्ञा का एेसा पाख्न किया कि रामजी के 
कायं मेँ तन्मय हो गये । वन खोजते चे ] राक्षसी माया से सशङ्क होकर नदी 
ताखाब ओर पवंत के खोहों मे भो घुसकर सीता को खोजते चङे । एसे दत्तचित्त 
हए कि उतन्तको अपने शरीर को ममता नहीं रह गयी । स्वामिहि सवं भाव छक 
त्यागो : इस उपदेश का साफल्य दिखाते हैँ : 


ष्दे* = 


कतहु होइ निसिचर सं भेटा । प्रान ठेहि एकं एक चपेटा ॥ 
वह॒ प्रकार गिरि कानन हरहि । कोउ मुनि मिरे ताहि सब घेरहि ॥१॥ 


अथं : यदि कहीं राक्षससे भेट हुई तो एक एक चपेटा. मारकर उसका 
प्राणलेलेते थे ओर यदि कोई मुनि मिक जाता थातो उसे सब घेर रेते थे। 

व्याख्या : अब सुग्रीवजी को इस आज्ञा का पार्न हो रहा है कि : सीता सुधि 
पुरेह सब काहू । वन के खोजने में कहीं राक्षस मि जाते थे। निसिचर निकर 
नारि नर चोरा। ये मनुष्योंको चोरातेदहै। सीताजीको भी राक्षसने हीहरण 
कियादहै। इनसे साम द्वारा काम निकर नहीं सकता । अतः चपेटा मार मारकर 
पूछते थे कि वता सीता कहा है ? गौर उसका प्राण केकर ही मानतेथे गीर यदि 
कहीं मुनि मिरु जाते थे तो उन्हं सब धेरते थे । अनुनय विनय से पूछते थे कि आप 
को जनकनन्दनी का कुछ समाचार ज्ञात है ? वन ओर पवंतों मे अनेकं प्रकार से 
खोजते है । कोई क्षाड़ी या गुफा एेसी नहीं छटती थी जहाँ इन लोगो ने न खोजा 
हो । कोई जंगखी जाति एेसी न रह गयो जिसमे इन लोगों ने पता न क्गाया हो । 
सागि तुषा अतिसय अकुलाने । मिरे न जख घन गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब बिनु जक्पाना ॥२॥ 

अथं : उन लोगों को प्यास कगी तो अत्यन्त व्याकु हो गये । कहीं ज 
मिरुता नहो था गौर धने जंग में रास्ता मूर गये । हनुमानजी ने मन में अनुमान 
किया कि सब विना पानी के मरा चाहते है । 

व्याख्या : तुकुसी जसि भवित्तव्यता तेसइ मिरे सहाई । आपु न आवईइ ताहि 
पहं ताहि तहां के जाइ । यही गति राजा भानु प्रताप की हई । यथा : खेद खिन्न 
छद्धित तुषित राजा वाजि समेत । व्याकुल खोजत सरित सर जक बिनु भयउ 
मचेत । पर उनको भवितव्यता खोटी थौ । इनको अच्छो है । भूख सही जाती है 
प्यास नहीं सही जाती । निजं बन था ओर एेसा घना था कि दिशाओं का थाह 
नहीं खगता था । भूर गये कि किधर से आये भौर किस गोर जाना है । सबके कण्ठ 
ओट ओर ताल सूख रहे हँ । भाव यह कि हचुमानुजी सिद्ध हैं । क्षुधातुषा की इन्हे 
बाधा नहीं हुई । पर दूसरों को गति देखकर इन्होने अनुमान किया कि ये लक्षण 
मुमूषौ के हैँ । अब यदि इनको शीघ्र जर न मिलेगा तो सब के सब मर जावेगे । 


९० रामचरितमानस 


५४. विवर ` प्रवेरा प्रसंग 

चदि गिरि सिखर चहं दिसि देखा । भूमि बिबर एक कौतुक देखा ॥ 
चक्रवाकं बक हंस उड्ाहीं । बहु तक खग प्रबिसहि तेहि माहीं ॥२॥ 

अथं : पव॑त को चोटी पर चद्कर चारो ओर देखा तो भूमिके एक बड़े 
बिल मे एक जद्धूत बात दिखायो पड़ी कि चकवा, बगल गौर हंस उड रहे है गौर 
बहुत सी चिड्या उस बिरूमे घुसी जा रही है| 

व्याख्या : घने जंगरू में यह पता नहीं गता कि किस ओर कितनी दूर पर 
कोद आश्रय बस्ती तालाब या नदी है। बिना किसी उच्च स्थान पर चदे कुछ थाह 
नहीं रुगता । जंग इतना बड़ा है कि पेडों पर चद्ने से काम॒ चलनेवाखा नहीं | 
हनुमानजी बुद्धिमतां बरिष्ठ ह : बडे बुद्धिमान्‌ हैँ । एक पव॑त के शिखर पर चढ़ गये 
ओर चारों मोर देखने कगे कि किसी भोर कुछ जर का पता लगता है या नहीं । 
सो कोई तालाबया नदी तो नहीं दिखायी पड़ी | पर एक दरार के ऊपर चकवे 
बगल ओर हंस उतरे दिखायी पड़े । ये जर पक्षी: जर.के पास ही रहते है। 
अतः यह आशा हुई कि उस स्थान पर जू है । पक्षो विरू में घुसते कभी देखे नहीं 
गये | पर वहां यह कौतुक दिखायी पड़ा कि बहुत से पक्षी उसमे प्रवेश कर रहे है । 
इससे निरचय हुआ कि उस बिक में जक है । 
गिरि ते उतरि पवन सुत आवा । सन कटं छेइ सोई बिबर देखावा ॥ 
आगे के हनुमति लीन्हा । बटे बिबर बिल्ब न कीन्हा ।॥४॥ 

अथं : हनुमानजी परवत पर से उतर आये ओर सनको छे जाकर वह्‌ विवर 
दिखलाया । सबने हनुमानजी को आगे कर चया ओर विवर के पैठने में देरन को । 

व्याख्या : पवन सुत ह । इन्हे पवंत पर चढने उतरने में कोई आयाक्च नहीं 
है । पव॑त से नीचे उततर आये सब हाक कहा गौर सबको ठे जाकर वहु विवर 
दिखा दिया कि इसी में पानी है.। विवर के भीतरनजनेक्याहै ? ऊपर गुल्म 
कताभो से ढकादै। भीतरघोर अंधकार कै सिवा कुछ दिखायी नहीं पड़ता है । 
अनजान स्थान में धुसना है ओर बिना घुसे दूसरी गति नहीं है । प्यास बढ़ती 
ही जारहीदहै। मरनादहीदहै तो बिना पानी क्यों मरे तोभी हनुमानूजी को 
आगे कर च्या । सभो जानते थे कि संकटमोचन यही है । यदि कोई विघ्न उपस्थित 
होगात्तोउसे वै ही दूर कर सकंगे । तुरन्त एक दूसरे का हाथ पकडे हृए बिरू मं 
घुसे । अधिक विचार के किए समय नहीं था | 

दो. दीख जाइ उपवन वर सर बिगसित बहु कज । 
मंदिर एक रुचिर तहं बैठि नारि तप पूज ॥२४॥ 


ए गी 


१. ५४बाँ विवर प्रवेच श्रसङ्खं आरम्म इमा । 


क न 
किक ककत जाको सक 
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अथं : वहां जाकर उत्तम बाग देखा । ताराब था लिसरमे बहुत से कमल 
खिले थे । एक सुन्दर मकान था जिसमें एक तपःपुंज स्त्रीः बेटी हुई थी । 

व्याख्या : उसी अन्धकार में कुछ दूर धुसते चके गये तब दिखायी पड़ने 
ङ्गा कि भीत्तर बडा अवकादा था । सुन्दर फल पूरू से युक्त उपवन था । तालाब 
था जिसमे कमर फूल हुए ये । परन्तु वहां कोई मनुष्य नहीं था । केवर एक युन्दर 
मकान थां जिसने एक तपोमूति स्त्री बेटी हई थी । | 


दरि तें ताहि सबन्हि सिर नावा । पृछे निज वृत्तात सुनावा ॥ 
तेहि तब कहा करहु जक पाना । खाहु सुरसं सुन्दर फल नाना ॥१॥ 


अथं : दूर से ही सबने उवे. सिर नवाया. भौर पुछने. पर॒ मपना वृत्तान्त 
कहु सुनाया । उसने कहा किं जक्पान ` कयो मौर सुन्दर स्वादवाले अनेक रकार 


के फर खाय । 


व्याख्या : इतने भूखे प्यासे होने पर भी जक भौर कक पर नहीं श्टे.। उस 
उपवन के स्वामी को ठंढने रगे किं उसकी आज्ञा पा क तो जंक ग्रहण करे“ उस 
मकान जँ गये तो वह॒ मकान सब गुणों से युक्त मणि वस्त्रादि से पूणं था। दिद 
भोज्य पदाथं रक्खे हुए थे पर कोई मनुष्य उसमे नहीं था । ये महात्मा वानर 
माकी भाति परनारो ओर विष से भी बड़ा विषं पराये धन कों माननेवाङं ये। 
आइ्चयं भें गाकर उस घंर को दृढा तो उसमे सुवणं के ` आसन पर बेटी हुई ध्यान 
सः निमग्न एक योगिनी को देखा ।-इन रोगो ने दूर से ही उसे प्रणार्म किया + 

उस योगिनी ने पृचछा कि तुम छोग कौन हो? किसके दूत हो ? मेरे स्थान 

मे क्यों अयं हो ? तब हनुमानूजो ने कहा किं देवि ! में तुमसे सब कहता हं सुनो । 
अयोध्या के राजां ददारथ के ज्येष्ठ पत्र श्री रामचन्द्र है। वे पिताकां वचन 
मानकर भाई गौर स्वी के साथ वन मं चकर आये । उनकी स्त्री को दुष्ट रावण हरण 
कर छे गया । तेबं रामजी भाई के साथ सूग्रीव के यर्हां आये । सुग्रीव ने मित्र भाव 
से उनकीस्त्रीको खोजने के लिए हम छोगोको मेजादहै। सोइस घोर वन में 
उनकी स्त्री जानकी को खोजते खोजते जर के किए इस घोर.गह्भर भें धुसे। 
दैवात्‌ यहां भआ पडे । हे शुभे ! तुम यहां किसल्िए रहती हो ? मौर कौन हो ? 
सो बताभो । 

योगिनी ने कहा कि पिले तुम छोग जक पो रो मौर पेट भर सुस्वादु 
नाना प्रकार के फ खा लो तब में गपना वृत्तान्तं सुना दूगी । । 


मव्न कीन्ह मधुर फर खाये । तासु निकट पूनि सब चङि आये ॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई । मे अब जाब जहां रघुराई ॥२॥ 


अथं : वानरो ने मज्जन किये मीठे फ खाये ओर तब सब उनके पासं 
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चले जाये । उसने सब अपनी कथा सुनायो गौर कहा कि अबर्मेँ वहां जागो 
जहां रघुपति रामचन्द्र है | 

व्याख्या : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ । सुचि जरू पियत मुदित मन भयऊ । 
बन्दरो ने थकावट मिटाने के किए स्नान किया जरूपान्‌ किया मीठे मीठे फक 
खाये । सब प्रकार से सन्तुष्ट होकर उसके पास चरे गये । पहिले स्नान नहीं 
किया था उतः दुर से ही प्रणाम क्िया। अब स्नानादि से शद्ध ह अतः उसके 
निकट चर गये । तब उसने अपनी कथा सुनायी कि विदवकर्मा की पुत्री दिव्य- 
रूपिणी हेमा नामवाली थी । उसने नृत्य से महादेवजी को प्रसन्न कर लिया । रिवजी 
ने प्रसन्न होकर उसे यह दिव्य पुर दिया । यहाँ वह॒ सहसरं वषं रहं चुकी है | 
उसी की मे सखी हं । मोक्ष के लिए विष्णु भगवान्‌ की उपासना करती हूं । मेरा 
-नाम स्वयंप्रभा है । हेमा जब ब्रह्मलोक को `जाने र्गी तब मुज्ञसे कहा कि तुम 
यहीं तप करो । त्रेता मे साक्षात्‌ नारायण राजा दशरथके पुत्रहोगे। वेमूभारके 
हरण करने के छ्िए वन में घूमेगे। उनको स्त्री को खोजते हुए बानर तेरी गृहा 
भे आवेगे । उनकी पूजा करके ओौर रामजी क स्तुति करके तुम विष्णु के सनातन 
योमिगम्य लोक को प्रा्ठ होगी । अब मुञ्चे श्रीरामचन्द्र के दशन की जल्दी हे । 
मूदहु नयन विवर तजि जाह । पैहहु सीतहि जनि पछिताहू ॥ 
नयन मूंद पुनि देर्खहि बीरा 1 ठाडे सकर सिन्धु के तीरा ॥३॥ 

अथं : अखि बन्द करो बिक के बाहर चरे जाभोगे। सीता की प्राप्ति होगी । 
पछतावा न करो । वीरो ने आख बन्द करके खोला तो अपने को समुद्र के किनारे 
खड़ा पाया 1 

व्याख्या : तब बन्दर रोग पछताने ल्मे कि सीता के खोजने की अवधि 
तो यहां विवर में ही बीत गयी भौर -मब तक हम रोगों को कोई पतान क्गा। 
तब योगिनी ने कहा किं इस गुहा कै भीतर आकर कोई बाहर नदीं जा सकता । 
म योगबल से तुम रोगों को बाहर भेजती हुं । सिं बन्द करको गुफाके 
बाहर चके जाओगे । सीताजी मिलेगी पछतामो मत । तदनुसार बन्दरों ने अखं 
बन्द कर रीं ओर जब खोखा तो अपने को समुद्र के किनारे खड़ा पाया । स्वयं 
न कहीं गये न माये । केवर खे बन्द कर रीं ओर खोरीं । पर योगिनी के योग 
के भ्रमाव से वे शफा के बाहर निकल गये मीर समुद्र॒ के किनारे पहुंच गये । यहा 
योगबल से काक का अतिक्रमण करना दिखाया । 
सो “धुनि गई जहां रघुनाथा । जाइ कमल पद नायेसि माथा ॥ 
नाना भाति बिनय तेहि कीन्हीं । अनपायनी मगति प्रभ दीन्ही ॥४॥ 
अथं: फिर वह जहां रघुनाथ रामरजो थे वहां गयी । जाकर कमल एसे 
चरणों में माया नवाया । नाना भाति से उसने विनती की । प्रभु ने उसे अविरल 


॥ दी चै. । ~ श, र ॥ 
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व्याख्या : बन्दरो को गुफा के बाहर समुद्रं किनारे खडा करके तन वह्‌ 
योगिनी रभु के पास गयी। हेमा के उपदेशानुसार उसने बन्दरों की पजा की । 
फक ओर जक से उनका सत्कार किया । अपनी कथा सुनाकर उनको आद्वासनं 
दिया कि तुम छोग दैवात्‌ नहीं आगये । पहिले से ही जेषा नकसा बंधा हमा है 
उसी के अनुपार आये हो । यह सव हेमा मुल्चसे पहिले ही कह चुकी दै । उषी 
नकसे के अनुसार सीता तुम्हे मिेगी । फिर उनकी सहायता भी उन्हें गुषछा केः 
बाहर निकालकर को। लंका के सामने समुद्र तीरःपर खडा कर दिया जहां से 
सम्पाती द्वारा उन्हँ सब पता मि सके | तत्परचात्‌ वह हेमा के उपदेशानुसार ही 
प्रभु के पास गयी । बन्दरों से न पुछा कि प्रभु कहाँ ह । भपनी योगविदा से जानकर. 
चरी गयी । चरणों पर गिरी ओर बहुत विनती की । अपाय विघ्न को कहते है । 
अनपायिनी भक्ति से अभिप्राय उस भक्ति से है जिसमे विघ्न नहीं होता । वही भक्तिं 
प्रमु ने उस योगिनी को दी। 


दो. बदरीबन कहं सो गेई प्रभु अग्या धरि सीस्‌। 
उर धरि राम चरन जुग जे बन्दत अज ईस ॥२५॥ 


अथं :प्रभुको आज्ञा सिर पर धारणकरके रामजी .के दोनों चरणोंको 
जिन्हे ब्रह्मा भौर राङ्कुर बन्दना करते हँ हृदय में घरकर बदरीबन को गयी । 

व्याख्या : विन्ध्य आदि पवतो पर तपःसिद्धि होने के बाद हिमाख्य षर 
तपस्या करने के किए आदेश पिरुता है । एसी प्रसिद्धि माज भी महात्माभों मं है। 
स्वयंप्रमा को बदरिकाश्रम जाने की आज्ञा हुई । जहां साक्षात्‌ नरनारायण तपस्या 
करते हं । वह्‌ श्री रामजी के चंरणोको हृदय मे धारण करके वहाँ चरी गयो । 
उन चरणो की महिमा कहते हैँ कि उन्हें ब्रह्मदेव ओर शिवजी वन्दना करते है । 
यथा : कोसलेन्द्रपदकंजमंजुखौ कोमरावजमहेशवंदितौ । जानकोकरसरोजलाकितौ ` 
चितकस्य मनभुंगसंगिनौ । 


५५. सम्पाती .मिलन प्रसङ्खं 


इहां बिचाररह कपि मन र्मही । बीती अवधि काज कड नाही ॥ 
कह अंगद रोचन भरि बारी । दृह प्रकार ` भ मृत्यु हमारी '॥ 
मथं : यहा बानर मन मे विचार करते. है करि अवधि बीत गयीं जौर' 
शना । वज लोम म ममल को हमं लोतो 
का व 1 
न्वालया यह फ र ५४५ बी है। अब गहूंका हाक 
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कहे उनका पता भो कुछ न कग सकां। सव समुद्र के किनारे खड़े ह जर्हा 
तक जक. बदृक्रर भाद्रपद नदी चतुदंशी तक पहुचता है वर्ह तकतो ग्भ॑संन्ला 
दै उसके बाद.तट कहराता है । तीरतो भौर भी दुर तक्र रहता है । योगिनी ने 
समुद्रके तीर ङे जाकर खड़ा कर दिया । मब ञगेक्या क्रिया जाय ? कोई चण्ड 
सम्र्न मे नहीं आती । निराश होकर अङ्गद ्गाखों में आसू सर ये| वेद्ध स+ 
नायक हँ । सो कहने रगे किं संसारमें लोग-एक ही मृत्यु से मरते ह । कोई चमं 
मांखमग्री शरीर की रक्षा योमयी शरीर के नाशसे करते हैँ गौर कोई यलोसयी 
कछ्षरीर.को रक्षा के किए चमंमांसमयी शरीर को न्यौछावर कर देते हुं} हमासैतो 
दोनों प्रकार की मृत्यु हुई । 


इहां न सुधि सीता कं पाई । उहाँ गये मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥२॥ 

मथं : यहां तो सीताजी की सुधिन मिरी गौर वहां जाने पर कपिराज 
सुग्रीव वघ करगे वेतो पितांके मरनेपरही मुज्ञे मार डारुते पर रामजी ने 
भेरी रक्षा की । इसमे उनका निहोरा नहीं है । 

व्याख्या : सीता की सुधिन पानेसरे यरोमयी दारीरका हनन हुमा ओर 
वहां घर पर जाने से सुग्रीव इस चमं मांसमयी शरीर का हनन करेगा । यथा : मवधिः 
मेटि जो बिनु सुधि पाएं । आबे बनिहि सो मोहि. मराएं : भतः हमारे एेसा-अभागा 
कौन होगा जिसका यदभी जायमभोर प्राण भी जाय। यदिक्होकि तुम्हंन 
मारेगे सो बात भी- नहीं । हमे तो परहिलेहीमारेगे। वेतो पिताके मारेजानेके 
बाददही हमे मारते पर रामजी ने रक्षा कर ली । मुञ्चे युवराज्‌ बना दिया । राजकायं 
सब मेरे हाथ भागया। बतो हम राभजी के भी मपराधी हो गये। सीताजी की 

` बिना सुधि पाये अवधि.बिता दी । अब्र हमारी रक्षा केसे होगी । 


असकटहि रुवन सिन्धुतट जाई । बेठे कपि सब दभं उसाई॥ 
जामवंत अंगद दुख देखी । कही कथा उपदेस वबिसेषी ॥३॥ 
अथं : एेसा कहकर लवण सिन्धु के किनारे जाकर सन बानर कुशा बिला 
कर बैठे । जाम्बवान ने अङ्गद का दुःख देखकर विशेष उपदेश व कथा कही । 
व्याख्या : एेसा कहकर अङद्खद क्वण सिन्धु के तट पर जाकर जहां का 
पानी भी- पीने योग्य नहीं अनदान करने के किए कुशा बिछछाकर बेठ गये कि यहीं 
दारीर छोडगे । यदा बच जायगा । संसार कहेगाक्रि पतान ख्गातो कौटे भी 
नहीं । समी बन्दरों ने भङ्खदजी का भनुसंरण किया । इसीलिए कहते है कि बै 
कपि सब दभ डसाई । सबको समवेदना अङ्गद के साथ है । यहां तीर भौर तट का 
मेद स्पष्ट है । पिके समुद्र के तीर खड़े रदे । भब जाकर तट पर बे । 
मद्खद ही सबके नायक । वे ही इस प्रकारसे दुःलीहो रहे ह । किसी का 


् 
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साहस नहीं होता कि सान्त्वना दे भौर क्या कहकर दे | अद्खंद ठीक कहते है । 
जब मरनाहीदहै तोयलशकी रक्षा क्यों न करं । अपराघीकी भति क्यों मारे 
जायं ? जाम्बवान मतिधीर गौर सुजान है वे नहीं धबराये। अङ्खदको दुखी 
देखकर एेसी कथा कही जिसमे विशेष उपदे हो । परमेदवर भलाई के किए ही 
संकट उपस्थित करते हैँ । इसमे साहस ओर चैयं न छोडना चाहिए अथवा पृथ्वी 
के दुःखी होने की ब्रह्यदेव की स्तुति करने की आकाशवाणी को भौर देवताओं के 
अवतार की कथा कही । निशाचरो के दण्डदेनेके किए ही सोताहरण होने दिया 
है । उनका कायं स्वयं सिद्ध है | 


तात राम कटं नर॒ जनि मानहु । निगुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्य अनुरागी ॥४॥ 


अथं : हे तात ! रामजी को मनुष्य न मानो । निगुण ब्रह्य अजित मौर अज 
जानो । हम सब सेवक अत्यन्त बडमागो हैँ । सदा सगुण ब्रह्य के अनुरागो बने 
रहते हैँ । . 

व्याख्या : यह्‌ दुःख जो तुम्हें हो रहा है वहु रामजी को मनुष्य मानने से 
हो रहा है । रामजी मनुष्य मानना ही बड़ा भारी अभाग दहै। वही तो सुगम मागं 
भवतरण कादहै। निगुणब्रह्ममे तो वाणी बुद्धि गौर म॑न का भ्रवेदा नहीं होता 
इसच्िए देवता रोग भी अवतारो की ही उपासना करते है । अतः अवतार में 
मनुष्य बुद्धि रखनेवाले ब्रह्य को उपासना से ही वञ्चित हो जाते है । हीरा को पत्थर 
जाननेवाके अभागी है । वे उसका प्रस्तर बुद्धि से परित्याग करते हैँ । राम निगुण 
ब्रह्म हँ । सगुण रूप में भी उनको निर्गुणता अक्षुण्ण बनी है । वे जायमान -मालूम 
होने पर भी अज हं । वे पराजित से जान पड़ने पर भी अजित हैँ । तुम अपने को 
अभागी क्यों समञ्चते हो ? निर्गुण ब्रह्म के उपासक भाग्यवान्‌ है भौर हम सब तो 
मति भाग्यवानु है । क्योकि सगुण ब्रह्य मे अनुराग रखते हैँ । निगुण ब्रह्य के 
उपासको को अधिक क्लेद है । हम लोगों को सगुण उपासना मे आनन्द ही आनन्द 
है । अतः हम लोग अत्ति भङभागी है 


दो. निज इच्छा प्रभु -अवतरईइ, सुर महि गोद्विज कछागि। 
सगुन उपासक संग तह, रहहि मोक्ष सुख त्यागि ॥२६॥ 


अथं : प्रभु मपनी इच्छा से देवता, पृथ्वो, गाय ओर ब्रह्म के किए अवतार 
धारण करते है । तब सगुण ब्रह्य को उपासना करनेवाले मोक्षसुख का परित्याग 
करके साथ रहते है । 

व्याख्या : निगुण ब्रह्य का इच्छा द्वारा अवतार होता है । यथा : इच्छामय 
नर देत संवारे। होइहों प्रकट निकेत तुम्हारे : उनका जोव की भांति कमं परवद 
जन्म नहीं होता । कारागार देखने जाने से सश्नाट्‌ कैदौ नहीं कहा जाता । ये हो 
संसार के सार है, देवता, पृथ्वी, गौ गौर ब्राह्मण के किए अवतार धारण करते है। 


०६ रामचरितमानस 


राजा गकेङे नहीं जाते । दरबारी रोग उनके साथहोलेतेषहै। इसी माति प्रभु के 
उपासक भी उनके अवतीणं होते ही मोक्ष सुख त्याग कर प्रभु के सद्धहोजातेहें। 
यथा : राउरबदि मलभव दुख दाह । प्रमु बिनु वादि परमपद लाहू : साव यह्‌ कि 
हम रोग भी मुक्त है । प्रमु के अवतीणं होनेके साथ दही साथ मोक्ष सुखं स्थाय कर 
लगे हँ । हम रोगों का यद उत्तरोत्तर बढ़ेगा सीताजी की सुधि मिकेगै ¦ इसङिए 
रोकं मोह का परित्याग करो | 
एहि बिधि कथा कहहि बहु मांती । गिरि कन्दरा सुनी सस्पाती ॥! 
बाहेर होड देखि बहु कीसा। मोहि अहारु दीन्ह जगदीसा ¦} १॥ 
भथं : इस विधि से बहुत प्रकार की कथा कटने खगे । पव॑त की कन्दरा में 
से सम्पाती ने सुना। बाहर माकर उसने बहुत से बन्दर देखे । कहने ख्या : मुलन 
जगदीदा ने आहार दिया । 
व्याख्या : शोक शमन तथा धेयं सम्पादन के लिए बहुत भरतिकी कथा 
कहने लगे । यथा : गौरौ कथा अनेक प्रसंगा । ते सुकर पिक बहु बरन ।बहंगा : 
नाना पुराण निगमागन की कथा कहने लगे । जम्बवानजी ने कथा छडी तो उसी 
के अनुकूल सभी कुछ न कुछ कह चले । इन रोगों को पता नहीं सम्पाती पहाड़ की 
कन्दरा मे था।. वहीं से सब कथा सुन रहाथा। इससे यह्‌ मादरम होतादहैकि ये 
लोग समुद्र के किनारे पवंत पर थे । 
उसने ये सब कथाएं सूनीं । उसे पता चर गया कि समुद्रके किनारे कूछ 
रोग अनदान कर रहे है । उन्हीं मे बातचीत हो रही है 1 भत्तः बाहर आया तो 
देखा बहुत से. बन्दर हँ । सम्पाती एक गृद्ध था । गृद्ध मुदे खाया करते ह सो प्रसन्न 
हृभा । बोला मुञ्च ब्रह्मदेव ने आहार दिया । जगदीश ब्रह्मदेव को कहते है । यथा : 
करि बिनती पद गहि दससीसा। 
बोला बचन सुनहु जगदीसा॥ 
डरपे गीध बचन सुनि काना। अब भा मरनु सत्य हम जाना ॥ 
कह अंगद बिचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम कोड नाहीं ॥२॥ 
अथं : गीध का वचन कानसे सुनकर डरे: कहने कगे अव हमने जान 
लिया.कि सचमुच हम रोगों की मौत मागयी । अङ्गद ने मन में विचारकर कहा 
कि जटायु की भाति धन्य कोई न हुमा । 
व्याख्या : सम्पुती का शरीर भी बड़ा है। साक्षात्‌ गरुड का भत्तीजा अरूण 
का पृत्र है। इसके माई जटायु को देखकर रावण डर गया । अनुमान करने लगा 
कि मैनाक पर्व॑त या गच्डही तो नहीं हँ । सो इनका वचन सुनकर सव बन्दर र 





१. ५५ वाँ प्रसङ्ग सम्पाती मिकन प्रारम्म हमा । 
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गये किं जव हम ब्रह्मदेव की गोर से ही इसके आहार कल्पित हो गये तो मरना ही 
सत्य हे । आजशाविधायक कथाओं से जो आज्ञा का सच्चार हुमा है वहं सत्य नहीं है । 

अद्खदजी ने मन मे विचारकर कटा क्रि आपलोगों ने बहुत से घन्यों की 
कथा कही पर मेरे विचार से जटायु सा घन्य कोई नहीं था । क्योकि जिनकी जिनकी 
कथाएं कही गयी हँ उन सबको रामकायं करते समय विषघ्न के उपस्थित होने 
पर सहायत्ता कहीं न कहीं से मिक गयी । किसीको रामकायं के लिए शरीर 
त्यागने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुमा । प्रभुके काममें तो गीघराज जटायु आये । 
जतः अप्रतिम धन्य वे ही थे । दूसरे अङद्धदजो ने यह्‌ सोचा कि दूसरे गीध की कथा 
सुनने से इस पर प्रभाव पड़ेगा । कदाचित्‌ यह्‌ जटायु को जानता हो तो इससे 
सहायता भी मिरु सकती है । यथा : मुए मरत मरिहँ सकर धरी पहर के बीचु । 
रही न काहू आजु खौ गीधराज की मीच । दोहावखी २२२ । 


` राम काज कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयउ परम बड़ भागी ॥ 
सुनि खग हरष सोकं ॒जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥३॥ 


अथं : रामके कायंके लिए करीर त्यागकर हरि के धामको गये|वे बडे 
भाग्यवान्‌ थे : सम्पाती पक्षी हषं ओर शोक से युक्तं वाणी सुनकर वानरो के समीप 
आया । बन्दर डरे । | 

व्याख्या : यह्‌ शरीर किसी न किसी दिन टे ही गा । परन्तु रामकायं के 
किए शरीर त्यागका सौभाग्यतो किसी का नहीं हुभा। अतः बडभागी तो भौर 
भी हुए । -पर परम बडभागी गीधराज ही हृए । इन्होने ही रामकाज कै लिए तन 
त्यागकर इस लोक का जय किया ओौर हरिपुर: रामधाम में प्रस्थान करके 
परलोके का जय किया । 

सम्पातौ को इस वाणी के सुनने से हषं ओर शोकं दोनों हुआ । क्योकि जटायु 
इसका भाई था] इसे नहीं मालूम था किं वह्‌ कर्हा है ? किस दशामेहै। मरगया 
या जीता है ? सो उसका पता तथा दिग्य गति सुनकर हषं हुआ । पर भाई था । 
उसके मरने के समाचार से शोक भी हमा । विहेष संवाद के किए सक्िकट आया । 
बन्दर डरे क्रि खाने आरहा है । 
तिन्हहि अभय करि पूेसि जाई । कथा सकर तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
सुनि संपाति बन्धु कं करनी । रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी ॥४॥ 

अथं : उनको अभय करकं : उसने जाकर पूछा । उन रोगों ने सब्र कथा उसे 
सुनायो । सम्पाती ने भाई को करणी सुनकर रामजी की महिमा का बहत प्रकार 
से वणेन किया | 

व्थ्राख्या : सम्पाती ने देखा कि बन्दर खोग उसके आने से `भयभीतं हो 3 
है । सम्भव है कि भाग निकलें तो विशेष समाचार कुछ न कग पायेगा । इसङ्िए 
उनसे कहा किं डरो मत । तुम रोगो का कोई अनिष्ट मेरेढारान होगा। रेखा 
भाग ३-७ . 


९९ रामचरितमानस 


कहकर निकट गया ओर पुछा कि जटायु केसे मरा? किसनेमारा? क्था क्या 
हा ? सो सब बातें मुञ्षे बताओ । बन्दरों ने जटायु की सब कथा जिसका वणन 
आरण्य काण्ड मे हो चुका है : कह सुनायी । 

काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अद्भूत करनी । गीध देह 
तजि धरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा । स्याम गातत विसार भुज चारी । 
इत्यादि । इस माति रामधाम प्रयाण सुनकर उसने रामजी की महिमा का बहत 
भाति से वणन किया । सम्पाती चन्द्रमा मुनि से रामजी की महिमा सुन चुका है। 
अतः वह महिमा का जानकार है । बन्दरों को माइवासन देने तथा धैयं बंधाने के 
किए उसने बहुत विधि से रामजी को महिमा का वणंन किया । 

दो. मोहि रे जाहु सिन्धु तट, देउं तिर्लांजक्ि ताहि । 

बचन सहाइ करबि में, पेहहु खोजहु जाहि ॥२७॥ 

अथं : मक्षे समुद्र तट पर रे चलो । उसे तिकाञ्जलि मुञ्ञेदेनादहै। मेतुम 
रोगों की सहायता वचन से करूंगा । जिसे तुम रोग खोज रहे हो उसे पाभोगे । 

व्याख्या : ताकी क्रिया जथोचितत निज कर कीन्ही राम । उसकी क्रिया तो 
श्रीरामजी ने जेसा उचित था पुत्रवत्‌ कर दिया। मे भाई हुं । उसे तिलाज्ञलि तो 
देडॐ । मे पवंत के नीचे नहीं उतर सकता । मुन्ञे तुम रोग पवंत के नीचे लाद 
चलो जिसमे समुद्र के जल से उसका तपंण करू । जिसको तुम रोग खोज रहेहो 
उका पता मँ जानता हृं । तुम लोगों को बतकाऊगा । मे भाई की माति क्रियारूप 
से किसी प्रकार को सहायता करने का सामथ्यं नहीं रखता । पर वचन से तुम 
रोगों की सहायता कल्गा । स्वयंप्रभा ने कहा था : पेहहु -सीतहि जनि पचछिताहू । 
यहाँ सम्पाती आद्वासन देता है : पेहहु खोजहु जाहि । 


५६. ` संपाती कथा श्रवण प्रसद्ख 


अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज्‌ कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हम द्वौ बन्धु प्रथम तस्नाई। गगन गए रवि निकट उड़ाई ॥१॥ 
अथं : भाई की क्रिया समुद्रके किनारे करके अपनी कथा कहने लगा कि 
हे बीर बानरो ! सुनो ! हम दोनों भाई चदृती जवानी मे आकारा मे उडते सूर्यं 
के निकट जा पटुचे । 
व्याख्या : पक्षियों मे गौर कीटो मे मी गौध्वंदेहिक इत्य का विधान देखा 
गया है । चीरे भीर पक्षी विशेष को गङ्खाजी भें शाव का प्रवाह करते देखा गया है । 
यद्यपि जटायु की वीरगति प्राप्ति के बाद रामजी द्वारा उसका कृत्य किया जाना 
ठते अपने धाम मजने की कथा सुन चूका है । फिर भी उसने समुद्र के किनारे भाई 


ड ` ५६ वाँ सम्पाती कथाश्रवण प्रसङ्गं प्रारम्भ हमा । 
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की जर दानादि क्रिया कर्तव्य ब॒द्धिसेकी। तोथंमे क्रिया करने का विदोष महत्व 
है । इसकिए समुद्र के किनारे जाकर क्रिया की । चेतना के तारतभ्यानुसार कतंग्य 
पान का प्रातिभाव्य भी बढतादहै। क्रिया कर लेतेके बाद बन्दरों मे उत्साह 
बने के किए अपनी कथा सुनाने लगा ! बोा की बीर बन्दरो । सुनते जाओ। 

मे ओर जटायु दोनों भाईथे। चदढती जवानी थी। दोनों को बका 
अभिमान था। परीक्षा के लिए सूयंमण्डल तक उड्ने का सङ्कुल्प करके उड चे । 
हजारों योजन ऊपर उडते ही चले गये 1 जित्तना सूयं के निकट पटुचते गये ताप 
बढता गया । इतने निकट पहुचे कि ज्वाकामारू का प्रभाव हम रोगों पर पड़ने 
लगा : इससे अपना वेम भी कहा कि एक ही दिन में सहस्रो योजन ऊपर चले गये । 


तेज न सहि सक सो फिर आवा । मे अभिमानी रबि नियरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा । परेड भूमि करि घोर चिकारा॥२॥ 


अथं : वह तेज सह्‌ न सका रौट आया । में अभिमानी था । सूयं के निकट 
चला गया । अत्यन्त अपार तेज से मेरे पक्ष जर गये गौर मे चिग्घाड्‌ मारकर 
पृथ्वी पर गिरा। 

व्याख्या : इतने ऊचे उड़ने पर भी हम दोनों भाई थके नहीं । पर जटायु 
तेज न सह सका खट भाया । पर मे अभिमानी था। अभिमान के कारण उस तेज 
की भी परवाह न करके ऊपर उड़ता ही चला । इतनी घोर वेदना सहनं करके भो 
उस ज्वारामार में घुसते ही चले जाने का : सिवा अपने उत्कषं प्रदशंन के गौर कोई 
प्रयोजन नहीं था । अभिमानी अपने उत्कं प्रदशंन के किए क्या नहीं करते । 

सूय॑नारयायण का तेज अत्यन्त अपार है । उसका उल्लङ्खन जीव के सामथ्यं के 
बाहर की बात है । अधिक निकट जाने पर मेरे प्क मे आग र्ग गयी ओरवे 
जल उठे। पक्षीकोतो पक्षकाही सहारा होता है। उसके जलने पर फिर गति 
कहाँ ? मेँ दीन होकर चिग्धाइता हुआ पृथ्वी पर गिरा । 


मुनि एक नाम चंद्रमा भोही। छागी दया देवि करि मोही ॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छंडावा ॥३॥ 


अथं : एक चन्द्रमा नाम के मुनि थे । उन्हे मुञ्चे देखकर दया आगयी 1 उन्होने 
बहुत प्रकार से मुषे ज्ञान सिखाथा गौर देह से उत्पन्न मेरा अभिमान चुडा दिया । 

. व्याख्या : तीन दिनों तक अचेतावस्था में पडा रहा । यहो नहीं माम होता 
थाक्रिमेकर्हाहूं। देखा तो मृन्ञे बहुतों ने पर सुक्षपर चन्द्रमा नामक मुनिकोही 
दया आयी । उन्होने बहुत भ्रकार से ज्ञान सिखाया । जिसमे मेरा देहाभिमान जाता 
रहा । उन्होने कहा बेटा ! मेरी बातं सुनो । फिर जेसी तुम्हारो इच्छाहो वैसा 
करना । इस दुःलका देह ही मूरूटै मोर देहकमंसे हभाहै। देहम बहबुदि 
होने से ही जीव कमं में प्रवृत्त होता है । अहंकार का कारण अविद्यादहै। इसजड 
अहद्भार में चेतन की छाया है । इसी के तादात्म्य से देह चेतनावाला हो जत्ता_ = 
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है । तब आत्मामं मेँ देह हँ : एसी बुद्धि हो जाती है। यही संसार का मूल है| 
निविकार आत्मा का देह के साथ तादात्म्य मिथ्याहै। मैँदेहहं मँ कर्ताहं: यह्‌ 
सङ्कल्प करक ही जीव कमं करता है मौर उसके फल से बंध जाता है । तब पुण्यात्मा 
ओर पापी बनकर उच्च ओर नीच योनियों को प्राप्त होता है। इसी भाति संसार 
सागर में बहता फिरता है । मेने बहुत पुण्य किया । मुन्ञे स्वगं होगा । इस भावना से 
उसे स्वगं होता है । स्वगं भोगकर फिर नीचे गिरतादहै। मांके गभंमें भाताहै। 
उसमे बहुत दुःख पाता है । यथा : 
आगे अनेक समूह संसृत उदरगत जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ ऊपर चरन संकट बात नहीं पूरं कोऊ ॥ 
सोनित पुरीष जा मूत्र मरू कृमि कदंमावृत सोवई | 
कोमल शरीर गंमीर वेदन सीस धुनि धुनि रोवई॥ 
तु निज करम जार जह घेरो । श्रीहरी सङ्ग॒तज्यो नहि तेरो॥ 
बहु विधि प्रतिपालन प्रमु कीन्हों । परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हों॥ 
तोहि दियो म्यान विबेकं जनम अनेक की तव सुधि भई | 
तेहि इसकी ` हौ सरन जाकी विषम माया गुन मई॥ 
जेहि किये जीवनिकाय वस रसहीन दिन दिन अति नई | 
सो करौ वेगि संभार श्रीपति विपति महं जेहि मति दई ॥ 
पुनि बहु विधि गानि जिय मानी । अन जग जाई भजौ चक्रपानी ॥ 
एेसहि करि विचार चुप साधी । प्रसवपवन प्रेरेड अपराधी ॥ 
भ्रेरेउ जो परम प्रचण्ड मारुत कष्ट नना - तं सह्य । 
सो ग्या ध्यान विराग अन्रुभव जातना पावक दह्यौ॥ 
अति खेद व्याकर अल्प बल छिन एक बोलिन आवडई । 
तव तीव्र कष्टन जान कोड सब रोग॒हरषित गाव ॥ 
इसी भ्रकार से बारुपन का दुःख समी रोग ॒भोगते है । तुमने सब अनुभव 
किया ही है। इसलिए योवनादिक का दुःख मे वणंन नहीं करता। इसप्रकारसे 
अभिनिवेश द्वारा ही मै देह-हूं :-इस अध्यास से नरक पतन गभंवासादि दुःख होते 
है । स्थर गौर सूक्ष्म देह से पृथक्‌ प्रकृति से परे आत्मा को जानकर देहादिको 
ममता छोडकर ज्ञानवान होगो । जाग्रदादि अवस्थां का त्याग करके सत्य 
ज्ञानादि कक्षण शुद्ध बुद्ध तथा सदा शान्त आत्मा को जानो । चिदात्मा के जान लेने 
पर गौर मोह.के नष्ट हो जाने पर चाहे देह गिर जाय अथवा श्रारज्च कमं के वेग 
ले.उहरा रहे । उससे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । इसलिए जबतक प्रारब्ध का 
नाच न हो तबतक तुम सुख से केचरीवाङे सपं की माति बने रहो । ¦ 


त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहीं। तासु नारि निसिचर पति हरिहीं ॥ 
तासु ~ खोज पठ्दहि भ्रमु द्रुता । तिनि मिके तै होव पुनीता ॥४॥ ` 
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अथं : चेता में ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेगे । उनकी स्त्री को राक्षसराज 
व । उनके खोज के किए प्रभु दूत भेजेगे । उनसे मिककर तुम पवित्र हो 
जाभोगे । 

व्याख्या : सोक मोह के नारके लिए ही ज्ञानोपदेश दिया। देहम जो 
महंबुद्धि थो सो जाती रही । शान्ति आयी । तब आशा. भी देते है कि यदि. 
देहाभिमान रहता तो इतने दिनों की प्रतीक्षाके लिए धैयं न होता। मुनिजी 
त्रिकालदर्ञी थे । यह्‌ कथा सत्ययुग की है । ब्रह्मदेव से कर्य कद्यप से अरुण गौर. 
भरुण से सम्पाती की उत्पत्ति हई । अतः करते हैँ कि तरेता मेँ ब्रह्य मनुष्य शरीर 
धारण करेगे । भाव यह्‌ किं सत्ययुग में तो मीन, कमठ, दूकरादि अवतार होते ह । 
उनमें लीरा अधिक नहीं होती । मनुष्य अवततार धारण करेगे तब लीरा करेगे । 
उनकी स्त्री काहरण राक्षसों का राजा रावण करेगा । उसके खोजने के लिए प्रभ 
दूत भेजेगे । इस भाति चार काण्डों को कथा कही । परो अर्धाखो से बार, अयोध्या 
मौर आरण्य को कथा कही गौर दूसरे से किष्किन्धाकाण्ड कौ कथा कहते हैँ । उन्हें 
मिकने पर तुम पवित्र होगे । भाव यह्‌ कि ठंधाङ्धं होने से अभो तुम. अपवित्र हो । 
तुमदीनन होकिमें केसे जीडंगा? क्या मे सदा पक्षहीन होकर हौ रहूगा? 
रत्यादि । व उन दूतो के मभिख्ने से तुम पवित्र होगे । माव यह्‌ कि मे तुम्हारे दशन 
से पवित्र हुआ । तुम रोग राम दूत हो । अपने को दीन हीन क्यो मानते हो ? सब 
बातें पहिले से ही निर्णीत ह । वेसी ही होगी । तुम जोग नहीं जानते । इसी से दुःखी 
हो रहे हो । 
जमिहहि पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ दिहेसु तं सीता ॥ 
मुनि कड गिरा सत्य भई आज्‌ । सुनि मम बचन करहु परम काजु ॥५। 

अथं : तुम्हे पंख जम जावेगे । तुमः चिन्ता न करो। तुम -उन्दं सोता 
दिखा देना । माज मुनिजो को वाणी सत्य हुई । अब मेरी बात सुनकर प्रभु का 
कायं करो | 

व्याख्या : देखो मुनिजी ने जो आष्वासन दिया था वह केसा सत्य उतर 
रहा है । त्रेता में ब्रह्य ने रामावतार धारण किया । उनकी स्त्री को निशिचर पति 
ने हरण भो किया । रामजी ने तुम रोगो को दूत बनाकर भेजा है ओर मुञ्षसे ट 
भी हो गयी । इसीलिए कहता हूं कि मुनिजौ ने जो बात सत्ययुत मेँ कहा था वहु 
भाज त्रेता भें सच्ची उतर रही है । अब मुञ्चे तुम्हे सीताजी को दिखला देना है । 
मेरी बातों को सुनकर तुम छोग काम में रुग जागो । अकर्मण्य होकर चिन्ता न 
करो । मै सीता को अब तुम्हें दिखलाता हं । 


गिरि त्रिकूट उपर बस रका । तहं रह रावन सहज असंका ॥ 
तहं ` असोक उपवन जह रहर्ई । सीता बेठि सोच रत अहई ॥६॥ 
थं : त्रिकूट पवंत के ऊपर र्का बसो हुई है । वहा रावण रहता-है । वह ` 
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स्वभावसे ही बेडर है । वहां अशोक बन है जहाँ सीताजो रहती हैँ ओर वैटी हुई 
सोच मे मग्न हें। 

व्याख्या : ये रोग इतने ऊँचे पर हैँ कि वहाँ से देखनेवाठे को सीता दिखायी 
पड़ सकती थीं । इसकिए सम्पात्ती उन्हें बतला रहा है कि ठोक इसके सामने समुद्र 
मे त्रिकूटाचरू पवंत है । उसके ऊपर लङ्का पुरी बसो है । उसी में रावण रहृता है । 
वह्‌ स्वभाव से ही नि-शङ्कुहै। सीताजी काः हरण करके लद्काम ही र्खे हए 
है । किसी दूसरे स्थान मे नहीं रक्खा है । उस कङ्का मेँ अशोक उपवन है । वहीं 
बेटी सोता सोच रहो हैँ । अद्खल्या निर्देश करके बन्दरों को दिखला रहा है । 

दो.मे देखौ तुम्ह॒ नाहीं, गीधहि द्टि अपार । 

बू भयेडं नत ॒ करतेउ, कचक सहाय. तुह्यार ॥२८॥ 

अथं : में देख रहा हूं । तुम्हे दिखायी नहीं पड़ रहा है । क्योकि गृद्ध की टृष्टि 
का कोर पारावार नहीं। मँबृढाहो गयानहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता भी 
करता । 

व्याख्या : जब सम्पात के बतलाने पर बन्दरों को पव॑त भी दिखायीन 
पड़ा सीताकी कौन चरावे तब कटुता है कि तुम नहीं देख सकते । बन्दरों की 
दृष्टि थोड होती है । गृद्ध क ष्टि प्रसिद्ध है : वह्‌ बहुत दूर तक देखती है । मै सीताजी 
को देखता हूं गौर उनके मुख विकार को देख रहा हूं कि सोच में निमग्न बैठ हई 
है । मे बढ़ा हुमा नहीं तो पीठ पर विठाकर किसौ एक को लङ्का में पहंचाकर सीता 
को दिखा देता । अब उतना सल्निकट पहुंचना कि तुम्हं सीता दीखने लगे 
तुम्हारा काम है । मेने चन्द्रमा मुनि की आज्ञानुसार अपना कायं कर दिया । 


जो नाघड सतयोजन सागर । करं सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि बिखोकिं धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयेड सरीरा ॥१॥ 


अथं : जो सौ योजन समुद्र पार करेगा वही बुद्धिमान्‌ रामजी का कायं कर 
सकता है । मुञ्चे देखकर हृदय में धयं धारण करो । रामजी को कृपा से मेरा शारीर 


कंसा हो गया । 
व्याख्या : कायं की दुष्कररता कह रहा है । पिरे तहं बस ॒रावन सहज 
असंका : कहकर रात्रु की प्रनरता कही । अब समुद्र का पार : भायाम बततकात्ता है 
कि बीच में सौ योजन समुद्र है। भतः यहाँ बर भौर बुद्धि दोनोंको बड़ी भारी 
परीक्षा है। अतः जिसको वुद्धि भतीव पेनी हौ इतने बर्वान . शतरुभों में धुसकर 
कायं कर सके ओौर संन्रुरु मकर उरग क्ख जाती । अति अगाध दुस्तर सन भाती । 
समुद्र को पार कर सके । वही इस कायं में हाथ गावे भर्थाव तुम रोगोमें जो 
अतीव बख्वान मौर बुद्धिमान्‌ हो उसी को इस कायं में नियुक्त करो । 
` जब देखा कि कोई साहस नहीं कर रहा है तव धैयं बंधाता है कि मुने 
देखकर वैयं धारण करो । देल रामजी की पासे भेरा शरीर कंसा हो गया । 
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नये नये कौपर पक्ष निकर आये । रामजी की कृपा से तुम छोगों से भेंट हुई गौर 
तुम्हारे दरस परस से मेरे जले हुए पंख फिर निकल भये । जिसने मृनञ्चे पंख दिया 
वही तुम रोगों को सहायता करेगा । विना पंख के उड़कर सुद्र पार करोगे । 


पापिड जाकर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥ 
तासु दूत तुम तजि कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाई ॥१॥ 


अशं : पापी भी जिसका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार मवसागर को 
पार करते हँ तुम तो उनके दूत हो । कादरपन को छोडकर रामजी को हृदय मं 
धारण करके उपाय करो । 
व्याख्या : यह्‌ संसार सागर अत्यन्त अपार है । इसे पार करना पुण्यात्मा 
के किए भो सुखसाध्य नहीं है । पापौ क्या पार.कर सकता है ? पापी मो उनके नाम 
के बल से भवसागर पार जति हैँ । यथा : सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव वारिधि 
गोपद इव तरहीं । उनके नाममें एेसा सामथ्यं है कि वहुपापीको मी एसी 
सन्तरणशक्ति प्रदान करतादहै। तुम छोग तो उस महामहिम नामी के दृतं हो। 
तुम्हारे किए इस रशत योजन सागर के पार जाना कौनसी बात दहै? तुमचकोग वीर 
हो । आगन्तुक कातरता का परित्याग करो । सफलता का साधक महामन्त्र बतंछाता 
है कि रामजीको हृदय में रखकर उपाय करो । उनके हदय में रहने से समी 
उद्यम सफल होते है । 


अस कहि गरुड गोध जब गयेऊ । तिन्हके मन अति विसमय भयऊ ॥ 


५६. हनुमत्‌ द्वारा बलकथाश्रवण प्रसङ्ख 
निज निज बरु सब काहु भाषा । पार जाइ कं संसय राखा ॥३॥ 


अथं : हे गरुड ! जब एेसा कहकर गीध गया तो उन लोगों के मनमेंबडा 
आश्चयं हुभा । अपना अपना बर्‌ सब किसी ने कहा परन्तु पार जाने मे सन्देहे 
प्रकट किया | 

व्याख्या : एेसा कहकर गीध के चरे जाने पर सबके मन मे बड़ा भारी 
मारख्चयं हृ । अमी यही गौध समुद्र तट तक जाने मे असमर्थं था । हनुमानजी ने 
उठाकर तट तक पहुंचाया ओर इतनी देर में ही इपे पंख निकर अये । बिना किसी 
की सहायताके ही चला गया । चलने मं मी पक्षी के पंख सहायक होते है अथवा 
उडकर चरा गया । 


अब सागर सन्तरण पर विचार होने र्गा । सब के मन में यही बाहे किं 
हम सब मे बक्वान गौर बुद्धिमानु हनुमान॒जो है यही जायं । यथा : गागे कै 
हनुमन्तहि लोन्हा । पेठे बिबर बिकबु न कौन्हा : अतः उन्हे आज्ञा देना उचितन 
समक्चकर अपना पूरा बर किसी ने प्रकट नहीं किया । किसी ने कहा मै निःसन्देह्‌ 
बीस योजन जा सकता हूं । किसी ने कहा कि मे तीस योजन जा सकता हं । किसी 
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नै चारीस, किसी ने पचास, इसी भाति नन्बे योजन तकं बतकाति चके गये | किसी 
ने यह न कहा कि मँ निःसन्देह्‌ पार जा सकता हूं 
जरठ भयऊ अस कई रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम बर्‌ ऊेसा ॥ 
जबहि त्रिविक्रम भये खरारी। तव मे तरुन रहें बर भारी ।*। 

अथं : ऋक्षेरा जाम्बवानने कहा कि्मनृढाहो गया । अनब जवानी के बल 
का लेराभी ररोरमें नहीं है। जब खरारि : रामजोने चरिविक्रमावतार धारण 
किया था तन मेरी जवानी थी गौर भारो बक था | 

व्याख्या : प्रख्यातपौरुष जाम्बवानजी क्या कहं ? तन उन्होने बुढ़ापा का 
गोट छिया । कहते हैँ कि मेरे सामने तीन अवतार हो चुके । वामन परशुराम ओर 
दाशरथि राम। सो वामनावतार के समय मेरी जवानी थी। तब से कितनी 
चतुयुंगियां बीत गयीं! अव शरीरमे उसबरूका लेशमभी नहीं रह गया जो 
पिरे था । उस समय मूञ्ञ मे भारी वरू था] त्रिविक्रम कहुकर वामनावतार के 
शरीर को विशालता कहौ कि उस शरीर से उन्होने तीन पादविक्षेप में तीनों लोक 
नाप छख्याओौर फिर भी तीन पग पूरा न हुआ । रारि कट्नेका भाव यहु कि 
वह्‌ वामनावतार मी रामजोका हीधा। ये मायावो भसुरोंको मायाके बरसे 
ही पराजित करते ह । इनकी माया का थाह्‌ नहीं है । यह्‌ सबजोहोरहारहै वह्‌ 
सब भी उनको माया है । उनके छिए दुष्कर कुछ भी नहीं है । उनकी इच्छानुकूलं 
ही सब कुछ हो रहा है । धेयं छोड़ने की कोई नात नहीं है । 


दो. बि बाधत प्रभु बाढेउ,सो तनु बरनि न जाई । 
उभय धरी मंह दीन्ही, सात प्रदच्छिन धाईइ ॥२९॥ 


अथं : बि के बाधते समय प्रभु बढे। उसशरीरका वणंन नहीं कियाजा 
सक्ता । मेने दो घड़ी में दौडकर उनकी सात्त प्रदक्षिणा को थी | 

व्याख्या : उस समय इन्द्र को जोतकर राजा बकि तीनों लोक के स्वामी हो 
गये थे। बलि धर्मात्मा थे अतः प्रभु ने उनका बधन करके उनका बन्ध चाहा। 
मतः वामनावतार धारण करके बकिके यज्ञ में जाकर उनसे तीन पैर पृथ्व की 
याचना की। जकिके सङ्कुल्पदेदेने परप्रभुने अपना शरीर बढाया। बकिको 
विद्वरूप से दशंन दिया । तीनों खोक तीन पद के लिए थोड़ा पड़ा। यथा : जेहि 
जग क्रियो तिहूं पदहुं ते थोरा : अतः पूरा करने के क्एिशरीरको भीनापक्या। 
भ्रमु का वह्‌ विशाल शरीर दोषड़ोके क्िएदहीथा। उसके किए कहते क्रि 
उसका वणंन नहीं हो सकता । परिक्रमा करने मे दूर दूर उसशरीरके चारोंओर 
घूमना था । भतः श्नः शनैः चककरर उसकी परिक्रमा हो नहीं सकती । अतः 
दौड्करर परिक्रमा करनी पड़ । गपना बर मौर वेग कहते है कि उस शरीर का 
जिसके अन्तगंतत कितने समुद्र ओर पवंतथे दो घड़ीमें मेने सात प्रदक्षिणाएं की 
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थी । प्रलक्षिणा करने मे इस भाति दानैः शनैः चलनं का विधान ह । जिस भति 
गभंवती स्त्री सिर पर जर भरा घडा लेकर धोरे घोरे चरती है । 
अंगद कह्‌दई जां मईइ पारा । जिय संसय कदं फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम सब छायक । परइ किमि सबही कर नायक ॥१॥ 
, अथं: उङ्कदने कहा पार जा सकताहूं पर लौटती समय.जीमें कुछ 
संराय है । जाम्बवान ने कहाकि तुम सब लायकदहो पर सबके नायकको कैसे 
भेजा जाय । 

व्याख्या : जब जाम्बवान ने अपनी असमथंता प्रकट की तब अङ्कदजी 
बोले । इनका भी पौरुष प्रख्यात है । स्वयं वाक नें कहा : यह तनय मम सम बिनय 
नरु कल्याण प्रद प्रभु लीजिये । अतः इन्होने कहा कि मेपारतो जा सकता हूं । 
पर रौटने मे कुछ सन्देह जी मे हो रहा है । भोगवती गौर अमरावती से भी अधिक 
वाका है । उसमें प्रवे्ञ करके जानकोजी को देखना गौर किसी के बिना जाने लौट 
माना साधारण व्यापार नहींहै। सम्भवदहै कि बात खुर जाय ओौर युद्ध चछिड्‌ 
जाय । युद्ध छिड जाने पर क्या होगा कौन कहु सकता है : युद्धसिद्धिहि चञ्चला । 
अतः रौटने मे कुछ सन्देह अवर्य है । हनुमानुजी साघु हैँ । अब भी नहीं बोलते कि 
कदाचित्‌ किसी को रामदूत पद प्राप्ति को अभिकाषाहोतो मे उसमे बाधक क्यों 
होऊ ? ठीक विचार च रहाहै। यदि सब रोग मृञ्ञे इस योग्य समक्षेगे तो 
आज्ञा देगे ही। 

जाम्बवान ने अद्खदजौ को उत्तर दिया कि तुम सब रायक होपार भो 
जा सकते हो, मति आगर वुद्धिमान्‌ भी हो । कायंसिद्धि करके छौट आ सकते हो 
पर सबके सरदार हो । हम रोगों के रहते तुम केसे जाओगे । अच्छा तो जो जाने 
योग्य है उसे भेजता हूं | 
. घ. अथ हनुमत्‌ चरित 
कट्द रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेड बङ्वाना ॥ 
पवन तनय बक पवन समाना । बुधि विवेक बिग्यान निधाना ॥१॥ 

अथं : ऋषक्षपति जाम्बवान ने कहा कि हनुमान्‌ ! सुनो । है बलवान्‌ । तुमने 
चुप्पी वयो साध रक्ली है ? है पवन के पृत्र ! तुम्हं पवन के समान बर है । तुम बल 
विवेक ओर विज्ञान के निघानदहो। ः । 

व्याख्या : हनुमानजी को मज्ञा देने मे भङ्खदजी को भी सङ्कोच है । अतः 
वयोवृद्ध जाम्बवानजी ने कहा कि वस्तुतः जो बरुवान है वह तो चुप्पी साधे हृए 
है । चुप्पी साधने का करण क्या है ? हनुमानुजो ! तुम पवन के पुत्र हो । अतः तुम ` 
में पवन सा ही बरु है । पवनदेव तो दिन रात समुद्र के आर पार जाया करते है | 
मतः तुम्हारे किए समुद्रोल्लङ्खन खे है भौर बुद्धि तुम्हारी संसार पारदर्शी है 
उभय लोकावगाहिनी है । तुम बुद्धि, विवेक भौर विज्ञान के निधान हो । 
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कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि होय तात तुम्ह पाहीं ॥ 
राम काज र्गि तव अवतारा । सुनतहि भये पर्व॑ताकारा ॥२॥ 

अथं : संसारम कोन एेसा कायं कठिन है जो तुमसे न हो सके | तुम्हारा 
तो अवतार रामकायं के लिए है । यह्‌ सुनते ही : हनुमानजी पवंताकार हो गये | 

व्याख्या : जितने कायं हँ उनको सिद्धि तो वरू ओर बृद्धिसे ही होती है। 
सो परमेखवर ने तुमको सबसे अधिक दिया है। तुम्हारे बर बुद्धिका पारावार नहीं 
है । अतः संसारमें कोईएेसा कायं नहींहै जिसे तुमन कर सको। किंपुनः 
रामकायं जिसके किए तुम्हारा अवतार है । एेसी कथा है कि भगवान्‌ ने शङ्कुर की 
आराधना करके उनसे वरदान मागाथाकि आप मेरे सेवक होकर मेरा कायं 
साधन करं । तदनुसार साक्षात्‌ उद्र भगवान्‌ हौ हनुमान्‌ रूप से अवतोणं हुए । अतः 
कहते है कि हम कोगतो कौतुकके किए साथरहं। रामक्राज के किए अवतारतो 
तुम्हारा ही है । सुनते हो हनुमानजी का आकार पवंत सा हो गया । 


कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहु अपर गिरिन्ह्‌ कर राजा ॥ 
सिंहनाद करि बारहि बारा । रीर्छहि नाघौ जलनिधि खारा ॥३॥ 


मथं :सोने के रग के शरीर में तेज शोभायमान हृभा। मानो पवत के 
दूसरे राजाह । बार बार सहनाद करके कहा कि इस ल्वणसिघु कोतो खे में 
ही डाक जाऊंगा । 

हनुमानजी का श्षरीर स्वभाव से हीसोने के रगकादहै। सो जाम्बवानजी 
के कथन ने मानो मन्त्र का काम किया । उनके वचन से एेसा उत्साह वदा कि 
शरीर तेज से चमकने रगा । विशार रारीरथाही। एसे मालूमदहोने लगे जैसे 
दूसरे सुमेरु ह । जाम्बवानजौ के इस कहने का किं चुप्पी क्यो साधे हो? बारबार 
सहनाद करके उत्तर दिया । कौन सो काज कठिन जगमाहीं । जो नह होय तात 
तुम पाहीं : का उत्तर देते हंकिं इस खारे समुद्रकोतो खेर में डाक जाङगा। 
खारे समुद्र से उत्तरोत्तर छः समुद्र एकं से एक आयाम मे दुगुने है । किये तो उन्हे 
डाक जाऊ | इश्च खारे समुद्रमे रक्लाहीक्यादै? 


सहित सहाय रावनहि मारी । आनौ इहां त्रिकूट उपारी॥ 
जामवंत मै पूछ तोहीं। उचित सिखावन दीजहु मोही ।॥४॥ 


अथं : सहाय के सहित्त रावण को मारकर यहां त्रिकूट पवंत उखाड़ का । 
जाम्बवान ! मे तुमसे पुता हं । मुद्ञे उचित शिक्षा दीजिये । 
व्याख्या : यहाँ संशय को स्थान नहीं है । समुद्र पार करके सेना सहित 


रावण को मारकर यहाँ त्रिकूटाचरू को जिस पर रुङ्कापुरो वसी है उखाड़ राड । 
राम का कायं ही धूरा कर दः । इस माति : राम काज रुगि तव भवतारा का उत्तर 
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दिया । चिकूट उखाड़ लाने का भाव यह कि तब भाप कोग खोज ठे किसीता 
कर्टाहं? 

अव हनुमानजी जाम्बवान से -पूख्ते है कि आप सबसे वयोवृद्ध हैं । आप 
मुक्षे बततलादये कि म क्या कड ? रामजी का सब कायंदहौ पूराकर दं किं केव 
आज्ञा मात्र का पालन करू । मेरे किए क्या उचित होगा ? 


एतना करहु तात तुम जाई । सीर्तहि देखि कहु सुधि आई ॥ 
तज निज भुज बल राजिव नेना । कौतुक लागि संग कपि सना ॥५॥ 


अथं : हे तात ! तुम इतना ही करो कि सीताजी को देखकर कौट आभो 
गौर समाचार कहो । तब कमलनयन : रामजी अपने भुजबर से बन्दरों की सेना 
खेवाड के किए साथ लेकर : 

व्याख्या : जितनी गाज्ञा तुम्हें हृई है उतना ही करो । आज्ञा इतनी ही है 
कि : कहि बर विरह वेगि तुम आएहु । सुग्रीव ने कहा है कि : सोता सुधि पुरेह 
सब काहू । अतः न तो रामजी की न सुग्रीवजी की आज्ञा कुछ विदोष करने की दहै। 
रावण को सहाय सहित मारने गौर त्रिकूटाचरं के खाने की आवदयकता नहीं । 
इससे प्रभु की यरोहानि होगी । वे दोष कायं अपने भुजबल से करेगे । वानरी सेना 
कौतुक के किए साथ रहेगी । 


छं. कपि सेन संग संहारि निसिचर रामु सीति आनिहं । 
तरैलोक पावनु सुजसु सुर मुनि नारदादिं बखानि्है ॥ 
जो सुनत॒ गावत कहत समुञ्चत परम पद नर पावडई । 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुरुसी गावई ॥ 


अथं : वानरोंकी सेना के साथ राक्षसोंको मारकर रामजी सीताजी को 
वेगे | त्रेरोक्य को पवित्र करनेवाला सुयश्च देवता ओर नारदादि मुनि वणेन 
करेगे । जिसे सुनते गाते कहते ओर समक्षते हए मनुष्य परम पद प्राप्त करेगे । 
रामजी के पद कमर का ्रमर तुलसीदास गान कर रहा है ।. 

व्याख्या : रावण वघ से ही निशिचर संहार होगा । सो रामजी अपने हाथों 
करेगे । प्रतिज्ञा कर चुके है : निसिचर हीन करौं महि भुज उठाई प्रन कीन्ह । बन्दरों 
की सेना साथ रहेगी । उसमे हम लोग भी साथ रहेगे। पर सीताजी को वे खा्वेगे । 
इसी में शोभा है। तीनों रोक में उनका यल होगा। उस सुयदा से तीनों खोक 
पवित्र होगा । यथा :.मध्यात्मरागगंगेयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ । उसे शिव ब्रह्मादि देव 
तथा नारदादि महषि व्णंन करेगे । इससे संसार का बड़ा भारी कल्याण होगा । 
संसार सागर सन्तरण करके परम पद की प्राक्त मतीव दुस्तर कायं है । सो अनाया 
साध्य हो जायगा । मनुष्य उस यशा को कहकर गाकर सुनकर भौर सम्षकर 
परम पद के भागी होगे । इसोकिए रघुबीर के चरण कमलो का भौरा तुकसीदास 
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गान करता है । जिस भाति मकरन्द पान करते हुए भौरे गुनगुनाते जति है । उसो 
भाति प्रमु चरण कमर के मकरन्द का पान करता हुआ तुलसीदास भी मान 
करता है । यथा : पद कमल परागा रस॒ अनुरागा मम मन मधुप कर पाना । यह्‌ 
काण्ड वैराग्य भक्तिप्रद है । तः परम पद की प्राप्ति उपसंहार में कह रहे है । 


दो. भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारि । 
तिनकर सकर मनोरथ, सिद्ध ॒ करहि नरिसिरारि ॥३०॥ 


अथं : रघुनाथ यश संसाररूपी रोग को दवाहै। इसे जो स्त्री पुरुष सुनते 
है । उनके सब मनोरथ को त्रिशिरारि : रामजी सिद्ध करते है| 

व्याख्या : संसार ही एक बड़ा भारो रोगदहै। इसी से जगत्‌ पीडति है। 
यथा : एदि विधि सकर जौवजग रोगी । हषं सोक भय प्रोत्ति वियोगो । एक रोग 
वस नर मरहि ये साधि बहू व्याधि । पीड़हि संतत जीव कहं सो किमि रहै 
समाधि । इसकी अचूक ओषधि रामजी का यश है । इसका सुनना ही सेवन करना 
है । अतः जो स्त्री पुरुष इसका सेवन करेगा उसके सब मनोरथो को रामजौ सिद्ध 
करेगे । मनोरथ सिद्धि के लिए उसे दूसरा अनुष्ठान न करना पड़गा । 


सो. नीलोत्प तन स्याम, काम कोटि सोभा अधिक । 
सुनिअ तासु गुन ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक ॥३०॥ 


भथं : नीके कमक के . सदृश दयाम रामजी कौ रोभा कोटि काम से अधिक 
है । उसके गुणग्राम को सुनो । जिसका नाम पापरूपी चिडयों के किए बधिक है । 

व्याख्या : नाम खूप लोखा भौर घाम को महात्माभों ने राभजी का साक्षात्‌ 
विग्रह माना है । यहां चारो के विषय में कहते हँ । नारदजो वरदान ले चुकेरहै। 
राम सकक्‌ नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन बधिका । इससे नाम कहा । 
नीखोत्पक तनु स्याम : काम कोटि सोभा अधिक से रूप कहा । जेहि कहत गावत 
सुनत समुक्षत परम पद नर पावर्ई । से धाम कहु चुके हँ | अब कहते हैँ कि उसकी 
रीका गुणग्राम सुनिये । भाव यह किसे को ही खीला सुनने में सुख दै तथा श्रवणे 
की सार्थकता है । अथवा जिसका नाम अष खग बधिक है । जिसका रूप नोरोत्पक 
तन स्याम कोटि काम सोभा अधिकदहै। उसी के गुणग्रामका मे गान करताहूं। 
यथा : रधुबीर पद पायोज मधुकर दास तुरसी गावई । श्नोताओों को अभिमुख 
करके कहते है कि उसे सुनो । क्योकि उसके सुनने से परम पद की प्राप्ति होती है । 
भीर सुननेवाे के खब मनोरथो को त्रिशिरारि सिद्ध करते ह । उक्तका लोक परलोक 
दोनो बन जाता है । अध्यात्म जगत मे रोम दही त्रिदिरादहै। काम क्रो मौर लोभ 
ये ही उसके शिर है वघ करनेवाके रामजी हँ । उसके वध से काम, क्रोध का भो 
साथ ही सांथ वध हो जाता है । नरक का रास्ता बन्द हो जाता है । यथा : त्रिविधं 
नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ । 


इसकिए त्रििरारि का कृषा करना कहा । 
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इस कराण्ड का पाठ. मनोरथ सिद्धि के लिए करना चाहिए । छौकिक कायं 
के आपडने पर हनुमानूजी के स्मरण का विधान दहै। सो इस काण्ड मे हनुमानजी 
करा श्रौरामचन्द्र से मिन, सुग्रीव की राज्य प्राप्ति तथा हुमानूजो का रामकायं 
के किए उत्साह वाणत है। इसके पाठ से रामजी को कृपा होती है । अतः अनुष्ठान 
करनेवाङे के मनोरथ की सिद्धि होती है । 


इति श्रौमद्रामचरितमानसे सकरककिकलुष विध्वंसने 
विशुद्धसन्तोषसम्पादनो नाम चतुथं: सोपानः समाप्तः । 


यह श्रीमद्रामचरितमानस को चौथी सीढी पूरी हई । 


यह चौथी सीदी काञ्ची पुरी है। यथा: अयोध्या मथुरा माया काली काञ्ची 
ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तेता मोक्षदायिकाः । इनमे. काशोपुरी भी चौभी 
है । काशी में ही भगवान्‌ वृषभध्वज ने श्रीराम मन्त्र काजप करके श्रौरामजी की 
प्राप्ति की थी | इसी भाति रुद्ररूप हनुमानजी को रामजी कौ: प्राप्ति किष्किन्धाकाण्ड मे 
ही हई है । अतः श्रो रामभमक्त काशी बुद्धि से किष्किन्धाकाण्ड का सेवन करे | 


मीतहि किष्किन्धा दई दानि सिरोमनि राम। 
कांड नाम ताते परयो किष्किन्धा अभिराम॥ 





श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


सुन्दरकाण्ड ¦ पंचम सोपान 


सटीक 


१. मन भावन २. कांचीपुरो ३. हनुमत चरित रुकाम । 
४. सुन्दर सानुकथा ५. तथा ताते सुन्दर नाम॥ 
इस काण्ड के सुन्दर नाम पड़ने के अनेकं कारण ह । यहां १. हनुमाचुजी को 

अच्छे कुगने से उपक्रम है । यथा : जामवंत के वचन सुहाए । सुनि हनुमंत हदय 
अति भाए । गौर रामजी को अच्छे रुगने से उपसंहार है । यथा : निज भवन गवनेख 
सिधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायक : इससे सुन्दर नाम पड़ा । २. यह्‌ पांचा सोपान 
पांचवीं मोक्षपुरी काञ्ची है । जिस माति काञ्चीके दो भागर्है-शिव काञ्ची गौर 
विष्णु काञ्ची | सौ भाति इस काण्ड में दो चरित है । हनुमत्‌ चरित भौर रामचरित । 
अतः हरिहुरात्मक होने से सुन्दर नाम पड़ा । ३. रामायण महामाखा के रत्नरूप 
हनुमान्‌जी का चरित होने से सुन्दर नाम पड़ा । ४. त्रिकूटाचक के तीन शिखर सुने 
जाते है : नोल, सुन्दर भौर सुवे । सो इस काण्ड मेँ प्रधानतः सुन्दर शिखर की 
कथा है । जिस पर अशोक वाटिका थी । इसकिए सुन्दर नाम पडा गौर ५. इस 
काण्ड में सभी कुछ सुन्दर हँ । इस पार : सिघु तीर एक भूषर सुन्दर उस पार : छद्ा 
सुन्दर । यथा : कनक कोट विचित्र मनिकृत सुन्दरायतना घना । मुद्रिका सुन्दर 
यथा : तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुन्दर । फक फूक सुन्दर 
यथा : सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फक ख्खा । कथा सुन्दर 
यथा : सावधान मन करि पनि संकर । रागे कहन कथा मति सुन्द र । अतः सुन्दर 
नाम पडा । 





मङ्गलाचरण 


क्षो. चान्तं" शाहवतमप्रमेयमनघं गीर्वाणदान्तिषदं 
ब्रह्मारम्भूफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांतवेद्यं विभुं । 


१. यह शादु खविक्रीडित छन्द है ॥ 
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रामाख्यं जगदीरवरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरि 
वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं मभूपाक्चुडामणि ॥१॥। 


अथं : शान्त, नित्य, अप्रमेय, निष्पाप, देवताओं को शान्ति देनेदारे, बरहा 
शम्भु भौर शेष दारा निरन्तर सेवित, वेदान्त से जानने योग्य, ग्यापक जगत्‌ कै 
ईरवर, देवताओं के गुर, माया से मनुष्य रूप, दुःखों को हरण करनेवाले करुणा कौ 
खानि, भूपालो के चूडामणि राम नामवाले रघुवर की मेँ वन्दना करता हं | 

व्याख्या : जो निष्क्रिय हाने से शान्त, आदि रहित होने से सनातन प्रमाण 
से परे अर्थात्‌ स्वयंसिद्ध होने से अप्रमेय । पाप पुण्य से रहित होने से अनघ, दैवी 
सम्पत्तिवालों को अपना स्वरूप देने मथवा देवताओं की अशान्ति दूर करने से 
गीर्वाण शान्तिप्रद, ब्रह्मा शम्भु ओौर शेष को भी स्व-स्वकायं सम्पादनकी शक्ति 
"देने से अथवा उनके पूज्य होने से निरन्तर ब्रह्मा शम्मु फणीन्दरसेव्य । भौपनिषद पुरुष 
होने से वेदान्तवेद्य । भभिन्न-निमित्तोपादान कारण होने से विभु । सबके स्वाम होने 
से जगदीदवर । वेदादि शास्त्र के आदि उपदेष्टा होने से सुरगुरु । इच्छामय नररूप 
धारण करने से माया मनुष्य । दुःखों के दूर करनेवाङे होने से रघुवर । राजाओं के 
माद होने से भूपालचूडामणि । आनन्दसिन्धु, सुखराशि ओर सवंसुखद होने से 
राम है । श्री गोस्वामीजी कहते हँ कि भं उनकी वन्दना करता हं । इस इंरोक के 
पहिके दो पदो से निगुण रूप ओौर पिच्ले दो पदों से सगुण रूप का वणन किया । 
इस भाति सगुण निगुण रूप कहा भौर चूडामणि से इस काण्ड मेँ चूडामणि प्राप्ति की 
कथा का होना भी ध्वनित किया । 


क्षो." नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च भवानचिलान्तरात्मा । 


भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निभरां मे 
कामादिदोषरहितं करु मानसं च ॥२॥ 


अथं : हे रघुपति ! मे सत्य कहता हुं । आप तो सबके अन्तरात्मा हैँ । मेरे 
हृदय में दूसरी कोई लाक्षा नहीं है । हे रघुश्रेष्ठ ! मुक्षे एणं भक्ति दीजिये गौर मेरे 
मन को कामादि दोषों से रहित कोजिये । 

व्याख्या : दूसरी काकसा रहते भक्ति नहीं मिती । यथा : बहुत कीन्ह प्रमु 
रुषन सिय नहि कच केवट लेड । विदा कीन्ह कर्नायतन तव मगति विम वर 
दे । भतः कहते है कि मृन्े दूखरी कारसा नहीं है । जिनकी भक्ति चाहने हँ उसीसे 
मागिते हैं | क्योकि भक्ति कृपासाध्य है । क्रियासाध्य नहीं है । यथा : 


ककः यकः 


१. यह वसन्ततिकका छन्द है । 
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रघुपति भगति करत कठिनाई | 

कहत सुगम करनी अपार जानै सोई जेहि बनिआई।1१॥ 
जो जेहि कला कुसरुता कटु सोई सुलभ सदा सुखकारी । 
सफरी सनमुखर जरु प्रवाह सुरसरी बहै गज भारी ॥२॥ 
ज्यौ सकरा मिले सिकता महं बरु ते न कोड बिल्गावे । 
अति रसन्ञ॒सृच्छम पिपीक्िका बिनु प्रयाञ्ल ही पावे।॥३॥ 
सकर हरय निज उदर मेरि सोवे निद्रा तजि जोगी । . 
सोद हरिपदं अनुभवे परम सुख अतिसय दवेत वियोगो ॥४॥ 
सोकं मोह भय हरष दिवस निसि देस कार तहं नाहीं । 
तुसिदास यहि दसा हीन संसय निमृल न. जाहीं ॥५॥ 


रघुपति सम्बोधन देकर भी यही बातत दिखायी । अपनी हदृता दिष्वङाते 
हए कहते हँ कि सत्य कहता हूं । फिर यह्‌ बात भी-है : तुमसे कच न च्िपीं कर्ना- 


निधि तुम हौ भन्तर्जामी । रधुवंश के यहाँ से मंगन विमुख नहीं फिरते। इसकिए्‌. . .. | 


दूसरा सम्बोधन रघुपुद्खव देते है ओर निभंरा भक्ति मागतेदहै।..इस काण्ड में 
हनुमाच्‌जो गौर विभीषणजी को अनपायिनी भक्ति मिली है । इसीसे कवि भी मांगते 
है । भक्ति का बड़ा भारी बाधक : सुख सम्पत्ति परिवार बडाई है । यही काभादि दोष 
है । इन पर बरु नहीं चरता । अतः इनके दूर करने के ल्िएभी प्रभुसे प्राना 
कृरते हं । | “ 


शो. अतुलितिबरुधामं . स्वणशंाभदेह्‌, 
दनुजवनकृशानुं - . ` ज्ञानिनामग्रगण्यं । 
सकङगुणनिधानं . वानराणामधीशं, 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामिः ॥३॥ 


अथं : अतुलित बरके धामदहं। सोने के पव॑त को सी कान्ति देहमंहै। 
दानव के वनके किए अग्निरूपहं गौर ज्ञानियों में गग्रगण्य है । सम्पूणं गुणों के 
स्वामी हँ । एेसे रघुनाथजी के श्रेष्ठ दूत पवनसुत को मेँ प्रणाम करता हूं । 


व्याख्या : रुद्र देह तजि नेह वस वानर भे हनुमान । इसलिए शिवजी के 
स्थान पर हनुमानजी की स्तुति करते हैँ । बालकाण्ड से यह्‌ नियम चला आता है 
कि रघुनाथजी से पहिले शिवजी की स्तुति ग्रन्थकार करते है । पर सुन्दरकाण्ड में 
शिबजी हनुमान्‌ रूप से सेवक होकर उपस्थित हो गये । भतः यहाँ से स्तुति का 





१. अन्त्थस्य हरो नित्यम्‌ इस सूत्र द्वारा नकार का रोप होकर अकारान्त धाम शब्द 
सिद्ध हुआ । 

२. यह मालिनीछन्द है । इसमे पन्द्रह अक्षरों का एक पाद होता है । इसमे दो नगण, ` 
एक मगण ओर दो यगण होते है । 
भाग ३-८ 
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क्रम प्ट गया : रघुनाथजी को स्तुति पहिके होने र्गी । इस ॒इलोक मे हनुमत्‌ 
चरित का बीज है । अतुकिति बरु धाम से समुद्रोल्छंघन सुरसा आदि का अतिक्रम 
कहा । स्वणं शेखछाभदेहं से जानकीजी को भरोसा देना कहा । यथा : कनक भूधराकार 
सरीरा समर भयंकर अति वल्वीरा । सीता मन भरोस तज भयऊ । दलुजवनङ्कशानु 
से अक्षादि बध तथा लङ्कादाह कहा । ज्ञानिनामग्रगण्यं से रावण को उपदेदादान 
कहा : सकलगुणनिधानं से जानकोजी का आशीर्वाद मिलना कहा : वानराणामधीशं 
से बन्दरों की इनके द्वारा प्राणरक्षा कही । रघुपतिवरदूतं से सन्देश कह्ने की 
पण्डिताई तश्रा कहे हुए कायं से तदविरोधो धधिक कायं करना कहा । वातजातं से 
श्रमरहित होना कहा । 

अन समुद्भोल्लङ्खन प्रकरण आरम्भ होता है। यहां दोहा या सोरडा काण्ड के 
आदि मे.नहीं दिया । क्योकि हनुमानजी को विश्राम नहीं है ओर सोरठा या दोहा पर 
विश्राम होता है । यथा : सुनि सन कथा समीरकमारा । नाघत्त भयो पयोधि अपारा । 
इस॒क्िए दोहा या सोरठा न देने का यथेष्ट कारण है । नि 


५७. समुद्रोलरुघन प्रसंग 
जामवंत ,के बचन सुहाए। सुनि हनुमंत हदय अति भाए ॥ 
तब चगि मोहि परिखेह तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूर फल खाई ॥१॥ 


अथं : जाम्बवान्‌ के सोहाए ओर हृदय में अच्छे रगनेवाऊे वचन सुनकर 


हनुमानजी : बोजे हे माई ! तुम रोग दुःख सहकर ओर कन्दमू फलं खाकर तब 
तक मेरो राह देखना । 
व्याख्या : जाम्बवानूजा के वचन भाये तो सबको, पर हनुमानजी को अति 
भाये । वचन यह्‌ था : कपिसेन संग संहारि निसिचर रामु सीर्ताहि आनिहँ । त्रेलोक 
पावनचचु सुजस सुर मुनि नारदादि `बखानिहें । जो सुनत गावत कहत समुद्चत परम पद 
नर पाबरई। जिसे जो बात अच्छी कगती है, वह उसे दूसरों से ही कहता है । 
हनुमानजी. को. एेसा अच्छा लगा किं उन्होने अक्षरशः इसी वाक्य को सीताजी से 
दोहराया है । यथा : कच्छ दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित गदँ रघुबीरा । 
निसिचर मारि तोहि ठ जह । तिहूं पुर नारदादि जस गेहे । 
कायं के गौरव का ध्यान करके समय कुछ नहीं देते, राह देखने को कहते 
है। कीं .धबराकर बन्दर रोग समुद्र पारः करने का साहस न कर बेटे । भतः 
अतीक्षा करने का दुःख सहने ओर जनदन तोड़कर फल फुर खाने के किए भनुरोघ 
करते है। 
जब छगि आवो सीतहि देली । होदि काजु मोहि हरष बिसेषौ ॥ 
अस कि नाइ सबन्हि कटं माथा । चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥२॥ 
अथं: जबतकर्मे सीता को देखकर छौट आङे । कायं होगा < कृयोकि मुके 
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विशेष हषं हो रहा है । यह कहकर सबको मस्तक नवाकर भौर हदय में रघुनाथजी 
को रखकर हरषित होकर चङे 


व्याख्या : कहना चाहिए था किं जबतकं खौटकर न आक, परन्तु यह न 
कहकर : जबतक कौट आऊँ कहते हैँ । कारण यह है कि सिद्ध पुरुष हैं न लौट भाऊ 
कहते तो लौटते नहीं । शङ्कुर भगवानु भी इसी प्रकार के वाक्य कां प्रयोगः करते हैः, 
यथा : तब कगि बेठ अहौ वट छाहीं । जब कगि तुम अहौ मोहि पाहीं । यहाँ नी 
नहि अइहौ मोहि पाहीं कहना चाहता था । परन्तु एेसा नहीं कहा : यदि. कहूं देते तो 
सती फिर रौटकर नहीं आतीं । उषः प्रहास्यते गगंः शकूनदच बृहस्पतिः । अजिरा 
मन उत्साहं विप्रवाक्यं जनादंनः । यात्रा में गगं ऋषि उषा का कौ प्रशंसा करते है । 
बृहस्पति शकुन की प्रशंसा करते हैँ । अद्कखिरा मन के उत्साह ओर जनादंन ब्राह्यणो 
के वाक्य की प्रशंसा करते हैं| यहां कपि अद्किरा के वचन के आधार पर कहते है 
कि मुज्ञे बड़ा उत्साह है । इसलिए कायं का होना निदिचित है । 


विदा होने के चिए सब को प्रणाम करते हँ । अथवा सबका. आरीर्वादुः सुनकर 
सबको प्रणाम करते हैँ अथवा प्रभुका उपदेह स्मरण करके सबको प्रणाम करते है. 
यथा : सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हृनुमंत । मेँ सेवक सचराचर रपु स्वामि 
भगवंत । रामजी को हृदय मे घारण करना कायंसिद्धिका अमोघ उपाय है । चेदु 
कटने से बोघ होता है किं सिन्धुतीर होने पर भी जल से कुछ दुर पर थे । 


सिथुतीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चदेड -ता ऊपर ॥ 
बार बार रघुबीर संभारी। तरकेड पवन तनय बरुमारी-॥३॥ 


अथं : समुद्र के किनारे एक सुन्दर पवंत था । खेर से ही -कूदकर .उंस्रके.ऊपरः 
जा चढ़े | बार बार श्रीरघुवीर को संभालकरर अत्यन्त बर्वान हुमानजी. बड़े वेग 
से उछले । 

व्याख्था -: समुद्र अपने किनारे से ` ऊंचा होता है । इसकिए विना ऊचे पर 
चढ़े कूदना नहीं बनता । इस कारण से पवंत पर कूदकर चढ़े । वाल्मीकीय मे इसं 
पवंत का बड़ा वणन है । इसलिए सुन्दर कहा । प्रवषंण गिरि पर से श्रोरघुवीर 
को हदय मे धारण करके चङे थे । यथा : हनुमत जनम सफल करि जानाः। चके 
हृदय धरि कपानिधाना । सो कहीं कूदते समय लिसक न जायं 1 इसकिए पूजो की 
भाति रघुवीर को संभालते हैँ । यथा : मन माधव को नेक निहारहि । सुन सठ सदा 
रंक के घन ज्यौ छिन छिन प्रभुहि संमारहि । पवन तनय कहकर वेगाधिक्य कहा ॥ 
बरु भारी से समुद्र मे उथल-पुयर का होना कहा । इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर ` 
करते हैँ । 3 


जेहि निरि चरन देह हनुमता । चकेड सो गा पाततां इ तुरं ॥ ` ` र 
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अथं : जिस पवत पर हनुमानजी पैर रखकर चले वह्‌ तुरन्त ही पातारू चला 
गया । जिस माति रघुपति का अमोघ बाण चरता है उसी भाति हनुमानजी चले । 

व्याख्या : उसी पवंत के विषय में कहते हैँ : जिसके ऊपर से हनुमानजी कूदे 
कि वह उनके चरण के चपेट को नहीं सह्‌ सक्रा । यथा : तुरुसी रसातरू को निकसि 
सलक आयो कोर कलमल्यौ अहि कमठ को नलृगो । चाहिहु चरन के चपेट चाप 
चिपिटिगो उचके उचकिं चार अङ्गुल अचलुगो । क० रा०। 

अमोघ से कायंसिद्धि कहा । -रघुपत्ति कर बाना : कहकर वेग॒अन्तरिश्न गमन 
तथा लौटकर आना द्योतित किया । रामजी के बाण कायं करके लौट आते थे। 
यथा : भ्रविसे सब निषंग मह आई । देखि सुरन्ह॒ दुन्दुभी बजाई । स्वयं हनुमानूजो ने. 
अपने वेग की उपमा रामबाणसे दी है । यथा : जहौ रामबाण की नाई । लद्का पर 
रघुनाथजी का पहिला बाण छटा । | ; | 
जलनिधि रघुपति दुत बिचारी। तँ मेनाक होहि . श्रमहारी ॥५॥ 

मथं : समुद्र ने उन्हे रघुपति का दूत विचारकर मैनाक पवत से कहा क्रि तू 
इनक्री थकावट को हरण करनेवाला हो । 

व्याख्या : समुद्र मे बड़ा भारी उथल-पुथरू देखकर समुद्र के अधिष्ठात्री देवता 
ने विचार क्रिया कि यह्‌ कोन है ? उसने विचार से स्थिर किया कि यह्‌ रामदूत है । 
समुद्रजी को रामभक्त बड़े प्रिय है । मतः मेनाक से श्नमहारी होने के लिए कहा । 
पहिले पवतो को पक्ष होता था, इन्द्र ने काट डाला । पवन देव ने उस समय मैनाक 
को समुद्र मे फककर बचा चिया । उसके पक्ष न कटे । अतः वह्‌ पवन देव का उपकृत 
था । इसक्िए मेनाक से कहा । दूसरी बात यह्‌ कि इसी का पक्ष बच गया था । अतः 
विश्राम भूमि बनने में यही समथं वा| 


दो. हनूमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहां विश्राम ॥१॥ 


अर्थं : हनुमानजी ने उसे हाथ से छ्‌ दिया । फिर प्रणाम किया भौर कहा कि 


रामजी का कायं विना क्ये मुञ्ञे विध्राम कहां ? 
व्याक्या : आतिथ्य सत्कार की स्वीकृति द्योतन के लिए स्परं कर लिया । 


पिके विघ्न समश्षा था : इसङ्एु प्रणाम नहीं किया । परिचय पाने पर प्रणाम 

करिया । पिता के मित्र है। पावंतीजी के भाई हैं । अतः सवंथा प्रणम्य है । मेनया 

अपत्यं पमान्‌ मेनाकः । विश्नाम न करने का कारण कहते हैँ कि यदि मुले रामकायं 

के छिए त्वरा न होती तो अवश्य विश्राम करता । 

जात पवन सुत देवन्ह देखा । जानं कटं बर बुद्धि बिसेषा ॥ 

सुरसा नाम॒ महिन कं माता । पठडन्हि भाइ कही तेहि बाता ॥१॥ 
अर्थं : देवताओं ने पवनसुत को जाते हुए देखा । उनको विशेष बल बुद्धि 


सुन्दरकाण्ड : पञ्चम सोपान ११७ 


जानने के च्एि सुरसा नाम के सर्पौ की माता को भेजा । उसने माकर यह 
बात कही | 


व्याख्या : पवनसुत कहने का भाव यह्‌ कि अपने समाज के है । सुयं मण्डल, 


ग्रास को कथा जानते हैँ । अतः हनुमानजी के बर्‌ से देवता अपरिचित नहीं हँ । फिर . 


भी उत्तना बरू यथेष्ट न समञ्ञा गया । विशेष बल बृद्धि के जानने की इच्छा हुई । 


विशेष बुद्धि बर न होनेसे लद्का में प्रविष्ट होने के समय पकडे जा सकते है । यदि .. 


बात फूट गयो कि पवनयृत्र हँ तो देवताओं पर भारी विपत्ति आ पडेगी । दूसरी 
बात यह है कि वेगाधिक्य देखा । थोडी ही देर में पार पहुंचना चाहते है । अतः बहुत 
जल्द परीक्षा लेनी चाहिए । एेसा विघ्न उपस्थित करना चाहिए कि उसके अतिक्रमण 
भे सारी परीक्षा हो जाय। यदि अस्तमथं छहर तो इनके न जाने में कुशल है । 
हनुमानूजी ने भी रावण को अपना परिचय पवनपुत्र कहकर नहीं दिया । 


कद्रू भी सर्पो की माता हैं । इसलिए सुरसा नाम दिया । लङ्का तो मानो सपा 
का निवास ही है। यथा : मोगावति जस अहिकुक वासा । रावण स्वयं महासपं है। 
यथा : जस पावन रान नाग महा । राक्षसी भी सर्पिणी है । यथा : दुष्ट हदय दार्न 
जिमि अहिनी । अतः सर्पो की माता को परीक्षा के किए भेजा । दूसरी बात यह्‌ है 
कि पवन सर्पो का आहार है गौर हनुमानजी पवनपुत्र ह । मे सपो को माता सुरसा 
से ही दब सकेगे । अतः परीक्षा के किए उसी को मेजा । अब भगवतो सुरसा का वेग 
कहते हैँ । उधर देवताभों ने भेजा गौर इधर देखिये तो हनुमानजी के सामने खडी 
है । इसकिए चना नहीं कहा । 


आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत बचन कहं पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि मे आवौ । सीता कर सुधि प्रभूहि सुनावौ ॥२॥ 


अथं : आज देवताभों ने मुज्ञे भोजन दिया है । यह्‌ वचन सुनते ही पवनकूमार 
ने कहा कि रामजी का कायं करके मे लौट आऊ भौर सीता का समाचार प्रभुको 
सुना दृं | | 

व्याख्या : बनावटी बातोंसे ही बुद्धिको परीक्षा होती है। परीक्षाकेनेमें 
जो कहा जाता है उसकी असत्य मे गणना नहीं होती । अतः सुरसा देवी ने कहा 
कि आज के लिए देवताओं ने तुमको मेरा आहार कल्पित किया है । सुरन्ह कहने 
से भाव यह कि सब देवताओं की सम्मति है । पवनकरुमार कहने से भाव यह कि 
पिता की आज्ञा भङ्गं नहीं करेगे । यथा : सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुह॒रत : 
रामजी ने पिता की आज्ञा से राज्य छोड़ा । यह्‌ देह छोड़ने को तेधार है । हनुमानजी 
बडे प्रत्युत्पन्न मति ह । तुरन्त बोके : रामकराज करि फिर मे आवो इत्यादि । भाव यह्‌ 
कि रामाज्ञा देवताभों की आज्ञा से बड़ ह क्योकि रामजी सुरगुरु है । उनका कायं 
देवकायं से भी बड़ा है। सोता की सुषि भ्रमु को सुनाने तक आज्ञा की पूति हो 


जावेगी । प्रमु की आज्ञा है: कहिं बरं विरह बेग तुमह भयेहु । सो तुम्हारे . 
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हाथ सन्देश .मेजने से भी काम न चलेगा, मुज्ञे जाना पड़ेगा, तुमस्त्रीहो, स्त्री पर 
दया करो । 
तब ` तुं बदन पड्हिखं आई । सत्य कहऊं मोहि जान दे माई ॥ 
कवने , जतन देइ नहि जाना । ग्रससि न मोहि कटेउ हनुमाना ॥३॥ 
` अथं : तत्र में आकर तेरे मुख में घुस जाऊंगा । हे माता ! मँ सत्य कहता 
है मुशे जाने दे। किसी उपाय से भो जाने नहीं देती तब हनुमानजी ने कहा : तो 
फिर मुक्षे खा ले। 
 _ ^ व्याख्या : रह गयी तुम्हारे खाने की बात । .सो रामजी को सीता की सुधि 
सुनानेःके बाद मे स्वयं आकर तुम्हारे मुख में प्रवेश करंगा । विदवासोत्पादन कै 
छिए कहते हँ सत्य कों । पहिञे हो सुरसा देवी ने : आज सुरन्ह मोहि दीन्ह॒ अहारा 
कहकर धमप्राश. से बधि च्या है। हनुमानूजी अपना पराक्रम दिखल्ा नहीं 
सकते ।. क्योकि एसा करने से देवताभों को आज्ञा का उत्कंघन होगा । अतः दया 
उत्पादन के किए माई कहा अथवा यह्‌. क्ञककाया कि मेँ जान गया तुम देवी हो । 
शतः; मां हो तुम्हारे मुख मे प्रवेश करने मे मुने कोई आपत्ति नहीं है । मै अवथ 
रौटकर.शूख में प्रवेश करगा 1 ` 
, साम दिखलाया यथा : फिर मे .आवौँ । सीता के सुधि प्रमुहि सुनावों । दान 
य॒था : तब तुम बदन पेटिष्ौ .आई । राम काज कहकर मय भी दिखाया भौर 
माई सम्बोधन से मेद भी दिखाया । तुम सपं की मात्ता होने से चाहे बच्चे को 
खा जाओ पर य॑ह॒ कायं कञ्यपजो को प्रिय न होगा। इतने परभी जब नहीं 
मानां तो दाहिने बार्ये ऊपर नीचे से निकर जाना चाहते हैँ । पर बड़ी सावधान हैँ 
जाने नहीं देती । तन हनुमानजी ने कहा किं मुज्ञे खान के! हनुमानजी को वाक्‌ 
सिद्धि है । य॒दि खा ङे कहँ तो उसका महार बनना पडे । 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दृगन विस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मूख तेहि ठ्यऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस भय ॥४॥ 
“ अर्थं : उसने योजन भर मुंह फेलाया । तब हनुमानजी ने ' अपने शरीर को 
उससे दूना कर छिया । उसने सोरह योजन का मुख किया । हनुमानजी तुरन्त ही 
बत्तीस योजन क हो गये । ध 
व्याख्या : ग्रससि न मोहि के उत्तरमें सुराने मुंह फैछाया । ५ 
ह कि उस समय हनुमानजी का शरीर अधं योजन का था । अतः उसने एक योजन 
कन फकाया । हनुमानजी दो योजन के हो गये । सुरसा देवी ने समक्ष किया 
कि यह दूना बढेगा । भै चार योजन मुख फलाऊंगी तो यहं भाठ योजन बदेगा । 
बतः धोखा देने के किए सोलह योजन मुख फेलाया । हनुमानजी घोखे मे आकर 
बरत्तीस योजन के हो गये । यहाँ भौतिक बल क परीक्षान होकर दिव्यबल को 






& । ना हो री है । महिमा सिद्धि का उत्कं दिखल्लाया जा रहा ह । 
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जस जस सुरसा बदन बढावा । तासु दून कपि रूप देखावा॥ 
सत॒ जोजन तहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुतः लीन्हा ॥५॥ 


भथं : जेसे जेसे सुरसा ने मुख का विस्तार किया हनुमाच॒जी ने उसका 
दूना रूप दिखाया । उसने सौ योजन का मुख फंलाया तब ` हनुमानजी ने बहुत 
ही छोटा रूप घारण कर लिया । 


व्याख्या : सोकह का दना बत्तीस होना है । अतः कहते है कि सुरसा ने 

कोई क्रम नहो रक्खा । हनुमानजी ने क्रम रक्ला दूने होते चङे.गये। सुरसा ने 
फिर धोखा देनेके किए सोकह्‌ योजन के बाद सौ योजन मुख फेला ,दिया । 
हनुमानजी बद्ने के बदले एकाएक अत्यन्त छोटे हो गये । सुरसा का चित्त बढाव 
कीञरथा। घोखा देना चाहा था सो स्वयं धोखा खा गयी। हनुमानूजो ने 
महिमा सिद्धि दिखाते दिखकाते एकाएक छधिमा सिद्धि का उत्कषं दिखलाया । 
बदन- पडि -पुनि बाहेर आवा । मांगा बिदा ताहि सिरुनावा ॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि छागि पठावा । बुधि बल मरम तोर भे पावा ॥ ६१ 

अथं : उसके मुंह मे धु्चकर फिर बाहर निकल आये गौर उसुसे सिर 
नंवाकर विदा मागा | उसने.कहा ने तुम्हारे बुद्धि बरु का ममं पा किया जिसके 
किए कि देवताओं ने मुञ्ञे भेजा था। ` 
| व्याख्या : सुरसा मुख समेट न सकी । जितनी देर मे सुरषाःने.मदिमु .खिद्धि 
दिखायी उतनी देर में हनुमानजी ने महिमा रुधिमा दोनों सिद्धि्यां दिखखायीं । 
अपने.को धमंपाश से मुक्त कर किया । देवतां ने आहार कल्पना * किं था सौ 
उसके मुख मे प्रविष्ट हो गये ।- देवताओं को बात रख ली । अब सुरसा अदि गे के 
नीचे उन्हे न उतार सकी तो यह उसकी त्रुटि थी । अब देवी स॒मञ्षकर्‌ उससे प्रणामं 
करके विदा मांगते है| इससे अपनी बडी भारी निर्भीकता तथा सज्जनता. का 
परिचय देते है । 


दो. राम काजु सब्रु करिदृहु, तुम्ह॒ बक बुद्धि निधान । 1 
आसिष देद गई . सो, हरषि चकेउ. -हुनुमानः;॥\२॥ 

अथं : तुम बर बुद्धि के भण्डार हो । तुम सन कायं करोगे । आरीरवादि देकर 

वह चली गयी । हनुमानजी हरषित होकर चले । भ 
व्याख्या : यही ममं पाया करि हनुमानजी बरु बुद्धि के निधानं है । ` अतः 
आशीर्वाद देती है : राम काज करिह तुम्ह । देवतामों की मेजी आयी थी । परीक्ष 







लेकर देख चकिया कि इसका शद्धा मे कोद नाक नाका नहीं कर सकतां नौर यह 
बिना.रावण को पता लगे कङ्का मे प्रवेश करके सीताजी को देखकर खौटःं आसक्ता 


दै मतः जानि की आज्ञा गाीरवाद क भिस से देकर छोट गयी । दनुमोनुजी "किदे ` 
हरषित्त होकर चले । क्योकि सुरसादेवी से सब ख रामकायं करने का. मावीवाद यां ` 
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है ओर रामकायं करने मेही हनुमानजी के जीवन का साफल्य है । यथा : राम- 
काज रुगि तव॒ अवतारा । सुनतहि भयउ पवं्ताकारा । रामजी की कृपा से गरल : 
सापो की मां सुधा हो गथी । आशीर्वाद देकर गयी । 


निसिचरि एक सिधु महँ रहरई । करि माया नभ के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन उद़ाहीं। जल बिलोकि तिन्हकं परिछारीं ।॥१॥ 


अथं : समुद्र मे एक राक्षसी रहती थी । वह्‌ माया करके आकाश के चिडियों 
को पकड़ छेती थी । आकार में जो जीव जन्तु उड़ा करते ये - वह्‌ जरू मेँ उनकी 
परिछछाहीं देखकर : 

व्याख्या : निसिचरि एक सिन्धु महं रहई कहकर भगवतो सुरसा का भी 
राक्षसीरूप धारण करना ध्वनित किया । वह्‌ स्वगं मे रहती थौ ओर यह्‌ सिन्धु 
मे रहती थी । बातचीत का अवसर नहीं मिरा इसलिए नाम नहीं दिया । अघटित 
चटना पटीयसी मायाहै। जोहोन सके उसे माया कर दिलाती है। वह्‌ रहती 
थो समुद्रम गौर चिडिया आकाशश्च की पकड़ती थी । पराक्रम का उसमे कोई 
उपयोग नहीं था । बडे को जीव गौर छोटे को जन्तु कहते है जो आकाश में उडते 
थे । उन सबका प्रतिविम्ब जरू में पड़ ही जाता था । वहु उसे देख लेती थो । उसकी 
निगाह से कोई बच नहीं सकता था । सबको वह्‌ पकड़ कृती थो । थक्‌ पर उसका 
कोई अधिकार नहीं था । उसका नाम सिहिका था । इसके बेटे राहु मे इतना सामथ्यं 
है कि गगनचारी सूयं गौर चन्द्रमा को ग्रसता है । 


गहे छह सक सो न उड़ाइं। एहि. बिधि सदा गगनचर खाद ॥ 
सोइ छख हनुमान कहं कीन्हा । तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा ॥२॥ 

अथं : उस पराई : प्रतिबिम्ब को पकड़ ठेती थी जिससे वे उड़ नहीं 
सकते थे । इस प्रकार वह सदा भाकाश मे उडनेवारे जीवों को खाया करती थी । 
उसने वही छक हनुमानजी से क्रिया । कपि ने तुरन्त ही उसका छल पहिचान 
ख्या । 

व्याख्या : छाया को कोई पकड़ नहीं सकता । पुरुष के पकड़ने से छाया 
पकड़ो जाती है । मायाबक से यह उरटा ही करती थी । छाया पकड़कर पुरुषं को 
पकडती थी । जिस प्रकार डोरी पकड़कर पतङ्गं उतार ली जातीहै उसी प्रकार 
ते आकादाचारी जीवों को छाया पकड़कर सीच रेती थी । उनका कोई परुषाथं 
नहीं चकता था । छाया के साथ खिचे हुए उसके मुख मेँ चरे भाते ये । गगनचरों 
के क्षण की यही विचित्र विधिथी। | 

बही माया उसने हनुमानजी से किया । किसी ने आज तक उसकी माया को 
पटिवान नहीं पाया था । पहिचान मेँ भाजाने पर माया का बरु नहीं चलता । 
ये महात्मा कपि होनि पर भी एसे भरतयुतन्नमति हँ कि तुरन्त ही पहिचान गये कि 
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इसका बर छाया के मागं मे ही है। लिधर यह खींच रही है उधर ही पराक्रम. 


करने से काम चरू सकता ह । प्रतिकूर विधि से पराक्रम विफल होगा । 
ताहि मारि मारत सुत बीरा। वारिध पार गयडउ मतिधीरा.॥ 
तहां जाइ देखी बन सोभा । गुजत चंचरीक मधु खोभा ॥३॥ 


अथं : पवनयपुत्र मतिधीर वीर हँ । उसे मारकर समुद्र पार गये.। ` वहाँ जाकर 
वन को शोभा देखो । मघु के रोभसे भौरे गुज्ञार कर रहे है। 


व्याख्या : उसी के मुख मं कूद पडे गोर उसे काड डाला । पिरे सात्त्विको ्‌ 


माया स्वगं से विघ्न रूप होकर आयी । उससे मेरु कर लिया । यह्‌ तामसी माया 
पाता की विघ्नरूपा उपस्थित हुई । सो इसे मार ही डाला । माख्तसुत कहकर 
उनका वेग द्योतित किया । विध्न के कारण दो स्थानों-पर ठहुरना पड़ा । फिर भी 
दिन रहते ही पार पहुंच गये । मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग 


लजायो । वीर मत्तिघीर थे अत्तः पार जाने मे समथं हुए । वीर मतिघधोर कहकर - 
बल बुद्धि का उत्कषं कहा । हनुमानजी ने समुदरोल्कंघन मे अन्तरिक्ष मागंकाः भी . 


जआारम्बन किया था 


जकदुगं कहकर वनदुगं कते है । पार जाने पर वन मिला जो बड़ा सोहावना 
गौर सरस था। मकरन्द से भरे फल फर थे । अतः गुंजत अकि ठे चरु मकरदा । . 


बानर वन के जौहरी होते है । अतः शोभा देख रहे ह । 
नाना तरु फक पूरु सुहाए। खग मुंग बद देखि मन भाए॥ 
सेर बिसारु देखि एक अगे । तापर धाइ चडढे भय त्यागे ॥४॥ 
अथं : अनेक प्रकार के वृक्ष ओर सुन्दर फरु फर थे । पशु पक्षी के समूह्‌ 
को देखकर प्रसन्न हए । सामने एक विशार पवत देखा । भय त्यागकर उस पर 
दौडकर जा चढे | 
व्याख्या : अब गिरि दुगं कहते हँ । पव॑त तो बहुत थे पर उनमें एक विरा 
पव॑त था 1 विराजता कहते हैँ किं उस पर दौडकर चदना पडा । कूदकरं नहीं 
चदे | मय त्यागे कहने से उसपर किसो भय विरोष का होना सूचित किया अथवा 
एकाएक ऊपर चढ़ जाने से राक्षसो द्वारा दिखाई पड़ जाने का भयथा। रु 
बडे ऊचे पव॑त पर है । उसका दृश्य देखने के छिए विशार पवंत पर चदे । 


उमां नकद कपि कं अधिकां । प्रभु प्रताप. जो. कार्छहिं खाई ॥ 


गिरि पर चदि छंका तंहि देखी । कहि न जाइ अति दुगं बिसेषी ॥५॥ 
अति उतंग जल निधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥६॥ `` 


अथं : हे उमा ! इसमे वानर की कोद बडाई नहीं है । प्रमु का प्रताप ४ 
एेसा है “जो कालको मी खा जाता है। पवत पर चदृकर उन्दोने लङ्का देखी | 


$ द ० 


--= ५. 
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बहुत ही विकट किला था जिसका कुछ वणंन नहीं हो सकता । उसके चारों ओर 
- अत्यन्त ऊचा समुद्र है । सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है । 
व्याख्या : इस पवत पर निमंय चढ़ जाना इतना विकट कायं था. कि शिवजी 
ने इस भवसर पर प्रभुके प्रतापकी प्रशंसाकीकि वह॒कालको खा जातादहै। 
इन बातों से महात्मामों ने यह अनुमान किया है कि उस पव॑त पर कार का पहरा 
था । हदुमानजी के दौडकर चदृने पर वहु भी भागा । हनुमानूजी का पराक्रम ही 
एेसा है । यथा : पटक मीच नीच मूषक ज्यौ सबहिको पाप बहावों । गी. । ज्ञानघांट 
के वक्ता शिवजी उमा को सम्बोधन करके कहते हैँ कि इसमें कपि की बडाई कुछ 
भी नहीं । क्योकि स्वयं वानर रूप से पराक्रम दिखला रहे है । अपनी बडाई करना 
उचित नहीं है । वस्तुतः बल तोप्रभुकाहीहै। जिससे जीव का काम चरता है। 
इसमे जीव का अभिमान मिथ्याहै।. पर इसका अथंयों भी कियाजा सकताहै 
कि उस पवत पर चद्ने से हनुमानजी कुङ्कावासियों से देखे जा सकते थे ] अतः 
उस पर चद्ना कारका सामना करनाथा। फिर भी हनुमान्‌जो उसपर दौड़कर 
चद्‌ गये । प्रभु के सेवक सपनेमें भी कारुसे नहींडरते। क्योक्रिवे प्रभुहीरएेसे 
है । जिनका प्रताप कारुको भी खा जानेवाला है । शत योजन विस्तीणं समुद्र है। 
इसंकिए उसे अत्यन्त ऊचा कहा । तट से ही समुद्र की ऊंचाई बढ़ने रुगतो है ओर 
 _ -बढती ही चरी जाती है। अपराह्न का समय होने से ऊाक.किरणों द्वारा सोनेकी 
लका का परम प्रकाशहो रहाथा। समुद्र ओर लङ्का किलेके बीच.में कोई 
जकाशय नहीं है । इससे धनु दुगं कहा । - 
छ. कनक कोट बिचित्र मनि कति सुदरायतना घना 1 
चउदहट हद सुबट बीथी चारु पुर बहु बिधि बना ॥ 
गज बाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गनं । 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबर सेन बरनत नहि बनं ॥१॥ 
बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं। 
नर नाग सुर गंधवं कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
कहं मारं देह निसा सैर समान अतिबरु गजंहीं । 
नाना अखारेन्ह भिरराहि बहुविधि एक एकन्ह तजंहीं ॥२॥ 
करि जतन भट कोटिन्हि बिकट तन नगर चहुं दिसि रच्छहीं । 
करटं महिष मानुष धेनु खर अज खर निसाचर भच्छहीं ॥ 
एहि. खागि तुकसीदास इन्ह की कथा कदु एक हे कही । .. 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहि सही ॥३॥ 
अथं : सोने का परकोटा है.। उसके अन्दर विचित्र मणिथों से जडे हुए बहुत 
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सुन्दर सुन्दर धर हँ । चौराहे बाजार सुन्दर मागं भौर गलियां है । सुन्दर नगर 
बहत प्रकार से बना हुमा है । हाथी घोडे खच्वरों के समूह्‌ पैदल ओर <थों के 
समूहो को कौन गिन सकता है ? अनेक रूपों के राक्षसों के दल ओर अत्यन्त बलवती 
सेना वणंन करते नहीं बनती । 

, वन. बाग उपवन फुलवारी तालाब कूँ भौर बावकि्यां सुरोभित है । मनुष्य 
नाग” देवत्ताओों ओर गन्धवं की कन्याये अपने सौन्दयं से मुनियों के भी मनो को 
मोह लेती है । कहीं पव॑त के समान बड़े शरीरवाके बड़े ही बल्वानू मल्ल गरज 
रहे है । ये अनेकों भखाड़ों में बहुत प्रकार से मिडते ओर एक दूसरे को ते ह । 


भयङ्कर शरीरवाङे करोड़ों योद्धा यत्न- करके चारों दिशाओं से नगर को 
रखवारी करते हँ । कहीं दुष्ट राक्षस सों मनुष्यों गायों गदहों भौर बकरों को खा 
रहे हँ । इसीलिए तुलसीदास ने इनक्री कथा कुछ थोड़ी सी ही कही है । क्योकि 
ये रघुवीर के तीररूपी तीथं मेँ शरीरो को त्याग करके सच्ची गति को प्राप्त होगे । 

व्याख्या : जब सोने का परकोटा हुभा तब विचित्र मणि कृत भवन होने 
हौ चाहिए । बहुत से मणिकृत भवन कहने से यह्‌ अर्थापत्ति हुई कि कुक भवन 
साधारण भीथे। पहिले ही कह चुके हँ । गिरि त्रिकूट एक सिधु मञ्चारी । विधि 
निमित दुगंम अति मारी | तेहि मय दानव बहुरि संवारा । कनक रुचिर मनि 
भवन अपारा । मय दानव की कारीगरी प्रख्यात है। द्वापर में युधिष्ठिरकी सभा 
बनायी थी । जिसमें जर मे थकका ओर थल मे जङ्‌ का श्रम होता था। इसक्ए 
विचित्र कहते हैँ । चौहट बाजार सडक ओर गरी कमठ पृष्ठादि भूमिकाओं पर 
रास्व के विधानानुसार बनाये गये थे । जिस मोर जाइये मकान का पिछवाड़ा न 
दिखायी पड़े इत्यादि । मथवा नगर मे अनेक पुर है । सबकी बनावट भिन्न भिन्न 
प्रकार की है। भीतर चतुरङ्गिणी सेना है। जिसमें खच्चरो का समूह भार वहन: 
वार बरदारी.के लिएुहै। राक्षस अनेकखूपहोते है। सो सभी प्रकार के राक्षसों 
के जूथ अलग अलग ह । इसलिए बहुरूप निसिचर जथ कहा । जूथ कहकर सेना 
कहते ह । सेना में अनेक जूथ होते है । सो सेना अतिबरूहै ] किसी के पास णेसो 
बख्वती सेना नहीं ह । जूथ असंख्य हँ सेना का बरु अवणंनीय है । अतः को गनै 
बरनत नहि बसै कहा । यहां पर बार बार गोस्वामीजी वणंनातीत कहते 
चरे जावेगे । 





१. नाग का अथं सपं भी होता है भौर नाग नाम को देवताओं की जाति विष है 
जिनमे मनुष्यों की अपिक्षा क्षेत्रज शक्ति का अधिक प्रका होता है। यथा: पदयुभ्यो 
मनुजातिश्वाशक्तथा पुंसः प्रमाविताः । तेभ्योऽपि नागगन्धवंयक्षाच्या देवता नृप : वि, पु. ६.७.६६। 
अथं : पशुओं की अपेक्षा मनुष्य मगवानू को क्ोवज्ञ शक्तिं से अधिक प्रमावित है जौर उनसे 
मी अधिक ` हे राजा ! नाग गन्धवं यक्षादिक देवता प्रमावित है । यहा नाग का अथं जाति 
विद्येष के देवता दै । 
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अब नगर के चारोंओरका दृश्य कहते ह कि सब ओर वन नाग उपवनं 
मौर बादिकाणएं हँ । स्वतः सिद्ध वृक्ष समूह्‌ को वन कहते हैँ । फलवाले वृक्षो के समूह 
को बाग कहते हँ । आरोपित वृक्ष समूह को उपवन कहते हैँ । पुख्वारी को वाटिका 
-कटते हे । वन मे जरु की व्यवस्था नहीं रहती । उसका सींचा जाना देवाधीन है । 
बाग मे सर उपवन में कूप ओर बारिकाभों मे बावि्या ह| सायंकाल का समय 
दै । हवा-खाने के किए स्त्रियां नगर कै बाहर बगीचों मे मायी हुई ह । देव यक्ष 
गन्धवं नर किन्नर नाग कूमारि। जीति वरी निज बाहुनर बहू सुन्दर वर नारि। 
ल्क मे धम्यं विवाह नहीं काम्य विवाह है । नस्‌ ठीक रखने का कोई नियम नहीं 
है । सौन्दयं को उपासना है चाहे कोई हो ओौर बक की प्रधानता है । करीं उपवनों 
मे अखाडे हे । व्हा मल्ल लोग बल के उमद्ध मे गजंन कर रहे है। कुरती डते 
-है । शस्त्राभ्यास करते है । डने मे एक दूसरे को रिते .है। अखाडे. नगर के 
बाहर है । + | 


्‌ अब नर दुगं कहते ह । अनेक यत्न करके विकट भट नगर को रक्षा करते 

` है । इतना बरु सम्पन्न होने पर भी नगर रक्षा में इतनी बड़ो सावधानी है । विना 

 -जाने वहां हवा भ नहीं बह सकती । भोजन की व्यवस्था कहते हैँ । भसे, मनुष्य, 
` ` गाय, बकरी, सब कुछ खा जाते. हं । इसीलिए खर कटा । भच्छहीं कटने का भाव 

यह कि कच्चा ही खा-जाते ह । मनुष्य कहुकर यह्‌ दिखाया कि बाहुर से ये सब 
` पकड़ पकड़कर छृद्का रसद की भाति भेजे जाते है । नहीं तो ल्क में मनुष्य की 
गन्ध कर्हाः? पापियों की कथा नहीं करनी चाहिए । यहां कुछ कहना पड़ा । उसे 
बहुत थोडे मे कहा । भौर यह्‌ समक्षकर क्रि अन्त मे इनकी गति होगी । श्रीरामजी 
के तीर रूपी तीथं मेये शरीर त्याग करेगे इसलिए कहा । यदि इनकी गति भी अनिष्ट 
होती तो न कहते । ~ य 


दो. पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह बिचार । 
अति च्घु रूप धरौ निसि, नगर करौ पेसार ॥३॥ 


अथं : नगर में बहुत से रखवारों को देखकर हनुमानूजी ने मन में विचार 
किया किं अति कुरूप धारण करूं ओर रात को नगर में प्रवेश करू । 


व्याख्या : करोड़ों राक्षसो का चारों गोर पहरा है । बिना सबका संहार किये 
लङ्का मे प्रवेश करना असम्भव है । . सीताजी का देखना तो दूर गया यहीं मुद्ध ठन 
जायेगा । अंतः दोक समान शरीर से कामन चकेगा। अतः भति रुघुरूप धारण 
करने का विचार क्रिया । गगनचारियों में भति कघुरूप मशक का भौर भत्यन्त 
बडा गरड का है । प्राक्रार . डाकना है |` अतः गगनचारी. रूप धारण करनादही ` 
उपयुक्त है | सो भी रात को जब मच्छरों के विचरण का समय होता है । दिनि को 
` फिर भी सब छख जायेगे । चोरी रात कोदहीठीकहोतीहै।. ` ` 
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मसक समान रूप कपि धरी । टकहि चके सुभिरि नरहरी ॥ 
नाम छकिनी एक निसिचरी। सो कहु चलेसि मोहि निदरी ॥१॥ 


अथं : हनुमानजी ने मच्छर के समान रूप छोटा धारण किया गौर 
नुसिहजी का स्मरण करके लङ्का को चङे । रङ्कनी नाम की एक राक्षसी थी। 
उसने कहा कि मेरा निरादर करके जा रहा है ? 


व्याख्या : फिर क्धिमा सिद्धि से काम लिया । अपना आकार मच्छर के 
समान छोटा बनाया । रूप बन्दर काही रहा । भेंगूठी भी जिसे मुख में लेकर चकते 
थे उसी तारतम्थ से छोटी हो गयी गयी । देवताओं के वसन भूषण अस्त्र वाहनादि 
उनके रूप से भिन्न नहीं होते । गोतावलो मे अंगूढो के बोलने का भौ उल्टेख है । 
वे यथावसर छोटे बडे हभ करते है । अथवा जिस छिमा सिद्धि से अपना शरीर 
छोटा किया उसीसे अंगूठी भी छोटी कर छीः। नरहरि शब्द नृसिंह के लिए प्रयुक्त . 
हृभा है । यथा : मीन कमठ सूकर नरहरी । वामन परसुराम व्रपुधरी । सो नृसिंह ` 
का स्मरण क्रिया । जहां कोई मागं न हो.वर्हा` मागं निकालनेदाले नृसिहजी है | - 


हिरण्यकदयप ने मृत्यु का सत्र रास्ता रोक दिया था । .नुसिहजी ने उसमे भी रास्ता 


निकाकुकर उसका वध किया था । मतः .अवसरानुकूरू उन्हीं का स्मरण किया | 


लद्कुापुरी कौ भमधिष्ठात्री देवी रङ्किनी नाम से पुकारी जाली थी। 
राक्षसो रूप से रहती-थी ।. इसलिए एक निसिचरो कहते है । यहां एक का अथं ` 
प्रधान है । इतने राक्षस थे किसी ने हनुमानुजो को नहीं देख पाया । पर उसने देख 
चया । पह्रे मे धोखा देकर निकर जाना पहरेदार का अनादरं है । उसने अपनी 
प्रधानता द्योतन करते हुए क्रुकारा । मार्छूम होता है कि ओर सब पहरेदारो को 
ककर हनुमानजी वन बाग उपवन वारिका डक रहे थे । तब इसने देखा : क्योकि 
आगे केगी : प्रविसि नगर कौजे सन काजा। रुद्धिनी को अभिमान हैकिमेरा. 
कोई निरादर नहीं कर सकता । यहां मत्युलोको राजसी बाधा उपस्थित हुई । अत 
इसका वध न करेगे दण्ड दंगे । प्रवृत्ति दुगं के विरोधी को पहिके सात्त्विक तामसी 





१. हनुमंत तहां लघुरूप बने । अनिमा के परमाव जने। 
अपुना जस के तस हीह पे रोगन छोट सरूप गने। 
अनिमा के प्रमाव ही से तौ निकट वस्तु में दुरपने। 
कोउ विडारु सम कोड मसक सम कहत तहां संदेह जने । 
बड़ी नजर काहू की छोटी मये नजर मं भेद घने। 
धर घर लखत अलख वनि अपुना जस ईश्वर सब माहि सने । 
भिक्त जतन से वह पताक को पानी जसे मिलत खने। 


-काष्टजिह्ु स्वामी 
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ओर राजसी माया से काम पड़ता ही है। अतः उसे सात्त्विक को अपनाना पडता 
है । तामसी का वध गौर राजसी का निग्रह करना पड़ता है । 

जानेहि नहीं मरम सठ मोरा। मोर अहार जहां खुगि चोरा ॥ 
मुत्करा एक महा कपि हनी । रुधिर बमत धरनी ठनमनी ॥२॥। 


अथं : रे शठ ! तूने मेरा मेद नहीं जाना ।. जितने चोर वे ही मेरे आहार 
है । महाकपि हनुमानूजी ने उसे एक घूस मारा । जिससे वहु रक्त की उकटी करती 
हई पुथ्वी पर लुढ्‌क गयी । 
व्याख्या : कुद््िनी ने कहाकित्‌ शठहै चाराक्रो से अपने को चिपाना 
चाहता है । करि दुराव चह चातुरी सो स तुरुसीदास । तु ओरों क्रा ममं जानता 
है किं इतने छोटे रूप का ख्या न करेगे । पर मेरा ममं नहीं जानता । जितने. चोर 
है वेही रावण द्वारा मेरे आहार कल्पित किये गये हैँ । चोर पकड तो पेट भरे न 
पकड तो भूखी मर । अतः मेरा ध्यान छोटे से छोटे चोर पर भी रहता है । गौरो 
को तो बाहर से रसद आया करती है । यथा : कहं महिष मानुष .घेचु अज खर खक्‌ 
निसाचर भच्छहीं । उन्हें क्या पड़ी है कि इतना ध्यान रक्खे । हनुमानजी ने विचार 
किया किइसरूप से इसका मँ कुछ नहीं कर सकता । इसलिए बड़े . वानर का रूप 
घारण किया । स्त्री अवध्यदहै ओर इसे चुप करना आवश्यक है । अतः वाये हाथ 
से एक घूंसा मारा । इतना ही उसके लिए बहुत हो गया । 
पुनि. संभारि उठी सो छंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चकत बिरचि कहा मोहि चीन्हा ॥२॥ 
अथं. : फिर वह क्का संभारकुकर उटी गौर सराङ्कु होकर हाथ जोड़ 
विनती करने लगी कि जब ब्रह्मदेव ने रावण को वर दिया तब चकते समय 
उन्होने मुञ्चे एक पटिचान बता दी । 
व्याख्या : यहाँ पर कवि ने लद्धा कहकर बात स्पष्ट कर दी कि वहु स्वयं 
लछद्का थी : अधिष्ठात्री देवी थी । इसी से उठी नहीं तो न उठती । रावण की गकि 
से निक्षिचरी बनी पहरा देती थी । उसने रात को छिपकर हनुमानजी को जाते 
देखकर उन्दँ शठ ओर चोर कहा । अब सशङ्कं होकर विनय करती है किं शठ कह्ने 
के दण्डरूप में तो एक घूसा खाया अब चोर कहने के दण्डरूप में दूसरा घूसान 
खाना पडे । इस बार के घूसे से न बच सकूंगी | अतः कहने लगी कि मेदेवी हूं । 
रावण का शासन मृन्ञे पसन्द नहीं है । जब ब्रह्मदेव रावण को वर दे रहेथे उत 
समय मेँ वहाँ उपस्थित थी । चरते समय ब्रह्मदेव मुञ्चे चिल्ल बतराते गये । यहाँ 
कहा मोहि चीन्हा का दो अथं करना चाहिए : १. मुञ्ञे पहिचानकंर कटा २. मुह 
चिह्न बताया । द २ 
बिक होसि तै कपि कें मारे । तब जानेसु निसिचर संहारे ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहता । देखें नयन राम कर दुता ॥४॥ 
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अथं:ःजब तु बन्दरके मारनेसे व्याकु हो जाय तब जान छेना कि 
राक्षसो का संहार जब हुआ हौ चाहता है । हे तात 1 मेरा अत्यन्त बड़ा पुण्य है । 
जो आंखों से रामदूत का ददन पाया । , 

व्याख्या : बन्दर अल्पवीर होते हैँ । मेरे सामने क्या है । यथा : नर बानर 
केहि रेखे माहीं । जब कपि के मारने पर तुञ्ञे विकलता हो तब यह समश्च खेना 
कि यह्‌ रामदूत है । रामावतार हो गया | अब राक्षो का नाश होगा । सो आघात 
हारा जो विकलता हुई उससे मुञ्चे हषं हुमा । मुज्ञे आपसे महापुरुषो का ददान करा ? 
सवेरे से स्च तक राक्षस हो देखते देखते दिन जाताः है । भले का दहन पृण्यका 
फर्‌ है । देवदूत का दरांन बड़ पुण्य का फर है गौर रामदूत का दशंन अति भमधिक 
पुण्य का फर्‌ है । देखेऊ नयन का भाव यह्‌ कि यहां मरे कानाम भो सुनने में 
नहीं भाता । यहां आंखों से रामदूत के दशन की कौन आज्ञा थी ? ्‌ 


दो. सात स्वगं अपवगं सुख, धरि तुखा एक अंग । 
तूर न ` ताहि सकङ मिकि, जो सुख छव सत संग ॥४॥ 

अथं : सात स्वगं ओर अपवगं के सुख को तराज्‌ के एक परे पर रक्वा 
जायतो भी वे सब भिकर उस सुख के बराबर नहीं हो सक्रते जो सत्संग के ` 
लव मात्र से होता है। 

व्याख्या : भू स्वगं से लेकर सत्यलोक तक कौ सात स्वगं मे गिनती दै। 
आब्रह्यमुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽनुन । वहां से फिर टना होता है । अपवगं 
मोक्ष को कहते ह । जहाँ से फिर रौटनाः नहों होता । ब्रह्मलोक तक सुख का 
तारतम्य है ओौर मोक्ष में निरतिराय सुख है । यह सब सुख तराजू के एक पल्डे 
पर,रखा जाय ओर सत्संग के लव मात्र का सुख दूसरे पकडे पर रक्वा जाय तो भी 
भारी सत्संग के रववाला पलड़ा मारी पडता है । नियम है कि गुरुता के तारतम्यानुसार १ 
भारी पलड़ा नीचे जाता है ओर हका पलड़ा ऊपर उठता है । सो यहाँ इतना 
अन्तर पड़ा कि स्वगंवाखा पकड़ा तो भकारं मे गया ओर सत्संगवाके पठ्डे ने - 
जमीन न छोडी । | 
प्रविसि नगर कीजे सब काजा। हृदय .राखि कोसङ पुर राजा ॥ 
गररु सुधा रिपु करइ मिताई । गोपद सिधु अनर सितलाई ॥९१॥ 

अथं : नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिये । कोसकपुर के राजा को हृदय 
मे रख लीजिये । उसके लिए विष अमूत्तं हो जाता है । शत्रु मित्रता करने गते है । 
समद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है । अग्नि में शीतकता भाजाती है । स 
व्याल्या : लङ्का ने कटा किं अब बेखटके नगर में प्रवेगा करके सब कामं 


# स 


१. तुख्याम रुवेनापि न स्व गं नापुनमवम्‌ । मगवत्स्जखिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। = ` 
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कीजिये । आपको जान लेने का सामथ्यं अब-लद्कामें किसीकोनहींदहै। मेरी 
ओरसे भी बेखटके रहिये मे भी किसी से न कहंगी । परन्तु भगवान्‌ कोसलेश को 
हृदय मे रख लीजिये । भाव यह्‌ कि कोसले को हूदय मे रखकर चले थे । उस 
मूति मे क्याघाटा था किं उसके स्थान पर आपने नसिहमूत्तिको पधराया ? 
ध्येय मूति के परिवत्तन से कायं मे बाधा उपस्थित होती है। अतः जिस भांति 
कोसकपुर के राजाकोहूदय मे रखकर चलेथे फिर उसी भांत्ि उन्हें हृदय में 
रख छीजिये । ईस भाति लङ्का ने अच्छी सलाह देकर मित्रता का कायं किया | 
उपासनाघाट के वक्ता भुसुण्डीजी बोरू उठे क्योकि उपासना का महत्त्व 
कहने का अवसर भागया । भजन से भगवत्करेपा होती है । यथा : भजत कृपा करि 
रघुराई भोर भगवक्करेपा से विष भी अमृत हो जाताहै। सुरसा विषधरोंकीर्मा 
है। सो रामङ्ृपा से भमृत्त हो गयी । आशीर्वाद दिया : रामकाज सब करिहृह तुम 
बर बुद्धि निधान । रिपु ने मित्र का काम क्रिया| जङ्कनी ने उत्तम पराम दिया । 
समुद्र तो गोष्पद हो ही गया था। -यथा : गोष्पदीकृतवारीशम्‌ । अनल में शीतलता 
` आने की कथा मागे आयेगो । यथा <: ताकर दूत अनक जेहि सिरजा । जरानसो 
तेहि कारन गिरिजा । | - 
गरड सुमेरु रेनु समताही। राम कृपा करि चितवा जाही | 
अति. च्घुरूप धरेड हनुमाना । पेठा नगर सुभिरि भगवाना ॥२॥ 


` अथं : हे गरुडजो ! सुमेर पवत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे 
` रामजी ने कृपा करके देखा । हनुमानूजो ने अति लघुरूप धारण किया ओर भगवान्‌ 
` क स्मरण करके नगर में प्रवेश क्रिया । | 

व्याख्या : यहां पर अनेक पुस्तकों मे गरुम पाठ है । परन्तु वह समीचीन 
नहीं है } उपासनाघाट की कथा हो रही है । अतः भुसुण्डिजी वक्ता हँ उनका गरुड 
`. सम्बोधन करना ही उपयुक्त. दै । एसे ही भवसर पर उदाहरण देते समय ठीक इसका 
उक्टा कहने मं भी गरुड सम्बोधन है । यथा : मातु मृत्यु पितु समन समाना । 
सुधा होड विष सुनु हरिजाना । मित्र करइ सतरिपु के करनी । ताकटुं विबुध नदो 
 वेतरनी । सब्र जग ताहि अनल्हु ते ताता। जो रघुवीर विमु सुनु भ्राता। अतः 
यहा भी गरुड सम्बोधन हौ उपादेय है । रामजी जिसे कृपा करके देखते हैँ । उसके 
किए जड वस्तु भी अपना सहज स्वभाव त्यागकर सुखद हौ जाता है । सुमेरु एेसा 
दुरुल्कंघ्य पवंत भी : जिसके उल्कंघन का निषेध भी शास्त्रमेहै। मालाकेमी 
सुमेरु का कोई उल्कंघन नहीं करता । उसके किएरेनु की माति पद दल्ति होने 
योग्य हो जाता है । यथा : रज मग परी निरादर रहृई । सब कर पग प्रहार नित 
सह । ~ 
छ हनुमानजी ने फिर अत्ति घु रूप धारण क्रिया । यह तीसरा अवसर है । 
पिले सुरसा के प्रसङ्ग मे । यथा : अत्ति रघु रूप पवन सुत कयउ । दूसरा लद्का 
करी मोर चलने के समय । यथा : मसक समान रूप कपि धरी भौर तीसरा इस 
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समय । जद्किनी की उचित शिक्षा को हुनुमान्‌जी ने मान लिया । अव भगवान्‌ 
रामचन्द्र का स्मरण करके नगर में प्रवरा क्रिया । 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहं तहं अगनित जोधा ॥ 
गय दसानन मंदिर माही । अति विचित्र कहि जात सोर्नाही ॥३॥ 


अथं : एकं एक करके घरों को खोजा । जहां तहां असंख्य योद्धा देखे । रावण 
के मन्दिर में गये । वह्‌ अत्यन्त विचित्र था उसका वणंन नहीं हो सकता । 

व्याख्या : एक ओर से खोजना आरम्भ किया । सम्पाती ने उपवन में 
बतलाया था ] यथा : तहँ असोक उपवन जह रहरई । सीता बैठी सोचरत भमहरई । 
प्र वहु दिन की बात थी । रातत को किस घरमे दहै कौन कह सकता है? चोर चोरी 
करके घर में नहीं रखता । अतः पहिले लङ्का भर को तलाशी ठे खी । जिस मन्दिर 
मे जातें योद्धा ही दिखायी पडते हं । सीताके लक्षणवाखी किसी स्त्रीको 
नहीं देखा । इस भाति असंख्य मकान खोजे । 

नाम किसी का नहीं जानते इसलिए उल्टेख नहीं किया । मालिक को 
दशमुख देखकर निश्चय हुआ कि यह्‌ दशानन का मन्दिर है । मथवा अतिविचित्र 
होने से अनुमान क्ियाकि यही राजमन्दिर होगा। उसे देखकर हनुमानजी को 
स्वगंलोक ओौर देवलोक का श्रम हुभा। यथा : स्वर्गोऽयं देवरोकोऽयमिन्द्रस्यापि 
पुरी भवेत्‌ ।.वा० । इसकिए अति विचित्र कहा । कौकिकं रचना होती तो कते 
बनता । वहाँ अलौकिक रचना थी । अतः कहते हँ : कहि जात सो नाहीं । 


सयन किणं देखा कपि तेही। मदिर महं न दीलि बेदेही॥ 
भवन एक पुनि दीख पुहावा। हरि मंदिर तहं भिन्न बनावा ॥४॥ 


भथं : हनुमानजी ने उसे शयन किये देखा । परन्तु उस घरमे वेदेही को 
नहीं देखा । फिर एक सुन्दर घर दिखायी पड़ा । वहां भगवान्‌ का एक अलग मन्दिर 
बना हुआ था । 

व्याख्या : पिके पहर निद्रितावस्था मे रावण को देखा । पर वहाँ भो 
सीताजी का पता नहीं। सरकारने रूप रीर स्वभाव का एेसा वणन कर दिया 
था कि हनुमानुजीने निणंय कर ख्या कि इतनी रानियों मे सीताजी कोई 
नहीं हं । - 

भवन तो एक से एक देखे पर हनुमानूजी को सोहाये नहीं । क्योकि भगवत्‌ 
सम्बन्धी वस्तु कहीं कुछ भी नहीं थी । रुद्का मर में एक घर हनुमानूजी को सोहाया\ 
क्यो क उसमें ह्रिमन्दिर था गौर सो भी शास्त्ानुसार गृहस्थी से अलग बना हुआ 
था। गृहस्थी के भीतर भगवान्‌ के विग्रहं के पधारने का विघान नहीं है । उसके 
किए पुथक्‌ स्थान चाहिए । बाल बच्चों द्वारा रहने के स्थान मे कुछ न कुछ अशुद्धि 
रहने की शङ्का बनी ही रहती है । | 
भाग ३-९ 
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दो. रामायुध अंकित गृह, सोभा बरनि न जाई । 
नव ॒तुरुसिका बद तहु, देखि हरख कपिराई ॥५॥ 

अथं : वह घर श्रीरामजी के आयुघ के चिल्ल से मंकित था । उसकी शोभा 
वणन नहीं की जा सकती । वहां नवीन नवीन तुरसी के समूहो को देखकर कपिराज 
हनुमान्‌जी हषित हुए । | 

व्याख्या : रहनेवाले धर में भी रामायुध धनु असि चमं ओर शक्ति अङ्कति 
है । उससे घर को मवणंनीय शोभा है । पवित्र रोभा तो यहीं दिखायी पड़ रही है । 
सम्राट्‌ के. छोटे भाई का धरदहै। एेद्वयंकी कोई कमी नहीं| रावणके घरक 
बाद यही धर है । पवित्रता अधिक है । तुलसी के नये पौदे बहुत से लगे हैँ । सहस्र 
नाम से तुकुसीदक नित्य चढृता है । तुलसीवनं हनुमानजी को बड़ा प्यारा है । यह्‌ 
सब देखकर कपिराज हरषित हुए । भक्तिरस के आलम्बन गौर उरीपन दोनों को 
देखकर सञ्चारी भाव हषं का उदय हभा । 
रका निसिचर निकर निबासा । इहां कहां सज्जन कर बासा ॥ 
मन॒ महं तरक करे कपि जागा । तेही समय बिभीषनु. जागा ॥१॥ 


मथं : लङ्का तो निशिचर समूह का निवास है । इहां सज्जन का घर करा ? 
अथवा गन्ध कहां ? हचुमाचजी मन मे तकं करने कगे । उसी समय विभीषन 


जागे । 
व्याख्या : घर घर देख ज्या लङ्का मे सब निरिचर हैँ । एेसे दृष्टो का सङ्खं 
तो सज्जन भूककर नहीं करते । सज्जन यहां रह कैसे सकता है ? फिर क्या यह्‌ 
कोई निशाचरी मायादहै? या कोई सज्जनदही समयके हैरफेरसे इन रोगोंमें 
फंसा पडा है । इन रोगों मे से निकर नहीं सकता ओरये खोग मी किंसी कारण 
व्च उसे प्राण से वियुक्त नहीं करते । 
हनुमानजी मन में तकं करने लगे । किसी निश्चय पर नहीं पहूंच सक्रे । उसी 
समय सरकारी सहायता हई । विभीषणजी जागे । रात भर तो हनुमानजी को 
खोजते बीता । उषःकाल आगया । यही समय महात्माओं के जागने का है । जब 
भक्त असमञ्जस में पडते है तब सरकार उनकी रहायता का संयोग जुटा देते है । 
बन्दर प्यासे भरते थे । तब तो तपस्विनी से भेट हुई । उसने समुद्र तट तक पहुंचा 
दिया । बह्म अनदान करके बेठे तो सम्पाती से भट हुई । उसने सीताजी का पता 
बता दिया । यहाँ हनुमानजी भसमज्ञस में फंसे तो विभीषणजी जागे । उनकी 
बतलायी युक्छि से श्रीजनकनंन्दनी का साक्षात्कार होगा । . इसी भाति भक्तों की 
सहायता का योग जुटता ही जाता है । यथा : कर्राह कृपानिधि सोह संजोगा । 
दोबार श्रीराम नामेन से विभीषण पर हृषित होकर श्रीमारति ने कृपा 
की चो जो निरन्तर श्रीराम नाम हनुमानजी को सुनाते है उससे अञ्जनीनन्दन 
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राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हदय ह्रष कपि .सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सनु हटि करिहौ पहिचानी । साधुते होड न कारज हानी ॥२॥ 


अथं : उसने राम राम सुमिरन किया । हनुमानजी ने पहिचान ख्या कि 
सज्जन हँ ओर हृदय में हषित हुए । इनसे हठ करके परिचय करंगा । क्योकि साधु 
से कायं कीः हानि होत्ती नहीं । 
व्याख्या : जो सोचता हृभा प्राणी सोता है वही विचार छियि जागता है। 
राम रामस्मरण करतेजो सोयेगा वहु राम राम कहते ही जागेगा। दम्भ के किए 
जो नाम स्मरण करतादहै वहु जागते ही नाम स्मरण नहीं कर सकता । वह जब 
अवसर देखेगा तब वहु राम राम. कहेगा । अतः हनुमानजी के निणंय के किण 
अचूक प्रमाण भिक गया । निस्वय हो गया किं सज्जन है । अतः सज्जन के पहिचान 
लेने से मन में हषं हुआ । क्योकि भगवती जनकनन्दिनी को तमाम खोज डाला । 
कहीं पता नहीं चला । लङ्का में किसी से पूछ सकते नहीं थे । बिना पूरे अब पता 
चलने की कोई आशा नहीं । कोई सज्जन मिले तो उससे पूछे । सो एक सज्जन तो 
मिला। इसे मेरा हाक क्या मालूम ? अतः मेही इससे हस्पूवंक जान पहिचान 
कङ्गा । यह साधु है । इससे यदि काम बनेगा नहीं तो बिगडेगा भी नहीं । दूसरे 
के कायं को साघन करनेवाले को ही साधु कहते ह । फिर वह्‌ साधु कृषा जिससे 
दूसरे का कायं बिगड़ जाय । 


विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सनत बिभीषनु उरि तहं आए ॥ 
करि प्रनाम पछी कुसलाई। बिप्र कहु निज कथा बु्लाई ॥२॥ 


अथं : ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सनाथा । सुनते ही विभीषरणजी उरुकर 
वहा आये । प्रणाम करके कुरार पूटछी : ब्राह्मण देवता 1 अपनी कथा समक्षाकर 
कहिये । 

व्याख्या : हनुमानजी ने जो रूप धारण किया था उसरूपको मेट करने के 
अनुपयुक्त समक्षकर त्याग दिया । प्रातःकाल बन्दर का दशंन भी शुभ नहीं माना 
जाता । अतः विप्ररूप धारण किया । वेदपाठी भवेद्विप्रः । वेदपाठी की विप्र संज्ञा 
है । इससे यह ध्वनित किया कि वेद मन्त्र सुनाया । उस समय लच्का मे वेदध्वनि 
हो रही थी । ब्रह्मराक्षसों ने वेद पढना आरम्भ कर दिया था । बुद्धिमान्‌ हनुमानजी ने 
एसे अवसर परं वेद मन्त्र ही सुनाया । विभीषणजी को ब्राह्मण बहुत प्रिय ह । यथा 
विप्र धेनु हित्त संकट सहहीं । सो स्वयं उठकर आये । वेदघ्वनि सुनकर आये । ब्राह्मण 
देखकर प्रणाम किया । कुश पूछा । इतना ही नहीं कहने रगे कि अपनी कथा 
समक्षाकर कटो । यहा ख मनूनाद द्िजामिष भोगी बसते है । आप यहाँ बयो 
भाये ? यहां तक कैसे पहुंच पाये ? आपके ऊपर कौन सी विपत्ति है जो मौत केः ` 
मुल भं कूद पड़े ? भे कौन सी सहायता करूं ? इसलिए अपनी कथा समन्ञाकर कहने ` 
के लिए प्रायेन की । विभीषणजी को भी शङ्का हुई कि यहा सज्जन केसे गाया? ` 
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की तुमह हरिदासन्ह महं कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आयेह मोहि करन बड़ भागी ॥४॥ 
अथं : क्या आप हरिभक्तों मे से कोई हैँ? मेरे हृदय मे अत्यन्त प्रेम उमड़ 
रहा है । अथवा आप ॒दीनों से प्रेम करनेवाले स्वयं रामजी है जो मुक्षे बड़भागी 
बनाने आये हे । 
व्याख्या : मेरी स्वाभाविकी प्रीति हरिदासों में है गौर आपको देखकर मुहल 
अति श्रोति हौ रही है । अतः आप हरिदासों मे से कोई है । सतां हि सन्देहपदेषु 
वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः । सन्देहास्पद विषयों मे सज्जनो के लिए उनके 
अन्तःकरण की वृत्तिही प्रमाणहै ओर हरिदास को छोड़कर जन्य को यहा तक 
आने का सामथ्यं भी नहीं है । 
यदि. दास नहीं तो आप स्वयं. प्रभु हो । प्रमु दीनो पर अनुराग करके उसे 
बड़मागी अनाने चले आते है । माग्य का निणंय सम्पत्ति से नहीं होता । भगव च्च- 
रणानुराग से होता है । पहिले यथावसर हनुमानूजीने विभोषण के विषय में मन्म 
ही तक किया था | मब विभीषणजी उनके विषय में उनके सामने तकं कर रहे है । 
महात्मानो का तकं भी अव्यथं होता है । कहतेर्हैकि दोमें आप कौन हैं ? स्पष्ट 
किये जो आप दिखायी पडते हैँ सो नहीं है । 
दो. तब हनुमत कही सब, रामकथा निज नाम । 
सुनत जुग तन पुरक मन, मगन सुमिरि गुनग्राम ॥६॥ 


अथं : तब हनुमानजी ने श्रीरामजी की सारी कथा कही मौर अपना नाम 
बताया । सुनते ही दोनो के शरीर पृरुकित हो गये गौर मन श्रोरामजी के गुण समूह्‌ 
का स्मरण करके मग्न हो गया । - 
व्याख्या : सप्रेम वचन सुनकर विद्वास हुमा । यथा : कपि के बचन सप्रेम 
सुनि उपजा मन बिस्वास । पिरे सज्जन चोन्हा था । अब भश्ान्त निर्वय हो 
गया । तब सब रामकथा कहं सुनायी । जो लक्ष्मणजो से सुनी थी । यथा : लचछिमन 
रामचरित सब माषा । ओर जो स्वयं देखा था । चरित कहकर अन्त मेँ ` अपना नाम 
कहा । भाव यह्‌ कि चरितसम्बन्धी सब पुरुषों का नाम लिया । अपने लिए मैं कहते 
थे | जन्त मे अपना नाम.कह देने से कथा पूणं हई । कहनेवाले को भी पुलक ओर 
सुननेवाले को मी पुलकं हुभा ओर गुणग्राम के स्मरण से मन आनन्द में मग्न हो 
गया । यथा : कहत सुनत हरखहि पुरुकाहीं । ते सुकृतो मन मुदित नहाहीं । 
सुनहु पवनं युत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महु जीभ बिचारी ॥ 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिदहि पा भानुकर नाथा ॥१॥ 
अर्थं : है पवनसुत 1 भेरी रहनी सुनो । जेसे दति मे विचारी जीम रहती दै । 


ह तात! मुक्ते अनाय जानकर क्या कभी मानुकुलनाथ कृपा करेगे ? 
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व्याख्या : यद्यपि रामजी का परिचय देने में ही अपना परिचय दिया । एर 
भी अपने नामं के साथ पताका नाम भी बतलाया । नहीं तो विभीषणजीः पवनसुत 
कहकर कंसे सम्बोधित करते ? लद्किनी की माति ये भो भपनी सफाई दे रहे हैं कि 
मे निरिचर निकर के साथ इच्छापूवंक नहीं रहता हं । विधिवद कुसद्खति में पड़ 
गया हूं । जिल्ला मुख के साथ ही उत्पन्न है । वह्‌ उसे छोडकर कहीं जा नहीं सकती । 
दिन रात दातोंकी सेवा किया करती है गौर सावधानी से अपने को बचाये रहती 
है । पर र्दातों को उसपर दया नहीं । अवसर पार्ये तो उसे चाबः जायं । माव यह 
किं इन दुष्टो के बीच भेरी व्ही ददा है जसे पर दातो के बीच जिद्धाकी। ददान 
शब्द का अथं ही काटनेवाला है । जीभ तो विचारी है। चाहने पर भी कुछ नहीं 
कर सकती । 

इसी भाति मै भी अनाथ हूं ओर सरकार अनाथ परं प्रोति करनेवाले है । 
यथा : सुंदर सुजान कपा निघान अनाथ पर का प्रीति जो। भानु को कहींक़पा 
करने में कोई परिश्रम नहीं । येतौ भानुकरुकु नाथदहं। जहां वहींसे बेठे. कृपा 
कर सकते ह । मुञ्े उन तक पहुंचने का सामथ्यं नहीं है । अनाथनाथ हौ कपा करे 
तो बने । विभीषणजी इतना जानना चाहतेहै किवे क्या कभी कृपा करेगे ? चाहे 
जब करें । 
तामस तन कचं साधन नाही । प्रीति न पद सरोज मन मही ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिरूहि नहि संता ॥२॥ 

अथं : मेरा शरीर तामसी है । इसकिए साधन कुछ मो नहीं है । चरण कमलो 
मे प्रोति भी नहीं है । हे हनुमानूजी { अन मुक्षे भरोसा हुमा । क्योकि हरि की कपा 
के बिना सन्त मिलते नहीं । 

व्याख्या : यहां साधन से कमं गौर ज्ञान अभिप्रेत है। यथा : कोकेऽस्मिव्‌ 
द्विविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ । श 

मं भौर ज्ञानन होने पर भी केवर भक्ति से सब कुछ सध जाता है । इस पर कहते - 

ह कि चरण कमलो में प्रोति भी नहीं है । यही बात रावण ने भी कही : होहि मजन 
न तामस देहा । त्तामस देहस वहभी दुःखी था। दोनों भाय को भजन पर 
आस्था थी । 

विभीषणजी कते है कि अभी तक तो मे निराश था कि मुञ्पर कृपा केसे हो 
सकती है ? पर जब भरोसा हुमा । क्योकि : संत विसुद्ध मिहि परितेही । चितर्बाहि 
रामक्रपा करि जेही 1 मुने माज विद्युद सन्त का दशन हुजा । इससे सिद्ध हु कि 
रामजो की कृपादृष्टि मुञ्च पर हुई । अतः भरोसा इभा कि जब कपादृष्टि मेरी ओरं 
फिरी है तो कृपा भी करेगे अर्थात्‌ सनाथ करेगे । 


जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हरि दीन्हा ॥ । < 
सुनह॒ बिभीषण प्रभु कइ रीती । करहिः सदा सेवक पर प्रीती ॥३॥ 
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अथं : जब रघुवीर नेकपा कीदहै तभी त्तौ भापने हठ करके ठशंन दिये ह| 
विभोषणजो सुनिये प्रमु कौ यही रोति है कि सेवक पर सदा प्रीति करते है । 

व्याख्या : त्यागवौरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । पराक्रममहावीरो 
घमंवीरः सदा स्वतः । पड्छवीराः समाख्याताः राम एव सं पञ्चधा । रघुवीर इति ख्यातः 
सवंवी रोपलक्षणः । त्यागवीर यथा : राजीव खोचन राम चके तजि बापको राज 
बटाऊ की नाइ | दयावीर यथा : तुरत विभीषण पाठे मेला । सनमुख राम सहेउ 
सो सेखा । विद्यावीर यथा : नीति प्रीत्ति परमारथ स्वारथ । कोड न रामसम जान 
जथारथ } पराक्रमवीर यथा: सक सर एक सोखि सतसागर। धमंवीर यथा: 
सोद घमं सुरभ करि पावा । तजे तिहूपुर अपजस छावा । यहा दयावीर से प्रयोजन 
ह । मक्ष परङकरपा की यह्‌ प्रभुकी दयावीरता है। सन्तके हस्पूव॑क दर्शन देनेसे 
अनुग्रहं का अनुमान करते हं । यथा : एहिसन हटि करिहौ पहिचानी । 

हनुमाच्‌जो : तात्त कवहुं मोहि जानि अनाथा । करिह कृपा भानुकर नाथा । 
का उत्तर देते हैँकि प्रभुकी रीति सुनो। वे तो.सदा सेवक पर प्रोति करते हैं। 
पर कोई उनका वास्तविक सेवक भी तो बने । सेवा की पात्रता अनेपर कृपाका 
अनुभव होगा । यहां यह ध्वनि निक्तो है कि आप कुछ वास्तविक सेवा कीजिये 
उनको कृपा मँ सन्देह न कीजिये । 


कुहु कवन मे परम कुलीना । कपि चंचल सबही विधि हीना ॥ 
प्रात जड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिरे अहारा ॥४॥ 
अथं : कहिये मेही कौन बडा कुलीन हूं। चञ्चल बन्दर हूं ओर सब विधि 


से हीन ह । प्रातःकालजो हम बन्दरोंका नाम ङे चवे तो उस दिन भोजन 
न मिरे । 

व्याख्या : तामस तन कु साधन नाहीं । का उत्तर देते हँ कि भाप तामस 
तन पाने पर भी कुलीन तो है । मेरातोतन भी तामसदहै भौर में कुरोन भी नहीं। 
चञ्चल : कप्त चित्त मे साधन का अधिकार नहीं । भतः सबही विधिहीन बतराते है । 
कपि कौन सा कमं ज्ञान ओर उपासना करेगा ? सबेरे उसका कोई नाम नहीं केता 
ओर आप तो प्रातःस्मरणीयहै। 

यथा : प्रह्वादनारदपराश्चरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुकशोनकभीष्मदाल्भ्यान्‌ । 

स्क्माङ्खदाजुंनवसिष्ठविभोषणाद्यनितानह्‌ं परमभागवतान्‌ स्मरामि ) 


दो. अस म भधम सखा सुनु, मोहं पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे बिखोचन नीर ॥७॥ 
मथं : हे सखे । सुनिये मे एतां अधम हूं । पर रघुवीर ने मक्ष पर भो छपा 


की । स्मरण करके खो मे जक भर आया | 
व्याख्या : विभीषणजी को रामानुरागी देखकर सखा का नाता जोड़ा । अब 


मोहि भा भरोस हदुमंता : का उत्तर देते है क्रि जो तुम मुक से मधम को सन्त कट्‌ 
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रहेह्ो सोउन्हींकी कृपाकाफलदहै। उन्होने मुञ्ञ पर भी कपाको। यथाः 
तब रघुपति उरखाई उर कावा । निज खोचन जरू सींच जुडावा । अथवा : परसा सीस 
सरोरुह्‌ पानी । कर मुद्रिका दोन्ह॒ जन जानी । भापपरवे क्योन कृपा करेगे? 
सरकार के गुणों का स्मरण करके हनुमानजी के नेत्रो मे जरू भर आया । 


जानतहूं अस स्वामि बिसारी। फिरहिते काहे न होहि दूखारी ॥ 
एहि बिधि कहत राम गनग्रामा । पावा अनिर्वाच्य वबिश्रामा ॥१॥ 

अथं : जो जानते हुए भी एेसे स्वामो को भूरे हृए फिरते वे दुःखी क्योन 
हो ? इस भाति श्रीरामजो के गुण समूहो को कहते हए . अनिवंचनोय शान्ति 
प्राप्त को । 

व्याख्या : सुनहु पवन सुत ॒रहनि हमारी । का उत्तर देते हुए कहते हँ किं 
प्रभु एेसे अधमोद्धारण हं। एेसे प्रभु को विसारने पर सुख न सिकना हौ प्राप्त है। 
यथा : महामद मन सुख चहसि एसे प्रभुहि बिसारि । राम सुमिरत सब बिधि ही को 
राजरे। रामको ।वसारिनो निषेध सिरताजरे। ध्वनि यह्‌ कि तुम जान वृञ्षकर 
विसारे हुए हो । यहा बेरे हए अपना हो प्राण बचा रहे हो । रामजो के किए तुमने 
क्या किया ? अतः बिसारे के समान दही हो। 

गुन तुम्हार समुञ्चइ निज दोषा 1 जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा । सो अपना 
कापंण्य ओर सरकार का गुण कहा । यही विधि है । इस विधि से गुणग्राम कहने से 
एसा सुख होतादहै जो कहा नहींजा सके। बिना राम काज किये हनुमानजी 
विश्राम केना नहीं चाहते । यथा : राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम । सो 
अनिर्वाच्य विश्राम मिला | एवंभूतगुणोहरिः भगवान्‌ के गुण हो एेसे हं । 


पूनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहं रही ॥ 
तब हनुमत कहा सूनु श्राता । देखी चहौं जानकी माता ॥२॥ 


अथं : फिर विभोषणजी ने जिस प्रकार श्रीजानकोजी वहां रहती थीं वहं 
सब कथा कही । तब हनुमानजी ने कहा : हे भाई । सुनो मे जानकी मात्ता को देखना 
चाहता ह्‌ । 

व्याख्या : पहिले हनुमानूजो ने सन रामकथा कही । इसलिए विभीषणजी को 
सब सीताजी की कथा सुनाना प्राप्त हुआ । अथवा विभीषणजी ने यह्‌ उचित समज्ञा 
कि श्रीजनकनन्दनी का समाचार दं ओर कोई सेवा न हो सकी तो यही सही । अतः 
रहने की विधि सन बततङाई । यथा : हारि परा खरु बहु विधि भय अरु प्रीति 
देखाइ । तन असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ । जेहि बिधि कपट कुरंग संग 
धाइ चे श्रौ राम । सोई छबि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम 1 


भक्त निङ्चय होने पर सखा कहा था । अब माँ की कथा सुनकर अधिकं प्रेम 
बढ़ा । तब भ्नाता कहते हैँ । अथवा इस कुभवसर पर सहायत्ता चाहते है इसलिए 
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भ्नाता कहा । यथा : होहि कुठायं सूबंधु सहाये । भाव यह कि अब तुम हमारे भ्रात्ता 
हृए । रावण के नहीं रहे । तुम्हें पिता का दशन नहीं हुआ है । मुञ्ञे माताजी का 
दशंन नहीं हज है । सो दशंन करना चाहता हुं । कैसे हो ? 

जुगुति बिभीषन सकर सुनाई । चके पवनसुत बिदा कराई | 
करि सोइ रूप गथउ पुनि तहर्वाँ । बन असोक सीता रह्‌ जहवां ।३॥ 


अथं : विभीषणजी ने सव युक्तियां कह सुनायीं । तब पवनसुत विदा लेकर 
चे । वही रूप वरकर वहां गये जर्हाँ अशोक वन में सोताजौ रहती थीं | 

व्याख्या : विभीषणजी ने वहां पर्ुंचने की सव युक्तियां बतलायीं । युक्ति मंजु 
मनि सीप सहाई सोपकी माति युक्ति समुद्रतलमें छिपी रहतीहै। उसेवेही 
जानते थे । पवनसुत ह । ठहर नदीं सक्ते । विभीषणजी ठह॒राति थे । पर न ठहुरे 
विदा केकर चकते | 

सोई रूप अर्थात्‌ मरक समन रूप अथवा जो रूप कि विभीषणजी ने युक्ति 
कहते समय बत्तलछाया था । मशोक वन जहां सीताजी रहती थीं व्हा से कुछ दूर 
था। इसी से चलेउ कहा । भअसोक वन को चरे । सम्पाती ने भी उपवन बतलाया 
था । यथा : तहं अशोक उपवन जहुं रहुरई । सीता बेठि सोच रत अहई । 


देखि मनदहि महं कीन्ह ॒प्रनामा । बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी ॥४॥। 


अथं : देखकर हनुमाजीनू ने मन ही मन प्रणाम किया । उन्हें बैठे ही बैठे रात 
के प्रहर बीत जतिथे। शरीर दुबलाहो गयादहै। सिरपर जटाकी एकल्टहो 
गयी है भौर हृदय में रघुपति के गुण समूह्‌ का जप करती हैँ । 

व्याख्या : महातमाभों की युक्ति अचूक होती है । दशन हुभा । प्रकट प्रणाम 
नहीं कर सकते ओौर बिना रणाम क्रिये भी नहीं रह सकते । अतः मन ही मन प्रणाम 
क्रिया । अदधत इद्य देखा । मां सोती नहीं । रात के पहर बेठे ही बीतते है । केटती 
भी नहीं । दारुण तप कर रही हैँ । देखि कहने का भाव यह कि रामजी के कथित 
गुण स्वभाव का मिकान नहीं करना पड़ा । देखते ही निस्चय हो गया कि यहो 
माहै। 

अशन हायन के त्यागसे तथा विरह यातनासे शरोर कशो गयादहै। 
प्रोषितपत्तिका के लिए केश संस्कार निष्द्धिहै। सो बार सब मिककर जटाके रूप 
से एक वेणी हो गयो है । रघुपति के गुणों को श्रेणी का मानसिक जप कर रही हे । 
जगदम्बा का तपस्विनी रूप मे दशंन हमा । 


दो. निज पद नयन दिएं मन,.राम चरन महं रीन । 
परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥८॥ 
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अथं : नेत्रो को अपने चरणों मेँ कगाये हुए हैँ भौर मन श्रीरामजी के चरणों 
में रीन ह । जानकीजी को दोन देखकर पवनसुत परम दुःखी हुए । 


व्याख्या : नयन का संयोग पदर के साथर, फिर भी देखती नहीं है, क्योकि 
मन रामचरण में लीन है । यथा : चित्र से नयन अरु गढेसे श्रवन नहि सुनति 
पुकारे । निवितकं समाधि ल्ग रही है। स्मृत्तिके अच्छी तरह गुदधहो जानेपर 
स्वरूपं शून्य को माति जब ध्येय मात्र का ही ध्यान रह्‌ जाय तब निवितकं समाधि 
होती है । जिन चरणों की साक्षात्‌ सेवा करती रही, अब उन्हींके चक्िए समाधि 
लगा रहीरहं। हमलोगोंके किए वहु समाधि दुगंमरै, परर्माके किए वहु महा 
दीनावस्था थी । पवनसुत है, बडे बलवान्‌ है, परन्तु पराक्रम का समय नही, इससे 
प्रम दुःखी हुए । बिना देखे दुःखी ओर देखने पर परम दुःखी यथा : देखी जानकी 
जब जाय, परम धीर समीर सुत के प्रेम हिय न समाय । कृस सरीर सुभाय सोभित 
कगी उड़ उड धृकि । मनहु मनसिज मोहनी मनि गयडउ भोरे भूलि । कङ्काप्रवेरा 
प्रसद्धं यहां तकं टै । 


तरु पल्लव महं रहा लुका । करे बिचार करौं का भाई॥ 
तेहि अवसर रावनु तहं आवा । संग नारि बहु किएं बनावा ॥१॥ 


अथं : वृक्ष के पत्तो मे छप रहै । विचार करने कगे किं भाई] क्या करं । 
उसी समय सजघजकर बहुत सी स्त्रियों क। साथ व्यि वहां रावणं आया । 


व्याख्या : मरक समान रूप है, फिरभी पेड के एक पत्तेमे च्िदहै। 
राक्षसियों का बड़ा कड़ा पहरा पड रहा है कहीं कोई रुख न ठे । भाई सम्बोधन 
मन के किए दहै। यथा: चरो सती सिव आयसु पाई । करे विचार करीं का भाई। 
जग बहु नर सर सरिसम भाई । इत्यादि । असमञ्ञस आ पड़ने पर विचार न करना 
चूक है । विचार ही सब कल्याणो का मूल है । हनुमानजी विचार कर रहे हँ । कोई 
वात मन मे जमती नहीं । एेसे ही भवसर पर प्रमु संयोग जुटा देते ह । उसी समय 
रावण आया । रावण का अथं ही रुकछानेवाखा है । रुखाने के किए आया । अध्यात्म 
रामायण की कथाहैकि रावणने स्वप्न देखा किं रामजी का दूत एक बल्दर 
सीताजी को देखने माया है । रावण बड़ा पण्डित है । जान किया कि स्वप्न सच्चा 
है । इस.समय जाकर जानक्री को वाक्यबाण से विद्ध करं । दूत जाकर कहेगा तब 
रामजी आने मे शीघ्रता करेगे । क्योकि रावण ने सीताहरण ही अपनी सद्गति के 
किए किया था । इसमे श्रुति प्रमाण है । यथा : रामपत्नीं वनस्थां यः स्वनिवृत्त्यथं- 
माददे । १७ रा. ता. 1 रावण की सब बातत प्रायेण दोरुखी होती है । यथा : सुनत ` 
वचन दसकंठ रिसाना । मन मह्‌ चरन वंदि सुख माना । सोआपभी रटबाटरसे 
माया ओर रानियों को भी सजाकर ङे भाया । दिखाने के किए कि रावण अपनी 
स्त्रियों को बडा सुख देतां है । 
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बहु बिधि खर सीतहि समुज्ञावा । साम दान भय मेद देखावा ॥ 
कहु रावनु सुनु सुमुखि सयानीः। मंदोदरी आदि सब रानी ।२॥ 


अथं : उस खर ने बहुत भाति से सोताजी को समज्ञाया । साम दान भय ओौर 
मेद भी दिखाया । रावण ने कहा हे सुमुखि, सयानी ! सुनो, मन्दोदरी आदि सब 
रानियो को | 
व्याख्या : उनकी प्रक्रिया में तथा सम्चाने मे खरता भरी है । इसच्ए उसे 
केवि खक कह रहे हँ । साम, दान, भय ओर भेद दिखाकर समज्ञाया इसङ्ए 
बहुविधि कहते हँ । मन्दोदरी भादि सब रानी । तव अनुचरी. करौ भन मोरा । यह 
कहकर साम दिखाया । नगर माकन पृथ्वी का आधिपत्यं जनकः. राजाको दे 
देनेका रोम दिखाया । यह्‌ दान है। न मानोगो तो वध करंगा : यहु भय 
दिखाया । जिसके चक्एितु मर रहौ रहै वहु तुज्ञे पूछता भी नहीं इत्यादि बातें 
कहकर भेदनीति का प्रयोग किथा । सवेया : 
परेमहि ते उपजं सुख सुन्दरि त्यागि संदेह सनेह लगाओ । 
पूरी महोपुर माकिनि भाज विदेहुको रावणते दिक्वाओ॥ 
जौ न सुनो हित की ममबाततोप्रेमनिरादरको फर पाभो। 
जो नहि पूछत है तुमक्रो तिनके हित क्यों निज जन्म गँवाओ ॥ 
मुख पर ही पुरुष आसक्त होता है । इसक्ए सुमुखि कहता है । सथानी कहकर 
विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है अपने हित को देखो इसीमें सयानापन 
है। येजोमेरेसाथ है सब रानिर्यांहं। मन्दोदरी इनमे मुख्यहै। इनकी ओर 
देखो । में सबको कितने सुख से रखता हं ओर वह तपस्वी तुम्हारीभोरक्नान 
कर सका । 
तव॒ अनुचरी करौं प्रन मोरा । एकबार बिलोक्रु मम ओरा॥ 


तुन धरि ओट कहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥३॥ 


अथं : तुम्हारी दासी बना दूंगा: यह मेरा प्रणदहै। तुम एकबार मेरी 
गोर देख दो । परम स्नेही भवघपति का स्मरण करके वेदेही त्िनकेके ओटसे 
कहने लमीं । 

व्याख्या : रावण कहने रगा कि मन्दोदरी समेतत इन सब रानियों को तुम्हारी 
दासी बनाऊगा। यह मेराप्रणदहै। मे इन सवोंके सामनेप्रणकर रहाहं। देखो 
किसी को दासी बनने-मे इनकार नहीं है । फिर भी भगवती ने न देखा तब कहता 
है कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा केवर इस बात परह कि तुम मेरी भोर एकब।र देख 
छो | भोतरी भाव यह्‌ है कि मे पञ्चम कोकपार्‌ कहता हं परन्तु वस्तुतः रोकपाल 
तो इनके देखने से होऊंगा । यथा : खोकप होहि विलोकत तोरे । 

रावण ने बडे असमज्ञप्त में सीताजो को डाक दिया। एेसो बात कहोकिन 
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उत्तर देने से स्वीकृति समज्ञी जाय । अततः उत्तर देना ही पडा । साध्वी स्त्रीको 
परपुरुष से बात्त करने मे ओट लेना ही पडता है । वर्हां कोई ओट था नहीं ; गतः 
तृण को गोट में रखकर बोरी । यह भी द्योतित करती है कि जिससे मे बोरू रही 
हं उसे तृण सम्षती हं । अथवा अपना अन्तर्भाव द्योतित करती हँ किं अवघपति 
परम स्नेही के सामने तेरा एेइ्वयं तेरा प्रेम भौर स्वयं तु तृण है । 


सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ किं नलिनी करइ बिकासा ॥ 
भस सन समु्ु कहति जानकी । खल सुधि नहि रघुबीर बान की ॥४॥ 
सठ सूने हरि आनेहि मोहीं । अधम निरुज्ज काज नहि तोही ॥१॥ 


अथं : रे दशमुख ! सुन, जुगनू के प्रकारा से कभी कमनी खिर सकती है ? 
एसा ही मन में समञ् । रे खरु । तुके रघुवीर के बाण की सुधि नहींहै। रे शठ! 
त्‌ मुञ्चे सूने मे हरण कर राया । रे मधम निकंज्जञ ! तुञ्ञे कज्ज! नहीं है । 

व्याख्या : सुमुखि सम्बोधन के उत्तर मे दशमुख शब्द से सम्बोधित किया । 
सयानो सम्बोधन के उत्तर मे खद्योत कहा । खद्योत का प्रकारा घने अन्धकार में 
होता है । यथा : निसि तम घन खद्योत्त विराजा । मे उस सूयं को नलिनी हं जिसके 
सामने खदयोत का अस्तित्व ही लृप्त हो जाता है। तेरा कथन खद्योत का प्रकाड 
है । इससे नकिनी का विकसित होना प्रकृति के विरद है । इस उपमा से ही भ्रमु 
की भनुपस्थिति में रावणकी चोरी करना आदि सूचित किया। कहने गीं कि 
रे खक्‌ ! परधन परदार छम्पट ! मेरी कही बात मन में समञ्च । रामजी सूयं ओर 
त्‌ जुगनू है कि नहीं। लङ्का मे आकर रघुवीर के बाणकी सुधि भूक गया। चोरी 
के समय तुज्ञे सुधि थी । यथा : सो दससीस स्वान को नाई । इत उत चित्‌ चला 
भडहाईं । तथा : चले गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाय | 

मीटी बातें सठ करे करके महा बिगार । भतः शर सम्बोधन दिया। दो 
भादइयों के रहते तेरा साहस न पड़ा । राजा होकर परस््रीहुरण को. इच्छा ही कज्जा 
कीबातहै गौरसोभीसूनेमें हरण करना अधम निरंज्जता है। इन बिचारी 
स्त्रियों के सामने मलेही त्रु सूयंसे स्पर्धाकरलेपरमें जानतीहूं किं तू खद्योत 
है । कितना भी कोई निरुंज्ज हौ पर उसमे भी क्ज्जा का लेश रहता है 1 पर 
तुञ्लमे ज्जा का ठे भी नहीं है । इसी से कहा : लाज नहि तोही । 


दो.. आपुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भानु समान । 
परुष बचन सुनि काढि असि, बोला अति खिसिआन ॥९॥ 


अथं : जपने को जुगनू के समान ओौर रामजी को सूयं के समान सुनकर ओर 
कठोर वचन सुनकर तलवार निकारा मोर ज्ञल्लाकर बोखा । 

व्याख्या : जिसका कि्ञर गन्धवं गुणगान किया करते हैँ । दिक्पाल 
देखा करते हँ उसे सिवा जगदम्बा के खद्योत कोन कहे । इतना ही नहीं रामजी 


१४० रामचरितमानस 


को सयं भी कहा । रावण दूसरे की बड़ाई सुन नहीं सकता । वह भी सुनना षडा 
ओर परुष वचन भी सुना । यथा : मघम निर्ज्ज छाज नाहि तोहीं । उत्तर कुछ है 
नहीं । तब ञ्लल्लाया । क्लल्लाने पर रावण तख्वार खींचता है । यथा : त्तव सकोपं 
निसिचर खिसियाना । काडेसि परम करार छपाना : यहां काचार होकर वह्‌ भय 
का प्रयोग कर रहा है। 

सीता तं मम कृत अपमाना। कटिहडँ तव सिर कठिन कपाना ॥ 
नाहित सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होत नत जीवन हानी ॥१॥ 


अथं : सीते ! तेने मेरा अपमान किया | मेँ तेरे सिर को इस कठिन तलवार 
से काट डाटृगा । नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ङे। हे समुखि ! नहीं तो जानसे 
हाथ घोना पड़गा । 
व्याख्या : मेरा अपमान किसी ने न किया । किसकी सामथ्यं जो मेरा अपमान 
करे ? मेरा तुञ्च पर इतना प्रेम भौर तूने अपमान किया । इसका दण्ड भ्राणदण्ड है | 
अपनी कठोरता का आरोप कृपाण पर करता है । क्र है इसलिए सीते सम्बोधन 
किया । स्वयंवर के समयसे ही नाम जानता है । अतः कहता है कि एक विकल्प 
ओर है । उसी कारण से अभी त्तकर्मनेतेरा सिरनदीं काटा भौर वहु यहुटहैकि 
यदि तरु तुरन्त मेरो बात मान ङे तो यह अपमान प्रणयकोप में परिगणित हो 
जायगा । प्रणयकोप अपमान नही है । इसीकिए वधदण्ड नहीं दिया जायगा । तू 
सयानी नहीं है । केवर सुमुखी है । सयानी होती तो इतने बड़े एेश्वयं को कात 
न मारती। अन से अच्छा है मेरी बात मान नहीं तो जीवन हानिहुभाही 
चाहती है । 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकधर॥ 
सो भुज॒ कंठ किं तव असिघोरा । सुनु स॒ठ अस प्रान पन मोरा ॥२॥ 
अथं : हे दशकण्ठ । प्रभु को भुजा जो इयाम कमर की माला के समान सुन्दर 
मौर हाथी के शुण्ड के समान : सुन्दर है। यातो वह भुजादही मेरे कण्ठमें पड़गी 
या तेरी भयानक तकवार ! रे शठ ! सुन । यह मेरा प्रमाण भरण है। 
व्याख्या : प्रभु कौ भुजा दयाम कमक की माका की माति सुन्दर धारण 
करने योग्य है। कमक्की माका कहने से सुगन्ध कोमलता तथा सुखद होना 
कहा । करि कर सम : कहकर उसमे उतार चाव तथा बल का होना कहा । 
ददाकन्धर : सम्बोधन से उसका : भुजा विटप सिर संग समाना । रोमावी कता 
तर नाना । भयङ्कर होना कहा । भाव यह किं तेरी भुजाएं तरु समान होने से 
भयङ्कर ह भौर प्रमु की भुजा करि कर सम होनें से तरुमञ्जक हैँ । 
या तो वह्‌ भुजा गे में पड़ेगी या तेरी तक्वार । माव कियातोप्रभु 
च मिक्न होगा या तेरे हाय वघ होगा। तैने जो प्रण क्ियाथा किः म॑ंदोदरी 
आदि सब रानी । तव अनुचरी करीं पन मोरा । सो अप्रमाण गौर मेराप्रण 
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प्रमाणहै। मेराप्रगदटै। सो: भुजकंठ क्रि तव असि घोरा। रावणने सुमुखि 
कहकर सम्नोघन करिया । भगवती सठ कहकर सम्बोधन करती हें । 


चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनर संजातं ॥ 
सीत निसित बहसि बरधारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥३॥ 


अथं : है चन्द्रहास । रघुपति विरहरूपी मग्नि से उत्पन्न मेरी जलन कोतु 
हरण कर । तू सीतल तीव्र ओर श्रेष्ठ धार को वहन करतादहै। तु मेरे दुःख के बोञ्च 
को हरण कर छे | 

व्प्राख्या : रावण ने अपना दो निक्वय कहा। दोमे एक मानना होगा । 
भगवती ने भी अपना दो निद्चय कहा । उनमें से भी एकहो होगा। रावण का 
अति भयदायक निचय जो जीवनहानिवाछा है । उसो को भगवती अत्यन्त सुखद 
मान रही है । क्योकिं उससे सद्यः विरह की शान्ति होगी । प्रभु के मिल्नका तो 
अभी कोई निद्चय नहीं है । रावण अपने कृपाण में कठिनता का आरोप करके बोला 
था । अतः उसी को सम्बोधन करकं कहती हँ । उन्होने ङ्का मे सुना है कि चन्द्रहास 
नाम की तलवार रावण ने शिवजी से पाया है । उसको चोट से कोई बचतता नहीं । 
अतः उसी से कहती हैँ कि मेरा सन्ताप मरनेसे ही मिट जायगा । देह जल रही 
है । इससे कहती हैँ कि तु चन्द्रहास दहै। चन्द्रताप हरतादै। तुमेरे तापको 
हरण कर । 

धारा नदी गौर त्वार दोनों में कही जातो है । सो कहती है कि तेरी धारा 
शीतर है । अतः स्पशं सुख का अनुभव होगा । तीखी है चीघ्र ही दुःखः काटेगी । 
भारी दुःख काटने में यही समथं है । शिरदछेदन नहीं है । दुःखच्छेदन है । सीधे 
कलकारती है कि मार । रामजी के विरह्‌ के सामने मृत्यु क्या है ? मागु माथ अबहीं 
देउ तोही । राम विरह जनि मारेसि मोही । 


सुनतः बचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुज्ञावा ॥ 
कटेसि सकल निसिचरिन्ह बोखाई । सीतहि बहुविधि त्रासह जाई ॥४॥ 
मास दिवस महँ कहा न माना । तौ में मारबि काढ पाना ॥५॥ 


अथं : वचन सुनते ही वह॒ मारने दौड़ा । तब मय की पुत्री : मन्दोदरी ने 
नीति कहकर उसे समक्ञाया । रावण ने सब ॒राक्षसियों को नुराकर कहा कि जाकर 
सीता को बहुत भ्रकार से भय दिखलाभो । यदि महीने मर में उसने कहा न माना 
तो मे उसे तकवार निकाककर मार डाटृगा । 

व्याख्या : साम, दान, मेद ओर भय सब उपाय व्यथं गये तब मार डालने 
का उपक्रम करता है । क्योकि इतनो दुर पर नहीं था किं दौड़ना पडे । तब मन्दोदरी 
ने शान्त किया । बड़ी नोति की पण्डिता है । मयदानव की बेटी गौर मेघनाद कौ 
माता है । रावण उसकी अधिक प्रतिष्ठा करता है । रावण के रोके में यही समं 
दे । नीति बुञ्ञावा यथा : दुखित दोष गुन गनहि न साधू । दुःखिनी है । प्राण 
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पर खेर हए है । उसको शान्ति के किए ओर -समय दीजिये । निःसहाय अवला के 
अपमान से अप्रतिष्ठा नहीं है । किसी वीर ने आपका अपमान नहीं किया | 
त्यागहु दीना मानुषी कृपिणा कृशा दुखारि । 
हं केतिक गन्धवं सुर किन्नर नाग कुमारि॥ 
अनुरागिनी तुम पर सदा मदमाती सुकरुमारि । 
कामकला महं कसर अति तिनकहुं भजहु सुरारि ॥ 
कान कहें दुखिया तिया तन की ममता त्यागि | 
ताहि कान नहि कीजिये जरत विरह की आगि॥ 
समय देहु जामे कुक हिय की भगिन बुक्षाय । 
तन अवसर कच्छ कहन को जब दुख घटत कुखाय ॥ 
नात समज्ञ गया 1 वध से उपरस हुआ । रानियों के साथ उसके आने से 
पहरेदार राक्षसिरयाँ दूर हट गयी थीं । सो उन सों को वृलाकर कहा : सीता को 
डरावो । मारना मतत । तुम रोगोंको स्पशं का अधिकार नहींहै। त्रास दिखाने 
कीजोजो विधि है सो सब करो। उठा कुछ.न रक्खो । सीताजी को सुनाकर कहता 
है । एक महीने का समय गौर देता हूं । तु उस तपस्वी के आने का आसरा एक 
महीने भौर देख छे । इतने दिन में भी न आया तोनहीं जयेगा। फिरमभीतैनेन 
माना तो पने हाथ से वघ करूणा । मन्दोदरी के समक्षाने पर तलवार कोष मेँ रख 
छी थी । इसक्िए काटि कृपाना कहता है । 
दो. भवन गयड दसकधर, इहां पिसाचिनि बरद । 
सीतहि त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहु मंद ॥१०॥ 
भथं : रावण तो घर गया । यहाँ राक्षसियों का समूहं बुरे बुरे रूप धारण 
कृरके सीताजो को भय दिखाने लगीं | 
व्याख्या : दसकधर कहकर उस भोषण मूति का धर जाना कहा । अथवा 
हनुमानजी के रहते भी दसो सिर सदी सकामत लेकर धर गया । क्योंकि अकनि कटु 
वानी कुटि की क्रोध बिध्य बढोडइ। सकुच सम भयो ईस आयसु कलस भव जिय 
जोह । करत कच्छ न बनति हरि हिय हरष साकं समोइ | कहत मन तुलसीस लंका 
करहुं सघन धमोद । मांस खानेवाले को पिशाच कहते ह । सो पिशाचिनी सीताजी 
करो डराने लगीं कि हम लोग तुम्हारा मांस खावेगी गौर हिस्रक जन्तुं का रूप 
धारण करती हें । 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन बिनेका ॥ 
सबन्हौ बोखि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहुं हित अपना ॥१॥ 
अथं : उनमें एक त्रिजटा नाम को राक्षसी थी । उसको रामजी के चरणों मे 
त्रीति थी ओंरःविवेक्र मे निपुण थी । उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया । 
कहा कि सीताजी की सेवा करके भपना कल्याण करो । 
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व्याख्या : एक शब्द प्रायेण बेजोड : प्रधान : के अथं मे सया हैः यथा : 
निसिचरि एक सिधु मह रहृई । भवन एक पुनि दोख सुहावा । माल्यवं्त अति जरठ 
निसाचर । मंदिर एके रुचिर तहूं वेठ नारि तप पुंज । इत्यादि । भाव यह कि 
चरिजटा नाम की एक राक्षसी थी । शरीर तो उसका तामस था, पर गुण उसमें 
दिव्य थे । रामचरण रति से उपासना कहा गौर निपुण विवेका से ज्ञान कहा । 
एेसी कोई राक्षसी क्ङ्कामेनथो। सीताजी का दुःख वहु न देख सकी । अन्याय 
उससे देखा नहीं जात्ता था 1` रावण की आज्ञा सबको हुई । पर वह डराने न गयी । 
जन ओरोंको देखा कि सीताजी को बहुत कष्टदे रही ह तो सबको अपना सपना 
सुनाने के किए बुलाया । सब त्रिजटा के महत्त्व से परिचित थीं । उसने समञ्चाया 
कि तुम खोग रावण को आज्ञा तो पालन करती हो पर अपना अहित कर रही हो । 
तुम्हारा हित सोतताजी की सेवा में है| यद्यपि जगदम्बा की सेवा से इस लोक ओर 
परलोक दोनो प्रकार का हित था, पर पारलौकिक हितत को राक्षसियां न समरञ्चेगी । 
अतः उन्हें एेहिक हित बत्तखाया । यह्‌ त्रिजटा की भक्ति की निपुणता है । उसने 
उन्हें अपना सपना सुनाया । 


सपनं बानर क्का जारी । जातुधान सेना सब मारी ॥ 
खर आरूढ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥२॥ 


अथं : मने सपने में देखा किं बन्दर ने लङ्का जला दी । राक्षसो की सेना मार 
डाटी | रावण नङ्गाहै गौर गधे पर सवार है। उसके सिर मुडे हृए हँ गौर बीसो 
भुजाएं कटी हुई है । 

व्याख्या : शुद्धान्तःकरण लोगो का सपना सच्चा होता है । भगवती केकेयी 
ने भी कहा था : दिन प्रति देखा रात कुसपने । भरतजी भी : देखहि रात भयानक 
सपना । सीताजी : जागें सीय सपन अस देखा । सहित समाज भरत जनु आये । 
नाथ वियोग ताप तन ताये । ये सब सपने सच्चे उतरे । इसी भाति इसके सपने भी 
सच्चे होते हैँ । अतः उन्हँ अपना सपना सुनाती है । सपने में बन्दरने लङ्का 
जलाया । सन्देह उठ्ता है कि तब राक्षसो की इतनी बड़ी सेनाक्या करतीथी? 
इस पर कहती है किं सब सेना मारी गयी । फिर भी रावण को भुजाओं से रक्षित 
लद्कादुगं के जरने की तो कोई विधिदही नहीं है। हिन्दी मे कहावत है। खाने 
खराब गदहे असवार । सो नगन से खाने खराब ओौर खर आख्ढ्‌ से गदहे असवार 
कहा । मुण्डित सिर से राजचिह्धं रहित कहा । खण्डित मुज बीसा से स्वंथा बल्धुहीन 
तथा असहाय कहा । 


एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । क्का मनहु बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोछि पठाई॥२॥ 


अथं : इस विधि से वह्‌ दक्लिण दिशा की ओर जा रहा है गर मानो लदा 
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विभीषण को मिली है । नगर में रघूवीर की दोहाई फिरी है । तव प्रभु ने सीताजा 
को बका भेजा है । 

व्याख्या : एहि विधि अर्थात्‌ सवंस्वनार की विधि से रावण दक्षिण दिला 
जिधर यमपुर है चखा जा रहाहै। ये सब लक्षण स्वप्नाध्यायी मे मृत्युस्‌ चक 
बतकाये गये ह । तब शङ्का यह उठती है कि फिर क्ङ्का का राज्य किसे मिला ? 
इस पर कहती है : मनहु विभीषन पाई । स्वप्न होने से मनहु का सत्र घटनाओं के 
साथ संयोग दै । राज्य विभीषण को मिला पर दोहाई रघुवीर की फिरी जिसके 
पराक्रम से रुद्का विभीषण को मिली । अर्थात्‌ विभीषण प्रभु के मात्तहतत राजा हए 
जौर तब सीताजी बुलाई गयों । वह कहती है कि मने तो इतना ही सपना देखा । 
बाद को नींद खु गयी । सीता ने जाकर जब सब अपना दुःख सुनाया तब तुम 
रोगो की क्या दशा हुई । यह्‌ मेने नहीं देखा । | 
यह सपना में कहौ पुकारी । होइहि सत्य गणएं दिन चारी ॥ 
तासु बचन सूुनिते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥४॥ 


अथं : मे पूकारकर कहती हं कि यह सपना चार दिनों बाद सत्य होगा। 
उसके वचन सुनकर सब डर गयीं ओर जानक्ीजी के चरणो मेँ जाकर गिरीं 
व्याख्या : म पुकारकर कहती हूं । यह सपना चार दिनों मे सत्य होकर 
रहेगा । जाय सूपनखां रावणं से कह दे : सत्य कहने में डर की कोई बात नहीं है । 
सूपनखा भो पहरे पर राक्षसियों मे थी। चार दिन का अथं यहां कुछ दिनहै। 
यथा : कुकर दिवस जननी धर घीरा । कपिह्व सहित अडँ रधुवीरा । निसिचर 
मारि तोहि र जेहँ । कच्छू दिन के लिए चार दिन बोल्ने कौ रीतिदहै। यथा: 
भयउ बहोरि रहव दिन चारी । रथ चद़ाइ्‌ दिख रा्व वन फिरेहु गये दिन चारि । 
आजकल भी कहते है : चार दिना कौ रचादनी मौर फिर अँधेरा पाख । यह्‌ सपना 
सत्य होगा । यहां तक तो निक्चय हो गया । पर तुम्हारा दण्ड अभी तक निरिचत 
नहीं हुआ है । अमी तुम्हे अवसर है कि डराना बन्दकरोओरजो किया है उसके 
लिए क्षमा याचना करो । यह चरिजटा का विवेक है | 
त्रिजटा के वचन पर सबका विर्वास है । सब जानती ह कि पहले भी जो 
जो सपना इसने देखा कोई ज्ठा न हुमा । अतः यह सपना भी सत्य होगा । तब 
हम रोगो की क्या दशा होगी ? यह सोचकर सब डर गयीं । जाकर भगवती 
जनकनन्दनी के पैरो पर पड़ीं । भाव यह कि अपरा क्षमा करा छखिया । 


दो. जह तं गदं सक्कं तब, सीता कर मन सोच । 
माच दिवस नीते मोहि, मारिहि निसिचर पोच ।११॥ 
` अर्थं : तव वे सब जहां तहां चली गयीं । सीताजी मन मेँ सोचने कगीं कि 
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व्याख्या : हम लोगं ने बहुत दुःख दिया । अव कर्हासे हम लोर्गोके हट 
-जानेसे ही इन शान्ति मिल सकती है । इन्दं विवास हो जाय कि इन. सों ने ` 
पह्रे को कंड़ाई कम्‌ करदी। इसकिए सब वर्हासे हट बढ गयीं । सीताजी को 
इतनी देर तक सोच नहीं था । ` चित्त उन राक्षसियों के भयानक बातों की गोर था । `` 
जन चित्त स्थिर हुभआा तब यह्‌ सोच उत्पन्न हृभा कि एक महीने - बाद नीच राक्षस 
के हाथ मेरी मृत्यु होगी। मरने का सोच नहीं । अधम के हाथों से मृत्यु होने.का 
सोच है । यदि मृत्युभीहोतो.भलेके हाथ हो| यथा: रघुवीर सर तीरथ सरीरह्भि 
त्यागि गति पेहँ सही । पापी के हाथ मरना कालनेमि ने भी नहीं चाहा ।. यथा 
रामदूत कर मरौ वस यह्‌ खल रत मभार । मारीच ने भी एेसां ही सोचां । यथा 
उभय भांति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक सरना । ` 


त्रिजटा सन बोष्ीं कर जोरी। मातु बिपति संगिनितेंमोरी॥ 
तजौ देह करु बेगि उपाई। दुसह बिरहु अब नहि सहि जाई ॥१॥ 


अथं :- हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोलीं किहे माता! तु मेरी विपत्तिकीं 
सद्किनी है । जल्दी उपाय कर जिससे मँ शरीर छोड सक्‌ । असह्य विरह अब.नहीं 
सहा जाता । 


व्याख्या : सब चरी गयीं । केवल त्रिजटा रह्‌ गयी । जगदम्बा दुष्कर कायं 
के . चिए उससे कह रही है । अतः हाथ जोड़कर बोलती है । . यथा : मागउं दूसर 
वर कर जोरी 1 अति .आतं है । इसलिए हाथ जोड रही हँ । विपत्ति की सङ्कखिगी 
माँहोतीदै। मेरेचकिएततें रावणके क्रोधको भो अपने उपर केनेमे न डरी। 
इसच्ितु माँदहै। मं देह छोड़ने के उपाय करने में मो परतन्त्र हुं । अतः तू उपाय 
करंदे।र्मेबेटीहूं।तु दया करके मेरा संकट काटदे। वेगि कहने का भाव यह्‌ कि 
इस समय सब हट गयी हैः । न जाने कब भाजय | अतः जल्दी कर । दुःसह विरह 
ज्वाका को बहुत दिनों तक सहा । भब सहा नहीं जाता । यथा : हा रघुनन्दन्‌ प्रान 
पिरीते । तुम बिचु जित बहुत दिन बीते । - - 


आनि काठ रचु-चिता बनाई । मातु अन पनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । धुने को श्रवन ` सुरु-सम बानी ॥२॥ ` 


अथं : काठ छाकर सजाकर चिता खगा दे । हे मात। 1 फिर उसमे आग रगा 

दे। हे संयानी, तु मेरी प्रोति.को सत्य कर.दे । एसी शूक के समान वाणो कानों से 
कौन सुने। | 
४ व्धाख्या : बाहर से ककड राना है । अशोकवादिका में सूखी लकड़ी कहाँ से 
 भिकञेगी ? यथा : समय पुराने पात परत इसत बात पाक्त रति-मार को बिहार. 
सो । कण रा० | सुख को वस्तु संवारकर बनायो जाती है अथवा चिता को क चकर ` 
बनाने.का . विधान है । यथा : सरयु तीर रचि चिता बनाई । जगनि बन्धु देतेहै। 

यहां कोई नहींहै। तुमाँदै। तरु भग्निदे। विरह्‌ाग्निःके सामने यह्‌ अग्नि शी त 
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है। तु सयानी हे । इस बात को समञ्च सकती है । मेरी प्रीति क्ूठी हई जा रही है। 
मे मबतक मरी नहो । मेने कहाथा: को तनु प्रान कि केवर प्राना | विधि करतब 
कड जाइ न जाना । प्रमुको भो विरवास हो गया: हठि राखे नहि राखिहि प्राना । 
सच्चो प्रीति को परीक्षामरणसेहीदहै। यधा: बंदौं अवध भुर सत्य प्रेम जेहि 
राम पद । बिद्कुरत दीनदयाक प्रियतनु तृन इव परिह्रेउ । ति्षपर रावण शुरू की 
सी वाणी बोलता है । इसने मुञ्चे समन्षा क्या है ? मँ षाण ठगो | 


सुनत बचन पद गहि समृज्ञाएसि । प्रभु प्रताप बरु सुजस सुनाएसि ॥ 
निसि न अनर मिल सुनु युकूमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥३॥ 


अथं : सोताजी के वचन सुनकर चरण पकड़कर उन्हँ समञ्चाया ! प्रभु का 
प्रताप बरू ओर सुय सुनाया। हे सुकुमारी! सुनो रात के समय आग नहीं 
मिकती । एेसा कहकर वह्‌ अपने धर चरखी गयी । 


व्याख्या : सीताजो ने हाथ जोड़कर कहा । त्रिजटा ने पैर पकड़कर 
समञ्लाया किधैयंधारण करो। धैयं के क्एि ही प्रभु करा प्रताप सुनाया कि 
विचारदीक रोग त्रस्त हँ । रुङ्का मे असगुनहो रहाहै। यथा: जबते तुम सीतां 
हरि आनी । असगुन होई न जाई बखानी । बरु सुनाया कि बहन कौ नाक काटी 
गयी । खरदूषण एसे भाई मारे गये । फिर भी रावण का साहस नहीं है कि उनके 
सामने जा सके । सुय सुनाया कि तीनों खोक मे जिसका यरा व्याप्त है। रावण 
जिसके घर चोरी करने गया । उसकी अपकीति तुम्हारे प्राण देने से होगी । 
सिर पे तुम्हारे रघुनाथ से नाथ अनाथ सी ह्खं किमि बेन उचारो | 
ददाकठ को कुंठित साहस भो तब चोरन की करनी निरधारो । 
जन के पन की जेहि काज सदा विजयानद सो तुम्हरो रलवारो । 
जाय गये प्रभु देर नहीं यह जानि के जानकी धीरज धारो। 
तिसि न अनक का भाव यह्‌दहैकिं रात को आग बनाये रखने की आज्ञा 
नहीं है | नियमित समय पर घण्टा बजता है भाग वुञ्नाने के किए । फिर कोई भाग 
नहीं रख सकता । हाथ जोड़कर क हुई प्राना को अस्वीकार नहीं करती । पर 
उसका पालन करने मे अपने को असमथं बतलाती है । सुकुमारी कहने का भाव यह्‌ 
कि स्वभाव भी सुकुमार है। बात नहीं सह॒ सकती । यथा : मृदु मूरति सुकरुमार 
सुभाऊ । त्रिजटा ने सोचा कि जबतक मेँ यहां रहुंगी यह एेसी ही बातें किया 
करगौ । अतः वह धर चरी गयी । अथवा स्वप्न पर उसे पररा विश्वास है। 
हनुमानजी का आंना जानती ह । बातचीत के लिए अवसर देने के किए चली गयौ । 


कह सीता निधि भा प्रतिकूला । मिकिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ . , 
देखिगत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकौ तारा ॥४॥ 
अथं : सीताजी कने छगीं किं विधाता ही प्रतिकूल हो गया । न भाग 
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मिलेगी न दरू मिटेगा । जाकाड में अंगारे प्रकट दिखायी पडते हैँ । पर पृथ्वी पर 
एक भो तारा नहीं आता | 

व्याख्या : भगवती कहती हँ किं मुञ्चे ब्रह्मा ही बाये हो गये । हा ! मुञ्चे आज 
जाग मगि नहीं मिलती है । ओर विना भाग सिके शूर मिटने का कोई अन्य उपाय 
भी नहीं है । यह खल एेसी शल सी वाणो बोर गया है जो विरह से भी मधिक 
असह्य है । त्रिजटा कहू गयो किं रात को आग नहीं मिती । यहाँ तो ञआकाद्च में 
अंगारे ही अंगारे ह । इनको व्टरने के किए भाधार भी नहीं है। इन सबों को नीचे 
गिरना चाहिए । पर एक भी पृथ्वी पर नहीं गिर रहाहै। इस प्रकार का विचार 
ही प्रेमोन्माद ह । विरहावस्था में तारे अद्धार प्रतीत होते हँ । 


पावकमय ससि स्रवत न .आगी । मानहु मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि ` विनय सम बिटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥५॥ 


अर्थं : चन्द्रमा अग्निमय है । किन्तु वहु भी मानो मुञ्चे हतमागिनी जानकर 
आग नहीं गिराता। हे अशोकवृक्ष ! मेरी विनतो सुनो । अपना नाम सत्य करो । 
भौर मेरे लोक का हरण करो) 

व्याख्या : भर अङ्कारे पुथ्वी पर नहीं आते तो नहीं सही पर यह्‌ चन्द्रमा 
तो अग्निका पञ्ज है। अग्निपुज्च से तो चिनगारि्यां निकला करती है । परन्तु 
इससे भ चिनगारी निकलकर पृथ्वी पर नहीं आ रही है । कारण कौ उपस्थिति में 
भी कायं क्यों नहीं हो रहा है । प्रकृति के नियम मे अन्तर पड़ने का कारण मेरा 
अभाग है । चन्द्रमा ने भी मुञ्ञे मवभंजन पद विमुख अभागी जान ल्या । 

तव से अशोकवृक्ष के कारु-लार कोपो पर दष्ट पड़ी । अब उससे कह रही 
है । विटप अशोक ! मै तो तुम्हारी छाया में हूं । तुम मेरी विनय सुनो । मेरी विनय 
कोई नहीं सुनता । तुम सन्त के जोडीदार हो। संत विटप सरिता गिरि धरनी । 
परहित हेतु सबनि की करनी । तुम मेरी विनय सुनो । अपने मलोक नाम की काज 
रक्खो । तुम अशोक हो ओर मँ तुम्हारी छाया में बेटी हुई सोक हुं। तुम्हारा 
नाम ्ूठा हुभाजा रहा दहै। 
नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि तन करहि निदाना ॥ 


देखि परम बिरहाकुर सीता । सो छन कपिहि कर्प सम बीता ॥६॥ 
अथं : तेरे नये पत्ते अग्नि के समानर्ह। तु अग्नि दे ओर शरीर का नाश 
कर । सीताजी को विरह से परम व्याकु देखकर वह्‌ क्षण हनुमानजी को कल्प 
के समान बीता । 
व्याख्या : यदि कटो क्रि मेरे पास अग्नि नहींहै क्हांसे दें। इस पर कहती 
है किये नये कोपर ततो अग्निके समान दाहक है| इन्हीं के द्वारा अग्नि देकर मेरे 


१. यहां परिकराद्कुर ( अलङ्कार ) है । 
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हरीर को समाप्त कर । निदानं त्वादिकारणम्‌ आदि कारण को निदान कहते हँ । 
कायं के कारण भाव की प्राप्ति से उसकानाश् होताहै। शरीर का कारणं भाव 
को प्राप्ति रदरीरका नाश दहै। 

परम व्याकु हँ । कहीं शरीर न छोडदं । यही समय संभाल्ने काहै। बडा 
नाजुक समय है । तनिक सा दिरूपर ठे लगने से ही शरीर छ्टेगा । हनुमानजी 
विचारते हैँ कि इस समय मेँ क्या करूं? मेरे देखते इनका शरीर छटा चाहता है । 
इस असामज्ञस्य में वह्‌ क्षण हनुमानजी को कल्प के समान अपार हो गयां । कल्प 
१००० चतुयुगी का होता है । इसी समय का वणन करते हनुमानजी ने रामजी से 
कहा : निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कल्प सम॒ बीति । अनुभव करनेवाले को 
निमिष कल्प सा भौर देखनेवाङे को क्षण कल्प सा बीता । 

५९. सीता धेयंदान प्रसङ्ख 
दो. कपि" करि हृदय बिचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। 
जनु असोक अगार, दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 

अथं : तब हनुमानजी ने हृदय में विचार करके अंगूठी डाल दी । मानो 
अशोक ने अद्खारा गिराया सीताजी ने हृषित होकर उसे हाथमेंङे क्या। 

व्याख्या : करे विचार करौं का भाई। तवसे विचार चल रहाहै। इस 
संकटं में उपाय सूञ् गया । मुदरी गिरा दी । तर पल्लव मे च्पिथे। वहीं से मणि 
मुदरी अङ्गार सी गिरी। सीताजी को भान हुआ कि रो उङ्खारतो गिरा अशोक : 
ने विनती सुन ली । प्रसन्न हो गयीं । मादर से मुदरी उठा री! उसमे खाक मणि 
जड़ी थी। उसी के चमक से उद्खारे का भ्रम हभा। यह्‌ बुद्धिमान्‌ वरिष्ठकी 
बुद्धिमत्ता है । सीताजी को उस अवस्था से निकार लेना इन्हीं काकाम था।. इस 
माति प्राण बचा छया । की. 
तब॒ देखी मृद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥. 
चकित . चितव मुदरी. पहिचानी । हरष विषाद हृदय अकुकानी ॥१॥ ` 

अथं : तब भत्यन्त सुन्दर राम नाम से अङ्कित मनोहर अंगूठी देखी । 
अंगूठी को पहिचानकर बाइ्चयं से त्रकितं होकर देखने क्गी भौर हषं तथा 
विषाद से हृदय में आक्रुर हो उट । | 
= व्याख्या : जब हित होकर उटीं मौर हाथ से उठा किया तो स्पशं मे शीतल 
जान पड़ी । तब देखा किं यह तो अङ्गार नहीं है । मुदरी भंगूठी है । बड़ी सुन्दर 
मनोहर है । उस पर भ्रमु का नाम खुदा हुमा है । हचुमन्नाटक में : सुवणंस्य सुवणस्य 
` सुवणंस्याङ्गुलीयकमर । सोने की अंगूटी राम नाम. से. युक्त सोकहं मासे ` की है | 





१. यहाँ ्रमालङ्कारदहै। ` 
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सोलह मासे को कहने से धार्मिक कृत्य के उपयुक्त कहा ।- अन्यानि च पवित्राणि 
कुशधूरवात्मकानि च । हेमात्मकपवित्रस्य ह्येका नाहंन्ति वै कलाम्‌ । हिमाद्रि का मत 
दै किकुश ओर दूरा की पित्र सुवणं की पवित्री के एक कला के बराबर नहीं है। 
धामिक कृत्योपयोगी होने से सरकार ने `वन चलने के समय इनका त्याग 
नहीं किया । | 


| पहिचानी हुई मुदरी है । इसने व्याह .के समय ही मन चुराया था । यथा 

` कर मुद्रिका चोर चित लेई। चकितः होकर देखंती ह कि यहु र्हा केसे आयी ? | 
` यहतोप्रभुकेहाथमेथो। सोमृदरी मिलने का हषं गौर यहाँ केसे आयी । इसं 
वात. का विस्मय | द्विविध मनोगति होने से व्याकुलता हुई । | 


जीति को सकद अजे रघुराई 1 माया ते असि रचि नहि जाई ॥ 
सीता मन बिचार कर नाना । मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥२॥ 


अथं : श्रो रघुत्नाथजी अजेय हे । उन्हं कौन जीत सकता है? ओर मायासे 
एेसो अंगूठी बनायी नहीं जा सकती । सीताजी मन मे अनेक विचार करने रुगीं । 
टच॒मान्‌जी मधुर वचन बोले | 


व्याख्या : यहु मुदरी मदेयदहै। पुरस्कार-रूप से नहींदी जा सकती। 
विना उन्हे जीते कोई इसे पा नहीं सकता । इसमे मुंदरी को बड़ी भारी विशेषता 
दिखायी. प्रमु किसी से जीते जा नहीं सकते ¡ यथा : सकल सुरासुर जुर जुज्ञारा । 
रामहि समर न जीतनिहारा । दुसरा पक्ष यहदहै क्रि किसीने मायासे एषी बना 
रीहो। सो यह्‌ भी सम्भव नहीं । माया से कोई एेपा बना नहीं सकता : माया सब 
सिय माया माहं । अतः ये ही निणय कर सकतीं कि: मायाति असि रचि नहिं 
जाई । सरकार को अंगूठी बोलती है । दुसरी नहीं बोर सकती । दो हौ रास्ता अंगूटो 
के यहांमनेकाहै। यातो कोई प्रमु को जीतकर ङे अवे या माया से दूसरी 
रच छी गयी हो । पर यह्‌ दोनों बातें असम्भवः है । 

श्रो सीताजी के मन मे नाना प्रकार के विचार उठे । अभी रावण भग्नमनोरथं 
होकर गया है गौर उसके बाद ही मुदरी गिरी है । आज ईस समयं उसके माने का 
विशेष कारण होना चादिए । माग.र्मांगने के समय अंगूठी का गिरानेवाका . अह्य 
क्यों है ? इत्यादि । हनुमानजी ने देख किया कि उन्मादावस्था मिट गयी । अबये 
, विचार में स्थित हो गयीं |. अतः यही बोलने का समय है। फिर चौक न पड 
इसकिए मधुर वचन बोरे । जो सीताजी को ही सुनाई पडे । | 


रामचंद्र गुन बरनडइ कछागा। सुनतहि सीता. के दुख भागा ॥ 


लागी सुने श्रवन मन साई । आदिहुते सब कथा .सुनाई॥३॥ ` 


अथं < रामचन््रेबो के गुणो का वरणंन करने लगे । सुनते ही सीताजी का दुःख ` 
भाग गया । कान भौर मन कगाकर सुनने क्गीं । आदि से केकर सब कथा सुनायी | 
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न्याख्था : स्वरतः मधुर कहकर अब अथंतः भी मधुर कहते है । रामचन्द्र 
एसे चन्द्रं हैँ कि उनके गुण वणन मात्र से परितापकी शान्ति होती है। रघुपति 
निरहानर्‌ सज्ञात दुःख प्रमु के गुण श्रवणसे भागगया। दुःलके भागने का यह्‌ 
अचूक जौषघ है । यथा : मन करि विषय अनर वन जरई । होड सुखो जौ एहि सर 
परई । कान भौर मन को ब्रड़ा सुख हुआ । कान ओर मन लगाकर सुनने का माव 
यह है कि अति सूक्ष्म स्वर है । हनुमानजी ने देखा फ्रि खून मन ज्गाकरर सुन रही 
है । तब तो भगवती के सामने रामायण पारायण ही आरम्भ कर दिया। जो 
लक्ष्मणजी से सुना है सो सब सुना दिया | 
श्रवनामृत जहि कथा सुहाई । कही सो प्रकट होतं किन भाई | 
तब हनुमन्त निकट चङ गयऊ । फिरि बेली मन बिसमय भयउ ]} ४] 
अथं : जिसने कानों के लिए अमृत के समान यह कथा कटी हे भाई! वह्‌ 
भ्रकट क्यों नहीं होता ? तब हनुमानजी पास चङे णये । फिर वैटीं कथोंकि उनके मन 
में विस्मय हुभा । 
व्याख्या : श्रवेणामृत कथा से श्रवण मिटा : पहिले ही कहा था सनै को 
श्रवन सूक सम बानी । मौर सुख भी हुआ । अतः चिकित्सक का दशन चाहती है | 
भगवती ने समञ्च लिया कि वक्ता प्रकट होना चाहता है । परक्रमसे काम कर 
रहा है । पहि मुद्रिका गिराया । तब गुन वणंन किया । तत्पश्चात्‌ कथा सुनाया | 
मुक्ञे अपने साक्षात्कार के किए तेथार कर रहा है | अवमे उसे देखने के लिए कहूं । 
अन प्रगट होने का कारण नहीं है । अतः कहती हैँ सो प्रकट होत किन भाई | 
तब हनुमानजी निकट चरे गये | वानररूप देखकर मुंह फेरकर बैठ गयीं । 
मन में विस्मय हुआ कि बन्दर मनुष्य की बोली केसे बोक्ता है । निश्चय यह्‌ रावण 
है । फिर मुञ्चे दुःख देने आया है । मथवा : एक बार विलोकु मम ओरा | यह्‌ जो 
अभिलाषा प्रकट की थौ । उसी की पूति के किए आया है । 
रामदूत मे मातु जानकी । सत्य सपथ करनानिधान की ॥ 
यह॒ मुद्रिका मातु मं आनी । दीन्हि राम तुम कह सहिदानी ॥५॥ 
नर॒ बानरहि संग कहु कंसं । कही कथा भई संगति जैसे ॥६॥ 
अथं : हे माता जानकी ! मे रामजी का दूत हूं । करुणानिधान की शपथ है । 
मै सच कहता हं । हे माचा ! इस अंगूढो कोम काया हूं । रामजी ने आपके लिए 
यह्‌ निश्लानी दी दै । प्रहन किया: नर ओर वानर का साथ कंसे हुआ? तब वह्‌ 
सब कथा कही । जिस भाति संगति हई । 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा मे रामदूत हूं । तुमेरीमांहै। जनक राजा 
की बेटी है । उनके सामने दैवी आसुरो माया कौ कौन चावे ईदवरीय माया नहीं 
चलती । ईदवरीय भाया कान चलना यथा: ब्रह्य जो निगम नेति कहि गावा । 
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उभय वेष धरि सोइ कि आवा । देवी आसुरी माया {का न चलना यथा : देव दनुज 
धरि मनुज सरीरा | विपुर बीर आये रनधीरा । हनुमानूजी सेवक सेव्य का नाता 
प्रभु से जोड चुके हैँ । अव माँ बेटे का नाता भगवती से जोड़ रहे ह। रामदूत होने 
की सचाई के छिए करुणानिधान की शपथ छेते है । अत्यन्त प्यार की रापथ रो जाती 
है । सो हनुमानूजी को करूणानिघधान सा प्यारा कोन है ? अतः उन्हीं की शपथ रेते 
है । करुणानिधान की कृपा से क्या नहीं होता ? मे बन्दर होकर विद्वान्‌ की भाति 
नोक रहा हुं । यह मुद्रिका जो तुम्हारे हाथमे है :इसे मे काया हूं । यही मेरे रामदूत 
होने का प्रमाणरहै। तुम दीघ्र विवासन करोगी। इसीलिए यह्‌ चिन्हानी मुज्ञ 
प्रभुने दी है! तुम्हें देने के किए । जीति को सके अजय रघुराई । इस तकं को इधर 
रुगायो । यदि वहु नदेते तोम कंसे पाता? यदि कहौ कि अदेयहै तो किसी 
दूसरे को तो नहीं मिरी । तुम्हारे च्एि दिया है। सत्य सपथ करुणानिधान की । 
यह पदं यहाँ भी लगेगा । वर्ह शब्द सङ्कत है । गिरजा भगवती ने कहा थर : करना- 
निधान सुजान सोरु सनेह्‌ जानत रावरो 1 तव से भगवती सरकार को करुणानिघान 
कहती है । वस्तु की ओर शब्द की दोनों सहदानिर्याँं : पहिचान मिरु गयीं । 
सहदानी चिल्ल : पहिचान या निशानी को कहते हँ । यथा : मे तं मेटथौ मोहतम 
ऊग्यौ आतम भानु । संत राज सोइ जानिये तुलसी या सहिदानु । वे° सं०। 

भन एक र्का यह्‌ रह्‌ गयी कि नर वानरका साथ कंपे हुमा? इसपर 
हनुमान्‌ ने मारुति मिलन प्रसंग । पुनि सुग्रोव मिताई। बाछिप्राण कर भग। 
आदि कथा कह सुनाई । पहिले लक्ष्मणजी से सुनी हई रामकथा कहा । यह प्रमाणित्त 
करने के क्िएकिम भरी माति सरकारसे परिचित हुं ।. इतना परिचय राक्षसां 
को नहीं हो सकता । वानर सङ्क की कथा छेडने से अविर्वास हो जायगा । इसकिए 
पहिले नहीं कहा । अब पूछने पर सब कह सुनाया । 


दो. कपि के बेचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास। 
जाना मन क्रम बचन यह्‌, कृपासिधु कर॒ दास ॥१३॥ 


अथं : कपि का प्रेम से युक्त वचन सुनकर मन मे विश्वास उपजा । जान 
लिया कि यह्‌ मनसा व।चा कमंणा कृषासिन्धु का दास ह । 

व्याख्या : वैर प्रेम नहि दुरे दुराये। जो विश्वास अंगूठी से नहीं हुआ कथा 
से नहीं हमा सो सप्रेम वचन से हुमा । जान खया किं मह मनसा वाचा कर्म॑णा 
रामजी का दास है । सप्रेम वचन से मनसा दास जाना । अंगृढो देने से कर्मणा ओर 
कथा सुनकर वचन से दास जाना । तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति 
मोरि न दूसरि आसा । अतः समन्च ल्या किं यह्‌ कपासिन्धु का परम प्रेमपातर है । 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढी । सज नयन पुरुकाबकि ठाढी ॥ 
सरूडत॒ बिरह जलधि हनुमाना ' भयहु तात मो कहं ज॑रुजाना ॥९१॥ 

अथं : भगवान्‌ का भक्त जानकर अत्यन्त प्रीति बढ़ा । नेत्रो मे जर भर आया 
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ओर शरीर पलकित हो उठा : बोरी : हे तात ! मेँ तो विरह के समुद्र मे इब रही 
थीं । तुम मेरे किए जहाज हो गये। - | 
व्याख्या : कपासिंन्धु के दस को हरिजन कहते हैँ । हरिजन बहत बड़ा दना 
है । प्रीति तो पहिले. ही कथाश्रवण से हुई .थी ।-अव हरिजन जानने से अत्यन्त प्रीति 
बढी । सात्त्विक भाव हु ! सब शङ्काएं जाती रहीं । तब कहती है कि मै तो विरह 
समुद्र मे इती थी । बेटा ! तुम जहाज की भाति मेरे लिए आगये । इबनेवाङे को 
जहाज के दिखाई पड़ने से एेसा साहस भा जाता है । एसी आला व॑ध जाती है किः. 
वह अपने बचाने के किए नयौ स्कूति के साथ हाथ प्रैर मारने जगता है भौर जहाज 
को प्राक्षिसेतो उस्केप्राणकी रक्षाहीहो जाती है। | 
अव कहु कुसरू जाउ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोमक्चिति कपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निदुराई ॥२॥ 
अथं : मे बलिहारी जाती हं । मव कहो कि छोटे माई के सदिति सुखधाम 
लरारि कुरशरूतो हं। रघुनाथतो कोमल हृदय ओौर कपाल हैँ! है हनुमान्‌ ! 
उन्होने किस कारण से निष्ठुरता धारण करलीहै? | 
व्याख्या : हनुमानजी ने माता का नाता जोडा। इसल्एि माकी भति 
भगवती बो रही हँ कि जबसे विषह हुभा तबसे कुछ कुश समाचार न 
` मिला : बड़े असमय में विछछछोह॒ हृभा था। जब मारीच ने कपट से मरती समय 
लष्मण का नाम लेकर पुकारा भौर जगदम्नाने श्रीरामजी पर सङ्कट समक्षकरर 
लक्ष्मणजी को भेजा । उधर से कोई समाचार न आया । इधर सीताहुरण हो गया । 
अब सीताजी यह भी नहीं जानती कि दोनों भादइयों पर क्या बीती ? अतः भाई 
सहित रामजी की कुरर पूतो हँ । यद्यपि विवास है कि सुखभवन का सदा 
कुशकू हे ओर खरारि का राक्षसी माया क्या केर सकती है? तथापि पापशङ्को 
चित्त कुरर जानना चाहता है । दूसरा प्ररन यह है कि कोमर चित्तके किए 
निष्टुरता स्वभाव विरुढहै। फिरभी यदिकादरहो तोक्ृपा करने मे असमथं 
होतादहै। प्रमुतो कृपालु हैं। दयां वीर है| तिसपर रघुराई है ओर रघुकरुक को. 
प्रतिष्ठा संशय में है । अतः निष्टुरता धारण करने का कोई कारण नहीं है.। इसलिए 


पुती ह । । 

` सहज नानि सेवक सुखदायक । कब्ंक सुरति करत रघुनायक ॥ 

कबहु. नयन मम सोत ताता । होइहहि निरखि स्याम मृदु गाता ॥२॥ 

| ` अथं : सेवक को सुख देने की उनकी स्वाभाविक वानि: प्रकृति है। वे 
रघुनाथजी क्या कमी स्मरण करते है? क्याकभी उनके कोम श्यामक शरीर 


देखकर मेरे त््तनेत्र रीतल होगे ? 
व्याख्या : उनका तो सेवक को सुख देने का सहज स्वभाव है. यथा : पुनि 


पुनि सत्य कीं - तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं । सो क्याइस 
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सेविका का कभी स्मरण करते है । प्रेमास्पद कभी स्मरण करतादहैः: इतनादही 
सुनने से प्रेमी कृतकृत्य हो जाता है । इसलिए यह तीसरा प्ररन है । अव या 
प्रन करती ह |` मेरी मखे उस द्याम मृदु गातके दशंन की प्यासीहो रही हं। 
क्या एसा दिन भो कभोहोगाजो ये आंखें उनके दशंन से रीतल हों ? उस स्याम 
मृदु गात्तके दशंनन होनेसे हौ तारे भङ्खारमय, चन्द्रमा पावकमय ओर नतन 
किरल्य कृशानु से प्रतीत होते थे । | - 


बचनु न आव नयन भरि बारी । अहह नाथ हौं निपट बिसारी ॥ . 
देखि परम बिरहाकुरु सीता । बोखा कपि मृदु बचन बिनीता ॥४॥ 


अथं : बोलो नहीं निकलतौ । नेत्रो मे जक भर भाया । हा नाथ ! मँ बिल्कुक 
भुला दी गयी । सीत्ताजी को परम विरहाकुर देखकर हनुमानजी कोमल ओर 
विनीत वचन बोले । ं 

व्याख्या : फिर वही दशा दहो गयी जो मुद्रिका पानेके पहिले हुर्ईदथी। न 
मुख से बातत निकरती न आंखों मेँ ओ भर जाने से दिखाई पडता है । भूर गयी .. 
कि मँ हनुमानजी से बात्तिकर रदहीहूं। सरकार को सम्बोधन करके कह्ने रगीं । 
हा नाथ ! मै सर्वात्मना भुकायो गयो । यह असह्य है । तन मन वचन से दीन हो 
रही हैँ । वचन से दीनत्ता यथां : वचन न आव । तन से दीनता - यथा : नयन भरि ` 
बारी ओौर मन से दीनता यथा : अहह नाथ हौं निपट बिसारी ।. 

` अतः फिर वही पद ज्योंका त्यों रख दिया : देखि परम बिरहाकूरु सीता । 

इस बार हनुमानूजी को क्षण कल्प के समान नहीं बीता क्थोकि उपाय करने में 
समथं हैँ । हनुमानजी समयोचित वचन बोरते ह । सुखी करने के श्रवणामृत्त वचन 
बो थे । यथा : श्रवणा मृत जेहि कथा सुनाई : विशवास उपजाने के किए सप्रेम 
बोञे । यथा : कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास । समश्चाने के छिए अब 
मृदु विनीत वचन बोर रहे है | इ 


मातु कुस प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सृङ्कपा निकेता ॥; 
जनि जननी मानहु जिय ऊना । तुम्हते प्रेम राम कें दूना ॥५॥ ` 
अथं : हे माता ! छोटे माई के सहितं प्रभु कुश हैँ । परन्तु सुन्दर कृपा-के 
धाम आपके दुःखसे दुःखी ह| हे माता ! मन में न्यूनत्ता न मानो । श्रीराम्‌जीः का 
प्रेम आपके प्रेम से दूना हे। | 
व्याख्या : मातु सम्बोधन करके सावधान करते है । मपनी उपस्थितः का 


स्मरण दिलाति है । पहिला प्रन यह्‌ था : भब कहु कुसरु जाडं बलिहारी । अनुज . . 


सहित सुख भवन खरारी । उसका उत्तर देते हुए कहते है : कुस प्रमु अनुज समेता । ` 
प्रमी प्रेमास्पद को अपने दुःख से दुःखी सुनकर सन्तुष्ट.होता है 1 अतः उनका दुःख 
भी सुना दिया कि आपके. दुःखसे दुःखी ह । नहींतो ओर कोई दुःख उन छोगों 
को नहीं है । क्योकि दूसरा प्रद्न यह पृछा था : कपि केदि हेतु धरी निट्‌ राई ।. 
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उसका भो उत्तरसाथहीहो गया कि निदुराई एकदम नहींहै। तुम्हारे दुःख से 
दुःखी है । तीसरा प्रश्न है : कवहुंक सुरति करत रयुनायक । भाव यह्‌ कि प्रिया के 
नाते न सही सेविका के नाते केभी स्मरण करते हैँ ? इसके उत्तरे हनुमानजी 
कहते हँ किं तुम अपने को छोटा मानती हो । समञ्चती हो कि प्रभु भूर गये । प्रेम 
करना मे ही जानती हं । सो एसा ख्या न करना । ने दोनों व्यक्ति का प्रेम देखा 
है । उनको तुमसे दूना प्रेम है | हनुमानुजो ने उत्तर देने मे सरकार का ही रास्ता 
पकड़ा । बिना दूना प्रेम सूने प्रेमी को सन्तोष नहीं । जन हनुमानजी से रामजी ने 
कहा : सुनु कपि जनि मानेसि मन ऊना। तँ मम प्रिय कछिपन ते दूना । तब 
हनुमानजी को सन्तोष हुआ था । अतः आप भी उसी भाति बोले | 


दो. रघुपति कर सदेस अब, सूनु जननी धरि धीर । 
अस कहि केपि गदगद भयउ, भरे बिखोचन नीर ॥१४॥ 


अथं : हे माता ! अन धीरज धरकर रघुपति का सन्देश सुनिये । एसा कहकर 
हमुमानुजी प्रेम से गद्गद हो गये । उनके नेत्रो में जरु भर आया । 

व्याख्या : केवर सुरति ही नहीं करते सन्देश भी भेजा है । यर्हां तक तौ 
मेने भपने मन से बातत कही है । भन उनका सन्देशा कहता हं । दूतो वदति नान्यथा : 
दूत को ज्यो का त्यों कहना पड़ता है । यह्‌ रघुपति का सन्देश है । सुनने से धैयं 
छट जायगा । सो पहले घेयं धारण कर छ | इनकी गति देखकर बार बार सम्बोधन 
करते हं । यथा : मातु क्रुसक प्रभु अनुज समेता । जनि जननी मानेसि जिय ऊना । 
सुनु जननी धरि धीर । जब कहते हृए वक्ता का धैयं छटा है तव सुनने से श्रोत्ता 
का घैयं चट ही गा । यहाँ वक्ता का धैयं छ्टाः। हनुमानजी गद्गद हो गये । वाणी 
नहीं निकरतो । आंखों मे आसू भर आये । 
कटे राम नियोग तव सीता 1 मो कहु सकल भये बिपरीता ॥ 
नव तरु किस्य मनह्‌ कसान । काक निसा सम निसि ससि भानू ॥१॥ 


अथं : रामजी ने कहा है करि हे सीते! तेरे वियोगमें भेरे कए सन कुछ 
प्रतिकूर हो गया । पेड के नये नये कोपर : पत्ते तो मानो आग हो गये ! रात्रि काल 
रात्रिहो गयी गौर चन्द्रमा सूयं दहो गये । 

व्याख्या : यहा प्रर हनुमानूजो रघुपति का सन्देडा कहते है । उसमें एसे शब्द है 

जिसे रामजी ही कह सकते ह हनुमानजी नहीं कहु सकंते । परन्तु सन्देश कहनेवाठे को 

उन शब्दों को दोहराना ही पड़ता है । दूतो वदति नान्यथा : दूत अन्यथा नहीं कहता । 

अतः ज्योंके त्यों रामजीके शन्दोंको दोहुराते है। चकते समय इन सब बातों 
छी रामजी ने हनुमानजी से कहा था । परन्तु कवि ने वहां पर अतिसंक्षेप में सङ्केत 
की माति जना दियादहै। यथाः बहु प्रकार सीर्ताहि समुञ्चाएटु। कहि बरू बिरह 
बेगि तुम आए । क्योकि यहां पर उसे विस्तार के साथ कहना था । हनुमानुजौ ने 
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अवसर के अनुसार पहिले विरह ही कहा । इसलिए कहते हँ किं कदेड रम ये 
रामजी के कब्दहँकि हे सीते ! तेरे वियोग में सब सुख के सधन मेरे किए प्रतिकूक 
हौ गये | त्रिय त्रियजन के वियोग में तो केवर विषाद हु था। यथा : प्रभुं सिय 
ऊन वेङि बट छाहीं । त्रिय परिजन वियोग बिरुखाहीं । परिस्थिति ने पक्टा नहीं 
खाया था] पर्‌ तेरे वियोग मे परिस्थिति परूट गयी । मेरे किए संसार बदरू गया 
सबके क्िएज्योंकात्योहै। 

परिस्थिति परिवतंन को स्णष्टकरते है किं पत्तञ्जड : शिशिर के मौसम मे 
पेड़ के पुराने पत्ते गिर जाते है ओर नये लार काक पत्तं निकलते है । तुम्हारे 
संयोग के समय वे रीतरु मालूम होतेथे। अबवे आग के समान दाहक प्रतीत 
होते ह । हिम्ऋतु की बडी रात्रि तुम्हारे संयोग से सुखद थो । अब वह कारु रात्रि 
सी प्रतीत होती है| ग्रोषम में रात को केवर रीतांशु : चन्द्रमा का भरोसा रहता, 
है।सोवे भी तुम्हारे बिना सूयं की भाति आग उगते है। 


कुबख्य विपिन कत बन सरिसा । बारिद तपत तेर जनु बरिसा ॥ 
जे हिति रहै करत तेइ पीरा । उरगस्व्राससम त्रिबिधसमीरा ॥२॥ 


अथं : कमक तथा कुमुद के वन भालों के वनके समान हो गथेहें। मेष 
मानो सौक्ता हुभआा तेल बरसातेर्है। जो हिति करनेवालेये वे ही पीड़ा देते 
सौर शीतर मन्द सुगन्ध वायु सपं के श्वास के समान हो गयी है । ` 


व्याख्या : शरद में दिन को कमक पूरूते हैँ ओर रात को कुमु द वन विकसित 
होते हँ । उनकी छटा तुम्हारे रहने से बड़ी कमनीयं प्रतीत होती थी । सो अब वे 
भालों के वन को भांति भयावह मालूम होते हैँ । कूवर्य का अथं कमक भी है ओर 
कुमुद भो है । यहां दोनों कै ग्रहण के किए पड्कुजादि अनेक शब्दों के रहते हृए भी 
कुरर्य शब्द का प्रयोग किया है । भाव यह्‌ है कि रात्त ओर दिन दोनों भयानक हो 
गये हँ । पावस ऋतु में मेघो का बरसना कितना आनन्ददायक था । सो तुम्हारे 
बिना मालूम होता है कि तप्त तेर बरस रहे है । ज्यों बादर गरजते है त्यों मे डर 
उठ्ताहुं किये अब तप्त तेरु बरसेगे। यथा: घन घमण्ड नभ गजंत घोरा। 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा । 


तुम्हारे न रहने से हित ही पीडा करनेवाङे हो गये हैँ । जिनका वणंन हो 
रहा है वे सब जगत्‌ के हित करनेवाङे है । सो भाज ये सब मेरे लिए दुःखदायकं 
हो गये । यहां तक कि वसन्त की रीतर्‌ मन्द सुगन्ध वायु भी उरग इवास की भांति 
उष्ण-तीत्र गौर दुगन्धयुक्त प्रतीत होता है. एवं सुखदायक छ्वों ऋतुएं मेरे चिए 
प्राण की गाहुक हौ गयीं । परि कह आये हँ : तुमसे प्रेम राम कर दूना । उसी का 
प्रमाण देते ह कि तुम्हे तो तारा चन्दर जर किंशख्य केवर तोन दुःखदायक है ओर 
मुदे तो किशल्य, निसि, शि, कुवख्य, विपिन, वारिद ये छवो दुःखदायकं हुए । 
अतः टूना प्रेम सिद्धदहै। 
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केह तें कचु दुख घटि होई । काहि कहौ यह॒ जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया ण्कु मनु मोरा ॥३॥ 


` अथं : कह डार्ने से दुःख कु घटता है पर कहूं किससे । इसे कोई जानता 
नहीं । भरे भोर तेरे प्रेम के तत्त्व को केवर मेरा मन जानता है । 
व्याख्या : दूसरे से कह्ने से अवश्य दुःख में कुछ कमी होती है । कहा भो है : 
सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवंति भृत्येऽनरुवतिनि कचरे । स्वामिनि शक्तिसमेते निवेच 
दुःखं सुखौ मवति । पर कहूं किससे कोई इसका जाननेवाखा भी तो हो । जो उस 
दुःख को समनज्ञे जिसे सहानुभूति हो उसी से कहने से दुःख घटता है । सुख दुःख 
को संसार जानताहै। जो अनुकू वेदनीय हौ सो सुख है । जो प्रतिकृ वेदनीय 
है वहो दुःख है। पर जिस दुःख से सारे अनुकूकु वेदनीय पदाथं प्रतिकूरू वेदनीय 
मालूम पड्ने रगे उस दुःख को सब नहीं जानते । संसार लौकिक प्रेम से परिचित 
है । वह कान्ताविरहं से दुःखो होता है। क्योक्रि उसको भोग की प्राप्ति बन्द हो 
जाती हे । उसके प्रेम का तत्तव स्वाथं है । वह्‌ एसे दुःख को नहो जान सकता जिसमे 
सव सुखमय पदाथं दुःखदायक जान पड़ने लगे । ` . 
हम रोगो : दोनों का प्रेम अलौकिक है । पुनोत है । उसमे स्वाथं का गन्ध 
नहीं हे । वह मेद : अन्तर नहीं सहन कर सकता । उसे केवर मेरा मन जानता है । 
भौर खोगों के मनं कौ वहां तक पहुंच नहीं है । यथा : सिय राम अवखोकनि परस्पर 
प्रम काहु न रुखि परे । मन बुद्धि वर ब्रानो अगोचर प्रगट कवि कंसे कर । यह 
विषय रस रूखे दम्पती का प्रेम लोक्र मे दिखायी नहीं पडता । यथा : तुम्हरे जान ` 
काम अब जारा । अब लगि संभु रहे सबिकाराः ` 'हमरे जान सदा सिव जोगी। अज 
अनवद्य अकाम ममोगी । जौ मे सिव सेयेड अस जानी । प्रेम समेत कमं मन वानो । 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिह सत्य कृपानिधि ईसा । | 
` तथा : णरा अथं जर नीचि सम किथत भिन्न न भिन्न। सिथ रामं 
अवलोकनि परस्परं प्रेम काहु न छ्खि परे । मन बुद्धि वर बानी अगोचर प्रक्रट कवि 
केसे करे | | | 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रस इतनेहि माहीं ॥ 
प्रभु सेसु. सनत बेदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही ॥'४॥ . 
अथं : वहु मन सदा तेरे हो पास रहता है । इतने में ही प्रीति रस को समच . 
ठे | प्रभु का सन्देश सुनते ही वेदेही प्रेम मे मगन हो गयीं । उनक्रो शरीर की सुचि 
नहीं रह गयी । | | 
` व्याख्या : वह्‌ : मेरा मन तुजे छोडकर कीं जाता ही नहीं । भावाथ .यह है कि 
मानसिक वियोग नहीं है। इतनेमें दी प्रेमरस को.समन्ञलो। अधिक जो कुछ 
, कहना है वह इसी का विस्तार है । जो तुम समञ्ञती हो : मोहि निपट बिसर । 


त, च, अ = ॐ = = 


| 
के के =-= ज- 


सनमुखं घाये खल केसे । सम समूह्‌ अनर कहं जेसे 1 अतः इन्द जला हुभा हौ 
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सो बातत नहीं है । एक क्षण भी मेरे चित्त से तुम उतरती ही नहीं । मेरा शरीर केवल 
यहाँ है मन तुम्हारे पास है । आधिदेविक दृष्टि से भी यही बात है। वह मायावृत्ति 
माया में रहती है ब्रह्य मे नहीं रहती । अतः कहते हँ कि वह मन तुम्हारे पासदहै 
मेरे पास नहीं है । अर्थात्‌ तुम्हारे ओरमेरे बौचमेएकटही मनदहै यही प्रीति का 
रस है । विरहं में ही प्रेम तत्तव का यथाथं विकास होता है । अतः इतनी बातो मेही 
प्रेमरसके जान केने के लिए प्रभु का सन्देराहै। 

रघुपति कर सन्देसं अब सुनु जननी धरि धीर : से उपक्रम ओौर प्रभु सन्देस 
सुनत बेदेही : से उपसंहार दिखाया । पहिले ही सावधान किया था : सुनु जननी 
धरिघीर।सोधीरनधर सकीं। एेसीप्रेममे मग्न हुई कि शरीरकी सुधिन रह 
गयी । प्रभु का सन्देशा है : जानु प्रीति रस इतनेहि माहीं । सो प्रीति रस का अनुभव 
दिखाते ह : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेह । . 


कह कपि हदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥५॥ 


अथं : हनुमानजी ने कहा कि है माता ! हृदय में धीरज धारण करो ओर 
सेवको के सुख देनेवाङे रामजो का स्मरण करो। श्री रघुनाथजो की प्रभुताको 
हृदय में लाओ भौर मेरे वचन को सुनकर कायरता छोडो । 

व्याख्या : बार बार हनुमानजी को धैयं धारण करने के लिए कहना पड़ा | 
पिले विरह कहा । अब धैयं धारण करने के किए बर्‌ करेगे । सुमिरू राम सेवक 
सुखदाता । यही दुःख हटाने का साधन है । यथा : जर्पाह नाम जन आरत मारी । 
मिटहि कुसंकट होहि सुखारी । रघुपति की प्रभुता आप जानती हो पर उसे हृदय में 
स्थान नहीं देती हो । कदराई को स्थान दिये हो । सो उसे हृदय से निकाक्कर बाहर . 
करो ओर प्रभुताकोस्थान दो। जो शिक्षा सम्पाती से पाकर आयेहै उसीके ` 
अनुसार भगवती से विनय करते हँ । यथा : तासु दूत तुम तजि कदराई । राम हृदय 
धरि करहु उपाई । 


दो. निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान सानु । 
जननी हदयं धीर धरु, जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 

अथं : राक्षसो का समूह पतङ्ग के समान भौर रघुपति के बाण अग्निके 
समान हँ । हे माता ! हृदय में घैयं धारण करो । राक्षसो को जका हुमा ही समञ्लो । 
्‌ व्याख्या : जरती हुई आग मे पतङ्गं अपने नाश.के लिए आपसे आप बड़े 
वेग से जा कूदते हैँ । यथा : प्रदीप्तं ज्वलनं पतद्खा .विरान्ति नाशाय सवृद्धवेगाः । सो 
यह राक्षसो का समूह्‌ भुनगों का समूह है ` ओर रधुपति के बाण धधकती हुई आग 
है । भाग के प्हुचने की देर दै । मुनगे आप से माप आग मे आं पडगे । यथा : भ्रमु 
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समन्ञो । यह भाव ध्वनित्त है किं बाण रूप मै आगया हं । इन सवों को अश्री भस्म 
करता हं । ॥ मतः धेयं धरो । भगवती के पता कगाने मे बहुत देर रग । देर के 
उपाकम्म में तीसरा प्रदन है । इसकिए इस प्रदन पर बहुत कहना पड़ा जिसमें 
भगवती को धैयं हो । 

जौ रघुबीर होति सुधि पाई । करते नहि बिखबु रघुराई ॥! 
राम बान रबि उं जानकी । तम बूथ कहं जातुधान की ॥१॥ 


अथं : यदि रघुवीर ने सुधि पायी होती तो रघुराई देर न करते । हे जानकी | 
रामबाणरूपी सूयं क उदय होने पर राक्षसो की सेना रूपी अन्धकार फिर कहूँ ? 

व्याख्या : अव चौथे प्रदन का उत्तर देते है । प्रन है : कबहु नयन समम सीततरू 
ताता । हं है निरखिः स्याम मृदुगाता । कहते ह अव ददन मे विलम्ब नहीं है । 
तुम्हारा पता ही नहीं था । उनका कोई दोष नहीं । पता के किए छटपटा रहे ये | 
लक्ष्मणजो से कहा : र्षा विगत सरद रितु आई । सुधि न तात सीता कर पा । एक 
बार केसहु सुधि जानौं । कारुं जीति निमिष मह आनौ । कतहं रहे जौ जीवत 
होई । तात जतन करि आनौ सोई । मित्र सुग्रीव पर बिगड़ गये । हम लोगों से कहा : 
सीता सुधि परह सब काह । रपुराई है । नीति का पालन करते ह । रघुकरृल कौ 
प्रतिष्ठा रक्षा में कभो विकम्ब-न करेगे । यदि कटहिये कि राक्षसो से युद्ध करना 
पड़ेगा तो उस पर कहते हँ । रामबाण सूयं है । यातुधान वरूथ अन्धकार हैँ । 
कितना ही अधिक अन्धकार क्योंन हो सूयं के उदय होने पर रह नहीं जाता। 
यथा : जिमि रि उदय जाहि तम फाटी । माव यह्‌ कि जो भुनगे होकर मुञ्च पर 
गिरेगे उनको तो मँ निपटा दंगा ओर सरकारके आने पर राक्षस निःरेषदहीहो 
जवेगे अथवा सरक्रार के नाण रातत को अग्निरूप ओौर दिनको सूयं रूप होकर 


राक्षसो का संहार करेगे । 
अबहि मातु मं जां क्वाई । प्रभु आयसु नहि राम दोहाई ॥ 
क्क दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहि रधुबीरा ॥२॥ 


अथं : हे माता! मेँ मापको अभी ल्वा जाता । परन्तु रामजीकी शपथ दहै 
मुक्षे आज्ञा नहीं है। हे माता! कुछ दिन धीरज धरो | रघुवीर बन्दरों के साथ 


आवेगे । 

व्याख्या : तव क्या पदिका बाण असमथं है ? इस पर कहते हैँ : अर्बहि मातु 
म जाऊं ख्वाई । अथवा भगवती को दद्‌ धेयं देने के किए कहते है । लङ्का भरके 
राक्षस अकेठे मेरा कुछ नहीं कर सकते । पर प्रभु को आज्ञा इतनी ही ह : कहि 
बल बिरह बेगि तुम्हु येह । बात्त की सत्यता चयोतन के किए हनूमानुजी दापथ 
लेते ह केवर सान्त्वना के किए नहीं । वस्तुस्थिति र रहे हैँ । आपके लेनेके किए 
वै स्वयं आवेगे । अब महीनों की बात नहीं है दिनों की वात है। रघुवीर है स्वयं 
समथं ह । तिस पर बानरी सेना साथ होगी । यह बात वानरो कौ प्रतिष्ठा रखने के 
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जिए कह रहै है । अथवा रावणनेनजो वर मागादहैः: हम काहू के मरेन मारे। 
नानर मनुज जाति दुई बारे। सो दोनों योग जुट जायगा । 


निसिचर मारि तोहि छ जहहि । तिहुँ पुर नारदादि जसु गंहहि ॥ 
हें सुत कपि सब तुमहिं समाना । जातुधान अति भट बल्वाना ॥३॥ 


थं : राक्षसोको मारकर आपको ङे जा्वेगे । तीनों खोक में नारद आदि 
यका गान करेगे हे बेटा] क्था सब बन्दर तुम्हारेही एेसेरहैँ। राक्षस रोग 
अतिभट गौर बर्वान्‌ हैँ । 

व्याख्या : अपनी प्रतिज्ञा भी पूरो करेगे । यथा : निसिचर हीन करौं महि 
भुज उठाई प्रन कौन्ह्‌ । आद्र के किए स्वयं वेगे ओौर इससे छोकोपकार भी 
होगा । यथा : चरैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बखानिह । जो .सुनतत गावत्त 
कहत समुक्षत परम पद नर पावई। यहाँ हून्ुमान्‌जीने जाम्बवान के वचन को 
दोहराया । क्योकि यह वचन हनुमानजी को अत्यन्त प्यारा र्गा था। इस भांति 
क्का ओर उत्तरकाण्ड को भी कथा कही । पुरा रामायण भगवती को सुना दिया । 


प्रत्यक्ष का बाध शपथमसे भी नहीं होता । हनुमानजी का आकार देखकर 
विश्वास न हुभा । आठ अङ्गुल का तो हनुमानजी का देह था । बारह अङ्गुल की 
पृछ थी । यथा : अष्टाङ्गुलमयः.कायः पच्छो मे द्वादशाङ्ुः। माता ने समैक्षा कि 
उत्साह तथा भक्ति के उमङ्ध में राक्षसो को कुछ नहीं गिन रहा है । इसका किया 
क्या होनेवाला है ? अतः कहती ह कि तुम्हारे समान बन्दरों को सहायता से क्या 
उपकार होगा । जो कहते हो : कपिन्ह्‌. सहित अडरहहि रधुबीरा । यहाँ तो राक्षस 
अति भट हैँ गौर बडे बक्वान्‌ हैँ । भट से अधिकं को महामट ओर उससे भी अधिक 
को भतिभट कहते है । 


मोरे हदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा ॥४॥ 
सीता मन भरोस तब भएऊ । पुनि रघु रूप पवनसुत रुएऊ ॥५॥ 


मथं : मेरे हृदयम बड़ा भारी सन्देह है । यह सुनकर हनुमानजी ने अपना 
देह्‌ प्रकट किया । सुमेरु : सोने के पहाड़ के समान शरीर है। समरमें भयंकर 
ओर अति नल्वीर है । तव सीताजी के मन में भरोसा हुआ । फिर पवनसुत ने 
अत्यन्त छोटा रूप धारण कर लिया । 

व्याख्या : सीताजी ने कहा क्र मुने तो उनके उपकारक होने मे बड़ा भारी 
सन्देह है । हनुमानजी को विवास दिछाना परम आवश्यक था । अब बिना अपना 
शरीर दिखलाये काम नहीं चलता । अतः जिस शरीर को छिपा रक्वा था उसे 
भ्रकृट किया । अन य॒दि राक्षस देल के तो भी कोई हानि नहीं । बातचीत कर ही 
चुके है । हस्वाकार से कनक भूधराकार हो गये । कनक कहकर वणं तथा तेज भीं 
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कहा । मूति सुहावनी है, पर समर भयङ्कर है। मूत्तिके दशंन से पता चलताहै 
कि अति वल्वीर हँ । यह हनुमानजी का स्वाभाविकः शरीर है) इसो का वणन 
काण्ड के अदिमेटै। एसी शरीर देखक्रर भगवती जनकनम्दनी को भरोसा हओ 
किहं! यह मुक्षे अकेले क्वा जा सकता है । तव हनुमानजी ने फिर शरीर समेट 
क्या । माँ के सामने अपना गौरव प्रदन नहीं चाहते थे । काचार होकर ` ेसा 
करना पड़ा । अतः उसके सम्माजंन के किए कहते हँ । 
दो. सूनु माता साखामुग, नहि ब बुद्धि विसार! 
प्रभु प्रताप ते गरुडि, खाइ परम ङ्घु व्यार ॥१६॥ 
अथं : मात्ता सुनो । हम पेड के डाक पर रहनेवाले मृग हँ । हमें विशाल बल 
बुद्धि नहीं होती 1 परन्तु प्रभु के प्रतापसे गरूड को अत्यन्त छोटासा साप खा 
सक्ता हे । । 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा कि माता ! मेरी जाति का यहीरूपदहै जो 
मेरा इस समय आप देख रही । न बुद्धिहीवडीरहै ओौरन बरही अधिक्रहै। 
मेरो जाति की वल बुद्धिकी समाप्ति एक शाखासे दूसरे पर कूदजनेमें हीदहै। 
इसीचए जोग ॒शालामृग कहते है । ये रोग उसी माति राक्षसोके भक्ष्य जिस 
भाति सपंगण गरुड के भक्ष्य ह । परन्तु प्रमुके प्रतापके योगसे मुञ्मे इतना 
सामथ्यं आगया है कि अपनी जातिमें ओौरोसे छोटा होते हुए भी राक्षसो का. नाच 
कर सकता हूं | प्रभु का प्रताप ही वानरी सेना से सब कुछ करावेगां । यथा : धरि 
गाङ फारहि उर बिदारहि ग अंतावरि मेही । प्रहरूदपति जनु त्रि्िघ तन धरि 
समर अंगन खेखहीं । नहीं तो वानरी सेना अपने बूते से वया कर सक्ती है ? 
मन संतोष सुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज. बरु सानी ॥ . 
आसिष दीन्हि राम त्रिय जाना । होहु तात बरु सीर निधाना ॥१॥ 
अथं : भक्ति प्रताप तेज भौर बरसे सनी हुई हनुमानुजौ को. वाणो सुनकर 
सीताजी के मन में सन्तोष हु । रामजी का त्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि 
हे तात ! तुम वरू ओर शीर के निधान होओ । | ५ 
व्याख्या : स्वशू्प देखनेसे भरोसा हुआ । वाणी सुनने से ` सन्तोष हुआ । 
क्योकि इतना होने पर भी वाणी दौनता द्योतक थी ओर प्रभु दोनव्रन्धु हँ । अतः 
यह रामजी को प्रिय है, अथवा जो रामजी को त्रिय हौ उसे छोडकर अन्य्‌ को 
इतना समथं ओर वुद्धिमान्‌ होने प्र भो गचित अभिमान हो नहीं सकता । अतः 
` निदचय कर जिया कि.यह प्रभुको. प्रिय है| उनकी भक्ति प्रताप तेज मौर ब्रल. 
सानी वाणी सुनकर मन में सन्तोष हु ।. भक्ति से सनो हुई यथा: सुमि राम 
सेवक सुख दाता । प्रतापसे सनी हुई यथाः: रामबान रिडषए जानक्री | तम 
बर्थ कटं जातुधान की । तेज सेः सनी हुई. यथा : प्रमु प्रताप से गरु्डहि खाई 
परम कचु व्याक । वर सानी यथा: अबि मातु मे. जाड ्वाई । - - 
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सन्तुष्ट होने पर आशीर्वाद देना प्राप्त है । यर्हा राम प्रिय शब्द का तत्पुरुष 
मौर बहुत्रीहि दोनों समासों से अथं करना होगा । अथं होगा राम काभ्रिययारामहं 
प्रिय जिसको । सो मन सदा रहत तोहि पाही : का उदाहरण यहीं देखिये कि प्रिय है 
रामजी को ओर आशीर्वाद सीताजी से मिक रहा है । पहिला भारीर्वाद बर के किए 
दै । वयोकि इस जगत्‌ में बरु ही सब कुछ है । निंर को आत्मकाम भी नहीं होता । 
यथा : नायमात्मा व बरहीनेन रभ्य: । शीक्‌ बिना बक अनथं का कारण होत्ता है । 
इसलिए दसरा आशीर्वाद रीलनिधान होने का दिया । 


अजर अमर गुननिधि सुत होहु । करहुं बहुत रघुनायक छह ॥ 
करहुं कृपा प्रभु अस सुनि काना । निभंर प्रेम मगन हनुमाना ॥२॥ 


अथंःहेि पत्र! तुम भजर अमर ओर गुण के निधान होमो ओर 
श्री रघुनाथजी तुम पर बहुत छोह्‌ करे । प्रमु कृपा कर : एेसा कान से सुनतेदही 
हचुमानूजी पणं प्रेम मे मगन हो गये । 


व्याख्या : जरावस्था आ जाने से बक शीरुका नाह्दहो जाता है। भतः 
तीसरा आरीर्वाद अजर होने का मखा । जरावस्था न भावे । एेसा आशीर्वाद शाप 
काभीकामदे सकतादहै। जवानी में मरजनेसे भी वह्‌ आशीर्वाद सफरदहो 
सकता है । अतः भमर कहा है । गुणहीन का दीघंजीवन भी व्यथंहीदहै। यथाः: 
काकोऽपि जीवति चिराय बकञ्च भुक्तं । अतः गुणनिधि होने का आशीर्वाद मिका । 
इतने आशीर्वाद पर भी हनुमानुजी को हषितत न देखकर छठा आशीर्वाद देती है : 
करहु बहुत रघुनाथक् छोहू । राम के प्रिय ह । अत्तः छोह तो इन पर बनादहीहै। 
मतः बहुत छोह्‌ के लिए आशीर्वाद देती ह । पहिले भगवती ने तात कहा था । 
परन्तु तात का बड़ा विस्तृत अथं है । पिता, पुत्र, मित्र गौर प्रिय सबके लिए तात 
राब्द का प्रयोग होता है । परन्तु इस बार सुत सम्बोधन करके बेटा मान ल्िया। 
हनुमानजी को हर सेवाओं के पुरस्कार में छः माशीर्वाद मिले । पहिङे विरहोन्माद 
के समय हूर्षोत्पादन किया । यथा : कपि कर हदय बिचार दीन्हु मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह्‌ हरखि उठ कर गहेड । अब मुद्रिका देखकर हषं विषाद से 
हदय में व्याकुलता हुई । तब राम गुण वणन करके दुःख भगाया। यह्‌ दूसरी सेवा 
हुई । माता ने खर की शूल सौ वाणी सुनी थी । उसे मिटाने के . लिए श्रवणामृत 
राम कथा सुनाई । यह तीसरी सेवा हुई । सीताजी का नैराश्य मिटाया । यह्‌ चौथी 
सेवा हुई । यथा : भयउ त्ता मोहक जर जाना । भरोसा देना पांचवी सेवा है । 
यथा : सीता मन भरोस तत्र भयऊ । उन्हं सन्तुष्ट करना छठी सेवा थी । यथा : मन 
संतोष सुनत.कपि बानी । दारुण तप॒ करके जिस अमरत्व को असुर न प्राप्त कर 
संके उस अमरत्व की प्राप्ति पर भी हनुमानूजी को हषं नहीं हुभा 1 करहु बहुत 
रघुनायक छोह्‌ । इस भारोर्वाद पर हषं हुआ । 


--- प्रमु का सन्देश सुनाकर भगवती को हनुमानूजी ने प्रेम मे मग्न कर दिया । 
भाग ३-११ 
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यथा : मगन प्रेम तन सुधि नहि तेही 1 इधर आशीर्वाद देकर भगवती ने उन्हँ प्रेम 
, में मरन कर दिया । यथा : निभैर प्रेम मगन हनुमाना । 
बार बार नाएसि पद सीसा । बोखा बचन जोरि कर कीसा॥ 
अब कृतकृत्य भयडं मेँ माता । आसिष तव॒ अमोघ बिख्याता ॥३॥ 

अथं : हनुमानजी बार बार सीताजी के चरणों में सिर नवाते हं । हाथ 
जोड़कर हनुमानजी बोले । है माता ! अन मँ कृतकृत्य हुमा । जापका आदीर्रादि 
अमोघ है । यह्‌ बात प्रसिद्ध है । 

व्याख्या : बार बार सिर नवाना कृतकृत्यता का छक्षण है | आगे चक्कर 
कृतकृत्यता कगे । निभंर प्रेम मगन हनुमाना से मनसा प्रेम कहा । बार बार 
- नाएसि पद सीसा से कर्म॑णा प्रेम गौर बोरा वचन जोरि कर कीसा : से वचसा 
परेम भी कहा । भगवत्‌ ्रीत्यथं ही सब साधन किया जाता है । प्रीति भौर छोह्‌ 
पर्यायवाची शब्द हैँ । अतः छह की प्रापि से कृतकृत्यता. हई अमरत्व प्राप्ति से 
नहीं । प्रमु के बाण अमोघ है । भगवती का आरीर्वाद अमोघ है । यह्‌ बात विख्यात 
है । यथा : तब प्रभाव जगविदित न केही ।` जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन 
सोई । यहां तक : पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा प्रसङ्ख है। 


६०. वनविध्वंस प्रसङ्खं 


सुनहु मातु भोहि अतिसय भूखा । कागि देख सुंदरः फल रूखा ॥ 
सुनु सुत करहि बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जौ तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥५॥ 

अथं : माता ! सुनो सन्दर फक ओर देखकर मुञ्चे तो अत्यन्त भूख कग गयी 
है । बेटा ! सुनो बडे सुभट भारी राक्षस इस वन की रखवाली करते हैँ । माता । यदि 
माप सुख माने तो इनका भय तो मुञ्चे कुछ भी नहीं है । 

व्याख्या : अस कहि कवन सिधु तट जाई । बेठे कपि सब दभं डसाई । तब से 
बन्दरों का अनदान चर रहा है 1 हनुमाच्‌जी भौर बन्दरो को तो फर मू कन्द खाने 
के किए कह आये है । पर अपने किए तो यह निश्चय क्ियादहै किं बिना जगदम्बा 
का ददान किये जक न ग्रहण करूगा । सो दशन हो गया । अब पारण होना चाहिए । 
इधर सवेरा भी हो गया । फर फूल स्पष्ट दिखाई देने गे : वासब वरुण विधि वन 
ते सुहावनो दसानन को कानन वसंत के सिंगार सो । उसे देखकर गौर भी जोरों से 
भख ठगी । चित्त चाहने गा कि रूख भी खा जायं । बेटा अपनी भूख मां से कहता 
है ओर माँ सुनती है । अतः मां से कहते हैँ ॥ बात यह है किं हनुमानजी को युद 
करना इष्ट है । प्रभु की आज्ञा केकर नहीं चले है । उतः मांसे फल खानेकी आज्ञा 
मागे है । अपनी भूख सुनाते दै । जिसमें मां से आज्ञा भव्य ही मिरु जाय । उसी 
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व्याजं से युद्ध छिड़ जाय । प्रतिज्ञा कयि हुए है । करौगे मुख की समरं सहि काकि 
कारिख धोई । उसे पूरी करनी है। 

माँ ने सुत सम्बोधन में वात्सल्य दिखलाया । बोरीं फर ओर वृक्षो की रक्षा 
के किएु बडे भारी भारी राक्षक्त नियतदहैं। सोवे सबन खाने देवेगे युद्ध करेगे । 
हनुमानजी ने कहा कि माता उनका मुज्ञे उर नहीं है । तुम्हारा डर दहै। कहीं यह न 
समञ्लो कि मे विपत्ति के दिन बेठी हुई इस वाटिकामे काट रही हं । सो हनुमान्‌ 
एेसा मविनीत है कि यहां आकर उपद्रव मचा दिया । आप मन से सुख मानें । बाहर 
से मेरे फल खाने भादि पर भले ही नाराजगी दिखरावें । 


दो. देखि बुद्धि बरु निपुन कपि, कटैड जानकी जाहु । 
रघुपति चरन हूदय धरि, तात मधुर फर खाहु ॥१७॥ 


अथं : केपि को बुद्धि ओर बम निपुण देखकर जानकोजी ने काकि 
जाओ गौर रघुपति के चरणों को हूदय मेँ धारण करके मीठे फल खाभो । 

व्याख्या : तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं से बल का परिचय पाया भौर 
जौ तुम सुख मनहु मन माही : से बुद्धि का परिचय पाया । तब आज्ञादेदी भौर 
विजय का मन्त्र बता दिया कि रघुपति के चरणों को हृदयमे रखलो। सब 
कल्याण होगा ।. यथा : ध्येयं सदा परिभवनघ्नम मीष्टदोहं तीर्थास्पदं दिवविरंचिनुतं 
रारण्यम्‌ । भृच्यातिहं प्रणतपाकभवान्किपोतम्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ । 
माता है शिक्षा देती है कि मीठे फल खाना । भूख में कच्चे फर न खा जाना । 


चठेड नाइ सिरु पैठेड बागा। फ खाएसि तरु तोरन जागा ॥ 
रहे तहां बहु भट रखवारे । कटं मारेसि कदं जाय पुकारे ॥१॥ 
अथं : सीताजी को : सिर नवाकर चकते गौर बागमें घुस गये। फर खाये 


भीर वृक्ष तोडने रगे । वर्ह पर बहुत से भट रखवारे थे । उनमें से कुछ को मार 
डाला गौर कुछ ने जाकर पुकार की | 


व्याख्या : आासिख आयसु पाइ कपि सीय चरन सिर नाइ । तुर्सो रावन 
वाग फर खात बराईइ बराइ । बागमे नहींथे वाटिकामेथे। फिर भमो वर्धसे 
नाग दिखायी पड़ता था इसलिए : चलेड नाइ सिर कहा । माता को आज्ञानुसार 
पका फ चुनकर खाते हँ । फक खाने तक शान्त रहे किसी ने न जाना । खा चुकने 
के बाद पेड तोडने खगे । तब बड़ा शब्द हुआ । इसलिए पदि पेड नहीं तोड़ा कि 
युद्ध प्रारम्भ हो जायगा तो खाने नहीं पावेगे। बाग मे रखवारे तो बहुत थे पर 
उस समयवेही थे जिनका पहराथा। फिर भीकम नहींथे। उनमेसे कुछ को 

१. वर्षा घोर निसाचर रारी-आरद्रादि ददातारक वर्षा के नक्षत्र है। उनमेसे 
हनुमानजी की : ङ्का मँ यह पिकी लडाई आर्द्रा नक्षत्र की वर्षा है । 
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मारा गौर कुं को रावणके यहां खबर देनेके लिए छोड दिया | यदि सबको 
मार देते तो छड़ाई वहीं समाप्त हौ जाती । जिन्होने चोट नहीं खायी थी उन्होने 
जाकर रावण के यहां पुकार मचायी । 


नाथ एक अवा कपि भारी । तेहि असोक बारिका उज।री॥ 
खाएसि फर अरु बिटप उपारे । रच्छक मदि मदि महि डारे ॥२॥ 


अथं : हे नाथ ! एक भारी बन्दर आया है । उसने अशोक वाटिका उजाड 
डाली । फर्‌ खाये । वृक्षों को उखाड़ डाला गौर रक्षको को मसर मसलकर पृथ्वी 
पर फक दिया | 

व्याख्या : कपि भारी : कहने का भाव यह्‌ कि यदि सामान्य बन्दर होता 
तो हम रोग मार डे होते । पर वह्‌ हम लोगों के बूतेका नहींहै। बड़ा भारी 
है। नाथ कटने का भाव यह्‌ कि आपसे नाथ के रहते हम खोग अनाथ को माति 
मारे गये । उस बन्दर को ठिठाई ओर बल दिखाते है कि उसने अदोक वाटिका : 
प्राणन ते प्यारो मेघनादते दुलारो बाग : उजाड़ डाला । अब उजाडने की विधि 
कहते ह कि फरु सब खा गया गौर पेड उखाड़ डले । पेडोंका नाश ही उसने 
यथेष्ट नहीं समज्ञा । टूटने के बाद कदाचित्‌ फिर न पनर्पे इसिए जड़ से उखाड़ 
फका । इतना बलवात्‌ है कि राक्षसो को मसककर फक दिया । तीन अपराध कयि : 
१. खायेसि फर २. बिटप उपारे गौर ३. रक्षक मदि मदि महि डरे । 


सुनि रावन पठ्ए्ड भट नाना । तिनहि देखि गर्जेड हनुमाना ॥ 
सब रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत कचु अधमारे ॥३॥ 


अथं : सुनकर रावण ने नाना प्रकार के भट भेजे । उन्हें देखकर हनुमानजी 
गरजे । सन राक्षसो को हनुमानजी ने मार डाखा। कुछ अधमरे पुकार करते 
हुए गये । 
व्याख्या : नाना भट अर्थात्‌ मन्त्री पुत्र किङ्कर नामवाङे मौर जम्बूमाली 
को भेजा । पहिरी ज्ड़ाई के भट हनुमानजी को कु मालूम ही नहीं पडे । इसलिए 
गजना नहीं को । ये नाना भट कुछ समञ्ञाई पडे । अतः उन्हें देखकर गर्जे । रावण 
को पता चर गया है । इसक्िए किसी को छोडने की आवस्यकता नहीं रह॒ गयी । 
अतः सबको मार डाङा । कुछ अधमरे बच गये । वे वहीं से ही रोते चिल्काते रावण 
के यहा चङे । हार जीत की खबर माकिकं को देना चाहिए । हनुमान्‌जी के निसिचर 
संहार विधि क्रा वणंन अन्यत्र इस प्रकार से किया है । यथा- 
हाथिन सो हाथी मारेघोर सो संघारे घोरे 
रथनि सों रथ विदरनि बख्वान की। 
चंचरू चपेट चोट चरन चकोट चाहें 
हृहरानी फौज ` मदरानी जातुघान की ॥ 
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नार बार सेवक -सराहना करतत राम 
तुकसी सराह रीति साहेब सुजान की | 
बी लूम कसत -ख्पेटि पटकत॒ भट 
देखो देखो कखन रूरनि हनुमान की ॥ 


पुनि पट्यउ तेहि अच्छकुमारा । चला संगं ऊ सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा । ताहि निपाति महा धनि गर्जा ॥४॥ 


अथं : फिर रावण ने भक्षकुमार को भेजा । वह असंख्य सुभटो को लेकर 
चला । आते देखकर हनुमानजी ने पेड़ लेकर डाटा भीर उसे मारकर महाध्वनि 
से गजंना की । 


व्याख्या : राजा के बेटे को कुमार कहते हँ । इससे अक्ष को रावण का पुत्र 
होना चयोत्तित किया । रावण ने समज्ञा कि भब यहा अक्ष का काम है। अक्ष के ब 
पर भरोसा है । वह्‌ असंख्य सुभटो को साथ लेकर चखा । पदिली लडाई के योद्धा 
भट थे । दूसरी रडाई मे नाना भट भेजे गये । अव तीसरी छडाई में सुभट चले । 

हनुमानूजो पेड पर चे हुए र्ङ्का से कुमकं भाने का वाट जोह रहे थे | 
भाते देखकर उखड़ हुए पेड़ मे से एक को उठा ख्या । हनुमानजी आगे बद्कर 
स्वागत करते हँ । एसी चोट की कि अक्ष समाप्त ही हो गया ओर तब महा धुनि से 
गरजे जिससे रावण तक शब्द पहुंच जाय । पहिरी लड़ाई में गजे हौ नहीं । दुसरे में 
गजे ओर इस बार तो महाधुनि से गरजे । जिसं माति रावण की ओर से उत्तरोत्तर 
बलवत्तर सेना आ रही है उसी प्रकार महावोरजी का पुरुषां उत्तरोत्तर बढता 
चला जाता हे । क्योकि दनुज बन सानु है । पहिली ठडाई से दुसरी दूनी हई । 
क्योकि पहिले का वणेन आधे पदमेंहै गौर दूसरेका पूरे पदमें। यह रुड़ाई 
दूसरी से भो पञ्चगुनी हुई । क्योकि इसका वणेन पाच पदों मे करते ह । 


दो. कचु मारेसि कचु सर्देसि, कचं मिरुएसि धरि धूर । 
कदु पुनि जाई पुकारेःप्रमु मकंट बर भूरि ॥१८॥ 


अथं : कुछको मारा। कुछको मसकडाका गौर कुछ एक को पकड़कर 
धूर मे मिला दिया मौर कुछ ने जाकर पुकार की किं बन्दर बड़ा बक्वानु है । 

व्याख्या : पहिले ही सरदारको मार दिया। मबसेनाको भोर सुक तो 
कुछ एक तो मार डा ओर कुछ एक को शरीर में मदन किया । यथा : कोटिन्हुं 
गहि सरीर सन मर्द । ओर कुछ एक को धृरू में मिखा दिया । उनके अवयवो कां 
भी पतान चङा। गपार सुमट भायेथे पर यहाँ सब आकर कुछ हो गये । चार 
नार कुछ शाब्द का प्रयोग है। इससे सिद्ध होता है कि एक चौथाई मारे गये । 
एक चौथाई मदं गये । एक चौथाई धूर में मिकाये गये ओर एक चौथाई भाग 
निकङे । मारा पेड से मर्दा शरीर से ओर धूर मे मिलाया हाथ से। किसी का 
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सामथ्यं नहीं कि रावण से जाकर कहै कि अक्ष मारे गये । अतः उन सनों ने जाकर 
पुकार मचायी कि बन्दर बड़ा बख्वान्‌ है। जिसका अथंही यही हैकि अक्ष 
मारा गया। 
सुनि सुत बध ल्केस रिसाना । परठुएसि मेघनाद बरुवाना ॥ 
मारेसि जनि सुत बधिसु ताहीं । देखि कपिहि कां कर आही ॥१॥ 

मथं : पुत्रबध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। बलवान्‌ मेघनाद को 
भेजा : कहा कि बेटा ! उसे मारन डा्ना।उसे बाधि केना । देखा जायकरि 
वह्‌ कर्हां का दहै। 

व्याख्या : सुतवघध सुनकर रावण ने विदोष क्रोध किया । विशेष क्रोध करने 
को ही रिसाना कहते है । अक्ष के भेजने तक महर मे रहा । समय आ जानेसे 
दरबार में चला गया । वरहा अक्ष वध की खबर गी । इसी से : केस रिसाना कहते 
है । विभीषण गौर मन्दोदरी को रायथीकरि जो हुआ सो हुमा बन्दर को निकल 
जाने दो। रावण केवरका स्मरण करके भय के छिए यथेष्टकारण था। यथा: 
काहू कान कियो न म क्यो हौं केतिक काकिटै। बापुरो विभीषण पुकारि बार 
बार कल्यौ बानर बड़ी बाय धने घर घाछि है । रावण दरबार में चङे गये । भक्ष 
से बड़ा वीर मेघनाद हीदहै। उसके बकपर रावणको बड़ा भरोसा है। अतः 
मेघनाद को भेजा । जानता है कि मेघनाद बन्दर को मार भी सकताटहै गौर बांध 
भी सकता है । अतः उससे कहा कि भ्रातृहा समन्नकर मार न डना ।.र्बाध लेना । 
असलो शत्रुतो वह है जिसने इसे भेजा है । इसके मारे जाने से उसका पतान 
चलेगा : बन्दरों का राजा बाकि मेरामित्रहै। बन्दर मेरे प्रतिकूर आचरण नहीं 
कर सकते । यह कर्हां का बन्दर है जो बाकि का अनुशासन नहीं मानता ? अथवा 
यह्‌ इन्द्रादिक किञ्ची देवता का भेजा हुभा है । ठीक पता लगाना ही चाहिए। 


चरा इद्रजित अतुक्ति जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ।॥२॥ 


मर्थं : इन्द्र को जीतनेवाला अतुक योद्धा चला । भाई का मरना सुनकर 
रुद्ध हो उठा । हनुमांनुजी ने देखा कि दाख्ण भट आगया । सो कटकटार गरजे 
गौर दौड़ पड़े. 

, . व्याख्या : अतुलित योद्धा है : बारिद नाद जेठ सुत तासु । भट महं प्रथम 
छीक जग जासू | जेहि न होई रन सम्मुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई । 
केवल पिता की आज्ञा से वीररस के अधिष्ठाता इन्द्र को बाध कायाथा। इस्त पर 
ब्रह्मदेव ने उते इनद्रनीत को पदवी दी थी। इस बार तो पिताक्ी भाज्ञामी है 
ओर भाईके .मारे जानेघः क्रुदधभीदै। सोबांधलानेके किए चला। वीर दरसरे 

बीर को देखकर बका अन्दाज करके है । यथा : दहु दिसि जय जयकार करि 
निन निज जोरी जानि। भिरे बीर इतः रामहित उतत रावनहि बलान । हदुमानुनी 
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ने देखा कि भट, नाना भट, सुमट हो चुके । अब दारुण भट आ रहा है । अतः 
कटकटाकर उसके स्वागत के छिए गजे ओर दौडे। ध्यान रखने की बातदहैकि 
जक्ष की अगवानी मेँ भहाध्वनि से गर्जे थे । इसके आने पर कटकटाकर गरजे । युद्ध 
का बड़ा उत्साह है । शत्रु से अगे जाकर मिक्ते है| | 


अति बिसारु तरु एकं उपारा। बिरथ कीन्ह केस कृमारा ॥ 
रहै भहा ` भट ताके संगा । गहि गहि कपि मदंइ निज. अगा ॥३॥ 


भथं : एक बड़ा भारी पेड उखाड़ च्या गौर रुङ्कापति के बेटे के रथ को 
तोड़ डाला । उसके साथ में महा भट थे । उन्हें पकड़ पकड़कर हनुमानजो अपने 
दारीर मे मदंन करने खगे । 

व्प्राख्या : दारुण भट ह । इसे रथो रहने देना ठीक नहीं । अतः उपके रथ कं 
नष्ट करने के लिए एक बड़ा भारी पेड उखाड़ च्या ओर उसके चोट से मेघनाद 
के रथको तोड़ डाला। भारी विजय हुई। इन्द्रजीत को विरथ करनेवाला 
दूसरा कोन दहै ? 

अक्षके साथ सुमट थे। इसके साय महामट है। उन्हे पकड़ पकड़कर 
हनुमानजी शरीरस मदन करते हैँ । इस समय कालरूप हो रहे है । ` राक्षसों के 
रुधिर वसाके पद्कुसे शरीर लिप्त हो रहा है।-मानों उबटन लगाकर. कालिमा 
छडा रहे हैँ । भाव यह्‌ कि विरथ करके उसके सहायकं को मार करके उसे अपने 
बराबरो की परिस्थिति में लाना चाहते ह । भक्ष के साथ अपार सेनाथी। क्ष 
के जीते जी उस सेनाके पार पनेमे कठिनता थी। गतः पिरे. भक्षको मारा 
तब सेनाके संहार मं सुभीता हज । यहा दारुण भट हे । उसके ससहाय रहने से 
विजय में कठिनता थो । अतः उसे विरथ करके उसके सहाय का संहार करके उसे 
अपनी माति एकाकी बनाया । 


तिनि. निपाति ताहि खन बाजा । भिरे जुग मानहु गजराजा ॥` 


मुल्किा मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एकछन मुख्छा आई ।॥४॥ 
अथं : उन सों को मारकर उससे भिड़ गये । मानों दो गजराज भिड़ गये 
हों । घूसा मारकर पेड पर जा बेठे। उसे एक क्षण के छिए मछ आगयी । 
व्याख्या : मेषनाद बख्दपित खड़ा है । दूसरे से संग्राममे खगे हृए बर पर 
भस्त्र नहीं छोडता । हनुमानजी सबको मारकर उससे जा मिडे। मेषनादने मो ` 
भस्त्र नहीं चलाया । मल्लयुद्ध करने र्गा । देखा कि बन्दर बिना भस्त्र के । 





से युद्ध कर रहा है । इसके साथ बाहुबल से ही युद्ध करना चाहिए । मतः दोन के. = 


भिडने का गजराजो के मिड्ने से उपमा देते ह । गजराज सिर से सिर मिखाकर शुण्ड ` 
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हनुमानजी घूंसा मारकर पेड पर जा चढ़े कि देखें अब र्धा से कौन आता 
है ? भीतर यह धारणा हई कि इस वृस से यह्‌ न उखगा | हनुमाचजी का धसा 
बड़ा दृढ है। यथा : कागेगी तापे हद्‌ मृकी हनुमान्‌ की | रावण के साथभी यही 
बात हुई । जब रावण इनकः धृंसा खाकर गिरा गौर उठकर हुनुमानूजी के बल 
को प्रशसा करने लगा तब कहते है: धिग धिग मम पौरष धिग मोही । जौ तें 
जिमत रहेसि सुखद्रोही । यहा मेघनाद असाधारण वीर है | घंसा रगने पर्‌ भी नहीं 
मरा । केवर क्षणभर के किए मूच्छित हो गया । 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाई प्रभंजन जाया ॥५॥ 


अथं : फिर उठकर उसने बहुत सी माया की । पर प्रभञ्चन : वायु के पुत्र 
जीते नहीं जा सकते | 

व्याख्या : मूच्छ बीत जाने पर उठ तो गया पर भिडने का साहस नहीं रह 
गया । दर दुरसे माया करने र्गा । एेसा घूँसा खाया है कि अव यावज्जीवन 
हनुमानजी के निकटः न जायगा । यथा : वार बार पचार हनुमाना । निकट न आव 
मरमु सो जाना । राक्षसो का परम बल मायाहै। पर ये प्रभञ्जन के पुत्रह। 
सनका भञ्जन कर दिया । तब मेघनाद समन्ञ गया कि शत्रु अजेय है | 


दो. ब्रह्यअस््र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह बिचार । 
जौ न ब्रह्मसर मानौ, महिमा मिट्ड अपार ॥१९॥ 


मथं : अन्त में उसने ब्रह्मास्त्र का सन्धान किया । तब हनुमानजी ने विचार 
किया कि यदि मे इसे भी नहीं मानता तो अपार महिमा मिट जायगी । 

व्याख्या : जब कोई बर नहीं चरता तभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता 
है। मनुष्यों पर उसका चलाना मना है । सो प्राणङ्च्छु उपस्थित होने पर उसने 
बन्दर पर चा दिया । हनुमानूजी धनूर्वेद के चायं हं : सक्मी के गुरुहैं। रुक्मी 
सम्पुणं कौरव वीरोया पाण्डव वीरोंसे सामना करनेका साहस रखता था। 
तुरन्त पहिचान गये । विचार करने खगे कि यदिमे ब्रह्यास््रन मान्नंतो वह भी 
मेरा कुछ नहीं कर सकता । परन्तु मेरे हाथों से ब्रह्मदेव को अपार महिमा न 
मिटनी चाहिए । अपार इसचिए कहा कि ब्रह्मदेव के वचन को सत्य करने कै छिए 
रामावतार हभा है । यथा: प्रमु बिधि बचन कीन्ह चह्‌ साचा । उस मर्यादा की 
रक्षा करनी चाहिए भौर ब्रह्मदेव ने वर देनेके समय कहाभी थाकिएक बार 
राजदशशंन के लिए तुम्हें ब्रह्मस्व मानना पड़ेगा गौर मेरा यह महान्‌ उद्यममभी 
रावण से बातचीत करनेके छिएहै। सो ब्रह्मास्त्र मान लेनेसेये मुहे रावण के 
य्ह के जार्वेगे | तब उसे सम्चाने का मवसर प्रा होगा । अतः हनुमानजी ने 


ब्रह्मास्त्र सान ठेना निदचय कर ख्या । 
ब्रह्मबान कपि कटं तेहि मारा । परतिह॒ बार कटक संघारः ॥ 
तेहि देखा कपि मृरुचित भयऊ । नागपास बविसि र गय ॥१॥ 
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अथं : उसने कपि को ब्रह्यास्त्र मारा : जिसके लगते ही नीचे गिर ^डे। 
गिरते हुए भौ सेना मारी । उसने हनुमानजी को मूच्छित देखा । नागपार से वाघ 
ङे गया | 

व्याख्या : परतिहु बार : कहकर हनुमानजी का ब्रह्मास्त्र मान लेना कहा । 
जो महाभट मेघनाद के साथ आये थे उनके मारे जाने पर नयो कमक लङ्का से 
भायी है उसका संहार गिरते गिरते किया । ब्रह्मास्त्र रूगने पर भी इतनी सावधानी 
है कि सेनामें जाकर गिरे ओौररएेसा हाथ पैर पीटा ओर पलटा लिया कि कटकं 
का संहार हो गया । मेघनाद निकट नहीं आता । दूरसे देखता दै कि सचमुच 
मूच्छित हुभा है किं दूसरा घूँसा मारने के किए दम्मी साघेहै। मेघनाद को इनका 
पराक्रम देखकर भय था कि कदाचित्‌ इस पर ब्रह्यास््र भी कामन करे। अथवा 
यह्‌ देखा कि मर गया या मूच्छिति है । देख लिया कि मूच्छित है तब चिन्ता हई 
कि मूर्च्छासे जागने पर इसके किए क्या उपाय किया जायगा ? अतः इसी समय 
बाँध लेना चाहिए । पर यह्‌ खोकिक बन्धन के वश का नहीं है । इसचिए नागपाश 
से बाधा गौरे गया। पित्ताको भाज्ञाथो : मारेसि जनि सुत बरधिसु ताही।सो 
पुरो हुई। 
जासु नाम जपि सुनहु भवानो । भव बंधन काटहि नर ग्यानी ॥ 
तायु दूत किं बंधतर आवा । प्रभु कारज र्गि कपिहि बंधावा ॥२॥ 


अथं : हे भवानी । सुनो । जिसका नाम जपकर ज्ञानो भवबन्धन को काट 
डालते हँ उसका दूत कहीं बन्धन में आ सकता? प्रभुके कायंके कल्िएिक्पिने 
स्वयं भपने को बंधा च्यिा। 

व्याख्या : भवानौ के सन्देह की भागङ्का से ज्ञानघाट के वक्ता शङ्कुरजो बोखे। 
यह्‌ बात भवानी सम्बोधन से स्पष्ट हुई । नाम जपने से ज्ञन होता है । यथा : ततः 
प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽन्तरायाभावह्च । यो. सू. । नाम जपने से प्रत्यक्‌ चेतन का 
ज्ञान होता है गौर विघ्न नष्ट होते हैँ ओर : ज्ञान मोच्छप्रद बेद बखाना । अतः नाम 
के जप से भवबन्धन कटता है भौर नागपाश ब्रह्मपार ओर वरुणपाल्ादि तो 
भवनन्धन के कायं हँ । ये भवबन्धन के सामने कुछ मी नहीं हे । 

हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । जिसे अविद्या नहीं बाध सकती उसे 
नागपाश क्या बधिगा ? भाव यह किं नागपाश का प्रभाव मिट गया । मूखं निशाचरो 
ने बन्धन हद्‌ करने कै च्एि रस्सी सीकड़ आदि अन्य बन्धनो से भी बाध दिया। 
नागपाहा अन्य बन्धन को सहन नहीं कर सकता । इसलिए उसका प्रभाव जाता 
रहा जिसे जानकर मेघनाद बड़ा दुःखी हुआ । पर हनुमानूजो ने रावण को समञ्चाने 
का अवसर पाने के किए उन बन्धनो को मान छ्यि। । नहीं तो वस्तुतः वे विनिमुक्त 
हो गये थे। 


कपि बंधन सुनि निसिचर धाएु । कौतुक ऊागि सभा सब आए ॥ 


१७० रामचरितमानस 
६१. रावणप्रबोध प्रसद्ध 


दसमुखं सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कच्छं अति प्रभुताई ॥२॥ 


अथं : बन्दर का बाधा जाना सुनकर राक्षस दौडे ओर माला देखने के छिए 
सब सभा में अये । हनुमानजी ने जाकर दशानन की सभा देखी । अत्यन्त प्रमृता 
कुछ कही नहीं जाती । - 

व्याख्या : बन्दर के देखने का कौतुक रक्का भर कोथा। पर कोई देखने 
नहीं जाता था किं कहीं सेनिक के धोखेमे मारेन जायं । कपि कां बन्धन बड़ा 
दुघंट व्यापार था । सो बन्धन की खबर ङ्का भर मे गूँज गयो । अत्तः सब दौडे 
पर जाये सभा में । रास्ते मं नहीं मिले किं कहीं बन्धन छृडा न के गौर दरबार में 
यदि तोड़वेगा भी तो रावण रहेंगे । कोई हजं न होगा । इसक्ए सब सभाम 
कौतुक देखने आये । 

हनुमानजी ने दशमुख को सोये तो देखा था । पर सभा में नहीं देखा था । 
समा मे रावण के सामने पेश हुए । दीख कपि जाई का भाव यह्‌ किं अपनी इच्छा से 
बधे बेघाये गये । लङ्का को सभी बात अलौकिक हैँ । अतः कहते हैँ : कहि न जाय 
कछ अति प्रमुताई । सेनिकों के लिए कहा : को गनै । सेना बरु के किए कहा : बरनत 
नहि बै । महक के छिए कहा : कदि जात सो नाहीं । अब प्रभुता के लिए कहते 
है : कहि न जाय कषु अति प्रभुताई । 


केर जोरे सुर दिसिप बिनीता -। भृकुटि बिखोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन मह्‌ गरुड असंका ॥४॥ 


अथं ‡ देवता गौर दिक्पारु बड़ी नम्रता से हाथ जोडे सब रावण की भह 
भयभीत हुए ताक रहे है । प्रताप देखकर बन्दर के मन में कुछ भी राङ्का नहीं हई 
जैसे सपं समाज मे ग्ड निराङ्कु हो । 
व्याख्या : अति प्रभुताई को स्पष्ट करते हँ । दानव देव दयाबने दीन दुखी 
दिन दूरहि ते सिर नार्वे । आज्ञापाल्न के लिए भृकुटी देखते है । क्या मज्ञा कब 
होगी इसका ठीक नहीं । इरः कए सभीत है । इदारे परर कामन हुमा तो रावण 
नाराज हो जायेगे । इसकिए सभीत हो भृकुटी देखते है । १ 
दिक्पा सशक्कु है पर हनुमानजी नहीं । सिं की समामे कौन सशङ्कुन 
होमा ? विक्तेषतः रावणरूपी महानाग के सामने । यथा : जस पावन रावन- नाग 


ू महा । पर गरुडजी नहीं समीत होति । प्रभु प्रताप से गङ्ड व्याकदहो गये भौर परम 


छ्वु व्यार गदड हो गया | यथा : प्रभुः प्रताप ते गर्ड्हि खाइ परम घु व्याल । 
हनुमानुजी कहते है : देखो मँ दसकंठ सभा सब मोते कोड न सबक तो । 


दो. कपिहि बिलोकि दसानन, बिहंसा कहि दुर्बाद । 


 सुतबध सुरति कीन्ह पूनि, उपजा हृदय विषाद ॥॥२०॥ 
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अथं : हनुमानजी को देखकर दरानन दुवंचन कहकर खूब हंसा ! पिर 
पुत्रैवध का स्मरण करने से मन में विषाद उपजा । ¦ 

व्याख्या : रावण ने पिरे हनुमानजी को कभी नहीं देखा था । इनके बंधं 
जाने की खुली में सुत्तवध भूक गया । हंस षडा । दुर्वाद तो आसुरी प्रकृति के ए 
स्वाभाविक ही है। यथा: रधुपत्ति निकट गयउ घननादा । नाना भाति कररेषि 
दुर्वादा । दुर्वाक कहकर हंसा तो पर हंसी टिकी नहीं । सुतवघ स्मरण हो जाया 
तब विषण्ण हो गया । 


कह ऊेकेस कवन तइ कीसा^। केहि के बल घाङेहि बनखीसा ॥ | 
की धौं सरवन सुनेहि नहि मोही । देखडं अति असक सर तोही ॥\९१॥ 


अथं : कङ्कापति ने कहा रे बानर तु कौन दहै गौर किसके बल्‌ से तूने वन 
उजाड़ा । क्या तूने मुञ्षे कभी कानसे भी नहीं सुनादै। म तुञ्ञे बडा निडर देख 
रहा हं । 

व्याख्या : ल्या का राजा है। जो घटनाएँ वहां हों उनके निणंय का 
अधिकार है । अतः पूछता है कि बन्दर ! तु कौन है ? यह पहिला प्रदन है । हनचुमाचुजी 
चुप हँ कि सब प्ररन हो जाने दो । यहां अङ्खदजी के .ओौर इनके स्वभावका अन्तर 
स्पष्ट हिगोचर होता है । अङ्खदजी प्रशन समाप्त होते न होते ही उत्तर देते हे । यथा 
कह दसकंठ कौन ते ` बन्दर । मे रघुबीर दूत दसकघर । मम जनकर्हि तोहि रही 
मित्ताई । इत्यादि । हनुमानूजी सीर्ताजी के प्रति दुत बनकर भेजे गये थे । इसलिए 
इन्हें रावण को प्रणाम करना भावश्यक नहीं था । - अङ्खदजी तो सीधे सीघे रावण . 
के प्रति दूत बनाकर भेजे गये थे । अतः उन्हें प्रणाम करना आवह्यक था । यथा 
बेठ सभा सिर नाय । दूसरा प्रष्न है किसके. बरु से वन को उजाडा? रावण के 
यहां उचित अनुचित का विचार नहींहै। बलाबरु का विचारदहै। बखीदहोतो 
उसे उजाइने का अधिकार है । दूसरी बात यह कि रात्रु तो वह है जिसने तुम्हें 
पीठ ठोककर भेजा है । जिश्षकी आंखों में मेरा उपवन गडता है। तुज्ञसे कोई 
वैर नहीं है । 

तीसरा प्ररन है कि तु निडर दिखायी पड़ता हे । मुज्ञ प्रणाम भी नहीं किया । 
तुञ्चे अभी भरोसा है कि भेजनेवाला तेरी सहायता करेगा । इससे यह अनुमानं 
होताहैकितूने मुञ्चे कान से भी नहीं सुना अर्थात्‌ तुज्ञे मेरे प्रभाव कां सामान्य 
परिचय भी नहीं है । यदि होता तो तरू इतना निःशङ्कं कंसे होता ? किसका सामथ्यं 


है कि मेरे सामने आवे.। रावण नाम बिदित्त जग जाना । रोकप जाके बंदी खाना । _ 





भेरा नाम सुनकर संसार सशङ्क हो उठता है । यथा : सई सभय जब नाम सुनावा 


रूप से ठीक परिचय नहीं होता । बड़ वि्ञालकाय भी अल्पवीयं होते हं श ¦ शः तः 


यथाथं परिचय नाम से होता है । अति असंक का भाव यह कि हस मालि 
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मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कं बाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बर बिरचति माया ॥२॥ 


अथं : तूने राक्षसो को किस अपराध से मारा? रे शठ ! बतला तुञ्ञे प्राण 
की बाघा नहीं है । हे रावण ! सुन जिसका ब पाकर माया सम्पूणं ब्रह्याण्ड समूहो 
की रचना करतो है । 

व्याख्या : चौथा प्रदन निरशिचर वध विषयक दहै । बागके उजाडेजानेका 
निरिचर वध से.अधिक्र कष्ट है । इसक्िए निरिचर वघ की बात सबके पीछे पूछता 
है। यथा : प्राणनते प्यारो मेवनादते दुखारो बाग अति अनुराग हिय जातुधान 
घीरको। जो कारण निरिचर वध काटहै वही अक्ष वधकाहै। इसकिए अक्ष वध 
विषयक पुथक्‌ प्रशन नहीं किया । दूसरे यह किं अक्ष विषयक पृथक्‌ प्रन न करके 
अपनी प्रजा पालकता दिवलाता है । तीसरे यह कि एसा प्रशन करने में अप्रतिष्ठा है । 
इतना पूछने पर. भी जब हनुभान॒जो नहीं बोलते तब समन्ना कि यह्‌ प्राण से निराश है | 
इसकिए नहीं बोलता है । तब कहा किं तेरा प्राण नहीं मारा जायगा । तु भसरी 
बतङा दे कि क्या माजरा है ? इस भाति रावण मुख्य शत्रु को जानना चाहता है । 
सठ सम्बोधन से निकंज्जता ध्वनित है। भाव यह्‌ कि बन्धसे तुज्ञे र्ज्जा नहीं: 
है । वध के किए मँ क्षमा प्रदान करता हूं । 

चारो प्रन सुनकर हनुमानजी मुख्य अभिप्राय रावण का समञ्ञ गये । अतः 
दूसरे प्रदन का उत्तर पिके देना उचित समज्ञा । रावण का बर पर बडा ध्यान है। 
इसलिए बर निरूपण दवारा ही परिचय देते हँ । इसो व्याज से उपदेश भो करते है । 
ब्रह्माण्डों के समूहो की रचना माया जिसके बर से करती है । यथा : एक रच 
जग गुन बस जाके | प्रमु प्रेरित नहि निज बर ताके । रुव निमेष मह॒ भुवन 
निकाया । रचडइ जासु अनुसासन माया । अथवा राक्षसो का परम बर माया है। 
उख मायाकोभीप्रमुकादही बल दहै। 


जाके बर बिरचि हरि ईसा । पारत सुजत हरत दससीसा ॥ 
जा बंछछ सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 


अथं : हे दशी श्च ! जिसके बर्‌ से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन सजन 
बौर संहार करते है । जिसके बल से सहल्लमुखवाले रोषजी पव॑त ओर वन के 
सहित समस्त ब्रह्माण्ड को सिर पर धारण करते ह । 
| व्याख्या : माया का आधिपत्य सम्पूणं ब्रह्याण्डों पर है भौर विधि हरिहर 
का आधिपत्य एक ब्रह्माण्ड पर रहता है । यथा : छोक लोक प्रति भिन्न बिघाता | 
भिन्न विष्णु सिव मनू दिसि त्राता । सोवेभी उसीके बकु पर भपना कायं करने 
मेँ खमथं होते द । किसी कल्य मे शिवज से ही सृष्टि ई । किसी कल्प मे ब्रह्मदेव 


वे ओर किसी में विष्णु से सृष्टि हई । इसीकिएु गोश्वामीजी क्रम नहीं देते । विरश्ि 
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के लिए पारत ओौर हरि के किए सुजत कह दिया : सृष्टि की विचित्रता कते ठै 
किं दस सिर वाले कोभी बनाते है| माया ब्रह्माण्ड बनाती है। उन ब्रह्माण्ड मे 
उत्पन्न होकर त्रिदेव सृष्टयादि करते है । ब्रह्माण्ड के अधिपतियों को कहकर उसके 
आघार का हार कहते हैँ : सहसानन के सामने दशानन क्या है । ब्रह्माण्ड भुवन 
विराज जाके एक सिर जिमि रजक्रनी। वे भी प्रभुके बरसे ही ब्रह्माण्ड उठाये 
है : तुम केलास उठाकर ही कृत कृत्य बने बैठे हो । 


धरे जो बिविध देह सुरत्राता । तुम्ह मे सठन सिखावनु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेहि भ॑जा । तोहि समेत नुप दक मद गजा ॥४॥ 
खरदुषन त्रिसिरा अरु बारी । बधे सकर अतुक्ति बक्सारी ॥५॥ 


अथं : जो देवताओं की. रक्षा करनेवाला अनेक प्रकार के शरीरो को 
धारण करता है । जो तुमसे दाठों को सिखावना `देनेवाछा है । दिवजी के कठिनं धनुष 
को जिसने तोडा ओर तुम्हारे सहित राजसमाज के मद का भङ्गं किया । जिसने 
सब अतुलित बक्दारी खरदूषणः त्रिशिरा ओर वाङ का वध किया । 

व्याख्या : वे ही सुरतवाता हैँ । देवताओं को रक्षा के लिए अनेक प्रकारका 
रारीर धारण करते है। यथा: मीन कमठ सूकर नरं हरी। वामन परसुराम 
बपुधरी । जब जब नाथ सुरन्ह॒ दख पायो । ` नाना तनु धरि तुमहि न॑सायो । रावण 
ने शठ कहा था। उसी के उत्तर में कहते हैँ : तुमसे सठन्॒ सिखावन दाता । 
दाठ विनय से नहीं मानते दण्डसे ही मानतेह। सोतुमसे श्ठोंकेकिणिदहीजो 
देवतागों का बुरा चाहते है । यथा : तिन्हुकर मरन एक बिधि होई । कहौं बुञ्चाइ 
सुनहु अब सोरई। फिर शरीर धारण कियादहै। परद्ुरामावतार तक ऊषर कहा 
था । अब रामावतार कहते है । शिवजी का धनुष तोडना मानवी दाक्ति के बाहर 
की बात थो। उसे भी जिसने तोडा । वहां तुम भीथे.। तुम्हारा भी पराभवो 
चुका दहै। तुम उन्हँ मखी प्रकार से जानते हौ। यथा: जनक सभा अगनितं 
भुवपाला 1 रहे तुम्हउ ब अतुरु बिसला । भंजि धनुष जानको बिभाही । तब 
संग्राम जितेहु किन ताही । ओर भी सुनो । खरदूषण रावण के समान बल्वाङे थे । 
बाकि मधिक बर्वारा था । तथा अतुकित बलशाली विराध आदि सबको मारा । 
जब केवल तुमहीं बच रहे हो । सो तुम्हारा भी योग मा गया है । उनसे विरोघ करं 
बेठे हो गौर यह भी नहीं जानते कि- 


दो. जाके बरु रुवलेश ते, जितेह चराचर क्षारि। 
तासु दूतमें जा करि, हरि आनिहु श्रिय नारि ॥२१॥ 


अर्थं : जिनके बरु के कवले माव से तुमने चराचरको जीतख्याभओौर व 
जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हरण कर राये हो उन्दी काम दूतहं॥ = ८ क 





व्याख्या : उन्हीं के बरु का खव ब्रह्मदेव गौरः शिवजी में है । यथा : जेहि 
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मेदहै। यथा: मेन्रह्या मिकि तेहि बर दीन्हा । इसीक्िए कुवङेश कहा । उससे 
तुमने चराचर को जीत च्या । यहां तक द्वितीय प्रदन का उत्तर देकर प्रसङ्कं प्राप्त 
प्रथम प्रदन का उत्तर देते हँ किं जिसकी प्रिय स्त्री-कोह्रण कर कयेहो: उसोका 
मे दूत हं । भाव यह कि तुम्हारा अनुमान ठीक नहीं। मँ किसीका भेजा बाग 
उजाडने के किए नहीं आया हूं । जिसका तुमने इतना अपकार किया दहै उसी का 
भेजा हुआ सीताजी को देखने अश्या हं : इससे स्वयं राजा रावण का अपराधी 
होना सिद्ध किया । 


जानउं मे तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाह सन परी कराई ॥। 
समर बाकि सन करि जसु पावा । सुनि कपि बचन विहंसि बहरावा ॥१॥ 


अथं : मे तुम्हारी प्रभुता जानता हूं । सहखरबाहु से तुम्हारी रडाई हई थी 
मौर वाङ से भो युद्ध करके. तुमने यश प्राप्त किया है । हतुमाचुजो का वचन सुनकर 
उसने हंसकर बात उड़ा दौ : वाह वाह्‌ कर दिया । 

व्याख्या : कोघौ- सरवन सुनेहि नहि मोही । देखडं अति असंक सठ तोही । ` 
इस तीसरे प्रन का अब उत्तरदेते हुँ कि केव कान से सूनाहो नहींहै। भेरी 
व्यक्तिगत जानकारो है । सहस्राजुंन से रडाई पडो थी । भाव यह्‌ कि जीतोगे क्या ? 
रड़ाई ठान देना ही तुम्हारो प्रमुता है । यह भी यश हञा कि रावण वालि से कड 
गये थे । भाव यह कि तुम्हं बाबर का परिज्ञान नहीं है। भका आज तक कोई 
योद्धा प्रतिद्रन्द्री के कोखतले रहा हो ? यह यच अके तुमने ही पाया है । तुम्हारी 
प्रमुताई जानकर हौ मे अदाङ्कुहुं। इन बातोंको रावण ने हंसकर उड़ा दिया। 
जिसमे जो न जानता हो वहु यही समञ्ञे कि रावण द्वारा इनका पराभव 
हुआ होगा ।. 
खायेडं फल प्रभु छागी भूखा । कपि सुभाउ ते तोरेञँं रूखा ॥ 
सबके देह परम त्रिय स्वामी । मरह मोहि कूमारग गामी ॥२॥ 


अथं :हेप्रमो ! भूख ल्गीथी सो फक खा च्िया। वानर स्वभावके 
कारण वृक्ष तोडा । टे स्वामी! देहसबको त्रियहै। कुमागं मे चलनेवाछे मुञ्ञ 
मारने लगे । ष 

व्याख्या : चौथा प्रदन मारे निसिचर केहि अपराधा का उत्तर देते हैं।* 
जिस भदोक वाटिका का फरु खाया उसका वह प्रभु है। इसलिए प्रमु सम्बोधन 
यहां दिया । अथवा जहा तक दूत सम्बन्धी बातें कहते रहे तहां तक शठ के उत्तर 
में शठ ही कहा । गौर जब व्यक्तिगत अपराध का उत्तर मारु माछिकि के सामने 
देना पड़ा : प्रमु कहते है । अत्यन्त भूख में फर तोड़कर खा लेना कोई अपराध नहीं 
है ओरं न.स्वभावानुसार भाचरण ही अपराध ३ै। पेड़ तोड़ना तो बन्दर का सवमभाव 
ही है । अतः इन दोनों प्क्रियाओं में मेरा कोई भपराघ नहीं हे । 
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तुम्हारे निसिचर कुमागंगामी है]. हका भी नहीं सीघे सीघे मारनाही 
प्रारम्भ कर दिया। आापतो महिष मनुष चघेनुखा जाते है] मृन्ञे फल खाने पर 
मारनेख्गे। मेने देखाकिन बोंगातो ये मार ही डारेगे। मुज्ञ शास्त्र विहीन 
पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने रगे । आत्मरक्षा तो सभी करते हैँ । क्योकि ब्रह्मदेव 
से लेकर स्तम्बपयंन्त देह तो सबको परम श्रिय है । इससे सेना का अपराधं कहा । 


जिन्ह मोहि मारा तेमें मारे । तेहि पर बाधिड तनय तुम्हारे ॥ 
मोहि न कचु बधि कड जाजा । कीन्ह चहं निज प्रभुकर काजा ॥३॥ 

अथं : जिन्होने मुज्ञ मारा उन्हें मेने भी मारा। तिसपर तुम्हारे पुत्र ने मुने 
बाध चिया 1 मुञ्ञे/ अपने बधि जाने कौ कुछ भी छज्जा नहीं है । मे,तो अपने प्रमु 
का कायं किया चाहता हू । 

व्याख्या : फिर तो रडाई छिड गयी । जिन्होने मुञ्चे भारा उसे मेने मारा | मेँ 
निरपराध हूं । आप प्रभु है । वेद के भाष्यकार हे । स्वयं वेद कहता है । योऽस्मान्‌ 
धृवंयति तं वयं धृव॑यामः। जो हमें मारता हैउसे हम मारते ह। भलकावेतो 
साधारण सैनिकथे। तुम्हारा बेटा तो राजकुमार दटै। उसे तो न्याय करना था। 
उसने उल्टे मुञ्ली को बाध चल्या । अपराध राजकुमार काटै भेरा कुछ भी नहीं। 
इससे मेघनाद का अपराध कहा । 

कहु सठ तोहि न प्रान कर बाधा.का उत्तर देते है । पहिले सठ कहने का 
उत्तर । तोहि से सटन्ह सिखावन दाता कहकर दिया । मब दूसरी बार जो. कठ 
राब्द का उपयोग किया उससे ध्वनि यह निकी कि तु निलज्ज है। बंधने पर 
भी बेपरवाह दिखायी पड़ता है । इस पर कहते हँ किं मुञ्चे बंध जाने की लज्जा 
नहीं दै । क्योकि रुज्जा तो जुगुप्सित कमं करने से होती है। स्वामी के कायं 
सम्पादन के-प्रयत्न में बाधा जानारोभादहै। भाव यह किं मे नागपारा के बन्धन 
में नहीं हं । स्वामी का कायं किया चाहता हूं । इसक्ए बंधा हृभा आया हं । दूसरे 
उपाय से तुम्हारे तक पहुंच न होतो । 
बिनती करं जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 


देखहु तुम्ह निज कुरुहि बिचारी । रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥४॥ 


अथं : हे रावण। मँ हाथ जोड़कर विनती करता हूं । अमिमान छोडकर 
मेरी सीख सुनो । तुम अपने कुरु को विचारकर देखो । भ्म छोडकर भक्त भयहारी 
भगवान्‌ को भजो । 

व्याख्या : अब निज प्रमु का काज कह रहे ह । महात्मा लोग हाथ जोड 
विनती करके भी उपकार करते है । राम भक्ति से यन्वित साक्षात्‌ शिवजी अपने 
भक्त के कल्याण के किए हनुमान रूप से हाथ जोड़कर विनती कर रहे है । मोर 
सिखावन सुनहु : कहकर अपना गुरं होना भी चयोतित कर रहे ह । नहीं तो विनती 
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करलेवाा अपनी गरज कहता है । सिखावन नहीं देता । मान रहने से सिखावन 
काम नहीं करता । इसछिए पहिले मान छोड़ने को कहते है | 

सिखायन यह है किं तुम विद्वान्‌ हो कुक धमं न छोडो! जिस मागं से 
नडे खछोग चङे हों उसी मागं से चलना चाहिए । तुम्हारे पितामह कैसे भजन करने- 
वाङे है 1 तुम्हारे पित्ता केसे भजन करते हँ । माई केसा भक्त है । सत्र मक्त भयहारी 
को भजते हँ । तुम च्रममें पड़गये हो। तुम में भजन करने की शक्ति है। यह 
बात गलत है किं : होइहि भजन न तामस देहा । तुम भजन करो । वैर करने से 
दुयंश होगा । भजन करने से वे तुम्हारे वय हो जायेगे । अथवा जो तुम्हूं इनके 
मनुष्य होने का भ्रम है उसे छोडकर इनका भजन करो | 


जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरु कबहुँ नहि कीजे । मोरे कटै जानकी दीजे ॥५॥ 


मथं : जो देवता राक्षस चर अचर सबकोखा जाताहै। एेसा काकुभी 
जिसके डर से अत्यन्त डरता है । उससे कभो वैर न करना चाहिए । मेरे कहने 
से जानकोकोदेदो। 
व्याख्या : अगजग जीव नाग नर देवा । नाथ सकर जग कार कठेवा | 
काठ का पेट कभी नहीं भरता । 
ऊमरि तर्‌ विसा तव माया । फर ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर बसहि न जानहि आना॥ 
ते फर भच्छक कठिन कराला । तव॒ भय डरत सदा सोड काला ॥ 
कार व्याकु कर भच्छक जोई । विषम बी ते वादि वैर को बढावनो। 
एसे विषम बलवान से तुम वेर बढा रहे हो । वे तुमसे वेर नहीं करते । अभिमानी 
बात समक्ष जाने पर भी अभिमान के कारण से बात नहीं मानता। इसकिए 
हनुमानजी कहते है : मेरे कटने से जानकी दे दो। भाव यह कि तुम्हारे एेसे 
अभिमानी कै किए सुअवसर है। तुम कहु सकते हो कि उनका दूत आकर हाथ 
जोड विनती करने र्गा तो मेने दे दिया। दूसरा भाव यह्‌ किं गुरुजी का अनुशासन 
है । अपने शिष्य से कहू रहै ह कि मोरे कहे जानकी दीजे । तीसरे यह भो चोतित्त 
किया कि ये सब बाते मै अपनीमोर से कहता हुं । प्रभु ने तुमसे कहनेके किए 
नहीं मेजा है । 
दो. प्रनतपाल रघुनायक, करनासिधु खरारि। 
गए सरन प्रभु राखि, तब॒ अपराध बिसरारि ॥२२॥ 
| अथं : खरारि रघुनायक प्रणतपाक ओर ५ है| शरण जाने पर 
तुम्हारे सब अपराधो को भूकक्रर तुम्हारी रक्षा करेगे । 
` न्याख्या : यदि अपराध की गम्भीरता से तुम निराश होते होतो मतदहो। 
यद्यपि खरारि है । दुष्टो के नाश्च कै किए ही उनका ्रादर्माव है । तथापि रघुनायक 
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करुणासिन्धु हैँ । एक बार कै प्रणाम से अपना लेते ह । रघुनायक से कुक का उत्कषं 
कहा । प्रणतपाल से त्रत कहा । करुणासिन्धुः कहकर स्वभाव कहा । प्रभु कहकर 
उनका सामथ्यं द्योतित किया । राखि कहने से भाव यह किं तुम्हारी प्रभुता अनी 
रहेगी । अपराध तो क्षमा हो हीः जायगा.। वे तुम्हारे अपराघ का स्मरणभीन 
करेगे । यथा : बानि विस्मरन सील है. मानद अमान की। निज गुन अरिक्त 
मनहितौ दास दोष सुरति चित रहत न दिये दान की । 


राम चरन पंकज उर धरु । लंका अचल राजु तुम करहू॥ 
रिषि पुलस्ति जस बिमर मयका । तेहि ससि महं जनि होउ कंका ॥१॥ 


मथ : रामजी के चरणो को हदय मे धारण करो गौर लङ्का का तुम अच 
राज करो । पुलस्त्य ऋषि का यश्च .निमंर चन्द्रमो के. समान है । उस चन्द्रमसा मं 
तुम कलन बनो। 

व्याख्या : अमी तकं रुद्धा में तुम्हारा राज्य अचल नहीं हुआ । छीन छोर 
की वस्तु छीनछोर में ही चली जातीदहै। मैःतुम्हे राज्य को अचल करनेका 
मन्त्र बतकाता हं । श्रीरामजी के चरण कमर को हृदय में घारण : भचर करो । 
उन चरणों से लक्ष्मी पुथक्‌ नहीं हो सकतीं । यथा : यद्यपि परम चप्‌ श्री सन्त 
थिर न रहति कबहूं । हरि पद पंकज पाइ अचर भद करम वचन मनहू । भमी 
माँ से यही मन्त्र मिका है : रघुपति चरन हृदय धरि तात मधुर फर खाहु । सो 
ब्रह्मास्त्र ने काम न किया । नागपाश व्यथं हुमा । अतः वही उपदेश देते .हे । रावणः 
के मनमें बात बेठती न देखकर कहते हँ कि इस चन्द्र मे कलङ्क है । ऋषि पुलस्त्य 
का यश एेसा चन्द्र है कि उसमे कल्ङ्कुः नहीं है ।. कपूत के उत्पन्न होने से कुलम 
कल्क लगता है । जो अपयश भाजन भ्रियजन द्रोही हो वही कुक कल्क दै। 


यथा : कुल कलंकं जेहि जनम्यौ मोही । गपजस भाजन प्रिय जन द्रोही । स्वरी चोरी 


का मपयश भी होगा गौर तुम्हारे भपराध से सब त्रिय जन मरे जायेगे। _ ` 
रामः नाम बिनु गिरान सोहा । देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
बसन हीन नहि सोह सुरारी । सब भूषन भूषित ब्र नारी ॥२॥ 


अथं : राम्‌ नामके बिना वाणी की शोभा लीं । मद मोह छोडकर विचार 
कर देखो । हे देवताओं के शत्रु सब गहनो से आभूषित श्रेष्ठ स्त्री की शोभा बिन 
कपडे के नहीं होती । | 


व्याख्या : आहार, निद्रा, भय ओर मेथुन कां भाव पदु भी आपस में पकट ` 


करही लेते दै। वाणी की विशेषतां तो भगवन्नाम ्रहणभें हीं है। मद मोह के 
परित्याग में पुरुषां अपेक्षित है । भोग तो. भ्रारग्घाघीन है। तु पण्डित है। मद 
मोह का परित्याग कर । मोहनिशा है । उसमे मद : अभिमान ही अन्धकार है । 


यथा : त्याग तम अभिमान । इसी गन्धकार के कारण तुम्हे बीस गख रहते ` 
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वरनारी अर्थात्‌ सौभाग्यवती चन्द्रवदनी गहनो से भो माति सजी हुई होने 
पर भी विनासारीके अदशंनीया होती दहै। इसी भाति तुम्हारी वाणीमें सभी 
उत्कषं विधायक गुण हैँ | पर राम नामकी सारी नहीं है। अतः अमङ्कर रूपा 
हे । रावण राम नाम नहीं लेता | आवश्यकता पड़ने पर अन्य कल्पित शब्दों से 
काम चलाताहै। यथा: कहु तपसिन कर बात बहोरी। हौं मारिहौं भूप दोउ 
भाई । जिनके वर्‌ कर गवं तोहि इत्यादि । अतः पण्डिताई भी तुम्हारी व्यथं गयी । 
रह गयो सम्पत्ति प्रभुताई । उसकी भी गति सुनो । 
राम विमुख संपति प्रभुताई । जाई रही पाई बिन पाई ॥ 
सजल मूर जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गणं पुनि त्बहि सुखाहीं ॥३॥ 
अथं : जो राम विमुख हैँ उनकी सम्पत्ति ओर प्रभुताई ठहरती नहीं । 
उसका पाना न पाना बराबर हौ जाता है। जिन नदियों के उद्गम स्थान में जल 
नहीं है वर्षा हो जाने पर वे सू जाती है | 
व्याख्या : बरसाती नदियों मे . भी कभी मेघ कौ वर्षासे बाढ़ आ जाती है। 
नहीं तो साक भर वेसूखी ही पडी रहती हैँ । इसी भांति सम्पत्ति ओर प्रभुता 
कभी राम विमुख को भी हो जाती है पर ठहुरती नहीं । उससे कोई वास्तविक काभ 
नहीं होता । अथंका फल धमं है काम नहीं है । वह्‌ तो अवान्तर प्रयोजन है । 
राम विमुख की सम्पत्ति ओर प्रभुताई का पयंवसान काममें होता है। महा 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । इसीलिए : पाई बिन पाई कहा । पाई बिना दिये केव 
मङ्कु किखनेसे द्रव्यका बोध नहीं होता। पाई देनेसे सौका अथं सौ रुपया 
है १००) । उसी पाई बिना १०० का कोई अथं नहीं होता । राम के सम्मुख होना 
पाई है । उसी से सम्पत्ति का बोध होता है । जाय रहीं का उदाहरण देते है । 
राम विमुख मे भो सकृत मेघ की वर्षा से कभी सम्पत्ति प्रभुताई की .बाढ्‌ 
आजाती है । यथा : द्र नदी भरि चरी तोराई । जस थोरेहु धन खरु इतराई । पर 
. वह्‌ जरु ठहरता नहीं । आता है ओर निकङ जाता है । इसी माति तुम्हारी सम्पत्ति 
गौर प्रभुताई भी रठहरनेवारी नहीं है । भगवच्चारणारविन्द सजल मृरू है । वहाँ 
से सम्बद्ध सम्पत्तिरूपी नदी कभी नहीं सुखती । 
सुनु दसकठ कहौं पन रोपी । बिमुख राम त्राता नहि कोपी ॥ 
संकर सहस बिस्नु भज तोही । सकहि न राखि रामकर द्रोही ॥४॥ 
अथं : हे ददारीश । सुनो । मे प्रतिज्ञा करता हं कि रामविमुख होने से कोई रक्षक 
नहीं होता । हजार शङ्कुर विष्णु ओर ब्रह्मा राम के द्रोही कौ रक्षा नहीं कर सकते । 
व्याख्या : यदि कहो कि मेरे किए यह नियम राग्‌ नहीं है । मेरी सहायता 
` इाद्कुरजी भौर ब्रह्मदेव करेगे । यथा : साहिब. महेस सदा संकित रभस मोहि निज 
तप साहस विरंचि च्यिों मो है । इसपर कहते है कि मे प्रणपुवंक कहता ह । कोई 
इसे अन्यथा नहीं कर सकरत। । जबतकं रामजी विमुख नहीं है तभी त्तकवे भो 
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रक्षा कर सक्ते है| रामजी के विमुख होने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता । 
यथा : धरि निज रूप गयडउ पितु पाहीं । रामविमुख राखा तेहि नाहीं : जवाब दे देते 
हैकिमेरीकी हई रक्षा नहीं हो सकती । 

यदि कटो कि भैनेशिर चढ़ाया रक्षा क्यों न करेगे? इसपर कहते हे 
कि उनके. सामथ्यं कौ बात नहीं है । उनकी प्रभुता स्वतः सिद्ध नहीं है रामजी की 
दी हुई है । यथा : बिधिहि बिधिता, हरिहि हरिता, हरहि हरता जिन दई" । सो 
जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगर मई : रामविमुख की रक्षावे कर नहीं 
सकते । यथा : काहू.बेठ न कहा न भओोही । राखि को सकं रामकर द्रोही । 


दो. मोह मूक बहु सूक प्रद, त्यागहुः तम अभिमानं । 
भजहु राम रघुनायक, कृपासिधु भगवान ॥२३॥ 


अर्थं : मोह ही जिसका मूक है ओर बहुत से शलो का देनेवाला अमिमान 
अन्धकार रूप है। इसका त्याग करो गौर रघुनायक कृपासिन्धु भगवानु 
राम को भजो । 

व्याख्या : मोह मानस व्याधि का मूक है भौर अति अभिमान संसार का 
मूक है । यथा : मोह सकल व्याधिन्ह्‌ कर मूका । तथा संसृत मूक सू प्रद नाना । 
सकर सोक दायक अभिमाना : अथवा मोह रात्रिम अभिमान रूपी अन्धक्रार 
छाया रहता है । इस अभिमान को छोडो । पुरुषाथं करके रामनाम रूपी चन्द्र को 
स्थानदोतो यह्‌ मोह रात्रि परुटकरं राका रजनी रूपी भक्ति हो जवे । यथा 
राका रजनी मगति तब रामनाम सोइ सोम : तब तुम्हं सृक्च पड़गा । नहीं तो तुम्हें 
सूक्ता नहीं है] मानस व्याधि के मूक मोह भौर शृलप्रद अभिमान को भजते हो 
क्रपासिन्घु भगवान्‌ को नहीं भजते । 
जदपिं केही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नयसानी ॥ 
बोखा बिहुंसि महा अभिमानी । मिका. हमहि कपि गुरु बड़ ग्यानी ॥१॥. 

अथं : यद्यपि हनुमानजी ने अत्यन्त हित की वाणी कही । निसमें . भक्ति, 
ज्ञान, वैराग्य गौर नीति-सनी हुई थी । वह महा अभिमानी खूब हंसा ओर बोला 
कि मुञ्ञे तो"यह बन्दर बडा ज्ञानी गुर मिरा । 

व्याख्या : इसं खोक या परलोक का उपदेश हित दहै ओर दोनों खोक के 
कल्याण का उपदेश अति हित है। संक्षेप से हनुमान्‌जी के उपदेश में ब्रह्म निरूपण 
भवतार निरूपण, अवतार का क्रारण, रामकथा, दोष त्याग, गुण ग्रहण, रक्षा का 
उपाय शरणागति आदि'का निरूपण था । अतः उसे अतिहित कहा तथा उपासना 
काण्ड, ज्ञानकाण्ड गौर कममंकाण्ड की संमत बात कही | षर्माथं भौर कामका 
सामज्ञस्य जिसमें हो टसा - मागं बताया । भजन से उपक्रम यथा : चरम तजि 





१. कछ प्रतियों मे यहं पाठ भेद ह ‡ हरिं हरिता बिधि्हिं बिधिता सिर्वाहि सिवता जो दई । 
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मजहु गौर भजन से ही उपसंहार किया । यथा : मजह राम रघुनायर्काहि : अतः 
सक्तिरससानी वाणो हद तथा मान तजि से उपक्रम ओर स्यागरहु तम अभिमान से 
उपसंहार करके विवेकसानी वाणी कही ¡ देखहु तुम निज कुर्ह विचारी से 
उपक्रम ओर तेहि कुक महि जनि होहि करका से उपसंहार करते हुए विरत सानी 
वाणी कही तथा तासों बेर कबहुँ नहि कीजे से उपक्रम करके तथा बरखि गए पूनि 
त्बहि सुलाहीं से उपदरंहार करके नयसानो वाणो कही । 

जो उचित रिक्षा न सुने वह्‌ महा अभिमानी है । यथा : अस लहि चला 
महा अभियानौ : इतनो देर त्तक हंसी रोके रहा । उपदेश समाप्त होते ही हसा । 
मन में यह भावहैकि मेँ पण्डित वेदों का भाष्यकर्ता मुक्षे यह बन्दर गुरु बनकर 
उपदेश करने चखा है | 


मृत्युः निकट आई खर तोही । रागेसि अधम सिलावन मोही ॥ 
उख्टा दहोहहि कह हनुमाना । अति भरम तोहि प्रगट मे जाना ॥२॥ 


अथं : रे खक ! तेरे निकट मृत्यु आगयी है। तु अधम मुञ्ञे सिखाने चला 
है। हनुमानजी ने कहा कि उल्टा होगा| वर्योकिं मत्ति श्रम तुञ्चेहै मेने स्पष्ट 
जान क्या | 

व्याख्या : रावण बोला कितु खल है। साघु होता तो मुञ्से सीखने आता । 
जिसकी मृत्यु निकट भाती है उसी को मुज्ञे सिखाने का साहस होता है । भला 
मुञ्चे कोई क्या सिखावेगा ? तिस पर यह अधम है । यथा : भस मे अधम सखा 
सुनु ओर मं उत्तम हूं । यथा : उत्तम कुक परस्त्य कर नाती : मघम का उत्तमको 
सिखावन देने का हौसला ही मुत्युसूचक है । 

हनुमन्‌जी ने कहा कि उरटा होगा । भाव यह कि मृत्यु तेरे निकट है भौर 
बताता है कि मेरे निकट है यहं उक्टी बात है । क्योकि मतिभ्रम तो तुञ्ञे हुमा 
है । मुक्षे तो मतिश्नम है नहीं । यह बातत म स्पष्ट देख रहा हं भौर जो काल्वड हो 
जाता है उसे मतिश्रम होता है । यथा : निकट कार जेहि भावत साईं | तेहि श्रम 
होड न्ुम्हारेहि नाई । मे हितोपदेश देता हूं तुम्हें अविनय प्रतीत होता है अथवा 
तेरी खच्तातो मेरी भाखों देखी हर्द बात है। यथा : बहु बिधि खल सीति 
समुद्लावा : सो तु अपने को साधु मानतताहै भौर में हाथ जोड़कर हित कर रहा 
टरं । सो मुञ्चे खक ठहराता है । यह स्पष्ट मतिश्रम है । 


सुनि कपि बचन बहुत खिसिञआना । बेगि न॒ हरहु मूढृकर प्राना ॥ 


सुनत॒निसाचर मारन -धाए। सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥३॥ 
सथं : हनूुमान्‌जी का वचन सुनकर बड़ा क्षल्छाया : भौर भाज्ञा दिया कि 





१. यहाँ चित्रारुद्ार है । 
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इस मूढ का प्राण क्यों शीघ्ही नहीं हरण कर रेते । सुनते ही राक्षस मारने दौड । 
तन तक मन्त्रियो के साथ विभीषणजी भागये । 

व्याख्या : बात सच्ची थो । कोई उत्तरतो थादही नहीं अतः स्षल्लाया। 
रावण जब ज्ल्छाते हँ तब प्राण लेने पर तेयार हो जाते है। यथा : परुष वचन 
सुनि काठ असि बोला अति विसिआआन। तब सक्रोध निसिचर खिसियाना। 
काठेसि परम करार कृपाना : इसकए प्राण हरण की आज्ञा देता है । हनुमान्‌जो 
को मूढ कहता है कि यह्‌ सच्ची बात्त नहीं समक्षता। परुको शिक्षादेने का 
अधिकारक्याहै? 

हनुमानजी रावण के स्चिकट खड हँ गौर जिनका वध दण्ड देनेका काम 
हैवे दूर खडेहैँ। दरार भी बहुत बड़ा है। अतः निशाचरो का दौड़ना छिखते हे । 
विभीषण का बहुत बड़ा दर्जा है । इनके सचिव अक्गदहैँ इसीसे रावणने कहाकि 
करत राज रका सठ त्यागी । इनके सत्रिवोंके चक्ए भी दरबारमें स्थानदहै। 
विभीषणके अतिही कायं बन्ददहो गया। क्योकि इनको सम्मति से राय पलट 
सकती है अथवा विभीषण के इंगित से सब ठहर गये । 


नाइ सीस कर विनय बहुता । नीति बिरोधन मारिय दूता ॥ 
आन दंड कदं करिय गोसांई । सबही कहा मंत्र भर भाई ॥४॥ 
सुनत विहंसि बोला दसकधर । अंग भंग करि पर्डम बन्दर ॥५॥ 


अथं : सिर नवाकर मौर बहुत विनय करके कहा किं दूत को मारना नहीं 
चाहिए । यह्‌ बात नीत के विरद है। हे गोसाईं । कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । 
सबेने कहा किं यह्‌ मन्त्र ठीक है । यह सुनकर रावण हंसक्रर बोरा । अच्छा तो 
अद्ध भद्ध करके बन्दर को यहां से मेज दा । 

व्याख्या : प्रणाम के पश्चात्‌ बड़ो विनती कौ क्योकि राजाज्ञा को रोक दिया 
ओर बिना पे सम्मतिदे रहे दहैं। विनय यथा: आप सम्राट्‌ है । महापण्डित्त है । 
नीतिशास्त्र के आश्य हँ । भाप नीतिपालन नदीं करेगे तो कौन करेगा ? दूतत अवध्य 
है। शस्त्रो के निकल पड़ने पर बन्धुओं के वघ पर भी तथा कड़ी बात बोरता 
हुभा भी दूत अवध्य है । यथा : उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु बन्धुकांवधेष्वपि 1 परुषाण्यपि 
जल्पन्तो वध्या दूता न भूमुजा । पं. तं. । 

यदि वह वध्यही हो तो कोई दूसरा दण्ड दीजिये । सबने कहा कि बातत तो 
ठीक है । दूत अवध्य हैँ । सबही अर्थात्‌ उन सब रोगों ने जिनको मन्त देनेका 
अधिकार है एक स्वर से यदी बात कटी | सभौ चाहते हे कि वघ दण्डन ठो । यह्‌ 
अवध्य है बड़ी भारी विपत्ति आकर खड़ो हो जावेगो । दूसरे प्रकार के दण्डके लिए 
बाहर जाना होगा । समा में तो उपद्रव न होगा । 


रावण सबके एेकमत्य पर हंसे अथवा इस बात पर हंसे कि देखो सरको कैसा 
बेवकूफ बनाता हं । अथवा मेरा पुत्रवध हुजा 1 इनकी क्या हानि हुई ? अथवा भरे 
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घर के नीतिमूति आगये । अब इनकी नीति ची | वध के बदले मे बन्धन ` नहीं 
कहता । क्योकि यह बंधने पर भी भपराध करता है । इसका अङ्खं भङ्कः कर दो। 
पर इस भांति कि यह्‌ अङ्क भङ्ख होने पर चौटकर मालिक के पास जाने लायक रहे । 


दो. कपि कं ममता पं पर, सबहि कल्यौ  समुक्षाई । 
तेर बोरि पट बाधि पुनि, पावक देहु. रगाईइ.।२४॥ 


अथं : सबको समञ्ञाकर कहता हुं । देखो । बन्दर को ममता पुंछ पर होती 
है । सो तेर में कपड़ा बोकर उसे इसकी पुंछ में बाघकर फिर आग लगा दो। 

व्याख्या : बन्दर जाति मूखं होती है । बेकार गङ्ख जो पुंछ होती है उषी 
पर इनकी बडी ममता होतीहै। सो देखो कहीं पुंछ काट न-लेना । इसको पूं 
जलाभो । जाने की विधि बतकातता है : इस भाति वध का घोरतम उपाय अद्ख भङ्खं 
कै व्याज से बतला रहा है । रावण अपने मन्त्र से राज्य करता है । किसी की सुनता 
नहीं । राजा को मन्त्री चाहिए इसलिए मन्त्री है । मन्त्री भी समने वैठेहं कि हम 
लोग तो इनके कथन कौ पुष्टि करने के छिए इनकी सेवा में हँ । भतत: अस्तुति करहि 
सुनाइ सुनाई । पर यहां सब मन्त्रियों की सम्मति विरुद्ध हो गयी फिर भी वह्‌ 
अपनी ही बात रखता है । कहने के किए अद्ख भद्ध की आज्ञाहै। पर वस्तुतः वह्‌ 
अति याततनामय वघ दण्डदे रहादह। 
पखहीन बानर तहं जाईइहि । तब सर निज नाथहि >ेइ आइहि ॥ 
ज्जिचः कं कीन्हेसि बहुत बड़ाई । देखडं में तिन्हकं प्रभुताई ॥१॥ 

अथं : बिना पृछ का होकर जब बन्दर जायगा तब यह्‌ शठ अपने माकर 
को ठे आवेगा । जिनक्री इसने बहुत बड़ाई को है उनका पुरुषां मेँ देखँगा । 

व्याख्या : रावण कहता है किं एेसौ पुंछ जाओ कि कुछ भो रोष न रहे । 
जिस वस्तु पर ममता होती है उसके वियोग से प्राणो दु.खीहोतादहै। इसे जब पूंछ 
हीन होने का दुःख होगा: तो यह्‌ स्वभावसे राठ है जाकर तिहचय अपने मालिक 
को रेकर अपनी पुंछ का बदला चुकाने के छिए आवेगा । इसका पृरुषाथं तो देख 
लिया गया । अब इसके माकिक का पुरुषाथं देखना है । उसे यह्‌ जाके उर अति कार 
डराई । पाड जासु बल विरचित माया आदि कहकर बडी प्रशंसा करतादै। मब 
उसका पुरुषाथं देखना दै । तुम खोग जानते ही हो कि मुल्ञे सदा प्रतिभट से युद्ध करने 
की इच्छा रही पर कहीं कोई मिला नहीं । यथा : रन मद मत्त फिरईइ जग घावा | 
प्रतिभट खोजत कतहु न पात्रा । यह्‌ एकं प्रतिभट बता रहा है । पर मे उसे बनो 
मे कहां खोजता फिरूगा । भरे यह उसे बका रवेगा : यह सव बात रावणने 
प्रवश्चनामय कही है । वस्तुतः उसके हृदय का भाव यह्‌ है किं पंछके जछानेमं 
ही यह पीड़ा सहन न कर सकने के कारण र ही छटपटाकर ५ मर जायगा नहीं 
, तो वह पूंछ काट लेने की भाज्ञा देता | जलाने मे कोन सी. फल विद्धि विशेष थो ? 
इस भाति से बार्ते बनाकर वह्‌ अपनी प्रथम आज्ञा कोहौ गौर भोः क्ररतापूव॑क 
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स्थिर रखना चाहता है 1 सबको दिखाने के किए ओर विशेषतः विभीषण को बेवकूफ 
बनाने के किए दण्ड का रूप परिवत्तंन करके केवल भङ्क भङ्ख की आज्ञा दे रहा है। 
नचन सुनत कपि मन मुसकाना । भइ सहाय सारद म जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना । रागे रचे मढ़ सोई रचना ॥२॥ 

अथं : यह्‌ बात सुनकर हनुमानजी मन ही मन मुसकूराये ओर कहने खगे 
कि मं जान गया करि भगवती सरस्वती संहाय हई हँ । मूढ़ राक्षस लोग . रावण का 
वचन सुनकर वेसी ही रचना रचने कगे । 

व्याख्या : हनुमानजी यदि प्रथक्ष मुसकु राते तो राक्षस सावधान हो जाते कि 
कुछ दारमेंकाादहै। नहीं तो जिसे इतना कठोर दण्ड दिया जाय उसके चेहरे 
पर मुसक्रुराहट केसी ? हनुमान्‌जी की पहिकेसेही इच्छा थी कि जिस. नगर में 
जगदम्बा विरह ज्वाला मे जक रही है । जहाँ उन्हँ मांगने पर अग्नि नहीं मिरुती 
है उस नगर को ज्वालमाल के सुपुदं कर देना हो प्राप्त है । पर जरनेवारा आततायी 
कह्राता है । इसलिए जराते नहीं थे । महालक्ष्मी के दो ख्य ओौर है: १. काली 
भौर २. सरस्वती । सो महाकालो रूपसे तो लङ्काम निवास हीकर रहीरहै। 
यथा : कक राति निसिचर कुरु केरी । पर यहां सरस्वतो रूप से मेरी सहायता 
करने पहं च गयीं । इन्हें पूंछ जाने की सून्ञो । अब मुज्ञे अग्निद भी नहीं होना पड़ा 
पूछ में आग लगने पर जिस भांति बन्दर भागते हँ उस माति मुज्ञ कङ्क! मे इधर 
उधर दौड़ना ओर पूछ पटकना ही मेरे किए शेष रहा । भागते समय स्वयं आग 
ल्ग जावेगी। मेजानाका भाव यह किमतो जगदम्बा की कपा से समक्ष गया। 
पर ये मूढ़ नहीं समज्ञ रहे है । 

राक्षसो ने रावण कं वचन्‌ को सुना समञ्चा कुछ नहो । न्‌ यही बात समञ्च 
कि रावण वस्तुतः वघ दण्डदे रहा है भौर न यही समञ्च पाया किं बन्दर की पुंछ 
मे आग लगाकर उसे छोड देने का अथं ही यह है कि वह अत्यन्त वेदना से नगर 
भर मे भागता ओर पुंछ पटकता फिरे गौर नगर मे आग रग जाय । इसी किए कवि 
कहते हँ कि वे मूढ वहो रचना रचने लगे । तेर्‌ मे पुराने कपडे. भिगोने कगे ओर 
भिगा भिगाकर पछ मे ल्पेटने खगे । 


रहा न नगर बसन धृत तेखा । बद पृछ कीन्ह कपि खेखा ॥ 
कौतुक कहूं आये पुरबासी । मारहि चरन करहि बहु हसी ॥३॥ 


अथं : नगर में घी तेल भौर कत्ते : पुराने कपडे : न रह गये । बन्दर ने खे 
किया । पूंछ बदृने कंगी । नागरक तमाशा देखने कं किए आ पहंचे । ातों से मारने 
भौर खूतर हंसी करने खगे । 

व्याख्या : यहाँ व्षन का अथं जनि योग्य पुराने कपडे ह । प्रसङ्ध बरु से 
मथं करना पड़ा कि पहर तेर मे भिगो भिगोकर कपड़ा पुंछ मे बाधने लगे । पर 
जब हनुमान्‌जी ने खेल किया पुंछ वदने र्गी ओर नगर भर का तेल समाघ्र 
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हो गया तब उसके स्थान में घी चुपडने कगे । तमाम नगरमे घर घरसे माग 
मागकर पुराने कपड़े जुटाये गये वे सब भी समाप हो गये । पर इन मूं ने पूंछ के 
बद्ने प्र ध्यान ही नहीं दिया । नगर में शोर मच गया कि बन्दर की पुंछ जायी 
.जा रही है । अतुः आनन्द मे विभोर होकर नगरवासी इस क्ररहश्य के अवलोकन 
के किए वहां चङे आये । आकर हनुमानजी को कात से मारते हँ मौर आनन्द 
मानते हँ । इन पापी कपारहित हसक विर्व के परतापियों को वेदना केँ दद्य के 
देखने में बड़े आनन्दानुभव की आशा थी । बंधे हृए प्राणी के ऊपर लात चलाने मे 
उन्हे आनन्द विशेष का अनुभव हो रहा है | 


बाजहि ढोर देहि सब तारी । नगर फेरि पुनि पुंछ प्रजारी ॥ 


६२. जङ्कादाह्‌ प्रसङ्ध 
पावक जरत देखि हनुमता । भयउ परम रधु रूप तुरंता ॥४॥ 
निबुकं चडढेड कपि कनक अटारी । भई सभीत निसाचर नारी ॥५॥ 


अथं : ढो बजते हँ, सबरोग तायां पीटते ह । हनुमानजी को नगर में 
फिराकर फिर पंछमे आगल्गादी। आग को जरती हुई देखकर हनुमानजी तुरन्त 
बहुत छोटे रूप मे हो गये । बन्धन से निकल्करवे सोने की अटारी पर चढ़ गये। 
उन्हें देखक्रर राक्षस की स्त्रिधा भयभीत हो गयीं । 
व्याख्या : अब राक्षसो के आनन्द का वणंनहोरहादहै कि कात मारतेही 
थे अब ढोल भी नजनेल्गा। मारे आनन्दके ताच्याँ पीट रहैहै। इस दुद॑शा 
से नगर में धुमाये गये । भाव यह्‌ कि सभी नगरवासी भागवतापराध में सम्मिलति 
हए । यथा : 
वसन बटोरि बोरि बोरि तेर तमीचर खोरि खोरि धाइ आइ बाधत कगूर हे । 
ते सोइ कपि कौतुकी डरात ढीलो गात के के छात को अघात सहै जी में कहै कूर ह ॥ 
बार किल्कारीकेकं तारीदेदेगारी देत पाछे लागे बाजत निसान ढोल तूर दह। 


बाकी बदन छागी लैर ठोर दीन्ही आगी बिधकी दवारि केधों कोटिसत सूर है ॥ 
क. रा, 


इधर हनुमाच्‌जी दिन को नगर देख रहे ह कि किसओरसे धावा करनेमें 
सुभीता होगा । प्रजारी का. भाव यह कि पुंछमे भली माति आग ल्गायी गयी 
जिसमें वृह्ञे न । यथा : लाई काइ आग भागे बालजारू जहाँ तहां । हनुमानूजौ 
नेदेखा किमाग भमरीर्माति-ल्ग शयी । आग पुछ नहीं जला रही है, कपडे मात्र 
जल रहे है। इसलिए हनुमानजो को दाह का अनुभव नहींहो रहादहै। देखकर 
जाना किञागने भलीर्भाति पकड छिया। तब आप तुरन्त लधुरूप होकर बन्धन 
से निकर गये । पर धरंछ ज्यों की त्यों रही । वह लधु नहीं हई । उसके लघु होने से 
जकते हृए कपडे ठीके होकर गिर पडते । यथा : ऊषु हं निबुकि गिरि मेरु ते निसाल 
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भो । कौतुकी कपीस कूदि कनक कंगूरा चढयौ रावन मवन चदि ठाढ़ो तेहिकार मो । 
तुलसी बिराज्यौ व्योम बारी पसारी भारी देखे हहरात भटकाल सो -कराॐ भो । 
तेज को निघानु मानो कोटिक कृसानु भानु, नख बिकरार मुख तें सोद 
रिसिलारू भो । 

रावण का घर सनसे ऊंचाथा। उसपर चदे हुए मेरु के समान हनुमानजी 
ऊचे ओर उनसे भी ऊँची उनकी जलती हुई पुंछ थी । यह्‌ हदय देखकर निशाचर 
की स्त्रियां डर गयीं । यथा : 
बालधी विसा बिकरार ज्वाल माल मानौ कंक खोच्वे को कार रसना पुरारी है। 
कंधों व्योम वीथिका भरे दहै भूरि धूमकेतु वीररस वीर तरवारि सी उधारीदहै॥ 
तुलसी सुरेस चाप केधों दामिनी कलाप केधों चली मेरु ते कृसाचु सरिभारी है। 
देखे जातुधान जातुधानी अकुानी कटै कानन उजारथौ अब नगर प्रजारी ह॥ 


दो. हरि ` प्रेरित तेहि अवसर, चके मरुत उनचास । 
अदुहास करि रर्जा, कपि बहि राग अकास ॥२५॥ 


अथं : उस समय हरि की प्रेरणा से उनचासों पवन चङे । हनुमानजी भदट्रहास 
करके गजे ओर भआकाशमेजा लगे। 

व्याख्या : उनचासों : ४९ वायु प्रख्य कारु मे चलते है 1 सोहरि की प्रेरणा 
से उस समय र्का मे चले । इन्हीं वायु मेँ से किसी की ग्रहगणों के घुमाने की शक्ति 
मौर किसी को मोक्ष तक पहुंचाने की दाक्तिहे। भाव यह्‌ कि गति मात्रही वायु 
है । एक एक जणु कीः गति में भेद पड़ा । इतना विना हुए कङ्का का द्राह्‌ न होता । 
तव हनुमानजी ने समञ्ञ खियाकिं हरिको भी इच्छा हैं| अतः अमंग सूचक 
अटुहास करते हुए गजे ओर शरीर एेसा बढाया किं सिर आकाशमें सटा.हुमा 
मालूम होने लगा । 


देह॒ विसार परम हरभाईं । मदिर ते मंदिर चठ धाई॥ 
जरइ नगर भा जोग बिहाङा । ्षपट ल्पट बहु कोटि कराखा ॥१॥ 


अथं : देह परम विशार हे । परन्तु परम हरकी है । एक घर से दूसरे घर पर 
चदते हुए दौडने लगे । नगर जलने लगा । लोग बेहार हो गये । आग की करोड़ों 
लपटे ज्ञपट रही हैँ | 

व्याख्या : ल्भा में हनुमानजी को ठो सिद्धयो से - काम लेना पड़ा । एसे 
विशाल रारीर में बड़ी गुरुता होनी चाहिए थ । पर गुरुता एकदम नहीं थी | 
सामान्य बन्दरो की भाति एक मकान से दूसरे पर कूदते चङे जाति हँ ! नगर भर 
मे आग कग गयी । करोडों रूपट की. ज्षपट लगने र्गी | रोग विकल हो गये । 


१. समाधि : अलङ्कार दै । 
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लोगों की विकता यथा : जरत निकेत धाओ धाञो छागी आगि रे। कहाँ तातु 
मातु जरात भगिनी भामिनी भाभी ढोटे छोटे छोहरा मभागे मोड भागि रे। क. रा. | 
पानी पानी पानी सन रानी अकुखानी कटं जात हँ परानी गति जानी गज चाकि । 
बसन बिसारे तन भूषन संभारं नहि आनन सुखाने करै क्यौहूं कोञ पाकि । 


तात मातु हा सुनि पुकारा । एहि भवसर को हर्माहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई । बानर रूप धरे सुर कोई ।२॥ 

अथं : हायरेबापहायरे मां! इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा ? चारों 
ओर यह पुकार सुनायो पड़ रही है । हमने तो पहिले ही कहा था कि यहु बन्दर 
नहीं है । बानर का रूप धारण क्ये हुए कोई देवता है । 

व्याख्या : पुकार का व्ण॑न करते हुए कवित्त रामायण में कहते हैं : 
त्रिया तु पराह नाथनाथतु पंराहि बाप बापतरु पराहि पूत पूत तू पराहिरे। 
एक परे गाढे एक डाढत ही काडे एक देखते हैँ ठाद कहँ पावक भयावनो । क. रा. | 
वीथिका बजारन प्रति अटनि मगारन प्रति पेंवरि पगारन प्रति वानर विलोक्रिये। 
सब पुकार करते हँ क्रि इस अवसर पर हमें बचानेवाला कौन है ? 

युद्ध के समयमे ही रुङ्कावालो मे से कुछ ने निङ्चय किया कि यहु वानर 
नहीं है । वानर में इतना पराक्रम करटा ? इस रूपमे कोई देवहै। नहींतो: नर 
कपि भालु अहार हमारा । सो बात ठीक निकली । यह्‌ कोई देवता है । सभी सिद्धियां 
इसमे हें । 
साधु अवग्या कर फर एसा । जरइ नगर अनाथ कर जसा ॥ 
जारा नगर निमिष एक माहीं । एक बिभीषण कर गृह नाही ॥३॥ 


अथं : साधु के अपमान का यह्‌ फर है $ नगर अनाथके नगरको माति 
जक रहा है । हचुभान्‌जो ने परक पड़ने मे लङ्का जलय दिया । एक विभीषण का 
घर नहीं जराया । | 

व्याख्या : साघु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखि कर हानी । 
नगर भर मे साधु को अवज्ञाकी। पुंछ जरानेके लिए ते घी भौर कपड़ा बडे 
उत्साह से दिया । भानन्द मनाया । यथा : बाजहि ` ढोर देहि सब तारी । लात 
मारा यथा : मारहि चरन करहि बहु हसी । इसका फक यह्‌ हुभा कि सद्यः अखिल 
कल्याण की हानि हुई । रावण एेसे नाथ के रहते अनाथ सा नगर जल रहा है 
सब प्रयत्न निष्फक गये । यथा : 
गाज्यौ कपिगाज ज्यौ विराज्यो ज्वा जार युत भाजे वीर धौर अकुाइ उठ्यो रावनो। 
धाभो धाभ धरौ सुनि धाए जातुधान धारि वारिधारा उख्दे जखृद ज्यो न सावनो ॥ 
लपद श्चपट ` क्षहराने हहराने बात भहराने भट परयो प्रवर परावनो। 
कनि ढकेि पेछि सचिव चले रे ठकि नाथ ना चरंगो बलु अनर भयावनो ॥ 
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कोपि दसकंध तब प्रलय पयोद बोले रावन रजाईइ धाइ भाये जूथ जोरि कै। 
क्यो रंकपति रंक बरत बुताभो बेगि वानर बहाइ मारो महावारि बोरि कं. 
भरे नाथ ] नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ वर्षे मुसक्धार बारः बार घोरिके। 
जीवन ते जागी आगी चपरि चौगुनी रागी तुकुसी भभरि मेव भागे मुख मोरिके ॥ 
इहां ज्वार जरे जात उहाँ ग्कानि गरे गात सूखे सकुचात सब कहत पकार हैँ । 
जुगषट भानु देखे प्रल्य कृसानु देखे सेष मुल अगिन विरोके बार बारहें॥ 
तुलसी सुन्थों न कान सकि सर्पी समान अति अचरज कियो केसरी कुमार हें | 

भत्यल्प, कार में देखते देखते कंका जर गयी । किसी का किया कुछ न हु । 
यह्‌ हनुमानुजी का बडा अलोकिक पुरुषाथं है । जिनका धर जलाना चाहा वे ही घर 
जले । विभीषण का घर जाना नहीं चाहा । वहु बच गया । अग्नि वदा में है। 


ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरान सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
उर्टि पुटि क्का सब जारी । कूदि परा पूनि सिधु मञ्चारी ॥४॥ 


अथं : है गिरिजे । जिन्होने मग्नि बनाया उन्हीका वह दूत था इसकिए 
नहीं जला । हनुमानजी ने उलट पलटकर सारी लङ्का जला दी। फिरवे समुद्र 
मे कूद पडे । 

व्याख्या : अपने सिरजनहार के दूतत को अग्नि ने जलाना नहीं चाहा। 
यद्यपि पञ्चभूतों की जडकरणी दहै । ये विचारपुवंक कायं करते नहीं देखे जाते 
गौर इनके विचार पूवंक कायंन करने से ही सृष्टिचंल रही है। परन्तु कहीं कहीं 
ये अपनी क्रिया नहीं करते हुए भी देखे गये ह। गओौरपएेसाहोने के लिए कारण 
विरोष होना चाहिए । यहाँ रामजी का दूत होना कारण है । यथा : गोपद सिन्धु 
अनु सिताई । गरुड सुभेर रेन समताही । रामकरपा करि चिततवा जाही । 

हनुमानजी एक बार जराते हुए चङे गये । फिर उधर से उकृटे गौर जकाति 
हुए चले । किनारे पर पहुंचकर फिर पलट इस प्रकार तीन आवृत्ति की । निसं 
कोई घर बच न जाय भओौरनगर के सम्पूणं भागों मे एकसाथ ही भग च्गे। 
पहिरी आवृत्ति का वणन कवित्त रामायण में सुन्दरकाण्ड के चौथे कवित्त से 
१४ तक है । यथा : लाई लाइ आगि भागे बार जला जहां र्हा: से छेकर चित्रहु के 
कचि सों निसाचर न जागिह : तक है । दूसरी आवृत्ति क। वणन शवे कवित्त से लेकर 
२रवं कवित्त तक है । यथा: छागि रागि आगि भागि भागि चङे जहा तदहा।. 
से केकर जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निसंकं रंक जरह बको वीर तो सो सूर 
सिर ताज : तक । तीसरी आवृत्ति का वणन २२बं कवित्त से २५ तक 1 यथा : 
१. कवि केशवदासजी लङ्कादाहं विषयक विचित्र कथा कहते हैँ 1 ऊकिनी के रोकने 
पर हनुमंत बरी तेहि थापर मारी । तजि देह भई तबही वर नारी 1 चलन कगौ जबहीं तब 
बीजौ । मृतक सरीरं पावकं दीजौ । अतः उलट परटि कंका कपि जारी । 
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पान्‌ पकवान विधि नाना को. संधानो सीधो : से ठेकर रतन : जतन जारि किया 
है मृगाक सों : तक । तत्पदचात्‌ समुद्र में कूद पडे । शरीर बडा भारी था इसक्िए 
सिन्धु मक्षारी कहा । 


दो. पूछ बुक्षाइ खोई श्वम, घरि क्घुरूप बहोरि। 
जनक सुता कं आगे, ठा भयउ कर जोरि ॥२६॥ 


अथं : पुंछ बुक्लाकर थकावट दूर करके ओर फिर छोटा सा रूप धारण 
करके श्री जानकोजी के सामने हाथ जोड़कर खडे हो गये । 

व्याख्या : पूंछ बुक्लाने से हो स्नान सूचित है । स्नान से श्नमापनोदन होता 
है । सनुद्रजी का मनोरथ पूणं किया। उन्होने मैनाक से कहा था किमतो 
श्रमापनोदन में असमथं हूं । तुम श्नमहारीहो। सो हनुमानजी ने समुद्रकोही 
श्रमहारौ बनाया । फिर हनुमानजी ने छठी बार क्घुरूप धारण किया। जिस 
रूप से छ्कादहन किया था उसरूप से जानकीजी के सामने जाने मे अभिमान 
सूचित होता । अतः जितने बड़े रूप से पिले सामने आये थे उसो रूपसे फिर 
सामने खड़े हृए । सीताजी ने सुना था कि बन्दर पकड़ा गया । उसकी पृछ जलायी 
जा रही है सो बहुत दुःखी थीं। भतः उनके सामने खड़े हृए कि मँ कुशकहूं। 
ये राक्षस मेरा कुछ न कर सके । पिले ही कहा था : तिन्ह कर भय माता माहि 
नाहीं । जनकपुता का सब आशीर्वाद कायं में परिणत हमा । 


मातु मोहि दीजे किच्छ चीन्हा । जेसं रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चुडामनि उतारि तब दयऊ। हरष समेत पवन सुत र्यऊ ॥१॥ 


मथं : हे माता । मुञ्ञे मब कोई चिह्ल॒दीज्यि। जैसे रघुनायक ने दिया 
था । तव चूडामणि उतार कर दिया । हृनुमानजो ने हषित होकर ठे किया । 

व्याख्या : चिह्भ का अथं इनाम न हो जाय इसकिएु कहते ह कि जैसे 
रघुनायक ने मक्षे दिया था । आपके विदवास के लिए चिह्व॒ केकर अये ये। अतः 
सरकार के विश्वास के च्िएु चिह्ध चाहिए । मथवा चिह्व पाकर जो हषं आपको 
हमा सो देखा । इते के लिएु आधारदहोगया। सो सरकार के आधार के किए 
चिल्ल चाहिए । यह मुद्रिका मातु मेँ -आनी ¦ अतः मातु मोहि दीजे क चीन्हा । 
सरकार को माटूम हो जाय करि मुद्रिका ठीक पते पर पहुंच गयी । 

ओर सब आामृषण अशोक वृक्ष पर कटका दिया था। पर चूडामणि कैश्च 
में बेधा हृभा सिर पर था | रक्षाके किए सरकारने अंगूठी मेजी । प्रणाम के किए 
माता चूडामणि मेज रही हँ । अथवा कन्यादान में सरकार को सोताजो भौर 
चूडामणि दोनों विली थीं। अतः अपनी सखीरूप चृडामणि को उस समयकी 
याद दिने के किए भेजा । हनुमानजी ने हषं के सहित ल्या । क्योकरि जैसा 


विह्न बाहे ेवया हौ मरा । 
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केह तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा॥ 


दीन दयार निरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट मारी॥२॥ . 


अथं : हे तात ! मेरा इस प्रकार से प्रणाम निवेदन करना भौर कहना कि 
यद्यपि सब प्रकार से प्रभु पूणंकाम हैँ तथापि अपने दीनदयाल विरद को 
संमाककर मेरे भारी सङ्कट को दुर कीजिये । 

व्याख्या : प्रणाम ` ममिनय करके वह परिपाटी भी बतला देती दहै जो 
कि महाराजो के आने पर अयोध्या मेँ महारानियों के प्रणाम करने की थी | यह्‌ 
दूसरा चिल्ल उसी प्रकार का है। जैसा हनुमानजी ने करुणानिधान पद से ध्वनित 
कियाथा। विरह का सन्देरा पाने परभी पुणंकाम कहती हैँ । क्योकि जानती है 
किं जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत विरह दुःख दुःखी सुजाना । 

विरद गरीबनेवाज राम को। सो वहु विरद गिरा चाहता है। उसे 
संभालिए । मुज्ञ प्राणान्तं सङ्कट है । एक तो दुःसह विरह अब नहि सहि जाई । 
दूसरे सुनै को श्रवन सूर सम बानी । तीसरे यहां मांगने से आग नहीं मिलती । 
चूडामणि उतारि तब दयक यह्‌ : भेँट है 1 केतु तात अस मोर प्रनामा : यह पावि 
पड्ना है । गौर हरहु नाथ मम संकट भारी : यह निवेदन है । 


तात सक्रसुत क्था सुनाएहु । बान प्रताप प्रभुहि समृक्षाएहु ॥ 
मास दिवस महं नाथ न आवा । तौ पूनि मोहि जिअत नाहि पावा ॥३॥ 


मथं : हे तात ! इन्द्र के पृत्रकी कथा सुनाना मौर प्रभु को उनके बाण 
का प्रताप समज्ाना । महीने भर में नाथ न आये तो मुक्षे जीती न पायेगे । 
व्याख्या : हनुमानजी ने कहा था । तव वियोग संभव नाना दुःख बिसरि 
गयी महिमा सुवान की । अतः कहती हँ कि रशाक्रसुत की कथा सुनाना। यह्‌ 
कथा लक्ष्मणजी को भी नहीं मालूम है । एकान्त की कथा है। सरकार भगवती 
के गोद में सोये थे। यथा : ममाङ्के भरताग्रजः हब्ुमाच॒जी कै मुख से रामायण 
पारायण सुनने से भगवती जान गदं कि इतनी कथा हनुमान्‌ नहीं जानता । अतः 
उसे सुनाकर हनुमानजी को रामचरित की जानकारी भी धुरी की मौर प्रभु के 
किए यह्‌ तीसरा चिह् है । साथ ही साथ वाण की महिमा की दयोतक यह कथा 
है । तात्पयं यहं है किं जिस माति तुमने मुञ्चे समन्षाया है उसी भाति उर 
मी समक्षाना । प 
शर प्रताप जानत 'जंगत. कोड न सामहे होय। 
कारण मोर अभाग जौ भूकि गये प्रमु सोय॥ 
जंगत रचत अरु संहरत. भस संमथं ` विधिर । 
सके न॒ राखि जयन्त कं यद्यपि कृपासमुद्र ॥ 
रावण की गिनती कहा जो विधि हर बर पाय। 
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मम हित कीन्ह्यौ काक पर प्रभु त्रह्यास््र प्रयोग । 
हरन हार को क्यौ नहीं दससिर दकिबि जोग॥ 
रीघ्रताके लिए निवेदन करती है आज्ञा नहीं देतीं । एक बार आज्ञा दिया 

संत्य संध प्रभु वध करि एही। आनहु चमं कटति वैदेही । सो इतनी विरहु- 
यातना भोगनी पड़ी । अतः न आने परजो होगा उसे कहती हैँं। मै प्राणदे 
दुग । इस अधम के हाथ से मृत्यु स्वीकार नहीं । 
कटु कपि केहि बिधि राखडं प्राना । तुमह तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतकि भई छाती 1 पुनि मो कहं सोई दिनु सोइ राती ॥४॥ 


अथं : हे कपि ! कहो भे किस प्रकार प्राण रक्खं । हे तात ! तुम भी जाने को 
कह रहे हो । तुमको देखकर छती खण्डी हुई । फिर मुनञ्ञे वही दिन भौर 
वही रात है। 
व्याख्या : अव हनुमानजी को विदा करती हैं। अतः कहती है कि प्राण 
रखने को विधि बताते जाभो । तुम देख चुके हो कोई विधि नहीं है । पति के विरह 
मे पुत्र को देखकर सन्तोष. होता है । यथा : बूडत विरह जलधि हनुमाना । 
भयडउ तात मो कहु जलजाना । तुम मेरे लिए जहाज हो गये थे। सो जहाज.भी 
हटा चाहता है । विरह समुद्र में बता हुआ प्राणी कंपे जीये । 
हरिजन जानि प्रोति अति बाढो। सजल नयन पुकावलि ठाढ़ी | अतः 
कहती हँ कि तुञ्ञे देखकर छाती रण्डो हई । अब तेरे चरे जाने पर उन्हीं रात ओर 
उन्हीं दिनों से सामना पड़ेगा जो काटे नहीं कटते । यथा : देखि परम बिरहाकुर 
सीता । सो छन कर्पिहि कर्प सम बीता । 
दो. जनकसुतहि समुक्चाइ करि, बहु बिधि धीरजु दीन्ह्‌ । 
चरन कमल सिर नाइ कपि, गवनु राम पहि कीन्ह ॥२७॥ 
अथं : हनुमानजी ने जानकीजो को समञ्ञाकर बहुत प्रकार से धौरज दिय। 
गौर उनके चरण कमखो मे सिर नवाकर श्रीरामजो के पास गमन किया । 
व्याख्या : दो. मब मोहि यहं ते चलन में होइहि बेर जितेक । 
प्रभु पयान में जानकी जननी देर तितेक ॥ 
तेहि खोजन हित कपि कटकं गयडउ चहु दिसि धाय । 
सीता सुधि पायो नहीं कहे होंयगे जाय ॥ 
दच्छिन दिसि जे कपि गये, तिन पर असि कगाय । 
बाट. जोहते होहिगे ` अति भरत॒ रघुराय ॥ 
समाचार तेरो सुनत प्रभु को धीरज होय । 
घटे पीर रघुबीर हिय उचित करन अब सोय ॥ 
मेरो कंक ॒प्रवेदा कोड सके न॒ निसिचर जानि। 
ताते मम गति विधि समुक्षि रदँ ते मय मानि ॥ 
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लंक संक आतंक अति दसकंवर उरमाहि। 
भब तोको दुख देन हित कोई आह है ना्ि॥ 
याते मोहि अब एक छन जनि रोके तु माय। 
जाइ बेगि रघुबीर को आवौ तुरत रख्वाय॥ 
मुदरी देखकर सन्तोष करना यह उनके स्वरूप से भिन्न नहीं है । यह भपने 
मुख से जाओ न कहंगी । भतः प्रणाम करके चर पडे। आशीर्वाद का भी इन्तजार 
न किया : मन असीस दीन्ह्यौ होइ तिहारोई भायो । गी. । 


चरत महा धुनि गर्जसि भारी । गभं ल्रवहि सुनि निसिचर नारी ॥ 


६३. पुनः समुद्रोल्ल द्धन प्रसङ्ग 
नाधि सिधु एहि पारहि आवा । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥१॥ 


अथं : चलते समय महा ध्वनि से भारी गजंना किया । जिसे सुनकर राक्षसां 
के स्त्रियो के गभं गिर गये । समुद्रोल्कंघन करके इस पार माये ओर बन्दरो को 
किरुकिला शब्द सुनाया । 


व्याख्या : महाध्वनि से भारी गजंना करने का अभिप्राय यह है-कि जिसमें 
कोई यह न कह सके न जाने कब चोरी से बन्दर भाग गया । दूसरी बात यह भी 
हई कि राक्षसियों को गभंगिरने का रोग हो गया। यथा : समुक्षत जासु दूत कर 
करनी । श्वर्वाहि गभं रजनीचर धरनी । अब उनका वंश नहीं बढ़ सकता ॥ इस 
गजंनसे जो गभंथेवे गिर गये भौर भविष्य में हनुमानूजी कौ करणी के स्मरण 
से गिर जावेगे । रावणके सभी कुकृत्यं का फर हनुमानूजी ने दिया । रावण ने 
सुरखोक उजाडा। यथा: नेद बिरुढ महीसुर साधु ससोक कियो सुरलोकं 
उजारथौ : हनुमानजी ने उसके प्राणों से प्रिय बाग को उजाड डाला । यथा : तेहि 


 असोकं बाटिका उजारी : रावण ने देवतां का आहार बन्द किया | यथा : जाके 


डंरसुर असुर डराहीं। निसि न नींद दिन भन्नन खाहीं। हनुमानजी के भय से 
वही गति राक्षसो की हुई । यथा : रंक नहि खात कोड भात राघो । क. रा. | 
राक्षसो ने मुनियों को खाया । ` यथा : निसिचर निकर सकर मुनि खाये : हनुमानजी 
ने कचु मारेसि कच म्देसि क मिरुएसि धरि धूरि। रावण ने नगर भ्राम पुर मे 
भाग कल्गाया। यथा : नगर भ्राम पुर आग लगार्वाहि : हनुमानजी ने जारा नगर 
निमिष एक माहीं केवर गजंत गमं स्रवहि सुररवनी का बदला बाको थासो उसे 
भी इस महाधुनि के भारी गजंन से चुका दिया । 

एहि पार्यह मावा का माव यह्‌ कि जहा कवि कपि समाज के साथ बैठे 9 
हनुमानूजी ने कहा था : तब रुगि मोहि परखेहु तुम्ह भाई । इसछिए कवि भी इस 
पारही रह्‌ गये। इपक्िएि एहि पारराह भावा कह रहे है । जहा से हनुमानजी 
१ सक्ते ह वहां तक इस पार मे ही गिनती है । किलकिला शब्द 

चकं हे । + 
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हरखे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जनम ` कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्देसि रामचन्द्र कर काजा ॥२॥ 
भथं : हनुमान्‌जी को देखकर सब प्रसन्न हो गये । बन्दरों ने तब जाना 
कि हमारा नया जन्म हुआ है । हनुमान्‌जी का मुख प्रसन्न था। शरीर में तेज 
विराजमान हो रहा था: इससे मालूम हो गया कि इन्टोनि रामचन्द्र का कायं 
सम्पादन किथा | 
व्याख्या : शब्द सुनते ही बानर रोगों ने उधर देखा तो हनुमानूजी दिखायी 
पड़ गये । सब बड़े दुःखी थे किं इहां न सुधि सीता कर पाई | उर्हां गये मारिहि 
कपिराई । दोउ प्रकार भई मृत्यु हमारो | सो दोनों प्रकार से नया जन्म हुआ । 
मतः हनुमानूजी को देखकर हुरखे । यथा : नाथ काज कीन्हेड हनुमाना । राखेउ 
सकक्‌ कपिन्ह्‌ कर प्राना | 
छृतक्ायं होने का. चिल्ल बतकताते हैँ । मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । दुर से 
प्रत्यक्ष करने मे दो ही इन्द्रियां समथं हँ एक श्रोत्र भौर दसरा चक्षु । दोनोंसेही 
कतकायंता के ही लक्षण अनुभूत हए । श्रोत्र से किक्किला शब्द का अनुभव किया 
ओर चक्षुसे मुख को प्रसन्नता ओर शरोर के तेज का अनुमव हुमा । अतः सबको 
निदचय हो गया, क्रि कतकायं होकर आ रहे है । सुग्रीव का भी निहोरा पुरा हभ । 
यथा : राम काज अर मोर निहोरा । रामचन्द्र कर काज संवारेहु । 
मके सकर अति भये सुखारी । तफत मीन पाव जिमि बारी ॥ 
चले हरखि रघुनायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहासा ॥३॥ 
अथं : सब मिके गौर एसे सुली हुए जैसे तडपती हुई मखी को जक मिल 
जाय । सब इस नये इतिवत्त को पूछते गौर कहते रघुनाथजी के पास चले । 
व्याख्या : आयो हनुमान भ्रान हेतु अंक मार्‌ देत लेत पग ॒धूरि एक चूमत 
गूर है। क. रा. । बिना हनुमान्‌जो के सब मछरी को भांति तड़पते थे । यानी 
एक मछरी बहुत होती है । अकेला पानी सबसे मिलता है । इसो माति हनुमान्‌जी 
सबसे मिले । इससे हनुमान्‌जी -का भ्राणत्रिय होना दिखाया | पवनसुत है । 
रम काज करि फिरि म वों । सीता के सुधि प्रमुहि सुनावों । इस बीच 
मेँ हनुमानूजी विश्राम नहीं लेते । इसलिए -सब रघुनाथजी के पास चक पडे । 
हनुमानजी से. बड़े अविकत्थन स्वभाव के है । व्यवरेवार सब बात कहने से भपना 
गौरव कहना पडेगा । अतः अत्यन्त संक्षेप मे अपनी कृतकायंता कह्‌ सुनायी । अब 
ब्योरेवार सब कथा सुनने के किए बन्दर खोग एक एकं बात को चछेड छेडंकर पुछते 
है । तब हनुमान्‌जौ को मी कहना पडता है । इस भांति बन्दर रोग प्रन पर प्रश्न 
करते चङे ओर हनुमानुजो समाचार सुनाते चके । राम काज करिया है । . अतः उन्हीं 
कै पास चर्ना लिखते हैँ । पुर दहि निउ बहुरि प्रयोधी : प्रसङ्ग समाप्त हुभा । भब 
आये कपि सब जहं रघुराई : बेदेही की कुसर सुनाई : प्रसङ्ग भारम्म होता है । 


५.६ ५, => ज ७० , के कक ॥ 
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६४. रघुनाथ सञ्िकट प्रसद्धु 
तब मधुवन भीतर सब आए.। अंगद संमत मधु फर खाए ॥ 
रखवारे जव बरजईइ कगे | मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥४॥ 


अथं : तव सव मधुवन के भीतर घुस गये गौर अङ्खदजी की सम्मति से 
सनों ने मधु ओर फल खाये | जब रखवारी करनेवालों ने रोका तो उन पर घूसों 
को मार पड़ी वे भाग खडे हुए । 
व्याख्या : जेसे इन्द्र का नन्दन वन है | रावण का अशोक वन है। वैसेही 
राजा सुग्रीव का मधुवन है। इसमें मधु वहूत होती है इसीसे इसका नाम मधुवन 
है । बन्दर रोग उसी उपवन मेँ घुस. गये गौर अङ्खदजी की सम्मति से मघु फल 
लाने लगे । हयुमानूजौ के मुख से अशोक वन के फलों करां स्वाद सुनते आ रहे ह । 
सो फल के रसिक्रों का चित्त चायमान हो रहा है । मत्तः भङ्खदजी ने आज्ञा दे दी । 
वरहा के मधु ओर फल खनेकी क्िसीको आज्ञा नहीं है। अतः सव 
रखवाखों ने मिलकर रोका । खानेवाले बहुत हैँ । दो एक रखवाछो के रोकने से काम 
चलनेवाला नहीं था। सो रोकने का उत्तर घूसोंसे भिला। अङ्खदजी के साथ 
रहने से सों ने रोकने के रसम की तामीरो मात्र की । घूंसा खाति हौ माग खडे हए । 
दो. जाइ पुकारे ते सब, बन उजार जुवराज। 
सुनि सुग्रीव हरत कपि, करि आये प्रभु काज ॥२८॥ 
अथं : उन सों ने जाकर पुकार किया कि युवराज ने वन उखाड डाला । 
सुनकर सुग्रीवजी हर्षित हुए कि बन्दर प्रमु का कायं करके आगये । 
व्याख्या : सुग्रीव राजा के पास पुक्रार मचाया: वन उजार युवराज । 
सरदार कानामलेरहेहं। युवराज कहने का भाव यहहैकिहम रोग मार खाकर 
भागे आ रहे हँ | युवराज के साथ होने से मारन सके । सुनकर सुग्रीवजी को क्रोध 
न होकर हषं हुआ । तुरन्त समज्ञ गये किं बन्दर कृतकायं होकर भागये । इस हषं 
से रखवारे चकित हैँ । सुग्रीवजी प्रसन्न हो उठे कि भने प्रतिज्ञा की थी: सब प्रकार 
करिहौ सेवकराई । तो भला एक सेवा तो हुई । ॑ 
जौन होति सीता सुधि पाई । मधुबन के फल सकि कि खाई ॥ 
एहि ` बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥१॥ 
अथं : यदि सीताजी की सुधिन मिलो होती तो क्या.मधुवन के फल खा 
सक्तेथे ? इस प्रकारसे मतम विचार करतेहीथे क्रि बन्दर रोग समाज के 
साथ आगप्रे | । 





` १. प्रहषंण : तृतीय अलङ्कार दै। 
भाग ३-१३ 
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व्याख्या : सीता की सुधि पानेवारी ही खुली इतनी बडी है कि जिससे 
मधुवन की लट माफ हो सकती है । यदि सुधि न पये होते तो अपने प्राणका ही 
डर होता । भेरेक्रोधको गौर मी दीप्तन करते। अतः मधुवन के फल खाने के 
व्याज से अपने कृतकायंता का समाचारं पहिले ही भेजा है । राजा है मन में विचार 
कर रहा है 1 प्रकट नहीं कहता । पर प्रसन्नता मुख पर क्चक आयी । इतने में 
सब रोग समाज सहित आगये । भाव यह्‌ कि मधुवन में भी अधिक नहीं ठहर । 
फल खाया भोर चरु दिये । चौदहों वीर अपने समाज सहित गये थे सो समाज 
सहित आगये | 
आ सबहि नावा पद सीसा । मिकेड सबन्हि अति प्रीति कपीसा ॥ 
पृी क्रुसरु कुस पद देखी । राम कृपा भा काजु बिसेषी ॥२॥ 


अथ : आकर सबने चरणो में सिर नवाया । वानरराज सभीसे बडे प्रेमके 
साथ भिे। कुशल पूछा । उत्तर मिला कि चरणों के दशंन से सव कुरर है । 
श्रीरामजी की कृपा से विशेष रूप से कायं हृभा । 
व्याख्या : जाते समय सुग्रीव को प्रणाम-नहीं किया । सरकार की उपस्थिति 
मे उन्हीं को प्रणाम करिया जाता है ओर किसी को नहीं । यथा : आई रामपद नार्वाह 
माथा । निरखि बदन सब होहि सनाथा । तथा : आयसु मागि चरन सिर नाई । चे 
हरषि सुमिरत रघुराई । इस समय सरकार्‌ नहीं है । अतः सुग्रीवजी को प्रणाम करते 
हँ । पिरे का : चङे हरसि रघुनायक पासा ! परं यहा भु्रीव के.पास पहुंचना कह 
रहे हैँ । भाव यह किं जिसने भेजा है उसी को खबर देना चाहिए ¦ अब उन्हे भागे 
करके रघुनाथजी के. पास जाववेगे । नमस्कार सबने जाकर किया ¡ पतान चाकि 
किसके वारा काम हा ओर सुग्रीवजी को अति हुंषं है । अतः सबसे मिक । 
सुग्रीवजी तन मन वचन से वानरो के अनुकूरु हँ । मन से यथा : एहि बिधि 
मन बिचार कर राजा । तन से यथा : मिरे सर्वाहि । वचन से यथा : पुछो कुसल । 
जिस भाति बड़ों के कुस प्रदन की चारै उसी भाति कुश पद देखी । उत्तर 
देने की भी चाक है। यथा : पूंडी कुसर नाथ अब कसर देखि पदकज । सीता की 
सुधि तो कायं है । लद्कादहन आदि विशेष कायं है । सो विशेष कायं एेसा हुमा कि 
उसे कृपासाध्य ही कहना चादि । क्रिया से एेसा नहीं हो सकता । 
नाथ काज कीन्हे हनुमाना । राखे सकर कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति पहि चकेऊ ॥२॥ 
अथं : हे नाथ । हनुमानजी ने कायं किया । सब बन्दरो का प्राण बचाया । 
सुनकर सुग्रीव फिर उनसे मिक ओर वानरो के साथ रामजी के पास चे । 
व्याख्या : अब स्वाभाविकं प्रदन यह उठ्ता है कि कायं किसने किया । अतः 
कहते है : कौन्देड हनुमाना । हम खछोग तोव्यर्थंही भादर के पात्र बन रहेदहै। 
हनुमानजी के प्रति सन कृतज्ञ है । भतः उनके नामं लेने में उत्साह है । अवधि बीत 
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गयी सुधिनमिली। हमलरोगततो वध्यहो गयेथे। हनुमान्‌नेही सत्रकेप्राणकी 
रक्षाकी | अथवा हम लोग.तो समुद्र के ततट पर अनशन करने के लिए वैठदही गये 
थे । परन्तु हनुमानजी ने : तब लगि मोहि परिखेह तुम्ह भाई । सहि दुःख कदम 
फर खाई । कट्कर सवके प्राणों की रक्षा की तथा रास्ते में : मरन चहत सव तिनु 
जकपाना : वहां भी इन्होने ही खववे प्राणों की रक्षा की। 

अव माटूमहो गया क्रि कायं हनुमान्‌ द्वारा हुआ । अतः कृतज्ञता प्रकाश के 
लिए पुनः भिना समुचित हुमा । कायं विशेष का ब्योरा सुनने के किए ठहरे नहीं । 
जितनी जल्दी सरकार को पीड़ा मिट सके वही करते ह । अतः सवके साथ तुरन्त 
रवाना हो गये | अव वहीं चलकर व््रोरेवार बात सुनी जाय । 


राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन हरष बिसेषा ॥ 
फटिक सिला बेठे द्वौ भाई । परे सकर कपि चरनन्हि जाई ॥४॥ 


अथं : श्रीरामजी ने जब वानरो को कायं किये प्रफुल्कित मन आते देखा तो 
दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा बेठे । सब बानर जाकर उनके चरणों मे भिरे। 


व््राख्या : वानरो ने रामजीको न देखा। रामजी ने उनको आति देखा । ` 
हषं विशेष से कायंसिद्धि का अनुमान हआ । मन हषं का बाह्य लक्षण : मुख प्रसन्न 
तन तेज विराजा है। गिरि गुहा मे उस समथ सरकार थे । अतः उन्होने बन्दरों को 
देखा । वे सरकार को न देख स्के | 


तब बाहर निकलकर दोनों भाई स्फटिक रिला पर जा बेठे सनक सुभीते के 
किए । सुग्रीव के यहां : आइ सबहि नावा पद सीसा । पर रामजी के यहाँ : परे सकल 
कपि चरनन्हि जाई । 


दो. प्रीति सहित सब भटे, रघुपति करुना पुज । 
पंछी कुसरु नाथ अब, कुसु देखि पद कज ॥२९॥ 


अथं : कृपा के समूह्‌ रघुनाथजी सने प्रेम के साथ मिले गौर कुरारु पूछी । 
वानरो ने कहा : नाथ ! अब श्रीचरणों के दशंन से कुशल है । 

व्प्राख्या : परे सकर कपि चरनन्हि जाई । इसलिए प्रति सहित सबसे मिरे । 
क्योकि रघुपति करुनापुज् हैँ । जानते ह कि मेरे कायं के किए सब अनश्चन करके 
प्राण देने पर तुले हुए ये । दूसरी वात यह कि करुणापृज्ञ है । प्रेमाधिक्य से चरणों 
में पड़ते देखकर गले छगा किया । कायदा विलक्रुकु एक सा चरु रहा है । सु्रीवजी 
मिले सबहिं अति हरष ओर रामजी प्रीति सहित सब भेदे । सुग्रीवजी के कुल 
पुने पर उत्तर दिया : कसर पद देखी । रामजी के कुशर पूछने पर भी वही उत्तर 
देते है : नाथ अव कुसल देखि पद कंज । आये कपि स्र जह रघुराई । प्रसङ् यहां 
तक दै । आगे बैदेदी की कसल सुनाई : ्रसङ्खं चलेगा । 
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जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कसर निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥१॥ 
अथं : जाम्ब्रवान ने कहा हे रामजी ! सुनिये । हे नाथ ! जिस पर आप दया 
करते हँ उसे सदा मंगर ओर सवंदा कुशकू है । देवता मनुष्य ओर मुनि सभी 
उस परः प्रसन्न रहते है । 
व्याख्या : बढ़े जाम्बवान ने देखा कि कुश कहने के प्रेम में बन्दर कायंसिद्धि 
कहना भूक गये । अतः कुशक कृथा का विस्तार करते हए कते हैँ कि कुशल तो 
आपको दया पर ही निमंरहैः: जासु कृपा नहि कृपा अघाती । आपकी कृपा ही 
सुर नर मुनि को प्रसन्नता का कारण हें । भाव यह्‌ कि मब ओर मे उसे सहायता 
मिकूती है ओर सबका स्वायं उक्षो से सिद्ध होतादहै। शुमसे मङ्गलका योग होना 
कहा । निरन्तर कुशक से बाधां का अतिक्रमण होना कहां । सुर नर मुनि स्वार्थं 
के किए भ्रीति करनेवाले हैँ । वे भी आपके कृपापात्र पर प्रसन्न हौ जाते है । सबका 
स्वाथं भी उसी से सघता है । मेनाक मिकन सुरसा आरीर्वाद बिभीषण मिन शुम 
वृत्तान्त है ओर सिंहिका वध कारु का हटना रुङ्किनी पराभव आदि निरन्तर 
कुशल की कथा है । 
सोइ बिजई विनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रैलोक्य उजागर ॥ 
परभुकी कपा भयडउ सब काजू । जन्म हमार सुफल भा आज्‌ ॥२॥ 
अथं : वही विजयी, वही विनयी है, वही गुणंसागर है । उसो का सुन्दर यक्ष 
तीनो लोक में भ्रकारित होतादहै। प्रमुकीकरपासे सब कायं हुमा भौर हम रोगों 
का जन्म सफर हुमा । 
व्याख्या : विजय भी उसीकी होती है गौर वही विजय पर अभिमान नहीं 
करता । विजय की शोभा विनयसेहै। उसी में सब गुण आ जाते ह । वही यशस्वी 
होता है। गणकी शोभा यशसे है। विजयी यथाः प्रभु मकंट बल भूरि। 
विनय यथा : सुनु माता साखामृग नहि बर बुद्धि बिसार। गुनसागर यथाः 
अजर अमर गुननिधि सूत होह । सुयश यथा : तासु चरित मन महं सब गावा। 
कायंत्तो प्रमुकीङकृपासे हमा ओर निमित्त होने से जन्म हम रोगों का सुफल हो 
गया । कायं सबके सब भसाघ्य ये । मनुष्य जन्म का सफर होना महा कठिन हो 
जाता है। सो बन्दर भालुभों का जन्म सुफल हुमा । सरकार का कायं सम्पादन 
करके आ रहेर्है: देहु धरे कर यह फर्‌ माई । भजिय राम सन काम बिहाई। 
सो सरकार की सेवा बन पड़ी । 
६५. वैदेही कुदार कथन भ्रसङ्खं 


नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहस मुल न॒ जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुह्ाए । जामवंत॒ रधुपतिहि सुनाए ॥३॥ 
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अथं : हे नाथ ! पवनसुत हनुमानजो ने जो करणो कोटहै वहं सदलं मुल 
से वणन नहीं की जा सकती । तब जाम्बवान ने हनुमानजी के सुन्दर चरित्र को 
श्रीरामजी से कहु सुनाया । 

व्याख्या : जान तो सबने क्गाया । यथा : राम काज लयलीन मन विसरा 
तन कर छोह्‌ : पर प्रशंसनीय करणो हनुमानजी की ही है। उसका यथाथं व्णंन 
सहस्र मुख से मौ असम्भव है : भोगावति जस अहिक बासा । अमरावति जस सक्र 
निवासा । तिन्ह तें अधिक रम्य मति बंका। जग विख्यात नाम तेहि कंका । 
सहस्र मुखके पुरम एेसा दुगं नहीं है : जिसका हनुमानजी ने विनाश किया । 
इसक्ए वे वणंन नहीं कर सकते । अथवा हनुमानूजी साधु है । उनकी करणो का 
वणन सहस्र मुख नहीं कर॒ सकते । यथा : कहि सक न नारद सेष सारद सुनत 
पद पंकज गहे । 

हनुमानजी अविकत्थन हैँ । व्यौरेवार न करेगे भौर सरकार को सब बातें 
न्यौरेवार सुनाना चिए । इसलिए रास्ते भर छेड छेडकर पूते आधे । यहाँ 
हनुभच्चरित का उपसंहार दिखलाया । वक्ता जाम्बवान श्रोता स्वयं रामचन्द्र । 
प्रवषंण गिरि पर पहिले पहरू हनुमच्चरित की कथा हुई । 


सुनत कृपानिधि मन अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हिय खाए ॥ 
कट्हु तात केहि भांति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥४॥ 


अथं : सुनते हौ कृपानिधि के मन में बहुत अच्छे गे । उन्होने हर्षित होकर 
फिर हनुमानजी को हृव्यसे क्गा ल्या : गौर कहा : हे तात ! कहो जानको किस 
प्रकार से रहतो ओर अपने प्राणो की रक्षा करती है। 

व्याख्या : कृपानिधि हैं : इन्दं सेवक के सुह्‌ाए चरित अत्यन्त भाए । उस 
चरित्र का उपक्रम जाम्बवान के अति सुहाए वचनं से है । यथा : जापवंतत के बचन 
सुहाए । सुनि हनुमंत हृदय अति भाए गौर उपसंहार भी उन्हींके वचनसेदहै। 
यह अत्यन्त सुहाता है। इसलिए सुन्दरकांड को केथा प्रायेण सुनी जाती है । 
श्रीहचुमानूजो के चरित भाएु सबको । परन्तु कृपानिधि को अत्यन्त भाए। बतः 
हरषि ह्य जाए । 

अब सरकार हनुमानजी से पृचछते हं कि जानकीने त्तो वन यात्राके प्रसंगसे 
कहा था राखिअ भवध जो अवधि खुगि रहत जान अहि प्रान । गौर तदनुार मेने 
भो समक्ष ल्याथा कि हठि राखे नहि राखिहि प्राना । सो छङ्का में बह कौन सी 
विधिदहै जिससे सीताकेप्राणोकी रक्षाहोरहोहैः बड़ा हो विकटः प्रन सरकार 
ने हनुमानजी से किया । हनुमाचूजो उत्तर देते हैं : = 


दो. नाम पहर रात दनु, ध्यान तुम्हार कपाट॥ ` 
लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्रान केहि बाट ॥३०। 1 ४ 
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अथं : भापका नाम रात दिन पहरा देता है । भापका ध्यान ही किवाड है । 
चरणो मेनेत्रोंकातालाख्गाहै। फिर प्राण किस रास्तेसे जाय? 

व्याख्या : हनुमानूजो का कहना है कि शरीर पर रावणका पहरा है भौर 
प्राण परतो सरकारी पहरा पड़ रहाहै। प्राणतो निकर जाना चाहते हं पर 
उन्हे रास्ता नहीं मिता ॥ सब वृत्तियों का अवरुद्ध होकर सरकार के आकार में 
आकारित होना ही ध्यान है । सो ध्यानरूपो किवाड़ में प्राण बन्द हं! मन के र्कने 
से प्राणरुका हुआ है। यथा : चित्र से नयन अस्‌ गढेसे चरण कर महेसे नयन 
नहि सुनतत पुकारे : गी. : । चरणों मे नयन के यंत्रित होने का कारण यह्‌ है कि 
चरण में विष्णु भगवान्‌ का निवास दहै। तिस पर नाम का इवास निःदवासात्भक 
जय हो रहा है । इससे उसे रात दिन का पहरेदार बतलाया । इन्हीं पह्रेदारों के 
वर्‌ पर्‌ कारुका जय होता है। श्रीजानकीजीका शरीरही नहींप्राणभी कैद 
है। जो किवाड में बन्द हो, ताला ल्गाहो, उस पर भी पहरा पडता हो, वह्‌ 
बाहर निकठे तो केसे ? 
चर्त मोहि चडामनि दीन्ही । रघुपति हृदय काइ सोई रीन्ही ॥ 
नाथ जुग रोचन भरि बारी । बचन कहै कदु जनककूमारी ॥१॥ 


अथं : चरते समय मक्षे चूडामणि दिया । श्रीरामजी ने उसे हृदय से रगा 
लिया । हनुमानजी ने कहा : हे नाथ । दोनों आंखों मे अ सू भरकर कुछ वचन 
श्री जानकोजी ने कहा है । 

व्याख्या : हनुमानजी ने उत्तर समाप्त होते न होति दूसरी बात छेड़ दी । 
जिसमें इस प्रकार के दुसरे प्ररन न उठने पावे । क्योकि माता पिताके वियोग के 
निरूपण में पुत्र को बड़ो कठिनाई पडती है । यद्यपि मांगने पर चूडामणि मिली 
है पर यह बात हनुमान्‌जी नहीं कहते । हाथ में उेकर चूडामणि उपस्थित करते है | 
कहते हे कि चरते समय मुञ्चे चूडामणि दिया। भाव यह्‌ कि देखने से जब चित्त 
द्वी मूत हो तो सन्देश कटे । अमी ता चित्त तकं वितकं पर आरूढ है । वही बात 
सामने भाय | रामजी ने चूडामणि को हृदय से णा लिया । भगवत्तौ के चिह्न को 
हृदय से क्णाते हँ । तत्र हनुमान्‌जो बोरे कि जनकनन्दिनी की दोनों खं बात 
कहने मे उबडना आयी । कटना उन्हें बहुत था पर कु ही कहु सकी । जनककुमारी 
कहकर दुःख सहने को अयोग्यता ध्वनित किया । - 
अनुज समेत गेह प्रभु चरना। दोन बंधु प्रनतारति हरना॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथहौं त्यागी ॥२॥ 
अथं : जानक्रीजी ने कषा कि छोटे माई समेत प्रमु का चरण पकड्ना मौर 
कहना कि माप दीनबन्धु है| शरणागत के दुःखों को हरनेवाले ह । मे मन वचन 
= ६ कमंसे अपक चरणोकी मनुरागिणी हं? हेनाथ।में क्रिस अपराध से 
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व्याख्या : अत्ति मात्तं होने से छषुदेवर के भी चरण ग्रहण के किए कह रहौ 
हैँ अथवा उनके प्रति जो कटु वचन कहा था उसका बडा पदचात्ताप हृदय में है । 
क्षमापन के किए उनके चरण ग्रहण करने को कहु रही हँ । दोनों भाई दीनबन्धु 
है, दोनों प्रणताति हरण ह गौर मे दीन, आतं तथा प्रणत हूं । पहिला प्रहन 
जानकीजी का यही था किः कपि केहि हेतु घरी निटुराई । उसो का विवरण करते 
हैँ कि मन क्रम वचन अनुरागीके त्याग का आप कारण बतराद्ये.। भगवती ने 
पदि प्रणाम कहा तन सन्देदा कहा । यथा : कहेहु तात अस मोर प्रणामा : उसी 
को स्पष्ट करते हैँ । अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । इसके बाद सन्देश कहते हैँ : पर 
जानकीजी के कहे हुए सन्देश से इस सन्देश के एक्‌ शब्द का मेरु नहीं खाता । 
यही दूत की पण्डिताई है कि सन्देश के भावों को अवसरोचित रूप मे व्यक्त करे । 
अतः वाक्यों मे भेद होते हृए भी तात्पयं एेसे भवसराचुकू दाब्दं मे कहा गया कि 
यदि सीताजी के वाक्य दोहरा दिये जाति तो वसे प्रभावोत्पादक न होति । 


अवगुन एक मोर मँ माना 1 बिद्करत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा । निसरत प्रान कर्हि हरि बाधा ॥३॥ 


अथं : एक दोष मेँ अपना मानती हूं कि वियोग होते ही प्राण नहीं चले 
गये । किन्तु हे नाथ! यह्‌ तो नेत्रो का अपराध है जो प्राणों के निकलने मे 
हठपुवंक बाधा देते हैँ । 

व्याख्या : एक अवगुण मँ अपना मानती हं किं यदि प्राण नहीं जाने पराति तो 
विरह ज्वाला से शरीरतो भस्मदहो जाना चाहिए । क्योकि : अस कहि सीय विकच 
भई भारी । वचन वियोग न सकी संभारी । सो शारीरिक वियोग कंसे संमा ? 


इस्‌ पर कहती है किं प्राण का कोई गपर।घ नहीं । वह तो निकल जाना 
चाहता है । अपराधीतो ये अखं ह जो उसके निकलने मे बाधा पहुचतिो दहै । 
अब मेरे अन्तःकरण प्राण ओर इन्द्रियों में सामञ्जस्य नहीं है । गड़बड़ी मच गयी है । 
कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है । 
विरह अगिनि तनु. तुर समीरा । स्वास जरं छन माहि सरीरा ॥ 
नयन सरवहि जद निज हित रागी । जरं न पाव देह विरहागी ॥४॥ 

मथं : विरह अग्नि है। शरीर रूईहै गौर द्वास्च पवन दहै! यह शरीर 
क्षणभर में भस्म हो सकता है । परन्तु नेत्रे अपने हित के लिए जल बरसाते दहै । 
विरह की भाग से देह जते नहीं पाती । 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि शरीर के स्थिर रहने से दही ध्यान घ्वास निश्वा- ` 
सात्मक जप त्राटकादि क्रियाय बनती ह तमी भाण स्कतादहि। यदि हरीद्दी 
विरहं ज्वाला से जर जाय मकानहीन रहे तो किवाड्‌ पहरेदार बौर ताला ` 
क्या करेगा ? इसके उततर मे कहती हँ कि रीर के भस्म होने कोसंबसामश्री 






ठीक है । विरहाग्नि भति तीतर ह। जिसके मागे. छौक्रिकाग्नि दोतल मालूम होली 
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है । यथा : देहि अगिनि तन करहि निदाना । इस आग के सामने देह रूई है । 
सती के जलने का विज्ञान इसी दोहे में है। गौर च्वास घौकनी की भांति इस अग्नि 
को बढाता दहै। सती को पति के पुनदंशंन कौ आशा नहीं रहती। उसकी ओं 
अ नहीं बहातीं। मेरी खों को हद्‌ आश्चा दरशंनकीरहै। अतः वे दारीरको 
जलने देना नहीं चाहती । शरोर को भिगो देती हैँ । भीगी हुई रूई नहीं जरती । 
अतः वे ही मेरे शरीरके दण्धहोनेमे बाधकरहँं। वे सरकारके दर्शन की ालची 
है । इतना ही अवगुण है । अब सरकार ही विचार लें कि क्या इतना भवगुण 
अनुरागीकेत्यागके लिए यथेष्टकारण हो सकतादहै किम्रहणका? बड़े माकंका 
उत्तर है कि आपके दशंन की आश। से जीरहीहैँ। नहींतो उम सूतिका मै दशन 
कर चुका हूं। जब वे प्रेमोन्माद में चन्र तारा ओर अशोक वृक्ष से अग्नि 
माग रही थों | 
सीता कं अति विपति विसालां । विनहि कहे भर दीनदयाखा ॥५॥ 

अथं : सोताजी की अत्यन्त विशार विपत्ति का हे दोनदयार। न कहना 
ही अच्छाहै। 

व्याख्या : आप दीनदयारु हैं । दीन की विपत्ति देख नहीं सक्ते । ओर 
सीताजी एेसी दोन हो रही हँ किं उनकी विपत्ति न कहने मे ही कुशरूहै। सरकार 
बहुत दुःखी होगे सह न स्केगे । रावण की कही शृरुसम वाणी की भोर लक्ष्य हैः: 
तुषित वारि बिनु जो तनु त्यागा। मुए करिह का सुधा तड़ागा। भतः 
दोघ चकिए्‌ । 


दो. निमिष निमिष करूनानिधि, जाहि क्प सम बीति। 
वेगि चिअ प्ररु आनि, भुज ब खल दल जीति ॥३१॥ 

अथं : हे करुणानिधान ! एक एक पल्‌ कंल्प के समान वोत रहा है । अतः. हे 
प्रमु ! तुरन्त चकिए ओर अपनी मुज।ओक्रे बर से दुष्टो को जोतकरर उन्हें ले आइये । 
। व्याख्या : सीताजी की व्रिरहुको दशा देखक्रर: सो छने कपिरहि कल्प 
सम बीतता । अतः जो स्वयं अनुभव कर रहा है उक्षके एकं पल के कल्प सम 
बीतने मे क्था सन्देह है । माव यहु कि बातचीत में समय व्यथं नीत रहा है । एक 
निमेष इस समय कीमती : मूल्यवान्‌ हैँ । कौन कह सकता है कि कब उनका शरीर 
छट जाय । अतं: रीघ्रता कोजिये । हनुमानजी जाम्बवान से सुन चुके हँकि तब 
निओ मुज बरु राजिव नेना । कौतुक लागि संग कपि सेना। कपि संग सारि 
नििचर राम सीतदहि भानि । अतः कहते है भुजबक खलल दक जोति । बिना 
युद्ध के सीता को प्राप्ति नहीं हो सकती । 
सुनि सीता दख प्रमु सुख अयना । भरि आए ज राजिव नयना ॥ 


बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु ब्क्िअ विपति कि ताह ॥१॥ 
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अथं : सीता का दुःख सुनकर सुखधघाम प्रभु के नेत्रं मे जरु भर आया। 
वचन मन ओौर तन से जिते मेरी गति हो उसे क्या सपने मे भी विपत्ति 
आ सक्ती है । 

व्याख्या : जिस सीता का नाम सोने मे भी उच्चरित होता है। जिसके 
ऊपर आघात करने से काग पर भी, एेषीकास्त्र का प्रयोग किया गया उसी सीतला 
व दुःख सुनकर सुखधाम प्रभुकी अखि मे आसू भर माये । राजीव नयन, शाब्द 
का प्रयोग कृपाद्योत्तन के अथं में कवि करते है । यथा : चितई कृपा करि शजिव 
नयना इत्यादि । उधर सन्देदा कहने मे भगवतो के नयनो मेँ जक भर आया था । 
यथा : नाथ जुगरु कोचन भरि वारी । वचन कहे कच्छ जनककुमारी । इधर सन्देश 
सुनकर सरकार के नेत्रो मे जर भर माया । यथा : भरि आये जक राजिव नयना । 


प्रभु ने कहा अनन्य चिन्तन करनेवारे को विपत्ति कहां ? सीताजी ने अपने 
को कहा था मन क्रम वचन चरन भनुरागी। गौर हनुमानजी कहते ह सीता 
कं अति विपति विसाला। इन दोनों बातों का सामज्ञस्य नहीं बेठता । क्योंकि 


सरक्रार के अनुराग में विपत्ति हरण का सामथ्यं है। रामानुरागी को विपत्ति 
कहां ? अतः कहते ह : सपनेहु बूक्चिअ विपति कि ताह । 


कह हनुमंत विपति प्रभु सोई । जब तव सुभिरन भजनु न होई ॥ 
केतिक बात प्रमु जातुधान की । रिपुहि जीति आनवी ` जानकी ॥२॥ 


अथं : हनुमानजी ने कहा किं हे प्रमो | विपत्ति तो वही है जब कि तुम्हारा 
स्मरण ओौर भजन न हो। हे प्रभो! राक्षसो की बात ही कितनी दहै। आप शत्र 
को जीतकर जानकी को ङे आवेगे । 

व्याख्या : प्रभु का स्मरण भी निविघ्न नहीं होनि पाता। राक्षस बाधक 
होते हैँ । भजनतो दूर की बातदहै। सरकार का स्मरण भजन जवनो तभी 
विपत्ति है । सांसारिक विपत्ति को तो भक्त स्वयं नहीं गिनते । 

फिर हनुमान्‌जी ने उत्तर समाप्त होते ही दूसरो बातत छेड दी । इन्हे सरकार 

के ठे चरने की जल्दी है । चिन्ता को स्थान देना. नहीं चाहते । चिन्ता कायंविना- 
शिनी है अतः उत्साह बढ़त ह । कहते हँ सरकार के सामने जातुधान क्या है! 
बरहा रुद्र को सरकार का भय रहता है। यथा: ब्रह्मधाम सिपुर सबरोका। 
फिरा श्चमित व्याकुल भय सोका । अतः जीत निश्चय है। अकेला मे सीता के 
लनेमे समथंथा। 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमुख हो न सकत मन मोरा ॥३॥ 
अथं : हे हनुभान्‌जो ! सुनो तुम्हारे एेसा उपकारी शरीरधारी देवता मनुष्य 


दाका ककन 


१. बुन्दैरूखण्ड मे आनिवी क्रिया का प्रयोगं बहुवचन म होता है । .. 
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गौर मुनियों में कोई नहीं है । मे तुम्हारे उपकार के बदले मेँ क्या करं | मेरा तो 
मन भी सामने नहीं हो रहा है। 

व्याख्या : सुर नर मुनि सवके यह रोती । स्वारथ रागि कराह सब प्रीती । 
अतः उसके उऋण होने का उपाय शास्त्रों में कल्िखादहै। उनके स्वां साधनसे 
मनुष्य उऋण हौ जाताहै। यज्ञ करके देवऋण से तपंण करके पितुक्रणसे 
शास्त्राध्ययन करके ऋषिऋण से उत्तीणं होता है । अध्ययन करनेवाला ही मन्त्रों 
के ऋषियों को जानता है । उनके नाम को बनाये रखनेवाला है । उनके दिये हुए 
दिग्य ज्ञान को जीता जागता रखनेवाका अध्येतृवगं ही दहै। पर तुम्हारा तो कोई 
स्वाथं ही नहीं है । तुम्हारा प्रत्युपकार कोई केसे करे ? ओर उपकारी का प्रत्युपकार 
करना सनातन धमं है । अथवा तुम्हारा उपकार इतना बड़ा है कि मेरी यही 
इच्छा होतोहै कि तुम्हारा ऋणीदही बना रहुं। क्योकि उपकार काबदलाजो 
देना चाहता है क्ह उपकारी के ऊपर विपत्ति आने की प्रतीक्षा करता है। नरः 
प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाक्िति । अतः मेरा मन उस मोर जाता ही नहीं। 
भ्रत्युपकार को बात ही सोचना नहीं चाहता । 


सुनु सुत तोहि उरिन मे नाही । देखें करि विचार मन मांही ॥ 
पुनि धुनि कपिहि चितव सुरत्राता । छोचन नीर पुरक अति गाता ॥४॥ 


अथं: हे पुत्र! मेने मनमें विचार करके देख लिया कि मँ तुमसे उचऋण नहीं 
हो सकता । देवतां के रक्षक प्रभु बार बार हनुमानूजो को देखते हैँ । नेत्रोमें 
जक भरा है भौर शरीर में भत्यन्त पुलक है । 
व्याख्या : सरकार ने भी बेटा का नाता मान क्िया। भतः सूत सम्बोधन 
करते है । उऋण होने के लिए प्राण त्क दिये जति है । पर सीताजी की खोज उनकी 
सान्त्वना स्वयं प्रभु को सान्त्वना प्रस्थान के किए प्रोत्साहन । अपने श्रम ओर प्राण 
को न गिनना। अति बुद्धिमत्ताःये. सब एक एक बातें एेसी हँ जिसके बदले में प्राण 
दिया जा सकता है । अतः प्राण देने पर भी शेष उपकारो के किए ऋणो ही रहंगी । 
सोतताजी के आशीर्वाद : करहुं बहुत रघुनायक छह का साफल्य हो रहा 
है । धुनि पुनि कर्विहि चितव सुर त्राता । अतिप्रेप होनेसे बार बार देखते हें। 
यथा : कौसल्या पुनि पुनि रचुवीरहि । चितवति कृपा सिधु रन घोरहि । बेटे के महान 
पुश्ार्थं कर याने पर जो अवस्था माता को होती है बही सरकार कौ इस समय 
हो रही है । सरकार सुरत्राता हं । देवता ोग चाहा करते ह कि मेरो भोर देखें । 
यथा : मामवदोकय पंकज रोचन । कृपा बिदोकनि सोच विभोचन । सो प्रमु बार 
ब्रार हनुमानजी की ओर देख रहे ह । नेत्रो मे जल भंरा है । शरीर अत्यन्त पुलकित 
ह : सास््विक मावहो रहा है। 
दो. सुनि प्रभु बचन बिोकिं मुख, गात हरषि हनुमत । 
` चरन परेड प्रेमाकुक, त्राहि त्राहि भगवत ॥२३२॥ 
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भथ : प्रमु का वचन सुनकर ओर उनका मुख देखकर हनुमानजी पुरुकित 
शरीरहौ गये ओौर प्रेमसे आकुल होकर हे भगवानु मेरी रक्षा करो रक्षा करो 
कहते हुए श्रीरामजी के चरणों मे गिर गये । 


व्याख्या : प्रमु का वचन सुना कि मपनेको मेरा ऋणी मान रहे ह। मुख 
देखा कि बार वार मेरी भोर देख रहे है । हनुमानजी पुखकिंत हो उठे । चरणो पर 
गिर पड़े कि सरकारको सभी कहना गौर करना शोभा देता है । पर मुञ्चे तो एसा 
कहने से मोह हों सक्ता है । सरकार एेसा न कटं । अतः त्राहि त्राहि पुकारा । 
बड़ाई देने से हनुमानजी सनेह्‌ सभीत हौ गये । बडाई भजन में बाधक है । यथा 
ए सब राम भगति के बाधक । यहा हुनुमान्‌जो का मनसा वाचा कर्मणा शरण भं 
भाना कहा । मनसा प्रेमाकुक । वाचा त्राहि त्राहि भगवंत । कमणा चरण परेड । 
प्रभो ! मेरे राहि त्राहि दाब्द को सुनके भाप उऋण हो जायं | 


वार बार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उस्व न भावा॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरिसो दसा मगन गौरीसा ॥१॥ 


मथं : प्रमु बार बार उठाना चाहते ह । प्रेम मे इने हुए हनुमानूजी को उढना 
गहीं सोहात्ता । प्रमु का करकमल हनुमानुजो के सिर परदटै। उस दशा का स्मरण 
करके शिवजी मगन हो गये । 
व्याख्या : जो प्रेममें मग्न होताहै वह्‌ चरणोंमे पड़े रहनेके सुख को 
छोडना नहीं चाहता ओर मालिक के उठाने मे विलम्ब होने से उपेक्षा सूचित होती 
है । अत्तः सरकार उठाना चाहते हँ हनुमानजी उठना नहीं चाहते । यथा : परे 
भूमि नाहि उठत उठाये । जब त्राहि वाहि करके चरणों मे गिरे तज रक्षाका हाथ 
भगवान्‌ ने सिर पर रक्खा गौर सिर पर हाथ रक्ले हुए ही उठाना भी चाहते हे । 
सरकार का हाथ सिर पर पड़े । इस बात को भक्त सदा चाहा करते है । यथा : 
कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक धरिहौ नाथ सीस मेरे। 
जेहि कर अभय किये जन आरत बारक बिबस् नाम टैरे॥ 
सीतल सुखद ऊह जेहि करकी मेटत पाप ताप माया। 
निसि वासर तेहि कर सरोज को चाहत तुलसिदास छाया ॥ 
हनुमान्‌ दारीर से उस सुख का अनुभव क्रिया है गौर गौरीश शरीर से उसका स्मरण 
करते हैँ । जिसे अनुभव होता है वही स्मरण कर सकता है । अतः रिवजी मग्न हो 


गये । कथा बन्द हो गयी । यही एक अवसर है जहौ शिवजी भानन्द मे विभोर 


होकर कथा कहना भूक गये । 
सावधान मन करि धनि संकर । छागे कहन कंथा अति सुंदर ॥ ` 
कपि उठाई प्रभु हृदय र्गावा । कर गहि परम निकट बेठावा ॥२॥ 








अथं : फिर मन को सावधान करके शिवजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने: त नेल्गे। 
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हच्मान्‌जी को उठाकर प्रमु ने हृदय से कगाया ओर हाथ पक्रडकर अत्यन्त समीप 
बिरठकाया । 
व्याख्या : सावघान कहने से ही पदिक की गस।वधानता सूचित हुई । यह 
अनवधानता सावधानता से भो कहीं अच्छी है । फिर भीमनके सावधान करनेका 
भाव यह कि परोपकार का दर्जा ब्रह्मानन्द से भी अधिक है । यथा : परोपकारकैवल्पे 
तोलयित्वा जनादन । गुर्वीमुपङृति मत्वा ह्यवतारान्‌ दशाग्रहीत्‌ । भगवान्‌ जनादन 
ने परोपकार गौर केवल्य को तौर डाला । परोपकार का पलड़ा भारी मानकर दल 
अवतार धारण किये । इस अवसर पर कवि मो असावधान हो गये । कथा को सुन्दरी 
कहना चाहिए सो सुन्दर चख दिया । 
बरकरि कृपासिघु उर काये । हनुमानजी परम निकट बैठना नहीं चाहते ये 
पर सरकार ने जबरदस्ती हाथ पकड़ कर परम निकट बिठाया । हनुमान्‌जी ने बडा 
भारी कायं किया है । इसकिए उन्हे बड़ा भारी भादर दिया जा रहा है । पुनि हनुमान्‌ 
हरषि उर खाये से उपक्रम करके कपि उठाई प्रभु हृदय क्गावा से उपसंहार किया । 
सीता के सन्देश की कथा समाप्त हुई । जब हनुमानजी को बहादुरी की बात ची । 
कहु कपि रावन प।कित चकरा । केहि बिधि दहेड दुगं अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोका बचन बिगत अभिमाना ॥३॥ 
अथं :हेकपि। ज्ङ्कातो रावण द्वारा रक्षितहै। उक्त बड़ेबकि दुगंको 
तुमने किस भात जाया ? हनुमानूजो ने प्रभु को प्रसन्न जाना अतः अभिमान 
रहित वचन बो | 
व्याख्या : सरकार अपना आङ्चयं प्रकट करते है कि अमरावती ओर 
मोगावती को जाना सरक कायं है पर लङ्का का जलाना कठिन है । तिस्षपर रावण 
एेसा भ्रतापी उसकी रक्षा कर रहा है जिसको आज्ञा में प्र्यके बादकहै। एेसी 
सोने की छद्का रावणपाक्ित होने पर जलो केसे ? 
जब सरकार प्रसन्न होते हँ तब एेसी ही बात बोक्ते ह । यह परोक्षा का 
समय है । यदि अभिमान आगया तो उन्नति स्क जाती है । यथा : कंरणानिचि मन 
दी विचारी । उर अकुरेउ गवं तर भारी। बेगिसो मे डारिहौं उखारो। पन 
हमार सेवक हितकारी । परन्तु सयाने भक्तों को भभिमान नहीं होता । एेसा ही 
नर्ताव -अंगद के साथ हृभा। सरकार पूछने लगे : रावन जातुघान कुरूटीका । 
भुजबरू अतु जाु जगरीका । तासु मुकरट तुम चारि चाये । कदु त।त कवनी 
बिधि पाये । उत्तर में अङ्खदजो अभिमान रहित बाणो बोले । 


साखामुग करं बड़ मनुसार्ई। साखा तं साखा पर जाई॥ 
` नाधि" घु हाटकथुर जारा । निसिचर गन बधि बिपिन उजारा ॥४॥ 





` १. वहँ.पवंस्तालद्कार दहै । 
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सो सब ॒ तव प्रताप रघुराई । नाथन क्‌ मोरि प्रभुताई ॥५॥ 


अथं : राखा के मृगो : बन्दरों की बड़ो भारी प्रभुताई यही है कि एक डर 
परसे दूसरे पर चला जाय । जो समुद्रोल्छंवन किया सोने का पुर जखाया। 
राक्षसो को मारकर अशोक बन उजाडा । इसमे नाथ मेरी प्रभुताई कुछ भी नहीं 
सब आपके प्रताप से हुआ । 


व्याख्या : यहां शाखामृग कहने का भाव यह कि मे तो शाखा पर रहनेवाला 
पशु हूं । एक डाक पर से दूसरे पर उचछ जा भौर डाक न चूके । इतनी हीः भेरी 
वहादुरी है । यह्‌ सामथ्यं अन्य किसी पुमे नहीं है। अतः यह्‌ मेरी जाति की 
प्रभुतारईहै। नतो शाखामुग नदी छव सक्तेर्है न आग लगा सक्तेहैं मौरन 
रक्षको को मारकर फुर्वाड़ी ही उजाड सकते है । समुद्र घना ग्राहादिसे भी 
अशक्य है । हाटक : सोना का जलाना स्वणंकार से भो अशक्य है। निरिचरों को 
मारना देवताभों से भी भश्क्य-है गौर रोक वन उजाडना इन्द्र से भी अशक्य 
है । इन सब कामों को मेने किया तो क्या इनमें मेरी प्रभुता थी ? 


यह सब सरकार की प्रमुता ने किया । यह कहकर हनुमानजी ने बुद्धि-मे 
इन्द्रादिक को भो जीत च्या। वेदमेंक्थादहैकि एक बार देरवोंके द्वारा ब्रह्मने 
भसुरों को जीता । देवताओं को अभिमान हुमा कि यह हमारी विजय है । हमारी 
महिमा है । तब यज्ञ रूपसे ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुमा 1 देवताों ने उनके जानने के 
किए अग्नि को भेजा । यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया कि इसे जावो । 
वे न जरा सके । तब वायु मेजे गये । उनका उड़ाया वह्‌ तृण न उड़ा । तब इन्द्र 
स्वयं गये । उनके अभिमान को देखकर ब्रह्म अन्तर्घान हो गये । तब उमा ने उनका 
परिचय दिया कि यही ब्रह्म है । इन्हीं की सदा विजय होती है । इन्हीं को जीत से 
तुम्हारी पूजा हो रही है । हनुमानजी जानते थे कि जीत में वस्तुतः करामात प्रभु क 
प्रभुता की है । अतः बुद्धि मे हनुमान्‌जी इन सबसे बढ़ गये । 


दो. ताकढं प्रमु कदु अगम नहि, जापर तुम्ह अनुकूक । 
तव प्रताप बडवानरहि, जारि सकडइ खलु तू ॥३३॥ 
हे प्रभो ! जिस पर आप अनुकूल हों उसके लिए कोई मी बात कठिन 
नहीं है । आपकर प्रमाव से रूई निरचय करके बडवानल को जा सकती है । 


व्याख्या : सनइ काभ जग जीव कं मये ईसु नुक । बड्वानरू मे देसी 
दाहिका शक्ति है कि दिन रात एक योजन जक समुद्र का जराया करता है जौर 


समुद्र उसे बुञ्ञा नहीं पाता । पर सरकार यदि ख्ई के अनुकूक हो जायं तो बह ` 


वडवानल को जका सकती है । भाव यहु किं एक अमोघ 





शक्ति केवर सरकार है । सरकार जिसके अनुकूल हो जाते है द स = ४ रू ¦ अमोघ | नः 5 


काम करने रूगती है । फिर उससे कुछ भी असाध्य नहीं है | 
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नाथ भगति अति सुखदायनी । देह कपा करि अनपाय ॥ 
सुनि प्रभु परम सर कंपि बानी । एवमस्तु तन कटेड भवानी ॥१॥ 

अथं : हे नाथ ! अत्यन्त सुख देनेवाली अविरल भक्ति कृपा करके दीलिपे | 
हनुमानजी को अत्यन्त सरल वाणी सुनकर तब प्रभु ने कहा किठेसा ही हौ ! 

व्याख्या : भक्त भगवान्‌ के प्रतापसे सब कुछ करता है ओर भगवान्‌ एेसे 
दयासागर हँ कि उसे उसका किया हुभा मान लेते है । यहाँ हनुमानजी सोचते है 
किं मेने क्या किया? सब सरकार के प्रतापने किया गौर सरकार इस चिन्तासे 
क्षुब्ध है कि इसक्रा प्रत्युपकार मेँ कैसे करूं । मेँ भति बहुमूल्य वस्तु जो ज्ञान ओर 
विराग से भी अधिक सुख देनेवाखी है मांगकर क्षोभ मिटाये देता हूं । वहु वस्तु है 
अनपायनी भक्ति । जिसमे अपाय अर्थात्‌ विघ्न न उपस्थित हो सके उसे अनपायनी 
कहते हँ । मेरी सेवा मे कुछ नहीं है । प्रभु कृपा करकफे दं तो सम्भव है। 

सरकार को वाणो सरल थी | यथा : कहु केपि रावन पालित लंका । केहि 
बिधि दहैउ दुगं अति वका: पर हनुमानजी की वाणी परम सरल थी।| यथा: 
साखामुग के बड़ मनुसाई इत्यादि । बिना परम सरल हृदय हुए एेसी सरल वाणो 
कोई बोल नहीं सकता ओर निमंरू मन जन सो मोहि पावा। अतः सरकारने 
एवमस्तु कहा । हनुमानजी को अविर भक्ति की प्राति हुई । 


उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भावन आना ॥ 
यह संबाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोई पावा ॥२॥ 


अथं : ह उमा ! जिसने रामजी का स्वभाव जान जिया उसे भजन छोडकर 
दूसरी बात ही नहीं सोहाती । यह संवाद जिसके हृदय में आगया वह्‌ रधुपत्ति के 
चरणों की भक्ति पा जाता है। 

व्याख्या : अस सुमाउ कहं सुमै न देखे । केहि खगेस रधुपति सम रें । 
सरकारका स्वभावदही ेसादहैकि उसके जान लेनेप्रवेही अच्छे लगते है| 
दूसरा कोई सुहाता ही नहीं । यथा : भब्र न भांखि तर आवत कोऊ । ओर न कोई 
दूसरी वस्तु ही अच्छी रूगे। उसे फिर उनका भजन ही च्छा कुगता है। 
हनुमानजी को प्रमु के स्वभाव का परिज्ञान था। यथा: तुमह जानहु कपि मोर 
सुभाढं : अतः उन्हँ प्रमु की भक्ति ही भच्छी लगी । 

अनपायिनी भक्ति तो हथुमानूजीने पायी। पर उसे भी भक्तिकी प्राप्ति: 
होगी जिसके मन में यह सम्बाद बेठ जायगा । यथा : सकल सुकृत कर्‌ बड़ फल 
एहू । राम सीय पद सहज सनेह । इस सम्वाद कौ महा महिमा है । प्रत्येक काण्ड 
की पृथक्‌ फलश्रुति तो दी हुई है । पर प्रसङ्ग विशेष कौ मी जो बड़े महर्व के हँ 


पृथक्‌ फलश्रुति दौ गयी हे । | 
सुनि प्रभु बचन कहहिं कपि बुदा । जय जय जय पादु सुखकदा ॥ 
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६६. सेना समेत रघुवीर का समूद्रतट प्रस्थान प्रसङ्ख 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चरे कर करट बनावा ॥३॥ 


अथं : प्रमु कै वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि . कृपा आनन्दकन्द 
रामजी की जय हो, जय हो, जय हो । तब रामजी ने ` कपिपति सुग्रीव को बुलाया 
ओर कहा कि चलनेक्रो तैयारी करो। 
| व्याख्या : अनपायिनी भक्ति की दुंभता का ज्ञान बानरो.को है । यथा : 

नर सहस्र महं सुनहु पुरारी । कोड एक होई धमं ब्रत घारी ॥ 

घमंसीरू कोटिक मह॒ कोई। विषय बिमुख बिराग रत होई॥ 

कोटि विरक्त मध्य श्रुति कुई । सम्यक्‌ ज्ञान सकृत कोड लहई ॥ 

ज्ञानवंत॒ कोटिक मह॒ कोऊ। जीवन मुक्त सकृत जगं सोऊ॥ 

तिन सहस्र महं सब सुख खानी । दुकंभ ब्रह्य रीन विज्ञानो ॥ 

सब ते सो दुरम सुरराया। राम भगति रत गत मद माया॥ 

अतः जब हनुमानजी ने अनपायिनी भक्ति ्मागी तब सभी सदाङ्कुहो गये 
कि देख सरकार इस पर क्या कहते है । सो एवमस्तु सुनते ही सों ने जय जयकारं 
किया । यह भक्ति कृपासाध्य है . इसकिए कृपा कहा । भक्ति सुखदायिनी है इसक्ए 
सुखकन्द कहा अथवा हनुमानूजी कै वर मिलने पर सब सुखी हुए । इसकिए 
सरकारको सुखका मेव कह रहेहं। उन रोगों के भी तापत्रय नष्ट हुए क्योकि 
यह्‌ सम्बाद उनके सामने हुभा था । अतः तीन बार जय बोरू रहे हे । 

सब वानरो पर कपिपति की आज्ञा चरती है मौर उन पर रघुपति की 
आज्ञा चरती है। इस समयं सरकार के अति सक्षिकट ह॒नुमानुजो है ओर 
जाम्बवानजी है । सुग्रीवजी कछ दूर पर है । इसाकए बुरावा कहते ह । हनुमानूजी 
की विनती है किं बेगि चलिय प्रभु । भतः कहते है चक कर करहु बनावा । सेना 
तेयार करो । 
अब बिलं केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह्‌ कटं आयसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी । नभ तें भवन चके सुर हरषी ॥४॥ 

अथं : अन विलम्ब क्यों किया जाय । वानरों को तुरन्त आज्ञा दीज्यि। 
कौतुक देखकर बहुत से पूर बरसाकर ओर हर्षित होकर देवता आकाल से 
अपने अपने घर चले । 

व्याख्या : विलम्ब का कारण पताका नल्गमाथा सोतो रगही गया। 
भाव यह्‌ कि जब तक यह्‌ बातचीत हो रही थी इसी बोच में सेना को तैयार होने 
के लिए माज्ञादे देना प्राप्तथा। वानरी सेना लेकर दात्र पर चढ़ाई करनान 
कभी देखा गया था गौरन सुनागयाथा। एसे कोतुकी सरकार दहैकिं लक्कापेसे 
दुगं पर चढई करने के किए वानरी सेना तैयार करवा रहे है । यथा ¦ कौतुकं 
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रागि संग कपि सेना: नहीं तो सभी निदाचरोंके संहार के लिए केवकं टश्मणजो 
यथेष्ट थे । यथा : जग महँ सखा निसाचर जेते । लछमन हनइ निमिष महु तेते । 
जिस लक्ष्मण की उपासना से अजुन ने. अकेले ही उत्तर कुरु तक विजय किया 
उस कक्ष्मणजी के चिए केवर लङ्का विजय कुछ नहीं है । लक्ष्मणजौ क अवतार 
ही राक्षसो के नाश के किए हुभा है । यथा : जो भवत्तरेउ भूमि भय टारन ! 
यो जपेल्लक्ष्मणमनुं नित्यमेकान्त आस्थितः । 
मुच्यते सवंपापेभ्यः स॒ कामानइनुतेऽखिलान्‌ ॥ 
प्रयोगायेव मन्त्रोऽयमुपदिष्टोहि साङ्किणा 
अजुंनस्य पुरा सम्यगनेनैव धनञ्जयः ॥ 
दिशौ विजित्य सकाः स कुरूनेक एव हि । 
्रांतिष्ठिपत्‌ धमंराजं पेतुके राज्य उत्तमे 
--रामाचंनचल्द्रिका 


दो. कपिपति बेगि बोराए, आए जूथप जथ । 
नाना बरन अतु बर, बानर भालु बरूथ ॥३४॥ 


अथं : वानरराज ने तुरन्त बोखाया । सेनापतियों का समूह्‌ आगया । अतुल 
बलवान ओर वानर माभ कौ सेनाएं अनेक रंग को है । 

व्याख्या : बड़ो भारी वानरी सेना है। वानरराज के बुराने पर यूयपोंका 
यूथ आया । वानरो को अनेक जातियां है उनके रंग भी अक्ग अलग हैँ ओर 
भाद्ुभो की भौ एकाधिकं जातिया हँ । जिनके रङ्गो में मेद है । रामकृपा अतुलित 
बरु तिनहीं । तुन समान तैलोकहि गिनहीं । अतः उनके बक का तौर नहींहै 
भौर रंग विरगी सेना है। 

पुरा हनुमच्चरित देवताओं ने भमकाशसे देखा । यथा : जात पवनधूत 
देवन्ह देखा : तव से अभी तक साथदहं सरकारको वानरी सेनाके प्रस्थानका 
कौतुक देखक्रर तब धर चे । सेना के साथ तमा देखने न जावेगे । नहीं तो रावण 
काकोपदहोगा कि मेरे ऊपरये ही सत्र.रामजी को चढ़ा काये। 
प्रभु पद पंकज नावहि सीसा । गजंहिं मादु महाब कीसा ॥ 
देखी राम सकर कपि सेना । चितइ कपा करि राजिव नेना ॥१॥ 

अथं : बडे बलवान्‌ रीछ भौर वानर प्रभुके चरणोमें सिर नवाते भौर 
गरज रहें है । श्री रामजी ने वानरोंकी सारी सेना देखी । कमल से नेत्रवाले राम 
ने कृपा करके उन्हें देखा । 

व्याख्या : प्रमु वहीं हँ अतः वानर रीछ गण उन्हीं को नमस्कार कर रहे 

उनके सामने कोई भी नमेस्य नहीं है। नावहि सीसा भक्ति मे भौर गजंहि 


४ ने मेँ वानर को पिरे कहा । गजंने में रोछछों को पहिले कहू रहं 


उत्साह से । आ 
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है । महाव्रल शब्द देहीदीपक न्याय से बानर ओौर रीछ दोनों के साथ अन्वित 
है । द्विविद मयंद नीक नरु अंगदगद बिकटासि | दधिमुख केर्हैरि निसठ सठ 
जामवंतत बलरासि । इन अतु बलों का गजंन नहीं कहते । इन लोगों का गजंन 
रनु के सम्मुख ही होता है। रामजी का पहिला देखना सेना विस्तार दशंन परक 
टे । दुसरादेखना कृपापरक दै । कृपा करके देख रहे हैँ इसकिए राजिवनयन पद आया 
है । यह अवलोकन मौलिक परिवतंन मे समथंहै। यथा: गरू सुवा रिपु करे 
मिताई । गोपद सिधु अनल सितलाई । गरुड़ सुमेर रेच सम ताहौ । राम कृपा करि 
चितवा जाही । इस कृपावलोकन का सद्यः फर कहते ह । 


राम छपा बदु पाइ कपिदा । भए पच्छजुत मनहुं गिरिदा ॥ 
हरखि राम तव कीन्ह प्रयाना 1 सगून भए सुंदर सुभ नाना ॥२॥] 


अथं : रामजीकी कृपाका वकर पाकर श्रेष्ठ वानर मानों पद्भुवाके बडे बड़े 
पवेत हो गये । तव श्रीरामजी ने हषित होकर प्रस्थान किया 1 अनेक सुन्दर ओर 
शुभ शकुन हुए । 

व्याख्या : रामजी की कृपासे उडनेमें समथंदहो गये। र्का पर चढाई 
करना है जिसके प्राकार पर चिड़या उड़कर नहीं बेठ सकतो । हनुमानजी कहते है 
कि सम्पूणं वानरो सेना में केवल चार लद्कधु। पर चढ़ सक्ते है । यथा : चतुर्णामिव 
हि गतिर्वानराणां तरस्विनाम्‌ । अतः उड़ने को सामथ्यंदो गयो भौर राम कृपा 
कपि दर बल बाढा | जिमि तुन पाइ काग अति डाढा 1 अत्तः गगनचारित्व तथा 
अपूवं बल पाने से पक्षयुत पवंत के समान हो गये अर्थात्‌ निशाचरो से युद्ध करने 
मे समथं हो गये । 

कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किये सुर वृंद । सो वानरी सेना को पहिले ही 
अभय करके तब परथान क्रिया । उस समय शकुन हुए जो देखने मे सुन्दर ओर फल 
देनेमे शुभथे। अनेकंप्रकारके शुभके विधान के लिए विधि नाना कहते हें। 
यथा : मंगरुमय कल्याणमय अभिमत फर दातार । सरकार के मन मे उत्साह 
है। इसकिए हरखि कहते हँ । मन मे उत्साह होना उद््किराके मतसे यात्रामें 
गुभदे। 
जासु सकर मंगलमय कती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना वेदेहीं। फरक वाम अंग जनु कहि देहीं ॥३॥ 


अथं : जिसकी स्र कीति मङ्खलमय है उसके प्रस्थान मे शकुन होना यह्‌ 
नीति है । प्रभु का प्रस्थान जानकोजी ने जान छिया । उनके वाम अंग फड़क फड़ककर 
मानों कह देते थे । ¦ 
व्याख्या : सरकार का रूप मङ्खरुमय यथा : स्याम सरीर सुभाय सुहावन । 
नाम मङ्खलपमय यथा : नाम जपत मंगर दिसि दषहुं । खोला मगकरूमय यथा : जासु 


सकर मगरमय कोती ओर धाम मंगकमय ह : रामपुरी मंगक्मय पावनि । एेसे के 
भाग ३-१४ - 
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प्रस्थान मे रकरुन होना नीति है । थत्र उसका पयान ही सगुनदै। सोभा कोटि 
मनोज कजावन । मंगकमय अति पावन पावन । 
भगवती का वाम. अंग बार बार फड़क रहाहै । मानो कह देताहै कि 
सरकार चरु पडे | वेदेही है प्रमु के ध्यान में मग्न है| अतः उन्हें जानने के किए 
वार वार सगुन हो रहा है। सरकार के मुलसे सुन चुकीं क्रि सगुन प्रतीति भेट 
त्रिय केरी | अतः वार वार सगुन होने से समञ्च छिया कि भिलने के लिए सरकार 
ने प्रस्थान किया । 
जोई जोई सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहि सोई ॥ 
चला कटकु को बरनं पारा। गजंहि बानर भाल अपारा ॥५]। 
अथं : जानकोजी कोजो जो सगुन हुए वही वही रावण के छिएु अपशकुन 
हए । सेना चरी । उसका वणंन कौन कर सकता है ? वानर भौर रीचछछ अपार गज॑न 
कृर रहे हैं । 
व्याख्या : शकुन की कायंकारित्ता दिखलाते हैँ । विजय प्रस्थान मे शकुन 
ओर जहां के किए प्रस्थान हो वहां मपशकुन हो रहा है । सोत्ताजीके इष्टसे ही 
रावण का अनिष्ट है अथवा रावणके अनिष्टसे ही सीताजीका इष्टटहै। अतः 
सीताजी को शक्रुन ओर रावण को अपशकुन हो रहा है। सोईका भाव यह्‌ कि 
बाम ज्खका फड्कनास्त्रीकं च्ए्ज्ुम भौर पुरूषके किए अश्युभ है अथवा 
सीताजी को प्राणद शक्रुन गौर रावण को प्राणघातक अपशकुन हृए । 
वानर कटक उमा मं देखा । सो मूरख जो करन चह्‌ ठेखा । गजंहि माछ 
महावरू कसा से गजंन प्रारम्म हुभा ओर गरजते ही चे जा रहे हैँ 1 कुछ के गजंन 
के समाप्त होने के पदिरे दूसरों ने गजंन प्रारम्भ कर दिये। अतः अपारा कहा । 
समुद्र की भाति गजंन करती सेना चलो जा रदी है| 
नख आयुध गिरि पादपधारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद भाद कपि करहीं। डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं ॥५॥ 
अथं : नख ही जिनके शस्व हैँ वे इच्छानुसार चलनेवाठे पव॑त गौर वृक्षो 
को धारण क्रिये कोई आकाश मागं से ओर कोई पृथ्वी पर चलेजारहेहैं। वे रिह 
के समान गर्जना कर.रहे ह । उनके चलने ओर गजंने से दिशाओं के हाथी विचलित 
होकर चिग्धाड रहे ठ । र | 
` व्याख्या : आकाश में चलने की सी शक्ति सरकार के कृपावछोकन से हौ गयी 
है | अतः उच्छा चारी हो गये । सो कोई कोई पवि पाव चल रहे हैँ कोई कोई 
उडते जा रहे ह । इस भाति दौ सेनाये चरीं । पृथ्वी से. एक भौर आकाश से दूसरी | 
हथियार के नाम पर गिरि त भीर नख है । गिरि केकर दुर से लड । तर लेकर 
निकट से ओर हाथ सि हाथ मिलने पर नसे युद्ध करं । यथा: धरि गा फारहि 
उर विदारि गरू अतावरि मेलं । 
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गजन के उपक्रम में वानरो को प्रधानता ओर उपसंहार में भाओ की। 
इधर सेना का हल्च उधर घोर अपारं गजंन । अतः दिग्गजों को आत्तङ्क हुञा । 
वे भी चिग्धाडने लगे । शब्द गौर भो बढा 1 सहनाद से गज को भय होता ही है । 


छ. चिक्करहि ` दिग्गज डोर महि गिरि खोक सागर खरभरे । 
मन हरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किनर दुख टरे॥ 
कटकटह्‌ मक्रट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह्‌ धावहीं । 
जयं राम प्ररु प्रताप कोसखनाथ गुन गन गावहीं ॥१॥ 


अथं : दिशाओं के हाथी चिग्धाडने लगे । पुथ्वरी डोलने रुगी । पर्व॑त चञ्च 
हो गये । समुद्र खल्बला उठे । सूयं चन्द्र के मन में हषं हुआ । देवता मुनि नाग 
भौर क्रिन्नर के दुःख टर गग्रे | अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैँ 
ओर दौड़ रहे ह । प्रवर प्रताप कोशलनाथ रामजो की जय दहो । एेसा पुकारते 
हुए : उनके गुणगण का गान कर रहे है| 

व्याख्या : दिग्गज का चिग्ाड़ पहले ओर भूकम्प उसके बाद होता है। 
मयानक्र भूकम्प मे एेसी बात होती है । पिछले भूकम्प मे एेसा ही देखा गया | पहिले 
बड़ा भारी शाब्द पृश्व्रीमे हुआ । उसके बाद पुथ्वरीडोलो। पुथ्वीके डोने पर 
पवतो का हिलना ओर समुद्र मे खरभर होना स्वाभाविक है | 


तव बलनाशध्र डोर चित धरनी । तेजहीन पावक ससि तरनी 1 अत्तः शशि 
तरणी : सूयं को पुनः तेजस्विता प्राप्ति को आशासे हषं है। यहां सूयंमेही अग्नि 
का अन्तर्भाव कर क्िया। किन्नर सिद्ध मनुज षुरनगा। हटि सबही के पंथहि 
लागा । अतः क्िखते हँ कि इनके दुःख टल गये । पथि लागाका अथंही यहद 
कि अनेक प्रकरारसे दुःख देता था। निडचय होनहार की आशासे भूतकालका 
प्रयोग किया । पृथ्वी का डोलना आदि विपत्ति है । पर यह्‌ डोरना रामजो की सना 
के उत्कषं का द्योतक है । अतः सुखद है । 

मब भूकम्प आदिका कारण कहते है । पहाड़ एसे विश्ाक्काय करोड़ों . 
वीरोंका एक साथ दौडनाही इसका कारण है। पहुरे गजंन कहा था अब्र 
 कटकटाना कहते हँ ¡ रावण के प्रति क्रोध बदताजा रहादहे। यथा : कृटकटाइ 
गरजा अरु वावा । रास्ता जल्द तय करने के ट्ए सेना दौड़ती चरखोजा रहीरहै 
सेना बहुत थोडा रास्ता चरती है पर यहां यह्‌ बात नहीं है । वयोकि वानर वोरों 
को अपने श्रान्त होने का भय नहीं है गोर लद्धुा पहुचने का ` बड़ा उत्साह दै । जब 
से राचणका राज्य हुभा तबसे लङ्का पर धावा करना देवताओंको भी मनसे 
अशक्यथा। सो वानरी सेना उस पर धावा करने के, किएघरसेही दौड़ती ची 


जा रहीहै। 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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अपने मे अदृट बल गौर उंडने की शक्ति पाकर सरकार के प्रबल प्रताप का 
जय जयकरार कर रहे हँ । कोसलनाथ कहकर सरकार को रोक विख्यात धनुधर 
कहा । यथा : कहं कोसलाधीस दोउ भ्राता । धन्वी सकर लोक विख्याता । सरकार 
के वीरोचित्त गुणगणों का गान कर रहेहैं। सरकार ओर लक्ष्मणजी क्रमशः 
हयुमान्‌जी ओर भंगदजी के कन्धों पर चदे हृए सेना के मध्य भागमें चलेजा रहे 
हं ओर चारो ओर जय जयकार होता चला जा रहा है। 


छ. सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारह मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ केर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खपंर सपंराज सो लिखत अबिचरू पावनी ॥२॥ 


अथं : उदार सपंराज शेष भी सेना का बोज्ञ सह॒ नहीं सकते । वे बार बार 
मोहित हो जाते हँ ओर पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दातों से पकडते है| 
मानों रघुवीर की सुन्दर यात्रा के प्रस्थान को परम सुहावन जानकर उसकी अचल 
पवित्र कथा को सपंराज दोषज कच्छप की पीठ पर जिख रहे हों । 
व्याख्या : सकर जगत्‌ का भाधार होने से अहिपति शेषजी को उदार कहा | 
अथवा असह्य भार को वहन कर रहे हैँ इसलिए उदार हँ । उन्हें भी अति परिश्रम 
से बार वार चक्कर आरहादहै पर बडे उदार हँ। उस समयभी लोकहित का 
ध्यान त्रना हुभा है । मेरे चक्कर आनेसे भी पृथ्वी क्यों अपने स्थान से विचकित 
हो । मतः अपने आधार कच्छप की पोठ को दात से पकडते हैँ । पर वह पीठ बडी 
कंड़ी हे : मन्दर के पीठ पर घूमने से कच्छप भगवान्‌ ने कण्डूयन का सुख अनुभव 
करके आंखे मोच छी थीं मौर चौरस है पकड मे आती नहीं, दाति छरुक जाता है । 
फिर दूसरी जगह पकडते है फिर छलकता है उसी को शोभा कहते हैँ कि विजय 
प्रयाण त्तो बहुत हृए पर एेसा रुचिर प्रयाण कोई नहीं हुभा । लङ्का सा अजेय दुगं 
ओर रावण से प्रव दात्रुपर चढ़ाई रहीदहै। वानरो को सेना साथ लेकर तीन 
लोकके अति हरणके छ्िए यह्‌ भ्रयाणदहै ओर वानरी सेनाके बीच मे हनुमान्‌ 
अंगद के कृन्ों पर सवार दोनों सरकारों की अद्भत ्ञाकीदहै। इन कारणोंसे यह्‌ 
प्रयाण एेसा अकौकिक है कि उसक्रो प्रस्थिति छिखी जानी चाहिए । 
एेसी पावनी प्रस्थिति के चिखनेके लिए वैसीही सामग्री चाहिए जिसमें 
वह्‌ प्रस्थिति टिकाऊ हो । इसीलिए एसी बाततं लोग पत्थरों पर खुदवाते है । यहाँ 
कमठ की पीठ पर मानों सपंराज अपने दातासे लिख रहेर्ह। कमठके पीठों पर 
जो छक्रीर पाई जाती है वे मानों उसी छ्खावटकी छापहैँ। कमठके पृष्ठ पर 
किखा हमा कभी मिटेगा नहीं भौर कच्छप कहीं जानेवारे भी नहीं हं । 
दो. एदि बिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर। 
जह तहँ लागे खान फल, भद्धुं विपु कपि बीर ॥३५॥ 
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अथं : इक प्रकार कृपानिधि समुद्रतट पर जा उत्तरे । बहत से व।र रीछ ओर 
वानर जहां तहां फल खाने लगे । 

व्याख्या : जो सेना चरी तो उसने बीच में कहीं विश्राम नहीं किया । रात 
दिन कूच करती हुई प्रवषंण गिरि से समुद्रतट तक चरी गयी । कृपानिधि ह : 
विभीषण तथा सागर पर कृपा करनी है । अतः समुद्र तीर पर उतरे। रसद साथ 
नहीं है पर फो को बहुतायत्त ह । यथा : सब तर फरे राम हित छाग । रितु अस 
कुरितु कार्गति त्यागी । कपि फल खाने लगे । यह्‌ किसी ने ख्यारु न किया कि 
माकि ने कुछ खाया या नहीं । अथवा भालु कपि वीर हैँ । समुद्र देखकर डरे नहीं कि 
इसे पार कंसे करेगे ? जगे फल खाने । जहा से कथा उठायी थो वहीं पहूंचा दिथा । 
नांधि सिधु एहि पार्यहि आवा से कथा उठी ओर उतरे सागरतीर जाकर रुकी । 


उरहां निसाचर रर्हहि ससंका । जब से जारि गयउ कपि लका ॥ 
निज निज गृह सब करहि विचारा । नहि निसिचर कुर केर उबारा ॥१॥ 


अथं: जबसे हनुमानूजी लङ्का जाकर गये तब से वहां राक्षप सशंक 
रहने खगे । अपने भपने धरो मेँ सब विचार करते हँकि अब राक्षसकूरु का 
कुरार नहीं है । 

व्याख्या : यहां का हा कहकर अब कवि वहाँ : जहां पर कवि नहीं है 
तहां : का हार्‌ कहते हँ । ग्रन्थभरमें यहां वर्हां शब्दोंका प्रयोग इस बात को 
ध्यान रखकर किया गयाहैकि कवि को उपस्थिति कहां परदहै। कवि अपने 
आराध्य देव रामजी के साथ हं । अतः लङ्का के छिए व्हा शब्द का प्रयोग क्रिया । 


चरत महायुनि गर्जसि भारी । गभं सर्वाहि सुनि निसिचर नारी । स्त्रिधा 
इतनी उरी हुई ठँ कि उन्हें गभं नहीं व्हरता। जो था वहु गिर गया । अन पुरुषों 
का हार कहतेहैँकि वे सबभो र्द्रा जजनेके बादसे सशङ्क रहने लगे । इसके 
पहिले अशंक रहते थे कि यहां कौन आ सकता है । रावण ने सहज अगम जानकर 
ही उसे राजधानी बनाया था। यथा : सुन्दर सहज अगम अनुमानो । कीन्ह तहां 
रावन रजधानी । संक रहने का कारण यह्‌ कि हनुमानूजी को न किसी ने आते 
देखा न जाते । अकस्मात्‌ अशोक वाटिकामे प्रकट हो गये । फिर कव कहाँ प्रकट 
हो जावेगे इसका क्था ठिकाना । 


घरके बाहर रावणके रसे विचार नहीं करते। कहीं कोई गुप्तचरः 
खबरन कर दे। क्योकि द्धा मे रावण के अनेक गुप्तचर छे रहते है जो अनेक 
वेष धारण किये हुए नगर भर का भेद रावण तकृ पहुंचाया करते है । इन गुप्तचरं 
के भयसेघरके बाहर कोई एेसो बात नहीं करने पाता जो रवण को भप्रिय हो । 
अतः समी राक्षसएक ही बात विचार करतें: पर घर के भोतर: कि रावणके 


अपराघ से राक्षसक्रुल ही नष्ट हृभा चाहता है । बचने का कोई उपाय नहीं 
मालूम होता । 
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जासु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समक्ाना 


दुतिन्ह संन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक अकृरानी ॥२॥ 
अथं : जिसके दूत के बल का वणंन नहीं हो सकता उसके नगर मे आने 
पर्‌ कोन भलाई है । इतियों के मुख से नगरवासियों के वचन को सुनकर मन्दोदरी 
मधिक व्याकर हो उटी । 
व्याख्या : जिसके दूत के ही बरक का पारावार नहींहै: बारिध नांधि एक 
कपि आवा । तासु चरित मन मह सव गावा : उसका पूरा वर्णन कोई कर नहीं 
सकता । वह सीता को देखकर यहां से गया है । अब उसका माकिक अवेगा ) 
रावण को उत्कण्ठा परी हृए बिना न रहेगी : पुंछ हीन बानर तहं जाइहि । तब 
सठ निज नाहि कु आइहि : तब न जाने क्या होगा ! सव दुद॑शातो दूतने ही 
कर डारी । भाव यह हैकि जङ्कामें कोई एेसा नहीं जिसे एसे बलवान्‌ से युद्ध के 
किए उत्साह हो : कंका नहि खात कोउ भात रधो । 
बाहर बातचीत नहीं हुई । इसरक्एु रावण. के दूतो ने नहीं सुना । घरक 
भोतर की बात है। अतः दुत्तियों ने सब जानकर मन्दोदरी को खबर दै दी | रानी 
मन्दोदरी राजकायं मे हाथ नंटाती है। जिस भाति रावणक्ी ओरसे दूत दे 
रहते है उसी भाति रानी मन्दोदरी की दतिर्यां मेदल्ेनेके लिए दटी रहती है । 
स्त्रियों मे नात बहुत जल्द फूटती है । आकर तो सभी स्त्रियां हो गयी थीं । पर 
प्रजा मात्र को भाकररुता सुनकर मन्दोदरी अधिक आकर हो उठी । क्योकि अ।पत्ति 
की धार तो सीधे उसी पर पड्नेवाछो थो । उसी का कडक्रा अक्ष हनुमानजी के 
हाथ से मारा गयाथा। 
रहसि जोरि कर पति पद लागी । बोरी बचन नीति रस पागी॥ 
केत॒ करष हरिसन परिहर । मोर कहा अति हित हिय धरहु ॥३॥' 
अथं : एकान्त में हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिरीओर नीति रसमें 
प्रगी हई वाणी बोी । हे कन्त । हरि से विरोध छोड़ दीजिये । मेरे अत्यन्त हितकर 
कह्ने को हृदय में घारण कीजिये । 
वाद्या : अभिमानी दस आदमी के बीचमें तो किसी का सिखावन सुनेगा 
ही नहीं । एकान्तम भी सिखावनके रूपमे क्रिसोके बातको स्वीकार करना 
असम्भव दै । अतः मन्दोदरी एकान्त मे सिलावन न देकर विनय करती है । मतः 
हयाय जोहृकर पैर पर गिरी भौर भपने विनतो के स्वीकृति के किए प्रार्थना की | 
“विनती करते हए कहती है कि मँ जानती हं कि स्त्रीह्‌रण तुमने आसक्ति के कारण 
नहीं किया है। सीताहरण का कारण वैर है। यथा: सूपनखहि समुज्ञाइ करि 
ल बहू माति । गयउ भवन अति सोच बस नीद परी नहि रात्ति। सोउस 
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राततम रावण को नींद नहीं आना मन्दोदरी से छिपा नहीं टै । उसी कं दूसरे दिन 
सीताह्रण होता है। स्पष्ट है कि सूपणखा नासिकाछेदन का बदला सोताहरण 
करके आप चुका रहे हैँ। अतः मेरी विनती दहै। जाप हरिसे वैर छोड दीजिये। 
क्योकि वे हरि हँ । सबके दुःखों का वही हरण करते हैँ 1 साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ : उनसे 
वेर छोडनेमे ही कल्याणदहै । दूसरा भाव यह दहैकि वेहरिदहै। सूपणखाकोभो 
उन्होने दुःख देना नहीं चाहा । इसमे सूपणखा का ही मपराध होगा 1 वे किसी से 
वेर करनेवारे नहीं हैँ । आप उनसे वेर कर रहे हँ सो वेर छोड दीजिये । 
अथवा रामजी हरि : सिह ह । उनका डर स्वयं रावण को ही कम नहीं है : 
जाके उर सुर असुर डराहीं । निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं। सो दससीस स्वान 
की नाई । इत उत चितै चा मडहाईं । इसीलिए चोरी से हरण किया। 
मन्दोदरी कहती है कि मेरी बात मुह देखी कट्नेवारों की बात नहीं है । मेरो 
नात अतिदित हे। इससे दोनों रोको का कल्याण सघेगा । इसे हृदय में धारण 
करो | बाहर से मेरे ऊपर चाहे अप्रसन्नता ही दिखा । कटो कि मेँ इसके रोने 
गाने से खाचार हो गया हूं । ठे जाभो सीता को उस तपस्वी के पास पहुचा दो । 


समुक्षत जासु दूत कई करनी । स्रवहि गभं रजनीचर धरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोकाई 1 परवह कत ॒ जो चहहु भाई ॥४॥ 


अथं : जिसके दूत की करणी समन्लकर राक्षसो की स्त्रियों का गभंपात 
होताजारहाहै। हे कन्त! यदि भला चाहते हो तो अपने मन्त्रौ को बुलाकर 
उनको स्त्री को भेज दो । 

व्याख्या :.कङ्कादाह का स्मरण करके निलाचरियों के गभं गिरते जा रहे 
ह । हनुमान्‌" चलते समय जो गर्जा उससे बहुत गमं गिरे। तब से नित्य समाचार 
मिरुता है करि आज नगर में इतने गभं गिरे। सम्पूणं ङ्का भयभीत है । उश्षके 
मालिक के आने के भय स सम्पूणं नगर विचक्ित हौ उठा है । मन्दोदरी बड बुद्धिमती 
है । गभं गिरने का भाड़. लेकर नगर में भय के सश्चार का हार कहती ह। यह 
नहीं कहती कि मुञ्चे दूतियों से खबर मिरी है । रावण के स्वभाव से परिचित है। 
जानती है कि तुरन्त वह्‌ दूती बुलायी जायगी भर जिससे जिससे उसने सुना 
है उनकी न जाने कौन दुर्दशा रावण करगे । अतः नगर के भयभीत होने के 
प्रमाणमे लङ्का मे गमंपात की बहुतायत बतङा रही है ओर कदतोहै कियहीं 
मरे सामने मपने मन्त्री को बुलवाभो । संसार जाने कि रानी मन्दोदयो के गुनथ 4 
विनय पर रावण मान गये । मन्त्री के साथ सीता को मेज दो] सोता उनके पा | 
चलो जार्वेगीतो तरै क्यों अवेगे। सोता के जति हो नगर के रोग स्वस्यदहो 
जावेंगे । प्रजाकेभयकौ दूर करना राजा का धमं दहे। 


तव कुल कमर विपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम भाई ॥ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे र । हिति न तुम्हार संभु 3 
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मथं : आपके कुलरूपी कमर वन को दुःख देनेवाखी जाडे की रात कं 
समान सीता यी है। हे नाथ! सुनिये सीता को दिये विना शम्भु ओर ब्रह्या के 
किये भी आपका भला नहीं हो सक्ता । 

व्याख्या : आप समञ्षते ह कि सीता कोम हरण करके काया हूँ पर बात 
एेसी नहीं है । आपका कुरु इस समय कमर वन की भाति विकसित हौ रहा है| 
उसके नादा के लिए यह्‌ सीता हिमिकी रात्रि होकर स्वयं आयीदहै। यह्‌ केवल 
तुम्हारे ही निधान से तुष्ट नहींरै पुरे कुलका संहार चाहती है। यदि कहिए 
कि निज भुज बर मेँ बेर बढावा इमपर कहतीहैक्रिअपक्रे दोहीदहितुदहै। 
इन्हीं का आप्रको बक है । शङ्कुर ओर ब्रह्या। सो बिनासीताकेदिये वे भी भाप 
का कल्याण नहीं कर सकते । सीता के दे देने परही भापको ये रक्षा कर सकते 
है । दूसरों का किया क्या होगा? यथा : संकर सहस विष्णु अज तोही । सकहि न 
राखि राम कर द्रोहो । भाव यह कि आप अपनी रक्षा क्या करेगे ? आपके इष्टदेव 
भी रक्षा नहीं करस्क्ते। 


दो. राम बान अहि गन सरिस, निकर निसाचर भेक ॥ 
जब रुगि ग्रसत न तब रुगि, जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ 


अथं : रामजी के वाणसर्पोँ के समान ओौर राक्षसो के समूह्‌ मेढकों के 
समान हे । जब तक ये नहीं ग्रसते तब तक हठ छोडकर यत्न कर लो । 

निशाचर मेढक है । कभी राम गुन गान नहीं करते । यथा: जो नहि करहि 
राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना। इनके लिए राम वाणस्पंहं। 
यथा : राम मारगन गन चले लहलहात जनु व्याक । मेढक्र सपं के भक्ष्यरहै। 
इसी माति ये राक्षस रामबाणकी खुराक । ये अपने मक्ष्यको खोजा करते ह| 
सपं कं ग्रसने कं पिके ही मेढक को उचित है कि अपने बचने का उपाय करले। 
हठ करने से सपं का ग्रास बनना पड़ेगा । अतः मं यत्न बतकाती हूं उसे मव्य 
करना चाहिए । देखिये जन स्थान मं अकेले ने कितने निशाचरो का संहार किय। | 


` श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहंसां जगत विदित अभिमानी ॥ 
` सभय -सुभाव नारि कर साचा । मंग महु भय मन अति काचा ॥१॥ 


अथं : शठ ने उसकी वाणी कान से सुनी। तो वहु जगत्‌ प्रसिद्ध अभिमानी 


` लूब हंसा : नोका सचमुच स्तर्यो का स्वभाव बड़ा डरपोक्र होता दै। मङ्गल में 
` उन्हे मय होता है । क्योकि उनका मन मत्यन्त कञ्चा हाता है । 


व्याख्या : कान से बात सुनरो। मनमें नलाया। क्योकि राठहै गौर 


शठ से विनय करना व्यथं है । यथा : 
= 9 सठ सन विनय कुटिकं सन प्रीती । 
सहज पिन सन सुन्दर नीती ॥ 
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ममतारत सन ग्यान कहानी । 
अति खोभी सन विरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरिमथा। 
ऊसर बीज बएठ फर जथा॥ 


लोग आजतक कहते हँ कि. अमुक को रावण सा अभिमान है। अतः रावण 
का अभिमान जगत्‌ प्रसिद्ध है। बडे जोरों से हंसा कि यह जन्मभर मेरे साथः रही 
ओर मेरे प्रभाव कोजानन सकी कहता है कि सच्ची डरपोक .स्त्रियां ही होती 
है । कहां रुङ्का में मङ्खरू उपस्थित है : गृह बैठे अहार विधि दीन्हा । जौ आवे 
मरकट कटकाई । जि्ंहि विचारे निसिचर खाई मौर कहां यह्‌ अपना मन कच्चा 
कर रही है। इठे उर से डरे वह॒ कच्चा डरपोक । सच्चा डरपोकतो वहीहै जो 
मङ्ख उपस्थित होने पर अधीर हो जाय 1 अति कचा कहने का भाव यह्‌ कि 
केवल उरी ही नहीं है । नर वानरके न आने देने के किए भनुनय विनय करती है । 
जब इसका यह्‌ हार्‌ है तब अन्य स्त्रियों का गभं गिरना ही चाहिए । 


जौ आवे मरकट कटकार । जियहि विचारे निसिचर खाई ॥ 
कपहि खोक्प जाकी त्रासा । तापघु नारि सभीत बडि हासा ॥२॥ 


अथं : जौँ कहीं वानरों की सेना आाजाय तो बिचारे राक्षसं खाकर जी 
जायं । जिसके उरसे खोकपारु र्कपिते है उसकी स्त्री डरती हो यह बड़े हसी 
को बात दहै। 


व्याख्या : अब रावण अपने हंसने का कारण कहते ह कि मेरे राक्षस भूखे 
पडे हैं । यथा : क्षुधावन्त सव निसिचर मेरे । बाहर से रसद मंगाति मे हैरान हू । 
इन्हे खाने के छिए नर वानर चाहिए । यहाँ नर वानर कहां ? इसक्ए समुद्र पार 
से मंगाना पडता है । यथा : कटं महिष मानुष घैनु खर अज खर निसाचर भच्छहीं । 
यह बन्दर कं। सेना के अने की कौन सी आशा है। यदि कहीं माग्यसे 
गयी तो मेरे भुक्खड राक्षस खाकर जी जवे । अत्तः मकट कटकाई का जाना 
मद्खर ह 1 

लोकपालों का भयरूप तोम हूं । यथा : जति जल्पसि जड़ जन्तु कपि सठ 
विलोक मम बाहु । लोकपा बर बिधुरु ससि ्रसन हेतु सब राहु । तु मेरो स्त्री 
है। मे मोजूदहं। तेरेडरने का क्या कारणहि? भला दुनिया क्या कहेगी? 
निक्ाचसयों का गभं गिरनाही हँसी कीबातदहै। तेराडर जानातो बहडीदहंसी 
को बात है। ध 


भस कहि बिहंसि ताहि उर छाई । चकेड सभा ममता अधिका ॥ 
मंदोदरी हृदय कर चिता । भयउ कत पर विधि विपरीता, ष ध. 
सथं : एेसा कहुकर ओर हंसकर उसे हृदय से लगा चया 8 र र समामे 
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चखा । ममता ओर बढ़ गयी । मन्दोदरी चिन्ता करने छगी कि कन्त पर विधाता 
प्रतिकूर्‌ हो गये । 

व्याख्या : रावण ने केवर शब्द से ही नहीं कहा कि तासु नारि सभीत बड 
हासा । भाप हंस भी पडे। बिहसा नारि बचन सुनि काना। से उपक्रम भौर 
अस कहि विहंसि से उपसंहार । वह पेर पड़ी थी । अतः भादरके लिए उसे हृदय 
से र्गा छया । स्त्री के आजिद्खन से ममता को भभिवृद्धि हुई । यथा : पूनि ममता 
जवा बहुतां ई । पदुहइ नारि सिसिर रितु पाई । 

रावण किसी.की न सूनं पर मन्दोदरी की सुनते थे। अज उसकीभी 
नहीं सुन रहे हे । अतः अनुमान करती है कि विधि विपरीत भलाई नाहीं। कं 
सुखं तनोतीति कन्तः । सुख देने वाले पर ब्रह्य के विपरोत होने की चिन्ता होना 
स्वाभाविक दहै। एक बन्दर ने यह दुदंशा को सो बानरी सेनाका आना श्रिय 
मालूम हो रहा है। 


रावण की सभा 


बेठेड सभां खबरि असि पाई । सिन्धु पार सेना सब माई॥ 
बर्ेसि सचिव उचित मत कहु । ते सब हसे मष्ट करि रहह ॥४॥ 
जितेहु "सुरासुर तव श्म नाहीं । नर॒ बानर केहि लेले माहीं ॥५॥ 
अथं : सभा मे जाकंर बेा । समाचार मिलाकि सारी सेना समुद्रके उप 
पार आगयी । मन्त्रियों से पूछा कि उचित सम्मति दो । तनवे सब हसे भौर बोले कि 
चुप रहिये : उन्हे इस पर चरे आने दौजिये : आपने देवता गौर असुरो को 
जीता तब तो कुछ श्रम हुमा ही नहीं । फिर मनुष्य ओर वानर किस गिनती मेहं? 
व्याख्या : रावेण सभाकी ओर चके । इस बोचमें कविने मन्दोदरीका 
स्वगत विचार कहा । अब रादणका सभाम जाकर बैठना कहतेहै। जबस 
छंकादाह हृभा है तबसे गौर राजक्राज वन्दहै। कंका को मरम्मत्तहो रहीहै 
भौर चरोंद्वारा खवरणरो जारहीदहै। सोसभामें अतिदहौ समाचार मिखाकिं 
उख पार सारी वानरी सेना भागयो | कहने का अभिप्राय यह्‌ कि सेना बड़ी 
भारीदरै। 
५ सेना जाने पर दोही मागंदहै। यातो स्वयं तेयार होकर उक्षके घावाका 
प्रतीक्षा की जाय या स्वयं उसपर धावा बोकर्‌ दिया जाय । अतः रावण मन्त्रियों से पूछते 
ह किदन दोनों उपायों में कौन सा उचित है । सो तुम लोग. ब्तलाओ : सरस्वती 
कहती ह कि उचित मत कहू : उचित न कहो । सो वहो हुमा । मन्वियों को पता है 
करि रावण वानरी सेना पर हेसते है । भतः उसको प्रिय कगने के किएवे भो हंसे भौर 
कटा कि चुपके रहिये । यदा चले भाने दीजिये । छेडछाड कटने से वे माग जायेगे । 
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यदि यह्‌ कहा जाय कि उनके समुद्र पार करने मेँ ही बाघा करना प्राप्त है । 
थोडे ही श्वरममें काम चरू जायगा तो इसपर कहते हैँ कि आपने सुरासुर को जीता 
भौर श्वम न हुमा । इनके जीतने मे कौन सा श्रम है ? नर कपि भाङ्‌ महार हमारा । 
यह सेना तो हमलोगों की भक्ष्य है । भक्ष्य आपसे आप महम चला मा रहा है। 
उसे आने दीजिए । 


दो. सचिव बेद गुर तीन जौँ, प्रिय बोर्लहि भय आस 
राज धमं तन तीनि कर, होइ बेगिही नास ॥३७॥ 


अथं : मन्त्री वेद्य भौर गुरं ये तीन यदि अप्रसन्नताके भय या लामकी 
आशा से प्रिय बोलते हँ तो क्रमशः राज्य शरीर ओर धमंका रीघ्रही नाच्होः 
जाता है । 

व्याख्या : यहाँ प्रकरण केवर सचिव काहै। रावण के यहां सचिव केवल 
राज्याङ्ख समञ्लकर रक्खे गये हँ । उनकी सुनवाई कभी नहीं होती । मंडरीक मनि 
रावन राज करे निज मंत्र । अतः स्वतन्त्र मन्त देने का उन्हें साहस नहींहै। वे 
भयभीत रहते हँ कि उचित कहने पर रावण का कोपभाजन होना पडेगा । जबतक 
रामजो न आजायं कम से कम तबतकं तो जीने की आशा है । उचित कहने पर तो 
अभी मारेगा। रावण ने सम्मति पूछने के समय बहुत बडा अवकाश्च मन्त्रियो को 
दियाथा किजो उचित्तहोसो कहौ । एेसे अवक्षर्‌ पर वेसीताजीके देनेकीभी 
सम्मति दे सकते थे ओर यही उन सर्ब को उचि भी थी । यथा : निज निज गृह सब 
करहि विचारा } नहि निसिचर कुर केर उबारा । पर प्राणमय से उन सनो ने प्रकट 
नहीं कहा । राज धमं ओौर तन तीन मे क्रम न होने से क्रम नहींदिया। एक-एक के 
प्रिय बोकने से तोनों का नाश होता है। 


सोद रावन कहँ बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाई सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा । भ्राता चरन सीधु तेहि नावा ॥१॥ 


अथं : रावण को वही सहायता आ मिली । सब उसे सुना सुनाकर स्तुति करते 
ह । अवसर जानकर विभीषणजी भये । बडे भाई के चरणों मे सिर नवाया । 
व्याख्या : तुखसी जसि भवितव्यता तेसई मिक सहाय । मन्त्री एेसे मिरे हे । 
वैद्य सुषेणजी मि हैँ : जिन्होंने रकषमणजी को भौषध बतलाकर स्वस्थ किया मर 
गुरुजी का यह हार है कि करत राम विरोध तेहि सपनेहु न इटकव्यो ईस । रावण 
सबके रान वाले है । इनका नाश प्रिय वाणी से हुभा । -सतर मन्त्री सुना सुनाकर 
स्तुति करते है । अनसुनी स्तुति व्यथं समक्षते हं । सुनेगे तब रावण प्रसन्न होगे। ` 


पुलस्त्य ऋषि के सन्देश कहने क¡ गवसर जानकर अथवा इस समयपर ` 





युद्ध के किए विचार हो रहा है जाने पर्‌ अवदय मुक्षसे राय पुेगे छेगे यह जानकर . 


विभीषण रावण के पास अये। ज्येष्ठ चता होने से प्रणाम किया 
नहीं । विभीषणजो दरबार में बराबर हाजिर नहीं रहते । ` 
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को रखते हँ । बात बिगड़ती देखकर पहुंच जाते हैँ । यथा : सुनत निसाचर मारन 
घाए । सचिवन्ह सहित निभोषण आये । भ्राता शब्द से विभीषणजी की प्रीति कही । 


पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥ 
जौ पार पृ मोहि बाता । मति भनुरूप कहौं हित ताता ॥२॥ 


अथं : फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे गौर आज्ञा पाकर वचन 
बोले : हे कृपां ! जब्र आपने मुञ्ञसे वात पी है । तो हे तात ! तो मै मपनी वुद्धि 
के अनुसार हित की बात कहता हूं । 

व्याख्या : आसन पर बैठने का दूसरा प्रणाम । दरवार मेँ सबके किए आसन 

नियत है । बिभीषणजी की अनुपस्थिति मेँ उनका आसन खाली रहता है । बडे का 
अचुरासन ओर छोटे का विनय करना यही रीति है । सथकी सम्मति खी जाने पर 
भी इनकी सम्मति पछी गयी । मन्दोदरी के कथन से कुछ रावण प्रभावित ह अतः 
मन्त्रियों से कहा उचित : मत कहू । रावण जानते हँ कि मुंह देखी वात कहते हँ । 
इसच्िए स्वच्छन्द सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैँ । फिर भी उन ` 
सवो की राय उसके मन में जमी नहीं । अतः विभीषणजी से भी राय पता है । 

विभीषणजी के आनेमें बेठने मे बोलने में सब में सज्जनता भरीहै। छोटे 
से सम्मति पूना बड़ की कृपा है । मततः विमीषणजी पारु सम्बोधन करते है । दूसरा 
माव यह्‌ दहै कि जिस माति कपा करके पृछा उसी भांति कृपा करके मानमभी 
जाइये । मति अनुरूप कहने का भाव यह कि मँ आपको उपदेश देने योग्य नहीं हू । 
जितनी वुद्धि है तदनुसार कहूंगा । कुछ त्रुटि हो जाय तो कृपा करके क्षमा कीजियेगा । 
भीतरी बातत यह है किमे तो सुजस सुमति सुभगति सुख नानावारी सम्मति दंगा । 
केवर शुभगतिवारी सम्मत्ति नहीं । दोनों भाश्यों की सम्मत्तिमें यही मौलिक 
भेदहै। एकको सुजस सुमति शुमगति चाहिए । द्रा किसी भांति केवर सुगति 
चाहता हे । | 
जो आपन चाहइ कल्याना । सुजयु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो पर नारि छिलार्‌ गोसाईं। तजौ चौधिके चंद कि नाई ॥३॥ 


अथं : जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दरयश, सुबुद्धि, शुभगति गौर नाना 
प्रकार कै सुख चाहता हो, वह हे स्वामी | प्ररस्त्ीके क्टखाटको चौथ के चन्द्रमा 
की माति त्याग दे। र 

व्याख्या : पुरस्त्यजी का संदेसा समयोचित होने से अपने शब्दोमे कहते है । 
साधारण नियम यही है कि भपना अकल्याण चाहने वाला चाहे जैसा करे । पर जो 
कल्याण चाहता है उस्षके लिए चेतावनी दहै। कल्याण का ही विवरण करतेदहै। 
सुयदा से धमं कहा । यथा : पावन जघु कि पुन्य बिनु होई : सुमति से अथं कहा । 
यथा : जह सुमति तहं संपति नाना : शुमगति से मोक्ष कहा नोर सुल नाना से 


काम कहा । ये ही चारों पदाथं कल्य।ण ह । 


कनकेति को क को 9 क क च ० 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने चौधर का चन्दा देखा था । सो उन्हें श्चूठा करुङ्क र्गा । 
स्त्रीके रुलाटकी भी आकृति चौथके चादसीटोतीदै। सो परस्तीके क्खाट की 
ओर आंख उठाकर देखने से ठा कंक रूगत्ता है । अतः कल्याणेप्ु उस ओर आंख 
उठाकर न देखे । सुयश का नाश यथा : कामी पनि कि होइ अकर्का । बुद्धिका 
नाश यथा : बुधिव सौल सत्य सव मीना। बन्सो सम तिय कहहि प्रवीना। 
शुभगत्ति का नारा यथा : सुभगति पावकि पर तियगामी। सुख का नाश यथा: 
मवगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि। इससे धमंविरुद्धकाम का निषेध 
किया । 


चौदह भुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ठे नहि सोई ॥। 
गन सागर नागर नर जोऊ 1 अरूप लोभ भर कहइ न कोऊ ॥४॥। 


अथं : चौदहों भुवनो का केका स्वामो हो | फिर भी वह्‌ जीवमात्र से द्रोह 
करके ठहर नहीं सक्ता । जो मनुष्य गुणों का समुद्र गौर चतुर दहो उसे भी यदि 
अल्प खोभ दहो तो कोई भला नहीं कहता । 

व्याख्या : चौदह भुवन का अकेला मालिक होना बड़ा दुम है । पर मान 
लीजिये कि यदि कोई एेसाहो गौर वहु मद मे आकर भृतद्रोहमे ख्गजाय तो इस 
पाप से वह्‌ ठहर नहीं सक्ता । क्योकि भूत द्रोह बड़ा भारी पाप है । यथा : विदवद्रोह्‌ 
कृत अघ जेहि लागा । इधर किन्नर सिद्ध मनुज -सुरनागा । हठि सबहीं के पंर्थाह 
रागा । आपने भूतद्रोह को अपना रखा है | रामजीसे हठ करके वेर किया है। 
यह्‌ पतन का लक्षण है : इससे मद ओर क्रोध का निषेध किया । 

कोई कोई दोष एेसे है जो गुणाधिक्य के सामने गिने नहीं जाते। पर 
लोभ एेसा दोष है कि गुणसागर नागर पुरुष भी अल्प रखोभसे दुयंश को प्राप्त 
होता है । यथा : लोभो जसु चह चार गुमानी । अतः कोतिके †च्एलोभ विष 
है। तुम्हारा यह हाकुहैकिसोनेकी क्कासेपेटन भरा। साक्षात्‌ लक्ष्मीकोदही 
उठा छाये । इससे खोभ का निषेध करते है । 

दो. काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पय । 
सब परिहरि रघुबीरदहि, भजहु भजहि जेहि संत ॥३८॥ 

मथं : हे नाथ | काम क्रोधमद गौर रोभ ये सब नरकके मागं है। इन 
सबको छोडकर श्री रघुवीर को भजिये जिन्हे सन्त भजते है । 

व्याख्या : त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभ- 
स्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । नरक के तीन हारै: काम क्रोध ओर लोभ। इनसे 
अपना नाश होता है । इसक्िए इनका परित्याग करना चाहिए 1 मद का क्रोषमें 
अन्त्मावि करके तीन ही कहा । नरकपथ छोडकर भक्तिपथ ग्रहण का विभीषणजी 
उपदेश देते है कि सज ओर से चित्त को मोड्कर रघुवीर को भजो जिन्हे सन्त 
भजते हँ । सन्त कहने का भाव यह्‌ किं हमारे बाप दादा सन्त हैँ उनके मागं का 
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अनुसरण करो । नगर के पंथ सन्त में वैषम्य -के कारण तुकरात्तमेे मी विषम 
हो दिया | 


तात रामु नहि नर भपाह्ला । भुवनेदवर काल्हु कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवता | व्यापक अजित अनादि अनंता ॥१॥ 


अथं : हे तात । रामजी मनुष्य राजा नहीं ह| ये भुवनेश्वर कारके भी 
कार हं । ये ब्रह्य विकार रहित जन्म रहित भगवान्‌ हँ | व्यापक्र अजित्त अनादि 
ओर अनन्त हैँ | 

व्याख्या : रावण को सरकार के प्रति संशधात्मिका बृद्धिभथी। यथा: जो 
नर रूप भूष सुत कोऊ । हरिहौं नारि जोति रन दोऊ। उसीके हटाने कै किए 
विमीषणजो कहते हक नर को भाति प्रतीत होते है पर हँ नहीं। मूपा भी नहीं 
हँ । भुवनेर्वर हं यथा : भुवन अनेक रोम भ्रति जासु ! यह्‌ प्रभुता कच बहृत न 
तासू | कारके भीकारुहं। यथा: कार व्या कर भच्छक जोई | इरसे देश 
ओर काक दोनों का प्रमु कहा । अनामय ब्रह्य कहकर निरतिशय महत्ता कहो । 
जजमगवन्त कहुकर अवतार : दिग्य जन्म कहा । व्यापक कहकर सर्वाधार कहा । 
सर्वाधार को कोई कंसे जीत सकता है ? जिसका आदि अन्त हो वही बाधा देता 
है ओर बाधा पाताहै। अनादि अनन्त पदार्थं न बाधादेओौरन वाधा पावे। 
उसके जीतने के विषयमे प्रनही नहीं बन सकत्ता। यहां अनेक विरोषणों से 
निगुण का निरूपण क्रिया | 


गो द्विज धेनु देव हितकारी । कृपासिधु मानुष तनु धारी ॥ 
जन रजन भजन खक ज्राता। बेद धमं रच्छ सूनु भ्राता ॥२॥ 


अथं : उन कृपा के समुद्र॒ मगवान्‌ ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ गौर देवताओं के 
हित के चक्एिही मनुष्य शरीरधारण कियारहै। हे भाई! सुनो। वे सेवकों के 
आनन्द देनेवाले दृष्टो के समूह के नाश करनेवाले ओर वैदिक घमंकी रक्षा करने 
वाले है| 
व्याख्या : अब बिभीषणजो अवतार का कारण कहते हं। तुमसे गो द्विज 
धेनु ओर देवताओं का अदहत हो रहा है । गो : पृथ्वी : का अहित । यथा : अतिसय 
देखि धरम कै गानी । परम सभीत धरा अकुलानी । द्विज घेनु का अहित यथा : 
जेहि जेहि दे धेनु द्विज पावहि । नगर गाड पुर भागि गावि । देवों का अदित । 
यथा : जपजोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुनै दक्तसोसा। भपूनु उठि धाव 
रहै न पाव धरि सव घाठेडई खीसा । सुभ आचरन कतहु नहि होई । देव विप्र गुरु 
मानन कोई। भौरवे गो द्विज घेन देव हितकारी है। तुम्हारी मृत्यु मनुष्यके 
हाथ है । अतः उन्होने मनुष्य शरीर धारण क्रया है । कृपासिन्बु कह्ने का माव 
यह्‌ है कि इतनी छपा दीनो पर ह कि मनुष्य करीर धारण में सङ्कोच न किया 
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अथवा यद्यपि तुम्हारे वधके क्षि ही अवतार हुआ है पर एसे कृपार्सिन्धुह कि 
तुम्हारे ऊपर भी कृपा कर सकते है । 

ओर भी अवतार क्रे कारण बतरातेहैँ। वे जनरञ्जन दहैं। तुम भी उनके 
जन हो जाओ । भञ्जन खल त्रातासे खलमण्डली का नाश उपस्थित है। राक्षस 
खकु मनुजाद द्विजामिष भोगी हसो एकन बर्चेगे। वे वेद धमेरक्षकरटै ओर 
तुम्हारे यहा वेद के निमृ करने की विधि कामम छागी जातीदहै। मब यहन 
होने पावेगा । वेद धमंरक्नक आगये । विभीषणजी भाई की दृष्टि से कहते है । सूनु 
भ्रात्ता । भाव यह्‌ कि मेँ भाई हुं । आज लडंगा । मेरी बातत माननी होगी । मँ राजा 
के रोब से मुंहदेखी वात नहीं कहु सकता । 


ताहि बयरु तजि नाईइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु कहं बेदेही । भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 


अथं :/वैर त्यागकर उन्हं मस्तक नवादये । वे रघुनाधजी शरणागत का 
दुःख मिटानेवालेहैँ। हेनाथ। प्रमु को जानकीजी दे दीजिये ओर त्रिना कारण 
स्नेह करनेवाके रामजी को भजिये । 

व्याख्या : ततौ मै जाइ वैर हठि करं । प्रभु सर प्रान तजेभव तरञ। 
होइहि भजनु न तामस देहीं । यह सिद्धान्त ठीक नहीं । उनसे वेर छोडो । किसो के 
सामने माथा नहीं ्ुकाते पर उनके सामने ज्ुकाओ । वे प्रणत को आति के हरण 
करनेवाले हैँ । तुम भी आतंहो जागो। आति का कारण उपस्थित है। तुम्हें 
ज्ञानदहैकि मेरा तामस देह है। मजन नहींहो सक्रता मौर सदुगति को इच्छा 
है । तुम्हे केवर प्रणत होने कीदेरदहै। इतनेमें ही सब कल्याण हो जायगा। 
व्यथं सवंनाज्ञ क्यो करते हो ? 

वैर करनेके क्एही तुमने वेदेही हरण क्रियादहै।सोवेदेही दने से ही 
वैर समाप्त हो जायगा । उनकी भओोरसेतोप्रेम हीगप्रेमदहै। वेतो निष्कारण प्रेम 
करते है । भजन करनेसेक्योंन करेगे ? परमेख्वर के भजन करने हीमे गोभादहै। 
उनसे -वैर करनाही मूखंता है । पहिके निगुण निरूपक विशोषण विभीषणजी ने 
दिये । अब सगुण निरूपक विशेषण दे रहे हँ । प्रमुको वेदेही दो । कहने का माव 
यह्‌ किं : जनक समा अगनित मुवपारा । रहे तुमह बर तुरु विसाला। भंजि 
धनुष जानको बिभाही । तब संग्राम जितेहु किन ताही । 


सरन गणं प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि खगा ॥ 
जासु नाम चय ताप नसावन । सोइ प्रभु प्रकट समुज्ु जिय रावन ।४॥ 
अथं : जिसे सम्पूणं जगत्‌ से द्रोह करने का पाप क्गादहै। शरण जाते 


पर प्रभु उसक्रा मी परित्याग नहीं करते । जिनका नाम तीनों तापो का ना्च करने 
वालछाहै वेहीप्रमु प्रकट हुए ह। हे रावण । हृदय में यह समञ्च छो । 
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व्याव्था : ्रदि अपने अपरा की गुरुता सोच करके निराशहोतो यह्‌ भी 
ठोक नहीं है । तुम्हारा अपराध निःसन्देहं बहुत बडा है : किन्नर सिद्ध मनुज सुर 
नागा । हरठि सबही के पंथहि लागा । परेषो कोत्तो क्षमा वहींसे मिल्तो ह 
जहां शरण गया तहा विच्वद्रोह्‌ कृत पाप भी क्षमा कर दि जाता है । वह्‌ अपना 
लिया जाता है । वहाँ शरणागत का त्याग होता ही नहीं । 


जिसके नाम से आध्यात्मिक : आधिदैविक ओर आधिभौतिक तापो का नादा 
होता है : आध्यात्मिक तताप का नाश यथा: ध्रुव सगखानि जप्येड हरि नाड। 
पायेड अचर अनुपम ठा । आधिदेविक ताप का नाश यथा: नाम जपत मंगल 
दिस्ि दसहू । आधिभौतिक ताप का नाश यथा: नाम प्रभा जान सिव नीको। 
कालकूट फर दीन्ह अमो को । यहां ततो वे स्व्यं प्रकट हैँ । यह्‌ सन्देह ही नहीं करिया 
जा सकता कि कोई गम्भीर पाप कंसे मिटेगा ? भाव यहु कि तुम्हुं एसा सुअवसर 
प्राप्त है किंनाम जपक्रर उन्हं प्रकटभी करना नहींहै। दूसरों ने बड़े-बड़े जप तप 
करके उन्हं प्रकट क्रियादहै। तुम केवल रण मे जाकर अपना काम वनालो। 
तुम रावण हो । सबको रुकानेवारे हो । समञ्च रो तुम्हारे वघ के लिए अवतार 
हुमा है । देवत्ताभो को रक्नाके ल्एिमयेहुएहैँ। सो वैरियों का मनोरथ पूरान 
होने पावे । तुम हो उन्हं अपना लो । 


दो. बार वार पद छागं, बिनय करं दसी । 
परिहरि मान मोह मद, भजह कोसराधीस ॥ 
मुनि पुङ्च्ित निज सिष्य सन, कहि पठई यहि बात । 
तुरत सोमे प्रभु सन कही, पाइ सुअवसरु तात ॥३९॥ 


अथं : हे दशशीश्च ! मे बार-वार पैर पडता हूं ओर विनतो करता हूं किं मान 
मोह भौर मद को छोडकर कोसलपति रामजी का भजन करो । फिर पलस्य ऋषि 
ने मी अपने शिष्य से यही बात कहा भेजी है । सुभवसर पाकर तुरन्त ही वह्‌ 
वात मैने प्रमुसे कही हं । 
व्याख्या : महात्मा लोग हाथ जोड़कर पेरो पर गिरकरमभी दू्रोका भला 
चाहते है ओर करते है । सो विभोषणजी महात्मा है । कह रहे है कि मै भाई हू । 
बार बार पैर पड़ता हूं। हाथ जोडता हुं । तुम जगत्‌ विजयी होकर भी छवों 
रिपुभओोंके शरणमे पड़े हो । कामक्रोध खोभमदके छ्िए पहिले कहु चुके है। 
यथा : काम क्रोध मद खोम सब नाथ नरकके पंथ। गौरशेषदो ए मान मोह को 
इस समय कह रहे है । रावण अधिक मदान्ध है । इसिए दोनों वार के निषेध 
करने मे मद की चर्चा की। इन. छवो के रहते भजन हो नहीं सकता । तुम शत्रुओं 
को भज रहे हो । बिनु हेतु सनेही को नहीं मजते। दशशोश कहने का यह भाव 
कि किसी का दस प्रणाम भौर तुम्हारा एक प्रणाम | कोसलाधीस् कहने का भाव 
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यह्‌ कि खोकप्रसिद्ध धन्वी हैँ । यथा : कहं कोसलाधीस दोउ श्नाता । धन्वी सक 
खोक विष्याता । उनके भजन से ही कुरू हे । 

पुखस्त्यजी ने विभीषण के द्वारा रावण से सन्देश कहाया । रावण से 
अप्रसन्न है । सीघे सीघे उसके पास सन्देश नहीं भजते । निज शिष्य कहने का भाव 
यह्‌ किं विइवस्त व्यक्ति है। मेरा पहिचाना हआदै। उसे रक्कामे प्रवेदा का 
अधिक्रार दिया हुमा है । अथवा पुस्त्यजी का निज शिष्य है । वह्‌ सिद्धदहै। ङ्का 
मे आकर मुक्से बात भी कर गया। पत्ताकिसीको भी नहीं। ये बार्तेजो मेने 
कही हवे भेरी नहीं ह । पुलस्त्यजी ने कहुका भेजा है । समयानुकूरू होने से मेने 
अपनी ओर से कहा क्योकि मेरा भी यही मत है। ज्योही मुञ्चे सन्देशा 
मिला त्योंही मे कहुनेके लिए जाया । यहा उसी विषय को चर्चा चक रहौ थी। 
मुञ्ञे सुअवसर मिरु गया मने कह डाला । दूसरी बात यह किं तुम्हारे चक्एभी 
सुअवसर है । पुलस्त्य ऋषि के कह्ने पर यदि तुम रामजी से मेरु कर रोगे सोताजी 
कोदेदोगेतो तुम्हारा बडा सुयज्ञ होगा। कोई यह भी नहीं कह सकेगा कि रावण 
ने उरकर मेक कर लिया । सव तुम्टारे गुरु आज्ञा पालन की प्रशंसा करगे । पुलस्त्य 
जीके संदेशमें नामरूप लीला भौर घाम चारोंका वणेनदहै। नाम यथा: जासु 
नाम त्रय ताप नसावन। रीरा यथा : जन रंजन भंजन खक्‌ त्राता । वेद धमं 
रक्षक सुनु ्राता। रूप यथा : ब्रह्य अनामय अज भगवता । धाम यथा : भजह 
कोसलाघीस | 


माल्यवंत अति सचिव सथाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तांत अनुज तव नीति बिभूषन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥१॥ 


अथं : माल्यवान्‌ नाम का एक अति सयाना . मन्त्री था । उसने उसकी : 
विभीषण की बात सुनकर बहूत सुख माना। उसने कहा : हे तात 1 आपका 
छोटा भाई नीतिविभूषण है । जो विभीषण कह रहे हं उसे ही मनमें स्थान दो । 


व्याख्या : माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री वर। 
अब रावण का मन्त्री है। इसीलिए अति सयाना कहा । अन्य मन्त्रियों को सम्मति 
पर दुःख माना था। अपना कोई अनुमोदक न देखकर मौन था । विभीषणजी के 
वचन पर फडक उठा कि बडे कल्याण को बात इसने कही । इघर विभोषण के 
प्रस्ताव का कोई अनुमोदकं न था । अतः बोर उठा | 

मति वृद्ध है । रावण के नाना का मन्त्री है । अतः तात सम्बोधन करता है । 
कहता है कि नीति विभूषण तो तुम्हारा भाई है । सचिव नीति विभूषण नहीं है । 
इनकी बातों को मन मे न छाना विभीषण के वचन मानने योग्य है। अति प्रसन्न 
होकर विभीषण को नीतिविभूषण की पदवी प्रदान करता है । 


रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ । दुरि न करहु इहां है कोऊ ॥ 


माल्यवंत गृह गयउ बोरी । कह्इ विभीषनु पूनि कर जोरी ॥२॥ 
भाग २-१५ 
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अथं : ये दोनों शठ शतु की वड़ाईकर गहेटै। यरहांकोईहै। इन्हें दूर क्यों 
नहीं करते ? माल्यवान्‌ तो उठकर घर चले गये-भौर विभीषण हाथ जोड़कर फिर 
कटने लगे । 

व्याख्या : रिपु का उत्कषं तेजोवध के चिए कहा जाता है । त्रिभीषणने अपनी 
बात के साथ पुलस्त्य ऋषि का नामे दिया था । इसलिए रावण को कुछ कहने 
का मोका नहीं मिका था। जव माल्यवान्‌ बोके तव मौका भिर गया | उसे किसी 
का उपदेशा पसन्द नहीं । इससे रिपु के उत्कपं कथन का दोपारोपण कर रहा है। 
गो कि मन्त्रणा के समय उत्कषं अपक्षं सव कुछ कहा जता है । “सठ' कह्ने का 
भाव यह किये दोनोशत्रुसे मिरु गये हैँ। यहाँ पर बातें बनाते है । इन दोनों को 
बिना आज्ञा पाये ही : कायदे के मुताबिक : दरबार के बाहर निकाल देना चाहता 
था । सो क्यो ये निकाले नहीं जाते ? फिर भी कोई निक्रालने के लिए नहीं उव । 
तब कहता है : इर्हा है कोऊ : भाव यह्‌ कि क्था सव मर गये ? 

माल्यवान बडे सयाने हँ । वीरेसेधरकी राहटी। कोई उटाही देगा। 
तब क्या रह जायगा ? विभीषण के उठनेके ल्एिफिर्‌ भी कोरर नहीं उठा। राजा 
काभाईहै। एकप्रकरारसे राजाहीरहै। यथा: करत राज रका सठ त्यागो । 
विभीषणजी सब कहने को तेप्रार हैँ । अमिप्राय यहदहै किञआजन कहंगातो फिर 
कब कटूुगा ? 


सुमति कुमति सबके उर बसहीं । नाथ पुरान निगम अस कटहहीं ॥ 
जहां सुमति तह संपति नाना । जहाँ कूमति तहं बिपति निदाना ॥३॥ 


अथं : सुमति ओर कुमति सवके हृदय में बसती है । हे नाथ] पुराण ओर 
वेद एेसा कहते हं कि जहां सुमति है वहां नानाप्रक्रार की सम्परदाएं बसतो हैँ ओर 
जहां कुमति है, वहां परिणाम मे विपत्ति रहती है । 

व्याख्या : सात्विकी बुद्ध को सुमति ओर राजसी तामसी वुद्धि को कुमति 
कहते हँ । ये सवके हृदय में रहती हें । पुराण भौर वेदों ने इसका पृथक्करण करके 
बतलाया है। बुदधिसेदही पुरुष की पहिचान होती दहै ओर वुद्धि ही सम्पत्ति ओर 
विपत्ति का कारण है । जहां सुमति है वहां नाना प्रकरार की सम्पत्ति रहती है ओर 
जहाँ कुमति है वहां चाहे पहिरे सम्पत्ति दिलाध्री पड़े पर अन्त में वड़ी भारी विपत्ति 
आती है । प्रवृत्ति निवृत्ति कायं भकरायं भय मौर अभय बन्ध ओर मोक्षको जो 
जानती है उसे सास्विकी वृद्धि कहते हं भौर जो धर्माधिमं कार्याक्रायं को ठीक तरह 
से नहीं जानती उसे राजसी बुद्धि कहते हँ भौर जो बुद्धि तमोगुण से ढकी हुई भधमं 
को ही धमं मानती है वह्‌ बुद्धि तामसी ह । यथा : प्रवृत्ति च निवृत्तिच कायाकाय 
भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिःसा पाथं सात्विक्री। यथा घमंमघमंचच 
कायंश्चाकार्यमेव च । अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजो । अधमं घमंमिति या. 
मन्यते तमसावृता । सर्वर्थानु विपरीर्तार्च बुद्धः सा पाथं तामसी : मगवदुगीता : 
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सात्त्विकी को ऊची गति होती है। राजस बीचमें रहतेरहै गौर निन्दित 
गुणवाङे तामस का अधःपतन होता है 1 यथा : ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति 
राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः : भगवद्गीता : 


तव उर कुमति बसी विपरीता । हित अनित मानहू रिपु प्रीता ॥ 
कारुराति निसिचर कुक केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥४॥ 


अथं : तुम्हारे मन मे उरूटी कुबुद्धि जा बसी दहै । दहित को अहित भौर शत्रु 
को मित्र मान रहैहो। जो निरिर्चर कुल के किए काररात्रि तुल्या है उस सीता 
पर बड़ प्रीति है। 


व्याख्या : विपरोता कुमति अर्थात्‌ तामसी बुद्धि तुम्हारे `हृदयमे बस गयो 
है । मै ओर माल्यवान्‌ तुम्हारा हित कहु रहे है । सो तुम्हे रिपु का उक्करषं कथन 
मालृम पड़ रहा है ओौर तुम्हारे सचिव जो मष्ट करि रेहहू एषी अहित रिक्षा दे रहे 
है सो तुम्हं हित मालूम दहो रहा है। हनुमान्‌जो तथा विभोषणजी की शिक्षां में 
बरहुत साम्य है । 

इतना ही नहीं यह सीता तुम्हारी बडी भारीशत्रुहै। निरिचर मात्रका 
संहार चाहनेवाी साक्षात्‌ कालरात्रि अर्थात्‌ काली माई ह । यथा : कालरात्रिमंहा- 
रात्रिर्मोहिरात्रिर्व दारुणा । यह्‌ निशिचर कुरुको खा जवेयी । उसपर तुम्हारी 
इतनी प्रीत्ति कि उसे लाकर लङ्काम रखद्या। यह मानहु रिपु प्रीता का 
उदाहरण है । सीता के दाब्दं का अथं भी मनम नहींराते। सो भुज कंठ कि तव 
असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। 


दो. तात चरन गहि मागहु, राखहु मोर दुखार। 
सीता देहु राम कहु, अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 


अथं : हे तात ! मेँ चरण पकड़कर आपसे मागता हं । - मेरा दुखार रख खो । 
रामजी को सीता दो । तुम्हारा अकल्याणन हो । 

व्याख्या : भ्राता चरन सीस तेहि नावा से उपक्रम तातः चरन गहि मागं 
राखहु मोर दरार से उपसंहार । मोर दुलार कने का भाव यह कि मेरी सम्मति 
बुरी सही मँ छोटा भाई हं । मेरी रुचि है कि सीता लद्कामे न रह । मेरी रचिं रख 
रो | अपने मनमें यह्‌ समञ्षखोकिमे छोटा भाईका दुलार रख रहाहुं भौर 
सौताजी को दे दो। सीत। के न देने से निर्चय कल्याण है। चरन गहि 
मागौ का भाव यह्‌ क्रिजो मागता हुं वही लृगा। सन्तखोग चरण पकड़कर 
विनयपुव॑क भो दूसरे का कल्याण चाहते है । सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । 
जिमि दसनन्हि महं जीम बिचारी का यह बड़ा सुन्दर उदाहरण है। जीम 
की भांति विभषणजी दाति खूप रावण के हित मेरत ह। दात के अन्तरमें 
तिनका आ पड़ा । सीता रोतनिशा की भाति गयी । विभीषण वरहा से सीता 





६ न होद्‌ श ` तुम्हार ` ६९ । 
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को बिना हटाये न मानेगे । दशानन दशन रूप है । वे बल पड़ते ही चाभ जाने में 
आगापीछा न करेगा । फिर भी उसका कल्याण ही करेगे । 


बुध पुरान श्रुति संमत बानी । कहीं बिभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत॒ दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मुत्यु अब आई ॥१॥ 


अथं : पण्डित पुराण ओर वेदसम्मतत वाणौसे बिभीषण ते नीति का 
प्रतिपादन किया । किन्तु सुनते ही दशानन चिक्षला उठा बोला खक तेरी मौत 
निकट आगयी । 


व्याख्या : विभीषण ने स्वयं कहा है । नाथ पुराण निगम मस कहहीं गौर 
उसका कहा हुञा स्वयं परस्त्य ऋषि के कथनानुकूरू था । यथा : रिषि पुलस्त्य 
निज सिष्य सन कहि पठई यह बात । अतः विभीषणजी की उक्ति बुध पुराण श्रुति 
सम्मत थी । इसमे सन्देह नहीं है । श्रुति ही परम प्रमाण है उसके अथं का उपृंहण' 
करनेवाले पुराण हँ । फिर भी शिष्टो द्वारा परिगृहीत होने की भावर्यकता रहती 
है। श्रुति पुराण सम्मत भी यदिरिखोंद्वारा परिगृहीतनदहोतो आचरण योग्य 
नहीं रहता । इसक्िए कवि कहते है कि विभीषणजी की वाणी तो सवंथा उपादेय 
थी । उसमे नीति का प्रतिपादन था । धर्माथं कामकाभी अविरोध था। अथवा .. 
सुमति कुमति सबके उर बसहीं । नाथ पुरान निगम अस कहीं । जहा सुमति 
तहं संपति नाना । जहां कुमति तहं बिपति निदाना इत्यादि वाणी वेद पुराण 
सम्मत. थी । बःर बार पद छागं बिनय करं दससीस परिहरि मान मोह मद 
जह कोसलाघीस । पूनि पुकस्ति निज सिष्य सन कटि परठई यह्‌ बात इत्यादि 
उक्ति बुधसम्मत थी ओर जो आपन चाहै कल्याना । सुजयु सुमति सुभगति सुख 
नाना । सो परनारि किरार गोसाई । तजउ चउथि के चंद की नाई इत्यादि उक्तियों 
भे नीति का प्रतिपादन था । एेसी वाणी का राजसभा मे आदर होना चाहिए था । 


परन्तु रावण सीताजी का देना कान से सुनना नहीं चाहता । अतः सुनते 

ही खिक्षा उटठा। दुरिन करौंदा है कोऊ कहने पर भी क्रिसीको उठ्तेन 
देखकर स्वयं उठ पड़ा । क्रोध को रोक न सकरा । रावण को शिक्षा देना अपनी मृल्यु 
का आह्वान करना है । उसके दरबार मे रिक्षा देनेवाले के किए मृत्युदण्ड है । 
यथा : मृत्यु निकट आई खक तोही । लागेसि अघम सिखावन मोही । नियम भी 
यही है कि मूखं को उपदेश से क्रो होता दे शान्ति नहीं होती । उपदेशो हि 
मूर्खाणां श्रकोपाय न शान्तये । भरुस्त्यजी का सदसा का । तमी रावण ` ने 
निका देने की आज्ञा दी। फिर मी विमीषणजी नहीं माने। नीति का प्रतिपादन 
करने चग । तात चरन गदहि.र्मागौ राखह मोर दुखार । सीता देह राम कहं अहित 
नद तम्हार। तब रावण मारे क्रोध के सहासन छोड़कर विमीषणजी को 

। ं पहिखी आज्ञा न मानकर अबतु हठ करता है। 

रीत करमति का उदाहरण दहै। 
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जियसि सदा सठ मोर जियावा ।. रिपुकर पच्छ मूढ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खर अस को जगमाही । भुजबलं जाहि ` जिता मे नादी ॥२॥ 


अथं : रे शठ ! सदा तुमेरा जिकाया हभ जीता है। रे मढ़! पक्ष तञ्च 
रत्रुकाही अच्छा ल्गताहै। अरे दुष्ट! बान जगत्‌ भें एेसा कौन है जिसे 
मेने अपनी भुजाओं के बरु सेन जीता हो। 

व्याख्या : जिसका खावे उसका गावे यही संसार की नीति है । चिखाया 
जिकाया मेने। शादी व्याह मेने किया श्षोपडी में से निकालकर सोने की लङ्का 
में बिठा दिया । शत्रुसे इसे क्रोई भी छाभ नहीं । उसका पक्ष इसे पसन्द क्यो है ?. 
यह मूढ दहै शन्रुकी ओरसे पैर पड़तादहै। दुलार रखने को कहता है । इसे शत्र 
का पक्ष कितना त्रिय है। यह्‌ विचितव बात है। यह भी विपरीत कुमति का 
उदाहरण है। रावणका जो कुछ विजय विभवदहै वह .विभीषणके कारण दहै। 
यथा : रावन जबहि विभीषण त्यागा | भयउ विभव्‌ बिनु तबहि अभागा। भौर 
रावण समञ्च रहा है किं मेरे विजय ओर विभव का विभोषण उपभोग कर रहा है । 


रह गयी यह बात कि विभीषण रावण के अहित न होने के लिए इतना. 
हठ कर रहे है । ईसपर रावण कहते हँ कि यह्‌ इसकी साधुता नहीं है खलता है । 
मेरे अहित कातो कोई प्रदनदही नहींहै। यहुमेरेरात्रुकी भाईके किएमेरे 
हितादित का प्रन उठा रहा है । मेरा अहित तो तभी सम्भव है जब रात्र मुह्यसे 
अधिक बल्वानु हो । अतः पचते है कि तु नाम-वतला किसको मेने भुजवकू से नहीं 
जीता । यथा : भुजबरु विच्ववस्य करि राखेसि कोड न स्वतंत्र । भुजबर जितेउ 
काक जम साई : भाव यह्‌ है कि विद्व के जय करने मे मेने तपोबल, वरदान बर 
या अस्त्रनकसे तो काम दही नहीं छिया। केवर भुजबरु से जगत्‌ जीत छिया। 
मेरे अहित का कोन प्रन है । 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीति । सठ मिद. जाइ तिन्हहि कटु नीती ॥ 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बार्ह बारा ॥३॥ 
अथं : मेरे पुर मे रहकर तपस्वियों से प्रोति करता है । रे शठ ! तु जाकर 


उन्हीं से मिरु ओर उन्हींको नीति बतला एेसा कहकर रावण ने रातत मारी। 
विभीषण ने बार बार उनका चरण पकड़ा । 


व्याख्या : रावण कहते हैँ किं तु मेरे परमे बसता है गौर मेरा तपस्वियों 


से वैरदै। यथा: निसिचर` निकर. सक मुनि खये : गौर तु तपस्वियोसे प्रेम ` ध 
करतादहै। तुदगाकरेगा। तेरी नीतितेमंहैरानहं। लङ्का जडी तेरी नीतिसे।. (= 





१. दीघंहस्वौ मिथो वृत्तौ : दीघं का हस्व भौर हस्व का 3 दीष ह ता १; इष ` 
्राकृत सूत्र से जीता शब्द का जिता खूप हुमा । स £ ग 


२. यहां विबस्वरालंकार है । 
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तेरा मेरु उस तपस्वी से ही मिलता है । वह भी ` नीति के पीछे पागल है] यथाः 
नीति विरोध सोहाइन मोही : नीति के पीछे राजपाट छोडे वैठाहै। वही तेरी 
नीति सूनेगा ओर अपना अनभन करेगा | तू मेरेपुरमें रहने लायक नहींहै। तु 
लङ्का छोड दे: भलाई करनेवाले को कतत मारना खरु का असाधारण लक्षणदहैः: 
एेसा कहकर चरण प्रहार किया अर्थात्‌ः कसकर लात हूदयमें शात्रुकी भाति 
मारा । यथा: तुलसी हमुकिं दिये ह॒न्यो लात । मले तात चल्यौ सुरतर ताकि 
तजि घोर घाम : गी. । 

पिके दरवार से निकालने की आज्ञा दी। अब लात मारकर जका से 
बाहर निकार रहादहै। यह शत्रुके दहित के किएमेरा चरण पकड़ रहादहै। ेसा 
समज्ञाकर रावण ने चरण प्रहार किया । भरी सभामें भाई को चरण प्रहार करना 
अत्यन्त अप्रतिष्ठा के चिर भीदहै। जिसमें यदि जीतता बचेतो भी लङ्का छोडकर 
चरा जाय । रावणने देखा क्रि विभीषण की इतनी प्रतिष्ठा यहाँ है कि मेरी आज्ञा 
पर भो कोई इसे सभाके बाहर निकालने का साहस नहीं करता । यह्‌ मानधन 
है इसका मानमदन भरी सभा में करना चाहिए] तभो यह्‌ रुङ्का छोडेगा । 
इपके-रु्का मे रहने से शात्रुपक्ष की वृद्धि होगौ। विभीषणजी बार वार चरण 
ग्रहण कर रहे हं । जिसमे अत भी इसके हृदय मे दया आवे । अथवा अभिमानी 
को अवसर देते ह कि वह इससे काभ उवे ओर कहे कि विभीषणसेमे कछाचार 
हो गया । ठे जाभो उस तपस्वी को उसक्री स्तनी दे आभो । अथवा यहु भाव है कि 
मुञ्चे गौर भी दण्डदेखो। परसीताको टौटा दो अथवा्मै चरण नहीं छोड्ना 
चाहता । क्योकि छोडाते हो । यह्‌ रघुनाथजी की बड़ी भारी कृपा है किं रावण के 
चरण का प्रहार हृदय पर होने. परभी विभीषणको चोट न आयी । जिसके 
पादविक्षेप से प्त्री डारती थौ उसके हृदय में कतं मारने पर विभीषणजी को 
मूच्छ तक नहीं हुई । 
उमा सत कड इहै बड़ाई । मंद करत जो कर भराई ॥ 
तुम्ह पितु सरिस भर्लेहि मोहि मारा । राम भजे हित होई तुम््‌।रा ॥४॥ 


अथं : हे उमा ! सन्त की यही बडाई ह जो बुराई करने परभी भकर्ईही 
करते हं। तुम पिताके समानहो। मुज्ञ मारासो अच्छा किया। परन्तु नाथ! 
राम के भजनेमेंदही तुम्हारा भला ह्‌। 

व्याख्या : रिवजी उमा से कहते हैँ कि खर खोग॒सन्तके वेष वचन आदि 
सभी बातों की. नकल कर लेते हं । यथा : लखि सुवेष जग वंचकं जेऊ । वेष प्रताप 
पूजि अहि तेऊ। पर सन्तकी जो विशेष बड़ाईहौ उसको नक खल्‌ क्या 
करगे । कोई मी नहीं कर सकता । जो अपनी बुराई करता हो उसकी भो भलाई 
करना यह सन्तकाही काम ह। दूसरेका किथा यह नहीं हौ सकता। भला 
करनेवाले के साथ भलाईततो सब करतेहैं। पर बुरा करनेवाङेके साथ भलाई 
करना सन्तो से ही वन सक्ता हू : क्रद्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येत आक्रष्टः कुरार वदेत्‌ : 
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सो रावणके क्रोधकरने पर भी विभीषणजी ने क्रोध नहीं किया । कात्त खाने पर 
भी कल्याण ही बीते है । 

रावणने कहा जिएसि सदा सठ मोर जिभावा उसके उत्तर मे कहते हँ : 
तुम पितु सरिस भलेहि मोहि मारा । जठे भाई हो, बाप के समान हो, मक्षे मारा 
सो गच्छा ही किया। परन्तु हित करनेमेमे भी नहीं रुक सकता । तुम्हारा हित 
राम भजनमेंह। सीताके नदेनेमेंनहींहै। अपनी बात मे मुञ्चे दढता हं । यह्‌ 
विभीषणजो का सत्याग्रह ह । 


सचिव संग ङे नभ पथ गएऊ । सबहि सुनाई कहत अस भएऊ ॥५॥ 


दो. रामु सत्यसंकल्प ` प्रभु, सभा काक्बस तोरि। 
मे रघुबीर सरन अब, जाडं देहु जनि खोरि ॥४१॥ 


अथं : विभीषण अपने मन्त्रियों को साथ लेकर आका मागमे गये ओर 
सबको सुना करके एेसा कहने कगे कि रामजी सत्यसंकल्प एवं प्रमु ह । तुम्हारी सभा 
कालके वश दहै मँ अब रघुवीरके शरणमे जाता हु, मुञ्ने दोषन देना। 

व्याख्या : जब्र देख लिया कि इतने पर भी रावण नहीं सुनते, कोई समा में 
उनका साथी नहीं है । न कोई सहारा देनेवाला है ।- मन्त्रणा को समा में इतना बडा 
अन्याय हुमा । कोई बोलनेवाका नहीं । अब-कका मे मेरा निर्वाह नहीं हो सकता । 
क्योकि रावणने :व्योवा त्यागो वा वारी नीत्तिको अपना करमेरा परित्याग कर 
दिया । अतः विभीषणजी ने केवर अपने मन्त्रियों को अपने साथ च्या भौर सारे 
कुटुम्ब को छोड़कर आकाश मागं मे चरे गये । करत राज कंका सठ त्यागी । सो 
सब राज्प्राद्धों का परित्याग किय ] केवर मन्त्रों को नदीं छोड़ा ] सरको सुनाकर 
कहते ह-- | 

सठ मिल जाई तिनहि कहु नोती का उत्तर विभीषणजी देते ह क्रि रामजो 
रत्यसंकत्प ह । उन्होने निसिचरहीन महि करने का संकल्प कर किया है । अतः तुम 
लोग अपने वश्च मे नहीं हा । काक्वश हो गये ह्‌ । यथा : हित मत तोहि न जागत 
केपे । कारु विवस कहं भेषज जेसे :मेडंकेकी चोटके साथ रामजौीकेशरणमें 
जाता हूं । चोरी से नहीं । भाव यहद कि मब भी मेरे साथ चङे चरो । नहीं चलते 
तोमेरा दोष नहीं अथवा मुञ्चे लौटाना चाहतेहो तोखौटाखो। यदि सभीकी 
ष्च्छाहैकिमें चरा जाऊ तोम जारहाहं। जब शरण मे चखा जागा तो 
शर्वात्मिना उनक्रा हो जागा । फिर मेरा दोष न देना | 


अस कहि चरा बिभीषनु जबहीं । आयूहीन भए सब तबहीं .॥ 
साधु अवग्या तुरत भवानी 1 कर कल्याण अचिर कं हानी ॥१९॥ 


अथं : एेसा कडकर विभीषणजी ज्यों टी चरे त्यों हौ सब राक्षस आयुहीनःद्यो 
गगर । हे भवानी ! साघु का अपमान तुरन्त ही सम्पूणं कल्याण को हानि कर देता है । 
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व्याख्या : सन्त ने : सभा कालवस तोरि कहु दिया } अतः तत्का सब 
आयुहीन हो गये । दूसरी बात यह कि विभीषण ही. उन सबकी आयुरूप रहे । यथा : 
जोव भवदंघ्रिसेवके विभीषन बस्त मध्य दुष्टाटवीग्रसित चिता । एक साधु पुरुष के 
रहने से सम्पूणं कुटुम्ब तथा नगर की रक्षा रहती है । लङ्का में केवेङ विभीषन ही 
सन्त थे । नहीं तो इहां कहां सज्जन कर वासा । केवर इन्हीं के किए कवि कहते हैँ 
कि हृदय हरख कपि सज्जन चीन्हा । विभीषणजौ ने सवको सुनाकर कहा ओौर 
सबके सामने चङे । किसो ने उन्हं कौटानेके किए रावणस विनय तकन की। 
सबको विभीषणजी का आचरण अप्रिय था। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि 
दसनन्हि मह जीभ बिचारी। साधु के अपमान से जिस प्रकार हित की हानि होती 
है उसका उदाहरण रुद्कादाह प्रकरणमें दे चुके ह| यथा : साधु अवज्ञा कर फल 
एसा । जरे नगर अनाथ कर जेसा । हनुमानूजो का भौ अनादर कत्त मारकर रुङ्का 
मे किया गया था । यथा : मार्य चरन करहि बहु हंसी । यहाँ विभीषण को कात 
मारा गया। उसबार नगरजरा इसबार सव अआयुहीन हए । दूसरे पापदेरमें 
फंर्ते हँ । साधु के अपमान का तुरन्त फर होता है । जहां सवके देखते हृए अधमं 
से घमं मीर इ्ूठ से सत्य मारा जाता है उस समा के सभासद्‌ मारे पडते ह । यथा : 
यत्र घर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः। 


रावन जबहि बिभीषनु त्यागा । भयउ बिभव बिनु तर्बहि अभागा ॥ 


विभीषण मिलन विधि प्रसङ्ध 


चके हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माही ॥२॥ 


अथं : रावण ने जब विभीषण को त्यागा तमी वहु अभागा वेभवसे हीन 
हो गया । विभीषणजी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरघुनाथजी 
के पास चले । सबलायक के समीपजारहेहै। 
व्याख्या : वेद विरद महीसुर साघु ससोकं क्रियो सुरलोक उजारो । गर कहा 
कहौ तीय हरी तबहु करुनाकर कोप न धारो । सेवक छोह्‌ ते छाडी छमा तुलसी 
छक्ख्यो राम सुभाड तिहारो। तौरौन दापु दल्यौ दसकंधर जौ रों बिभीषन लात 
न मारो । कवि० । रावण ने विभीषण को त्यागा । विभीषण ने नहीं त्यागा | रावण 
का धमंरथ टूट गया । उसमें से दो पहिया मौर एक घोड़ा रह्‌ गया । यथा : सौरज 
धीरज जेहि रथ चाका । सत्य सोक हदु ध्वजा पताका । बल विवेक्र दम परहित 
घोरे । बडे माग से सतसङ्ख मिलता है। सो उस मभागेने कात मारकर सन्तक्रो 
बाहर निकाक दिया । भतः एेश्वयंहीन भौर अभागा हो गया । 
` विभीषणजी कहते थे । तात कबहु मोहि जानि अनाथा । करिहृहि कृपा 
भानुक्कुक नाथा । सो भानुकरल नाथ ने कृपा कर दी । भई कूबर को कात विधाता 
राखी बात बनाईइके गीतावखी : | सरस्वती सहाय हो गयीं | रावण ने स्वयं निकाल 
बाहर किया । इससे विभीषणजी को हषं है । सरकार के दरशंन का मनोरथ था। 
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मनोरथ करते-करते रास्ता कट जाता है । यथा : छागि नहि विधि करत मनोरथ 
जात बहु बार । बहु मनोरथ का भाव यह्‌ कि यथा : महाराज राम पहं जाङंगो । 
सुख स्वारथ परिहरि करिहौ सोइ ज्यों साहिबहि सोहाऊंगो । सरनागत सुनि वेग 
बोकिहं निपर्टाह सकुचाऊगो । इत्यादि । गीतावदी ५.३० । 


देखिहौं जाई चरन जख्जाता । असन मृदुर सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी ॥३॥ 


जथ : मँ जाकर कोमरु भौर राक वणं के सुन्दर चरण कमलो का दशंन 
करूंगा । जो सेवको के सुख देनेवाले है जिन चरणों का स्पदां करके ऋषिपत्नी 
अहल्या तर गयीं ओर जो दण्डक वन को पवित्र करनेवाङे है । 


व्याख्या : जिस चरण का अनुराग तपस्या करके मागा था । यथा : तेहि ्माग्यौ 
भगवंत पद कमर अम अनुराग । आज उप चरण कमर्‌ का दशंन होगा । असख्ण 
होने से दशंनीय मृदुर होने से स्परशंनीय है। इसक्पि. सुखदाता है । जा को चरन 
बिरचि सेइ सिधि पाई संकरं । सूक सनकादि मुकूतं विचरत तेउ भजन करतत अजहू । 

ऋषिनारी अहल्या पाषाणरूप होने से देख नहीं सकत थी । अतः स्पदां से 
पार हो गयी । यथा : परसि जासु पद पंकज घूरी । तरी अहल्या कृत अघ भूरी । 
परसि चरन रज अचर सुखारी । भये परम गति के अधिकारी । इससे स्पशं कहा । 
दण्डकारण्य भी इसी प्रकार ब्रह्मशाप से विनिमुक्त हुआ । यथा : दंडक वन पुनीत 
प्रमु करहु । उग्र साप मुनिवर कर हरहु । सुखदातुत्व का उदाहरण देतेहैकिन 
ऋषिनारी सेविका थी न दण्डकारण्य सेवक था। पर दोनों ब्रह्मशापसे केव 
स्पशं द्वारा मुक्त हुए । में भौ मृदुर चरणो के स्पशं द्वारा विप्र्ाप निसाचर योनिसे 
मुक्त होऊंगा । यथा : उपजे जदपि पुलस्त्यकुर पावन अमल अनूप । तदपि महीसुर 
साप बस भये सकर अघरूप । 


जे पद जनकसुता उर जाए । कपट कुरंग संग धर धाए॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य मे देखिहौं तेई ॥४॥ 


अथं : निज चरणों को जानकीजीने हृदयमे धारण कर रक्खा है जो 
कपट-मुग को पकड़ने के ज्एि दौड़े थे ओर जो चरणकमर साक्षात्‌ शिवजी के 
हृदयरूपी सरोवर में विराजते हे । मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को भाज म देखृगा । 

व्याख्या : मायामृगं दयितयेप्सित्तमन्वधावत्‌ वन्दे महापुरुष -ते चरणारविन्दम्‌ । 
जेहि. विधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम । सोहइ छबि सीता राखि उर रटति 
रहति हरिनाम । भरण मृदुल से रूप पद परसि से स्पदां जनकसुता उर छाये से रस 
ओर पदसरोज से गन्ध कहा । शब्दं आगे करगे । 

इसमें से किसी को चरण प्रत्यक्ष नहींहै। चरण की सरोज से उपमा दी है। 
अब वह्‌ सर भी बतछ़ति हैँ जहां किं वे खिले हुए ह । वह्‌ सर हरका हृदय है । वे 
चरण मेरे नयन कै विषय होगे । मतः विभीषणजी अपने भाग्य की प्रशंसा करते है । 
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दो. जिन पायन्ह्‌ के पादुकन्हि, भरतु रहे मन लाई । 
ते पद आज बिलोकिहों, इन॒ नयनन्हि अब जाई ॥४२॥ 


अथं : जिन चरण के पादुकाभों मे भरतजी ने अपना मनः ल्गा रक्खाहै 
माज मे उन्हीं चरणों को जाकर इन नेत्रो से देखृंगा | 

व्याख्या : चरण बोरते नहीं पादुका बोलते हँ । यथा :र्मागि मागि मायु 
करत राज कांज चहु भाति । इससे शब्द कहा । इन नयनन्हि कह्ने का भाव यह्‌ कि 
जो दिनरात राक्षस हीं देखते रहे जिन चरणोंका दशंन आज भरतजी को प्राप्त 
नहीं है वे पादुका पर ही सन्तोष किये बेठे हैं। उन चरणोंका दशन मेरी इन 
आंखों द्वारा होगा । अतः मेरे अहोभाग्य मे सन्देह नहीं । 


एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा। आयडउ सपदि सिधुके पारा॥ 
कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा । जाना कोड रिपुदूत विसेषा ॥१॥ 


अथं : इस प्रकार प्रेम सहित विवार करते हुए दीघ्महो समुद्रके पारओआ 
गये । वानरो ने विभीषणको अति हुए देखा । समल्ञा कि रात्रुका कोई विशेष 
दूत है । 

व्याख्या : सब विचार नहीं छिखा । प्रादेशमात्र दिखाकर कहते हँ कि इस 
प्रकार विचार करते करते समुद्र के इसपार आ गये] इस पार कहने का भाव यह्‌ 
है किं जिस तट पर वानरी सेनाके साथ कवि की उपस्थिति है। विचार समाप्तन 
न हआ । समुद्र समाप्तहो गयाः। सप्रेम विचार भौर मनोरथणएकही बातदहै। 
करत मनौरथ बहु मन माही से उपक्रम करके एहि विधि करत सप्रेम विच।रासे 
प्रकरण का उपसंहार दिखकाते ह । मनोरथ करने मे रास्ता कट गया। समयका 
मान दही न हुआ । इसकिएु कहते ह किं तुरन्त इस पार आ गये । अथवा जासु नाम 
सुमिरत इकारा । उतरत नर भवसिन्धु अपारा । उसी कै दशान के मनोरथ में इस 
सिन्धु का पार पा जाना क्या कठिन है ? अतः तुरन्त आना छिखा। 

विभीषणजी ने कपिसेना न देखी । अपने धुन में चले आते रहि । वानरो ने 
विभीषणजी को देखा आक्रति से : वेषभूषा से। मन्त्रियो के साथ होने से जाना करि 
यह्‌ कोद रावण का भेजा हुआ विशेष दूत दहै। उसपारसे मानेसे निर्भीकितासे 
तथा वैष के मपरिवत्तंन से दूत होने का अनुमान हुभा । | 
ताहि राखि कपीस पहि आए । समाचार सब ताहि सुनाए॥ 
कह सुग्रीव सुनह रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई ॥२॥ 

अथं : उसे ठहरा करके सुग्रीव के पास भाये भौर उनको सब समाचार कह 
सुनाया । सुप्रीवजी ने कहा हे रधुनाथजी । सुनिये रावण का माई मिरे माया है । 
` व्याख्या : ताहि राचिसे विभीषणजी का अपना परिचय देना भौर प्रयोजन 
कृहुनाः ध्वनित है । सेना के नियमानुखार उन्हे पड़ाव से बाहर हौ व्हरा दिया । 
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` बिना सम्रीवजी की आज्ञा के कोई पड़ाव के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता । चारों 
ओरसे बन्दरों का परहुरापड़ रहादहै। रात्रुके देशके सल्लिकटञआ जानेसे बडी 
सावधानी की जारहीहै। अतः सु्रीवजी के पास आये भौर विभीषणजी का 
समाचार जो उनसे मलम हुभा था सुग्रीवजी से कह सुनाया । रामजी भी वही रहै 
पर उनसे नहीं कहते । कायदे से कामहो रहा है। जिसे जो कहना हो सुग्रीवजी से 
कह । सुग्रीवजी को यदि कुछ पूछना है तो सरकार से पूटेगे। अथवा वे केवक 
किष्किन्धा की भाषा बोर सकते हँ । इसङ्ए सुग्रोवजी से कहा । 

नाम रावण का ही प्रख्यात है। अतः विभीषणजी ने उसी के नाम से अपना 
परिचय दिया था। तदनुसार दही सुग्रोवजी कहते है अथवा बन्दरों के वचन का 
अनुवाद संस्कृतं अथवा अवधी भाषा में करते ह । उनके कहने का भाव यह कि 
दशानन स्वयं नहीं आया । अपने भाई को भेजा है । दशानन है । पहिले भी यह 
एेसाही कर चुका है] स्वयं यतो बना. हुमा कहीं छिपा वेठा था गौर मारीच को 
मृग बनाकर भेज दिया। उसौका माईहे। मिलने का स्वग रचकर आयादहै। 
उसने दगा किया } यह्‌ भी वेसा ही करेगा । यही घ्वनिताथं है । 


कह प्रभु सखा बृक्चिए काहा। कहं कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥३॥ 


अथं : प्रमु ने कहा : हे सखा ! इसमें पुख्ने की कौन सी बातत है? सुग्रीव ने 
कहा हे नरनाथ ! सुनिये राक्षस की माया जानी नहीं जाती । यह इच्छानुसार रूप 
बदल्नेवाा न जाने किस कारण से आया हे । 

व्याख्या : प्रभुने कहा कि तुम सखा हो । तुम्हे मिलने देने का अधिकार टै 
ओर यहां अवारितद्वारदहै। त्रिसी को मिरने में रोक्र नहीं है। इसमे विचार.की 
कौन सी वात दहै? आना चाहतादहै अनेदो। यहां कपीश कह्ने का ` भाव यह है 
कि कपियों के कल्याण के विषय में सशङ्क है । अतः नरनाह सम्बोधन देकर बोकते 
है । भाव यद करि आप नरनाह्‌ ह । मनुष्यो के साथ जैसा बरताव करना चाहिए 
उसे भरी मात्ति जानते हु । पर यह राक्षस है । मायावो है। यहां आकर न जाने 
कौन सी माया रचे । अततः मँ इस विचार में पड़ा हूं कि इसे आपके सामने आने 
दिया जाय या नहीं । 

देवमाया या नरमाया चाहे जानो मी जाय पर निद्ाचरों को माया जानी 
नहीं जात्ती । यथा : करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप घर्रहि करि माया । 
कामरूपं जाहि वहु माया । सपनेहुं जिनके धरम न दाया । ये कामरूप ह । जैसा 
चाहते ह अपना रूप बना रेते हं। मेरी सेना मे जाकर न जाने कौन रूप बनाकर 
किससे क्यां कहेगा । कहाँ क्या करेगा । इस बातत का कौन ठिकाना ओर उसका 





.परिणाम भयङ्कर हो सक्ता है । लङ्का मे क्या घाटा है जो मिर्ते आया दहै। जो श । । 


यह करेगा वह॒ बात तो होगी नहीं । हम लोग सब धोखा खा जायेंगे जा्येगे । ये स्वयं व 
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भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम नीकि विचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन हरख हनुमाना । सरनागत॒ बच्छ भगवाना ॥५॥ 


अथं : यह्‌ शठ हमारा मेद लेने भाया है । इसक्िए मुने तो यही अच्छा लगता 
है कि इसे बाधिकर रक्खा जाय । रामजी ने कहा कि सखा ! तुमने नीति तो अच्छं 
विचारी । परन्तु शरणागत के भय का हरण करना मेराप्रणहै। प्रभु के वेचन 
सुनकर हनुमानजी हषित हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सक है । 
व्याख्या : शठ है यहां आकर मीठी मीठी बातें करेगा गौर हमारा मेद ठेगा । 
छिद्र देखकरे कोई भारी उपद्रव कर बैठेगा | मेरी रायहैकि इसे बधक्रर रक्खा 
जाय । शरणागत अवध्य हे । मार सक्ते तो नहीं । वध रखना ही ठीक है । अथवा 
रावणनेहमलोगोंको धोखा देनेके किएभाई को मिलने के व्याज से भेजा 
हैतो यदि हम इसे बाध रव्खेगे तो उसकी चा उल्टी पड़ जायगी । उसके भाई 
को जान हमारे हाथमेञा जायगी । इससे हम लोग बहुत लाभ उठा सकंगे | 
रावण के यहां स्वयं जानकीजी बन्दी ह तो हमारे यहां कम से कम उसका भाई तो 
बन्दो रहे । 
सरकार ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है । इसमें कोई दोष 
नहीं । संशयावस्था मे बन्धन ही उचित है गौर राभकीभी बहुत कुछ सम्भावना 
दै। पर प्रण के सामने नीति कुछ नहीं । मेरा प्रण दूसरे प्रकारकाहे। जो शरण 
मे आवे उसके भय कोद्र करनेका मेराप्रणदै। उसे मन्यथा कपे करे? प्रण 
पालन दही प्रधान धमं है। उसक्रे सामने अन्य धमं अथं मौरकामकी कोई गणना 
नहीं है | | 
यहा हनुमानूजी ही विभोषण से परिचित हँ । उसे मिलने के लिए प्रोत्साहन 
मोदे च॒केटें। यथा: अस्मे मधम सखा सुनु मोहूंपर रघुवीर । कीन्हीं कृपा 
सुमिरि गुन भरे विरोचन नीर । सो हनुमानूजो सुग्रौव का वचन सुनकर के असमज्ञस 
में पड़ गये थे । इनसे कुछ पूछा भीन गया किः हनुमान्‌जी 1 तुमख्ङ्काहो आये 
हो । इसके वारे मे कुछ जानते हो कि नहीं । केव रामजी ओर सुग्रोवजी में बात 
हयो रही है । अतः सरकार को बातें सुनकर हनुमान्‌जो हरषित हा उठे । अथवा हानि 
लाम का कोई विचारन करके शरणागत पर प्रेम देखकर हषित हुए । हनुमानजी 
ने घोषणा की : वात्सल्य मावसे श्रोराम अपने शरणागतके दोषों को साफकर 
दंगे । यथा : आध्ितदोषे भोक्तृत्वं वात्सल्यमिति के चन । 
मालूम होता है कि विभीषण मिलन की वात बन्दर रोग छेड व पने 
पर भी हनुमानजी से नहीं निका सके । अतः उन्होने कहा भो नहीं । _बन्दरों ने 
हवुमानृजी यह नहीं पूछा कि लङ्का में जाकर किसी को अपनो ओर फोडने का 
प्रयत क्रिया कि नहीं। क्योकि वे इसे सम्भव समन्नते थे । इधर सव अमाम्मों 
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को सम्भव कर देनेवाले हनुमानजी हैँ । ये विभीषण को सिद्ध कर भये थे। 
अविकत्थन है । अतः बिना पूरे उस विषय पर कुछ नहीं कहा अथवा मानापमान 
न कहन चाहिए । एेसी नीति है । अतः लङ्किनी द्रारा अपना अपमान भौर विभीषण 
दारा मानकी चर्चाकिसीसेन की । 


दो. सरनागत करटं जे तजहि, निज अ नहित अनुमानि । 
ते नर रपांवर पापमय, तिन्हहि विखोकत हानि ॥४३॥ 


अथं : जो अपने अकल्याण का अनुमान करके रारणमे आये हृए का त्याग 
करते है| वे नर पामर है । पापमय है| उनके दशंन मे अकल्याण है| 

व्याख्या : वेदविहित कमं ही धमं है । उसक्रा अनुमान से बाध नहीं होता । 
अतः अनहित के अनुमान से शरणागत का त्याग उचित नहींहै। जोणेसा करता दहै 
वह्‌ अनायंदहै। परमाथंहै। महापातकी के संसगं से दोष होतादहै भौर इसके 
दशंन में दोष है । अत्तः शरणागत का किमी अवस्था मे मी परित्याग नहीं करना 
चाहिए । यह्‌ असाधारण धमंहै ओौर रामजी कहते हैं करिमेरातो यह प्रणदहै। 
जिसके त्याग में इतना बड़ा प्रायदिचत है उसका बन्य केसे किया जा सकता है । 
वह्‌ केवर मिलने नहीं भाया है । शरणागत है । रावण से विमुख होकर केवर चार 
अनुचरो के साथ । बिना क्रिसी छिपाव के तुम्हारी सेनाम चखा भाया हे। इससे 
उसका शरण में आना स्पष्ट है । 


कोटि विप्र वध जागहि जाहू। अवं सरन तजउं नहि ताहू ॥ 
सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥१॥ 


अथं : जिसे करोड़ हत्या लगी हो । शरण मे आते पर मँ उसे भो नहीं व्यागता। 
ज्योही मेरे सन्मुख होता है त्थोंही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाति है । 

व्याख्या : यदि कहा जाय क्रि खर मनुजाद द्विजामिष भोगी है। यह तो 
राजा का भाई है । न जाने कितने ब्राह्यणो को खाया होगा । अतः सवंथा त्याज्य 
है । एेसों का संसग भी महापाप है । यथा : तत्संसर्गी तु पञ्चमः । इस पर कट्ते है 
कि एक नहीं करोड ब्रह्महत्या लगी हो मेएेसे को शरण माने पर नहीं त्यागता 
अर्थात्‌ भपना ही केता हूं । 

मेतोन किसी के सम्मुख हं न विमुख हूं । सम्मुख होना न होना जीव का 
कामहै। ज्योंही संसार से उसका मन जौटकर मेरी.-ओर आता है त्योँही उसके 
करोड़ जन्मके पापःआपसे आप नष्टहोजातेहं। यह्‌ शरण सम्मुख होने का 
माहात्म्य है । शरण आने पर उसे पाप कहां । सूयं के सम्मुख होति ही अन्धकार कां 
नाच हो जाता है । इसमें सूयं को कुछ करना नहीं पडता । 


पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जौ पे दुष्ट हदं सोह होई । मोरे सनमुल भव कि सोई ॥२ ॥ 
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अथं : पापी का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभौ नहीं 
सोहाता । यदि उसका हृदय दुष्ट होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आता ? 


व्याख्या : भगवद्गीता में भगवान्‌ ने कहा है कि पापी अधम नर मेरी शरण 
में नहीं आते । पापी को भजन अच्छा ही नहीं रुगता | उसके सामने भजन होने 
लगे तो वह वहां से उठकर चला जाता है । उसकी पापीयसी वृत्ति भजन की ओर 
अग्रसर नहीं हो सकती । तुलसी राम भजन कर बाधक पाप । पापीयसो वृत्ति अपनी 
विरोधिनी वृत्ति को उत्पन्न नहीं होने देती । मेरी ओरसे पापियों के लिए रोक नहीं 
हे । पर पापियों को ही मेरे सम्मुख होना पसन्द नहीं है । उसे वे सामयिक सभ्यता 
के प्रतिकूर ठहराते हैँ । 


भेद हमार टेन सठ आवा का- उत्तर देते हैँ । विभीषण दुष्ट हृदय नहीं है । 
यदि दुष्ट हृदय होता तो मेरे सामने ही न आता । दुष्टहृदय को मेरी प्राप्तिही नहीं 
होती । हदय ही एक स्थान है । जहां से भगवत्साक्नात्कार होता है उसके सदोष 
होने से भगवत्साक्षात्कार हो नहीं सकत ओर उसके निम होने पर भगवत्साक्षाक्तार 
न क्यों होगा ? अवद्य होगा । 


निमंरु मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद छेन पठ्वा दससीसा । तबहु न कच भय हानि कपीसा ॥३॥ 


अथं : जो मनुष्य निमंक मनका होता है वहा मुञ्चे पातादहै। मुले कपर 
छलचद्र नहीं सुहाते.। यदि दश्शीदा ने मेद लेनेके कए भमेजाहो हे कपीश! तो 
मी कोई भय या हानि नहीं है । 


व्याख्या : मन का मक कपट छक चिद्रहै। परदादेने या वातत छिपानेको 
कपट कटहूते है । यथा : कौन्ह्यी कपट काग मर मोहो । षोखा देने को छल कहते है । 
यथा : होहु कपट मृग तुम छ्लकारी । पोर या दोष को छिद्र क्रहते हैँ । यथा : सहि 
दुख परद्र दुरावा । इन तीनों कोमनका मर कहतेह। इन्दींके कारण मन 
मलिन हों जाता है। जहां कपट छक दद्र नहीं है वही मन निमंलहै। निम 
हृद्य में मेरे प्रतिबिम्ब को कोई रोक नहीं सकता । मलिन हृद में वह्‌ःपड़ सक्रता 
नहीं । इसीलिए साक्षात्कार नहीं होत्ता । 

मेद हमार छेन सठ भावा का उत्तर । यदि मानी च्या जाय कि हमारे 
मेद ठेने के किए रावण कामजा हुआ आया है । अर्थात्‌ विभीषणजी के कथन के 
एकदम विपरीत मान ख्या जाय तो भो न कोड मय है न हानि है। अनिष्ट 
को हानि ओौर मावी अनिष्ट को भय कहते हं । यहां दोनों सम्भव नहीं । कपीश 
सम्भोधन का माव यह्‌ कि अपने बन्दरों के विषवमें रङ्खान करो। उनका कोई 
अनिष्ट न होगा । दरी हे । अनेक प्रकार के प्रपञ्च सोचता है। उसक्रामेद लेने 


के किए किसी को भेजना बहुत सम्भव दे । 
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जग महं सखा निसाचर जते 1 रछ्िमनु हन निमिष महं तेते ॥ 
जो सभीत आवा सरनाई। रखिहौं ताहि प्रान की नाई ॥४॥ 


अथं: हे सखा ! जगत्‌ मे जितने राक्षसै लक्ष्मण क्षणभर में उन सत्रको 
मार सकते हैँ ओर यदि वह्‌ भयमोत होकर मेरे शरणमे आयादहैतोर्मेउसे प्राण 
को भांति रवखृंगा । 
व्याख्या : भेद रुगाने मे हानि ओर भव वहां होता है जहां कोई कचाई 
हो । यहां तो मेद पाने से उसे ओर महत्व का ज्ञान होगा । अविकत्थन हँ । अपना 
बक नहीं करते । अत्तः लक्ष्मण का बल कहते है : वस्तुतः कपि सेना कौतुक्र के लिए 
ही दै अथव। मुञ्चे कुछ करना नहीं है। संसार में जितने राक्षस हं उर्नके किए 
अकेले लक्ष्मण यथेष्ट हँ । म्‌ भारहरणके किए इन्हींका मवतार हूं: जो अवतरेउ 
भूमि मय टारन ओौरमेरा अवतार तो सन्तों पर अनुग्रहके कए हं। यथाः तुम 
सारिखे सन्त प्रिय मोरे । धरौ देह नहि भान निह्‌।रे 1 
यदि वह्‌ सच्चे भावसे शरणमे आया हौ तो उसक्रो रक्षाप्राण के समान 
केरंगा | प्राण के समान रक्षा करने का प्रण कर रहेहै भौर प्राण से भधिक मानकर 
रक्षा किया । यथा: 
आवत देखि सक्ति खर धारा । प्रणतारतिहर विरद संभारा॥ 
तुरत त्रिभीषण पाछे मेला । सनमुख राम सह्यो सो सेखा ॥ 


दो. उभय भांति तेहि अनहु, हसि कह कृपानिकेत । 
जय कृपा कहि कपि चके, अंगद हन्‌ समेत ॥४४५। 


अथं : कृपा के धाम श्रौरामजी ने हंसकर कहा कि दोनों ही विधिसे उसे ठे 
मओ । तब अङ्गद ओर हनुमान्‌ के सहित बानरगण जय कृषारू कहकर चक्‌ पड़े । 

व्याख्या : दोनों प्राण के समान प्रिय की भाति तथा बद्धकी भांति: दानो 
भतिसे उसे ठेआञ। एेसी विचित्र आज्ञा हुई । कृपातिकेतन ह । विभीषण पर 
भो कृपा किया ओर सुग्रोवजो का मनोभद्ख नहीं होने दिया । अपनी विचित्र आज्ञा 
पर हसते है। सरकारके सान्निध्यसे बन्दर सब गुणओआगर हो गये है । परन्तु 
अभिप्राय समज्ञ किया । अतः बन्दर चले । पर हनुमान गौर भङ्गदजी आज्ञा की 
ठोक पूति के किए साथ हो गये । यहा छन्द के अनुरोष से हनू नाम दिया । नाम के 
एकदेश का ग्रहण किया अथवा सन्त के पास जाने मं नाम के किए भो मान रखना 
उचित नहीं । अतः कवि ने मान शब्द न दिया । 


स।दर तेहि आगे करि बानर । चले जहां रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिहि ते देखे दौ भ्राता । नयनानंद दान के दाता ॥९१॥ 


अथं : आदर के साथ बन्दर उसे आगे करके करुणाकर रघुनाथ के पासं 
चले । दूर से ही नयाननन्द दान के देनेवारे दोनो भादयो को देखा । । 


२४० रामचरितमानस 


व्याख्या : पहरे मे करलेनाही बन्धह गौरजो प्राणप्रिय होता ह उसका 
भी पहरा ही दिया जाता हे । अतः विभीषणजी को आदरसे आगे कर ल्या 
प्रेम द्योतन के चिए आदर हु । हनुमानजी मन्त्री ह । अङ्धदजी युवराज है । विभीषणजी 
इनके आगे आगे चरु रहे हैँ । फिर भी प्रे में ह । अथवा वानरो के बीचमें आगे 
आगे चरू रहे हँ । इसलिए पहरे में है । युवराज ओौर मन्त्री केने आये । इसक्िए 
बड़ा भआदरहे। एकटष्टिसे क्केशके भाईहं। मिलने आयेहं। इसलिए स्वयं 
युवराज ओर मन्त्री खेन गये । दूसरी दृष्टि से शत्नुके बन्धु ह। निचाचर है। कोई 
भारी उपद्रव न कर बेठे। इसलिए अङ्कद हनुमान्‌ साथ हँ एवं उभय भातिसे 
छे चङे । रघुपति ह । करुणा करके इसे केश बनावेगे । इसक्िए्‌ उनका रघुपति 
करुणाकर विहोषण दिया । 

दोनों सरकार मध्य सेना मेहं गौर सेना बहुत बड़ी हौ । इसलिए बाहर से 
दिखाई नहीं पडते थे । जब कुछ दुर चले गौर दृष्टि फैराई तो दूरसे ही दिखाई 
१३ । दोनों सरकार का उच्चासन हे । देखने मेँ ओर वैठने के अन्दाज से भी भाई 
मालूम पड़ रहे हे । विभीषणजी ददान के भिखारो है । रास्ते भर मनोरथ करते चले 
मा रहे है । सो नयनानन्द दान के दाता को देखा । दोनों भाई दाता हं 


बहुरि राम छबिधाम विरोकी .। रहेड ठटुकि एकटक पर रोकी ॥ 
भज ॒प्रक्ब कजारुन खोचन । स्यामर गात प्रनत भय मोचन ॥२॥ 


अथं : फिर शोभाके धाम रामजोको देखकर पक्क गिरना रोके हए 
स्तन्ध होकर एकटक देखते ही रह गये । भगवान्‌ की विशार भुजा है । काल 
कृमल के समान नेत्र ह ओर शरणागतके भय का नाश करनेवाला सावला 
दारीर है। 
व्याख्या : सभी जगह देखनेवाले पहर दोनों भाइयों की शोभा पर मुग्ध 
होते है । पर अन्त में रामजी की गोभा पर जा ठहुरते हैँ । यथा : तदपि अधिक सुख 
सागर रामा । राम देखि मुनि बिरति बिसारो। सावर कुंवर सखी सुटि रोना। 
रामह चितद रहै थकि रोचन । इत्यादि । स्तब्ध होना : एकटक देखना : सात्त्विक 
भाव का उदय है | विभीषणजी वहीं स्तन्ध होकर खडे रह्‌ गये । 
चरण दशन का मनोरथ करते चे हँ | पर यहां चरण का वणंन नहीं है । 
कारण यह्‌ कि सरकार अभी दूर है बानरोंसे धिरेदहै। निचले भागका दशन नहीं 
हो रहा है। वहाँ से कहकर चले ह : मे रघुबीर सरन भब जाञं। अपः वीररस 
प्रधान र्षाकी मिरी । पहिले हृष्टि भुजाभो पर गयी । वीरो के बाहों की ही पहिले 
पूजा होती है। यथा : सकल मुवन मंगल मंदिर के द्वार विसार सुहाई सारहै। 
जे पूजे कौसिक मख रिषि यनि जनक गनप संकर गिरिजा ह । सो विक्रम च्ोतक 
म्बी भुजाणएं है । इन्हीं से रक्षाकी शा है। फिर दृष्टि कंजारुण रोचन पर 
गयी । यहीं से कृपादृष्टि की वृष्टि होती है । मव सम्भरणं शरीर का रंग कहते है । 
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व्रिचित्र श्यामलता है । नौलसरोरुदर नीकमनि नीर नीरधर स्याम] सरकार कौ 
मृति ही प्रणत भयमोचन है । यथा: दूरिते दीनबंधु देखे जनु देत अमय वरदान 
है । गीता. । 
र्य १ 


सिह कध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मनु मोहा ॥ 
नयन नीर पुरकित अति गाता । मन धरि धीर कही मृदु बाता ॥३॥ 


अथं : सिह सा कन्धा विशाल वक्षःस्थं अत्यन्त रोभा दे रहा है । असंख्य 
कामदेवो के मन को मोहित करनेवाका मुख है } : देखकर नेत्रो मे जक भर माया 
सौर शरीर अत्यन्त पुखक्रित हो उठा । मन मेँ धैयं घारण करके : विभीषणजी मुदु 
वचनं बोले | 

व्याख्या : वीरोचित अवयव संस्थान कहते हँ । परशुरामजी को : वृषभ कध 
उर बाहु विसाखा कहा था । श्रीरामजी को : सिह कंध आयत उर सोहा कहते हे । 
वीररस ओर श्युंगाररसका अद्भूत सम्मिश्रण है। मुख छवि कहिन जात मोहि 
पाहीं । जो विलोकि बहु काम लजाहीं । कटि वसन चरणादि का वणेन नहीं है । 
इन्दं विभोषणजी नहीं देख रहे हैँ । वानर समूह से धिरे रहने कै कारण निचले 
अद्ध दिखाई नहीं पड़ रहे हें । 

इतना देखते देखते आंखे ओभ से भर गयीं । लोचन सजल डीठि भई थोरी । 
सात्विकं भाव वढ़ गया । अत्यन्त पुचक्र हो उठा । प्रेमाधिक्य से धेयं छट रहा है । 
उसे बलपु्व॑क धारण करके मधुर वचन बोलते । सामने होते ही शरणागत को पुक्रार 
करनी चाहिए । यथा : कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही । नयन नीर पुरुकित अति 
गातासे तनकी दला कही। मनधरिषोरसे मनकी तथा कही मृदु बातासे 
वचन कौ दश्चा कही । 
नाथ दसानन कर में राता । निस्षिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तंम पर नेहा ॥ ४] 


अथं:हे नाथ । मँ दसाननका भाई हुं हे देवोंके रक्षक मेरा जन्म 
राक्षसकुक में हुआ है । अतः तामसी शरीरहै। स्वभावसे ही पापत्रियहुं। जेसे 
उल्लू का प्रेम अन्धकार पर होता है। | 

व्याख्या : जो परिचय कहखा भेजा था उसी को मुल से भी निवेदन कसते 
है । वहु आया थाःआावा मिलन दसानन भाई । अतः कहते है नाथ दसानन कर मँ 
भ्राता । दसननका भाई होनेसे मे भी दोषी हूं। संसार चोरके भाई को 
गिरहकट मानता है अथवा कम से कम शङ्कनीय अवश्य हूं । निसिचर वंश जन्म 
कहकर अपने को वध्य होना स्वीकार किया । किस मुंह से पुलस्त्य वंश करं । 
मतः मातुकरुर से अपना परिचय }ते ह । यथा : कार पाइ मुनि सुनु सोड राजा । 
भयउ निसाचर सहितं समाजा : भाई भतीजे निशाचर, मां बहुन निशाचरी वाङ 
वच्चे निशाचर, स्वयं निशाचर, अतः निसिचर वंश जन्म कहा । सनिं पिता भौर्‌ 
भाग ३-१६ 
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दानवकन्या मात्ता : इनसे सङ्कर सुषि निशाचरी चली | विभीषणजी प्रणाम करना 
चाहते हं । अतः पुलस्त्य वंगा नहीं कहा निसिचर वंस कहा | 

जो देह मुञ्ञे मिली है उसका स्वभाव पाप त्रिय रहै भजन प्रिय नहींहै। 
यथा : मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत : इसी से उल्क का दृष्टान्त देते ह । अपने 
स्वभाव का परिचयदेते हें कि अधम स्वभाव दै। जन्म संग स्वभाव ओर करणी 
से मनुष्य की पहिचान होतीहै। यथा: जन्म सिधु पुनि बंधु विष दिन मीन 
सकलंकं : वही सन दिखा रहे ह । जन्म यथा : निसिचर वंस जन्म । संग यथा: 
दशानन कर मे रात्ता स्वभाव यथा: सहज पाप प्रिय । करणी यथा: उदलकहि 
तम पर नेहा 1 इससे सब प्रकार से अपनी हीनता कही । 


दो. श्रवन सुजसु सुनि आय, प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर ॥४५॥ 


अथं : मे कानों से सुयज्ञ सुनकर आया हूं कि प्रभु भवभय का ना करनेवाले 
है| हे मात्तिके हरण करनेवाले शरणागत को सुख देनेवाले रचुवोर ! मेरी रक्षा 
कीजिये रक्षा कोजिये । 
व्याख्या : सुयश सुनि श्रवन हौ नाथ आयो सरन । 
उपर्‌ केवट गोध सवरी संसृति समन, सोक श्रसंसीव सुग्रीव आरति हरन ॥ 
राम सजीव रोचन . बिमोचन विपति, स्याम नवतामरख दाम बारिद बरन। 
रसत जटाजूट सिर चारु मुनिचीर कटि, घीर रघुबीर तूनोर्‌ सर्‌ धनु धरन ॥ 
जातुधानेस श्नाता बिभीषण नाम, बंधु अपमान गुर रछाति चाहत गरन। 
पतित पावन प्रनतपारू । करनार्सिधु ! राखिये मोहि सौमित्रि सेवित चरन ॥ 
प्रभु का सुया बिमीषन ने हनुमान्‌जो से सुना । यथा : एहि बिधि कहत 
राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्चामा अतः कहते है कि मं भवभयसे उरा 
हुमा हँ मोर प्रभु भंजन भवभीर दै, में अत्तं हुं, प्रभु आत्िहुरण है, में शरण हूं 
ओर प्रभु शरणसुखद है । मं त्राहि वाहि पुकारा हं मौर प्रमु रघुवीर ह । यथा: 
मेँ पतित तुम पत्तिपावन दोक बानक बने । 
भक्ति रूपी राका रजनी मे यह पन्द्रह्वां गुणग्राम स्वातीनक्षत्र है । आवें 
सभय सरन तकर मोहो । विभीषणजी को एक मात्र रघुवीर शरण हँ । यही एक 
तारा चमकतादहै। सरकारको मौ विमीषणके प्रति राग .है। यथा: रवौ 
ताहि प्रान की नाई । राग का रंग कविसम्प्रदाय मे लार माना जाता है। इसकिए 
तारा का आकार विद्रुम : मगा के एसा कहा । फलश्रुति हँ : कामद घन दारिद 


दवारिके । 
अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरख बिसेषा ॥ 
दीन बचन सुनि प्रमु मन भावा । भूज विसार ग हि हृदय रगावा ॥१॥ 
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मथं : एेसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो प्रभु हषित होकर तुरत उठे । 
दीन वचन सुनकर : विभीषणजी प्रभु को अच्छे रगे] विशार भुजाओं से पकड़कर 
हदय से र्गा ख्या 

व्याख्या : कहना सुना दण्डवत्‌ करते देखा । अनादर पाकर आरहा है | 
अतः मादरके किए प्रमु तुरन्त उठे। विभीषण को सरकारके दशन से हषं हुमा । 
यथा : नयनानंद दान के दाता ओौर प्रभुको विभीषणजी के देखने से अति हषं 
हुआ । भक्त को भगवान्‌ जितने प्रिय हैँ उससे अधिक भगवान्‌ को भक्त प्रिय है। 
प्रमु ने विभीषणजी का आदर किया | स्वयं उठकर खड़े हो गये । 

तुरुसी राम छपा से कटि सुनाड गुन दोष । होय दूवरी दीनता परम पीन 
संतोष । उपयुक्त दोन वचन प्रभु के प्रसन्न करने कै किए महामन्त्र हैं । रावण ने 
कहा थाक्रि रिपु कर पक्ष मूढ तोहि भावा | रावण को विभीषणजी के वचन अच्छे 
नहीं लगे परन्तु प्रभु को भच्छे लगे । यथा : दीन बचन सनि प्रमु मन मावा : दीन 
वचन एसे प्रिय जगे कि कञ्चारुण लोचन से देखा । प्रङम्ब भुजाओं से पकड़ा । 
द्यामल्गात से मिले भौर हदयसे रगा च्यिा। रखिहौँ ताहि प्रान की नाई का 
साफल्य दिखलाया । 


अनुज सहित मिकि दिग बेठारी। बोले बचन भगत भयहारी॥ 
कहु क्केस सहित परिवारा । कुस कुठाहर बास तुम्हारा ॥२॥ 


अथं : छोटे माई के साथ मिककरर उनको अपने पास बिठाया ओर भक्तों के 
भयको हरण करनेवारे वचन बोले । हे कके ! परिवार सहित अपनी कुडक 
कहो तुम्ह! रा निवास स्थान बेदंगा है । 

व्याख्या : सरक्रार सुग्रीवसे भी अनुज के सहित मिले थे। यथा : भेटेउ 
मनुज सहित रघुनाथा । विभीषण से भी उसी माति मिले। रावणने कहा था 
सठ मिक जाइ तिनहि कह नीती । सो अनुज सहित मिङे । अनुज सहित मिलने 
का भाव यह्‌ किं अनब तुम हमारे माईहो! समीप बेठाना अति भआदरसूचक है । 
यथा : मति आदर समीप बैठारी । करगहि परम निकट बैठाये इत्थादि । विभीषणजी 
ने राहि त्राहि आरति हरण कहा था । अतः मयहारक वचन बोठे | 

ल्कश सम्बोधनसे ही भय हरण कर ज्या। ल्ङ्काके राज्यकौ मंजूरी 
हो गयी । सहित परिवार यथा : प्रनत कुटुम्ब पाक रघुराई । कुश पते है | 
क्योकि विभोषणजौ अपना परिवार ज्ङ्कामें ही छोड आये थे 1 कुश मे सन्देह 
मालूम होता है । सन्देह का कारण कहते ह कि तुम्हारा निवास स्थान बुरी जगह 
है । यथा : जिमि दसनन्ह महं जीम निचारी। ` 


संर मंडली बसहु दिन राती । सखा धरम निबहै केहि भाती ॥ 
मं जानं तुम्हारि सब रीती.। अति नय निपुन न भाव अनीती ॥॥२॥ 
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अथ : दिन रात दुष्टाकी मण्डलीमे रद्तेहो। है सखे ] तुम्हारा धमं कैसे 
निभता है ? मं तुम्हारी सव रीति जानता हं । तुम अल्यन्त नीतिनिपुण हो । तुम्ह 
अनीति अच्छी नहीं र्गतो | 

व्याख्या : विभीषणजी ने कहा थाक्रिकुलभी मेरा खोटा है । सङ्कभी खोटा 
दै। स्वभावभीखोटाहै ओर करणीभी खोटीहै। इस पर स्वभाव ओर करणी 
को खोटी न मानते हए विभीषणजो की अलौकिक करणी द्योतन करते हृए प्ररन 
करते हँ । आस्चयं प्रकट करते टँ कि तुम अपने धमं का निर्वाह कैसे कर पाते थे | 
जो खलमण्डरीमे दिन को वसे उसे रातको धमं निर्वाह काअवसरहै जो रात 
को बसे उसे दिन को धमं निर्वाहं का अवसर है । पर तुमने तो रात दिन खरूमण्डली 
मे ही बिताया 1 तुमने घमं कसे निबाहा ? वहु विधि कौन सी थी जिसपर सरकार 
प्रसन्न होते हँ ? उससे इसी प्रकार का प्रन करते हैँ । यथा : कटू कपि रावन पालिति 
कंका । केदः विधि दहेड दुगं अति वका! प्रमु प्रसन्न जाना हनुमाना । तथाः. 
अंगद के प्रति कहा : तासु मुकुट तुम चारि चराए । कहु तात कवनी विधि पाए । 
यहाँ भी विभीषणजी से धमं निर्वाह की विधि पचते है । 

हनुमानुजी को भति विभीषण भी उपारम्भन करें कि पनि प्रभु मोहि 
बिसारेहु दोनवन्धु भगवान । अतः उनके स्वभाव को खाटा न मानते हृए कहते हैँ : 
मे जानौं तुम्हारि सव रीतौ । अत्ति नय निपुन न सएव अनीती अथवा हुनुमानूजी ने 
कटा था : सुनहु विमोषनप्रमुको रीती । करहि संदा सेवक पर प्रीतो । उसी का 
साफल्य दिखला रहे है । न भाव अनीती का तात्परं यहुदहै किख मे सब सुख 
रहते.हुए भी तुम दिनरात दुःखी थे । क्योकि वहां को अनीति तुमसे देखो नहीं जाती 
थो । तुम अतिनय निपुण हो । तुम्हारा अनादर भो वहां नीतित्रियता के कारण हुभा। 
यथा : सठ मिदं जाई तिनहि कह नोती । सरकार भक्त को पाकर एेडवयं नहीं 
छिपाति । कहते ह कि मे यहीं से तुम्हारे गुणों को जानता हूं । 
बरु भक बास नरक कर ताता । दृष्ट॒क्ंग॒ जनि देद विधाता ॥ 
अब पद देखि कसर रघुराया । जो तुम कीन्हि जानि जन दाया ॥५॥ 


अथं : हे तात 1 नरक मे निवास करना बल्कि अच्छाहै प्रर विधाता दृष्ट 
कासङ्कन दे । विभीषण बोले: हे रघुनाथ ! भव अपके चरणों के दर्शन से कुशल 
है जो आपने अपना सेवक जानकर मुञ्च पर दया कौ दै । 

व्याख्या : नरक का वासर भला क्योकि उससे पाप क्षय होता है भौर दृष्ट 
करा सङ्खं बुरा वर्योकि उससे दारुण दुःख भी उपजता है भौर पापकी भी वृद्धि 
होती है । दष्ट सङ्ग सज्जन चाहता नहीं पर विधिवश्च एेसे सद्धं में पड़ जाता है। 
सो तुम दृष्ट सङ्खं सेः यह बड़ा काम इभा । 

कट ऊ द्धश कुसल का उत्तर विभीषणजी देते हँ : भव पद देखि कुसल । भाव 
यहु कि इससे पहले कुशल कहां ? कथोत्रि कुशक के मूर तो ये चरण हँ । यथा : कुसल 
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मूर पद पंकज पेखी । सहित परिवारा का उत्तर दै कि उनको कशर प्रभु कीं कृपा 
पर अवरम्बित्त ह । यथा : अब प्रभु परम अनुग्रह्‌ तोरे। सहित कोटि कुरू मंगल 
मोरे । अथवा जौवमात्र की कुशक प्रभु की कपा पर्‌ अवलम्बित है | अब प्रभु ने जन 
जानकर छृपाकी है तो अब मेरा मी.कुशलूदै। परिवारका भी कुशकरू है। 
तुम्हारी दया बिना चरणदशंन नहीं होता ओर दशन त्रिनना कूड नहीं । 


दो. तव छुगि कृसर न जीव करु, सपनेह मन विश्राम । 
जव छगि भजत न राम कहु सोक धाम तजि काम ॥८६॥ 


अथं : तव तक जीव कुशरु नहीं ओर न सपनेमे भीमनको विश्वाम है! 
जव तक वह्‌ दोकधाम काम को त्यागकर रामजी को नहीं भजता । 

व्याख्या : अव अवास्तर भक्रिया कहते हँ । भजत कपा करिहद्ि रघुराई | 
कामके रहुतते कुशल हो नहीं सक्ती । यथा : काम अछत सुख सपनेहं नाहीं । न मनको 
विश्राम मिल सकता दै । यथा : नाचत ही निसि दिवस मरथौ । तबही ते न भयो 
थिर जवते जिव नाम धरयौं। वहु वासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरौ | 
चर अरु अचर गगन जरू थल में कौन न स्वग कर्यो देव दनुज मुनि नाग मनुज 
नहि जाचत्त कोड उवरयो । मेरो दुमह्‌ दरिद्र दोष दुख काहूत्तो न हर्यौ । थके 
नयन पदपानि सुमति जक संग सकर बिद्कुरयौ । भव रघुनाथ सरन यो जन 
भवभय विके उरयौ । राम ओर काम दानो का भजन एक साथ हो नहीं सकता । 
अतः काम त्यागपुवंक राम के भजन करनेसे ही मनमें विश्राम होतारहै। कामको 
रोकधाम समञ्चकर जव भजन्‌ करे तो विश्राम पावें। यथा: इहै क्यौ सुत वेद 
चहुं । श्रो रघुवीर चरन चिन्तन तजि नाहि न ठेर कहूं । ओर जब मन में विश्राम हो 
तब कुशल टै । सुख सम्पत्ति परिवार बड।ई । ये सव्र कामके ही चेष्ठित है। इन्हे 
छोडकर जब सरकार के शरण आये तो मनका विश्राम मिका नहीं तो सपनेमें 
भी मुज्ञे विश्राम दुरुभ धा । । 
तब गि हृदय बसत खरु नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 
जब गि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥१॥ 


अथं : लोम मोह्‌ मत्सर मद मानादिक अनेक खर तभीतक हृदय मे बसते 
है जबतकं 'धनुष बाण ओर कमर में तरकस धारण क्रिये हुए श्रौरघुनाथजी हृदय में 
नहीं बसते । | 
व्याख्या : जब सब कामनाभों का त्याग करके जीव भगवान्‌ के सम्मुख होता 
है तब उसे भीतरी शत्रुभो का परिज्ञान होता है। इसे पहले तो वह्‌ इन्हें मित्र 
मानता था अन ` समक्षाकिये खल ह । कयोक्रि निष्कारण अपक्रार करते है यथा : 
खक बिनु कारण पर अपकारी । अहिमूषक इव सुनु उरगारी । तद वह्‌ प्रार्थना करता 
द: मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तदं बसे माइ बहु चोरा । अति कठिन करहि 
बरजोरा । मानहि नटि. विनय निहीरा । तम मोह रोम अरहकारा ; मद क्रोध बोघ 
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रिपु मारा । अति करहि उपद्रव नाथा । मर्दोहि मोहि जानि अनाथा । भागेहु नहि 
नाथ उबारा । रघुनायक करहु संभारा । सगुण ब्रह्य के हृदय बसते ही ये भाग खड 
होते है । निगुण ब्रह्म तो सदा बसते हँ । पर वे निरुपाधि निष्क्रिय ह । यथा : अस 
प्रमु हद्यं भछत अविकारी । सकर जीव जग दीन दृखारी । नाम निरूपन नाम 
जतन ते । सोउ प्रगटत जिमि मोर रतन ते । 
वचन करम मन मोरि गति भजनु करहि निहकाम । तिहुके हृदय कमर्‌ महं 
करे सदा विश्राम । एसे भक्तो के हदय में विश्राम होता है। अतः वहीं सरकार भी 
विश्चाम करते है । धनुषनाण देखते ही खक माग जति हैँ । भाव यह कि बाहर भी 
खरमण्डरी ओर भीतर भी खलमण्डकी थी । सो बाहर की खलमण्डलीसे तो रक्षा 
हई अब हदय में बसकर भीतर की खरमण्डली से भी र्ना कीजिये | 
ममता तरून तमी अंधियारी। राग देष उूक सुखकारी ॥ 
तब गि बसत जीव मनमाहीं। जव लगि प्रमु प्रताप रबि नाहीं ॥२॥ 
अथं : ममता पूणं अंधेरी रातदहै। जो राग दष रूपी उल्लृभों को सुख 
देनेवाो है । वह तभी तक जीव के मन. मे बसतो है जवत्तक प्रमु प्रतापह्पी सूर्यं 
नहीं हं । 
व्याख्या : चोर का उपद्रव रात को रहता है । अविद्यां निशा में आधी रात 
ममता हे । इसमे कुछ नहीं सूक्ता । राग देष रूपी उलृक का इसमें सञ्चार होता है । 
भक्ति उंजेरी रात है । इसचिए ममता को अंधियारी कहा । उंजेखी राततम भी 
उल्का सुखसञ्चार नहीं होता । ज्ञान विराग सुख सन्तोष विज्ञान विवेक को यह्‌ 
अधियारी रात दुःखद है । 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाई राम प्रभुताई । रामजी की 
प्रमुता का ज्ञान ही रामप्रताप रवि का उदयदहै। यथा: जब ते रामघ्रत्ताप खगेसा। 
, उदित भयउ अति प्रबर दिनेस्ता । तब तो आधी रात से मध्याह्न हो जातादहै। फिर 
तो कहीं न चोर ओर न कहीं उलूकः। 
अब म कुस मिटे मयभारे। देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह॒ पार जपिर अनुकूखा । ताहि न न्याप त्रिविध भवसूला ॥३॥ 
अथं : हे. रामजी 1 जपक्रे चरणकमश के दशंन से अवमे कुशल्सेहूं। मेरे 
मारी भय मिट गये । हे कृपा ! आप जिसपर अनुकूर होते ह उन्हं तीनों प्रकार 
के भवशृ नहीं व्यापते । 
व्य।ख्या : विभीषणजी अब पद देखि कुसं रधुराया से उपक्रम करके अव 
म कुसल कहकर इस प्रङ्ख का उपसंहार करते है । भारौ भय मिट गया । मवरात्रि 
ही चरी गई : नयन विषय मोक मयऊ सो समस्त सुखमूल : कुशक के तीन कारण 
है : १: निष्क्राम भजन २. रामजो का हृदय मे वास ओौर ३. प्रताप रवि का उदय | 
अव तीनो की प्रापि हुई | अतः भव से कुराङ है । 
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खल मण्डलो वसहु दिन रात्ती । सखा धमं निवहै केहि मती । इस प्रदन का 
उत्तर विभोषणजो देते हं । कहते ह कि : 


म निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहि काञ ॥ 
जाघु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहिप्रभुह्रषि हृदयं मोहि खावा ॥४॥ 


अथं : मेँ अत्यन्त नोच स्वभाव का राक्षस हूं । मने कमी शुभ माचरण किया 
नहीं जिसका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता । उस्तप्रमुने हर्षित होकर मुञ्च 
हृदय से गा किया | 

व्याख्या : आनुकूल्यस्य संक्रस्पः प्रातिकूल्यस्य वजंनम्‌ । रक्षिष्यतीति विवासो 
गोप्तुत्ववरणं तथा । आत्मनिक्षेपकापंण्ये षड्विधा शरणागतिः, संकल्प यथा : 
देखिहौं जाई चरन जक जाता । प्रातिकूल्यका वजंन यथा : अस कहि चला 
विभीषण जबहीं । विवास : सरन गये प्रभु ताहू न त्यागा । वरण । यथा : श्रवन 
सुजसु सुनि यें प्रभु भंजन भवभीर 1." मात्मनिवेदन । यथा : अस कि करत 
दंडवत देखा । इस भाति पाचका वणन उपर हो चुक्रा अवच्ठे कार्पण्य का 
वणंन करते है । स्वभाव से कपि अधम होति ह । परहिसक होने से निशिचर अत्यन्त 
अधम होते ह। मेँ धरममनिर्वाह क्या कल्गा। सुभ आचरन कीच्ह्‌ नहि काऊ। 
विभीषणजी अपने को तीनों काण्ड का अनधिकारी बताते ह । अपने को 
निशिचर कह्वःर भजन का अनधिकारी कहा । अपना अघम स्वभाव बताकर 
ज्ञान का अनधिकारी कहा । सुभ आचरन कीन्ह नहि काक बताकर कमं का 
अनधिकारी कहा । | 

जिति पवन मनगो निरसकरि मुनि ध्यान कवु प्रावहीं । योगसाधन करने 
पर कभी एक लक सरकार की मिक जाती है। ध्यान में अति नहीं । सो सरकार 
की रीति देखी ! तीनों काण्ड के अनधिकारी : मुञ्च : का हृदय से गाया । सरकार कै , 
अभिष्वद्ध से बढ्कर कुछ प्राप्तव्य नहीं है । सरकार प्रतिज्ञा कर चुके है । निसिचर 
हीन करौं महि भुज उठाई प्रन कीन्ह । सो मुञ्चे हृदय से गाया । मेरे लिए प्रतिज्ञा 
भी छोडी । 


दो. अहोभाग्य मम अमित अति, राम कपासुख पुंज । 
देखें नयन बिरचि सिव, सेव्य जुग पदकज ॥४७॥ 

अथं : हे पा ओर सुख के पृज्ञ रामजी ! मेरा सत्यन्त असीम सौभाग्य है 
जो ने ब्रह्या ओर शिवजी के सेवधीय दोनों चरणों को आंलो से देखा । 

व्याख्या : हर उर सर सरोज पद जेई । अहोभाग्य मे देहौ तेई.। चरणं 
दान से विभीषणजी ने अहोभाग्य माना । प्र यहा तो दशंन के. साथ हौ साथ 
त्यन्त कृपा करके परिष्वङ्ग सुल का सौभाग्य प्राप्त कराया। अतः अति अमित 
अहोभाग्य है । तीन बार दशन का मनोरथ किया था। यथा : १. देखिहौ जा 
चरन जल्जाता २. भदहोभाग्य म देलिहौं सोई ३. ते पद भाज विलोक 1 अतः 
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तोन नार मनोरथ को पूति स्वीकार करतें: १. अब पद देखि २. देखि रामपदं 
कमल तुम्हारे ओर ३. देखेउ नयन विरंचि सिव सेव्य जुग पद कंज । १. भजन क! 
फल : कुरार तथा विश्राम है २. ध्यान का फर : लोभ मोह मत्सरादिका नादाहै 
३. चरण दरंन का फर भवमयका नाश् ओर रामकरुपा का फर : त्रय दक का 
ना टै । 

अथवा अमित अहोभाग्य होने से विरञ्चि शिव का दशन होत्ता है । सो मन्ते 
विरञ्चि शिवं सेव्य युगरू पद वाज्ञ का दशंन टृा। अत्तः मेरा अत्ति अमित 
जहोभाग्य है । 
सुनहु सखा निज कहं सुभा । जान भुसुण्डि संभु गिरिजाऊ | 
जौ नर होड चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही ॥१॥ 


मथं : रामजी बोले : हे सखे { सुनो म अपना स्वभाव कहता हं । जिसे 
काकभुसुण्डि शिवजी ओर पावंतीजी भी जानत्ती हैं । यदि कोई सम्पूणं जडचेत्तन 
जगत्‌ क्रा द्राही हो गौर वह्‌ भयमीत्त होकर मेरे शरण मे आ जाय। 

व्ध्राख्या : विमोषणजी से सरकारने सखा का नाता कायम किया । सखित्व 
मे स्वभाव का परिचय भआवहयकर है । अतः अपना स्वभाव कहते है : मुसुण्डि की 
जानक्रारी । यथा : अस सुभाव कटु सुने न देखं । केहि खगेस रघुपति सम टेखै | 
उमा शम्भु की जानक्रारी यया : उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि 
माव न आना। भुषुण्डिजी जीवक्रोटिमें हे, इनका सम्पकं पापसे रह्‌ चुका है| 
इसलिए पहि इन्हीं का नाम छया । क्योकि इन्हें साक्षात्‌ अनुभव है | 

चराचर माठरके द्रोह करनेकी सामथ्यं ही मनुष्य में नहींदहै। यह्‌ पाप 
रावणादि अति सामथ्यवान्‌ से ही सम्भव है । यथा : विस्ञ द्रोह रत यह खकु कामी । 
निज अघ गयडउ कुभारग गामी । चराचर माव्रके द्रोहो वड़ा पापमी कोई नहीं, 
यथा : विस्व द्रोह कृत अध जेहि कागा है एेसा व्यक्ति भी यदि शरण में वे 
तो उसके किए रोक नहींहै . यर्हां पर शरणागत्तके तीन भद्कभो कहे गयेहैं: 
१. भयभीत होना २. अन्य साधन पर भरोसा न रखना शनैर ३. अन्य आश्रयका 
न होना । भावे सभय सरन तकि मोही से ये ही तीन बातं कहीं । 
तजि मद मोह कपट छल नाना । करौं सद्य तेंहि साधु 'समाना ॥ 
जननी जनक बधु सूत दारा । तनु धनु भवन युहृद परिवारा ॥२॥ 

भथ : मद मोह तथा नाना प्रकार के कपट छल त्यागदे तौ मँ उसे तुरन्त 
साधुके समान बनाता हुं | मता पितता भाई पुत्र स्त्री शारीर धन घरमित्र भौर 


परिवार । ४ त र 
व्याख्या : ४. मद के रहते शरणागति नहीं होती । यथा @अजहुं तात त्मागहू 
अभिमाना । मजहु राम होइहि कल्यान । ५. न मोह्‌ के रहते स्वरूप ज्ञान होता है 
र जिसके शरण मे जाना ह उसके स्वरूप करा जानन होना शरणागतिमें 
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प्रतिबन्धक है । ६. कपट छर शरणागति धमं का विरोधी दै । यथा : मोहि कपट 
छक छिद्र न भावा | 

ममता के पात्रों मेँ प्रथम परिचय जननी से तब जनक से तत्पश्चात्‌ बन्धु से । 
पुत्रप्रयोजना भार्या है । अतः पुत्र के बाद भार्या कहा । तत्परचात्‌ शरीर कहा । 
यथा : सबके देह्‌ परम प्रिय स्वामो । घन भौर भवन शारीरिक सुख के साधन हँ, अतः 
जड़ होने पर भी अत्तिप्रिय हँ | सृहृद के लिए तो स्वयं सरकारने कट्‌ है किं अनुज 
राज संपत्ति वैदेही । देह गेह पारवार सनेही 1 सब मम प्रिय नहि तुमहिं समाना । 
परिवार भी त्रिय है । यथा : होइहि प्रिय परिवार दृखारी । भाव यह्‌ कि इतने ही 
प्रेम के पात्र, इन्हीं पर ममता होतीहैकियेमेरेहे। 
सवकं समता ताग बटोरी । मम पद मनहि बांध बर डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा क नाहीं । हरष सोक भय नहि मन माहीं ॥३॥ 


अथं : सवके ममता कै तागों को बटोरकर ओर उन सवक एक डोरी वटकर 
मेरे चरणों में वाव देवे । समदर्शी हो जवे । उसे कुछ इच्छान रहे गओौरन मनम 
हषं रोक या भय रहे | 

व्याख्या : मन से वृत्तिर्या निकर कर ₹न्ही सवो में बेधो हई है । इन्दी 
वृत्तियों को ममता ताग कहा गया है । सो सब जगह. स॒ मनोवृक्तियों करो हटाकर 
एकत्रित करके उनकी डोरी बट ले । यथा : गुरु पितु मातु बंधु पति दवा । सन मोहि 
कुं जाने हद्‌ सेवा । त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुरच सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव । ओर उस डोरी को मेरे चरणो में 
बाधि दे। 

ममता की डोरो चरण में बंधते ही वहु सव भोर से स्नेहुशृन्य होकर समदर्शी 
हो जायगा । तव उसे मालूम होगा किं सव जगत्‌ प्रभुमय हे । वह्‌ प्रभु से पृथक्‌ कुछ 
देखता ही नहीं । इच्छा किसकी करे । जब कोई इष्ट अनिष्ट ही न रहा तब हषं 
भय रोक भी नहीं रह्‌ जाता । ये सब डोरौ र्ग जाने के स्वाभाविक फरहै। इस 
बात को पहचान के लिए कहा : यदि कुछ इच्छा रेष हो हषं शोक्र भय मन मे हो 
तो समन्ञना चाहिए कि डोरो ठीकं नेष नहीं मौर बंधी भी तो हद्‌ नहीं बेधो । 
अस सन्न मम उर बस कंसं । लोभी हृदय बसइ धन जैसे ॥ 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। धरङं देह नहि आन निहोरे ॥४॥ 
. „+ अथं : एसा सज्जन मेरे हृदय में केसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय मे घन 

बसता है । तुम सरीखे सन्त ही गृहे प्रिय हँ । मे भीर किसो के निहोरे से देह धारण 

नहीं करता । 


| व्याख्या : स्वयं सरकार मुनिजन धन है । पर एसे ` सज्जनं सरकार के भी 
धनहे। रोमी प्राण जाने पर सी धन नहीं छोडता । इसी भांति सरकार भौ किसी 
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अवस्था मे एसे सज्जन का परित्याग नहीं करते । हृदय वसे कहने का भाव यह्‌ कि 
मुञ्चे उनका ध्यान करने में जानन्द होता है । सदा उनका ध्यान वना रहता है । 

तुम सन्तो के चिए उदाहरण र्पो । एेसं ही सन्त हैँ तजि मम चरनसरोज 
प्रिय तिन्ह कहूं देह न गेह । ये ही मुज्ञे प्रिय हैँ । इन्दीके किए देह धारण करता 
हं । अन्य कारण गौण है। भावाथं यह्‌ कि तुम्हारे से सन्तों कै लिए मेरा मवतार 
हआ । पृथ्वोकाभार उत्तारने के किए तो लक्ष्मणका अवतारदहै। वथा: जो 
सहस सोस अहौस महिधर लषन सचराचर धनो | दुरकाज घरि नरराज तनु चले 
दखन खल निसिचर अनी । 


दो. सगुन उपासक परहित, निरत नीति ठ्‌ नेम। 
ते नर प्रान समान मम, जिन्हके द्विज पद प्रेम ॥४८॥ 

अथं. जा सगुण उपासके हं। दूसरे के हित में कगे रहते हैं। नीतिमें 
निरत्त हं ओर नियम उनकादहढद्‌ ओर जिन्हं ब्राह्मणों के चरणमेंप्रेम टै वे 
मनुष्य मेरे प्राणो के समान हं । 

व्याख्या : में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवन्त । सगुणोपासक चराचरशूप 
विद को स्वामी रूप सं मानते हं । अतः व॒ विश्व की सवा में हद्ृसंकल्प होते ह । 
इसटए परहित कहा । निगुण ब्रह्य के उपासक तो-अपने उपास्य की भाति निष्क्रिय 
होकर वठ जाते ह्‌ । वे परहित के छिए यत्नो नहींहो सकते । परहित करने में 
क्रिसी का अति भो हा जाता दहै। अतः निरत नीति कहा । नीति के अनुसार 
वत्तने मे ही सवका हित है। कष्ट के भय से अपने नियम से विचलित नहीं होते। 
अत्तः दृढ़ नेम कहा : ये पाचों गुण पाचों प्राण के समान दहं । अतः कहूतेहंतेनर 
प्राण समान मम। 
सुनु ख्केस सक गुन तोरे । ताते तुम्ह ` अतिसय प्रिय मोरे ॥ 
राम बचन सुनि बानरजुधा । सकर कहहि जय छपाबरूथा ॥१॥ 

भ्थं : हे सकेश ! सुनो तुममें सव गुण ह इससे तुम मुक्षे अत्यन्त प्रिय 
हो 1 रामजी का वचन सुनकर सव वानरों कं समूहु कहने लगे : कृपा के समूह्‌ 
रामजी को जय हो | 

व्याख्या : पिके अपता स्वभाव कहा. कौन कौन से गुणश्रियहोनेकं 
कारण ह । अव विभीपणजी की ग्छानि मिटाने के लिए कहत ह किं वे सत्र गुण 
तुममे ह । तुम शरणागत भी हा तुम्हार ममता की डोरोीभी मेर चरणो नेरग 
गयी ह । सगुणोपाक्षन तथा परदहितादि गुण मा कुम है। इसलिए अतिप्रिय हो । 
अतः हवित होकर हृदय से ख्गाया । म निसिचिर भति अधम सुमाऊ। सुम 
भाचरन कीन्ह नहि काऊ। एसा मत कहो | मेरा स्वभाव तुम्द्‌।र स्वनाव से 
मिल्तादहै। ओ जो गुण मृन्ञे त्रियं वे सब तुम मे हः: सुनु कंकेस सकल 
गुन तौर । 
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सरकारका ध्यान कुरु पर नहीं है प्रीति परदहै। यथा: रक्त राम 
सनेह्‌ निसोते । यह बात्त वानरो के अनुकू है । वानर कुरीन नहीं होते । उन्हें प्रेम का 
ही भरोसा था । उसी प्रेम की विजय देखक्रर जय जयकार कर रहे हैँ । अथवा : देखि 
दोष कबहुँ न उर अने । सुनि गुन साधु समाज बखाने । इस स्वभाव पर जय जयकरार 
करते हं । 
सुनत॒बिभीषनु प्रभु कं बानी । नहि अघात श्चवनामृत जानी ॥ 
पद अंबज गहि बारहि बारा । हदय समात नप्रेमुं अपारा ॥२॥ 


अथं : विभीषणजी प्रमु की वाणी सुनकर उसे श्रवणामृत जानकर अघाते 
नहीं । वे बार बार रामजी. के चरण कमलो को पकंडते हँ । अपार प्रेम हृदय 
मे समाता नहीं । 

व्याख्या : श्रवणशूक के समान कङ्का के प्रमु रावण की वाणी सुनते रहे । 
यथा : रिपु उत्कषं कहत सठ दोऊ । दूरि न कर इहा है कोऊ । मम पुर बसि 
तपसिन्ह॒ सन प्रीती 1 सठ मिदं जाई तिन्हहि कहु नीती । इत्यादि । भब कवि कहते 
है कि मेरे प्रमु कौ श्चवणामृत वाणी सुनकर विभीषणजी अघाति नहीं । यथा ` 
प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ । 

परिमित हृदथ. मे अपरिमित प्रेम नहीं समात्ता तब बाह्य क्रिथा में व्यक्त 
होता है । यथा :.पद अम्बूज गहि बारहि, बारा । अथवा अन्तःकरण प्रेमानन्द से 
परिपूर्णं है । तव शरीर भी ब्रह्य संस्पशं रूप अत्यन्त सुख के लिए चरण का आश्रयण 
करता है | अथवा अपने प्रेम का अपने कोही पार नहीं मिरु रहा है। अततः 
बार बार चरणरूपी नोका का आश्रयण करते हे । 


सुनहु देव॒ सचराचर स्वामी । प्रनतपारू उर अतरजामी ॥ 
उर कच प्रथम वासना रही । प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही ॥३॥ 


अथं: हे देव! चराचर जगत्‌ कै स्वामी! हे प्रणतपाक। है अन्तरके 
प्रेरक ! सुनिए मेरे हृद्य मे पहले कुछ वासना रहौ । अब प्रमु के चरण कौ प्रीति 
की नदी में वह बह गयी । 

व््राख्या : देवो भूत्वा देवं यजेत्‌ । जिस देव को पूजा करना चाहे उसके 
ेसा होकर उसकी पूजा करे । सरकार बडे सर ह । अततः परम सरक होकर 
ही सरकार की पूजा करनी चाहिए । विभीषणजौ परम चतुर हँ । समञ्षते है कि 
सरकार से छपाव उचित नहीं । मेरे हृदय में परिवत्तंन हुभा है । पदहिरे रावण 
की यह्‌ बातत सुनकर किः: मम पुर बस्ि तपसिन्ह सने प्रीती । राज्य की वासना 
हो गयी क्रि पुर इनका है । मे कोई नहीं हं । सो सरकार अन्तर्यामो है । संब जान ` 
गये । देव ह : रावण का संहार करेगे ही । सचराचर स्वामी है : जिसे चाहें राजा 
बनावे । जिसे चाहे रंक बनावे तिस पर प्रणतपारहं। ओरमे दरण में आया 
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हुं । ये मेरे पूवं वासनानुसार लङ्का का राज्य देना चाहते हैँ। अर्तः बार बार 
रके सम्बोधन कर रहे हं | 

अतः स्पष्ट कह देना चाहिए किं सरकार ! पहले अवश्य कङ्का की वासना 
रही । पर इस समय प्रेम को अविच्छिन्न धारा हूदयमें बहु रहीरै। यह्‌ धारा उस 
वासना को करटा बहा के गयी कू पता नहीं । अब मुञ्चे इच्छा नहीं है। 
अब कृपारु निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । मांगा तुरत सिधु कर नीरा 1४ 

अथं : अनह कृपालु! सदाशिव के मन को सदा त्रिय लगनेवाखो अपनी 
पवित्र भक्ति मुञ्चे दोजिये । एवमस्तु : बहुत अच्छा कटूकर रणधोर प्रभु ने तुरन्त 
ही समुद्र का जरु रमागा। 

व्याख्या : प्रभु के वचनामृत सुनने के पिके कुछ : उपयुक्त वासना थी । 
अतः कहते हे कि आप पारु हैँ । पहिली बात का स्यान करें अब जो चाहते 
हे सो दें। अपावनी लङ्का अब मुञ्चे न चाहिए । पावनी भक्ति चाहिए । सोभो 
सदा शिव मन भावनी भक्ति चाहिए अर्थात्‌ सिद्धि भक्ति चाहिए । अविरल भक्ति 
कृपासाध्य है क्रियासाध्य नहीं है । 

प्रमु हे : रणधीर हं अतः विजय के पहिले हौ अभिषेक करते ह । सुग्रीवजी 
को पहिले अभिषक्त नदीं किया । क्योकि उन्हं प्रभुता मे सन्देह उठ गया था। 
यथा : कह सुग्रीव सुनहु रघुषोरा | बाकि महा बर अति रनधीरा । दुंदुभि भस्थि 
तार दिखराये । वितु भयास रधुनाथ ढहाये । परन्तु विभीषण को प्रमु की प्रभुता 
पर सन्देह नहीं हआ । यथा : राम सत्य संकल्प प्रमु सभा कार्वस तोरि । अतः 
प्रमु ने इन्हे रावण ववसे पहिले ही अभिषिक्त किया | अभिषेके मं सिन्धु काजछ 
परशस्त है । समुद्र सवतीथंमय है । अनः . सिन्धु का जक अभिषेक करने के किए 
मागा । वही हुई वासना ओर प्रस्तुत वासना दोनों को पूति कौ । प्रस्तुत वासना 
की पूति एवमस्तु :एे्षाहीहो : कहकर किया ओर वही हुई वासना की पूतिके 
किए अभिषेकाथं सिन्धु जर मागा । 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिक तहि सारा । सूमन वृष्टि नभ भई अपारा ॥५॥ 

अथं : हे सखे ! यद्यपि तुम्हे इच्छा नहीं है पर जगत्‌ में मेरा दशंन अमोघ 
है । वह व्यथं जा नहीं सकता ।. एसा कुकर रामजी ने उन्हं तिरक कर दिया | 


आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई । 

व्याष्या : सरकार के जर मांगने की देर थी । समुद्र पासदही था | जक 
आने देर न हुई । जिन्न इच्छा को हृदय में रखकर भाग्यवान जीव ईदवर का 
दर्शन करताहै वह्‌ इच्छा चा दशंन के बाद नष्ट भी हो जाय पर सरकारी 
दंत अमोध है। धह फर दिये बिन। नहीं प्ता । धुग्रीत की भी वाच्िविध की इच्छा 
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दशं नोपरास्त जाती रही । परं सरकार ने ग्रही कहा जो कच्छ ` केह सत्य सव 
सोई । सखा वचन मम मृषान होई । उस इच्छा मेः परिवत्तन देखकर सरकार 
जल्दी करते हैँ । तुरन्त : र सुग्रीव संग रघुनाथा । चङे चाप सायक गहि हाथा । इसी 
भाति यहां भी शीघ्रता की । रावण वध में देर है अतः अभिषेक तुरन्त कर दिया । 
विभीषण साधु है कहीं राज्यंप्राप्ि : राज्यन मिलने का वरन मगि। 


दो. रावन क्रोध अनल निज, स्वास समीर प्रचंड । 
जरत विभीषनु राखेउ, दीन्देड राजु अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावनहि, दीन्हि दिये दसमाथ। 
सो संपदा बिभीषनहि, सकूचि दीन्ह रधुनाथ ।॥४९॥ 


अथं ; श्रीरामजीने रावण के क्रोधरूपी अग्नि से जो अपनी स्वासरूपी 
पवन से प्रचण्ड हो रही थी जरते हृए विभीषणकी रक्षाकी भौर उसे भखण्ड 
राज्य दिया | ू | 

शिवजी ने ` जो सम्पत्ति रावण को दस सिरदेनेपर दी थी वही सम्पत्ति 
श्री रघुनाथजी ने विभीषण को सकूचते हुए दो । ्‌ 

व्याख्या : रावण का क्रोध साक्षात्‌ अग्तिहीथा। वह क्रोक्ष.केः पात्र को 
बिना जाये नहीं छोडता था । सो विभीषण पर भारी क्रोध हमा । यथा : सुनत 
दसानन उठा रिसाई। खर तोहि मुत्यु निकट अब आई । बिभीषणजी को अपने 
अनादर से तथा मरणान्त कष्ट से दोघं निःश्वास चलने क्गा । इससे रावण का 
क्रोध ओर बढा । यथा : अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । लात मारकर र्ङ्कासे 
निकाल दिया । खूब समन्ञता है कि रामजी के यहां भी जाकर यह बाधा या मारा 
जायगा । इस सन्दिग्धांवस्था में शत्रु के भाई पर कौन विर्वास करेगा । ओर दूसरे - 
किसी का साहस नहीं है कि विभीषण की शरण मे रख सके । सो रामजी ने विभीषण 
कीरक्षारावणके बढेहुएक्रोधसेकी। रावणको चलाई हुई शक्तिं को जिसे 
उसने विभीषण के ऊपर फकाथा अवने ऊपर ली! इस भाति भौ रावण के क्रोध 
से जल्ते हए विभीषण की रक्षा को भौर अखण्ड राज्य दिया । यथा : करेहु कल्प 
भर राज्य तुम मोहि सुभिरेहु मन. माहि । वैवस्वत मन्वन्तर की चौनीसवीं चतुयुंगी में 
विभीषण को राज्य मिरा । अतः कल्प पूरा होने तक सात मन्वन्तर ओर अडतारीसं 
चतुयुंगी विभीषण राज्य करगे । इस बीच में सात नार इन्द्र देवगणो के साथ बद 
जावेगे । अत्तः विभीषण के राज्य को अखण्ड कहा । 

या विभूतिदंशग्रीवे शिरश्छ्ेदेन शङ्करात्‌ । दशनात्‌ रामभद्रस्य सा विभूति- 
विभीषणे : ह. ना. । रावण ने जिस सम्पत्ति के लिए दस सिर दिये विभीषण को 
उसकी इच्छा नहीं । यथा : तेहि मगिउ भगवंत पद कमल अमक्‌ अन॒राग। अतः 
भगवान्‌ को उस सम्पत्ति के देने मे सद्धोच है । अथवा आत्मनिवेदन के सामने 
छ्ङ्धा की सम्पत्ति कोई वस्तु नहीं है । अतः सरकार को सङ्कोच है । रावण ने सिर 
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दिया पर आटमनिवेदन न कर सका। विभीषणनेदो बार त्राहि किया । सो राज्य 
देकर रावण के भयसेरक्षाकी गौर भक्ति देकर भवभय से रक्षा की | यहाँ रामजी 
को कपालृता तथा उदारता का अत्यन्त उत्कषं दिखलाया । शिवजी के एेसा उदार 
कोई नहीं है । उन्होने भी जो सम्पत्ति रावण के सिर चढ़ाने पर दी थी, उसी सम्पत्ति 
कोशरण में आनेसे रामजी ने विभीषण को सङ्कुचित होकर दी । मावाथं यहु कि 
दाता को देय के यथेष्ट न होने से संकोच है । यथा : वार कोटि सिर काटि साटि लटि 
रावन संकर पे ई । सोइ रका खि अतिथि अनवसर राम तृनाश्नम ज्यौ दई। 
विनय. । 


अस प्रभु छाड़ि भजहि जे आना । ते नर पसु बिनु पृं बिसाना॥ 
निन जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कु मन भावा ॥१॥ 


अथं : एसे प्रमुको छोडकर जो दूसरेको भजते ह वे मनुष्यमे पुहं। 
केव सींग पुछ उन्हं नहीं । अपना सेवक जानकर उसे अपना ल्या) प्रभुका 
स्वभाव बानर क्रुक के मन को अच्छा र्गा । 

व्याख्या :-एेसे भक्ति गौर मुक्ति देने वाले प्रभु, एेसे आशुतोष महादानी को 
भजना चाहिए : बित्नु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं । अन्य तो 
सामथ्यंहीनं जीव है । उन्हें छोडकर इन्हें भजना चाहिए गौर जो इसके विपरीत 
करता राम को छोड़कर जीवको भजतादहै वहुनरनहींहै पशुहै। यथाः 
मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पी के । पशु यावज्जीवन दूसरे कोही 
भजते है । पगुओं को विधाताने लज्जा निवारण के लिए तथा मक्खी भादि 
बाधक जीवोंके हटाने के लिए पृछ गौर आत्मरक्षाके क्िएसींग दोदहै। इन 
नर"पशुओं को वह भी नहीं है । यथा : लोप भ्रमत गृहपशु ज्यौ जह तहु सिर 
पदच्रान बजे । तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ खजे । विनय. । 

रिपु को बंधु विभीषन निसिचर। कवन भजन अधिकारी । यहां जाति 
पात्ति धन धमं बड़ाई की पूछ नहींहै। यहाँतो केवर प्रेमकी पुछदहै। यथाः 
रामह केवर प्रेम्र पियारा । मतः प्रमु का स्वभाव कपिक्रुरु के मन में अच्छा मालूम 
हुभा किसे ही प्रभु की हम रोगों को जावश्यकता है । जहां जाति पाति धन धमं 
बड़ाई को पुछ है वहा. हम रोगों का निर्वाहं कहां? अतः वानरों के चरवाहे 
सरकार दही थे। दूरा कोर्दन एेसाहुभान होगा। इसक्िएु वानर के चरवाहे 
को भजो । 
पुनि सवंग्य सवं उर बासी । सवं रूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले बचन नीति भ्रति पालक । कारन मनुज दनुज कुल घाखक ॥२॥ 


अथं : फिर सब कुछ जाननेवाठे सनके हृदय में बसनेवाले सवंरूप सबसे रहित 
उदासीन तथा नीतिकी रक्षा करनेवारे वचन बोरे । कारण यह्‌ फि राक्षसोंके 


कुकु का नदा करनेवाले मनुज बनं इए ६ । 
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व्याख्या : श्रोता की सावधानी के किए जिसमे क्रि उसे मोहनदहो वक्ता 
ने पाच विशेषण सरकारको दिये। क्थोक्रि यर्हा पर सरकार माधुयं प्रदगंन करते 
हुए अल्पज्ञ वनवासी मनुष्य संसारी तथा क्िप्त को भाति पूछेगे । स्वरूप ज्ञान रहने से 
माधुयं का आनन्द वेगा नहीं तो मोह होगा । यहाँ से मिला : बिभीषण जेहि बिधि 
आई : प्रसद्ध समाप्त हञ । 

मन्त्रियो से मन्त्रणा करके ही कायं करना चाहिए । स्वयं नीति पालन करके 
उदाहरण खड़ा करते हँ । नीति पाल्नसे ही दनुज कु का नाज्ञ होता है। अनीत्ति 
से दनुज कुर की वृद्धि होती है । यथा : निसिचर छर बल करे अनीतो । 
सुनु कपीस लकापति बीरा । केहित्रिधितरिअ जलधि गभीरा ॥ 
संकु मकर उरग क्ख जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥३॥ 

अथं :हि वीर बानरराज ओर रङ्कापति सुनो! इस गम्भीर समुद्र को 
किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर सपं ओर मछकल्ियोंसे भरा 
हआ है । अत्यन्त अथाह है ओर सव भांति से इसका तरना कठिन है । 

व्याख्या : कपोग ओर लङ्कंश दोनों सखा है अतः दोनों से पछा। कपोश 
अपनी सेना के पराक्रम को जानते हं । कुङ्कापति अपने पड़ोसी समुद्र से परिचित है । 
अतः दोनों से पूना प्राप्त था । बीर अधीर न होहि इस न्याय से वेक्छव्य छोड़कर 
उत्साहपूवंक उपाय सोचें । अतः वीर शब्द से सम्ोधित क्रिया । पावत्त नाव न 
बोहित बेरा । इसक्िए सन्तरण की विधि पूछते हैँ । वणिक्‌ पोत को श्रीरामजौ एेसे 
दासक छीन सकते नहीं । पैर से हरू करके पार किया नहीं जा सक्रता। क्योकि 
गम्भीर जलधि है देखने से साहस छृटता है । 

वाहु सन्तरण में भी बड़ी बाधा है। मकर उरग तिमिङ्कखिर आदि 
मत्स्यो से भरा पड़ा है । यथा : सकर नक्र नाना ज्चख व्याला । सत जोजन तनु परम 
विसाला । एेसेउ एक ॒तिनहि जे खाहीं । एकन के उर तेऽपि डराहीं । अत्तः अति 
अगाध है । सन्तरण को कोई विधि दृष्टिगोचर नहीं होती | सर्वज्ञ सवं उरवासौ 
होकर दूसरों से पूते ह । सवंरूप होकर मी मकर उरग ज्ञख से भयभीत है । सवं 
रहित होकर भी समुद्र को अगाध कह रहे है । उदासीन होकर भी सन्तरण वी 
विधि के किए लालायित है। 
कह केस सुनहु रघुनायक । कोटि सिधु सोषक तव सायक ॥ 
जयपि तदपि नीति असि गाई। बिनय करिथ सागर सन जाई ॥४॥ 

अथं : रंकेश ने कहा हे रवुनायक सुनो । करोड़ समुद्र का शोषण करनेवाङा 
यद्यपि आपका बाण है तथापि नीतिशास्त्र कहता है कि जाकर समुद्र से विनय 
कीजिये । 

व्याख्या : बड़ी भारी परीक्षा विभीषण की हो रही है । अभी राज्य दिया है 
भौर भव कह रहे है कि समुद्र तरने की तो कोई विधि हौ नहीं मालूम होत्ती । 


२५६ रामचरितमानस 


लेश ने समक्न लिया कि यद्यपि मान रखने के- छिएु सग्रीवजी से भी पूछ। गया 
है पर प्रधान लक््यमेही हूं । सुग्रीवजी चुप ह| समन्ते टै करि विभोषणजी इस 
विषय के विशेष जानकार हैँ । दिन रात उन्हँ समुद्र से काम पड़ता है । अनःयेही 
कटं | विभीषणजी सरकार के वाणो का प्रताप जानते ह । परन्तु उनसे राम छेन 
चौथा उपाय है । अतः प्रथम साम के लिये ही मन्त्र देते हैँ कि सामथ्यं रहते भी नीत्त 
का पालन कोजिये। 

साम प्रथम नीति है अत्तः उसी का प्रयोग पहिले होना चाहिए ! परन्तु यह्‌ 
प्रयोग दूत द्वारा भी हौ सकता है] पर यह राजा सगर का खनाया : खुदाया : 
हभा है । सगर आपके पूवंज ह । अतः स्वयं जाकर विनय करना उचित है | रावण 
के वचन का साफल्य हो रहा है । उसने पहिले ही कहा था : सठ भिदु जाई तिनहि 
कहु नौती । सरक्रार सेना के मध्यमे हं | मतः विभीषण समृद्रके क्रिनारे विनय 
करने के लिये मेज रहे हँ । नीति यही है कि निर से भी पिके विनय करो । 

दो. प्रभ तुम्हार कुलगुरुं जलधि, कदहिहि उपाय बिचारि । 

बिनु प्रयास सागर तरहि, सकर भालु कपि धारि ॥५०॥ 

अथं : हे प्रभो ! समुद्र भापक। कुर गुरुु। वह विचारकर उपाय बतला 
देगा ओर बन्दर भादजों की सत्र सेना विना श्रम के समुद्र के पार उतर जायगी । 

व्याख्या : सगरस्यायम्‌ सागरः यह्‌ सगर का खुदाया हुआ उनके पुत्र 
स्थानीयहै । सारा संसार इसे सागर अर्थात्‌ सगरका पुत्र कहता है। अतः यह्‌ 
आपक्रा कुखगुरु : पूवज : हं । कुरु का कल्याण चाहनेवाका है । यथा : जलनिधि 
रघुपति दूत विचारी । ते मेनाक होहि श्रम हारी । अतः यह नीति निष्फङ न होगी | 
वह्‌ एेसा उपाय बिचारकर बतरायेगा किं यह महान्‌ कायं अत्पयास में सिद्धहो 
जायगा । बडे बड़े के सन्तरण में सन्देह है । यथा : निज निज बर सब काहू भाषा । 
पार जाइ क संशय राखा । सौ छोटे बड़े सब पार चले जायंगे | 


सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ देव जौ होय हाई ॥ 
मंत्र न येह रुक्िमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥१॥ 


अथं : रामजी ने कहा : सखे । तुमने उपाय तो अच्छा बत्ताया | यदि देव 
सहाय हों तो किया जाय । यदह मन्त्र रुछिमनजो को नहीं अच्छा र्गा भौर रामजी 
का वचन सुनकर बहुत ही दुःख हभ । 

पटिकठे निकाईं की प्रशंसा तत्पदचात्‌ मतभेद कथन की रीति है । यथा: 
स्वाः नीति तुम नीक विचारी । मम प्रण सरनागत भयहारी ।_ सरकार पहिले उपाय 
की उपादेयता की भ्रशंसा करते हं । ९. ४ साम सब्र उपायों मे श्रेष्ठ है । २. अपने ममं | 
को समुद्र ही ठीक जानता है । ३. इसमें हिष्ठा भी नहीं दे । पर यह उपाय निश्चित 
` फनध्रसू नदीं है । दैव सानुकूक होने से कतक्रार्यता हो सक्तौ ह पूवंजन्मक्ृतं 
कमं तदेवमिति कथ्थते : पूवंजन्म कै कि हृए कम को ही दैव कहते है । प्राथ॑नाकी 
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कृतकायंता प्राथितत की दया पर अवरूम्बित है । उत्तम उपाय संशयास्पद होने पर 
भी करना चाहिए | 

किसी ने विरोधन किया पर शत्रुको सीमा पर पहुंचकर विनय करना 
ठीक नहीं । एेसी ही बात हुई । रावण को कहने का अवसर मिरु गया : सहज भीरु 
कर बचन हद्ाई । सागर सन ठान मचाई । जो पुरुषाथं से साध्य है उसके किए 
विनय करना ठीक नहीं । अतः लक्ष्मणजी के मन में विभीषण का मन्त्र अच्छान 
रगा । रामजी के स्वीका रात्मक उत्तरसे तो कक्ष्मणजो अति दुःखी हृए । मन में 
सोचा कि पहिके भी इन्हेदेवकारोग ल्गाथा। सो वसिष्ठजी के, उपदेश से. नष्ट 
हमा : योगवासिष्ठ देखिये अब य्ह कौन उपदेश देगा ? यह्‌ सोचकर लक्ष्मणजी को 
जत्यन्त दुःख हुमा | 
नाथ देव कर कवन भरोसा । सोखिअ सिधु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहं एकु अधारा। देव देव आकर्सी पृकारा ॥२॥ 


अथं : लक्ष्मणजी बोले : हे नाथ ! देव का कौनसा भरोसा है? मन में क्रोध 
कोजिये भौर समुद्र को सुखा डालि । यह देव तो कादर के मन का एकमात्र आधार 
है । भासी दैव दैव पुकारते है । । 

व्याख्या : पूवंजन्म के अनुकूल होने यान होने का कौन ठिकाना दै। देवं 
निह॒त्य कुरु पौरुषमात्मरक्ट्य पूवंजन्म के कम का भरोषा छोडकर यावदुबुद्धिबलोरय 
पुरुषाथं करना चाहिए । बिना पूछे भी लक्ष्णजो समय आने पर बोर वैस्ते है । 
यथा : बिनु पूछे कचु कहूं गोसादं । सेवक समयं न ढीठ डिठाई । इसी भांति यहाँ 
भी मन्त्र कहते है कि मन में विनय को स्थान न देकर क्रोध को स्थान देना चाहिए । 
समुद्र को सुखा दीजिये । बानरी सेना पैदल पार हो जायगो । 

तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः क्षारं जक कापुरुषाः पिवन्ति । बाप का बनाया 
हुभा कूं है । यह्‌ सोचकर खारा पनी कादर रोग पीया करते हैँ | सागर महाराज 
सगर का खुदायाहुजादहै तोक्या हआ | यह कायं में बाधक दहै। इसे सोखिये। 
पूवंजन्म का पुण्य समुद्र को सलाह देने के किए खाचार न करेगा । दैवेन देयमिति 
कापुरुषा वदन्ति : देव देगा यह्‌ धारणा ही कादरोचित है । सरकार के स्वरूपानुकूक 
नहीं है । सरकार ने वीर सम्बोधन करके सम्मति मांगी सो कादरोचित्त सम्मति दी 
गयी । आकृक्षी गौर कादर दोनों शब्द यहाँ समानाथंक माने गये । 
सुनतं विहंसि बोले रघुबीरा । एेसइ करब धरहु मन धीरा ॥ 
अस॒ कहि प्रभु अनुहि समूङ्ञाई । सिधु समीप गए रघुराई ॥३॥ 

अथं : यह सुनकर रघुवीर हंसक्रर बोञे :एेसा ही करूंगा । मनमें घैयं 
रक्लो । एेसा कहकर छोटे भाई को समज्ञाकर रघुनाथजी समुद्र के पास गये । 

व्याख्या : रघुवीर है | वीरता के पत्र पर प्रसन्न हुए । लक्ष्मणजी की प्रकृति 


समक्षकर हंस पड़े । इन्द विभीषण कादर जंचा । उसके मन्त्र को . कादरतासूचक 
भाग ३-१७ | 
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नतकाति हे । यर्हा से सरकार का ब्रह सना प्रारम्भ हुआ । लक्षमणजो से कहते है क्रि 
धेयं घरो 1 तुम्हारा हौ कहा करूगा । हमारे यहाँ से विभीषण मन्त्र का अनादर न 
होना चाहिए नहीं. तो संसार कहेणा कि विभीषण का मन्त्र हो ठीक: नहीं 
होता था। 
लक्ष्मणजी को अति दुःख हुा था । अतः पहिले उन्हं समज्ञाया । यथा : 
सिधु सोखिवे ते यथा, विद्व नाश नहि होय । 
अपनो कारजहु सधे, जतन कीजिये सोय ।।९। 
यद्यपि एहि थक सामते, सरे न अपनो काज 
दण्डनीति धारण तदपि, उचित होय नहि आज ।1२॥ 
यहा बिभीषण मन्त्र को, जौ आदर नहि होय । 
यह्‌ न नीति जानै कच्छू, अवसि किह सब कोय 11३ 
रहिहि बिभीषण मान अर, बनिहि नीति म्रद | 
सरिहि आपनो काजहू, ताते तजित्र विषाद ।४॥। 
तब अकेके समुद्र के निकट गये । तीर पर तो उतरे ही थे अब जरुके 
निकट गये । सेवक्रों ने जहां अनशन ठाना था आज कृपालु स्वामी भी वहीं अनशन 


कर रहे हँ | 
प्रथम प्रनामु कीन्ह सिरु नाई। बेठे पूनि तट दभ उसाई॥ 


, शुकसारण की कथा 


ज्बह्ि बिभीषनु प्रमु पाहि आए । पाके रावन दूत. पठाए ॥४॥ 


अर्थं : पहिले किर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारे पर कुशा बिछछाकर 
बैठ गये । ज्योही विभीषण प्रमु के पास आये थे त्योही रावण ने उनके पीछे दूत 
मेजे थे । | 

व्याख्या : कुल्गुर भाव से सिर ज्ुकाकर प्रणाम किया । अनशन के किए 
अथवा मुनिवृत्ति के लिए कुशा बिछाकर बैठ गये । तीन दिन तक सरकार ने अनशन 
करिया । यथा : तीसरे उपाय वनवास सिधु पास सो समाज महराज ज्‌ के एक दिन 
दान भो । मुञ्चे सन्तरण का उपाय बताइये । मागं दीजिये : यही विनय है । 

रावण ने यह सोचकर क्रि एते समय में विभीषण को निक्रालाहै कि कोई 
नीतिज्ञ इसको स्थान नहीं दे सकता । देखना. चाहिए कि इसके साथ कंसा व्यवहार 
उस बरसे होता है? सेना केसी है? राम लक्ष्मण की क्या दशाह? इसपार 
क्रेते आति है ? विभीषण के जाने पर सबका ध्यान उसी की गोर भाकषित होगा । एसे 
समय सेना में प्रवेश करने में दूत को भी सुभीता होगा । अतः रावण ने दूत मेजा । 


दो, सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह । 
प्रमु गुन हृदय सराहहि, सरनागत पर नेह ॥५१॥ 
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अथं : केपट से वानर क्रा शरीर धारणकर उन्होने सब चरित्र देखे । प्रमु के 
गुण हृदय से सराहने रुगे कि शरणागत पर इतना प्रेम है । ्‌ 

व्याख्या : कृपारदहित हिसक सब पापी लङ्का में बसते थे । अतः रावण के 
दूत बन्दर बन गये । बानरो सेना में मिङेजुङे सब चरित्र देख रहे है । शरणागत 
विभोषण पर इतना स्नेह कि उसके आने पर स्वागत के लिए स्वयं प्रभु उठ खड़े 
होति हँ हदय लगाते हैँ । भक्ति वरदान देते है| ङ्का का राज्यदेते हं] अब माई 
को बातत हटाकर विभीषण की बातत रक्खोजा रही है। मनम सराहना करते है 
किमाल्किहोतो एेसा हो। बोलते नहीं कि कहीं स्वरभेद से बन्दर पहिचान 
न र| 
प्रगट बखानहि राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराॐ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सक ांधि कपीस पहि आने ॥१॥ 


अथं : रामजी के स्वभाव की प्रशंसा प्रकटरूपसे करने रगे । अत्यन्त प्रेम 

मे छिपाव भूर गये । तब बन्दरों ने पहिचाना किये शात्रु के दूत है । उन्हें धकर 
बन्दरों के राजा के पास ठे भाये। 

व्याख्या : पिके गुण का बखान हृदय मेँ करते थे । प्रेम बढ़ा तब स्वभाव 
का बखान स्पष्टरूपसे करने लगे । पर वानरी भाषा मे बखान कर रहे थे। अब 
प्रेम ओर अधिके बढातो कपट जाता रहा। कपटके हटते ही राक्षसी शरीर 
प्रकट हो गया भौर वहो भाषा मी बोलने लगे । रामजी के स्वभाव के जानकार में 
कपट रह नहीं सकता । यथा : उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजन तजि 
भाव न आना । प्रेमाधिक्य में भो कपट नहीं रह जाता । यथा : निज. तनु प्रगटि प्रीति 
उर छाई। । 

पहिले बन्दरों ने उन्हें अपना ही भाई बन्धु समज्ञा था। जबवे दुराव ` 
भूर गये ओर उनका असली देह प्रकट हो गया तत्र बन्दर जान पाये क्रिये शत्र 
के भेदिया है । यहाँ दूत शब्द भेदिया के अथं में प्रयुक्त है । अपराधी को बांधकर 
छेजानेकी प्रथाहै। फिर कहीं बन्दर बनक्रर सेनामें घुस जाय तो इस सेना 
समुद्र मे पता चना कठिन हो जायगा । इसलिए भी उन्हें बधिकर राजा सुग्रोव के 
पास ठे गये । | 
कह. सुभीव सुनहु सब बानर । अंग भंग करि पठवह निसिचर ॥ . 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए। बाधि कटक चहँ पास फिराए ॥२॥ 

, अथं : सुग्रीव ने कहा सत्र वानरो] सुनो राक्षसको अंग भंग करके भेज 

दो। सुभ्रीव के वचन सुनकर बानर दौडे। उन्ह धकर सेना के चारो ओर 
धुमाया । | 
` व्याख्या : सुग्रीवजी ने निदचव विया कि जैसा व्यवहार शत्र को ओर से मेरे. 
दूत हनुमानजी के साथ हमा है वेसा हीः उसके दूत के साथ होना चाहिए । रावणं 
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ने आज्ञादीथी कि अंग भंग करि पठवहु बन्दर । अतः सुग्रीवजी आज्ञा देते है कि 
अग भंग करि पठवहु निसिचर। सूग्रीवजी की उसके वध की इच्छा नहीं थी | 
इसलिए उसके किसी अंग विशेष के जलाने की आज्ञा नहीं दी | दूसरी बातत यहु थी 
कि रावणने कहाथाकि पूंछहीन बानर तहं जाइहि । तब सठ निज नाथहि लेई 
माइहि । सो वह तो भपने नाथ को यहाँ तक ठे आया । अव यहु अंगहीन होकर 
जाय ओौर अपने मालिक को इस पार ठे आवे । 


पुलिस के काम करनेवाले बन्दर दूसरे ये ओर दण्ड देनेवाे वन्दर दूसरे 
थे । मज्ञा सुनते ही दण्ड देनेवारे दीड आये । अतः फिर से बाधन कहते है| 
पहर का बन्धन एेसा था जिसमे भाग न जाय। दूसरा वन्वन एेसा हुआ जि्में 
दण्ड देते समय बाघानदे सके हनुमानुजी के लिए कहा गया है कि नगर फेरि 
पूनि पूंछ प्रचारी । अतः इन्हें बाधि कटक चहुं पास फिराए । जिसमे कटक सावधान 
हो जाय कि रावण की मोर से गुप्तचर दे हुए है । 


बहु कार मारन कपि छागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासाकाना । तेहि कोसराधीस कं आना ॥३॥ 


अथं : वानर उन्हें अनेक प्रकारसे मारने ल्गे। वे दीन होकर पुकारते थे | 
फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा । दूत चिल्लाये जो हमारा नाक कान काटेगा उसे 
कोसलाधीश्च की सौगन्ध । 

व्याख्या : यद्यपि सुग्रीवजी की स्पष्ट आज्ञा नहीं है तथापि सब वानर 
हनुमानुजीः का नदखा छे रहे है । हनुमानजी के साथ रुका में यह्‌ बरताव हआ था 
कि कौतुकं कहं माए पुरबासी । माररहि चरन करहि बहू हँसी । अतः इधर बन्दर 
रोग बहत प्रकार से मारने लगे । थप्पड़ चूँंसा लात ओर्‌ पुंछों कौ पेपी मार पड़ी 
किं गुप्तचर दीन होकर चिल्लाने लगे फिर मी छोड़ा नहीं । आज्ञा पित दण्ड के किए 
विचार करने रगे कौनसा अंग एेसा भंग किया जाय किं जिसमें इनके लंका 
छौटने मे बाधानदहो। निक्चय हुमा कि राक्षसोंको पं तो होती नहीं । इनके 
नाक कात्र तरकार अंगः गौर इन्हे प्रिय भी अधिक है। अतः इनके नाक कान 
काट लेनाः चाहिए । | ¦ 

महाजनो येन गतः सः पन्थाः । बडे लोग जिधर से गये दों व्ही रास्ताहै। 
सो लक्ष्मणजी ने सूपंणखा का नाक कान काटा था। वही रास्ताहमलोगोकोभी 
ग्रहण करना चादिए । यही सम्मति स्थिर हुई । दूतो ने सोचा कि किष्किन्धाधीक्ष 
की आज्ञा यदि टर सकती है तो कोसलाधीक्चकी ही आज्ञासे टर सकतीहै गौर ` 
कोसकाधीदा का स्वभाव अति कोमरू है । वे निदिचतत कपा करेगे अथवा उन्हं यह्‌ 
भी भदाहैकि बन्दरोमें एसी मक्तिहैकि वे कोसङाधोश कौ शपथ दिलाने परर 
सम्मव है कि नाक कान न काटे । उन गुप्तचरों को जंग भंग स्वीकार है नाक 
कृटाना स्वीकार नहीं । अतः उन सनो ने कोसलाधीश को दोहाई मचायी । 
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सुनि रुचिमन सब निकट बोकाए । दया कागि हंसि तुरत छोडाए ॥ 
रावन कर दीजेहु यह पाती । रछिमन बचन वांच कुङ्घाती ॥४॥ 


अथं : सुनकर लक्ष्मणजौ ने सबको निकट बुलाया । दया गी इसचिए 
सकर तुरन्त चछृडा दिया : उनसे कठा यह चिद्री रावण के हाथ देना | कहना 
किं रे कुलुघातकं ! लक्ष्मण के दाब्दों को नांच । 

व्याख्या : दीन पुकार सुनकर कक्ष्मणजी को दया आयी । दूतो को छडाना 
चाहते हँ । उसी समय चिद्री चला तबसे दूतो ने कोसलाधीडल की दुहाई दो। 
सरकार संयममेंदहं बोरेगे नहीं। उनकी दोहाई देनेवाङे को दण्ड नहीं मिलना 
चाहिए । अन्य पर्‌ दया अने से करुणा ओर शत्र पर दया आने से हंसौ आत्त है । 
सो लक्ष्मणजी ने मारनेवालों ओर मार खानेवालों सभो को बुलाया । दोहाई 
देनेवारों का बन्धन देष ` नहीं सकत । अतः बन्व गौर दण्ड दोनों से छडा दिया । 
न्दर खोग कपीश की आक्ञासे लक्ष्मणजी की आज्ञाको बडी मानतेह। उनकी 
आज्ञा से उन दूतो को बन्धनसे मुक्त कर दिया बौर उनका नाक कानमभी न 
काटा । उधरसे छोटा भाई शरण भाया। इस नाते इधर छोटे भाई को भरसे 
पत्र दिया जारहादहै। ययपि पत्र बहुत ही छोटा है फिर भी उसका तात्पयं 
जवानी मो कहा मेजते है क्रि तू कुट्घाती है। तेरे मपराध से सम्पुणं राक्षसकूख 
का संहार हुमा चाहता ह । छदलिमन वचन का भाव यह्‌ है कि चुनौती देनेवाखा 
तोमेहं। यथा: त्ताके कर रावन कुं मनौ चुनौती दीन्ह। सोमेरा कुछ न बिगाड़ 
करत्‌ सरकार का अपराध कर वेठा। ५१ ४: 

दो. करैहु मुलागर मूढ सन, मम संदेह उदार । 

सीता देद मिच्हु न त, आवा काद तुम्हार ॥५२॥ 

लथं : मेरा उदार सन्देश उस मूढ से जवानी कहना कि सीताजी को देकर 
मिलो नहीं तो तुम्हारा कारु आगया। । 

व्याख्या : मूढ है कदाचित्‌ चिद्धौ न पढे ततो जबानी संदेखा कहु देना |` यहं 
सन्देश उदारताके कारणभेजा जारहाहै मय के कारण नहीं| हरणः करने 
का अपराधक्षमा कर दिया जवेगा । केव सीता कौ देकर मिद्धो । लक्ष्मण तुम्हारा 
काल सोआ गया । यथा: मौहि बिकोकु तोर में कः्‌। छोटे भाईके शरण 
आने से तुम्हें अवसर दिया जाता ह। नहींतो मे चुनौती देनेवाला तुम्दारा का 
हूं । कारु संदेरा दे के नहीं आता । 
तुरत नाई रुछिमन पद माथा । चक्ञे दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु स्का आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥१। 


अथं : लक्ष्मण के चरणों मे मस्तक गवाकर गुणो की गाथा वणन करते दए 
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दूत तुरन्त ही चरू पडे । रामजी का यश्च करते हृए कंका मेँ आये मौर रावण क 
चरणो मे सिर नवाये | 

ग्याख्या : चरो मिली, प्राण बचा, इसलिए कहते है कि तुरत चले अथवा 
उपकारी लक्ष्मणजी की आज्ञा पालन में तत्परता दिखलाते हं । विदाई का षरणाम 
है अथवा इन्दीं की कृपां से सकुशरु घर जा रहै ह। इसलिए छत जलतासूचकर 
प्रणाम है । कई दृत हँ अतः गुणगाथा भापस में वणंन करते चके । सरकार के गुण 
एसे चित्त पर चदे हुए हँ कि कितनी मार खाने पर भी चित्त से नहीं उतरते 
मथवा लक्ष्मणजी ने द्ृडा दिया है । अतः दोनों भाइयों का गुणगाथा व्णंन 
करते चके | : 

अति प्रेम है । अतः लक्ष्मणजी की गुणगाथा कहकर फिर राम गुणगान करने 
गे .अथवा प्राण बचानेवाले का वणन करके जिसको दोहाई के कारण रक्षा हई 
उस रामजी के यङा का वर्णेन करने लगे । यश कथन समाप्तन हुभा भौर लका 
पहुंच गये । हृदयम तो राम प्रेम है पर प्रमु है इसकिए रावण को प्रणाम किया । 


बिर्हसि दसानन पृी बाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥२॥ 

अथ : दशानन ने हंसकर बातत पी कि शुक ! तु अपनी कुशल क्यों नीं 
कहता ? फिर विभीषण का समाचार सुना जिसके अत्यन्त निकट मृत्यु आगयी है । 

व्याख्या : दसाों मुखो से हंसे । इसलिए यहां दसानन कहा । चकित देखकर 

रावण हंसे कि एकं : विभीषण तो यहाँ से उल्लू बनकर गया है गौर यह्‌ व्हा 
से उल्लू बनकर आ रहा है । दूतो में प्रधान शुक से उसकी कुश पूता है । जिस 
कायंके किए भेजा था उसे पहिलेन पूछकर कुश पहिले पूछने का अभिप्राय 
कि अपने कायं से मुञ्चे तुम्हारा कुश अधिक प्रियहै। रावण के यहां नियमथा 
कि आनेवाा स्वयं ही अपना कुशलादि कह दिया करता था । पर शुक्र प्रणाम 
करके चुप रह गया । अतः पचता है किं तू अपनी कुरार क्यो नहीं ¶हता है ? 
रूप पलटने पर भो कहीं पहिचाना तो नहीं गया ? 

दूसरा प्रन विभीषण विषयक है । वहतोशत्रुसे जा मिला इसकिएु उसकी 
खबर एकता हं । शत्रु पक्ष की बात कहता था । तभी मृत्यु उसके निकट मा गयी 
थी | अबवतोश्त्रुसे जा मिला है अतः अति निकट मृत्यु मा गयो है। 


करत राजु कंका सठ त्यागी । होइहि जब कर॒ कीट अभागी ॥ 
पुनि कह भालु कीस कटका । कठिन काल प्रेरित चि आई ॥३॥ 

अथं : राठने राज्य करतेहुए कंकाको त्याग दिया। मभमागा अब जव्रका 
कीड़ा बनेगा फिर भा मौर बानरोंकी सेनाका हाक कह जो कठिन काककी 
प्रेरणा से यहा चरो आयी है। ` ` 
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व्याख्या : वह्‌ रुका में राज्य भोगताथा। पररएेसाशठदहै कि उसे छोडकर 
चा गया। पर शत्रु पक्ष को गोत गातताही गया। शत्रु पक्षको बात कहूनेका 
तात्पयं ही यहो था कि उसे छंका में रहना मंजूर नहीं था । वहु अभागी है । सम्पत्ति 
छोड़कर विपत्ति भोगने गया है । कोई घुन पीसने नहीं जाता । पर जव करे पीसने 
के समय धुन मापदही पितजातादहै। जवहमलोगशत्रु का संहार करने रगेगे 
तो शत्रु मध्यवर्ती होने से वह्‌ भी मारा जायगा | 

तीसरा प्रहन भाल कोस को सेना विषयक है। उनके सामने कैसा उत्तर 
देना चाहिए इसका इरारा रावण स्वयंदेतेजा रहेरहै। कहते ह कि देखो काक 
कंसा कठिन है करि उन्हें हम लोगो के पास हकं कए चरा आ रहा है । यथ। : आए 
कोस कार के प्रेरे | छघावन्त सब निसिचर मेरे। 


जिन्ह्के जीवन कर रखवारा । भएउ मृदुर चित सिधु विचारा ॥ 
कहु तपसिन्ह॒ कं बात बहोरी 1 जिन्हुके हृदयं वासर अति मोरी ॥४॥ 


अथं : जिन्हके जीवनं का रक्षक कोम चित्तवारा समुद्र बन गयाहै। फिर 
उन तपस्विथों की बात बता जिनके हृदय मे मेरा बड़ा उर है। 


व्याख्या : जितने विचारे दुखिया होते ह वे मृदुलचित्त होते हं । समुद्रका 
हटने बढ़ने में कोई चारा गहीं। अतः बिचारा है। कठोर चित्त होता तो वानरो 
को यहा आगे के छ्ए रास्ता देता ओर उन्हे राक्षस खा जाते। अतः वही बिचारा 
मृदुरुचित्त रक्षक हो गया । 

चौथा प्ररन राम लक्ष्मण विषयक है । जिनका नाम रावण नहीं ठेते तपसो 
कहते है । भा कीश तो पशु है। जिघरर्हाक दो उधर चकेर्जाय। उन्हं समञ्च 
भो नहीं । इसटिए त्रास मी नहीं । अत्यन्त त्रास तो तपस्वियोंको है। फिरस्त्री 
तोहरण कर दही लिया । अब कहीं मरवा न डाङे। अतः कुछ नहो सका तो बन्दर 
भालु ही बटोरेदहं। 


दो. की भई भेँट कि फिर गये, श्रवन सुजसु सुनि मोर। 
कहसि न रिपु दल तेज बर, बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 


अथं : उतसतेरीमेटमी हुई यावे मेरा सुयश सुनकरही ऊौट गये? 
शन्रु सेना का तेज ओौर बल बतराता वयो नहीं ? तेरा चित्त चकित हो रहा है । 

व्याख्या : विभीषण से उन छोगों की भेट हुई कि वे सब मेरा सुयश सुनकर 
ही भाग गये । यदि नहीं भागेतो शत्रु सेना का तेज भौर बरु बता । शुक कुछ 
उत्तर नहीं देता । इस पर्‌ धृछता है किं तु कुछ कहता क्यो नहीं ? तु बहुत चकित 
मालूम होता है । मालूम होता है कर यहाँ सुना कि : सिन्धु पार सेना सब्र आई । वहाँ 
जाकर देखा कि कहीं कु भी नहीं । सब भाग गये थे । इसक्एि तू चकित हैकिवे 
सन गये कहा ? रावण ने चार प्ररन पे । हमानूजौ से भी चार ही प्रन पूछा था | 
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नाथ छकरपा करि पंछेहु जेस । मानह कहा क्रोध तजि तसे ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जाति रामतिखक तेहि सारा ॥१॥ 


अथं : दूत ने कहा : हे नाथ ! आपने जिस माति कृपा करके पुछा उसी माति 
क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिये । जब आपका छोटा भाई जाकर रामजी से 
मिला । पहुंचते हौ रामजी ने उसे राजतिकक कर दिया । 

व्याख्या : रावण चार प्ररन पूछते हँ । हनुमानूजी से भी चार ही प्रहन पु 
थे । दूतस भी चारही प्रदन क्रिये। अङ्खृदके जाने परभी चारही प्रदन करेगे । 
यहां कहसि न सुक आपन , कुसाता से उपक्रम करके बहुत चकित चित्त तोर 
से प्ररनों का उपसंहार किया । इससे दूत को परिज्ञात हुआ कि स्वामी की सेवक 
पर बड़ी कृपा है । सब कायं पीछे पड़ गये । मेरी कुशक प्रधान हो गयी । उसने कहा 
कि मुज्ञे भी आपके कुशक की बड़ी चिन्ताहै। में कुशल के लिए कुछ कहंगा । उसे 
भो क्रोध छोड़कर मानिये । भाव यह कि वह्‌ अग्रिय सत्यहै। पर हित की बात 
है । सुनने पर भापको क्रोध आ जाना सम्भव रहै: शुकं मन्त्री था। दूत होकर 
गया था । अत्तः मानौ कहा । एेसा कहने का अधिकार था । 


पहिले प्रदन का उत्तर न देकर दूसरे प्रह्न का उत्तर पिके देता है । स्वामी 
की बङ़ईहै किं पटले कुश पुछते है । पर मुख्य प्रयोजन को ही पहि निवेदन 
करना चाहिए । दूसरी बातत यह्‌ कि कुशकू का अन्दाजतो इन्हें मिरु ही गया। 
स्वयं ही कहते हँ कि : बहुत चकित चित तोर । मव जिसका अन्दाज इन्हें नहीं 
है वही पटर सुनाना चाहिए । मिला जाइ जव अनुज तुम्हारा । कहने का भाव 
यह कि उस॒क्रो भोर से मेद नीति का प्रयोगनदहोनेपर भी तुम्हारा अनुज जाकर 
मिला । रात्रुपक्ष के किए केषी वाञ्छनीय घटनाथी भौर अपनी ओर से कैसी 
कच्ची बात हुई । यह्‌ आप ही समश्िये । जातहि कहने का भाव यह्‌ कि न॑ कोई 
वातचोत हुई न परस्पर मे कोई समयः: करार स्थिर हुभा भौर रामजी ने उन्हे 
तिक कर दिया । भव तुम्हारा भाई ही संग्राममे अग्रणी हुभा । रामजीकी 
उदार ओर नीति निपुणता का परिचय देता है । 
रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बाधि दीन्हे दुख नाना ॥ 
श्रवन नासिका काटइ कगे । राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥२॥ 

अथं : हम रावण के दूत है । एसा कानों से सुनकर बन्दरोंने हमें बाधिकर 
बहुत कृष्ट ॒दिये । नाक्र कान काटने कगे । रामजी को रापथ दौ तब जकर 


मुक्षे छोड़ । - 
व्याधा : बन्दरों ने मुदे पकड़ छा । पर रावण का दत्त है यह बात 
विभीषणजी ने बतलछायी | विभीषण का आपके विरोधमें कायं आरम्भ हो गया। 
अव अपनी कुशल कहता है : वदु प्रकार मारन कपि रागे । दीन पुक्रारत तदपि 


न त्यागे | किसी ने मारने की माज्ञान दी: रावण दूत्त सुनते ही मार पड़ने खगौ । 


= 
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उन्ह मालूम है कि दूत की हमारे यहाँ क्या गति होती है । वही व्यवहार वे मेरे 
साथ करने लगे | 

उग्रदण्ड देने को प्रस्तुत हृए । पर राम की शपथ का इतना मान है कि हम 
छट गये । वानरो की स्वामिमक्ति ओौर विपक्ष को उदारता पर चकित हं । आपके 
नामसे नाक कटती थो । रामजी केनामसे बच गयी । इतने ही से उसके सुयश 
का परिचय जान रीजिये । जिसके विषय मे. माप कहते है किःकौ भइ भेट कि 
फिरि गये श्रवण सुजस सुनि मोर । 
पूचछिह नाथ राम .कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी । बिकटानन बिसारु भयकारी ॥३॥ 


अथं : हे नाथ] भापनेश्री रामजी की सेना पूी। सोवहतो सौ करोड़ 
-मुखसे भी वणंन नहीं की जा सकती । वानर गौर भाुभो को सेना अनेक रंग की 
है । उनके मुख विकट ओर दारीर विशार ओर भयानक ह| | 

व्याख्या : तीसरे प्रहन पुनि कहु भालु कीस कटकाई का उत्तर देते कि 
सौ कोरि मुख से वणन नहीं कौ जा सकती । विभीषण का समाचार कहा । अपनी 
कुश सुनायी । पर भालु कीस कटकाई वणंनातीत है । निशिचर सेना तो उसके 
सामने नगण्य ह । यही सब समञ्ञकर चकित हूं | ‹ 

रंग बिर्गीसेनारै। मेरे यहाँ केवर कारी सेना है । ` यथा : वीर तमीचर 
सब अति कारे । नाना वरन बरीमुख भारे । यहां के राक्षश्च क्या विकटानन विशाल 
भयकारी होगे जैसे वे सव विकटानन विशार भयकारो है । योद्धागों का एेसा होना 
गुण है । विपक्षो देखकर ही डर जाते ह । इसी से सेना की भयंकरता कहा । 


जेहि पुर दहेड हतेउ सुत तोरा । सकर कपिन्ह महं तेहि बदु थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन करारा । अमित नाग बलु बिपू बिसाखा ॥४॥ 


अथं : जिसने नगर को जलाया गौर आपके पुत्र को मारा उसका बरतो 
सब वानरो की अपेक्षा कम है । असंख्य नामवाके बड़े ही कठोर ओर भयंकर योद्धा 
है । उन्हे असंख्य हाथियों का बल है ओरवे बडे ही विशा हें । 

व्याख्या : असाध्य रोग देखकर तोत्रातितीव्र मात्रा का प्रयोग उपयुक्त है । 
रका जरानेवाले ओौर अक्षदृन्ता के पुरुषाथं मे तो सन्देह को स्थान नहीं है । परन्तु 
उसकी तो वहां गिनती ही नहीं है । न उससे कोई राय पूी जाती. है. न वह्‌ 
किसी काम में आगे दिख। ई पड़ता है । चुप्पी साधे बेठा रहता है । यहाँ निब॑लों मे 
वह॒ अपना पराक्रम दिखला गया । वहा बरुवानों मे उसको एक नहीं चरती । 

थोडे होति तो नाम याद कर लेता । पिले दूत ने सैनिकों का वणेन किया 
विकटानन विसाल.भयकारी । मव सेनापतियों का वणेन करता है कि भट कडित 
कराह । वहां बर की नाप हस्तिवखसे है अश्वबरु से नहीं । सैनिक विला 
भयकारी हैँ मौर सेनापति अर विपुल बिस्ाला हैँ । इससे बर कहा । ध 
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दो. द्विविद मयद नीक नलु, अंगद गद बिकटासि। 
दधिमुख केहरि निसठ सठ, जामवत बकरासि ॥५४॥ 


अथं : द्विविद मयन्त नीरू नर अंगद गद विकटस्य दधिमुख केसरी निठ 
राठ ओर जामवन्त ये बरु कों राशि हैं। 
` व्याख्या : सेनापतयो में भो अत्तिबल्वारों का पता काया हूं । वे बारह: 
द्विविद भयन्द नीक नक इत्यादि । हमारे यहां पाँच ही हैँ: कूमुख अकपन कुलिसरद 
चू स्रकेतु अतिकाय । एक एक जग जोति सकेएेसे सुभट निकाय। इन वारहोमें 
हनुमानजी को नहीं गिनाया 1 उनके विषय मे कह चुकाहै कि सकर कपिन्ह्‌ मह्‌ 
तेहि बकु थोरा। 


ए कपि सब सुभ्रीव समाना । इन्द्‌ सम कोटिन्हगनई्‌को नाना ॥ 
रामङ्ृपा अतुलित बरु तिनही । तुन समान त्रैरोकहि गनहीं ॥१॥ 


अथं : ये सब बन्दर बरूमें सुग्रोव के समान है ओर इनके जेसे करोड़ों हं | 
कहां तक गिन। जा सकता है । रामजी को कृपा से उन्हें बेतौल बरदहै। वे तोनों 
लोक को तृण के समान गिन रहे है| 

व्याख्या : समान शाब्द का प्रयोग ईषत्‌ न्यून के अथं में होता है अर्थात्‌ ये 
सुग्रीव से बू में कुछ ही कम हँ ओर इनसे ईषत्‌न्यून करोड़ हं । इसकिए नाना 
कहा : भतः गिने नहीं जा सकते । यथा : बानर कटक उमा्मे देवा । सो मूरख जो 
करन चह ङेखा । 

यदि कहा जाय कि बन्दरो मे अमित नागबल कहां से आया ? इस पर कहता 
है कि रामङ्रपा से खव कुछ सम्भव है | यथा : रामकरपा बक पाइ कपिदा । भए 
पक्षजुत मनहु गिरिदा । कुमुल अकंपनादि तो एक एक जग जीत सकते हँ । पर ये 
तो. चैखोक्य को तिनका गिन रहै ह। यर्हां तक दल का बर्‌ कहा । अब तेज 
कहते हे । 
अस मै श्रवन सुना दसकधर । पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महं सो कपि नाहीं । जो न तुम्हे जीते रन माहीं ॥२॥ 


अथं : हे दशकन्धर ! मने एेसा कानों से सुनाहैकिं अठारह पञ्मतो केवल 
बानो के यूथपति है । हे नाथ ! उस सेना में एेसा कोई नहीं है जो भपकोरणमें 
न जीत ठे । | 
व्याख्या : अब संख्या बतलछातादहैकि मे गिनितोन सका पर उन लोगों 
न अपनी गिनती कर रक्खी है । बातचोत करने पर पता चला कर व्यक्तियों की तो 
गणना नहीं है पर यूपो की गणना हे । वे भगरहं पद्म. ह । रवण सुना कहने का: 
माव यहु है कि कहने सुनने मे भूक हो सकती दै परजोसूना है सो कहता: 
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एतेषां गणना नवद्रयमहापद्मावधिर्वोणिता : अग्निवेशरामायणे । सचमुच कहने सुनने 
में भूर हो गयी । अग्निवेश रामायण में अठारह महापद्म संख्या दी हुई ह । 

कठिन काल प्रेरित चकि आई का उत्तर देते हए कहता है कि हम रोगो 
का जीतना कौन सी बडी बात है । तृण को कुलि गौर कुलिका को तृण बनानेवाङे 
रामजी की कृपा से उनमें इतना बक आगया है किं तुम्हें युद्ध में जीत ङे । कठिन 
काल प्रेरित चकि आई कहना ठीक है । पर वह्‌ कारु राक्षस कुरु का विरोधी 
हो गया है । । 
परम क्रोध मीजहि सब होथा । यसु पे न देहि रघुनाथा ॥ 
सोर्खाह सिधु सहित ज्षष ब्याखा । परह नत भरि कुधर बिसाखा ॥३॥ 


अथं : सबके सब क्रोध से हाथ मीजते ह पर श्रीरघुनाथजो आज्ञा नहीं देते । 
वे मछखियों ओर सर्पो के साथ समुद्र सोख कगे नहीं तो बड़े बड़े पवंतों को लेकर 
पाट दंगे । 

व्याख्या : तिसपर वे परम क्रद्धदहैं। प्रशन उसठ्तादहैकिं तब वे समुद्रके 
किनारे ठहरे क्यों हँ । आते क्यों नहीं ? इस पर कहता है कि आने के किए हाथ 
मीजते हैं । सामथ्यं रहते जव वडेकी आज्ञासे रुकना पड़ता है तब रोग हाथ 
मीजते हैं । व्हा अभी रघुनाथजी की आज्ञा नहीं है । 

यदि किये कि आज्ञा होकर ही क्या होगा ? जिन्हके जीवन कर रखवारा । 
भयउ मृदुल चित्त सिधु बिचारा। समुद्र केसे तरेगे ? इस पर कहता है कि मछली 
भौर सर्पो के सहित वे समुद्र को ही पी जववेगे । मछली गौर सर्पाोको दातिसेभीन 
कुचकेगे । इतने भारी-भारी हँ ओर यदि इस भाति धरा शोषणनकरस्के तो 
दोष को पवतो से पाट देगे । समुद्र उन्हें नहीं रोक सकता । । 
मदि गदं मि्वर्वाहि दससीसा । एेसेड बचन करहि सब कीसा ॥ 
गर्जोहि तजंहि सहज असंका । मानहुं ग्रसन चहत हहि रका ॥४॥ 

अथं : रावण को मसलकर धूमे मिला दंगे। सब बानर एेषा ही वचन 
बोरू रहे हैँ । सब सहज ही निडर हँ । गरजते ह भोर डपटते हँ मानो लङ्का ही 
निग जाना चाहते हें । | 

व्याख्या : उत्साह कहता है कि एसा साहस बढ़ा हभा है किं प्रत्येक यही 

कटूते है किमेही दसरीश को रगड़कर मिदट्धीमें भिलादुंगा। एकशरीश्का भी 
पतान चलेगा। य्हातो केव भापही शङ्कु है। यथा: तहं रह रावण सहज 
असंक। । वहां सभी सहजं शङ्कं ह । यथा : गूलर फल समान तव लका । बसहु 
मध्य तुम जंतु असंका । मै बानर फल खात न बारा । यसु दीन्ह न राम उदारा । 
जो भाव अंगदजी का है वही सब बन्दरों का है । प्रत्येक बन्दर आपको जय करते 
का साहस कर रहा है । राक्षसी सेना को वे षया गिनते है । आपके सुयश सुनने 
` से वे छौटनेवाङे नहीं हं । 
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उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि उस पार से ही सब गरजते तड़पते है । 
दो. सहज सूर कपि भालु सब, पूनि सिरपर प्रभु राम। 
रावन कारु कोटि करहु, जीति सकहि संग्राम ॥५५॥ 


मथं : सब बानर भालू सहज शूरवोर हैँ । फिर उनके सिरपर भ्रमु श्रौरामजी 
है । हे रावण ! वे संग्राम में करोड़ों कारुको भी जीत सकते है । 

व्याख्या : गिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितर्वाह मति घोरा । 
अतः सहज शर हँ । रामजीएेसे प्रभु की उनपर छाया है । अपने जीते जाने पर 
आइचयं न करिये । वे कोटि कोटि काक को जीत सकते हँ । उन्हँ काल प्ेरितन 
समक्षिये । संग्राम करनेका भाव यह्‌ किं जीव मात्रही कारुके वश दहैँ। अंड 
कटाह अमित र्यकारी । कारु सदा दुरतिक्रम भारीसो कभी न कभी कालके वश 
सभीको होनादहे। मे उससमयको बतत नहीं कहता। इस समय संम्राममेंवे 
रामकरृपा से कार को जीत सकते हं । यहाँ तक दलका तेज कहा । 


राम तेज बक बुधि विपुलाई । सेष सहस सत सर्काहि न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर । तव भ्रातहि पृछेड नय नागर ॥१॥ 


अथं : श्रीरामचन्द्र के तेज वरू गौर बुद्धि की अधिकता को राखो रोप भी 
नहीं ग सक्ते । वे एक ही वाणमें सौ समुद्रोंका रोषण कर सकते हँ । परन्तु 
नीतिनिपुण रामजी ने तुम्हारे भाई से उपाय पुछा । 
व्याख्या : कहु तपसिन्ह्‌ के बात वहोरौ का उत्तर देते हुए केवर रामजी का 
वृत्तान्त कहता है । लक्षषणजी का वृत्तान्त विद्धी कदहेगी । रावण ने केवर तेज बल 
पुछा, क्योकि रावण के यहां केवर बको ही प्रधानता मानी जाती है। परन्तु 
यह्‌ पहिके उनकी वुद्धि की प्रशंसा करता है । सरकार की वुद्धि देखकर चकित है । 
जितनी बार्ते उसने रामदल्मे देखीं वे सब चकित करनेवालो थीं। सरकार के 
अहोरात्र के द्रष्टा तो शेष ही है । अतः अन्य वणन करनेवालों का नामन ठेकर 
दोष का ही नाम ठेतादहै। शेष को सहस्रमुख है । अततः वणन करने की सामग्रो 
बेजोड है । सौ खाख शोष भी अपने हजारों मुख से वणंन नहीं कर सकते अर्थात्‌ 
रामजी की वुद्धि सवंथा अवणनीय ह । 
अब तेज भौर वर कहता है । एक बाण सौ समुद्र सोख सकता है । यथा : 
कोटि सिधु सोषक तव सायक । यहां सायक वहुवचन के अथं में प्रयुक्त है । अतः 
विभीषण तथा शुक की उक्तयोमें कोई भेद नहीं है । फिर भी एसे नयनागरदहै कि 
तुम्हारे भाई से सम्मति पृते है । 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माहं ॥ 
सुनत॒ बचन बिर्हंसा दससीसा । जौ असि मति सहाय कृत कीसा ॥२॥ 


अथं : उसके वचन सुनकर वे समुद्रसे मागं माग रहे । उनके मनमेंश्ृपा 
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है । दूत के ये वचन सुनते ही रावण हंसा कि जब एसी वृद्धि है तमी तो बानरोंको 
सहायक बनाया है | | 

व्याख्या : वहां विभीषणजी के वचन का आदर है । तुम्हारे यहां उनकी 
सुनवाई नहीं होती थी । उनका वचन मानकर जिसे एक वाण से सोख सकते हँ 
उससे विन्य कर रहे हं । उनके सेनिक तो क्ख व्याक के सहित समुद्र सोखने को 
तेयारदहैँ। पर सरकारके मनमें कृपा है अतः रास्ता माग रहेहं। वे मयसे 
विनय नहीं करते, कृपा से विनय कर रहे ह । 

रावण बात सुनकर समञ्लने का यत्न नहीं करते । दिद्रान्वेर्षण करते है । 
इतनी बातें शुक ने एेसो सावधानता से कही कि कहीं छिद्र न भिरा । पर मागत 
पंथ कहते ही उसे बोलने का अवसर मिरु गथा । हंसकर सब बातें उड़ा दीं । कहता 
है कि बन्दर न किसी की सहायत्ता कर सकते हँ ओौर उनसे कोई सहायता चाहता भो 


बुद्धि से मेक खा गयी जभी बन्दर सहायक हए । समानशीलव्यसनेषु मंत्री अथवा 
समुद्र जड है ¦ उससे पन्थ मांगना भी उतना ही मूखंतापूणं कायं है जितना कि 
बन्दरों की सेना कदा करनादहै। नतो समुद्र रास्ताही देगाभौरन बन्दरों की 
सेना युद्ध ही कर सकेगी । 

सहज भीर्‌ कर बचन दिढाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मूढ मुषा का करसि बडाई । रिपु बर बुद्धि धाह मे पाई ।॥२॥ 


अथं : स्वाभाविक डरपोक के वचन को पृष्ट करके समुद्रसे ही मचल बेठा है । 
भरे मखं ! तु ञ्ूठो बडाई क्या करता है । शत्रु के बर्‌ बुद्धि का थाह मुने रुग गयां । 

व्याख्या : बुद्धि की निन्दा करके अब तेज बल की निन्दा करता है। एक 
भीरु वह जो समुद्रसे मचल्ने की सम्मतिदे ओर दूसरा भीरुवहटहै जो उसकी 
यष्टि करे । मेरे यहां इसीलिए विभीषण को राय नहीं मानी जातो थी । क्योकि सदा 
वहु भीरुता की सम्मति देता था | 

रावणने कहा: तुतो है मूढ । तुञ्चे उसके बर बुद्धि का थाह न खगा । कहता 
है कि शेष सहस सत॒ सकर्हि न गाई अतः तेरी की हई बडाई भी कूटी है । मुन्ने तो 
केवर तेरी बातों से थाह रुग गया । धाह मेँ लगाता हुं । तू क्या र्गवेगा ? तूने । 
यही समक्ष किया कि जलजन्तुभों पर दया करके रास्ता मांग रहे है । 


सचिव सभीत बिभीषनु जाके । बिजय बिभति कहां जग ताके ॥ 
सुनि खल बचन दूत रिसि बाढी । समय बिचारि पत्रिका काढी ॥२॥ 
सथं : जिसे विभीषण सा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगत मे विजय मौर विमूति 
कहां ? खल के वचन को सुनकर द्रुत का क्रोध बढ़ा । अवसर जानकर उसे चिदी 
निकाली । । 
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व्याख्या : विभोषण के साचिव्यसे मेराबड़ा नुकसान हमा । जङ्का जक 
गयी । बह सभीत्त होकर यहां से भागारै, जो रायदेगा कादरताहीकी देगा | जिस 
राजा का मन्त्री कादर हौ उसकी जीत हो ही नहीं सक्ती । विजय विभृत्तितो 
निभंय का वरण करती हं । वरह मालिक मन्त्री दोनों बेकाम हैँ | 

दूत कोक्रोषतो रावणके हंसने परहीञआयाथा। अव खलता की बातें 
सुनकर क्रोध बढ़ा | खरवा लक्षणही यह्‌ है कि वचन वज्र जेहि सदा पियारी। 
सहस नयन परदोष निहारा । सरकार की निन्दा के वचन वज्रसे ल्गे। देखा करि 
यह बातों से मन को रिञ्चारहादहै) यही समय पत्रदेनेका है । अतः उत्तर न देकर 
चिदी निकाली गौर उसे बचवाकर सुनाने के लिए कहता है। जिसमें सारो समा 
सुन ङे किं इस बात का यही उत्तर है । 


रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बंचाइ जुडाव्हु छाती ॥ 
बिहंसि वाम कर लीन्हीं रावन । सचिव बोकि सठ काग बचावन ॥५॥ 


अथ : रामजी के छोटे भाईने यहचद्रीदीदहै। हि नाथ । इसे वंचवाकर छाती 
ठण्डी कीजिये । रावण ने हंसकर उमे बायें हाधसे च्या भौर वहु शठ मन्त्री को 
बुलाकर बेंचवाने लगा । 

व्याख्या : तासु अचुज काटे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करहि परिहासा । 
यहां रामानुज कहने से यही भाव है कि जिसने तुम्हारी बहन को नाक काटीहै। 
रावण का क्रोध बढ़ा हृभा है। इसीलिए जुडावह छातो कहता है । अथवा आपके 
अनुज वहां पधारे तो उनके अनुज ने भी मेक के किए चिद भेजी है । यह्‌ हदय 
को दीतल करनेवाली बार्ते है। 

लक्ष्मणजी ने कहा था : रावण कर दीजेउ यह्‌ पाती । सो उसने रावण के हाथ 
मे चिद्ीदी। रावण हंसा कि समुद्र पार करने का कोई उपाय नहीं मिक्ता तब 
मेर करने चा है । वाम कर से लेना अनादर सूचक है । शठ है : मन्त्री से पद्वाता 
है । जिसमें सब लोग सुनें कि उनका भाई भी डर गयारहै। समुद्रके व्यवधानसे 
स्वयं न आ स्कातो मेरे दूत के हाथ से चिदी मेजता हे । 


दो. बातन्ह मनि रिञ्चाई सठ, जनि धालसि कुल खीस । 
, राम बिरोध न उबरसि, सरन बिष्नु अज ईस ॥ 
की तजि" मान अनुज इव, प्रभुपद पकज भुग। 
होड कि राम सरानल, खरु कुरु सहित पतंग ॥५६॥ 


अथं : रे खल. केवल बातों से मन को रिज्ञाकरर कृरु कानाशनकर। तु 
रामजी से विरोध करके विष्णु ब्रह्मा ओर महेश का शरण ग्रहण करके भी नहीं 


कन्न ~ 


१. यहाँ विकल्प मलद्धार दै । 
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वच सकेगा । या तो अभिमान छोड़कर छोटे भाई की भति प्रभु चरण कमरों 
का भ्रमर बन नहीं तोरे खल! रामजीके बाणरूपी आग मे परिवार सहित 
पततङ्ध हो । 
व्याख्या : बातें बना बनाकर अपनी आत्मा को धोखा देना शस्ता कौ 
पराकाष्ठा है । इस दोषसे तेरे कुरुका सवंनाश होगा। कक्ष्मणजी हनुमानजी से 
सुन चुकेदैंकि रावण पेसीदही वातत किया करते ह । सतः लिखकर चेतावनी देते 
ह कि यहु समय बात्तें बनाकर मनके रिज्ञानेका नहींहै। तुम सबसे विरोध करके 
बच गये पर रामका विरोध कर बैठे अब नहीं वच सक्ते | केवल तुम्दारादही 
नहीं. सम्पूणं कुल का नाश उपस्थित है! यदिब्रह्यारुद्रकाभरोसाहो तो उसे भी 
छोडो । दोकी कौन कहै तोनों देव मिक्कर भी तेरो रक्षा नहीं कर सक्रते। 
यथा : काहू वेठन कहा न ओही । राखि को सके राम कर द्रोही | 
अब तुम्हँं दो गति हैँ। भृद्धं बनो या पतद्कं वनो। यदि अभिमान नहीं 
छोड सकते तो कुल के सहित पतङ्खं बनोगे । यथा : निसिचर निकर पत्तंग सम 
रधुपत्ति बान कसान । जननी हूदम धीर धरु जरे निसाचर जानु । आसक्त दानो हं 
द्ध भी ओर पतद्धमभो। सो भुङ्ख आनन्दसे रसरेते हं ओर पतङ्खकालके मुख 
मे पड़ते है । सो यथेच्छसि तथा कूर : जेस इच्छा हो वेसा करो । 


सुनत॒ सभय मन मुख मुसुकाई । कहत ॒ दसाननः सबहिं सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा । रघु तापस कर॒ बाग विलासा ॥१॥ 


अथं : सुनते ही मनम भय हुआ। परमुखसे मुसक्रुराता हआ दशानन 
सबको सुनाकर कहने लगा कि भूमि परतो गिरा हुआ है ओर आकाश पकड्ता 
है । यह्‌ छोटे तपस्वी की बातचीत है । 

व्याख्या : समय विचारि पत्रिका कादी। सो समयकी बात एेषी बैठ गयी 
किं रावण भीतर से डर गया । बात सच्ची थी । रावण असली बात छिपाकर अपनी 
आत्मा को धोखा देता था । बड़ा अभिमानीदहै। फिर भीइस बार हंस न सक्रा। 
नहीं तो हर एक बातों पर हँसता था । ग्रथा : विहुसि दसानन पुश्छी वाता । सुनत 
वचन विह॑सा दससीसा । विहंसि वाम कर लीन्ही रावन। इस वार चेरा करने पर 
भी गोष्ठ विकास हुभा हदय विकास न हो सका । यह मनस्यन्यत्‌ ` वचस्यन्यत्‌ 
कमेण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ का उदाहरण दहै । मनस्यन्यत्‌ यथा : सनत ` सभय मन 
कर्मण्यन्यत्‌ यथा : मुख मुमुकाई ओर वचस्यन्यत्‌ यथा : कहत दसानन सर्वाहि 
सुनाई । ` सबके ऊपर अपनी निभंयता का सिक्का जमाये रखना चाहता है । अतः 
सव्रको सुनाकर कहता है । 

कोठे पर चदृकर भौ कोई आकाश नहीं पकड सकता । क्योकि आकाड स्प 
की वस्तु ही नहीं है । इसी माति सिहासनासीन पुरुष भो मुज्ञसे युद्ध करने मे समथ 
नहीं है । क्योकि म सव॑था अजेय हं भौर यह तो भूमि पर पड़ा है । राज्यसे भी 
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पतित है निकाला हुआ है । आकाश की माति मुञ्च अजेय करो युद्ध करने का भय 
दिखा रहा है । ओर सवस बद्करर बात यह्‌ है कि यह्‌ छोटे तपस्वी का वाग्विलास 
है। जिसे न कभी राज्याधिकारथानहै। रावण सदा तपस्वि को दाम्मिकही 
समञ्ते हं । यथा : मिलि तपसिन्ह तँ भएसि लारा । 


कह सुकं नाथ सत्य सब बानी । समञ्लहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सनं तजह विरोधा ॥२॥ 


अथं : शुकनेकहाकि हे नाथ! यह्‌ सभी वाणो सत्य है! आप मभिमानी 
भ्रकृति का परित्याग करके -समक्षिये । हे नाथ मेरा वचन क्रोध छोड़कर सुनिये । 
रामजो से विरोध छोड दीजिये | 


व्याख्या : शुक ने कहा वाग्विलास नहीं अक्षरशः सत्य है । वात के समञ्लने 
मे अभिमान बडा मारी बाधक है। राम गीताका उपदेश करते हुए रामजी ने 
इसी से लक्ष्मणजी से कहा : सुनहु तात मन मति चित लाई । अन्तःकरण चार 
हँ । मन बुद्धि चित्त भौर अहङ्कार । भतः रामजी ने कहा कि मन वुद्धि भौर चित्त 
रगाकर सुनो । अहङ्कार को स्थान मत दो नहींतो बात समन्न में नहीं आवेगी । 
अतः दूत कहता है किं अभिमानी प्रकृति को दूर रखकर समस्लो तो बात समन्ञ में 
भा जावेगी। लक्ष्मणजी ने दूत से कहा था कि कहेहु मुखागर मूढ्‌ सन मम 
संदेस उदार । सीता देइ मिलहु नत आव। काल तुम्हार । इस सन्देश का निर्वाह 
दूत तरे सत्य सत्र वाणो कहकर क्रिया । जब सव समभा ने चिद्ी सुन रखी तब उसी 
बात के दोहुराने को आवश्यकता न रह गयी । 

दूत मानहु कहा क्रोध तजि तैसे से उपक्रम करके सुनहु वचन मम परिहरि 
क्रोधा से उपसंहार करताहै। जानता है क्रि अभिमानीदहै। रिक्षा सुनते ही 
क्रोध करेगा । अतः भूमिका पूरी करके त्र कहता है कि रामजी से विरोध.छोडो । 
भाव यह कि वे किमी के विरोधो नहीं । तुमने नाहुक उनसे विरोध कर रक्खा 
है । उनसे विरोध करने मे कल्याण नहीं है । देवता तुम्हारे वैरी थे । उनसे विरोध 
किया तो एक बात थी । रामजी तो किसी के वैरी नहीं | 


अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि यखिर रोक कर राऊ॥ 
मिङुत कृपा तुम्ह पर प्रभ करिहीं । उर अपराध न एकडउ धरिहीं ॥३॥ 


अथं : रघुत्रीर का स्वभाव अखि खोक के स्वामी होने पर भी अत्यन्त 
कोमल दहै। मिलते हीश्रमु तुम पर्‌ छपा करेगे भौर तुम्हारे एक अपराधको भी 
हृदय में स्थान नहीं दगे । 

व्याख्या : भूमि परा कर गहत अकासा । नहीं वे असिक रोक के नाथ 
है । मनुष्य एेसे होते नहीं । प्रमाण देता है कि भविल लोक के नाथ होने परभी 
उनक्रा स्वभाव मल्यन्त कोमरु है । श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि। प्रभुता बधिरन 
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काहि | जीव तो थोड़ी सी प्रभुता पाकर कठोर स्वभाववाला `हो जाता है। 
उनमें जीवघमं अहमिति अभिमाना नहीं है । 

वे मिलते ही कृपा करेगे । तुम पर का भाव यहु कि तुमने उनक्रा कितना 
बड़ा अपराध कियादहै। सो एेसा कोपर स्वभावदहै कि विभोषण पर ही कृपा 
किया यहु बात नहीं । तुम परभी कृपा करेगे। निःसन्देहं तुमसे भगवदपराध 
तथा भागवतापराघ असाधारण रूप से हो पडे है। परन्तु तुम्हारे सब अपराध 
मिरुकर भी उनकी दया से बडे नहीं है । सब क्षमा हो जायगा । 


जनकसुता रघुनार्थहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जव तेहि कहा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥४॥ 


अथं : जानकीजी रघुनाथजी को दे दोज्यि। हे प्रभो! इतनामेराक्हा ` 
करिये ! जव उसने जानकीजी को देने के लिए कहा तो उस .रठ ने कात मारी । 

व्याख्या : यावज्जीवन मैने आपका कहा किया है। कोई बात सेवक की 
स्वामी भी मान जाता है। अतः इतना मेरा कहा कौजिये | भाव यह्‌ कि रात्नुके 
कह्ने से नहीं मेरी बात मानकर जानकरीजी रघुनाथजी को दे दीजिये। एेषौ 
ही बातत हनुमानजी ने कही थो : मोरे कहै जानक्री दोजे। विभीषणने कहा : 
तात चरन गहि मागौ राखौ मोर दुलार । सीता देहु राम कहं अहित न 
होइ तुम्हार। 

जिस बात में राय नहीं पूरी जाती उसमें राय देने से. रावण कूद्धहो 
जाते ह । रावण अपनी निजी बातों में राय नंहीं चाहते । तिसुपर सीता का देना 
तो वहु कान से सुनना नदीं चाहते। इसी बात पर उन्होने विभीषण को रात 
मारा था। क्योकि शठ है विनय नहीं सुनता। यथा : सठं सन विनय कुटिकं 
सन प्रीती । छात मारने का भथंही यहीहै कि रुद्धा से निकल जाओ । वध 
नहीं करता त्याग करता है । 
नाइ चरन सिरु चला सो तहां । कृपासिधु रघुनायक जहाँ ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । रामङृपा अपनि गति पाई ॥५॥ 


अथं : वह सिर नवाकर वहां चला जहां कृपासागर रघुनाधजी थे । प्रणाम 
करके उसने अपनी कथा सुनाई भौर रामजी की कृपा से अपनी गति को 
प्राप्त हुआ । 

व्याख्या : रावन चरन. सीख तिन्ह नाए से उपक्रम ओर नाई चरन सिर 
से उपसंहार । विदा होनेः कां प्रणाम है। विभीषणजीका ही रास्ता इसने भी 
पकड़ा । जिसे राम प्रेम होताहै वह मोह दस॒कण्ठकी सभा से छात मारकर 
निकाला ही जाता है । कोधसिन्धु को छोडकर कपासिन्धु की शरण मे चला । 

सरकार समुद्र तट पर दभं डसाए बैठे हुए हँ । वहीं पहुंचा प्रणाम करिया 


ओर मपनी कथा कह चका किं किस माति रावण दारा दत बनाकर 
भाग ३-१८ 3 बत्राकरु समूद 
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मे भेजा गया । किस माति पक्रडागया केसे छटा ¦ किस ॒र्मांति लक्ष्मणजी की 
चिद लेकर गया ओर क्रिस भांति निकाला गया। ओर कहने रगा कि मै अनन्य 
शरण हं । रावण के क्रोधपात्रकी रक्षा कौन त्रिभुवन में कर सक्ता है अथवा 
मोह को सभा से निकाले जाने के कारण दिव्यज्ञान हो गया। सो अपने ज्ञाप 
की कथा सुनाई । प्रमु मौन थे न बोले। 


रिषि अगस्ति की साप भवानी । राक्षस भएड रहा मुनि ग्यानी ॥ 
बदि रामपद बारह वारा मुनि निज आश्रम कहं पगु धारा ॥६॥ 


अथं : हे भवानी | वह ज्ञानी मुनि था। भगस्त्य ऋषि के शापसे राक्षस 
हो गयाथा। बार बार श्रीरामचन्द्र के चरणों को वन्दना करके वह॒ मुनि अपने 
आश्रम को चला गया । ; 


व्याख्या : आपनि गति पाई इस पद को कवि स्पष्ट करते ह । पहिले मुनि 
ज्ञानी था | अगस्त्यजी के राप से सद्यः राक्षस होगयाथा। सो सरकारकी कृपा 
से ब्रह्म शाप से विनिमुंक्त होकर फिर जैसा का तैसा मुनि हो गया । 


कृतज्ञता प्रकाशन के किए वारम्बार वन्दना करता है। अब मुनिका 
जाना कहते हँ । यथा : गई पति लोक भनन्द श्ररी। इस भाति यह्‌ भी अपने 
आश्रम को चला गया । जब तक यहु राक्षसथा तब तक उप्तका आश्रम सूना 
पडाथा। ज्ञनीमक्तकी बाधा सरकार दूर करते है। अतः ज्ञानघाट के वक्ता 
भवानी सम्बोधन करके अपने वक्ता को सावधान करते हैँ। भक्त अवय 
होना चाहिए । 


सागरनिग्रह प्रसङ्ख 


दो. बिनय न मानत जधि जड, गए तीनि दिन बीति । 
बोके राम सकोपः तब, भय बिनु होड न प्रीति ॥५७॥ 


अथं : जड़ समुद्र विनय नहीं मानता । तीन दिन बीत गये । रामजी क्रोध 
के साथ बोकते कि बिना भय के प्रोति नहीं होती । 


व्याख्या : विनय न. मानत कहने का भाव यह कि विभीषणजो ने कहा था 
कि.: प्रभु तुम्हार कुक गुरु जख्धि कहिहि उपाय विचारि । सो तीन दिन विनय 
करते बीत गये । सिन्धु के सिरपर जनन रंगी। इसक्िए उसे जड कह रहेहै। 
विभीषणजी की सम्मति से कामन चला तब लष्ष्मणजी करे सम्मति के अनुकूक 
कायं किया । यथा : सोखिम सिधु करिय मन रोसा । .अतः राजी स॒कोप बोले । 
सिन्धु रावण के कृपापात्र थे । इन्दं के कारण लङ्का अगम्य यी। रावण इन्हींके 
किए प्रीति युक्त वचन बोजे थे | यथा : मयउ मृदुल चित सिन्धु बिचारा। सोये 
विना भय प्रेम न करेगे। सुर्‌ नर मुनि सव्रके यहं रोती। स्वार्थ लागि करहि 
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सब प्रीती । जब कोई स्वाथं नहीं है तब भय के अत्तिरिक्त अन्य उपायमभी 
नहीं है । 

रुचिमन बान सरासन आन्‌ । सोखोौ बारिधि बिसिख सान्‌ ॥ 
सठ सन बिनय कू टिल सन प्रीती । सहज पिन सन सुंदर नीती ॥१॥ 


अथं : हे लक्ष्मण ] धनुष बाण काभो | मे अग्निवाण से समुद्र सोख डाल । 
शठ से विनय कुटिल के साथ प्रीति ओौर स्वभाव से जो कृपण ह उससे 
सुन्दर नीति : 

व्याद्या : सरकार मुनिवृत्ति मे थे] इसकिए धनुष वाण लक्ष्मण के पास 
था | ओर लक्ष्मणजी स्वयं पह्रे पर थे तथा लक्ष्मणजीसे जो कहाथाकिः 
एेसेइ करब धरहु मन वोरा वही करने को प्रस्तुत ह । अतः जक्ष्मणजौ से कहते 
ह धनुष बाण काओ। तूगोर नहीं माणा क्योकि : द्विः शरं नामिसन्धत्तेदो बार 
वाण चदढ़ाते नहीं । त्त्र कौन सा वाण चाहिए! अतः कहते हँ कि समुद्र सोखना 
है आग्नेयास्त्र की आावह्यकता हे । 

यह्‌ समुद्र शठ है । इसक्रौ जड करणी है । इससे विनय करना ऊर में बीज 
वपन की भाति निष्फल है । यह्‌ कुटि दहै । इबोनेवाा है । इससे प्रीति केसी ? 
प्रीति सरल पुरूष से की जाती है । यह सहज कपण है । सेना ही जानता है देना 
जानता ही नहीं । इससे सव नीतियों से सुन्दर नीति साम का प्रयोग निष्फङ हे । 
साम का पात्र उदार पुरुष हे। 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बए फर जथा ॥२॥ 


अथं : ममता में फंसे हृए मनुष्य से ज्ञान को कथा अन्यन्त लोभी से वैराग्य 
का वणन क्रोधी से हम : गान्ति को बात गौर कामी से भगवान्‌ को कथा ऊस्षर 
मे बीज बोने के समान निष्फरु है । 

व्याख्या : यह्‌ सिन्धु ममता रत ह । जरु पर इसकी बड़ी ममता है । सम्पूणं 
जल को नमकीन बनाये रहता है जिसमे कोई पीन सके। इसके लिए ज्ञान 
: समता का उपदेश क्रि जिस भाति बख्वान्‌ रंवन करनेवाखो को मागं देते हो उसी 
माति निं कपि भादटको भी मागं दो निष्फकहै। यह रास्ते भर जमोन भी 
अपने अधिकार के बाहर नहीं किया चाहता । निर्खछोम पुरुष ही वैराग्य की महिमा 
को समज्ञ सकता है । 

यह्‌ समुद्र क्रोधी है । दिनरात गजंन किया करता है । इससे रान्ति की कथां 
निष्फङ्‌ है । यह कभी क्षीणकल्लोर नहीं हो सकता । विना थपेडा दिये नहीं मान 
सकता । क्रोधरहित पुरुष ही शान्ति कथा का अधिकारी है । यह्‌ सिन्धु कामी है। 
सहस्रो नदियों का पति है । इसका चित्त विषय पराङ्मुख होकर भगवत्‌ कथा में 
नहीं रुगता । अतः इसके सामने हरिकथा निष्फ है । रावण वघ होकर हरि 
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: रामजी अथवा कपि की कथा पणं हो । इस वात की रुचि इसे नहीं है । सन्त ही 
हरि कथा के सहायकं होते हँ । इस माति सात अव गुणों को हरिभक्ति का वायक 
तथा तद्विपरीत सात गुणों को साधक बतलाया | मथवा सठ सन विनय प्रसद्ध प्राप्त 
है । शेष छः केवल उदाहरण हैँ । 


अस कहि रघुपति चाप चडढावा । ग्रह॒ मत छुचिमन के मन भावा ॥ 
संधानेड प्रभु विसिख कराखा । उढठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥३॥ 


अथ : एसा कहकर श्रीरुत7ाथजौ ने घनुब चढ़ाया । यह्‌ मत्त लक्ष्मणजी 
को पसन्द आया । प्रमुने करा बाणका सन्धान किया तो समुद्रके हूदथमें 
ज्वाला उठी । 

व्याख्या : बो राम से उपक्रम गौर अस कटि से वचन का उपसंहार करते 
ह । कहने मात्र की देर थी 1 लक्ष्मणजो ने धनुष तथा आग्नेयास्त्र छा दिया । ऊसर 
नीज बए फर जथा कहकर धनुष पर गुण आरोपित क्रिया ] पहिला मन्त्र लक्ष्मण 
को नहीं भाया था । इसलिए कहते है कि यह्‌ मत कचिमन के मन भावा | 

ईइत्तने पर भी समुद्र ने कुछ ख्या न क्रिया । तब कालानल के सहश बाण का 
सन्धान किया । छोड़ा नहीं । लक्ष्यमात्र के स्थिर करते ही समुद्रके हदय में ज्वाला 
उठी । आग या ऊपर से क्गती है या नीचे से क्गती है । यहाँ बोच से आग उट । 


मकर उरग क्ख गन अकुराने । जरत जंतु जखनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना । विघ्ररूप आएड तजि माना ॥४॥। 


अथं : मगर सपं तथा मछव्ों के समूह्‌ व्याकुल हो उठे । जब समुद्र ने 
जीवों को जक्ते हुए जाना तब सोने के थाम मणियोंको भरकर ब्राह्मण का 
रूप धारण किये हुए मान छोडकर आया । 

व्याख्या : जर खौखने रगा । जकजन्तु विकरु हौ उठे । जब समुद्र ते जाना 
किं जो जलजन्तु बड़वान से नहीं जले इस ज्वाला से जल रहे हैं । सम्पूणं प्रजा 
का संहार उपस्थित है। भय देने को सीमा का अतिक्रमण हो चुका अव दण्डपात 
हुआ ही चाहता है । 

भय विन होउ न प्रीति इस नोति का साफत्य दिखाते हैँ) उपहार की 
तैयारी हृदं । रिक्तपाणि न पर्येतु राजानं भिषजं गुरुषु । राजा वैद्य ओौर गुरु का 
दर्शन खाटली हाथ नहीं करनां चाहिये । यह्‌ नीति है । ओरये रतनाकार हैँ अतः 
सोने का थाक भरकर मणि च्िहृए माये। बाणद्छूट न जाय इसकिए विग्ररूप 
चारण किया । प्रभु ब्रह्यण्य देव है । ब्राह्मण पर अस्त्र न छोडंगे । जिसकी विमूति है 
उन्हीं से मान क्रिये बैठे थे। उसे छोड़कर भाये । इसपर कवि कौ उक्ति है कि: 


दो, काटेहि पै कदली फर, कोटि जतन कोड सींच। 
विनय न मान खगेस सुनु, डाटहि पड नवे नीच ॥५८॥ 
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अथं : हे गरुड ! सुनो । काटने पर केका फ़कता है । चाहे कोई करोड़ों उपाय 
करके सींचे । नीच विनय से नहीं मानता । वह्‌ डाटनेसे ही ज्लुकता है । 

व्याख्या : जर की सदा नीच गति होती है । इसलिए समुद्र को नीच कहा । 
भौर है भी समुद्र संसार भरसे नीचा। इसोलिए ऊंचाई की नापसमुद्रसेः हीकी 
जाती है । नीच विनती करने से ओर भी अ।समान पर चढ़ जातादहे। श्री ग्रन्थकार 
ने यहा नीच की परिभाषा दे दो। नीच से विनती करते जाइये वहु सूनेगा ही नहीं । 
मानो उसे श्रवणेन्द्रिय है ही नहीं । ओर जहां उसने किसी पुरुषार्थी का सिंहगजंन 
सुना तहा उसके सामने पानी पानी हो जाता दहै। यथा: फला हुभा केका दोबारा 
फर नहीं देता । कितना ही सोचिये कोई नतीजा नहीं । उसका एकमात्र उपाय उसे 
काट डाख्ना है ¦ कट जाने पर वह्‌ फिर फर देता है । कदी को भी जलवाहुल्य से 
नीच कहा । भुसुण्डिजी ने गरुड से कहा ज्रि आप तो समुद्र का हार जानते हीदहो। 
जब आपने डंटा तब उसने टिद्टिम का अंडादेदिया। नहींतो टिद्िभि बिचारी 
कितना आत्तंनाद करती रही । पक्षी स्रमाज ने कितना प्रयत्न क्िया। सभीतो 
निष्फरु गये । महाभारते । 
सभय सिधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह्कईइ नाथ सहज जड़ करनी ॥१॥ 

अथं : समुद्र ने सभीत होकर प्रभु का चरण पकड़कर कहा : हे नाथ ! मेरे 
सब अवगुण क्षमा करो । हे नाथ 1 आक्राश वायु अग्नि जरु भौर पृथ्वी इन सबको 
करणी स्वभावसे ही जड़ है| 

व्याख्या : भय बिनु होइ न प्रति सो भय से प्रीति हुई । समुद्र ने आकर चरण 
पकड़ किया । सात अवगुण जो सरकारने कहा था -उन सनको स्वीकार करके 
क्षमा चाहतादहै | ओरमभीजो अवगुण है जिसका पता पीछे से चलेगा उसके 
किए भी क्षमा चाह रहा है। 4 

पञ्च महाभूत यद्यपि चेतन है पर इनकी करणी स्वभावसे ही जड़ दहै। 
सदा जड की माति वत्तते है । ये पश्च महाभूत विवेकसे काम नहीं रेते। केवर मेँ. 
ही नहीं चार गौर भी एसे है जिनसे मँ उत्पन्न हूं : अग्नि ओर जो मुञ्चसे उत्पन्न 
है : पुथिवी सव एेरसेही है: आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः अग्नेरापः। अद्भयः 
पृथिवी । 
तव॒ प्रेरित माया उपजाए्‌ । सृष्टि हेतु सब ग्र॑थनि गाए॥ 
प्रभु आयु जेहि कहं जो अहई । सो तेहि माति रहे सुख छहई ॥२॥ 

भथ : तुम्हारी प्रेरणासे मायाने ईन्हं सृष्ट के लिए उत्पन्न किया है । सव 
न्थ ने एेसा ही वर्णन किया है । जिसके लिए प्रमु की जैसी आज्ञाःहै वह उसी 
भाति रहने में सुख पाता है । 4 

व्याख्या : जङ्ता का कारण कहते है । भूत माया से उत्पन्न है ओर मायां 
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जड है। प्रेरणा सरकारी : चेतन की । हमारो उत्पत्तिही सृष्टिके किए है इस 
बात मे किसी शास्त्र का मतभेद नहीं है । यदि कहिए कि तुम चैतन ह्योकर अपनी 
करणी जड सौ क्यों बनाये हो ? तो इसपर कहते हैँ कि मेरे किए सरकारी आज्ञा ही 
एेसो हे । इसीक्ए यह हमारा धमं है । हम साधु असाधु दोनों को शीतलता पहंचाते 
हँ । दोनों को इबाते हैँ । इससे विपरीत करना मेरे अधिकार के बाहर की बात है । 
इसी भाति रहने मे मृनञे सुख है । यही मेरा स्वभावहै | प्रमुकी आज्ञाही धमंहैः 
चोदनालक्षणोऽर्थो धमं: । मतः अपने धर्माचसार चल्ने में ही सुख है । 


प्रभु भर कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्दी ॥ 
ढोर गंवार सूद्र पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ॥३॥ 


अथं :प्रमुने उच्छा ही किया जो मुज्ञे शिक्षादी। परन्तु मर्यादा भी 
मापकी ही बनाई हुई है । ढोर गंवार शूद्र पशु भौर स्त्री ये सब दण्डके अधि- 
कारीहें। 

व्याख्या : यद्यपि स्थूर दृष्टि से मेरा दोष नहीं प्रतीत होता पर वस्तुतः मँ 
दोषी हूं । सरकार ने मुञ्ञे भय दिखाया सो बहुत ही अच्छा किया । इससे मेरा 
बड़ा कल्याण होगा । आपकी बनाई हुई मर्यादा है । भापको अधिकार हैकि उसे 
हटाकर दूसरी मर्यादा स्थापन करे । जब मापने पहिली बार मागं मागा तभो सुञ् 
हाजिर हो जाना चाहिए था। 

चार दण्ड के अधिकारी हं । इसमे ढोर को पहिले कहा । यही चौपाई लगने 
की किल्री है। जित भाति हिसाबसे : ढीला पड्जाने से ठटीककाम न देने से 
ढोरुको ठोक ठक्कर ठीक कर ठेते हँ इसी भति गंवार डद पञु भौर 
नारी का भी ठक ठकि उनके सुधार की दृष्टिसे होना चाहिए } नहींतो ये ढोर की 
भति ढीला पड़कर बेकार हो जाति है । विरोषता यह है कि ताडन, का अधिक्रार 
तीन रात्रि उपवास के बाद प्राप्त होता है। अर्थात्‌ जब सुघार के सब उपाय करके 
हार जाय तो इस मात्रासे दण्डदं। जिससे वह्‌ कायं छायक हो जाय। यहाँ 
ताडन का अथं शिक्षा देना है। यथा: दशवर्षाणि ताडयेत्‌ | दण्डका अथं लाठी 
लेकर पीटना ही नहीं है वाग्दण्ड भी दण्ड है। श्रीरामचरितमानस में कहीं स्तियों 
के शारीरिक दण्ड का उदाहरण नहीं है । कूबरी ओर सूपणखा एेसी स्व्िणां निःसन्देह 





१. शास्त्र स्त्री-स्वातन्त्य का पक्षपाती नहीं ह । उनको पिता पति ओर पत्र के 
वशवर्ती रहने की आज्ञा है । उनका शरीर संघटन मीएेसा है कि उनके शीककी रक्षाके 
लिए दुसरे की आवश्यकता है । सत्य से आख ॒मींचना उचित नहीं । पति परिस्थिति विदोष 
मे ताडन कर सकता है । इसमे वेद प्रमाणदहैः:ःसा चेदस्मै न दद्यात्‌ काममेनामवक्रोणीयात्‌ 
सा चेदस्मै नैव दद्यात्‌ काममेनां यष्ट्या वा पाणिनावोपहत्यातिक्रामेमदिन्दरियेण ते यशसा 
यद्य आदद इत्ययज्ा एव मवति । वृ. छ. ब्रा. ७ । दण्ड एवहि मूर्वाणां सन्मागंप्रापकः प्रमो । 


अध्यात्मरामायणे । 
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शारीरिक दण्ड की भागिनी थीं। समुद्र ने अपनी .गणना गंवारों में किया। यदि 
चतुर होते तो पहिले ही उपस्थित हो जाते | 


प्रभुध्रताप मे जाब सुखाई । उतरिहि कटक न मोरि बड़ाई ॥ 
प्रभु भग्या अपे श्रुति गाई । करं सो बगि जो तुम्हहि सोहाई ॥४॥ 


अथं : प्रभु के प्रतापसे मसू जाङगा। सेनापार हो जायगी । परमेरी 
बड़ाई : सरसामस्मि सागरः न रह जायगी । वेद कहुते हँ कि प्रमु की आज्ञा अपे 
है । अतः तुरन्त वही करिये जो भापको भच्छा कगे | 

व्याख्या : आगनेयास्त्र से में नहीं सुख सकता । कितनों के पास आगनेयास्त्र 
है पर कोईसुखा न सका। में सरकार के प्रताप से निःसन्देह्‌ सूख जाऊंगा गौर 
एेसा सूख जाञगा कि सेना पदर पार चलो जायगो । पर सरकार तो दासों को 
बड़ाई देनेवाले है । श्रीमुखसे कहा किं सरोम मे सागरहूं। सोमेरी बड़ाई 
जाती रहेगी । 

रामरजाईइ भेटि मन माही । देखा सुना कतहु कोड नाहीं । अतः निग्रहानूग्रह 
जोदहो में प्रस्तुत हुं । सरकार वाण सन्धान करके रोके हृएरहं सो इतना क्ष्टन 
सहं । जो उचित हो रीध्र करें । जिसमे सरकारको क्ष्टन हो अथवा हदय कीं 
ज्वारा सहने में असमथं है । अतः शोघ्रताके किए अनुरोध करता है अथवा देर 
होने मे मेरी प्रजा सब मर जायगो । 


दो. सुनत॒बिनीत बचन अति, कह कपा मुसुकाइ । 
जेहि बिधि उतरे कपि कटक, तात॒ सो कहहु उपाई ॥५९॥ 


अथं : अति विनीत वचन सुनकर कृपारु ने मुसुकराकर कहा । हे तात ! 
जिस प्रकार बारी सेना पार उतर जाय । हे तात । वह्‌ उपाय बतलीभो । 

व्याख्या : गुन तुम्हार समुक्षइ निज दोषा । जेहि. सब माति तुम्हार 
भरोसा । एसे ही पुरुष विनीत वचन कह्ने मे समथं हे । प्रभु कपा है । तुरन्त दया 
आओगयी । मुसकूरा पडे । भाव यह्‌ क्रिमे तो उपाय बताने के छिए विनय कर 
रहा हुं । मर्यादा भद्ध चाहता तो विनय क्यों करता । जिसने तीन दिन तक विनय 
करने पर न माना उसके विनय पर तुरन्त दया किया । इसिए कृपा कहते है । 
मुसकरुराने का भाव यह्‌ क्िमेरीतो बानर सेनाहै। यहतो नाव परभी नहीं 
उतर सकती है । जिस नाव पर बन्दर रहँ उसे बिना इबाये नहीं छोडते। 
विभीषणजी ने भी उपायके किए ही सम्मति दी थी। यथा: प्रमु तुम्हार कुलगुर 
जलधि कहिहि उपाय विचारि । 


नाथ नीर नरु कपि द्वौ भाई । करिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 
तिनके परस किए भिरि भारे । तरिर्हाह जक्धि प्रताप तुम्हारे ॥९१॥ 
अथं : हे नाथ ! नील भौर न दोनों वानर भादयों ने बचपन मे ऋषि से 
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आरोर्वाद पाया था । उनके स्पशं करने से भारी भारी पहाड़ भो आपके प्रतापसे 
समुद्र तर जा्यंगे | 

व्याख्या : समुद्र ने कहा कि जिनके छूने से पहाड़ समुद्र तरेगे वे दोनों 
भाई तो आपके सेनामें ही हैँ | उनके नाम है नल गीर नीक । ये दोनों बन्दर बचपन 
मे क्रिसी ऋषि को पाषाणमयो वस्तु जलमें फक देतेथे। ऋषिजी को इससे कष्ट 
होता था । परन्तु ऋषिजी को उनं बन्दरों पर क्रोधन हुआ | उन्हं आशोर्वाद दे 
दिया किं इनके फेंके हुए पाषाण जरु मेन इवे । 

उनका आशीर्वाद तो अपनी वस्तुभोंकी रक्षा के क्िएिथा। अन उसी 
आशोवदि के सहारे काम होगा । सरकार के प्रतापसे उसी गुण का उत्करं बहुत 
वट ज यगा 1 उनके छूने से बड़े बडे पवंत तरने गेगे । भाव यह कि जिस प्रताप 
के बरु से आगनेयास्त्र द्वारा मेरा शोषण होता था वही प्रताप नरु नीर को निमित्त 
बनाकर कायं करेगा । 


मे पुनि उर धरि प्रमु प्रभुताई | करिहौ बर अनुमान सहाई ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि वंधाइम । जहि यह सुजयु खोक तिहुँ गाइम ॥२॥ 


सथं :मेभीप्रमुकी प्रमुताको हदय में धारण करके यावच्छक्य सहायत्ता 
करूंगा | हे नाथ ! इस प्रकारसे समुद्र बेंधाध्ये जिससे यह्‌ सुयश तीनों लोक में 
गाया जाय । 

व्याख्या : उपाय बताकर ही चुप न रह जाऊंगा यथाशक्ति सहायता भी 
कर्गा । जड होने से नियमों से भत्यन्त नियन्त्रित हुं । फिर भी प्रवाहादि द्वारा 
बाल रेत आदि इकदटु। करके पवंतों को स्थिर कलंगा । धारण करूंगा | प्रमुकी 
प्रमुताई को हक्का में धारण करने से सहायतानुकूक सामथ्यं का प्रादुमव होगा । 

जेहि बिधि उतरे कपि कटक का उत्तर देते हुए कहते हैँ कि बिना पुल के 
यह्‌ सेना पार नहीं हो सकती ओर पृ बाधने की विधि यही है। सरकार यशोघन 
है। सोयज्च कीभी वृद्धि होगी । जगत्‌ में भाज तक कोई समुद्र पर पुरुनर्बाघ 
सका । इससे तीनों लोक का कल्याण होगा । सब इस सुयरा का गान करके जिना 
नौका भादि के ही भवसिन्धु तर जा्येगे | 


एह सर मम उत्तर "तट बासी । हतहु नाथ खक नर अघरासी ॥ 
सुनि कृपा सागर मम पीरा । तुरतहि हरी राम रनधीरा॥३॥ 
अथं : इस बाण से मेरे उत्तर तट के रहनेवारो का वध कीजिये | हे नाथ। 


वै मनुष्य पाप की राशि ह । रणधीर कपा रामजी ने समुद्र के मन को पीड़ा सुनकर 
तुरन्त हरण कर छी । 


क यि ऋः 


१, दुमकरुल्यनिवासी आमीर । 
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व्याख्या : सत्यसन्ध हैं । शर सन्धान कर चुके अब उसके लिए कक्ष्य 
बतलाना चाहिए । वह खाली नहीं जा सकता । मतः कहते ह कि मेरे तर तट 
के. रहुनेवाले पापमय ह| उनका वध कीजिये। क्योकि पापियों का यध उनके 
कल्याण का कारण होत्तादहै। जिस माति पापियों का पाप पृथ्वी नहीं सह सकती 
उसो भाति तटवासियों का पप तीथं नहीं सह सकता । 

कपा ने केवर अपराध ही नहीं क्षमा किया चिरस्थायिनी पीड़ा भी 
हरन की । उस शर को चाकर उन.पापियों का वघ किया | इतना नहीं वह्‌ स्थल 
मरुभूमि हो गया । उसे ढोरुढमक्का कहते हँ । वहां आज भी सरकार के शार की 
पुजा होती हे । सरकार किसी का वघ नहीं करते । वे सज्जनो की पीड़ा हरण करते 
है । उसी पोड़ाहरणमे खखोंकी मृत्यु होती है। उन्हें स्वयं किसी का वघ इष्ट 
नहीं है । रणयीर शब्द से रार प्रक्षेप का पाण्डित्य कहा । कृपाल हँ : तुरन्त पीडा 
हर री । समुद्र ने तुरन्त ही पीडा निवृत्ति अनुभव कौ। 


देखि राम बरु पौरुष भारी । हरि पयोनिधि भएउ सुखारी ॥ 
सक चरित कहि प्रभुहि युनावा । चरन बदि पाथोधि ससिधावा ॥३॥ 


अथं :श्रीरामजीका भारो बर ओर पौरुष देखकर समुद्र हरषित होकर 
सुखी हो गये । सब चरित्र प्रभुको कह सुनाया ओर चरण वन्दना करके समुद्र 
धर गये । 

व्याख्या : सेकंडों कोस पर वाण प्रक्षेप करना बर है । इतनी दूर जाकर 
वाण ने महा पुरुषाथं दिखाया । यह्‌ पौरुष है अथवा वकर से अस्त्रबर तथा 
पौरुष से शारीरिक बरु कहा | 


इस समय सरकार लङ्का पर धावा करने चे हँ । यह्‌ अवसर उत्तर तट 
वासीके बधके किए प्राथनाकरनेका नहींहै गौर खौटते समय भरत मिक्नकी 
रीघ्रता मे रहंगे । ओर फिर मुन्ञे कब समय मिलेगा इसका क्या ठिकाना ? उपाय 
कह्ने के बदले भी उत्तर तटवासियों के बध की प्राथना अनुपयुक्त थी | अतः मैने 
इतनी अवज्ञा की कि सरकार शर सन्धान करं । शरसन्धान होने पर दारण आया । 
अब उसी शरसे उन खलो का वध हुआ । सरकार प्रतिज्ञा है। मम प्रण सरनागत्त 
भयहारी । अत्तः भयहरण दवारा सरकारी प्रतिज्ञा कौ भी पूति हो गथी । यह्‌ अपना 
चरित्र समुद्र ने सुना दिया । इसका सुनाना आवर्यक था । भगवत्‌ रारण मे मद 
मोह कपट छट का परित्याग अपरिहायं है । 


छ. निज भवन गवनेउ सिधु श्नीरघुपतिहि यह मत भाएऊ । 
येह चरित कछ मलहर जथामति दास तुख्सी गाएॐ ॥ 
सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुन गना । 
तजि सकर भस भरोस गावहि सुनहि संतत सः मना ॥ 
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अथं : समुद्र अपने घर चरा गया । श्री रघुनाथजी को यह मत अच्छा लगा । 
इस किमक के हरण करनेवाले चरित्र को यथाबुद्धि तुलसीदास ने यान किया है । 
रघुनाथजी के गुण समूह्‌ सुख के धाम. सन्देह के नाश करनेवाङे ओर विषाद के 
दमन करनेवाठे हँ | रे राठ मन! तु संसार की सब आशा भरोसा छोडकर निरन्तर 
इन गुणसमूह का गानकर गौर सुन । 

व्याख्या : सिन्धु जकरारि के अधिष्ठात्री देवता है । अतः उनका धर जना 
कहते हं । सुयश वाला मन्त्रे प्रिय रगा । अतः श्रीरघुपति कहते हैँ क्रि अविद्या की 
तीन राक्ति्यां ह : १. मल २. आवरण भौर ३. विक्षेप । सो मरू के विषय में पहिले 
ही कह आये हँ । यथा : यह्‌ चरित ककम हर दमन विषाद कटहुकर भावरण 
दाक्तिका नारा कहा भौर संराय शमन कहकर विक्षेप शक्ति का नाश कहा मौर 
सुख मवन कहकर परमानन्द की प्राप्ति कहा । सांसारिक आशा भरोसा छोड़कर गान 
करने का विधान है । 


दो. सकर सुमंगर दायक, रघुनायक गुनगान । 
सादर सुर्नाहि ते तरहि भव, सिधु बिना ज्यान ॥६०॥ 
अथं : श्रोरघुनाथजी का गुणगान सभी सुन्दर मङ्खलों का देनेवाराहै। जो 
इसे आदर सहित सूनेगे वे बिना किसी जहाज के भवसागर को तर जायेगे । 
व्याख्या : प्रेय-श्रेयदायकं अथवा सकक्‌ धमं के फक का देनेवारा रामजी का 
गुणग्राम है । अतः बिना वेदके भी सादर सुननेवाखा भवसागर तरजातादहै। 
क्योकि वेद ही जलक्यान माना गया है : बंदं चारिउ वेद भव वारिधि बोहित 
सरिस । जिनरहि न सपनेहुं खेद बरनत रघुबर विस्तद जस । रघुबर यश साक्षात्‌ 
वेदावतार है : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्ष।द्‌ रामायणात्मना । वेद की प्राप्िन होने पर 
मी वेदावतार से काम निकर जाता है| 


गुमम्‌ । 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकटुषविध्वंसने 
विमलनज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानः 


अब्ज त 


श्रोराम 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 
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मद्धकाचरण 
दो. कव निमेष परवानु जुग, वरष कर्प सर चंड। 
भजसि न मन तेहि राम कहु, कारु जासु कोदड ॥ 


अथं: हे मन] तु उस रामको क्यों नहीं भजता जिसका धनुष काक है 
भौर छव निमेष परमाणु युग वषं ओर कल्प जिसके तीखे भयानक बाण हे । 

व्याख्या : काल के सबसे छोटे अं को परमाणु कहते ह । कमल के पत्ते को 
सूर्ईदसे छेदनेमें जो समय क्गता है ल्व कहुकाता है ओर ये र्वो का एक निमेष 
होता है । ये ही काक के सृष्ष्मातिसृक्ष्म अवयव हँ । सत्य त्रेता आदि युग है । प्रभव 
भादि वषं ह | त्राह्यादि कल्पं । ये कार के बड़े बड़े विभाग हैं| इन्हींसेभायु 
की इयत्ता नापी जाती है । प्राणी की क्षुद्रता ओर महत्ता के तारतम्थानुसार उनकी 
भायु की इयत्ता का भी तारतम्य है । कितने जीव इतने क्षुद्र हे कि उनकी भयु को 
इयत्ता का नाप परमाणुसे होतादहै। किसीकाच्वसे होता दहै। किसी का निमेष 
से होता है । देवता आदि एसे महान्‌ जीव हँ कि उनको भयु की इयत्ता युग से 
नापी जाती है। जेसे इन्द्र को आयु रगमग बहत्तर चतुयुगी है । मनुष्यों की आयु 
की इयत्ता वषं से नापी जाती है। ब्रह्मदेव को आयु की इयत्ता कल्पसे नापी 
जाती है। 

मनुष्य का एक वषं देवताओं का एक दिन होता है । इस हिसाब से देवताओं 
के हजार वषं कौ एकं चतुयुंगी होता है । ४०० वषं का सत्ययुग, ३०० वषं का चेता 
२०० वषं का द्वापर भौर १०० वर्षं का कचियुग होता है । १००० चतुरंग का एकं 
कल्प होता है । 

ये ही खण्ड कार रामजी के अमोघ बाण हैँ । इनसे कोई बच नहीं सकता | 
जो उत्पन्न हुभा है वह एक न एकं दिन अवर्य मरेगा । ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब 
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अति सूक्ष्म जीव तक खण्ड कर्के वशोभूतदहैं। यथा: अग जग जीव नागं नर 
देवा । नाथ सकर जगु कारु कलवा । 

खण्ड कारुसे अतिरिक्त एक अखण्ड दण्डायमान काकुरहै जो इन खण्ड 
कालों का प्रेरकं है। वह्‌ रामजीके हाथका धनुष है । गोस्वामोजो अपने मनको 
समज्ञाते हं कि तु एमे समथं रामको क्यों नहीं भजत्ता। जिसकी कृपासे ही काक 
के अधिकार का भतिक्रमणदहो सकताहै। जब तक्र कारका अधिकार बनाहै 
तब तकं संसार से छुट नहीं । 

इस काण्ड को श्रौ गोस्वामीजी ने दोहेसेही प्रारम्भ किथा। श्री गोस्वामीजी 
मे यह्‌ विचित्रता है कि ये महात्मा किती नियम को निभने नहीं देते । अतः इक 
से प्रारम्भ करने के नियम को रुङ्काकाण्ड में निभने नहीं दिया । हिन्दी में मङ्खला- 
चरण पठे किया गौर उसके पीछे संस्कृत मे मङ्घकाचरण किया । आरण्य सुन्दरं 
ओर उत्तर इन तीन काण्डो मे हिन्दीमें मद्धकाचनणही नहींहै। बार अयोध्या 
ओर किष्किन्धा इन तोन काण्डामे संस्कृत पे मद्धलाचरण पिके ओर हिन्दो में 
पोछेसे मद्धराचरण किया । भौर भो बहुत से स्थर दिखाये ज। सकते हैँ जिसे यही 
सिद्ध होता है कि कवि जानवृञ्चकर क्रम नहीं निभने देते । 

दूसरी बातत यह है कि कद्धुाकाण्डकी कथामें रामके न भजनेवालोंको 
दण्ड मिता है । यथा : काहुहि छात चपेटन्दि केह । भजेहु न रामहि सो फर लेह्‌ । 
अतः गोस्वामोजी मद्धखाचरण करने के पहि ही अपने मनको रामभजन के लिए 
समञ्ा रहे ह । प्रनोधदे रहे ह कि कहीं दण्डभागी न हो जाय भौर प्रबोध मातुभाषा 
में ही ठीक बनता है । यथा : भाषा बद्ध करब में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई । 


श्लो. राम" कामारिसेव्यं भवभयहूरणं कालमत्तेभसिह्‌ं 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निगणं निविकारं । 
मायातीतं सुरेशं खर्बधनिरतं ब्रह्यवृंदेकेदेवं 
वंदे कदावदातं सरसिजनयनं देवमूर्वीशिरूपं ॥१॥ 
अथं : कामारि से सेवित संसार के मय को हरण करनेवाङे काकषूपी मतवाङे 
हाथी के लिए सिह योगेश्वर ज्ञान से प्राप्य गुणों के मण्डर अजित निगुंण निविकार 


माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टोके वधमेंल्गे हुए ब्राह्मण समूह्‌ के एकमात्र 
देवता मेष के समान सुन्दर कम से नेत्रवाले पृथ्वीपत्ति रूप देवता राम की मेँ वन्दना 
करता हुं | 

छल : यहा राम के सोलह विशेषण हुए हं । भाव यह कि षोडशकलः 
पुरुष है । पूणवितार है । काम से बलवान्‌ द । रावणादिकं ने सब देवताओं को वह 





१. यह खग्धरा छन्द है । इसमे २१ अक्षरो का एकं पाद होता है । इसमें एक मगण 
एक रगण एक मगग एक नगण ओर तीन यगण होते है । 
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कर रव्खाथा। परवह भो कामका दासानुदासथा। उसकामके भी नाश 
करनेवाङे भगवान्‌ रुद्र भी जिसकी सेवा करते ह उसे बडा ओर कौन दहो सकता 
है। संसारका भय: जन्म मरण जिसकालक्षण है जो किसोका छंडाया नहीं 
छूटता । यदि राम डवे तमी चट । यथा : 

साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासो ॥ 

जोगी, सूर॒ सुतापस ग्यानी । धमं निरत पंडित विग्यानी ॥ 

तर्हि न बिनुसेए मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
उसके हरण करनेवारे हँ । काल रूपी मतवाङे हाथी के किए सिह हँ । यथा : 

जाके डर्‌ अत्ति काल डउराई। जो सुर असुर चराचर खाई॥ 
रामजी तो सच्चिदानन्द दिनेश हं तब उनमें ह॒रणादि क्रिया तथा सिहादि के गुणों 
का होना कैसे बनेगा ? इसके उत्तर में कहते है कि वे योगीन्द्र हं। भगद्गीता में 
कहते है मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूिना । मत्स्थानि सवंमूतानि न चाहं तेष्व- 
वस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेडवरम्‌ । . मेरी अव्यक्त मूति से यह्‌ 
सव संसार व्याप्तहै। येसत्र भूतमेरेमेदहै। मे उनमें नहींहं। फिरभीये भूत 
मेरे मे नहीं है : हे अजुन ! मेरे एेश्वर योग को देख । अर्थात्‌ महायोगेदवर मे सब 
कु सम्भव है । वे प्रमु ज्ञान से पाये जा सकते हं । यथा : वेदान्ते सुप्रतिष्ठोऽहं 
वेदान्तं समुपाश्रय । मुक्तिकोपनिषद्‌ में स्वयं भगवान्‌ ने अञ्जनीनन्दन से कह्‌। कि 
हे हनुमानजी । मे वेदान्त मे सुप्रतिष्ठित हूं । तुम वेदान्त का समाश्नरयण करो । 
श्री गोस्वामीजी स्वयं कहते है : वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । श्रीरामजी निगुण होने पर 
भी गुणनिधि है । क्योकि सर्वाधिष्ठान ह । निरतिशय उत्कषं होने से अजित ह । 
यथा : जीति को सके अजय रघुराई । एकरस होने से निविकरार है । क्योकि माया 
से परे निर्माय रहै। यथा: रवि सनमुख तम कबहु कि जाही । सुरेश कंहुकर देवी 
सम्पत्‌ बलों का रक्षक कहा : खर्बधनिरत कहकर अवतार कहा । तथा : हम 
छत्री मृगया बन करहीं । तुमसे खल मृग ॒खोजत फिरहीं । ब्रह्यवृन्देकदेव कहकर 
सूयंरूप कहा : क्योकि कुर्यादन्यं नवा कुर्यात्‌ मेत्रो ब्राह्मण उच्यते । भौर कुछ करे 
यान करे सूयंभक्त को ब्राह्मण कते ह । बृहत्पाराशर मे श्रोरामचन्दको सूयंका 
मौर श्रीकृष्ण को चन्द्र का अवतार कहा है । कन्दावदात कहकर नीकनीरद वणं 
कहा : सरसिज नयन कहकर शोकविभोचन कहा । यथा : 


 मामवखोकय पंकजरोचन । कृपा विलोकति सोकं विमोचन ॥ 
ओौर देवमूर्वीशिरूपं कहकर रामवतार की वन्दना कर रहे है । 


इस दलोक द्वारा पुरे लद्कुाकाण्ड की कथाओं के प्रतीक भी दे दिये । कामारिः 
सेव्यो यस्य स कामारिः ।  बहव्रीहिसमास से अथं निकलेगा कि कामारि सेव्य हं 
जिसके । इस भाति रामजी के द्वारा राभेर्वर की स्थापना चयोत्ित की । भवभयहरणं 
से सेतुबन्ध लक्षित क्रया । मथा : मम कृत सेतु जे दरसन करहीं । सो बिनु श्रम 
भवसागर तरहीं । कारमत्तेम्सिह भादि आठ विशेषण कहकर मन्दोदरी का समञ्ञाना 
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इङ्गित किया । यथा : अत्ति बल मधुकैटभ जेहि मारे । महावीर दितिसुत संहारे । 
जेहि बरु वाधि सहसमुज मारा । सोइ अवतरेड हरन महिभारा । तासु विरोधनं 
कोजिअ नाथा । कारु कमं जिव जाके हाथा । इससे कार का भी नियन्ता कहा : 
तासु भजन कोलि तहं भरता। जो करता पार्क संह॒रता । इससे योगीन्द्र कहा : 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममत्ता सब त्यागी । इससे ज्ञानगम्य 
कहा । मुनिवर जतन करहि जेहि कागी । भूप राजु तजि होहि बिरागी । सो 
कोसलाघीस रघुराया । आयेउ करन तोहि पर दाया । इससे गुणनिधि कहा । पिय 
तुम ताहि जितव संग्रामा । जाके दूर केर यह्‌ कामा । इससे अजित कहा । तेहि 
कहं पिय पुनि पुनि नर कहु मुधा मान ममता मद बहहु । इससे निगुंण निधिक्रार 
तथा मायातीत कहा । सुरेश ओर खल्वधनिरत इन दो विशेषणो से देवताओं की 
रक्षाके किए रावणादि निशाचरो का वध द्योतित किया । यथा : जब जब नाथ 
सुरन्ह दुख पायो 1 नाना त्तु धरि तुम्हहि नसायो । ब्रह्यवृदेकदेव कहकर ब्रह्मादिक 
कृत स्तुति कृक्षिततत को । कन्दावदात तथा सरजिसनयन कहकर श्रीरामजी की 
समराद्खण को शोभा द्योतित की । सिर जटा मुकुट प्रसून बिच िच अति मनोहर 
राजहीं । जनु नीकुगिरि पर तडिति पटक समेत उडगन ्राजहीं । कपाटष्टि करि 
वृष्टि प्रमु अभय क्रिये सुरवृन्द | भाद कौस सब हरखे जय सुखधाम सुकूंद | 
देशमूर्वीदरूपम्‌ कहकर श्रौ रामजी का अपने राज्य पर रौटना दिखाया । यथा : 
मन महु विप्र चरन सिर नाये । उत्तर दिस्िहि बिमान चर्ये । 


शो. ` रखेन्द्राभमतीवसुन्दरतनु शादुलचर्माम्बरं 
काछव्याखकराछभूषणधर गगारशांकप्रियं । 
कारीशं ककिकल्मषौधरमनं कल्याणकल्पदरुमं 
नौमीड्य गिरिजापति गुणनिधि कन्दपंहं शंकरं ॥२॥ 
अथं : शङ्खं तथा चन्द्रमा के समान आमायुक्त अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले 
सिह के चमं का कपड़ा पहने हुए कालसप का भयानक गहना पहने हए गङ्गा ओर 
चन्द्रमा से प्रोति रखनेवाङे कालीपति कलियुगः के पापों के समूह को नष्ट करनेवाले 
कल्याण के कल्पवृक्ष पावंती के पति गुण के निधान कामके शत्रु पूज्य शङ्करजी 
को मँ नमस्कार करता हूं । 
व्याख्या : शङ्क से इवेत रद्धं तथा कठोरता कहा । इन्दु से चमक तथा 
आाह्भादकत्व कहा । इयाम रङ्ग मे अतीव सुन्दर रामजी भौर श्वेत रङ्खं मे अतीव 
सुन्दर शङ्कुरजी ह । शादंकच्माम्बरं से क्रोध का जय कहा । कारुव्यालकराल- 
भूषणधर से सर्वामिमावक कहा । गङ्गाशशाङ्कत्रिय से पापताप का नाशक कहा | 
कादीद्च कहने से मोक्षदायक कहा । कलिकल्मषौधशमन कहकर काल के प्रभाव 





१. यह शादुंकविक्रीडित छन्द है । 
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का मिटानेवाका कहा । कल्याणकल्पद्रुम कहकर सर्वाभीष्टप्रदं कहा । ईडय से जगद्वन्द्य 
ओर गिरिज'पति से मायापति दयोतित किया । गुणनिधि कहकर भजनीय होना 
कहा । काम का शत्रु कहुकर भगवच्चरणारविन्दो मेँ अगाध प्रेम दिखलाया अथवा 
अमोघ सामथ्यं सूचित किया । एेसे गुणवाङे महादेव को श्री ग्रन्थकार प्रणाम 
करते हं | 

सुन्दरकाण्ड मेँ भगवानु रुद्र हनुमानजी के रूप से सेवक बने । अतः शिवजी 
की वन्दना रामजी की वन्दना के बाद की गयी। 

क्षो. "यो ददाति सतां शम्भुः कंवल्यमपि दुरुभम्‌ । 

खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः रं तनोतु माम्‌ ॥ 

अथं : जो शम्भु भलों को दुभ केवल्य भीदेदेते ह ओरजो दुष्टोंको दण्ड 
देनेवाङे हैँ एेसे शङ्कुर मेरा कल्याण करे | 

व्याख्या : अत्ति दुलभ केवल्य परम पद । संत पुराण निगम आगम बद । 
जिसके प्रसाद से सज्जनो को एेसा दुरम पद प्राप्त होता है । यथा : जोग कोटि करि 
जो गति हरि सों मुनि मागत सकरुचाहीं । बेद विदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग 
सर्माही । वही शिवजी दुष्टों को दण्ड देनेवाले ह| यथा : जौ नहि द॑ंडकरों खल 
तोरा । भ्रष्ट होड श्रुति मारण मोरा । श्री गोस्वामीजी कहते हँ किमे तो साधु भौर 
खर दोनों की वन्दना करनेवाला हूं । यथा : बन्द संत असज्जन चरना । न साधु 
मेही मेरी गिनतीदहै नखरमेंही। मैतो उपेक्षणीय हो गया। अतः प्राथना 
करता हं कि आपका नाम शङ्कुर है। इस बात पर ध्यान रखते हए मेरा कल्याण 

कीजिये : 


६९. सेतुबन्ध प्रसंग 


सो. सिधु बचन सुनि सम, सचिव बोल प्रभु अस कहेउ । 
अब बिलन्र केहि कामः, करहु सेतु उतरे कटक ॥ 
सुनहु भानुकरुरकेतु, जामवंत कर॒ जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ि भवसागर तरि ॥ 
अथं : समुद्र के वचन सुनकर प्रभु रामजी ने मन्त्री को बुलाकर एेसा कटा 
कि अब देर काक्या काम है। सेतु बनाओ जिसमे सेना पार उतरे। जाम्बवान ने 


१. यहं अनुष्टुप्‌ छन्द है । 

२. हनुमानजी ने सीताजी से कहा था किं जौ रघुवीर होत सुधि पाई । करते नहि 
विलम्ब रघुराई । सो जब से सीताजी की सुधि मिरी है । अतः कहते है कि अब विम्य 
केहि काम । 
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हाथ जोड्कर कहा कि हि सू्यकरुल की पताका रूपी रामजी सुनिये | आपका नाम 
ही सेतु है । जिस प्रर चढ़कर मनुष्य भवसागर पार होता है । 

व्याख्या : सिन्धुवचन । ` यथा : एहि विधि नाथ पयोधि वंधाइभ । जेहि यह्‌ 
सुजस कोक तिहूं गाइम । इसे सुनक्रर रामजी ने मन्त्रियों जाम्बवान हनुमान्‌ आदि 
को बुलाकर कहा । कहना नहीं होगा, कि रामजी के मन्त्री बन्दर भादुथे] यथा: 
उपकरू कीन्ह जर यान जेहि, सचिव सुमति कपि मादु । सीताजी का पत्ता कग जाने 
पर सरकार को विलम्ब सह्य नहीं है । पहिले सुग्रोवजी से कहा था : अब. विलम्ब 
केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह्‌ कदु आयसु दोजे । ओर भव समुद्र के चङे जाने के 
नाद मन्त्रियो से कहते हैँ कि अब विकूम्ब्र किपक्िएि हो रहाहै; भाव यहहकरि 
किष्किन्धा से धावा मारती हुई वानरो सेना समुद्र के किनारे तक चरी आई ओर 
समुद्र के उतरने का कोई साघननदहोनेसे सेनाको रुक जाना पड़ा । तब से यहीं 
` सकी पड़ी ह । अव समुद्र मे सेतुबन्ध का उपाय बतला दिया । अतः उपाय को कायं 
में परिणत्त करना चाहिए । बानर सेना सेतुसे ही पार जा सक्रती है । 

उट्माह्‌ बढ़ाते हुए वृद्ध मन्त्री जाम्बवानजी ने कहा करि आपका नामरूपो सेतु 
तो.बंघ। धाया है जिसपर चढ्क्रर मनुष्य भवसागरके पारदहो जातेहैं। उस 
पुरु के सामने नीरू क्या पुर बरविगे । फिर मी सरकार की अज्ञाहैतो परु बाधा 
जायगा । देर करने का यही अभिप्राय था किं कदाचित्‌ उसी परू से काम 
लिया जाय | 


यह रघु जरधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रमु प्रताप बड़वान भारी । सोखेड प्रथम पयोनिधि बारी ॥१॥ 


मथं : इस छोटे से समुद्र को पार करने में क्या देर लगेगी । एेसा सुनकर फिर 
हनुमान्‌ज। ने कहा कि प्रभुप्रताप रूपी भारी बड्वानर ने पहिले समुद्र का पानी 
सोख छया था। 

व्याख्या : क्षार समुद्र सातो समुद्रो से छोटा है ओर भवप्तागरमें एसे न जाने 
कितने समुद्र है । यथा : अगनित सरित सिन्धु महि कानन । भवसागर के लिए भले 
ही जहाज या पक की आवदयकत्ता पडे परन्तु इस समुद्रके तरनेमें क्यादेरीहै। 
यह्‌ तो बिना पुकके भीतराजा सकताहै। बेफिक्रीके कारण विलम्ब हुभा। 
सरकारी कामन सकेगा । 

जब समुद्रकेआजनेसे सेनाको रुकनापड़ा था उस समय सरकारने 
सुग्रीव भीर विभीषण केव दोसे प्रदनकियाथा। यथा: सूनु कपीश लङ्कापति 
बीरा । केहि विधि तरि जकधि गंभीरा । यहाँ जाम्बवान भौर हनुमान्‌जी से भरन 
हो रहादै। सो जाम्बवानजी के उत्तरदे देने पर पवनकरूमार हनुमानजी बोठे। 
हनुमानजी का वेग प्रख्यात है । मारुतनंदनमारुत को मनको खगराज को वेग 
लजायो । गोष्पदीक्ृतवारीशं मशकीङृत राक्षसं । इन्दे समुद्र॒ भप का जक मालूम 
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पड़ता है । बोरे किं यह्‌ बड़वनल तो करवसे समुद्रमे पड़ादहै। पर उसका कुमी 
विगाड़न सकरा | पर भागी बड़वान गरकार का प्रताप दहै । पिके समुद्र गम्भीर 
था | यथा: केहि विवि तरिअ जलधि गंभीरा । उपे त्तो आपके प्रताप ने सोख लिया । 
समुद्रजी भौ कहु गये कि प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। अबजो समुद्रमे पनीदहै सो 
शत्रुओं के स्त्रियों की ओस्‌ कीधाराका जकहेै। 


तव॒ रिपु नारि र्दन जक धारा । भरेउ बहोरि भयेउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उक्ति पवनसुत कैरी । हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥२॥ 


अथं : आपके रात्रुओं कौ स्त्रियोंके रोनेसेजोजक कौ धारा बही उसीसे 
यह्‌ समुद्र भर गया गौर उसी कारणस खाराहो गया। हनुमानजी की अव्युक्ति 
सुनकर बन्दर लोग रघुपति की ओर देखकर ह्‌ षित हो गये । 

व्याख्या : प्रमाण यह्‌ है कि यहु समुद्र खारा होता है ओंम भीखारा होता दै। 
मसू पर कवियोंने जल प्रलय तक का वणंन किया दहै । यथा: अहो पथिक कहियो 
तुरत गिरधारी सनटेरि। हग क्रि खाई राधिका अव बूडत वृज फेरि। गोपिन 
के अंसुआन के धार पनारे वहे ब्रहि हं गये नारे । नारे ते नद कैते भये नद ते नदियां 
भई काटि करारे। वेगि चखो मिलिये जदुनन्दन नेक सुनो यह्‌ बेन हमारे । वे नद 
चाहत सिन्धु भयो अरु सिन्धु ते ह्व है जलाहर सारे । 

सो एेसा अद्भूत वणंन रोचकता के लिए है । इसे अत्यन्तातिशयोक्ति अलङ्कार 
कते हैँ | यहां रावण वध से पिले ही स्व्रीरूढन के सू से समुद्र का भर उटना 
अत्परन्तातिशयोक्तिदै । अग्ङ्कार की कथा कठुकर यदि कोई उपे उतिहास की 
माति साधु सिद्ध करनेका प्रथतन करे तो यहं उसकी स्वाद्‌ पराङ्मुखता दहै। 
यथा : आानन्दनिष्यन्दनरूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फरमल्पवृद्धेः । योऽभीतिहासादिवदाह्‌ 
साधु तस्मे नमः स्वादुपराङ्मुखाय । सुजान शिरोमणि को प्रसन्न करने के किए 
भगवान्‌ मारुति ने अस्यन्तातिरायोक्ति से जिक्षके प्रति अल्युक्त की गयी उसे देखकर 
कपिगण हषे । क्पियों को भी अत्युक्ति का आनन्द पिला। यही काव्य का 
चमत्कार है | 
जाम्वत बो दोउ भाई । न नीहि सव कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माही । करहु सेतु प्रयास कदु नाही ॥३॥ 
| अथं : जाम्बवान ने नक नीर दोनों भ्यां को बुखाकर सारौ कथा सुनाई । 
कहा कि रामजीके प्रताप का मने स्मरण करे सेतु बनाभो वु परिश्रम 
नहीं होगा | 

व्याख्या : प्रकार रो विलम्ब काकारण कूकर अव आज्ञा पान करते है । 
समुद्र से वातचीतत के समगर केवट प्रन्त्रमण्डर वहा था। नरनीर केवर सेनापति 
होनेवेः बारणसिनामें थे] उन्हें मे सव्‌ वाते नहीं माद्ूम थी । अतः जाम्बवानजीं 
ने उन्हें बुलाकर सव इतिवृत्ति सुनाया क्रि जड्कपन में तुम दोनों भादयो को ऋषि 
भाग ३-१९ 
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का आशीर्वाद मिका है। तुम्हारे फेंके हुए सिक लोढा पथरी आदि जक में नहीं 
डूत्रती | अब राम प्रतापसे तुम्हारे छूए हए बडे बड़ पव॑त तरेगे । समुद्र भी 
यथाराक्ति तुम रोगों की सहायत्ता करेगा । रामजी का प्रताप सेतु बधिगा । तुम 
निमित्त माच हो जाभो । तुम रोगों को यञ मिलना है । परिश्रम कुछ भी न पड़ेगा । 
सरकार का प्रताप काम करेगा । 


बोकि किए कपि निकर बहोरी । सकर सुनहु विनती कच मोरी ॥ 
राम चरन पंकज उर धरहू। कौतुक एकं भालु कपि करहू ।|४॥ 


अथं : फिर उन्होने बानरों के समूह्‌ को बुला छया ओर कहा कि सब रोग 
मेरी थोड़ी सी बिनती सुनो । रामजी के चरण कमकको हूदयमें धारण कर गव 
भालू ओौर बन्दर एक खेर करो । 

व्याख्या : कारीगर ठीक करके सामग्री सञ्चय का उपाय कर रहे ह । समस्त 
बानरी सेना बुकायी गयी । आज्ञा नहीं देते विनत्ती करते है । सिपाही का काम बोज्ञा 
ढोना नहीं है गौर इस समय इनसे बोज्ञा ढोने काही काम लिया जावेगा इसक्िए 
विनती करते हँ । युद्ध मे भेजने के समय विनतो नहीं करेगे | यथा : प्रमु प्रताप 
सब कटि समुञ्लाये । सुनि कपि सहनाद करि धाए | 

सेनापति स्थपति हो गये । सुभट भारवाही हो गये । विटप गिरि मसाला हो 
गया । इसकिए जाम्बवानजी कहते हैँ कि अब करने योग्य कायं इतना ही रह्‌ गया 
किं रामचरण को हृदय में धरो । उसके हृदय में धारण करने से वक्ष्यमाण कायं 
कोतुक हो जावेगा ओर कौतुक में आस्य को स्थान नहीं है । यथा : तौ कोतुक्तिअन्ह्‌ 
आलस नाही । 


धावहु मरकट बिकट बरूथा । आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कपि भाद चले करि हहा । जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥५॥ 


अथं : हे मरकट विकट वरूथ । तुम लोग दौड जाओ । वृक्षों ओर पवतो का 
समूह्‌ उठा कामो । सुनकर बन्दर भालू हहा करते चरे ओर वोलटे कि रघुवीर के 
प्रताप समूह्‌ की जय हो | 

व्याख्या : जाम्बवानजी ने कहा कि तुम रोग विकट वखूथहो। प्राणको 
भी गिननेवाके नहीं हो । तुम्हें एक खेर बतकता हूं । तुम रोग दौड जाओ ओौर 
पव॑त या वृक्ष जो जिस योग्य हो उठा छा । जाने के समय में ही दौड़ना कहते ह । 
लाने के समय दौड़ना नहीं कहते । क्योकि बोक्ला भारी रहेगा । 

कटा कि कौतुक एक भालु कपि करहू सो भाट कपि ने कौतुक ही माना । 
हृहा करते बड़े उर्मग से चके । पवंत लाकर समुद्र पाटना कठिन नहीं मालूम पडा | 
अतः कवि कहता है कि उत्कषं राम प्रताप में है भथवा राम प्रतापके भरोतसे से 


राम प्रताप की जय बोरते चले । 


॥ ।% 
११ 
भिन्न + ०० ०४१, 
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दो. अति उतंग गिरिपादप, खीखहि केहि उठाई । 
आन देहि नर नीहि, र्चहि ते° सेतु बनाई ॥ १॥ 

अथं : अत्यन्त ऊचे ऊचे पवंत ओर वृक्ष बन्दर भाट खेरूमें ही उठा छेते ये । 
लाकर नर नील को देते थे ओर वे रचकर सेतु बनाते ये| 

व्याख्या : रामचंरण के हूदय मे ध्यान रखने का साफल्य दिखाते है कि 
बन्दर भालृओं को बोज्ञा मालूम ही नहीं पडता । इतने बन्दर खा का कर देनेवाले 
है पर लेनेवाले केवर दो नीक ओर नक । लाकर कहीं ढेर नहीं क्गाया जाता । 
हाथोहाथकामहो रहा है भौरवे कारीगरीके साथ सेतु बना रहेदहं। कह्रों 
दारा यथाशक्ति समुद्र सहायता भी कर रहे हँ । गारे कौ आवद्यकता नहीं है । जहां 
के तहां पवंत ढ़ होते चके जा रहे है । श्रीरामनाम एवं श्रोरामप्रताप ही गारा 
मसाला हुभा । 
सेरु विसार आनि कपि देहीं। कंदुक इव नरु नीक ते ठेहीं ॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। विहंसि कृपानिधि बोले बचना ॥१॥ 


अथं : वानर बडे बडे पहाड़ लाकर देतेथे गौर नक नीक उन्हे गंदकी 
भाति क्ते थे । सेतु की अति सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु रामजी हंस 
कर बो | 

व्याख्या : अति उतंग पवंतों का उठा काना कहा । भब नल नीका केना 
कहते ह । उन्हे भी प्रयास नहीं है । बन्दर पवंतों को नक नीर तक पहुचाने के छिए 
उछालदेतेहै गौरवे उन्हे गंदकी भाति रोक लेते हं। पाच दिनों तक यही क्रम 
चरता रहा । पहर दिन चौदह योजन । दूसरे दिन बोस योजन । तीसरे दिन इ्वकीस 
योजन । चौये दिन बाईस योजन ओर पांचवें दिन तेईस योजन पुरू बंधकर तेयार 
हो गया । 

रामजी ने देखा कि सेतु की रचना बडी सुन्दर हुई है । केव्‌ काम चलाने की 
ट्ट से नहीं बनादहै। सोरहंस पडे कि हमारी बानरी सेनासेतु रचना में भी.बड़ी 
कुश है । कृपानिधि । इन्हीं की कृपा से सब काम होतादहै भौर स्वयं उसे 
भक्त का किया हृभा मानकर बड़े प्रसन्न भी होतेदहें। पांचही दिनमें सौ योजन 
सेतुबन्ध होना ओर फिर भो रचना का सुन्दर होना अनोखी बातत है । भब सेतुबन्ध 
को सनाथ करने के लिए प्रमाण युक्त वचन वोले | 


परमरम्य उत्तम येह धरनी । महिमा अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
करिहौ इहां संभु थापना । मोरे हृदय परम करुपना ॥२॥ 


अथं : यह भूमि अत्यन्त रमणीय भौर उत्तम है । इसको अपार महिमा कही 
नहीं जा सकती । म यहा शिवजी कौ स्थापना कंग । मेरे हदय में यह एक बड़ी 
भावना है। रः 
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व्याख्या : यह्‌ भूमि कंछास की भाँति परमरम्य है | यथा : परमरम्य गिरवर 
कासू | सदा जहां धिवण्डमा निवास । भतः शित्र उमा निवास योग्य है| पर्व॑तो में 
उत्तम केकास ओर स्थलों मे उत्तम यह धरणी | केरास की भी अमित महिमा 
अवणनीय है । यथा : सिद्ध तपोधन योगिजन सुर किन्नर मुनिवंद | बसहिं तहां 
सुकृती सकर सेवर्हिं सिव सुखकंद । हरि हर विमुख धमं रत्ति नाहीं । ते नर तदं 
सपनेहं नहि जाहीं । इस धरणी की भी भमित महिमा अवणंनीयटहै। यथा: मम 
कृत सेतु ज। दरसन करिहीं । सो बिनु श्रम भवसागर तरिहीं। समुद्र पाटकर सेतु 
वधा । इसलिए धरणो कहा | 

रामजो कहते हँ कि शंकर की स्थापनाका मेरे हृदय में यु विचार है। 
सो इस परमरम्य उत्तम धरणी में स्थापन करूंगा । 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर सकर बोलि ऊ आए ॥ 
ख्गि थापि विधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥३॥ 

अथं : सुनकर राजा सम्रीवने बहुत से दूत मेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को 
वुल्या खाये । छिङ्क की स्थापना करके भौर विधिपूवंक पुजन करके : रामजीने 
कहा कि शिवजी के समान मुञ्चे दूसरा कोई प्रिय नहीं है । 

व्याख्या : श्रीरामजी ने इतना ही कहा कि : करिहौ इहां सम्भु स्थापना रोष 
कायं कपिराज सुग्रीव का है। सुनते ही कपिराज ने बहुत से दूत भेजे । उस प्रान्त के 
सब मुनियों को बुखाने के किए । स्थापनासम्बन्धी अन्य सामग्री सम्पादन के किए । 
सी समयकीक्थाहै किं शिवलिद्ध लाने के लिए हनुमानजी काशी भेजे गये। 
यहा से किङद्धं लेकर हनुगाच्‌जी चरे । पर भैरवनाथ ने उन्हं एेसा करने से रोका । 
फकुतः हनुमानजी ओर भैरवजी मे वडा संग्राम हो पड़ा। शिवजी के स्वयं बीचमें 
पड़ने से युद्ध रुका । हनुमानूजो जिद्धं लेकर चके पर वहां बहुत देरी हो जाने के 
कारण रामजी. वादका का छिङ्खं बनाकर स्थापन कर चुके थे। अतः उसलिङ्खको 
वहीं पर हनुमानजी ने स्थापित क्रिया जो काशी विश्वनाथ कहते है । सब मुनि 
वु्ाये गये जिसमें कोई विधि शेष न रह्‌ जाय । चारों वेदके सभी शाखावाले 
मुनि बुलाये गये । . 

लिद्खं + स्थापन के अन्तगत ही उमा स्थापन भी है। क्योकि जकघरी उमा 
का प्रतीक है। सावयव मूति से छ्गिकौ भधिक महत्त्व है । महाभारत के युद्धमें 
महानारायण भस्त्र के निष्फक जाने पर॒ जब अइ्वत्थामा शास्त्र को दोष देते युद्ध 





१. मूल ब्रह्मा तथा म्ये विष्णुस्त्रभ्ुवनेश्वरः । ख्रोपरि महादेवः प्रणवास्यः सदाशिवः । 
किङ्गवेदी महादेवी छिङ्गं सक्षान्महेद्वरः । तयोः सम्पूजनान्नित्यं देवौ देवच्न पूजितौ । छि. पू । 

अथं : लिङ्गं के मुरुमें ब्रह्माजी मध्य में विष्णु उपरिमाग में प्रणव नामवाले 
शद्कुरजी स्थित है । लिङ्गवेदी महादेवी दै लिङ्गं साक्षात्‌ -महेदवर हँ । वेदी मौर किङ्ग के 
धूजन से देवी भौर देवता का प्रजन हौ जाता दै । 
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त्यागकर चरे तब व्यासजी ने उन्हुं समज्ञाया कि तुम अजुन भौर श्रीकृष्ण 
जन्मजन्मान्तर के शिवोपासक हो । तुमने शिवजी की सावयव मूति की पूजाकीहै 
आर कृष्णाजुंन ने छिग मूति क पूजा की है । अतः तुम कृष्णाजुंन को छोडकर ओर 
सबको जीत सकते हो । इनके सामने तुम्हारी कुछ नहीं चर सकती । विजय 
किगोपासक की ही होगी । स्थापना के बाद प्रथम पूजा बडे समारोह ओर विधि से 
होती है । यह पूजा होने पर स्थापना की समाप्ति मानी जाती है । अतः स्थापना 
समाप्त होने पर श्रीरामजो ने जगत्‌ के कल्याण के लिए उपदेश्च दिणा कि शिवजी के 
समान मुञ्चे कोई प्रिय नहींहै। यथा: कोड नहि सिव समान प्रिय मोरे। अस 
परतोति तजहु जनि भोरे । इतने प्रिय हैँ कि उन्हीं के हाथ भक्ति का भण्डार सौपि दिया 
है । यथा : ओरौ एक गुपूत मत सबहि कहुउ कर जोरि । संकर भजन बिना नर भगति 

न पावें मोरि । तथा : सिव सेवा कर फल सुत सोई । अविररू भगति रामपदं होई । 


सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहं मोहि न पावा ॥ 
संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ मति थोरी ॥॥ 


अथं : रिवद्रोही है ओर मेरा भक्त कहराता है एेसा मनुष्य स्वप्नमें भी 
मुञ्चे नहीं पाता । शिवविरोधी होकर जो मेरी भक्ति चाहता वहु नरक का 
अधिकारो मूढ थोडी बुद्धिवाखा है | 
व्याख्या : रिवद्रोही मेरा भक्त हो नहीं सकता भले हो वह अपने को मेरा 
भक्त कहा केरे । मेरा भक्त कहुलवि ओर मेरे परम प्रिय से वैरकरे उसेमेरी 
प्राप्ति केसे होगी । यहां पर श्रीकृष्ण गोतावलो का एक पद जो कि गोपियों ने उद्धवजी 
से कहा है मनन करने योग्य है यथा : 
कही है भलो वात सबके मनमानी । 
प्रिय सम प्रिय सनेह्‌ भाजन सखि, प्रीति रीति जग जानी ॥ 
भूषन भूति गरल परिहरि के हरमूरति उर आनी। 
मज्जन पान क्ियेके सुरसरि कमं नाश जर छानो ॥ 
पूछ सो प्रेम विरोध सींग सो यह्‌ विचार हित हानी । 
कीजे कान्ट्कूबरी सो नित नेह करम मन वानी ॥ 
तुसो तजि कुचाल्ि आकि सब सुधरे सवे नसानी । 
आगे करि मधुकर मधुरा करहुं सोधिय सुदिन सपानी ॥ 


रिव राम का भभेद दशन हौ पुणं दशन है । परम स्तेहभाजन के विमुख 
होना मूढ़ मन्दमति का काम है यथो: सीता चरत चोंच हति भागा । मूढ मंदमति 
कारन कागा। इतना ही नहीं रामजो के परम स्नेह भाजन शिवजी का राही 
रामभक्ति चाहता हुभा भी नरकगामी हयोता है । 
दो. संकर प्रिय मम द्रोही, सिवद्रोही मम दास। 


ते नर करहि क्प भरि, घोर नरक महं बास ॥२॥ 
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अथं : जो रिवके भक्त ओौरमेरे द्रोहीदहैँ मौर जोरिवके द्रोही गौर मेरे 
दासदहै वे नर कल्प भर घोर नरक में निवास करते है| 

व्याख्या : श्रौ रामजी कहते हँ कि वही गति उनको भी है जिन्हें शंकर 
प्रिय हँ गौर मुज्ञसे द्रोह दहै वे भी शिवद्रोही मेरे दारसस्री माति एक कल्प घोर नरक 
मे निवास करते हं । इससे रिव राममे मेददर्शी को अधोगति का होना ध्रुव 
बतङाया । उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययमेदात्‌ पृथग्वद्‌ भाति । करयति कञ्चन मूढः 
हरिहरभेदं विनाशास्त्रभ्‌ । दोनों की प्रकृति एक है । प्रत्यय के मेद से अलग अमक्ग 
मालूम पड़ते हँ । कोई मूढ ही हरिहर मे" भेद की कल्पना शास्र के विरुद्ध किया 
करते है अथवा अपने विनाश का भस्त्र तैयार करते हैँ | 


ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शङ्करम्‌ । 
येऽचंयन्ति हरि भक्त्या तेऽचंयन्ति वृषध्वजम्‌ ॥ 
ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते द्विषन्ति जनादंनस्‌ | 
ये रुद्रं नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ॥ 
: सुद्रहुदयोपनिषदि । 


ममेषा परमा मूतिर्नारायणसमाह्वया । 
सवंभूतात्मभूतस्था शान्ता चाक्षरसंस्थित्ता ॥ 
येऽन्यथा मां प्रपद्यन्ति रोके मेदहशो जनाः । 
न ते मुक्ति प्रपर्यन्तिं जायन्ते च पुनः पुनः।॥ : कूमंपुराणे। 
जो गोविन्द को नमस्कार करते वे शंकर को नमस्कार करतेहैं। जो 
भक्तिसे हरि की पूजा करते हँ वे वृषध्वज की पूजा करते ह: रुद्रहदय ईरवरगीता 
मे क्हाहै कि यह जो नारायण नामवारी मूति है वह मेरी परम मूतिदहै। सब 
भूतो के आत्मभूत होकर जो स्थित है शान्तदहै जिसे अक्षर कहते जो भेद 
देखनेवाठे हैँ मौर मुञ्चे अन्यथा देखते हँ उन्हे मुक्ति का दशन नहीं होता । वे बार 
बार जन्मलेतेहै। 


जे रामेस्वर दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम रोक सिधरिहहि ॥ 
जो गंगाजच्ु आनि चढ़ाइहि । सो सायुज्य मुक्ति नर पाहि ॥१॥ 


अथं: जो लोग रामेदवरका दशन करेगे वे दरीर छोडकर मेरे खोक को 
जावेगे गौर जो गङ्खाजक लाकर चढ़ायेगा वह मनुष्य सायुज्यमुक्ति पावेगा । 

व्याख्या : अपने नाम से नामकरण करते है । प्रदन उठा कि फिर रामेश्वर शब्द 
का क्या अथं होगा ? श्रीरामजी ने कहा : सीधा सीधा षष्ठीसमास है : रामस्य ईश्वरः 
रामेदवरः । रामके स्वामी रामेद्वर हँ । लिङ्ग से शब्द हआ कि यहां बहुब्रीहि समास 
है। राम ईदवरो यस्य जिसके स्वामी राम ह वहु रामेदवर है । मुनियों ने विचार 
किया कि दोनों वचन प्रमाणदहैँ। पर्‌ हम रोगक्या माने ? सो यहु निणंयकिया 
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कि यहां कम॑घारय समास है रामद्चासौ ईदवरश्च रामेखवरः जो रामं वही 
ईूरवर है । 
नामकरण करने के बाद श्रीरामजी श्चोमुख से ददन को महामहिमा कहते हं । 
एक बार चाक्षुष सम्बन्ध हो जाने से मनुष्य सालोक्य मुक्ति का जधिकःरो हो जता 
है अर्थात्‌ साकेत रोकं को प्राप्त होता है । | 
शिवजी को गङ्खा बडी त्रिय है । यथा : गंगाशशांकप्रियम्‌ । सो जो गङ्भाजख 
खाकर चढावेगा वह सायुज्यमुक्ति पावेगा । स्वयं शिवजी मे खीनदहौ जायगा । 
काकर चढ़ाने का भाव यह्‌ किं दशंनोपरान्त संकल्प करे किम गङ्गाजक छाकर 
चढाऊंगा । तब वहाँ से वाराणसी पुरी जावे ओर वर्हासे गङ्खाजछ खाकर 
श्रो रामेरवरजो को चढवे गौर भार को समुद्र मे डारदे। इस विधान से गङ्खाजछ 
चढ़ाने से सायुज्य मुक्ति होती है। तपस्या बड़ी है इसकिए सर्वोत्तम फर भो 
मिलता है | 


होई अकाम जो छलं तजि सेइहि । भगति मोर तेहि संकर देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिहीं । सो बिनु श्रम भव सागर तरिहीं ॥२॥ 


अथं : जो निष्क्राम बुद्धि से छल छोड़कर सेवा करेगा उसे.शिवजी मेरो भक्ति 
देगे । मेरे कयि हुए सेतु का जो दशन करेगा वहं बिना परिश्रम के ही संसार सागर 
के पार हो जायगा । 


व्याख्या : शिव सेवा कर फर सुत सोई । अविर भगति राम पद होई । 
यहाँ शिवसेवा शब्द से कामनारहित ओर छरहित होकर भजन करना इर्त 
किया । यथा : सिरमर जां उचित भस मोरा । सबते सेवक धमं कठोरा । सकाम 
सेवन करनेवाे को भक्ति नहीं मिती 1 क्योकि उपक हृदय मे अन्य कामना हे । 
यथा : नान्या स्पृहा रघुपते हुदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानविखान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रधघुपुंगव निभंरांमे गौर छल से सेवन करनेवाङे को तो भक्ति स्वघ्त 
मे भी दुरंमहै। क्योकि कपट छर छिद्र भगवानु को नापसन्द है । यथा : मोहि 
कपट छर छिद्र न भावा | शद्धुर भगवानु रामभक्ति के भण्डारी हैँ । बिना इनकी 
कृपा रामभक्ति मिलती ही नहीं । यथा : ओरउ एक गुपुत मत सबहिं कहौं कर 
जोरि । संकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरि। रमेश्वर चिङ्धं साक्षात्‌ प्रमु 
के कर कमरसे स्थापित है। अत्तः इसकी सेवा से शोघ्रं ही निचित फरक 
प्राप्ति होगी । 


शङ्कुर भगवान्‌ के दशन भौर भजन को फलश्रुति कहकर अब सेतु के दशंन 
का माहात्म्य कहते है कि इसके दशंन से मनुष्य बिना परिश्रम के भवसागर पार 
हो जायगा । भाव यह्‌ कि नामरूपी सेतु तो भवसागर सन्तरण के लिए अनादि 
काकुसे वेंघाहै। यथा: नाथ नाम तव सेतु नर चि भवसागर तर 


॥: हि । परन्तु अव 
जो सेतु बंधा है उसमें विशेषता यह है कि इस पर चढ़कर पार करतेके श्रमकौ 
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भी आवश्यकता नहीं है । केव दशंनसे ही भवपार पह जात्ता है। विश्वास 
अवश्य करे । 


राम बचन सबके जिय भाए । मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति कं यह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती ।॥३॥ 


अथं : रामजौ के वचन सवके जी मे अच्छेखगे। श्रे मुनि छखोग अपने अपने 
आश्रमो मे आये । हे गिरिजे ! रघुपत्ति की यह्‌ रीतिहैकरि सदा प्रणत्त पर प्रीति 
करते हें | 

व्याख्या : कमठ उपसिके मौर ज्ञानो सभीका हित प्रम्‌ कै वचनं में निहित 
था । ज्ञानी को चाही हई सायुज्य मुक्ति का भी इसमें उपाय कहा गया । भक्ति मिरने 
का भी रास्ता बतराया गया ओर कर्मठ्के लिए घामकी प्राप्ति अथवा संसार- 
सागरत्तरणका भी सररु मागं दिखाया गया । स्थापना का कायं समाप्त हआ । 
जिन जिन मुनियोंको बुलाये थे वे अपने आश्रमं पर आये। गये नहीं कहते 
क्योकि वे अपने अपने आश्चमों पर भये तो दही पर मन उनका भगवान्‌ के चरणों 
मेही रहा। | 

इस कथा के कटने मे रिवजी को अपना महत्त्व कटुना पड़ा । अपना महत्त 
स्वयं कथन करना बड़ो लघुता है । अतः शिवजी अपते श्रोता गिग्जाजौ से कहते 
हं कि इसमे मेरा म्व कुछ भी नहीं । रामजी को यह्‌ रीति दहै करि सदा प्रणत पर 
प्ोत्ति करते हे। में प्रणत हूं । इससे सदा मुञ्षपर प्रोत्ति करते हं । परमरम्य उत्तम 
धरणी देखकर मेरी स्थापना को भौर अपने मुखसे मेरी मति कै दशंन का मदत 
कटा । अपने में ओर मुञ्षमें अभेद प्रतिपादन किया | यह्‌ सव उनके प्रणतपाल्कत्ता 
का उदाहरण है । 
बधा सेतु नीर नर. नागर । राम कृपा जसु भयेउ उजागर ॥ 
नरूड़हि आ्नहि बोरहि जई । भए उपर वोहित सम ते ॥८॥ 
महिमा यह न जक्धि कं बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह के करनी ॥५॥ 


अथं : चतुर नीक नने रामको कृपासे सेतु र्बाधा | उन्हं उज्ज्वक यश 
मिला । जो पत्थर स्वयं इते हँ मौर दुसरेको मी ठे वेत्तेहं वे जहाज के श॒हश् 
स्वयं तोणं होकर दूसरे के भो तारकहुए। यहनतो समुद्रकी मरिमि हैन 
पत्थर के गुण है गौर न बन्दरोंकी करणी दे । 

१. यहाँ विमावना : चतुथं अककार है। हेनुमन्नाटक में ठीक इसी आदय का इलोक 
= | यथा : ये मज्जन्ति निमज्जन्ति च परास्ते प्रस्तरा दुस्तरे वाधौ वीर्‌ तनि वानर्मटानर 
सन्ता्यन्तेऽपि च। नैते प्रावगुणा न वारिधियुणा भौ वनरार्णां गणाः श्रीपद्रारटरमैः 


प्रतापमहिमारम्मः समुज्युम्मते । 
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व्याख्या : सैर विसार आनि कपि देही । कंदुक इव नकर नोर सो ठेहीं । 
यहां से नल नीक का प्रसङ्क छोड़ा था। भव कहते हैँ कि नक नीक ने रामशपासे 
समुद्र मे सेतु बांधा । उनका यज्ञ जगत्‌ में प्रकाशमान दहो गया । रामङृपा धह कि 
दूसरों को भी ठे ङवनेवाले पत्थर दूसरों के उद्धार के लिए जहाज हो गये । रामक्पा 
से वस्तु का स्वाभाविक गुण बदरू गया। न समुद्रं मे सेतुर्वाधने मे सहायक 
होत्ता है न पत्थर तरते है भौर न बन्दर शिल्पी होते है ओर यहां सब हभ । 
ईस पर गोस्वामीजी कहते है । 


दो.श्रीरधुबीर प्रताप तें, सिधु तरे पाखान। 
ते मतिमंद जे राम तजि, भजहि जाई प्रभु आन ॥३॥ 


अथं : श्रीरघुवीर के प्रताप से पत्थर समुद्र मे तरगये। एेसे स्वामी राम 
को छोड़कर जो दूसरे प्रमु को भजते हैँ वे मतिमन्द हे । 

व्भाख्या : श्रीरामजी के प्रताप से पवंत : पत्थर समुद्र तर गये । अर्थात्‌ उस 
प्रताप मे असम्भव तो सम्भव करने को शक्तिहै। बुद्धिमान्‌ का कत्तव्य है कि 
प्रतापी का भजन करे । असमथं के भजन सेक्या काभदहै? सो श्रीरामजौ सा समथ 
प्रमु कोद नहीं टै । यथा: जो चेतन कुं जड़ करे जडहि करें चेतन्थ । भस 
समथं रघुनायकहि भर्जाहिं जीव ते धन्य । अतः जो रामजी को छोड़कर दूसरे प्रभु 
देव दनुज सर नाग मनुज को भजत ह वे मतिमन्दहं | यथा: देव दनुज नर नाग 
मनुज खग माया विवस विचारे । तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपौ हार । 
रामजी महामाया के पति ह । उन्हे छोडकर दूसरे के मजनेवाङे नर पशु हं । यथा 
अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना। ते नर पु विचरु पूछ विषाना। भजहि जाइ 

ने का भाव यह्‌ कि रामजी को भजने के लिए कहीं जना नहीहेै। वेतो 

सदके मं विराजमान दह! यथा: सवके उर अन्तर बसहु जानहु भाउ 
बूभाउ । दूसरे के भजने मं उनके पास जाना पड़ेगा । 
वाधि सेतु अति सुदृढ बनावा । द॑चि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
चरी सेन कच्छं बरनि न जाई । गरजहि मरकट भट समुदाई ॥१॥ 

अधं : रोतु नधिकर उसे खव मजबूत बनाया । देखकर कृपानिधि रामजी 
को बहूत प्रिय लगा । सेना ची जिसक्रा वणंन्‌ नहीं किया जा सक्ता । योद्धा 
वन्दरो का ममाज गजम कर्‌ रहा ह। 

व्याख्या : वड़ी भारी सना करोउसपर से जाना है इसलिए अत्यन्त हढ 
बनाया । इवर शङ्कुर की स्थापना हो रही धी उधर सेतुकोर्बाबनेके वादमभी 
सव प्रकारसे उसे द्ृढ्‌कैर रहै थे। सेना के पार जाने के समय पुकके टटनेका 
डर्‌ रहता है । सनिकां कै एक साथ पादश्क्षेप से एसा स्पन्दन होता ड जिसे 
पुक्टूर भता है । अनः पुच पार करते के किष मेना का भुगनस्थित स्पे 
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चलने की आत्नादीज।त। ह॑। 
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सरकार कृपानिधि हँ । उन्हीं की कृपा से कायंसिद्धि होत्ती है गौरवे सेवक्र 
को बड़ाई देने के किए कायंसिद्धि पर प्रसन्न होते हैँ । इसीलिए सेतु वचने पर जब 
प्रमुने उसे देखा तब भी कवि ने कृपानिधि कहा था गौर जब सुहृद्‌ किया गया 
तब भी उसक्रो देखकर सन्तुष्ट होने पर कवि कृपानिधि ही वि्येषण देते हैँ। 
यथा : देखि छपानिधि के मन-भावा | | 

वानर कटक उमामे देखा। सो मूरख जो करन चह ङेखा । अतः कवि 
कहते हँ कि : सेन कचु बरनि न-जाई । उधर समुद्र का गजंन इधर सेना का गजंन । 
वानरी सेना को बड़ा उत्साह है । अतः गजेन करती हई सेतु पर से चरीजा रहौ 
है । सेना भी समुद्र है। 


सेतुबध॒द्गि चढ़ि रघुराई । चितवः कपा सिधु बहुताई ॥ 
देखन कटं प्रमु करना कदा । प्रगट भये सब जख्चर बुदा ॥२॥ 


अथं : सेतुबन्ध के पास चढ़कर रघुराई रामजो समुद्र का विस्तार देख रहे 
है । करुणा के मेघरूप रामजी के दरशन के च्िए जलचरो का समूह्‌ सव का सब जछ 
के ऊपर आगया । 

व्याख्या : सिन्धु का विस्तार बिना ऊचे चढ़े हृष्टिगोचर नहीं होता । बेरा 
से ही समुद्र ॐंचा होता चरा जाता है । अतः तट से उसके विस्तार का पत्ता नहीं 
चरता । समुद्र दशंन का आनन्द लेनेवाले किसो ऊँचे स्थर पर चढुकर समुद्र का 
विस्तार देखते हं । जहां से चद्कर सरकार ने समुद्रका विस्तार देखाथा उस 
स्थान को जाजमभी खोग राम अरोखा के नाम से अभिहित करते है । वस्तुतः 
विस्तार देखने के व्याज से कृपालु रामजी को पना दशंन देकर जख्चरों को 
सुखी करना इष्ट था । हदय में बड़ीकरुणारै कि मेरे वाण सन्वान से विचारे 
जलने लगे थे विकंक हा गये थे । 

जलचर वृन्द जक में चपि रहतेहं। कभी कभी सास लने के किए उल 
कर फिर गोताख्गार्ते है। सो सबप्रभु के दरशंनके किए जक के ऊपर प्रक्रटहो 
गये । उन्हें प्रभु के दर्शन मे बड़ा भानन्द मिकताथा। प्रमुकी करुणा से उनके 
हृदय में जरू के बाहर भने की प्रेरणा हुई । इस किए करुणाकन्द विशेषण दिया । 
करुणा की वर्षा सब जल्चरों पर दहो रहोदहै। खारे समुद्र में रहनेवाले जछचर 
आज मीठे समुद्रश्रोराम का रसे रहेहं। 


मकर नक्र नाना क्व व्याला । सत जोजन तनु परम बिसाखा॥ 
एेसेड एक तिन्ह जे खाहीं । एकन के डरतेपि डराहीं ॥२॥ 


अर्थं : अनेक प्रकार के मगर नाक मछलो सपं जिनके रारीर बड़े विशाल 
सौ योजन तक के ये। कोर्दपेसे विशाक्भी थे जो उन्हें खा सक्ते थे ओौरवे 
भी भपने से बडेके डरसे डरतेथे। 
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व्याख्या : हुनुमन्नाटक मे कहा है: अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नामि इत गोजन- 
विस्तरः । तिमिद््धिरुगिलोप्यस्ति तद्गिरोप्यस्ति राघवः । एक मछली एेसौ होती 
है जिसका विस्तार सौ योजन का होता है उसे तिमि कहते ह । परन्तु.उसे भी 
निगख्नेवाली मची होती है जिसे तिम्ङ््गिल कहते है गौर जो मछली 
तिमिङ्किर को निग जाती है उसे राघव कहते हैँ । इससे यह दिखाया कि 
दारीरधारियों मे मछली सबसे बड़ो होती है जिसका पता भी जोगोंको नहींहै। 
अथाह जरू में रहती हैँ वे सब भी प्रकट हो गड | 


प्रभहि बिखोकहि टरहि न टारे 1 मन हरखित सब भये सुखारे ॥ 
तिन्हकी भोट न देखिभ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥४॥ 
चखा कटकरु प्रभु आयसु पाई। को कहि सक कपिदरू बिपुलाई ॥५॥ 


भथं : प्रभु को देखते हुए वे टालने से नहीं टक्ते थे। सब के मन हषित 
ओर सब सुखी हो गये । उनकी आड में पानी नहीं दिखायी पडता था । वे हरि 
का रूप देखकर मग्न हो गये। प्रभुको आज्ञा पाकर सेना चरो । वानरो सेना के 
दरू का कौन वणन कर सकता है । दोहावली ४०४ : 

व्याख्या : जलचर एक दूसरे से भयभीत रहते ह । एक दूसरे के भय से 
भागते फिरते है । यथा : सहवासी कचो गिह पुरजन पाक प्रवीन । काछेप 
केहि मिलि करोहि तुरुसी खग मृग मीन । सो ये जलचर प्रभु को देखकर दर्दान में 
एेसे तल्लीन हो गये किं उनको सुधनु न रह गयी । इस समय वे एकं दूसरे के 
हटाये नहीं हटते । पहिकङे व्याकुल भौर दुःखी हो गये थे । यथा : मकर उरग ज्षख 
गन भकरुलाने । जरत जन्तु जलनिधि जब जाने । सो 'हर्षित ओर सुखारे हो गये । 
आज उन्हु ज के ऊपर रहने में सुख मिक रहादै। सिन्धु मे मग्न न होकर 
रूपसुधा सिन्धु मे मग्नहें। छोटे बडे सब जलचरो के बाहर आजाने से जल 
निकुर ढक गया । अति विचित्र हश्य उपस्थित हो गया । 

प्रमु सिन्धु का विस्तार देख रहे ह । जर जन्तु प्रमु कौ रूप सुधामृत का 
मानन्द ले रहे है । सेना सेतु पर से पार ची जा रही है। ची सेन क बरनि 
न जाई से प्रसङ्ध छोड़ा था मब फिर वहीं से प्रसद्धखं उठते है। यथा: चला 
कटक कचु बरनि न जाई । को कहि सक कपि दरु विपुलाई । भाव यह्‌.कि जब 
शिवजी ने कहदिया है किः:सो मूरखजो करन चह ठेखा तब दूसरा कौन 
कहु सकता है । 


दो. सेतुबध भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ँहि। 
अपर जकर चरन्हि ऊपर, चडि चढि पारहि जाहि ॥४॥ 


भथं : सेतु बन्ध पर बड़ी भीड़ हुई । वानर आकारा मागं से उड रहे है । 
अन्य जलचरो के ऊपर चढृ चढकर पार जा रहे है । | 
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व्याख्या : इतने विस्तृत सेतु पर भी सेना समाती नहीं है । अतः दो रास्ते 
भोर बन गये एक आकार मागं ओर दूसरा जलचर मय मागं | बन्दरहीतो 
ठह्रे जलचरो के ऊपर कूदते हुए पार चरे जा रहे है : आकारा मागं से जानेवाले 
विहंगमार्गी ज्ञानी सेतु पर जानेवारे उपासक ओौर जलचर मय मागं से जानेवाले 
कर्मठ हैं | 
अस कतुकं बिलोकि दोउ माई । विहंसि चके ऊृपार रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाई कपि ज्‌थप भीरा ॥१॥ 


अथं : एसा कौतुकं दोनों भाद्यों ने देखा.। कृपाल रघुराई हँसकर चल 
पड़े । सेना के सहित रघुवीर रामजी उतरे । वानर यूथपो कौ भीड़ कही नहीं 
जा सकती । 

व्याख्या : पहिरे बन्दरों द्वारा सेतु की एेसो रचना देखकर हँसे थे भव 
जक्चर मय सेतु पर बन्दरों को जाते देखकर विहुंस रहे हैँ । अब स्वयं प्रमुका 
प्रयाण छिखते हं । भाव यह किमप्रमुसेनाके मध्यमे चल रहेदैं। कृपाकर रघुराई 
कहने का भाव यहु है करि सेनाकी रक्षाकरं लिए चरे अथव्रा भक्तों पर कृपा करने 
के छ्िए चले | 

इस भाति शत योजन चरे गये । समुद्र पार जाकर उतरे । भाव यह्‌ कि 
हनुमानजी के कन्धे पर रामजी भौर अद्खद के कन्धे पर लक्ष्मणजी थे | चारो भोर 
से बन्दरो के यूथप चारोभोरसेषेरे हए हँ । इस माति समुद्र पार जाकर उतरे। 
इन यूथपो को भोड़ अकथनोय है । 


सिधु पार प्रभु डरा कीन्हा । सकर कपिन्ह्‌ कहं आयसु दीन्हा ॥ 
खाहु जाइ फर मूर सोहाए । सुनत भाद कपि जह तहं धाए ॥२॥ 


अथं: प्रभुने समुद्रपार उरा डाला भौर सब बानरों को आज्ञादौ किं 
जाकर अच्छे अच्छे फर भौर पूर खाओ । सुनते ही भालू ओर बन्दर जहा तहां 
दोड पड । 

व्याख्या : सौ योजन से सेतु पर वौच मे कहीं डरा नहीं डा । धावा मारते 
चल ही गये । बीच मे मोठे जर तथा फट मूर के मिलने का योग नहीं था । अतः 
डेरा. डाख्ना उचित भो नहींथा। वानरी सेना भो विना खाये पीये सौ योजन 
वरावर चलौ गयी । अतः डेरादेतेहीप्रभुने भादू बन्दरोंको सुन्दर सुन्दर फ 
मूर खाने की आज्ञा दी । बन्दर भाद भी मूखे थे जर्हां तहां दौड़ पड़े । हनुमानूजी 
उस वन की शोभा देख गये थे । यथा : तहां जाइ देखी बन सोभा । गुंजत चंचरीक 
मध टोभा | नाना तरु फर फूल सोहाए । ईसक्िएु आज्ञा हर्‌ : खाहु जाई फल मूक 
गो्ाए | आज्ञा मिच्नेकी देर थी सब दौड़ षडे। पूरु खाने कौ आज्ञा नहीं हुई । 
फू कै नट हीने से फक का मागन मार्‌ा जाता हे । 
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सव तरु फरे राम दहित छागी । रितुखरुकरूरितु कागति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फर विटप हलार्वहि । टका संमुख सिखर चरावहि ॥३॥ 


अथं : रामली कै प्रीत्यथं सव पेड फले । ऋतु गौर कुऋतु तथा कारगति 
का त्याग किया । बन्दर भालु: मीठे फर खाते रहैपेडों को अकञ्लोरतेटहै ओर 
कंका की ओर पवंत शिखर फेकते हैं । 

व्यास्या : कालगति के अनुकूल पेडोंमे फर र्गते हँ । आममें पाच बरस 
पर फर रगतता है । महुआ पचीस वषं मे फलता है । इमली तीस वषं मे फल्ती 
है। सरसोईमे फल छगने मे महीनों गते हैँ । इसी भांति सब पेडों मे फर आने 
काकार है। इसी माति सव पेडों में फर भाने का ऋतु है | दूसरे ऋतु उसके कलि 
कुऋतु है जेसेजमके फलनेका ऋतु ग्रोषम तथा पावमदहै। शरद हैमन्तादि 
उसके लिए कुंक्रतु है । महु के फलने के अनुकूर ऋतु वसन्त है । पावसं आदि 
उसके लिए कु्तु रै । सो रामजी के प्रीत्यथं सभी पेड फल उठे। ऋतु का कोई 
नियम न रह गया । इसी भांति छोटे बड़े सभी पेड में फर कग गया । 

वन्दर भालु कच्चे पक्के फर का विचार नहीं करते । काट काटकर गिरा 
देते हं । पेडों को तोड़ डालतेहैं। परवे एेसा नहीं कर रहेहै। मीठे फल खाते हँ 
मौर पेड को हिकातेि हं जिसमें पके पके फर टपक पडे । दूसरे भी राम उश्वें। 
लंका के सम्मुख शिखर फक्रना एकं प्रक्रार से क्छकार है । 


जह कहं फिरत निसाचर पावहि । घेरि सकर बहु नांच नचावहि ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना । कि प्रभु युजसु देहि तब जाना ॥४॥ 


अथं : वे जहां कहीं घूमते फिरते राक्षसो को पाते हँ तो उन्हे धेरकर अनेक 
प्रकार का नाच नचाति हें । उनके नाक कान दातसे काटलेतेह ओरप्रभु का 
सुयश्च वोलवाकर तब उन्हें जाने देते हैं । 


व्याख्या : निशाचर रोगो का निवासतोक्कामेंहै पर वनमे भी घूमने का 
उनका स्वभाव है । यथा : व्यार करार बिहंग वन घोरा । निसिचर निकर नारि 
नर चोरा। बन्दर लोग फल मृ के किए वन में धुसे तो कहीं कहीं उनको घूमते 
फिरते राक्षसं भो हाथ ल्ग गये तो सब मिलकर उसे धेर छेते है । बन्दर जानते 
है कि परवश पड़ जाने पर नाचना पडता है अतः उस राक्षस को नचाते हे । 
उसकी भरीर्भाति दुगंति करते हँ । पास में कोई हथियार तो है नहीं । अतः दति 
से ही उनके नाक कान काटक्रर रावण को चुनौती देते है। सूपणखा के 
नासिकाच्छेदन से लक्ष्मणकीओरसे तो चुनौतीदेदी गयी है अब सैनिकोंकी 
मोरसे चृनौतीदी जा रही है। उससे राजा रामचन्द्र की जय इत्यादि रामजी 
ॐ सुयशसूचक घोषणा कराकर तब जाने देते है जिसमें वे जाकर बानरी सेना के 
आजाने का बुभ समाचार दें। 
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मन्दोदरी का रावण को समज्ञाना : दूसरी बार 


जिनकर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत॒ श्रवन वारिधि बंधाना । दसमुख बोकि उठा अकुराना ॥५॥ 


अथं : जिनके नाक कान काटे गये उन्होने रावण से सब वाक्ते कहीं। 
समुद्र का बाधा जाना सुनते ही दसों मुख से व्याकुल होकर बोर उठा । 

व्याख्या : रावण को दूतो से पता चला : फरयादियोंसे पता चला कि 
समुद्र बध गया ओौर सेना इस पार ची भायी । प्रमाद की पराकाष्ठा है । जब से 
विभीषण गयेहं ओौर शुकसारन की दुदंशा देख चुके हँ तब से दूत रामदरू के 
सन्निकट जाते हुए रते हँ । रावण भी किसी को भेजकर छेडछाड नहीं करता । 
समक्षे बेठा है कि सेना इस पार केसे आ सकती ष । शत्रु सेना यदि किसी भाति 
आभीजायतो जा जाने दो । सभा में यही निर्चित हभ है। यथा : पूरेसि सचिव 
उचित मत कहु । ते सब हंसे मष्ट करि रहहु । जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही । 
नर बानर केहि रेखे माही । तथा : जो आवे मरकट कटकाई । जिर्यह्ि बिचार 
निसिचर खाई । 

रावण बड़े स्वार्थी है । उन विचारों के नाक कान कटने से उन्हें व्याकुकता 
नहीं है सेतु के बध जानेसे व्याकरुतादहै। जो इनका किया जन्म भर नहीं हुमा 
उसे शत्रु ने कई एक दिनोंमें कंसे कर लिया? शत्रु उपेक्षा करने योग्य नहीं है। 
वहु असम्भव का सम्भव करनेवाला है । इसक्िए व्याकुकुता है । पिके भी बहन 
के नाकं कान कटने पर इन्हं व्याकरुरुता नहीं हुई । खरदूषण वध सुनने परं 
दारीर मे आग लगी । यथा : खरदूष त्रिसिरा कर घाता। सुनि दससोस जरे 
सब गाता । 


दो. बाध्यो बननिधि नीर निधि, जक्धि सिधु बारीस। 
सत्य तोयनिधि कपत्ति, उदधि पयोधि नदीस ॥५॥ 


अथं : क्या सचमुच १. वननिधि २. नीरनिधि ३. जरकधि ४. सिधु ५. वारीस 

६. तोयनिधि ७. कंपति ८. उदधि ९. पयोधि १०. नदोस बाध छया | 
व्याख्या : जब यह रावणु जनमियो दह मुहु इक्क सरीरु । जणणि वियम्भी 
चिन्तवईइ कवणु पियावडं खीर । जब यह रावण दसमुख ओर एक रारोरवाङा 
जन्मा तो मां आदचयं मे आकर चिन्ता ` करने च्गी किं किसे दूध पिलाङं। सो 
रावण की शक्तितो दसो मु से बोल्ने की थी पर वे किसी एक मुखसे ही बोला 
करते ये । कई मुखो से एक साथ बोखने से सुननेवाले को बत समन्ञ मे नहीं भा 
सकती थी । अतः रावण ध्यान रखते थे कि एक मुख से ही बोले । समुद्र बन्धन 
का समाचार छगते हौ भधोर हो उठे । अतः दसो मुल से बोर ॐ । इस दोहे में 
केवर दद नाम समुद्र के ही गिनाये गये ह: वन नीर जल तोय कं उद पय : ये सब 
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पर्यायवाची शब्द हं । भाव यह कि समुद्र का बंधना इतने आङ्चयं की बात थ। कि 
रावण ने चकित होकर दसो मुख से समुद्र शब्द का उच्चारण" किया । 


निज बिकक्ता विचारि बहोरी । विहंसि गयड गृह करि भय भोरी ॥ 
संदोदरी सुनेड प्रभु आयो । कौतुकही पाथोधि बंधायो ॥१॥ 


अथ॑ : फिर्‌ अपनी व्याकुलता को समञ्चकर हुंसकर ओौर भय को भुलाकर 
घर चला । मन्दोदरी ने सूना किप्रभु भागये ओौर उन्होने खेलवाड मेही समुद्र 
को बाध लिया। 

व्याख्या : एक बार तो रावण व्याकु होकर दसो मुख से समुद्र बोर उठे। 
पीेसे समक्षा किं मेरी कमजोरी : व्याकूरुता सब पर प्रकट हो गयी अतः 
हुंसकर उसे चछिपाया । भय प्षिर पर उपस्थित है । इसे जानकर भी भुलाया ओर 
सभागृह से घर चला । वहां रहने से हुदगत भावों के अधिक प्रकट होने का भय था | 

मन्दादरी रानियो मे बड़ी कुराल है। राजकाजमें हाथ बंटाती है। उसकी 
दूतिर्याहै जो नगर भर का समाचार उसे दिया करती हं। पिके भी दूतिन्ह 
सन सुनि पुरजन बानी 1 मन्दोदरी अधिक अकुलानी । पुरजन को डर पेठ गया 
थाकि: जासु दूत बु बरनि न जाई। तेहि माये पुर कवनि भराई । उस समय 

मन्दोदरी ने रावण को समल्ञाया था पर उसने न माना । अब मन्दोदरो ने सुना 

कि प्रभु आगये । भाव यह्‌ किं जिसके दूत के बल का वणन नहींहो सकता था 
वह्‌ प्रभु स्वयं आागये | शंका यहु उठती है कि समुद्र के उस पार आये होगे । 
समुद्रोल्लंघन कातो कोई सामान दही नहींहै। इस पर कहते हँ कि समुद्र पर सेतु 
बाँधकर आये पर समुद्र पर सेतु बाधना हंसी खेर नहीं है । इतने बडे राजा 
प्रतापी हो गये पर किसी ने आज तकं समुद्र पर सेतु बाधने कामन से भी साहस 
नहीं किया पर प्रभु ने हंसी खेर में ही उसपर पु बाध दिया। पिके ही 
महापुरुषाथं का अद्भूत प्रदशंन किया । | 
करगहि पत्तिहि भवन निज आनी । बोखी परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचल रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥ 

अथं : हाथ पकड़कर पत्ति को अपने धर ङे गयी गौर बड़ो ही मन हरण 
करनेवाखी वाणी बोरी । चरण में सिर नवाकर अञ्नल फैलाकर गोर कहा कि हे 
प्रिय । क्रोध छोडकर मेरी बात सुनो । 

व्याख्या : सुनना का ` अथं बात पर ध्यान देनाहै। रावण किसीकी सुनते 
नहीं । भतः उन्हे सुनाने का प्रयत्न रानी मन्दोदरी कर रही है । अन्तःपुर मे रानि 





१. यथा श्रुत्वा सागरबन्धनं दशशिराः सर्वेभरखैरेकदा तरणं पृच्छति वाका स चकितो 
मीत्या परं सम्भ्रमात्‌ । वद्धः सत्यमपां निधिजंलनिधिः कीलालधिस्तोयधिः पाथोधिजंरुधिः 
पयोधिरुदधिर्वारांनिधिर्वारिधि॥ । 
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के अग मर्ग महल होते हैँ । महाराज अपनी रुचि के अनुसार किमी महर मेँ शयन 
वैः दिए चले जाते हं। मन्दोदरी जानतीहै करि आज रामजीके आने का समाचार 
पाकर रावण आरहे हं । मेरे महकमे न अववेंगे । एसे महर में जाना चाहंगे जिसे 
सीताजी के देने की चर्चा करने का साहस न हो । अतः अन्तःपुरमें प्रवेश करते ही 
रावण का हाथ पकड्क्रर मन्दोदरी अपने महर में ठे गयी । स्त्री का हाथ पकड़ने 
पर प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता । शत्रु सिर पर आगया । इनसे एकान्त मेँ 
कव मिक्ना होगा इसका क्या ठिकाना? बाते ममँकोडहैकरि एक्रान्तमे ही 
कही जा सकती है । पहिले भीजो कुछ कहा था एकान्तमें ही कहा था । इस 
वार इसक्एि हाथ पकड़कर अपने घर ठे गयी | पतिक अनुकूल करनेकीजो 
क्रियां ह उन सबसे काम छ्या। मनोहर वाणो ही सव सुनना चाहता है सो 
परम मनोहर वाणी बोली । 


पहिखो बार तो रहसि जोरि कर॒ पति पद छागी । पर उससे काम न हुमा | 
अतः इस बार चरण मे सिर रखकर अच्चर फेलाया कि मँ माँगती हूं मुन्नेदो। ओर 
मांग यह्‌ कि क्रोध छोडकर मेरा वचन सुनो । मन्दोदरी जानती टै किजो कुछ वह्‌ 
कटने वारी है उस विषय पर रावण सुनना नहीं चाहते । उलटे कहनेवाके पर 
क्रोध करते हं । विभीषण ओर शुकप्तारण को रात मारकर निकाल दिया। 
इसीलिए क्रोध छोड़कर ध्यान देने के किए याचना करती है । 


नाथ बेर कीजे वाही सों । बुधिबल सकि जीति जाहींसों।॥ 
तुम्हहि रधुपतिहि अंतर कंसा । खलु खद्योत दिनकररह् जसा ॥३॥ 


अथं; हे नाध | वेर उसोसे कीजिए जिसे बुद्धिवल से जीत सक्रिये । आप 
मे ओर रघुवर रामजी मेँ निरय उतना ही अन्तर है जितना कि जुगुनू ओर 
सूयं मे हे। 

व्याख्या : रावण के स्वभावको जानतीदहै किये हठ करके दूसरोंके मागं 
में वाधक हीति हं। यथा: किनर सिद्ध मनुज सुरनागा। हरि सबदहीके पं्थाह 
रागा । वचन को परम मनोहरता यही है कि उनको स्वाभावानुसार चख्ने से नहीं 
रोक्रतो । कहती है भप वेर कोजिये ओर अवश्य कीजिये पर एेसों से तैर कीजिये 
जो वुद्धि ओर बरु से जीते जा सके । आपने आज तकं क्रितने रोगोँसे वैर क्रिया 
पर मैने कभी आपको रोक्रा नहीं । नानतो थौ कि आप इन्दं वुद्धि वरुमें जीत 
सकते ह पर धस वार एमी वत्‌ नहीं है । आपने रघुपति से इस वार वैर ठाना है | 
जानकीजी ने का था: सुनु दसमुख खदयोत प्रकाशता | कबहु कि नलिनी करड 
विकाप्रा । सो उन्होने ठोक कहा था । निदचय उनमें भौर आप में बड़ा अन्तरदहै 
जित्तना करि सूयं गौर खद्योत मे होता है । खद्योत कायं से वैर ठीक नदीं । निसि 
तम धन खद्योत विराजा । दिनकर दिन करनेवाले ह । उनके उदर में खद्योत का 


पता ही नहीं चर सकता । 


रः 
# 
(. ह 
बै 
कार क किक क = कि = कः = कचो ककर चे के क = = = = कन्य क क्छ 
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अति वकर मधुकंटम जेहि मारे । महाबीर दिति सुत संहारे ॥ 
जेहि बलि नाधि सहज भुज मारा । सोइ अवतरेड हरन महि भारा ॥४॥ 
तासु बिरोध न कीजिञअ नाथा । कार करम जिव जाके हाथा ॥५॥ 


अथं : जिन्होने अतिबल मधुकेटभ को मारा। महावीर दिति के पुत्रों 
: हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का संहार किया । जिसने वकि को बाधा । सहस्रबाहु का 
वध किया । वही पुथिवीकाभार हरण करने के किए मवत्तीणं हुए हैँ । हे नाथ! 
जिसके हाथ में कार्‌ कमं ओर जीव हैँ उसे वेर न कीजिये। ` 

व्याख्या : रामजी भओौर रावण मे सूयं गौर जुगनू का अन्तर दिखाते हुए 
रामजी की प्रभुता कहती है । जव त्रिरोकी का प्ररुय करके भगवान्‌ शेष की शय्या 
पर शयन किया था उस समय उनके क्णंमल से मधु ओर केटम का जन्म हुआ। 
ये दोनों एेसे बक्वान थे कि स्वयं ब्रह्यदेव को भी ग्रहण करने को उद्यत हुए । ब्रह्मदेव 
का कोई बक उनके सामने न चरा ] भगवान्‌ योगनिद्रा में सो रहे थे। अतः उनके 
जगाने के किए ब्रह्माजी योगनिद्रा की स्तुति को 1 भगवान्‌ जगे ओर पाच .सहस्र 
वषं तक्र मचुकेटभ से युद्ध करके उनको मारा। आपका बरतो ब्रह्मदेव का दिया 
हुआ है । आपको उनको कौन सो समता है । 

दिति के पत्र हिरण्याक्ष मौर हिरण्यकशिपु थे । हिरण्याक्ष पृथिवी को ही 
पातताकमें ङे गयाथा ब्रह्मदेव को स्तुति से प्रसन्न होकर वही क्षीरशायी भगवान्‌ 
वाराह रूप से उसका वध करके अपने एकं दात पर पुथिवीको किए हुए प्रकट 
हुए । उनकी गौर आपकी कौन समता है । 

हिरण्यकशिपु के कान का कुण्डर आप नहीं उठा सके । उस हिरण्यकरिपु 
का उदर इन्होने नुसिह अवतार धारण करके उसे गोद में छिटाकर विदारण किया । 
उनका ओर आपका कौन जोड़ है । 


त्रिविक्रमावतार धारण कर जिश्ने तीन पाद प्रक्षेप मे तीनों लोक नाप लिया 
भौर पूरान हुभा तब बलि कोवा च्या। जिस बिके सामने जति ही ओप 
तेजहत हो गये उनसे वैर करने की आपमें क्षमता कहाँ है । 


जिप्त कातवीर्याजुंन : सहसव्राहु ने अप को बाध्‌ ल्या था उसका वघ 
जिसने परशुरामावतार धारण करके किया उस्र अवतारी का आप किस भरोसे पर 
सामना करना चाहते हं । क्षीरच्ायी भगवाच्‌ ही नाना अवतारो के निधान ओर 
अव्यय बीज हैँ । यथा : एतन्न नावताराणां निधानं बोजमव्ययम्‌ । वे ही पृथिवी 
के भार हरण के किए मवतीणं हुए है । उनसे बहुत बचकर रहना चादिण । क्योकि 
माप भी पृथिवी के भारभूत हँ सो माप उनसे वैर ठाने हुए ६ । - 

वे ईदवर हैँ । आप जीव है । जोव काल कमंके वडामें रहता है । जीवका 
जन्म मरण दुःख सुख -का भोग ` प्रिय मिलन गौर वियोग काल कमं के अनुसार 
होता है । उसमें जीव का कोई चारा न्हीं.है। यथा : जनम मरन सब दुख सुख 
भाग २-२० ` ५ 
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मोगा । हानि छामु श्रिय मिलन वियोगा । कार कमं वस होहि गोसाई | बरत्रस 
राति दिवस की नाई | ईर्वर के हाथमे कालं कमं की बागडोर है। यथा: काल 
कमं गत्ति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे। विनय०। अतः उनसे वैर 
न कोजिये। 


दो. रामहि सौपि जानकी, नाइ कमल पद साथ। 
सुत कं राज समपि बन, जाइ भजिय रघुनाथ ॥६॥ 


अथं : चरण कमर मेँ सिर नवाकर रामजी को जानकी सौँपक्रर ओर राज्य 
बेटे को सोपकर वन मे जाकर रघुनाथ करा भजन कीजिये । 

व्याख्या : यदि कटो क्रिमे तो इसी तरह से रहता चला आयः हं | जिसक्रा 
छीना उसका कभी कौटाया नहीं । अतः कहती करि अपना रास्ता ब्रदलो | अब 
सब कु छोडो । मधुकैटभ हन्ता को जानको सौपो | क्योकि यह योगमाया है| 
उन्हीं के वक्षःस्थरू पर निवास करती ह | दितिसृत्त हन्ता को प्रणाम करो । ये बलि को 
वाध कर ब्रेरोक्य ठे छेनेवाञे है । अततः राज्य अपने हाथमे नरक्खो। बेटे को 
दे दो ओर सहस्रमुजहन्ता को तुम वीस भुजावाङे भजो । क्योकि भजन करनेवाला 
रमाविकास क्रा त्याग विना क्रिये रह नहीं सकता । यथा: रमा चास राम 
अनुरागी । तजत्त बमन जिमि नर बड़ भागी। अत्तःउसे वनमें ही विश्राम 
मिक्ता हे । 


नाथ दीन द्या रघुराई । बाघौो सनमुख गये न खाद ॥ 
चादहिअ करन सो सबरु करि बीते । तुम सुर अघुर चराचर जीते ॥१॥ 
अथं: ह नाथ} रघुराई तो दीन दयार हँ । बाधभी सामने जाने पर नहीं 


खाता । जो करना चाहता था सो सन्न आप क्र चुके । आपने सुर असुर चर अचर 


सनको जीत ख्या । 
व्याख्या : यदि कहो कि वे पृथ्वी काभारहरणके किए अवतार कछ्याहै 
भौर मेँ पुथ्वीके किए भारभूतहुं तो मुञ्चेवे कभी नहीं छोड़गे। तो मेँ अपनी सी 


क्यों न कं ? तो इसका उत्तर यहीदहै किवे दीनदयारदहैं। वेद उनकोएेसादही ` 


बताता है । यथा : जौ प्रभु दीनदग्रारु कहावा । आरति हरन वेद जस गावा । 
तुम्हें शरण सम्मुख देखकर तुमपर विशेष कृपा करेगे । व्याघ्र बड़ा क्रूर जन्तु है । 
गुरनि पर.अपने बच्चे को मार डाख्ता है| पर सामने चले जाने पर वह्‌ चोट नहीं 
करता । व्याघ्र का स्वभावदहै कि सामने से चोट नहीं करता । उसके आख से गख 
मिरी रहे तो कभी.नहीं मारता । भजो रघुरार्द ह: जिसके यहां मद्खन : याचक को 
नहीं नहीं किया जाता । जो दीन दथाङ हँ : आत्ति हरण ह वह शरण सम्मुख प्रणत 
को कैसे मारेगे ? द छः 

आप राजधमं में स्थित है । राजाभोंके किए जो कतव्य रँ वह सब कर 
चुके । शोदाव में विद्या का अच्छा भभ्यास क्रिया । यहां तकर कि वेदों पर भाष्य 


भक 0 = कोयो 5 = ककि को = क 9 
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बनाया । युवाव्रस्था में विषयोपभोग मो यथेष्ट किया । यहाँ : सुनासीर सत सरिस सो 
संतत करत विलास । राजा लोग दिग्विजय करके अपने को कृतकृत्य मानते हैँ ओर 
आपने तो तीनों रोक को जीत लिया । देवताभों के जीत्तनेसे स्वगं का जीतना 
कहा । असुरो के जीतने से पाता का जीतना कहा । चराचर के जीतने से मुत्युलोक 
का जय कहा | अचरका जय कुहुकविद्या से होताहै जिसे आजकल साडइन्स 
कहते है । 

संत॒कर्टहि अस नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नुप कानन ॥ 
तायु भजन कीजिअ तहं भर्ता।जो कर्ता पालक संहर्ता ।॥२॥ 


अथं : हे दशानन ! सन्त रोग एेसी नीति कहते ह कि चौथेपनमें राजा 
वन मे चले जायं | हे भर्ता! वहां उसका भजन कीजिए । जोकि संसार का कर्ता 
पाक ओर संहार करनेवारा है । 

व्याख्या : राज कि रहै नीति विन्रु जाने। भतः राजा की नीति का पालन 
अवद्य करना चाहिए 1 सो सन्त कौ कही हुई नीति श्रुतिपुराणस्मृति सम्मत होती 
है । यथा : संत कर्हि अस नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। भौर आप तो सन्त 
के वंशज हँ । आपको उनको कही नोति का अवश्य पालन करना चाहिए । वह्‌ 
नीति यह्‌ है कि सब्र प्रकार से कृतकृत्य होकर वृद्धावस्था मे राजा वानप्रस्थ होकर 
वन मे चला जाय । यथा : गोशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । वाधंकेव 
मुनिवृत्तोनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ : रधुवंश । 

यदि विषयसे विरागन होतो भी साहस करके राज्यबेटेको देदे भौर 
स्वयं जाकर जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति छ्यकर्ता को भजे। यथा : होइ न बिषयः 
विराग भवन बसत भा चौथपन । हृदय बहुत दुख काग जन्म गयड हरि भगति बिनु । 
बरबस राज सुर्ताहि तन दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा । आपने कर्ता ओौर 
संहूर्ता अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर रद्र का मजन करके यह्‌ रेडवयं प्राप्त क्रिया । अब उसका 
भजन करिये जो कर्ता पालन ओर संहर्ता तीनों है अर्थात्‌ रामजी का भजन 
कीजिए । क्योकि जन्म का साफल्य उन्हीं के भजन से है । यथा : जौ पै रहनि राम 
सो नाहीं । तौ नर खर कूकर सूकर सों समवुथा जाय जियत्त जग माहीं । काम क्रोध 
मद लोभ नीद भय भूख प्यास सनही के । मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह 
सिय पी के । सूर सुजान सपूत सुरुच्छन गमियत्त गुन॒गरुआई । बिनु हरि भजन 
इंदारुन के फल तजत नहीं करुआई । कीरति कुक करतुति भूति भक सी सरूप 
सलोने । तुलसी प्रमु अनुराग रहित जस सीन साक अकरोने । विनय १७५ पद | ` 


सोई रघुबीर प्रनत॒ अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
मुनिवर जतनु करहि जहि लागी । भूप राजु तजि होहि बिरागी ॥३॥ 
अथं : बह प्रणत पर अनुराग करनेवाङे रघुवीर है । हे नाथ ! सब ममता 
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त्यागकरर उन्हीं को भजिए जिसके किए मुनीङवर यतन करते है| राजा राज्य छोडकर 
विरागी होते है | 

व्याख्या : सोई रघुवीर कहकर . मन्दोदरी रामजी को कर्ता पालक संहर्ता 
बतला रही है । रघुवीर कहकर श्ुतिसिद्ध रघुकरुल मेँ गवत्तार श्रहुण कह रही है । 
यथा : रघोः कुरे चिक राति राजते यो महीस्थितः | : तापनीयाश्नुति । प्रणत 
अनुरागो कट्कर स्वभाव कह रही है । मजह ममता सब त्यागी कहकर भजन का 
माग प्रदेशित कर रही है । यथा : सबक ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाध 
वर डोरी। | 

जन्म जन्म सुनि खोग यत्न करते हैँ पर प्रापि दुकभ है। अन्त में उनका 
नाम भी मुख से नहीं निकलता । यथा : जनम जनम मुनि जतन कराहीं । अन्त राम 
कहि आवत नाहीं । ओर जिसके किए राजा लोग राज्य छोडकर वैराग्य धारण 
करते है । क्योकि राजपाट रामभक्ति का बाधक है। यथा : सुख सम्पति परिवार 
बड़ाई । सव परिहरि करिहौ सेवकाई । ये सव राम भगति के बाधक । कहि संत 
तव पद अवराधक | 
सोइ कोसंलाधीस रघुराया । आयड करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय मानहु मोर सिखावन। सुजसु होइ तिह पुर अतिपावन ॥४॥ 

मथं : वही अयोध्यापति रघुराई आप पर दया करने अये है| हे त्रिय] 
यदि मेरी शिक्षा मानो तो तीनों लोको में तुम्हारा अत्यन्त निम यश होगा । 

व्याख्या. : वे ही दुराराध्य ओर दुष्प्राप्य रामजी अयोध्या का राज्य छोडकर 
वहा से चरते चरते आपके द्वार तक आपके ऊपर दया करने चले आये । आपका 
भाग्य बहुत बडा है । यह अवसर चूकने लायक नहीं है । आपकी प्रसिद्धि तोह 
पर दयं है । सुय नहीं है । यदि मेरो बात मानलोतो तीनों लोक मे आपका 
, भति पावन सुयश्च हो जाय कि रामजी को अपने यहाँ तक बुकाकर रावण ने अपना 
अन्त मी बना ल्या | 


दो. असे कहि नयन नीर भरि, गहि पद कंपित गात । 
नाथ भजहु रघुनार्थाहि, अचर होइ अहिवात ॥७॥ 


अथं : एेसा कहकर आंखों मे जक भरे हुए कापिते हृए शरीर से चरण पकड़ 
कर : मागा किदे नाथ} रघुवीर पद को भजो । मेरा अहिवात अचल हो जाय । 


व्याख्या : रावण का सुख बात मानने कान देखकर अपने सौभाग्य के चले. 


से कापने र्गी । भाखों मे आसू भर आये । चरण पकड़ क्या गौरजो 
त से पसारेहृए दहै उसी मुद्रा से सौभाग्य भिक्षा मागतीहै कि भाप 
रामचरण का भजन करे तो मेरा अहिवात अचल हो । में वेषग्य से भयभीत हूं 


मेरी रक्षा करो । 


# ड 
॥ 
4 
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तब॒ रावन मयसुता उठाई । कहै काग खर निज प्रभुताई ॥ 
सुनु तं त्रिया बृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥१॥ 


अथं : तब रावणने मयकी बेटीको उठा ख्या गौर वहु खक अपनी 
प्रभुता कहने गा । हे प्रिये ! सुन । तुव्यथं ही उर गई। संसारमें मेरे समान 
योद्धा कौन दहै ? 
व्याख्या : मयतनया मंदोदरि नामा । मयतनया कह्ने का भाव यह्‌ कि असरों 
के विरवकर्मा की बेटी है । इसकिए रावण उ्तका वड़ा मान करते है। उसे अत्य 
सभोत होकर कापते हुए चरण पर गिरी देखकर उठा किया । पर स्वभाव से खल हे । 
हरिहर यदाराकेर के किए राहु के सहर है । मन्दोदरी के मुख से हरयश्च सुनकर 
उसे अपनी प्रभुता सुनाने रगा । मन्दोदरी ने प्राथंना को थी कि सुनहु बचन पिय 
परिहरि क्रोधा : अतः उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा । बात समाप्त होते ही अपनी 
प्रभुताई का वणन प्रारम्भ कर दिया । अपने मुख से अपनी बड़ाई करना रिष्टसमाज 
मे निन्दित है पर खलो कौ एेसा विचार नहीं होत्ता । 
मन्दोदरी ने कहा था : जौ श्रिय मानहु मोर सिखावन । उसी के उत्तर मं 
कहता है कितु मेरी बात सुन  तुव्प्रथंही डर रही दहै। जितनी बातत कर गयी 
उन सबका एकमात्र कारण भयदहै। तु मेरेक्िएिडर रहीहै। उसतडर का क 
कारण नहींहै। डर तो. जबहो जव किसी समब योद्धा से काम पड़े | पहिले 
चाहे कोई रहा भी हो पर बता इस समय मेरे समान योद्धा कोन है ? 


बरुन कुबेर पवन जम काका । भुजबरु जितेडं सकर दिगपाङा ॥ 
देव॒ दनुज नर सव बसर मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोर ॥२॥ 


अथं : वरुण कूवेर पवन यम कारु भौर सब दिक्पालों को मेने भुजाके 
बक से जीत छिया । देवता दानव भौर मानव सबं मेरे वश मे ह। क्रिसिकारणसे 
तुम्हारे मन में भय उपजा है ? 

व्याख्या : यह बातत भी नहीं कि मेरे बर की परीक्षा नहृईहो। बरुन 
कुनेर सुरेस समीरा । -रन सनमुख धरि काहु न धोरा । भुज बर जितेउ कारु 
यम साई । इन सन दिकपालों को अस्त्रवरु शस्त्रबरु तपव्रक वरदानबरू सैन्य 
बरू आदि की अपेक्षा न करके मैने केवर भुजबर से जत छलिया । यथा : छोकपाल 
बर विपुल ससि ग्रसन दहेतु सब राहु । रोकपाखों से बठ्कर ओौर कौन है। सेने 
कार को भो जीत छिया । आयु मेरौ चाहे जितनो हो वुद्धावस्था मुञ्चे स्पशं नहीं कर 
सकती । इसलिए चौयापन म ही नहो सकता । वन जाने कौ च्चा ही क्या है ? 

कभी किसी ने किसी को मार दिथा हो यह्‌ दूसरी वात है 1 पर कोडई देव 
दनुज नर को वश न कर संका । न तो विष्णु न नूसिह्‌ ने न वामन ने न पररा ने 
ही क्रभी राज क्रिया गौर यहां तौ ब्रह्म सृष्टि जहं रगि तनु वारी । दसमुख बसर्वर्ती 
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नर नारो । कोई मेरी आज्ञाके बाहर नहीं है। तव तेरे भयका क्या कारण है 
जो अह्वात चिल्ला रही है | 

नाना बिधि तेहि करेसि वुज्ञाई । सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥ 
मंदोदरी हदय अस जाना । कारु वस्य उपजा अभिमाना ॥२॥ 


अथं : अनेक प्रकार से उसे समञ्चाकर कटा । फिर जाकर समा में वैटा | 
मन्दोदरो ने मनमें समन्ष ल्या कि का विवश होने से इन्हे भभिमान उत्पन्न 
हो गया । 
व्याख्या : उसे अनेक विधि से समन्ञाया । मुक्षसे संग्राम करने के किए मेरे 
इतना तपोबरु चादिए । उपासना बर चाहिए । वरदान बलू चाहिए । फिर सेना 
बर दुगंबर बन्धुबरू भी मेरे एसा किसमे है । अतः खतरे की कोई बात हो नहीं 
है । यथा: 
तपवक भुजबक सेनवर कोष दुगं अरु राज। 
मेरो वरव छदम बरु सव विधि सुहृद समाज ॥ 
मुण्डमारु निज सिरन्हको को सक शिवहि चढ़ाय | 
वोर धीर दक्षकण्ठ तजि जग में जन्यौ न माय॥ 
सहित शिवा शिवको सके गिरि केरास्र उखाय। 
जानि वृकि सामथ्यं मम तु नाह घबराय॥ 
र्यौ महाबरू कीडा एक गयो अन्त मे हारि। 
धोखा देके धूतं कपि सक्यौ कंक को जारि.॥ 
के दिनको तपसी बसी कहा तपस्या कीन्ह । 
काहि पूजि केहि देव ते कहा महावर कीन्ह ॥ 
तिय बियोग दुःख ते विक राज कोष ते हीन। 
वर असन बरुकरु वसन सब प्रकार ते छीन ॥ 
एसे नर ते कौन भय जाके कीश सहाय । 
नहि मानुष गुन के रुखि दीन्ह पिता बहिराय॥ 
उसे तो अनेक प्रकार से समञ्ञाया पर स्वयं विचलति हो गये। वहाँसे 
उठकर समभा में फिर जाकर .बेठे। इधर मन्दोदरी ने मन में समञ्च ङ्याकिटएेसा 
अभिमान इन्हें नहीं था। सदा बातों को समञ्षते नूक्लते थे । यह्‌ प्रकृति विपयंय 
कार्विवद्च होने से हआ है अर्थात्‌ रावण के वचनों का प्रभाव मन्दोदरी पर कुछ 


भीन हुमा । 

रावण सभा 
तभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बरक्ञा । करब कवन विधि रिपु से जुन्षा ॥ 
कहहि सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार बार प्रभु बर्षह कादा ॥४॥ 


कै (प 
2 
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कह्हु कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भाद्ु अहार हमारा ॥५॥ 

अथं : सभामे आकर उसने सन्व्रियां से पूछा कि शत्रु से किस प्रकार युद्ध 
किया जायगा ? मन्त्रो लोग कट्न लगे हे निरिचर नाथ! हे पभो अप बार बार 
क्या पुचछते ह । किये कोन सा उर टै जिसका विचार करं। नर्‌ कपि भौर भालु 
तो हमारे आहार ही ठ 

व्याख्या : जव सिन्धु पार सेना आधी थो उसो समय एक वार ओर रावण 
ते मन्त्रियों से ए्छाथा। तव उनलोगों ने कहा था कि चुप रहा जाय जिसमे बन्दर 
ओौर निकट चके आवें । इप्न समय छेडइ छाड करने से सब भाग जा्वेगे । मुख में 
आया हुभा गाहार जाता रहेगा । तदनुसार सव चुप रह गये । अव तो सेतु बाँधकर 
सेना इस पार आगयी । युद्ध हुभा ही चाहता है । अतः रावण फिर मन्तरियों से 
पूछते हैँ कि युद्ध का नक्शा ठीके कर चिप्र जाय कि युद्ध किया जायगा ? 

मन्त्री खोग राजा का पूरा पतारखतेथे। राज्यकापता चाहे उन्हेनभी 
हो । उन्हं पत्ता कग गया था क्रि रावण महर से यह्‌ कटुकर आ रहे ह कि भय का 
कोई कारण नहींहै। अतःवेभी ठकररसोहाती सम्मति देरहेटह कि कुहु कवन 
भय करिय विचारा । यदि कोई मय उपस्थित हो तव तो पुना भी ओर विचार 
करनाभो रोभादेतादहै। आहार मुखमे चलाना रहादहै तौ इसे केसे उदरस्थ 
कर रगे इसमे बार वार पृचछनेकी नतो कोई आवद्यकपा ह ओर न विचार करने 
से कोई प्रयोजन सिद्धि ह्‌। नर अहार रजनोचर करही । अत्तः पिरे नर काही 
नामच्तेहै। क्पिका दूसरानेम्बर्दै। वेनरकी माति स्वादु नहींहं। भाद्ुतो 
अधिक कठिन होते है । अत्तः उनका तीसरा नम्बर दै । 


दो. सबके बचन सरवन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु, मत्निन्ह्‌ मति अति थोरि ॥८॥ 

अथं : सबके वचन कान से सुनक्रर प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कहा किह 
प्रभो } नीतिविरोध न कीजिये । इन मन्त्रियों की बड़ो अल्प वुद्धिहै। ` 

व्याख्या : सेनापति प्रहस्त ने सबकी बाते सुनी । देखा कि सब ॒ठकूरसोहाती 
वोलनेवाके हैँ । अव रावणकी समामे कोई हित कहनेवाला नहीं है। त्ब हाथ 
जोड़कर बोरे कि नोति विरो हो रहा है । ये मन्व पुने पर हित ओर परिणाम 
मे सुखावह सम्मति नहीं दे रहै हं। ये त्रियवक्ताहं। येमित्ररूपमें शत्रु है। 
यथा : यो न पृष्टो हित ब्रूते परिणामे सुखावहम्‌ ! स मन्त्री प्रियवक्ता चं केवकं सु 
रिपुः स्पृतः । प्रहस्त स्पष्ट शब्द मं उन्हं रपु न कहकर अल्पबुद्धि कहु रहा है। 
आगे चरुकर प्रियवक्ता भी कदेगा । 


कहहि सचिव सठ ठकुरसोहाती । नाथ न पुर माव एहि भाती ॥ 
बारिधि नाधि एकु कपि आवा। तासु चरित मन महँ सब गावा ॥१॥ 
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अथं : ये मन्त्री शठ है । स्कूुरसोहाती कहते हैँ । हे नाथ 1 इस भाति पूरा 
न पड़्गा । समुद्रोल्रूंघन करके एक बन्दर आया था । उसका चरित मन ही मन 
सब ने गान किया | 

व्याख्या : ये बड़ी भारी हानि कर रहे है जो सच्ची बात छिपा रहै हँ ओर 
मीठो मीठी बातें बनाते हँ । जो भापको भच्छा लगता है वही ये सव कहते है। 
मालक का पूरा ठकरुरसोहाती कह्ने से नहीं पडता । इससे मालिक को धोखा होता 
है ओर वह बडे संकट मे पड़ जात्ता है । अव मन्तरियों को बातों का खोखलापन 
दिखाता हे । 

इस समय तो अगणित बन्दर सेतु वाधकर आगये हैँ । इसके परहिरे अकेरा 
बन्दर समुद्र उर्लघन करके आगया था। उस्ने क्या क्या किया । उन करणियों 
को बड़ाई सब लोगोंने मनही मन की। यथा: उर्हां निसाचर र्हि ससंका । 
जवसे जारि गयउ कपि रुका । निज निज गृह सब करहि विचारा | नहि निसिचर 
कुल केर उबारा। जासु दूत बरु बरनि न जाई। तेहि आये पुर कौनि भलाई | 
आपके भय सें प्रकट किसीने कुछ नहीं कहा । राक्षस लोग हनुमच्चरित्र का 
मानसिक गान करके मोक्ष के पात्र हो गये। जो सानन्द वाणी से गाता है उसके 
च्िए कहना ही क्या ? तुलसी फल चारो करतरू जस गावत्त गई बहोर की। 
विनय. पद ३१। 


छधा न रही तुमहि तब काहू । जारत नगर कस न धरि खाहू ॥ 
सुनत॒ नीकं आगे दुखु पावा । सचिवन्ह्‌ अस मत प्रभहि सुनावा ॥२॥ 


अथं : तब क्या तुम लोगोंको भूख नहीं थी? नगर जलाने के समय उसे 
पकड़कर खा क्यों नहीं च्या ? सुनने मे भच्छी लगे पर पीछे जिससे दुःखहो एेसी 
सम्मति मन्त्रियो नेप्रभुकोदीदहै। 

व्याख्या : अब मन्त्रियों से पृते ह कि क्या उस समय किसी को भूख नहीं 
थी | आप छोग इतने हैँ किसी को तो उस समय भूख रही ही होगी । जब वहु बन्दर 
नगरजला रहा था तो उसे पकड़कर खा क्यों नहीं गये? भाव यहु किं जिन 
बन्दरों को राक्षस खाया करते हैँ वे बन्दर ये नहींदह। जब किसी ने उत्तर नहीं 
दिया तब रावण से कहता है कि विषसम्पृक्त मधु की माति मन्त्रियों की सम्मति 
है । जो सुनने में मीटी कगे गौर परिणाम उसका घोर हो । 


जेहि बारीस बंधायेड हेला । उतरे सेन समेत सुबेखा ॥ 
सोभनु मनुज खान हम भाई । बचन कहहि सब गार पफुलाई ॥३॥ 


अथं : जिसने खे मे समुद्र बाध छया ओर सेना सहित जो सुवे पवत पर 
उतरा हमा है उस सुन्दर मनुष्य को हम खार्येगे । यह्‌ वचन सब गाङ्‌ फुाकर 


कह रहे ह । 


[1 
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व्याख्या : इस संसार में बडे बड़े पराक्रमी हृए पर आज तक समुद्र पर सेतु 
किसी ने नहीं वाधा । जिसका एेसा पराक्रम है कि खेर में समुद्र पर सेतु बाध दया 
ओर साहस एेसा है कि ठीक कंका के सामने सुवे पवंत पर सेना के सहित उतर 
पड़ा है | 

उसके किए कहते हो कि सुन्दर मनुष्य को हम खार्येगे । उसका खा जाना 
इतना सरल है कि यहां सभो लोग उसके खा जाने का हौसला अभिमानके साथ 
कर रहे है । मानो वह कोई सुन्दर फर है जिसके खाने के लिए सबका मन कक्च 
उठारहै। 


तात बचन मम सुनु अति आदर । जनिमन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं । एसे नर॒ निकाय जग अहहीं ॥४॥ 


अथं : हे तात ! मेरी बातत अत्यन्त आदर के साथ सुनिये । मनमे मुन्ञे कादर 
न समञ्च लीजियेगा । एेसे मनुष्य बहुत हैँ जो प्रिय वाणी कहते हैँ ओर सुनते हे । 

व्याख्या : आपने इस ठकुरसोहती कहनेवारे मन्त्रियो को बात आदर के साथ 
सुनी । पर मेरी बात अत्यन्त आदर के साथ सुनिये अर्थात्‌ तदनुसार कायं कीजिये । 
मे युद्ध से भयमोत होकर एसा नहीं कह रहा हूं । मे कादर नहीं हुं । कादर समञ्चकर 
मेरो वाणी को उपेक्षा न कीजिये । मे उचित्तवक्ता हूं । मेरी वाणी अभ्रिय है परन्तु 
हित हे । र च 

प्रियवाणी लोग इसलिए कहते हँ कि सुननेवाला रुन हो सौर प्रियवाणी 
इसक्ए सुनना चाहते ह कि इससे उन्हे सुख होता है । काभ हानिका वाणी की 
त्रियतता के साथ कोई सरोकार नहीं है । अतः त्रिय बोलने ओर सुननेवालो से संसार ` 
भराषड़ादहै। | 


बचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
प्रथम बसीठ पठ्ड सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥५॥ 


अथं : बडे कल्याण की बात जो सुनने में कठोर हो उसके कहने गौर 
सुननेवाङे थोडे है । नीति सुनिये । पिरे सुलह के किए दूत भेजिये । तत्पश्चात्‌ सीता 
देकर के उनसे प्रीति कर रोजिये । । 

व्याख्या : अत्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता सुदुखंभः। कल्याण की बात 
कहकर रात्ता कौन मोर ले । इसकिए सन खोग श्रिय बात कहते है । सुननेवाङा भी 
प्रिय बात सुनना चाहता है । कल्थाण # सुननेवाञे परम दुकंभ ह । अर्थात्‌ मे एसे 
दुभ व्यक्तियों मे से हूं ओर आपको भो उसी माति दुभ होने की आशा करतां 
हँ । पहिके साम का प्रयोग करना हौ नोति है । दूत भेजिये जोर सोता देकर प्रोति 
कर कीजिये । युद्ध तो वहां किया जाता है जहां साम ओर दानसे काम्‌ न चे । 
पहिङे युद्ध ही करना नीति विरोक है । 


३१४ रामचरितमानस 


दो. नारि पाइ फिरिजाहिनजौ,तौ न बढाइअ रारि, 
"नाहित सनमुख समर महि, तात करिअ हरि सारि ॥९॥ 


अथं : यदि स्त्री पाकर फिरर्जाय तो क्षगडा न बढ़ादये। नहींतो हे तात! 
सामने होकर रणाद्खण मे हठ करके युद्ध कीजिये । 

व्याख्या : साम का प्रयोग भौ अपनी प्रतिष्ठा रखते हए कोजिये । उनको 
स्त्रीह उसे रोटा देने में अप्रतिष्ठा नहीं है । य॒दि वे इतने में ही सन्तुष्ट हों तो क्लगड़ा 
न बाय मौर यदि उनकी इच्छा बदराल्ेने को हौ दण्ड देना चाहते हों तो 
उनके आक्रमण करने का बाट न जोहुकर स्वयं उनपर धावा बोल्यि ओर सम्मुख 
होकर संग्राम भूमि मे युद्ध कीजिये। इन मन्व्िथों को नीतिमेंकादरतारहै। ये दुगं 
मे रहकर युद्ध करना चाहते है | 
यह मत जंड मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत॒सन कह दसकठ रिसाई । अस मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥१॥ 


अथं: हे प्रभो ! मेरी यह सम्मति यदि आप मानें तो दोनों तरह से आपका 
सुन्दर यश्च संसारमें होगा। रावण क्रुद्ध होकर पृत्रसे वोला किरे काठ! यह्‌ बुद्धि 
तुञ्षे किसने सिखलाईं ? | 
व्याख्या : रावण अपनी छोडकर दूसरी बात सृुनेगे : इस बात मे सबको 
सन्देह है । मन्दोदरी ने भी यही कहा कि : जौ पिय मानहु मोर सिखावन । प्रहस्त भी 
यही कहता है : यह्‌ मत जौ मानहु प्रभु मोरा । दोनों ने सुयश का लोभ दिखाया । 
मन्दोदरी ने कहा : होय ुजसु तिहु पुर अति पावन । गौर प्रहस्त कहता है : उभय 
प्रकार सुजसु जग तोरा । प्रहस्त के कहने का भाव यह हैकिमेरा मतन मानकर 
युद्ध करने से संसारम तुम्हारा दयंश होगा भौर मेरे मतके मानने पर यदि युद्ध 
भी करना पड़े तो भी तुम्हारा सुय होगा। 
गोस्वामीजी के मत से प्रहस्त रावणकाबेटाथा। सुत सन कहु का भाव 
यह्‌ कि रावण इस बात पर बहुत चिढ़ हुए ह कि मेरा बेटा होकर इसको एेसी बुद्धि 
कैसे हुई । अतः कहता है कि यह तेरो उपज नहीं है । तुक्षे किसो ने सिखा-पढाकर 
दरबार में भेजा है । मन्दोदरी अभी यही बात कहती रही । सम्भव है उसीने यह्‌ सब 
इसे सिखाया हो । प्रहस्त नें मन्त्रियों का शठ कहा था । रावण कहता है किं मन्त्री 
मेरे शठ नहीं है । तु शठ है : सर्वंनाशकारी बात बोलता है । कौन कौन वस्तु दूसरो 
की मै लौटा्डगा। यदहाँत्ताजोकुछटहैसो सब दूसरोसे हीछीना हृआदै। रोग 
जान परवगे कि रावण चढ़ाई करने पर छोनी वस्तु कीटा देते ह तो नित्य चद्ाई 
लङ्का पर हमा करेगी । ॑ 
अबहीं तं उर संसय होई । बेन मूक सुत भयेड घमोई | 
सुनि पितु गिरा पर्ष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कटोरा ॥२॥ 
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अथं :अभोसे तेरे हूदयमें संशय होनेख्गा। तूर्वसि के जडम घमोई: 
भडर्माड हुभा । पिता का अति घोर कटु वचन सुनकर कठोर वचर कहकर 
घर चका | 


व्याख्या : संशय का ध्यान तो संग्राम में सावधानी के क्िएदहै। यथा: 
युद्धसिद्धिहि चं चला । तुञ्चे संग्राम की चर्चा चलने से जय मे सन्देह उठ रहा है । यही 
कादर का लक्षणदहै। ्बसिके जडम वासि ही होता है । दूसरा कोई पेड बास के जड़ 
में नहीं जम सकता । क्योकि उसके चारों ओर कौ भूमि उसके जड से एेसो व्याप्त हो 
जाती है कि दूसरा वृक्ष उग, ही नहीं सकता ।. भेंडर्भांड को जड बहुत नीचे नहीं 
जातो । अतः यदि उसका बीज वासके क्षेत्रमेजाष्डे तो भंडर्भाडइ उग सकताहे 
पर बांसके कोई गुण नहीं होते वह्‌दछ्तेही टूट्‌ जात्ताहै। भावुयह्‌ कितु मेरे 
वीयंसेनहींहैतू कादर दै) 

इसी भावाथं पर दि रखते हए कहते हँ कि पिता का अतिघोर परुष गिरा 
सुनकर कठोर बोलता घर चला । दूसरा कोई एेसी वात नहीं बो सकता । बोरने 
से सिर काटता है । पर पिता ने कहा सो पिता का अपमान ही उसका वधं है । अतः 
प्रहस्त ने कठोर वचन कहा । वेषा ही कठोर वचन कटा जेसा पूत्र एसे समय पिता 
को कहू सकता हे । 


हित मत तोहि न लागत कंसं । कारु बिबस कटु भेषज जसं ॥ 
संध्या समय जानि दससीसा । भवन चलेड निरखत भुजबोसा ॥३॥ 


अथं : भलाई की बातत तुज्ञ पर इस भांति कोड प्रभाव नहीं करती जैसे काल 
विवश पर दवा का प्रभाव नहीं पडता । सन्ध्या का काल जानकर दाग्रीव बीसों 
भुजाओं को देखते धर चले | 


व्याख्या : भराई कौ बात भगवान्‌ पुलस्त्य ने कहुकाया । बराबर के भाई 
विभीषण ने कटा पट्ुमहिषी मन्दोदरी ने कहा । पत्र होकर मे कह रहा हुं पर तेरे 
ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पडता । सौ रोग को दवा है एक की नहीं : वह रोग कार 
है । उसके विवश जो हो जाता है उस पर कोई ओषधि काम नहीं करती अर्थात्‌ 
तुकारुके वश हौ गथादहै। ` तेरी वुद्धि श्रष्टहौ गयो । हित की बात मनम नहीं 
वेठती । 

रावण दरबार करने मे आलस्य नहीं कसते । दोनों समय दरबार होता है । 
सन्ध्या करने का समय आया हुआ देखकर रावण घर चले । अग्निहोत्री है । नित्य 
नैमित्तिक कमं का निर्वाह करते ह । मपने सुजामो का बडा गवं है । अंगद से करगे : ` 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहं । पुनि कपि सठ निज प्रमुहि सराहूं । ` इत्यादि । सो 
उन भुजाओं को देखते हए चे कर : मम भुज्‌ सागर बर जर पुरा । जह बूडे बहू 
सुर नर सुरा । तीस पयोधि अगाध अपारा | को अस॒वोरजों पाई पारा । । 


२३१६ | रामचरित्तम।(नसं 


र्का सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तहं होड अखारा ॥ 
बेठि जाइ तेहि मंदिर रावन । छागे किन्नर गुन गन गावन ।}४॥। 
बाजहि ताक पखाउज बीना । नृत्य करहि अपचछरा प्रवीना ॥५॥। 


` अथं : कका में चोटी पर एकं बंगला था । उसमें अति अत अखाडा हुआ 
करता था। रावण उसी घर में जाकर बैठा | किन्नर उसके गुणगण गाने लगे । ताछ 
पखाउज मौर वीणा बज रही थी । नृत्यकला में चतुर अप्सराएं नाच रही थीं । 


व्याख्या : राजाओों के बहुत से महर होते है पर पवंत के रिखर पर का 
आगार बडा मनोरंजक होता है । जेसा वह आगारथावैसाही वहां अखाड़ा होता 
था । जहां गुणी जन एकत्र होकर अपना अपना हुनर दिखा वही अखाडा कहा 
जाता है । आजकर केवर मल्लविद्या के प्रदशंन स्थान को ही अखाडा कहते है । 
वहां सङ्गात का अखाड़ा था । रावण सद्खोत शास्त्र के प्रधान आचायं है | 


आज रावण उषी सर्वोच्च मन्दिर में जाकर विराजमान हए जिसमें शत्र 
देख सकं कि रावण को उनका रत्ती भर भय नहीं । वे यथापुवं अपने भोग विलास में 
आसक्त हैँ । वहां देवयोनि विरोष किन्नरों का गान होता था। मण्डलछोक मणि 
रावण के गुणगण गाये जाते थे । किन्नर गन्धवं गान में बडे निपुण होते ह । 

मजोरा भ्रादिकी तारम गणनादहै। पखाउज मृदंगको कहते हैँ ओर 
वीणा बज रही थो । वीणा पर गान करने की सामथ्यं किन्नरों कोहीहै। मनुष्यों 
के गछ में इतना माधुयं नहीं कि वीणा पर गान कर सकं ओर प्रवीण अप्सरा मेनका 
उवंशी रम्भा आदि का नृत्य होता था । सामान्य अप्सराओं की मी सामथ्यं नहीं कि 
रावण के सामनेनृत्य कर सकं । मन्दोदरी साथ वैठो है। भप्सराभों से भी अधिक 
सुन्दरी है। 


दो. सुनासीर सत सरिस सो, संतत करे बिखास। 
परम प्रन रिपु सीस पर, तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 


अथं : सौ इन्द्र के समान वह्‌ सदा भोग विलास किया करता था | अत्यन्त 
प्रन शत्र सिर पर है फिर भो उसे कुछ भो उर नहीं है| 

व्याख्या : रावण बडा भारी व्यसनी दहै। सो इन्द्रके बराबर भोग विलास 
नित्य करता दै । मानु प्रतापके रूप में इन्द्रसे सौ गुना अधिक यज्ञ मो कर चुका है। 
इन्द्र तो शतक्रतु है । सौ अद्वमेध यज्ञ कर चुके हँ पर मानुप्रताप के शरीर से रावण 
अगणित यज्ञ किये हृए है । यथा : जह रग कहे पुरान सुति एक एक सब जाग । 
बार सहल सहस्र नूप किए सहित अयुंराग । उसी पण्य का फल सुनासीर सत सरिस 
विकास करके छे रहा है । सहज भशङ्कु है । भतः श्नोरामचन्द्र से प्रवर शात्रु के चढ़ 
आने पर भी उसे तनिक भी भय नहीं है । भाव यह है कि क्रितना बर्वान राजा 
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क्योनदहो भोग विलास में पड़कर मारा पडता है ओर रात्र की उपेक्षा करनेवाले 
की भी एसी गति होती है | रावण में पराभव के दोनों लक्षण मत्यन्त स्पष्ट ह । 


. सुवेरी की क्चकी 


इहां सुवे संर रघुब्रीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥ 
सिखर एक उतंग . अति देखी । परम रस्य सम सुश्र बिसेखी ॥१॥ 


अथं : यहाँ रघुवीर रामजी सुवे पवंत पर सेना सहित उतरे । बड़ो भारी 
भीड़ हुई उस पवंत को एक चोटी को सुन्दर देखकर जो किं अत्यन्त ॐऊॐची समतल 
ओर स्वच्छ थी | . 

व्याख्या : सिन्धु पार प्रभु डरा कोन्हा । सकक्‌ कपिन्ट्‌ कं भयसु दीन्हा से 
प्रसद्ध छटा टभा है । अब उपी प्रसद्धं को उठते हं। प्रहस्त रावणकी सभा में 
कठ्‌ चुका है कि : उतरे सेन समेत सुवेछा । इससे पता चरता है कि बन्दरों के फछ 
खाक्ेनेके बाद सुवे पर बड़ी भीड़ हुई । तब सरकार के ठहरने के छिएु एक सुन्दर 
म्फुद्धं तजबीज किया गया । पवंत का आनन्द उसके शण्रङ्खं पर्से ही मिक्ता है। 
जितना ऊँचा श्युद्क हो उतना ही प्राकृत हर्य अधिक दृष्टिगोचर होता है । पवंतों के , 
पथिक इस बात से परिचित है कि वरहा समत भूमि की प्राप्ति अत्यन्त दुरम होती 
है । सो वह शुङ्ग अत्यन्त ऊचा थां गौर समतल था ।. अन्य श्ुंगों से रमणीय मो 
अधिक था । दूसरी बात यह्‌ है.कि शत्रु से युद्ध करना है । अतः अपनी तथा सेना की 
रक्षा के किए गिरि दुगं का शक्चयण किया गया। । 


तहं तरु किसलय सुमन सुहाए । रुछिमन रचि निज हाथ साये ॥ 
तापर रुचिर मृदल मुगछाखाः तेहि आसन आसीन कपाला ॥२॥ 


अथं : वहाँ पेडों के पत्तो. ओर सुन्दर फूखो को लक्ष्मणजी ने अपने हाथ से 
बिछठाये । उसपर सुन्दर भौर कोमर मृगछाला बिछाया गया । उसी जासन पर .. 
कृपार्‌ रामजी विराजमान हृए । . . 


व्याख्या : लक्ष्मणजी राजकुमार हँ । पुष्प शय्या रचना जानते है । अत 
उन्होने अपने हाथों पत्ते मीर फूलों की राय्या - तैयार की । पिले ही. कह आये 
है : नाना तरु फक पूर बुहाये सो फर बन्दरो.के काम भये । फूलों से शय्याः कौ ` 
रचना की गई | 


वीर रस के बढ़ाने के लिए लक्ष्मणजी ने उसपर कपट मृग का चमं बिखछाया । ` 
उसे लक्ष्मणजी साथ राये थे । यथा : हेम कों हरिन हनि फिरे रघुकरुर मनि ऊखन 
ललित कर किए मृगचछाख । वह कपट मुग॒परम रुचिर थां। यथा : सीता परमः ` 
सुचिर मृग देखा । कपट कुरंग कनक मनि मय लखि प्रिय सों कहति हेसि बाढा । ` 
पाए पाल्वि जोग संनु मृग मारेहु. मंजुल छाला । यहां रन्निरं मृग छारा कहकर `` 
उसी मृग के चमं को कक्षित करते है । विश्चाम के किए सरकार उसी आसनं प्र 
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बेठे। इसं भति बैठे हृए भी शत्रु पर कृपा करना है । अतः गोस्वामीजी कृपा 
विशेषण दे रहे है । वहाँ बैठ जाइ तेहि मन्दिर रावन यहु तेहि आसन आसीन 
कृपाला । 


प्रभु कृत सीस कपीस उचछगा । वाम दहिन दिसि चाप निषंगा | 
दहं कर कमर सुधारत बाना । कह छकेस संतर र्गि काना ॥३॥ 


अथं : प्रभु ने अपना सिर सुग्रीव की गोद में रक्खा। बाई ओर दाहिनी ओर 
धनुष ओर्‌ तरकस था । दोनों हाथों से व्राणोंको सुधार रहैथे ओर विभीषणजी 
कानमे रगे हुए सम्मति दे रहै थे। 

व्याख्या : कपीश सुग्रीव सरकार के सला हैं । पहिले मृगछाला पर रामजी 
विराजमान हुए । अब कृपाल सुग्रीवजी की गोद में सिर रखक्रर ठेट गये | दिखाने के 
किए तो कपी की गोदमें सिर दहै पर बाई ओर धनुष रक्खा हया है) क्योकि 
उसमे काम बाएं हाथसे ल्या जाता है ओर निषंग दाहिनी ओर है। क्योकि 
दाएं हाथसेहीबाणसेकाम च्या जातारहै) विश्वामके समय भो अनवधान 
नहीं है । 

बाणो में गध्र भादि के पक्ष कगये जाते हैँ । सन्तुलुन ठीक रखनेके किए 
सरकार उसे सुधार रहे हँ । क्वा ठेकर उन बाणो के धारको तीक्ष्ण वना रहेहै। 
युद्ध की तेयारी में लगे ह अथवा योद्धाभोंका स्वभावहो जातादहै कि रास्त्रोंके 
सुधारने मं ही उन्हें विश्नाम मिलता है । जिस भाति पण्डित को पुस्तकावलोकन में 
विश्राम मिक्ता है । यथा : कर कमलन्हि धनु सायक फेरत । जियकी जरनि हरत 
हसि हरत । 

यहां सभी विइवस्त छोग हं । पर नीति का पालन करते हए क्केश विभीषणजी 
कान मेही मन्त्र कहते है| क्योकि छ कानमे पड़नेसे मन्त्रमे मेदमभाजाताहै। 
यथा : षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः । रङ्कु कहने का भाव यहु किये रङ्का के सम्पुणं 
मर्मो को जानते हैः । वहां किन्नरों का गान भौर मप्सराओोंका नाचहौो रहाहै गौर 
य्ह ठट क्टेभी मन्त्रणाहो रही दे। शस्ठ धुधारेजा रहे है। यहाँ गोस्वामीजी ने 
जीतनेवाटे भीर हारनेवाद्धो कै क्षण दिखला दिये । श्रीराम ब्रह्य हो के सावधान 
हँ । जीव रार्वण असावधान दे। 
बड़भागी अगद हनुमाना । चरन कमर ्चाँपत बिधि नाना ॥ 
प्रभु पाछे रुचछिमन नीरासन । कटि निषंग कर बान सरासन ॥४॥ 


अथं : बडे माग्यवान अङ्खंद भौर हनुमानजी अनेक प्रकार से प्रमु के चरण- 
कभलों को दबा रहे थे । प्रमु के पीछे लक्ष्मणजी कमर में तरक्रस कसे ओौर हाथों में 
धनष बाण किए वीरासन मे थे । | 

व्याख्था : श्री गौस्वामीजी कहते कि बड़मागी तो भङ्खद हनुमान्‌ ह जो 
चरणकमलं की सेवा अनेवः प्रकार से कर रे हँ । गंगो के .दबाने को विद्या है । उन 
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उन विधियो से दाने से ही पीड़ा जाती है ओर सुख मिरूता है । आज गुरुपुणिमा 
है । कोदण्ड दीक्षा गुरु की आराघना हो रही है । ग्रीऽमऋतु समाप्त हो रही है । 

लक्ष्मणजी वीरासन से बेठे हए ह जिसमे निद्रा की बाधानदहो। निषाद के 
आश्रमसरे ही रातका पहरा खक्ष्मणजीका प्रारम्भ दहो जातादहै। यथा : क्क 
दूर सजि ब।ण सरासन । जानत्‌ गे वैठि बीरासन । जगदम्बा साथ नहींह। 
इसकिए लक्ष्मणजी सन्निकट ही हँ । प्रभु के अयोध्या से बाहर जाने पर लक्ष्मणजी 
नहीं सोते । यथा : पुनि पुनि प्रमु कह्‌ सोवहु ताता ] पौढे घरि उर पद जलजाता । 
यह्‌ जनकपुर की बात है जब वि्वामित्रजी के साथ गयेथे। बार वार बार रामजी 
के कहने पर भी टे : सोये नहीं । यथा : उठे लखन निसि बिगत्त सुनि अरुनसिखा 
धुनि कान । गुरु ते पहिलेहि जगत पति जागे रामु सुजान । लक्ष्मणजी ङ्टे थे। 
इसलिए कवि ने उनके किए उठना ओौर रामजी सोए थे इसलिए उनके किए 
जागना कहा । | 


दो. एहि बिधि कृपा रूप, गुनधाम रामु आसीन । 
धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सद! र्यलीन ॥११क॥ 


अथं: इस भाति कृपा खूप भीर गुण के घाम रामजी विराजमान थे। वे 
मनुष्य धन्य हँ जो इस ध्यान में सदा रुवरीन रहते है । 

व्यारूया : तेहि आसन आसीन कृपाला से उपक्रम करके आसीन होने की 
विधि कहा । अब उपसंहार करते हैँ : एहि बिधि पारूप गुनधाम राम आसीन । 
कपीश गौर विभीषण को बड़ाई दे रहेदहै। अतः करुणाख्प कहा । विश्चाम 
के समय भी मन्त्रणा हो रही है इसलिए गुणधाम कहा । यहा पर बड़ी अद्भत 
काकी है। सुवे पव॑त बन्दरों से गुंथा हभ है। उसके सर्वोच्च शिखर 
पर सरकार सुग्रीव की गोद में सिर रक्खे हुए ण्टे हए है। दोनों हाथों से 
बाण सुधार रहे हँ । अङ्खंद हनुमान्‌ चरणों की सेवा कर रहे हँ । विभीषणजी सम्मति 
कान में ञ्ुककर दे रहे.है । पीछे लक्ष्मणजी सुसज्जित होकर वीरासनसे बेठे है। 
यह अखिक रसामृत मूति मगवानू का रसमय ध्यान है । तहूं तर किसक्य सुमन 
सुहाए । रुछ्िमन रचि निज हाथ डसाए । से श्ंगार रस कहा । तेहि पर रुचिर 
मृद मृगछाला । मारीच के खाख्वारी मृगछाखा होने से बीमत्सरस कहा । प्रभु 
करत सीस कपीस उकछंगा । से हास्यरस कहा । वाम दहिन दिसि चाप निषंगा | से 
भयानक रस कहा । दुहुकर कमक सुधारत बाना । से रौद्र रस कहा । कह केस 
मन्व रुगि काना । से अद्भूत रस॒ कहा । बड़ भागी अंगद हनुमाना । चरन कमङ 
्चापत विधि नाना । से भक्ति रस कहा । प्रमु पाछे लछमन वीरासन । से वीररस 
कहा । एहि विधि कृपा गुनधाम राम आसीन । से शान्ति रस कहा । अतः इस ध्यान 
मे सदा रवरीन होनेवाले को घन्य कहा | अन्य किसी स्थान मे ध्यान की एेसी 
महिमा नहीं कदी । यह्‌ सरकार कौ मित्रगोष्ठी है। या यों किए कि पाच महाभागवत 
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भगवान्‌ को सेवा कर रहे हैँ गौर करुणाकर भगवान्‌ सेवा स्वीकार कर रहे है । 

अतः इस मित्रगोष्ठो में स्थित भगवान्‌ के ध्यान की विहेष महिमा कही । जीव का 

हृदयस्थ श्रीरामराज्य होने के पहर र्का ही है। अत्तः कुद्का का ध्यानकर 
विदोष माहात्म्य कहा गया । 


दो. पूरब दिसा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक! 
कहत सर्वाहि देख उ सर्सिहि, मृगपति सरिस असंक ॥११ख॥ 


अथं : रामजी ने पूवं दिशा में देखकर चन्द्रमा को उदय हुभा देखा । सबसे 
कहने लगे चन्द्रमा-को देखो । यह्‌ सिह की तरह निःशङ्क है । 
व्याख्या : सरकार पश्चिम की ओर पैर क्ियिक्टेथे। पूवं ओर दक्षिणकी 
मोर पैर करके सोना निषिद्ध है । यथा : पर्चिमोत्तरशायी च हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ । 
जबं चन्द्रोदय होने से प्रकाशःमालूम हुआ तो उधर देखा । चन्द्रमा के देखने से जो 
भाव हृदय मे आया उसी को व्यक्त करने के लिए सबसे कहते हँ । सबसे उग्परक्षा 
करने" के लिए कहग । मतः सबको दिखलाते ह । मयङ्कु शब्द मृगाङ्क का प्राक्त 
रूप है । यहां मयङ्कु ओर शरि दोनों शब्द चन्द्रमा के किए एसे कहे जिससे उसका 
`. सकरकं होना सूचित होता है । 
` . काव्यश्ञास्त्रविनोदेन कारो गच्छति धीमताम्‌ | व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया- 
कलहेन वा । बुद्धिमान्‌ का समय काग्यशस्त्र के विनोद में व्यत्तोत होता है। मूर्खो 
का समय व्यसन में निद्रा में अथवा कल्ह्‌ मे व्यतीत होता । 

, ` यहां कवि दिखला रहे है कि सरकार के विश्चामके समय में काव्यश्लास्त्र का 
` विनोद होगा । इसके बाद ही यह्‌ दिखलावेगे किं रावणके विश्चामका समय 
व्यसन मे बीतता है। सरकार अपनी वाणीका प्रारम्भदही रूपकाल््धारसे कर 
. रहे है । चन्द्रमा का रूपक विहसेर्बाधागयाहे। 
पूरब ॒दिसि गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज बलरासी ॥ 
मत्त नाग तम कभ बिदारी । ससि केसरी गगन बनचारी ॥२॥ 

अथं : पूवं दिशा रूपी पवंत की गुहा में रहनेवाका अत्यन्त प्रताप तेज भौर 

बर्‌ की रारि यह्‌ चन्द्ररूपी सिह अन्धकाररूपी मतवाले हाथी का किर विदीणं 
करके आकाञ्चरूपी वन में विचरण कर रहा है । 

व्याख्या : यहा सुवेकाचल पर सरकार हैँ । त्रिकूटाचरू पर रावण है भौर 

उदयाचर-पर चन्द्रमा है । सुवेलाचल पर पहिले उदयाचल की चर्चा ची : ह 

` पव॑तकी गुफा मं रहता है भौर यह चन्द्रमाखूपी सिह उदयाचक है । सिह प्रताप 

तेज ओर बर की रादि है गौर यह चन्द्रमारूपी सिहं परम प्रताप तेज गौर बल 

कवी रादि है। ऊपर दोहे मे प्रताप का सूचक मृगपति विशेषण दिया भौर तेज का 
सूचक मदांक विदोषण दिया । बल आगे करेगे । 


की च 4 द 
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गुफा से निकल्ते हो यह्‌ चन्द्ररूपी किह अन्धकाररूपी मत्तनाग पर टूट पड़ा 
ओर उसके मस्तक को विदीणं कर दिया । अन्धकाररूपी हाथी मारा गया। दिदा 
रक्त से लार हो गयी -। अन आगे गगनशूपी वन में बढ़ रहा है । 


विधुरे नभ सुकताहरुं तारा । निसि सुंदरी कैर सिगारा॥ 
कह प्रभु ससि मंहु मेचकताई । कहू काह निज निज मति भाई ॥२।॥। 


अथं : तारारूपौ मोतिया आकारप्ते बविखरीदह। वेही रात्रिरूपी सुन्दरी 
के श्यु्खारसरूपदहं। प्रभुने कहा: भाई] चन्द्रमामेंजो कालापनदहै वह क्यादै? 
अपनी अपनी बुद्धि से कहो । 

व्याख्या : जब हाथी का मस्तके विदीणं हुभा तो गजमुक्ता .छकककर घन 
में बिखर गयी । इसी भाति अन्धकाररूपो हाथी के मस्तक के मुक्तारूप ये तारे हं । 
उसके मारे जाने पर वनरूपी गगन में बिखर गये है | 

यहा स्मरणाकद्भार है । चन्द्रमा मे कलङ्क देखकर पुलस्त्य वंश मे रावण 
का स्मरण हुआ । यथा : रिषि पुलस्त्य जस विमर मयका । तेहि ससि मह जनि 
होहु करका । अतः सबको मपनी अपनी बुद्धि के अनुकूरु उत्प्रेक्षा के किए आज्ञा 
हो रही है। जिस र्माति सरकारने पुछा उसी माति उत्प्रे्ामे हौ कलङ्क के विषय 
मः अपना अपना मत सब लोग कगे । | 
कहं स्रव धुनहु रघुराई । ससि महु प्रगट भूमि कं क्षाई॥ 
मारेह॒ राह ससिहि कह कोई । उर महं परी स्यामता सोई ॥३॥ 

अथं : सुग्रोव ने कहा हे रघुराई ! सुनिये । चन्द्रमा में पृथिवी का प्रतिबिम्बं 
दिखाई पड़ रहा है । किसी ने कहा किं राहु ने चन्द्रमा कोमारा। उसके हृदय मे 
वही कालापन पड़ गया हे । 

व्याख्या : राजा सुग्रीव सम्पुणं भुवन के जानकार है । बड़ भूगोखवेत्ता हें । 
सकी यात्रा कर चुकेहं। यथा; तके भय रघुवीर कृपाला । सकर भुवन मं 
फिरेडं विहारा । यह्‌ कहते ह कि चन्छमा में भूमि की परिछाडईं पडी हुई है । सुन्दर 
उत्प्रेक्षा है । भूगोल मे जलां ओर स्थलांश दोनों हँ । यदि सम्पूणं स्थलांश को 
सामने करके भूगोल को देखा जाय तो सत्रमुच जरु के बीचमे स्थलांश चन्द्रकी 
काकिमा के आकार काही मालूम होता है। इसकिएु .चन्दर के कल्कं को पुथिवी 
की छाया बतला रहे हैँ एवं यह लक्षित करा रहे हँ कि यह पुथिवीपत्ति होने का 
अभिमान है। पृथिवीपति अपने को रत्नमुक्‌ मानते ह । अतः. रावणने स्त्रीरत्न 
सोता का हरण किया । इसी प्रकार कौ बात शुम्भ-निशुम्म ने मी जगदम्बा पावर्ती 
से कहराया था। यथाः मां वा ममनुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्‌। भज त्वं 
चञ्चलापाङ्गि रत्नमूतासि _ वे यतः । परमेश्वय्यंमतुकं भ्रप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । 
एतद्रध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज । है चञ्व॑रु नेत्रवाली ! तु मुले याबडे 
पराक्रम मेरे माई निरुम्भ को स्वीकार कर । करयोकि तु स्तयो मे रतन है । मुञ्च 
भाग ३-२१ . | 


३२२ रामचरितमानस 


रथी कार करने से अतु महा एेड्वयं तुके प्राप्त होगा 1 एेसा मन मे समन्चकर्‌ मेरौ 
स्त्री होना स्थौःकार कर खे। 

शरीरके जिस अद्कपर चोट कंडी पड़ जातीदहै वर्ह काला दाग पड़ 
जाता है । चन्द्रमा को राहु प्रायेण ग्रसाकरताहै। सो ग्रास करने के समय चन्द्रमा 
केउरमेजो राहु ने प्रहार कियाद वही काला दाग चन्द्रमाकेउरमेंहै। 

लक्ष्य यह्‌ है किं राहु तम है : अन्धकार है । तम अन्धकार अज्ञान पर्यायवाची 
शब्द हँ अर्थात्‌ यह कलङ्क अज्ञानकृत है । अद्धदजी ने भी सीताहरण का कारण 
कहते हुए दो पक्ष रावण के सामने उपस्थित किया था कि : नृप अभिमान मोह वस 
किबा । हरि आनेह सीता जगदंबा । वे ही दोनों पक्ष यहाँ क्रम से दिखाये गये है । 

यद्यपि यहां अनिङ्चयात्मक सवंनाम कोई का प्रयोग कवि ने किया है। नाम 
नहीं दिया फिर भी मानसके रहस्यज्ञो का यही निस्वयटहै कि यहु उ्प्रक्षा 
विभीषणजी की है रावण के चरण प्रहार सेये व्यथित हैं] अतः इन्ह वही उ्त्क्षा 
सृज्ञ रही है । यथा : यातुचानेस श्राता विभीषन नाम बन्धु अपमान गुरु ग्ानि 
चाहत गरन । गीतावखी । 


कोड कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि रीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इदु उर माहीं । तेहि मग देखिअ नभ परिखछाहीं ॥४॥ 


अथं : किसी ने कहा किं जब ब्रह्मदेव ने रति का मुख बनाया तो चन्द्रमा 
कासार भाग हरण कर च्या! वही छेद चन्द्रमाके हूदयमें स्पष्रहै। उसी मागं 
से आकाश की परिछाहीं दिखाई पडती है । 
व्याख्या : यहां भी कोऊ शब्द का प्रयोग है नाम नहींदिया गया। पर 
महात्माओं का अनुमान है कि यह उक्ति अङ्खदजी की है। अङ्दजी नवयुवक है । 
शृङ्गार रस किए हए उत्तर देते ह । सौन्दयं में काम की शक्ति रति को ह प्रधानता 
है। सो अङ्खगदजी उत्प्रेक्षा करते हैँ कि ब्रह्मदेव जव रति के मुख का निर्माण करने 
लगे तो चन्द्रमाके सारांदाको लेकर ही निर्माण किया । भतः चन्द्रमाके हृदय में 
दद्र हो गया है। वहां शून्य है गौर कुछ नही । उसी मागं से आकाश की नोलिमा 
बलकती है । 
लक्ष्य यह्‌ है कि वरदान देने के समय ब्रह्मदेव ने इस रावण की बुद्धि हरण 
करणी भौर उसीसे सरकार की विजयलक्ष्मी का मुख बनाया | यथा : रावन 
करुभकररण वर मागत सिव बिरंचि वाचा छल्यौ । अतः इसका हदय शून्य हो गया 
है । मूखंस्य हृदयं शून्यं । वह्‌ शून्यता ही कलङ्क सी दीख रही है । कहा मी है कि 
फूल फरे न बत जदपि सुवा बरखहि जल्द । मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिहि 
बिरचि सिव । 
प्रमु कह गरल बंधु ससि केरा । अति त्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 


बिष संजुत कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी ॥५॥ 
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अथं : सरकारने कहा कि विष चनद्रमाका भार्ईटहै गौरपेसाश्रियदैकि 
उसे हृदय में बसायादहै। अब उसी विष से संयुक्त किरनोंको फेराकर यह्‌ विरही 
नर नारियों को जलाया करता है। 

व्याख्या : सरकार विरही हैं । अत्तः चन्द्रमा इन्हे दाहक मालूम होता है । 
अतः ये यहु उत्प्रेक्षा करते हं कि चन्द्रमाको भाई तो अनेकै । पर चन्द्रमाको 
कोई भी इतने त्रिय नहीं हं जितना कि विष प्रियहै भौर जो अतिप्रिय होता है। 
वहा हदय मे बसता है। सो चन्द्रमाके हदय में विष बस्ता हुआ है। उसी गरक की 
ज्ञाग किरनोंसे मानो ज्लरता है। जिससे विरहवन्त नर नारी जलेजा रहे है। 
लक्षित यह्‌ कर रहेदहैकिं दरशशीश बन्धुप्रेमके कारण हमारा दाहक हो रहादहै। 
खरदूषन त्रिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता । खर उसका भाई था 
उसको बहुत श्रिय था | उसके वधका बदलाल्नेके छ्एिदही रावण ने सीताहरण 
किया जो सरकार के विरहजन्य दाह का कारण है । 


दौ. कह हनुमत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास्। 
तव मूरति बिधु उर बसति, सोई स्यामता अभास ॥१२॥ 


अथं : हनुमानजी ने कहा हि प्रभो ! सुनो चन्द्रमा तुम्हारा प्रिय दास है। 
तुम्हा री मूि उसके हृदय मे बसती है वही र्यामता को स्चकक है | 

व्याख्या : हनुमानजी परम भक्त हैँ । सरकार के दासों पर हनुमानजी कौ 
सदा कृपाहष्टि रहती है । अतः चन्द्रमा के ऊपरशकेये हुए आक्षेपो को न सहन करते 
हृए सरकार की उक्ति हो जाने पर भी बोरू बेठे कि चन्द्रमा आपका श्रियदास है 
ओर दासके हूदयमें सरकार का निवास रहता है । यथा : सरगु नरक अपवरगु 
समाना । जह तहं दीख धरे घनुबाना । करम बचन `सन राउर चेरा राम करहु 
तेहि के उर डेरा । अतः जो श्यामता चन्द्रके हूदयमे क्षककती है वहु सरकार के 
शरीर की इ्यामता है । 

लक्ष्य यह है कि : द्वारपारं हरिके प्रिय दोऊ। जय भर्‌ विजय जन सव 
कोऊ। विप्र सापति दूनौ भाई। तामस असुर देहं तिन पाई । भये निसाचर जाइ 
ते महाबीर बलवान । कुभक्ररन रावन सुभट सुर बिजई जग जान । यह्‌ इ्यामता 
कलङ्क नहींसरकारीप्रेमही इसस्पसे प्रादुभूत हुआ है। यथा: सुर रंजन भंजन 
महि भारा । जौ भगवंत लीन्ह्‌ अवतारा । तड मँ जाई बयरू हति करं । प्रभुसर 
प्रान तजे भव तरञँ । होइहि भजन न त्तामस देहा । मन क्रम बचन मन्त्र दढ एहा । 
तामस शरीर से दशशीश भजन करने मे असमथं है । अतः प्रभु की प्राप्ति के किए 
प्रमु के वाणो द्वारा शरीर त्यागने का यह्‌ उपाय निकाला है | 


दो. पवनतनय के बचन सुनि, बिसे राम सुजान । 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधान ॥१२॥ 
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अथं : पवनसुत के वचन सुनकर युजान रामजी हंस पडे | फिर दक्षिण 
दिशा कौ ओर देखकर कृपानिघान प्रभु बोले 

व्याख्या : हनुमानजी बड़ दूर की बात कहते हैँ । इसपर रामजी प्रसन्न हो 
गये क्योकि सुजान हँ | यथा : यह प्राकृत महिपार्‌ सुभाऊ । जान सिरोमनि कोसल 
राऊ । रीज्ञत राम सनेह निसोते ! को जग मंद मलिन मन मोते । सुजानता दिखला 
कर कृपानिधित्व दिखरति है । रात्रुकोभी सावधान करनाहै किं अबभी चेत 
जावे । पहिले पूवं की ओर देखकर सबसे बोङे। अव दक्षिणकी ओर देखकर 
केवरू विभीषण से करेगे । इधर जो हर्य दिखाई दे रहा है वह्‌ भी अद्भूत ह । 
अततः उसे देखकर मानो रामजी को मोह होरहा है। यथाथं ज्ञान के किए 
विभीषणजी को दिखा रहे हैँ | 
देखुं बिभीषन दच्छिन आसा ! घन घमंड दामिनी विलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजं घन घोरा । होड वृष्टि जनुः उपरू कटोरा ॥१॥ 

अथं : विभीषण ! दक्षिण की भोर देखो बादर घुमङ़ माया है । विजली 
चमक रही है । बादर मीठे मीठे घोर ध्वनि से गजंन कर रहे हँ । मानो पत्थरों की 
कठोर वर्षा हो रही है। 

व्याख्या : दक्षिण आशा कहकर दुर द्योतित करते हँ । मालूम होता है कि ` 
दक्षिण ओर से बादर उमड़ भया है । परन्तु दूरसे पव॑त श्यद्ध भी बादकसेही 
दिखाई पड़ते हं । अतः बादल होने की पुष्टि करते हुए कहते ह किं बिजखी भी 
चमकती है । इतना ही नहीं मधुर मधुर गजंन करते करते घोर ध्वनि से भी गजंन 
कर बेठता है । एेसी तडतडाहट हो रही है मानो कठोर पत्थर पड़ रहा हो 1 अतः 
यही सिद्ध होता है कि यह बादल ही दहै। 
कहत वबिभीषन सुनहु पाला । होड न तडित न बारिद माङा ॥ 
लका स्िखर उपर आगारा। तहं दसकधर देख अखारा ॥२॥ 

अथं : विभीषणजी बोले कि हे छृपार ! सुनिये । न तो बिजली है भौर न 
घन धमण्ड दहै] रुच्का के शिखर पर सुन्दर बंगला है । उसमें रावण अखाडा : नाच 
रंग देख रहा दे । | 

व्याख्या : सरकार ने कहा था कि : घन घमंड दामिनी बिकलासा। उसी का 
उत्तर देते हए विभीषणजी कहते है करि न तो घन घमण्ड है ओौर न प्रिजली ही चमक 
रही है 1 वहाँ दद्य ही दुघ है । वह कङ्का की चोटी पर वाखा बंगखा है । रावण वहीं 
बैठे बैठे नाच रंग देख रहे ह। मूर्खोका समय इसी भाति व्यप्नन में व्यतीत होता 
. है । . अखाड़ा उस स्थान को कहते हँ जहां गुणीजन अपना कल [कौश दिखाते है । 


छत्र मेव उबर सिरधारी। सोई जनु जक्द घटा अतिकारी ॥ 
मंदोदरी स्वन ताटका । सोह प्रमु जनु दामिनी दमंका ॥३॥ 
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जथं : जो मेषडम्बर छत्र सिर पर धारण किये हृए हैँ वही मानो अति काली 
घटा है । मन्दोदरी के कान में कुण्डल है वही मानो बिजली चमक रही है | 

व्याख्या : रावणके सिरपरजो काला छत्रहै वहु इतना विस्तृतदै कि 
उसे देखकर मेघपटल का श्रम होताहै। उसच्त कानाम भी मेधाडम्बर है । 
रावण के साथ रानी मन्दोदरी भी विराजमान है। उनके कानोंके. कुण्ड की 
स्लक्र यहां बिजरी को चमक सी दिखायी पड़ रही है । भाव यह्‌ कि एेसा अद्धत 
खोल कुण्डल रावण के हौ पास है जिसकी ञ्चककं इतनी दूर से बिजरी की चमक 
मालूम पड़ रही है | 
बाजहि तार मृदंग अनूपा । सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा॥ 
प्रभु मुसुकान समुञ्षि अभिमाना । चाप चडाइ्‌ . बान संधाना ॥४॥ 

अथं : अनुपम ताकु ओर मृदद्ध बज रहे हं 1 हे देवतागों के स्वामी सुनिये! 
वहौ मधुर ध्वनि है। सरकार अभिमान समज्ञकर मुसकुराये ओर धनुष चाकर 
बाण सन्धान किया । 

व्याख्या : जैसे मुदङ्क भौर तार रावण के यहां वज रहे ह वसे रोक में 
नहीं पाये जाते इसकिए अनूप कटा । जिससे बादर के गजंने भौर पत्थर पड़ने 
सा शब्द हाने पर भो सरस है अथवा मृदङ्खं से मधुर मधुर शब्द होता है। बीच 
बीचमे ताकु आ जाने पर थाप पडताहे। .उसीका घोर शब्द होतादै ओरजो 
तार बज रहे है उनका शब्द पत्थर पडनेसाहो रहाहै। सब मिरकर जो ध्वनि 
हो रहो है वह सरसदहै। 

सरकार के यर्हां अवकाश मे कान्यशास््र का विनोद होतादहै। रावणके 
यहां अवकाद्च के समय व्यसन होता है : यही भूखं का लक्षण है । सरकार अवकाश 
के समय शस्त्रास्त्र सुधारा करते हं । रावण नाच देखते हे । अतः सरकार को विजय 
निरिचित है । 

रावण ने इस समय जो नाच गाने का आयोजन किया है वह्‌ यह दिखाने 
के किए किया है कि मुन्ञे कोई भय नहीं है। मे एेसी एेसी सेनाभो को किसी गितत॑ती 
मे नहीं मानता । एसा रावण का अभिमान देखकर गरवंप्रहारी प्रमुने भो अपने 
पराक्रम प्रदशंन के किए धनुष चदढाकर बाण सन्धान किया । | 


दो. छत्र मुकुट ताटंक तब, हते एकही बान) 
सबके देखत महि परे,मरमु न कोऊ जान.॥ 
अस कौतुक करि राम सर, प्रविसेड आई निषंग) 
रावनः सभा ससंकं सब, देखि महा रस भंग ॥१३॥ 


अथं : तब एक ही बाण से छत्र मुकुट भौर कुण्डल काट दिया । सबके देखते 
वे पृथ्वी पर गिरे। ममं विसीने न जाना । एसा खे करके रामजी का बाण 
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रौटकर तरकस में प्रविष्टहौी गया। बडाभारी रङ्खमे भद्ध देखकर रावणको 
सभाको सभा डर उठी) 

व्याख्या : एक ही बाण ने मेघाडउम्बर छत्र को काट गिराया | रावण के सिर 
पर से मुकुट को नोचे गिरा दिया । मन्दोदरी के दोनों कानों कुण्डलोंको भी 
काट गिराया। बनेतो को पराकाष्ठटाहै। नतो रावणको चोट आयीन मन्दोदरी 
के शरीरकाबाणने स्पशंकियाओौरन किसीने बाणको आति जाते देखा | यह्‌ 
तो रावण मन्दोदरी तथा सम्पूणं समाने देखा कि छत्र मुकुट मौर कुण्ड गिर 
गये पर केसे गिरे यह्‌ कोई समञ्च न सका | 

इसी बाणसे सरकार रावणका सिर गिरा सकतेथे परएेसा करना उन्हे 
इष्टन था | सरकार बडे कौतुकी ह । कौतुक के ज्एिबाण छोड़ा था । इसीलिए बाण 
ने तो किसी पर आघात नहो किया । अभिमान तोडने के लिए छर मुकुट ताटंक 
गिरा दिया ओर छौटकर हाथमे भ। नहीं आया। तरकस मे प्रवेश कर गया । यहां 
कोसभा ज्योको त्यों बनीदहै पर रावणकी सभा सशङ्कुहो गयो। नाच गाना 
बन्द हो गया । यहां से सब रोग देख रहे हँ किं घन घमण्ड दामिनी अन्तर्धान हो 
गये ओर मधुर मधुर घोर गजंन भी मेषं का बन्द हो गया । 
कपन भूमिन मरुत बिसेखा । अस्त्र सस्त्र कचु नयन न देखा ॥ 
सोचहि सब निज हदय मंज्ञारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥१॥ 

अथं:न भूकम्प हृआनदहवा ही विशेषरूपसे चली । अस्त्र रास्त्र कोई 
अखिसे दिखाईन पडा। सब अपनेमें सोचनेलगे कि यह त्तो भारी भयङ्कर 
अपडाकुन हुआ । 

व्याख्या : एेसी घटना के निर्धारण में तीन विकल्प उठते हं | यदि भूकम्प 
अवे तो एेसा हो सकता है । अति तीव्र वयुके ज्लोकेसेभी एसा होना सम्भवदहै 
या हथियार फकक्रर भी एेसा किया जा सकता है । सो तीनों में कोई बात न हुई । 
न भूकम्प हुभा न हवा का कोई एेसा क्लोका आया गौर हथियार कोई दिखायी न 
पड़ा । तव हुआ क्या ? 

इसी बात को सभा के लोग मन मे विचारने लगे । सब इसी निणंय पर पहुचे 
कि अकस्मात्‌ राजचिह्ल छत्र मुकुट गिरना तथा सोभाग्यसूचक ताटङ्कुका भी उसी 
समय गिर पडना असाधारण घटना है। जब रावण सीता हरणकर ले आये रह 
तमी से लका मे भयङ्कर असगुन हो रहे है । यथा : जब ते तुम सीता हरि आनी । 
मसगुन होहि न जाहि बखानी । पर यह भसगुन तो सबसे भारी भयङ्कर हुभा । 
दात्रुकी सेना सिर पर है। इस समय एेसा भपशकुन हुमा सो वया होनेवाला है? 
बोरता कोई नहीं पर मन में सब यही एक बात सोच रहे हं । 
दसमुख देलि सभा भय पाई । विहंसि वचन कह जुति बनाई ॥ 
सिरौ गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट परे कस भसगून ताही ॥२॥ 
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अथं : दशानन ने देखा कि सभा डर गयी । तब वहु हं सकर युक्ति रचकरं 
कहने र्गा कि सिर का गिरना भी जिसके लिए सदा शभ है उसके किए मुकुट का 
गिरना अपङकुन केसे है ? 

व्याख्या : दशमुख हं । विना सिर धघुमाये सवका मुख देख रहे हँ । सबके 
भय निवारणाथं हंस. पड़े ओर युक्ति की रचना करके एेसी बात कही जिसमें सवका 
भय जाता रहै भौर सब रोग इसे सगुन समञ्चन लगे । हंसने से उसी भाव को 
हृढ किया । 

रावण कहते हैँ कि सामान्य रोगों के किए मुकूट का गिरना अवश्य असगुन 
है । परन्तु सिर गिरनेसे बढ्कर अगुन क्या होगा? सोमेराजब सिरगिरातो 
मुञ्चे वरदान मिला । मेरे ऊपर सामान्य नियम काग्‌ नहींहो सक्ता । मुकुटका 
गिरना भलेही दूसरोंके जिए असगुनदहो परमेरे क्एितो सगुनहीदहै। एेसा 
कहकर सभा विसजंन करता दहे । 


सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकर सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जबतं स्रवनपुर महि खसेऊ ॥३॥ 


अथं : तुम सब अपने अपने घर जाकर सोभो 1 सब निशाचर सिर नवाकर 
अपने अपने घर गये पर जब से कान का कुण्डल पृथ्वी पर गिरा तब से मन्दोदरी 
के हदय मे चिन्ता ब्ष गयो । 


व्याख्या : रावण ने कहा कि भय की कोई बात नहींहै। तुम लोग अपने 
अपने घर जाकर सोभो 1 लङ्का की सावधानी से रक्षा करने को भी नहीं कहता हे । 
उनकी बातें सुनकर सब सिर सुकाकर चले। सिर स्ुकानेसे रावणको प्रणाम 
करना कहा तथा यह भी दयोतित किया किं रा्रणकी बात सभासदोंके गले नीं 
उतरी । वे सब सिर ज्ुकाये हुए भति चिन्तित होकर धर गये । 

मन्दोदरी को कभो कभी विरोष घटना घटित होने पर सोच हो जाता था। 
लद्कादाह पर सोच हुआ था । समुद्र पर सेतुबन्ध हो जाने पर सोच हुआ था ओर 
तब तव उसने रावण को समज्ञाया भी । अपने अहिवात : सौभाग्य की भिक्षाभी 
उसने माँगी पर रावण ने बात अनसुनी कर दी । पर इस बार सौभाग्य का चिल्ल 
ताटङ्क के भूमि प्र गिरने से उसके हदय मे सोचने डरा कर लिया । 


मन्दोदरी. का रावण को समक्षाना : तीसरी बार 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ ` 
कत राम निरोध परिह्रहु । जानि मनुज जनि हठ मन धरह ॥४॥ 


भथं : मखो में भस भरकर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी । हे प्राणनाथ । 
भेरी विनती सुनो । हे कन्त ! रामजी से विरोध छोड़ दो । उन्हे मनुष्य जानकर मनं 
मे हठ न पकंड़ो । 
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व्याख्या : जब स्र चरे गये एकान्त हो गया । तव रावणं से विनत्तो करने 
कग । इसके पिरे चरन नाइ सिर अचर रोपा । इस माति विनती की थौ | पर 
जआजतोओौर भीदीन दहो गयीदहै। अखिोंमें अस भरकर दोनों हाथ जोड़कर 
विनत्ती कर रही है कि भाप प्राणपत्ति हँ । आप्केही कल्याणसे मेरा कुशल है । 
स्त्री का प्राणपत्तिको छोडकर दूसरी ` गति नहीं होती । भापने ओरों कौ विनती 
नहीं सुनी पर मेरी सुनिये । 

क सुखं तनोति इति कन्तः । सुख देनेवाले को कन्त कहते है । आप कन्त 
हे, मं दुःखी हुं, मुन्ञे सुली कीजिये । सुखी करने का उपाय कहती है । रामजी से 
विरोघ करना आप छोड दें । रामजी किसो का विरोध नहीं करते । विरोध आप 
कर रहे हैं । राम विरोध कहनेका भाव यह्‌हैक्रि राम विरोचसे कुशक नहीं 
होता । यथा : कटहुघौं कंत कुशरू बीती केहि किये राम अपराधु ] आप रामजी को 
मनुष्य मानने का हठ छोड़ दं । मनुष्य क्या एेसे होति हँ । मनुष्य शरीर धारण किये 
इए भगवान्‌ को भवहेरना करना उन्हें न पहचानना मूढता है : अवजानन्ति मां 
मृढा मानुषीं तनुमाध्ितम्‌ । परं भावमजानन्तो मम लोकमहेश्वरम्‌ । गीतायाम्‌ । 
श्री राम वाणका स्पशं मन्दोदरीके कानोंसे हो गया है। अतः उसे इतना ज्ञान 
हो गया कि प्रमु के विदहवरूप का वर्णन कितना सुन्दर कर रही है । 


दो. विस्वरूप रघुबंस मनि, करहुं बचन बिस्वासु । 
खोक कल्पना बेद कर, अग अग प्रति जासु ॥१४॥ 


अथं : रधुकूरु मणि रामजी सवंरूप है । मेरी बात का विइवास करो । जिसके 
प्रत्येक अंग मे रोको को कल्पना वेद करता है । 
व्याख्या : उसी परम महेदवर भाव को जनाती हुई मन्दोदरी कहती है कि 
रघुवंशमणि रामजी विद्वरूप हँ । यह सम्धूणं चराचरात्मक जगत्‌ उन्हीं का रूप 
है। रामजी के अन्य नाम नलेकर रघुवंशमणि कहने से सूचित करतीरहै कि 
तापनीयश्चतियो मे उनका रुकू मे अवतार ग्रहण करना वणित है । यथा : रघोः 
कुकेऽिरूं राति राजते यो महीस्थितः। मेरा कहना वेदानुमोदित है अतः विश्वास 
कृरो | वेद उनके अंग अंग में लोकों की कत्पना करता है । यथा : 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं रीर्ष्णोः दयौः समवतंत । 
पद्भ्यां भूमिदिशः धरोर्ास्तथा छोकानकल्पयन्‌ ॥ 
इसी का उपनृंहण करता हु -श्नोमद्धागवत कहता ह : 
पातालमेतस्य हि पादमं पठन्ति पाष्णिप्रपदे रसातलम्‌ । 
महातलं विइवसुजोऽथ गुल्फौ तलातलं वे पुरुषस्य ज ङ्खं ॥। 
दे जानुनी सुतं विदवमतेरूख्ट्रयं वितलं चातटच्च | 
महीत॑छं तज्जघनं महोपते नभस्त नाभिसरो गृणन्ति ॥ 
उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ` ग्रीवामहवंदनं वे जनोऽस्य | 
तपोरराटी विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहलशीष्णेः ॥। 


क्र ^ 


काकाण्ड : षष्ठ सोपानं २२९ 


उस सहस्रगोर्षा पुरुष का पाद मृक पाताल है । रसातर उसका चोदः इ । 
महातर टखना : गुत्फ है । तरातकरू पिडलो है वितर भौर अतर दोनों जंघे हँ । 
पुथवो उसका जघन है आकाश उसकी नामि है। तारागण उसके वक्षःस्थल हँ । 
महर्खोक उसकी ग्रोवा है । जनलोक उसका चेहरा है । तपोखोक उसका खाट है 
गौर ब्रह्य : सत्य लोक उसका सिर है। 


पद पातारु सीस अज धामा । अपर रोक अंग अंग बिश्रामा ॥ 
भृकुटि बिलास भयंकर काङा । नयन दिवाकर कच घन माङा ॥१॥ 


अथं : पाततां जिसके चरण ह । ब्रह्मलोक जिसका सिर है अन्य खोक जिसके 
गङद्ध भद्धमें बसते हँ। जिसका च्रृसञ्चालन भयङ्कर काल है। सूयं नेत्रे, भौर 
बादर केश हि । 

व्याख्या : पातालादि . सात लोक नीचे हैँ । भर ब्रह्यलोकादि सात ऊपर हें । 
अतः सबसे नीचे पाता है सबसे ऊपर ब्रह्मखोक है । यहा मन्दोदरी ने रावण एेसे 
पण्डित को जताने के छिए पद पातारु सीसर अजधाम कह देना ही यथेष्ट समज्ञा । 
अन्य कोको के लिए कह दियाकि बीचके अंगरहैं। भाव यह विद्वरूप भगवान्‌ 
के ररीरदीमे चौदहों खोक दहै। वे चौदहों लोकों की भात्माहै। हम छोग उनके 
जघन : कटि भाग पुथिवीतकरू के कीट स्थानीय हँ । हमारा उनका वेर केसा ? 

उनके भुकुटिविलाससे सृष्टि गौर कय होता है। यथा: मकुटि बिकास 
सृष्टि ल्य होई । सपनेहुं संकट भर इ किं सोई । इसलिए भुकूटिविास को भयंकर 
कार कहु : क्योंकि अंड कटाह अमित क्यकारी । कारु सदा दुरितिक्रम भारी । 

सूयं ही चक्षुमाव्र के अनुग्राहक ह । इसकिए सूयं को उनका नेत्र बतलाया । 
कहा भी है : दयौरक्षिणी चक्षुरभूत्‌ पतङ्गः । भाग. । बडे बडे बार कभी ओआखों पर 
मा जाते गौर उन्हं ठक क्ते] इसक्एि बालों को मेवमारू कहा] यथा: 
ईशस्य केशान्‌ विदुरम्बुवाहात्‌ । माग. । 
जासु घ्रान अस्विनीकरूमारा। निसि अर दिवसु निमेष अपारा ॥ 
लवन दसा दस बेद बखानी । मरुत स्वास निगम निज बानी ॥२॥ 


अथं : अश्विनीकुमार जिसकी नाक : घ्राणेन्दरिय है । जिसका परुक पड्ना ही 
अपार रात गौर दन हे । दसो दिशाएं जिसके कान हँ एेसा वेद वणन करते है । वायु - 
जिसका इवास है भौर वेद उनकी निजवाणी है । 

व्याख्या : अदिवनीकुमार दो हं । दोनों साथ ही रहते भौर साथ ही सब 
व्यापार करते है । इसी से उनकी उपमा घ्नाणेच्दरिय से दी गयी । यथा : नासत्यदस्रौ 
परमोऽस्य नासे ¦ भाग. । अपार रात दिन तो कल्य ओर कल्पान्त है । भगवद्गीता 
मे उसी को यथार्थं रात दिन माना है । यथा : सह्रयुगपयंन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः । भथं : ब्रह्मदेव का दिन एक सह युग : 


३३० रामचरितमानस 


चतुयुगी का ओौर रात्रि भी एक सहस्र युग की होती है। जो इस रात्त दिन को 
` जानता है वही अहोरात्रविद्‌ है । 

दरो दिशां श्रवणेन्द्रिय के अनुग्राहक है । इसलिए उन्हे सरकार का श्रवण 
कहा । दिशः श्चो्ाः । यजु. एेसा स्वयं वेद कहते है । वैद उनकी निजी वाणी है 
अर्थात्‌ ब्रह्मा की शक्तिजो वाणो है उस वाणी से यहां अभिप्राय नहीं है। यहां उस 
वाणीसे अभिप्राय है जो परमेश्वर द्वारा ब्रह्माजी के हृदय में पहुंचाई गयी | 
यथा : यो ब्राह्मणं विदधाति पूवं यो वै वेदांरच प्रहिणोति तस्मै ।! तहं देव मात्म- 
बुद्धिभ्रकाशं मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये । उवेताइवतरोपनिषदि । जो परमेइवर पहिले 
बरह्मा को बनाता है ओरजब्रह्याके हृदय मे पिरे वेदों को पहुंचाता है मोक्ष के 
किए म उसके शरणमे जाताहुं। अर्थात्‌ वेद स्वयं सरकार को वाणीहै। यह्‌ 
किसी के बनाये हुए नहीं है । वे भपौर्षेय हैँ | 


अधर रोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाखा ॥ 
आनन अनक अबुपति जीहा । उतपति पान पर्य समीहा ॥३॥ 


अथं : रोम जिसके होठ है, यम जिसके करार दात है, माया जिसको हंसी, 
दिक्पा जिसकी भुजां अग्नि मुख वरुण जिह्धा जगत्‌ की उत्पत्ति पारन ओर 
प्रक्य जिसको इच्छा है । 

व्याख्या : नोचे के होठको रोभकहादहै। दोनोंमें ग्रहण करना साधारण 
घमंदहे। कहाभी है कि: त्रोडोत्तरोष्ठोऽधर एव लोभः। भाग. । यमको कराल- 
दष्टा कहा हं। चवंण करना साधारण धमं है। यथा: दंष्रा यमः स्नेहकला 
द्विजानि । माया उनको हंसी है । इसो मे पड़ा हुआ मनुष्य उन्मत्तक्ता हुभा फिरता 
हे । यथा : हासो जनोन्मादकरी च माय। । ओर दिक्पार लोग उनके बाहुस्थानीय 
ह । क्योकि सब दिकश्ाभो का पालन करते हं । यथा : इन्द्रादयो बाहून बाहुरुसाः। 
अग्निको मुख कंहाहै। क्धोकि उसीसे यज्ञ पुरुष भगवानु आहुति ग्रहण करते हैँ । 
यथा : मुखमग्निरिद्धः जिह्भु। को वरुण कहा रसमय होने से । यथा : रस एव जिह्भु[ | 
भा० | उत्पत्ति पाकन ओर प्रक्य को उनको इच्छा बतराया । क्योकि उन्हीं से. इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर भद्ध होता है । यथा : जन्माद्यस्य यत्तः । वेदान्तसूत्र । 
रोमराजि अष्टादस भारा । अस्थि संरु सरिता नस जारा॥ 
उदर उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु की बहु कपना ॥४॥ 

अथं : अठारह धान्यो का समूहं जिसके रोम की पक्तिं है । पव॑त हड़ी है । 
नदियां नसोंका जाल दहं समुद्र पेटदै। नीचेको इन्द्रिय नरकटह। इस प्रकार 
विदवख्प प्रभु की अनेक कल्पनां हँ । भन्‌ + षम्‌ = मारः । | 

व्याख्या : सम्पूणं पुथिवी अठारह प्रकार के धान्योंके समृहुसे भरी है। 
यथा : यवगोधूमधान्यानि तकाः कञ्जुकुरुत्थका; । माषा मुद्गा मयूएक्च निष्पावाः 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपानं २२१ 


दयामसषंपाः । गवेधुकाश्च नीवारा ओढक्योऽथ सतीनकाः । चणकादचीनकाडचैव 
घान्यान्यश्टाददोव तु । 

१. जव, २. गेहूं, ३. घान, ४. तिर, ५. कंगुनो, ६. कुथली, ६. उडद, 
८. मृग, ९. मसूर, १०. वाका, ११. सावा, १२. सरसो, १३. गवेधुका : मुनि भन्न, 
१४. तिन्नी, १५. ओढक्य, १६. केराव, १७. चना, १८. चीना ये अठारह धान्य 
है। विह्वम्भर के रोम से विद्वका पोषण होता है : भृन्‌ धारणपोषणयोः । जियते 
अनेनेत्ति भारो धान्यम्‌ । कारण में घन्‌ प्रत्यय होता है। शेर को अस्थि कहा । 
वयोकि पहाड़ भौ अस्थि की भांति पृथिवी को धारण किये हैँ । यथा : गिर्योऽस्थि- 
संघाः । नदियों को नस जाक कहा । क्योकि नदिर्यां नसो की माति पृथिवी का सिञ्चन 
करती हैँ । यथा : नद्योऽस्यनाडयः । उदर को उदधि कहा भण्डार होने से । यथा : 
कुक्षिः समुद्राः । नीचे की इन्द्रिय को यातना कहा शुद्धि का कारण होने से। इस 
भांति विश्वरूप भगवान्‌ की अनेक प्रकार की कत्पनाएं हें । यथा : त्राह्याननतं 
क्षत्रभुजो महात्मा विड्रुरङ्घिः श्रितकृष्णवणंः । ब्राह्मण मुख हे, क्षत्रिय भुजा है, 
वेरय जंघाहै गौर शूद्र चरण हं इत्यादि । इससे भगवान्‌ का सगुण साकार रूप 
स्वयंसिद्ध हो जाता है । 


दो. अहंकार सिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान । 
मनुज बास सचराचर,सर्प राम भगवान ॥२१५॥ 


अर्थं : अहंकार शिव वुद्धि ज्रह्या मन चन्द्रमा गौर चित्त महतु तत्व है । 
मनुष्य का निवासस्थान चर अचरमय रूप भगवान्‌ राम ह । 
व्याख्या : बाह्य करणो का वणन करके अब अन्तःकरण का वणंन करते हे । 
अन्तःकरण चार ह : मन, वुद्धि, चित्त भमहङ्कार । यजमान रूप होने से भगवान्‌ 
अष्टमूति रिवजी को मह ङ्कार कहा । गिरापति होने से ब्रह्मदेव को बुद्धि कहा । 
सब विकार कोष होने से मन को चन्द्रमा कहा । यथा : अब्यक्तमाहुहुदयं मनश्च 
सचन्द्रमाः सवंविकारकोशः ओर सत्वप्रघान होने से महत्‌ तत्व को चित्त कहा । 
दो. अस बिचारि सुनु प्रानपति, प्रभु सन बेरु बिहाईइ। 
प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अटहिवात न जाई ॥१५॥ 
अथं : एेसा विचार कर हे प्राणपति ! सुनो वेर छोडकर प्रभ रघुवीर के चरणों 
मे प्रीति करो जिसमे मेरा सुहाग न जाय । 
व्याख्या : भापने एसे प्रभु से वेर ठन रक्खा है जो कुशङ्‌ का परम आश्रय 
है। उससे विरोच करने से केसे कुशरु होगा ? विचार तो करो विख्वरूप से वैर 
करनेवाले को स्थान कहा है । अप मेरे प्राणपति ह । आपके कुरार से मेरा सुहाग 
है । आप यदि अपने ऊपर दयान करतो मेरे ऊपर दया करके चरणों मे प्रेम 
कृरिये । विरोध करने से आपः अपनी गति तो बनाल्गे पर मेरा सुहाग चला 
जायगा ओर प्रेम करने से आपकी भी सद्गति निर्चित है ओर मेरा सुहाग भी 
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बना रहेगा । सुनहु प्रान पति से उपक्रम ओर अस विचार सुनु प्रानपति से 
उपसंहार । कन्त राम विरोध परिहुरहू से उपक्रम ओर प्रभु सन वैर विहादइसे 
उपसंहार । मन्दोदरी के कहने का भाव यह कि मेरे सुहाग के अक्षुण्ण रहने का 
एक ही उपाय हे : प्रीति करहु रघुवीर पद । क्योकि वे विश्वरूप होने से तुम्हारी 
भी आत्मा है । ब्रह्य प्रभु जोव सेवक प्रभु सेवकहि समर कस । 


बिहंसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा नर्वाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं १ 


अथं : स्त्री का वचन कानसे सुनकर जोरसे ह॑सा। कहने गा : अहो मोह 
की महिमा बड़ो बक्वतो है | सब रोगस्त्रीका स्वभाव जो कहतेह सोसत्यही 
कहते हँ कि उनके हदय में सदा आठ मवगुण रहते ह । 

व्याख्या : मन्दोदरो नारायण कौ महिमा कहती है । रावण मोह की महिमा 
की स्तुति कर रहे हँ । स्तुति का भाव यहु कि जिसके ऊपर ममता रहती है उसके 
प्रति सदा मन पापशङ्को बना रहता है । इसकी मेरे ऊपर ममता है । अतः युद्ध मे 
मेरे किए अनिष्ट की शङ्का कररहीहै। अथवा मेरी स्त्रीहोते हए भी इसे मेरे 
पराक्रमका ज्ञान नहीं है। यही मोहमहिमा है । नारि बचन कटने का भाव यह्‌ 
कि स्त्री है । मतः सुहागके भयसे व्याकुकहै। सुनि कानाका भाव यहु कि कान 
से सूना पर मन मे स्थान न दिया । मन्दोदरी इस स्वभाव से परिचित थी। अतः 
उसने सुनहु करके ही उपक्रम किया मौर सूनु कहके ही उपसंहार करती है । पर रावण 
हंस पड़े किं यह्‌ इतनी बड़ो बेवकूफ है कि मुन्ञे उपदेश देने का साहस करती है । 
मोह की महिमा देखो कि उस तपस्वो को भगवान्‌ बतला रही है ओर मुञ्चे निबंल 
समन्नती है । 

पहिले मेने समक्षा था कि स्त्रियों से चिद्कर रोगों ने अनृतं साहसं माया 
इत्यादि इकोक गढ़ य्ि हं पर इसकी बार्ते सुनकर तो मालूम टोताहै कि उन 
रोगो ने सत्य ही कहा है । ये बातें चाह कितनी भी वुद्धिमानी कौ करं पर इनके 
हदय में आठ अवगुण सदा डेरा जमाये रहते हैँ । यथा : 


साहस अनृत चपक्ता माया । भय अविनेक भसौच अदाया ॥ 


णद 


रिपु कर करूप सकर तं गावा । अति बिसार भय मोहि सुनावा ॥२॥ 


अथं : १. साहस २. शूठ ३. चपक्ता ४. माया ५. भय ६. अविवेक 
७. अपवित्रता भौर ८. निदंयता ये ही आढे मवगुणहँं। तूनेशत्रुका सबद्प 
वणन किया ओर मृन्चे बड़ा भारी भय सुनाया । 

व्याख्या : १. मक्षे सिखाने चरी है यह इसका साहस है । २. शत्र तो सुवे के 
एक शङ्खं पर सुग्रीव के गोद में सिर डाङे पड़ाह। उसे पद पाता सीस अज 
धामा बतला रही है । यह इसका अनृत है । ३. इसे अपने वचन की पुष्टिके क्ष 
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युक्ति तो कोई मिती नहीं तो : तुरन्त करहु व चन विवास कह रही है । यह इसकी 
चपरता हे । ४. सज्‌ नयन कहु जुग कर जोरी । यह इसकी माया है । ५. विरोध 
त्यागके किए प्राथंना करती है। यह इसका भय है | ६. प्रीति करहु रघुबीर पदं 
कट्कर मनुष्य के. चरणों मे प्रीत्ति करने को कहती है । यहु इसका अविवेक है| 
मेरे एेसा वीर कोन दहै: सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । हने अनल 
अति ह्रष उह वार साचि गिरीस। सो उसे अविवेक से रघुवीरपद प्रीति करने को 
कहती है । रघुबीर ने भी कभी अपना सिर काटकर हवन किया है ? ७. अषना हीः 
स्वाथं देखती है । मेरी प्रतिष्ठाकी ओरदृष्टिही नहींहै। बस मम अहिवातन 
जाई । एकमात्र यही लक्ष्य है । यह्‌ इसका आभ्यन्तर मशौच है । ८. इसे भपनी 
प्रजापरमभी दया नहींहै। जौ भावे मरकट कटाई | जिह बिचारे निसिचर 
खाई । सो इसमे बाघा कर रही है । यह्‌ इसकी निदंयता है । 

रूप सकर का भाव यह्‌ कि पाता से लेकर ब्रह्मलोक तक सबको शत्र का 
रूप वतका दिथा 1 इस भाति अपने समक्न मे वडा भारी भय सुज्ञ सुनाया । अथवा 
सब भयो से बड़ा प्राण भयदहै। सो शत्रु से तूने मुञ्चे निरिचत प्राणभय बतलाया । 


सो सबु प्रिया सहज बस मोरे । समुक्चि परा प्रसाद अब तोरे॥ 
जानेड श्रिया तोरि चतुराई । एहि बिधि कटे मोरि प्रभुताई ॥३॥ 


अथं : हे प्रिये । वहु सब्रतो स्वभावसेही मेरे वशमेंहै। तुम्हारे प्रसादसे 
यह्‌ बातत भव समज्ञमे आयीदहै। हे प्रिये! तुम्हारी चतुराई मेने जानो] इस 
विधि से तुम मेरी प्रभुता कह रही हो । 

व्याख्या : पातारू से ब्रह्मलोक तक तो हमारे वश मेदहै। इस भाति शत्रु के 
भद्ध प्रत्यद्क पर मेराअधिकारदहै। में समज्ञाथा कि उसे अभी जीतनादहे। तेरे 
प्रसाद से अब बात समञ्च में आयी है कि उसे जीतना नहीं है वह्‌ जीता जिताया ही 
ठहरा । तू प्रिया है । सदा प्रिय आचरण क्ियाकरतीदहै। तु रात्र वणन के व्याज 
से मेरी प्रभुता का वणन कर रही है : अत्यन्त अभिमानियों का यह्‌ स्वभाव होता 
है कि प्रत्येक बातों मे अपनी बडाई का अथं बडे प्रयत्न से गाया करते है ओर 
अपने विरुद्ध वातों को भी अपनी बड़ाई के अनुकूरू सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
करते है । रावण महा अभिमानियों के अग्रगण्य है । अतः बेठकबाजी से मन्दोदरी 
की बात्तं उड़ाना चाहते हे । 
तव॒ बतकटही गढ मृुगरोचनि । समुक्षत सुखद सुनत भय सोचनि ॥ 


मंदोदरि मन मंहु अस स्यऊ। पियहि काल्बस मति भ्रम मय ॥४॥ 
अथं : ह मृगनयनी ! तेरी गूढ़ बातें समक्षे मे सुख देनेवाली ओर सुनने भे 


मय सूचित करनेवाली है । मन्दोदरी ने मन में निश्चय कर च्या कि प्रियतम कां 
काल्वक्ष होने से मतिन्नम हो गया है । 
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व्याख्या : गूढ का अथं ही छिपा हुमा है । रावण मन्दोदरी की बातों को गृढु 
बताते है । क्योकि उसका भेद छपा हुभा है । सुनने मे तो उससे भय को सूचना 
भिक्ती है पर यदि इवकर समज्ञे तो उससे बडा सुख मिलता है । भावार्थं यहु क्रि 
तुम्हारी बातत सूननेमें तो एसी मलूमहोती है कितुमशात्रु कौ महिमा कहु रहौ 
हो र मुञ्ञे भय की सूचना दे रही हो । पर उसी बात्त को जब डूबकर समन्ञे तो 
मालूम होता है कि तुम हमारी प्रशंसा कर रही हो ओर निभ॑य रहने के लिए उत्साह 
बढा रही हो | े 
रावण के इस उत्तर सुनने से मन्दोदरी को निङ्चय हो गया किं इन्हँ मतिश्चम 
हो गया । यह्‌ सीधी बातत को उरुटी समक्लने लगे । यही काल के निकट आने का 
चिह्भं है । भाव यह्‌ है कि रावण को एेसा मतिश्रम पिके नहीं होता था । मन्दोदरी 
की सम्मति पर ध्यानदेताथा। सोध्यानतो अवभी देताहै। पर अथं उलटा 
क्गाता है । 


दो. एहि बिधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रगट दसकध । 
सहज असक ककपति, सभा गयडउ मद्ंध ॥ 
पूरे फर न बत, जदपि सुधा बरषहि जद । 
मुरुख हृदय न॒ चेत, जौ गुर मिलहि बिरंचि सिव ॥१६॥ 


भथं : इस विधि से अनेक प्रकार से विनोद करते हुए पौ फटने पर स्वाभाविक 
ही महाङ्क मदान्ध लङ्कापति दशकन्धर सभा मे गये । 
यदि बादर से अमृत बरसे तो भी बत फूकता फलता नहीं । इसी भाति यदि 
दिव या ब्रह्मदेव गुरु मिेतोभी मूखं के हृदय मे चेत नहीं होता । 
व्याख्या : मद्‌ से अन्ध है । ईइसकिए इतने बडे अपशकुन होने को भी कुछ 
नहीं गिनता । यथा : अतिगवं गनडइ न सगुन असगुन सहज अङ्कु है । अतः 
मन्दोदरी के अति विशार भय दिलाने पर भी कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ । 
सारी रात उसकी बातों को टाकता ओर विनोद करता गया । जब रात बीत गयो 
भ्रातः काकदहो गया तब सभामे गया। ककापत्ि है। अतः नित्य समयसे सभा 
मे जाना अपना कत्तव्य समञ्चता है । 
जिस भाति जक की वर्षा होने से वृक्ष फूलने फशने र्गते ह पर बत नहीं 
फूरता फलता । वंगा के वेतो में फल ओौर फूल देखे भी गये हँ पर वे भी नहीं के 
बराबर । न तो उससे फू में कोई गुण : फूल के सौन्दयं सुगन्ध आदि देखे जाते है 
लर न उम्रके फलमें फक्के गुण : स्वाद प्रमावादि होतेह । अतः उस फूलने 
फछने को फूलना फठना नहीं कहं सकते । यदि कहिए कि अमृत की वर्षा से उसके 
फूक फल मे रसोत्पत्ति होकर उसे फू फक कहखाने योग्य बना देवेगे तो यह्‌ भी 
सम्भव नहीं है । क्योकि जिसमे जो गुण स्वभाव से नहींहै उसे अमृत का सिञ्चन 
ओ नहीं का सकता । पंत पर के वेतो मेँ तो फर फू एकबारगी नहीं होते । 
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फारसी के महाकवि देख सादी ने अपने प्रख्यात रचना गुकिरस्तां मेँ कहा दै 
कि : अव्र गर आवे जिन्दगी वारद । हरगिज भज शाखे बेद बर नसुरी । यदि अश्च : 
मेघ अमृत की वर्षा करे तब भी तुम वतको शाखा से फरु नहीं खा सकते। 
यहां पर नहीं खा सकते शाब्द ध्यान देने योग्य है । फल खाया जाता है । फर सघा 
जातादहै। जोखायान जास्केयारसूंवान जा सके उसकी गणनां पूरु फरमें 
नहीं । वह्‌ नगण्य है । इसीसे गोस्वामीजौ कहते हैँ कि फूटे फले न वेत । 

यहाँ मूखं की उपमा बत से उसके चेत होने की उपमा फूलने फलने से ओर 
शिव ब्रह्मदेव के गुरु मिलने की उपमा अमृत बरसनेवाङे मेघसे है । यहां विचार 
करने की बात्तहैकिचेतसे अभिप्राय रएेसे चेतसे है जिसमे विवेक को सामथ्यंहो 
खाने पीने आदि का स्वाभाविक चेततो मूखंको भी रहता है। अतः स्पष्ठहै कि 
फूलने फलने से अभिप्राय एसे एरु फर देने से हो जिससे कुछ काम निकर सके । 

कहा भी है कि : सवंस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूखंस्य नास्त्यौषधम्‌ । सबकी 
दवा शास्त्र में कही गयी है पर मृखं की दवा नहीं है । यहा गोस्प्रामीजी ने रावण को 
मूखं कहा है । यदपि महात्मा रावण बड़ पण्डित थे । इनके रचे हृए वेदभाष्य के 
अंश अब भी जह तहां पाये जाते हैँ । फिर भी जो विचार से कामन ङे वह्‌ पण्डित 
होने पर मूखं हे । 

७०. अंगददुतप्रसंग 

इहां प्रात जागे रघुराई । पृछा मत सब सचिव बोखाई ॥ 
कहहु वेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद सिरु नाई ॥१॥ 


अथं : यहा रामजी प्रातःकारु जागे ओर सब मन्वरियों को बुलाकर सलाह 
पूछी कि बतछाभो शीघ्र कौन उपाय किया जाय । चरणों मे सिर नवाकर 
जाम्बवानजी बोखे । 

व्याख्या : वहां का हार कहकर अब यहां : जहां कवि की उपस्थिति है 
का हाक कहते है । व्हा तो अशङ्कः कंकापति रात भर स्त्री से विनोद करते रहे । 
यहां भी शङ्का नहीं दहै। सरकार रात भर सोते रहे । प्रातःका रावण मदान्व 
होकर समा में जाकर विराजमान हुए समाकी रोभाबठानेके लिए: मन्त्रके 
किए नहीं भौर सरकार ने जागते ही सन मन्तियों को बुलाया । मन्त्ियों से सम्मति 
लेकर तब नीति का निणंय करते है । नीति है कि : अचिरं कुरु राजेन्द्र भोजने शयने 
रणे । हे राजन्‌ ! भोजन शयन ओर रण मे शोघ्रता करनी चाहिए । अतः जो कुछ 
रना है उसमें शीघ्रता होनी चादिए । उपाय चार हें : साम दान मेद भौर दण्ड | 
इनमें से किस उपाय का अवलम्बन करना चाहिए । 

सब मन्त्रों से प्रन किया गया 1 पर जाम्बनानजी चरणों मे सिर नवाकर 
यके । ये मन्वियों में वृद्ध है । अतः इनका अधिकार बड़ा है । यथा : जामवंत्त मत्री 
अति बढा । 
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सुनु सवंग्य सकंरु उर वासी । बुधि बल तेज धरम गुन रासी | 
मेत्र॒कहहुं निज मति अनुसारा । दूत पठाईइअ बाककिमारा ॥२।॥ 


अथं : हे सवंज्ञ ! सबके हृदय में रहनेवाले ! बुद्धि बर तेज धमं ओर गुन के 
राशि ! म मनी बुद्धि के अनुसार सम्मति देता हं । बाकि के बेटे अंगद को ; अपना 
दूत बनाकर भेजिये । 
व्याख्या : हम.खोग अल्पज्ञ हैँ : अल्पगुण हैँ । आप मोघसंकत्प मीर पराग्दर्शी 
है । सरवंज्ञ सकलगुण राशि सत्यसन्ध भौर सन उरवासी को क्था सराह दे सकते है । 
जो प्रमु निणंय करे वही ठीक है | पर जब मुञ्चसे मन्त्र पूछा गया तो अपनी मति के 
अनुसार कटहुगा । मेरे मन में यही बात ठीक जंचतीदहैकि बालिके बेटेको दूत 
बनाकर भेजा जाय । पहिलो बतत यह्‌ कि चारो उपायों मे प्रथम साम है | विज्ञेषतः 
जब शत्रु को ओर से न सेतुबन्ध में कोई बाधा उपस्थित को गयी भौरन हम लोगों 
के यहां ठ्हरने मे ही कोई रोक-टोक की गयी । अतः दूत भेजकर उससे सन्धि की 
वार्ता को जाय । हचुगानूजी न भेजे जायं नहीं तो शत्रु समक्षेणा क्रि रामदरू में 
केवर एक वीर हनुमान्‌ ही है । उसी को बार-बार भमेजते हँ । दूसरी वात यह्‌ कि 
रामदूत का पद हनुमान्‌जौ को मिक चुका है अङ्खद को नहीं मिलादहै। अङ्गद के 
मन में इस पद को अभिकाषाहै। सीताजी का समाचार केनेके लिए अङ्खदजी 
तैयार हो गये थे । परन्तु मेरे रोकनेसे सुक गये । यथा : जामवंत कहु तुम सब 
लायक । पठदअ किमि सबही कर नायक । अतः इस वार अङद्कदका ही जाना 
प्राप्त है । ओर भी बात है : अद्खद बरु भौर नियम मे बाछि के तुल्य हैँ | यदि रावण 
अपने स्वाभाविक अभिमानसे अङ्गद का निरादर करना चाहेगा तोये बके 
मन्थन मे भी समर्थं हैँ । रावण अपने भाई को संभारुन सका। वहु माकर हमारे 
दल में मिरु गया । उसे दिखाना है कि मेँ उसको अपना दूत बनाकर भेज रहा हूं । 
जिसके पिता कामेने वध क्ियाहै यदि तुममे सामथ्यं होतो तुम इसे अपी 
ओर मिलाशरखो। यदि इतना भी नहींकर स्केतो मेरा सामना करनेका व्यथं 
प्रयास क्यों करते हो । यह भी बात है कि अद्खद बाछिके पत्र है । रावण बाछिका 
सखा था । अतः रावण किसीकी बात सुन सकतादहैतो भङ्खदकी हौ बात सुन 
सकता है । मङ्ख में प्रशस्त दूत के सब गुण भीहँ। यथा: साकारो निःस्पृहो 
वाग्मी नानाश्स्वविचक्षणः । परचितावगन्ता च रज्ञो दूतः प्रशस्यते । शारीरिक 
सम्पत्तिवाखा इच्छारहितत बोरनेवाखा नानाल्चास्त्र का जानकार दूसरे के मनकी 
बात जाननेवाला पुरुष का ही राजदूत होना प्रंसित है । अतः सब जगह्‌ से विचार 
करने पर अङ्गद को ही दुत बनाकर भेजना ठीक जंचता है । 


नीक मंत्र सबके मन माना । अगदं सन कहं कृपानिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बक गन धामा। कंका जाह तात मम कामा ॥३॥ 
अथं : यह राय सबको जंच गयी । छृषानिधान रामजी ने ङ्खंद से कहा कि 
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हे वाल््पृत्र ! तुम बल वुद्धि मौर गुणके धामहो। है तात! तुम मेरे कामसे 
रका जाओ । 

व्यार्प्रा : जामवन्तजो की सम्मति सबको जंच गयी । सरकारने भी ठीक 
समज्ञा । कपानिघान हँ । अङ्खुदजी को रामदूत की पदवी देना चाहते है । मतः 
अङ्खदजौ को बाच्पुत्र एसा सम्बोधन करके वोके। भाव यह किं बाङ्िने अङ्खद 
को सुपृदं करते हुए प्रभुसे कहा था : यह तनय मम सम विनय बर कल्याण प्रद 
प्रभु रीजिये । गहि बाह सुरनरनाह अङ्गद दासं आपन कीजिये। सो अद्खदजी 
वस्तुतः विनय बर में बाकि के सहश हैँ | 

सरकार अङ्खदजी केगुणोंको बल देते हए कहते हैँ कि तुम बुद्धि बर ओर 
गुणो के धामदहो ओर रंक्राजाने मे विशेष बुद्धि बरु की आवदयकता देवताओं ने 
मानाहै। यथा : जाने कहूं बल बुद्धि विसेषा । यहां गुण से स्वामिभक्ि शौर्यादि 
गुण अभिप्रेत है । मेरे कामसे कंका जाओ | कहने का भाव यह्‌ है कि रामकाज की 
बड़ी प्रतिष्ठा अद्खदजी के हूदयमेंदहै। अद्खदजी जटायु के विषय में कहते है कि : 
राम काज कारन तन त्यागो । हरिपुर गयउ परम बड़ भागी । 
बहुत बुक्षाइ तुम्हहि का कहॐं । परम चतुर मे जानत अहञ ॥ 
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करहु बतकही सोई ॥४॥ 

अथं : तुमको बहुत समक्षाकर क्या कहं । मे जानता हूं कि तुम परम चतुर 
हो । जिसमें मेरा काम हो भौर उसका भला हो : एषो ही बातचीत शत्रु से करना । 

व्याख्या : बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को बहुत कहने की आवर्यकता नहीं रहती । 
उसे सूत्ररूप से अपना अभिपाय जता देना ही यथेष्ट होता है। फिर तो वह जैसा 
अवसर देखता है वैसा कहता करता है । तुम परम चतुर हो । इससे मँ सूत्ररूप में 
अपना अभिप्राय बतायेदेताहुं। शत्रु से एेसी बातचीत करना जिसते मेरा काम 
हो ओर उस रत्रुकामी हित हो । यथा: अरिहूंक अनमर कोन्ह न रामा । यहाँ 
पर परम चतुर से अङ्खदजी का परचित्तावगन्तुत्व गुण कहा । 

दूत बातचीत के किए ही मेजा जाता ह । दूत मालिक क। प्रतिनिधि बनकर 
जाता है । अतः उसे सन्धिविग्रह का भधिकार होताहै। जो बात वह्‌ हार आता 
है उसे मालिक को मानना पड़ता है : रावण चतुर है । उसको चतुरता स्वा्थसाघनी 
है ओर अङ्खदजी परम चतुर हं | इनको चतुरता लोकद्वयसाधनी है । 


सो. प्रभु आज्ञां धरि सीस, चरन बदि अंगद उञेड। 
सोइ गुन सागर ईस, राम कृषा जापर करहु ॥ 
स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दिएड। 
अस विचारि जुवराज, तनु पुलकित हरषित हिथेडउ ॥ १७ 


मथं : प्रभु को आज्ञा को सिर चक्कर भङ्खदजी ने चरणों की बन्दना 
भाग ३-२२ 
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को गर उठ पड़े ओरकहाकि हे ईदा! वही गुणों का समुद्र है जिसपर तुम 
कृपा करो | 

सब कायं तो स्वयंसिद्ध है । नाथ ने केवर मुञ्ञे आदर दिया है । एेसा विचार 
कर युवराज अगद का शरीर पुरुकित गौर हृदय हषित हो उठा । 

व्याख्या : भर््खूदजी के हृदय मे महादेवजी का सिद्धान्त जमा हृभा है । 
य॒था : बोले विहंसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोड । जेहि जस रघुपति कराह जब 
सो तस तेहि छन होइ । अतः कहते हँ कि जापकी कृपा मेँ बड़ी सामथ्यं है । वहु 
कृपापाच्र को गुणसागर बना देती है । 

आज्ञा होति ही अङ्गृदजी ने कशिरोधायं करके प्रणाम किया ओौर तुरन्त उठ 
खड़े हए । चरते समय गक्ति अभिमान होकर सरकार की कृपा का आश्रय ग्रहण 
किया ओर कहा किं आपका कायं तो स्वयंसिद्ध है। भाव यह किम जाता ह 
-रावण को चरणों पर गिरनेके किए समञ्लाने। सो रावण कासिर सरकार के 
सामने पृथिवी पर बिना गिरे नहीं रह सकता । चाहे कटकर गिरे चाहे बिना कटै 
गिरे । यदि शरण में आया तो स्वयं गिरेगा नहीं तो बाणं काटकर गिरा ही देवेगे । 


यथा : सन्धौ वा विग्रहे वापि मयि दूते दश्ाननी । भक्षता माक्षता वापि क्षितिपीठेः 


खटिष्यति । ( दूताङ्गद ) । विचारा कि नाथ ने मुञ्ञे मादर दिया है । सरकारी इच्छा 
है कि बतकही में मे रावण को निरुत्तर कर दं कि युद्ध करने मे तेरी भलाई नहीं है । 
सो रामङ्ृपा से मेरे दारा सुसाध्य होगा भौर मेरी बड़ाई होगी कि रावणकी समा 
मे अद्खद ने बड़ी पण्डिताई से काम लिया । रामदूत पदप्राप्ि से अङ्खदजी को 
सात्विक भाव हो उठा । 


बदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चेऽ स्बहि सिरु नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाक्रुरा बाकिसुत बंका ॥१॥ 


मथं : चरणों की वन्दना करके ओर प्रमुता को हृदय में धारण करके अङ्खद 
` सबको सिर नवाकर चरे । प्रभुका प्रताप हृदय में ओौर स्वभावसे ही निभंय 
रण में विकट बाकि का पुत्र ्बाकाथा। 

व्याख्या : प्रमु अग्या धरि सीस चरन वंदि अंगद उटेउ । इस कमर की 
पुरदइन है : बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । स्वयंसिद्ध तव काज । इस कमक की 
पुरन है : काज हमार तासु हित होई । भ्रमु को प्रभुता को हदय में धारण करने 
से मसाध्य साघन होता है। यथा : में पूनि उरघरि प्रमु प्रमुताई । करिहौ बर अनुमान 
सहाई । ओर चरणों कौ वन्दना से सिद्धि प्राप्त होती है। यथा : जाको चरन 
विर॑चि सेड सिधिपाई संकरहु । भङ्गदजी ने यहां चरण-वन्दन भी किया ओर प्रभु 
की प्रमुताई को भी हृदय में स्थान दिया । हदुमानुजौ ने जिस भाति लंका की भोर 
चलते समय सबको माथ नवाया था उसी माति अङ्गदजी ने भो सत्रको सिर नवाया । 
ध्यं सदा. श्रीमद्भागवत के दो इलोकों का नित्य प्रातः पाठ कर लेना च।दिए्‌ । 
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लंकामेंजो किसर्पोसे भरी हुई गुफा सी भयङ्कुकर है जाते हए अङ्गदी 
को भय नहीं है | क्योकि बालि केबेटेहैं। बाक्िकेषेसा ही इनका पराक्रम है। 
स्वभावसे ही अशङ्कुहैं। स्वभावसे ही अशङ्कुहें। युद्धविद्या मे बड़े प्रवीण मौर 
आनदानवाले : बकि हैं| रावण सहज अशङ्कुहै। यथा: तहं रह रावन सहज 
भरांका । उसके यहा दूत बनाकर रामजी ने सहज अशङ्क अद्खदजी को मेजा है । 
अंगदजी में विशेषता यह है कि इनके हदय में राम प्रतापहै। वानरी सेनाम चार 
रणर्बाकरुरे है । उनमें एक अद्धंदजी भी हैँ । यथा : हनुमन्त अंगद नी नर मति 
वल ररत रन रबाकरुरे । बका से उठती जवानी कहा । 


पुर पठत रावन कर बेटा! लेत रहा होड गइ भंटा॥ 
बातहि बात करष बहि आई । जुगु अतुरु बर धुनि तस्नाई ॥२॥ 


अथं : पुर मे प्रवेश करतेदही रावणकेबेटेसे भेँटहोगयी। रावणका बेटा 
खेर रहा था । बात ही बाततमें बेर बढ़ गया । एक तो दोनों के बरु का तौर नहीं 
था ओर दूसरे दोनों की युवावस्था थी । 

व्याख्या : रावण का बेटा पुर के द्वार पर जवानों का वेक चौगान आदि खेल 
रहा था। भद्धद के प्रवेदा करते ही उससे भेंट हुई । रावण कर बेटा । कहने का 
भाव यह्‌ कि रावण के एेसा यह्‌ भी महा अभिमानी तथा तामसी प्रकृति का था । 

नये व्यक्ति के कका प्रवेश करते देखकर उसका पुना स्वाभाविक था | 
अतः यह मालूम होता है कि छेडछाड उसी की ओर से हुई । उसका मुंहतोड उत्तर 
अङ्घद की ओर से ¡दया गया । प्रव्युत्तर में असमथं होकर उसने विज्ञकाकर लात 
चलाना चाहा । अब प्ररन उठता है : दोनों मे क्या बातचोत हुई ? निङ्चय वे बार्ते 
असभ्यतासे भरी थीं। इसीलिए ये महात्मा एेसी बातें नही लिखते । यथा : तेहि 
कारन करुना निधि कहे कचु दुर्वाद । अथवा : रुखन कहे क वचन कठोरा । 
परन्तु रामायणो लोगों ने अनुमान क्रिया है मौर बात बेठती सी है । रावण के पुत्र 
ने कहा तू कौन दहै ? अंगद ने कहा मेँ राम दूत हूं | रावणके बेटेने कहा कौन राम 
जिसकी स्त्री मेरे पिता हर राये हँ । अंगदजी ने कहा : हां वही राम जिसने तुम्हारे 
बभा का नाक कान काट लिया । यदि वस्तूतः एेसी बात न भी हुई होतोभी कहा 
जा सकता है कि इसी प्रकार की कोई बात हुई दोनों असहनशील ये । कोक 
दोनों तरुण थे भौर अपने समाज में अतु बर माने जाते थे | 


तेहि अंगद कहं कात उठाई । गहि पद पटकेहु भूमि भंआई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जहं तहं चे न सकहि पुकारी ॥३॥ 


अथं : उसने जंगद को लात उठाया । अंगद ने उसका पैर पकड़कर चुभाया 
ओर पृथिवी पर पटक दिया । राक्षसो के समूह्‌ ने देला कं भारी योद्धा है । जा यह 
था वह्‌ वहीं से खिसक्रा । पुकार तक न मचा सके । 

व्याख्या : भरङ्खदजी ने देखा कि यह्‌ पैर उठा रहा है मेरे प्रति चलाने के 
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किए । तुरन्त लपककर उसका वही पैर पकड़ छिया अर पैर पकड़कर उसे 
सआसमान में घुमाकर जमीन में पटक्रा । कहना नहीं होगा कि अपने समाज भें 
मतुलव्रर होने पर भी अंगदजी के ्ामने वह॒ कुछ नहीं था । इस तरह से धुमाकर 
जो जमीन पर पटका जायगा उसकी मृत्यु के छिए कहने की आवद्यकता नहीं है । 
रावणकराबेाहै। खेर रहा है 1 अतः वरहा राक्षसो का समूह्‌ जुटा था | उसके 
मारे जाने पर उन्हं रूडना चाहिए । पर अंगदजी के इस पराक्रम को देखकर वे 
इस नतीजे तक पहुंच गये कि यह्‌ बन्दर हमरोगों की मान का नहीं है । इससे बोखना 
कार्‌ का आवाहन करना है । इसकिए जो जर्हां था वह॒ वहीं से खिसका । उनका 
इतना साहस भी न हुभा कि पुकार मचाते। उन्होने समञ्च ल्या कि रंकासे 
सहायता भाने के पदहिङे ही हम रोग मारे जारवेगे । अतः पुकार मी न मचाया । 


एक एक सन मरमु न कहीं । समुस्षि तासु बध चूप करि रहहीं ॥ 
भयउ कोलाहल नगर मंज्ञारी । आवा कपि ङ्का जेहि जारी ॥४॥ 


अथं : एक दूसरे से (भेद नहीं कहते। उसका बध समञ्चकर धुप॒रह 
जाते हं | नगर में बड़ा कोलाहरु 'हुभा किं वही बन्दर फिर आया जिसने रका 
जायी थी | 


व््राख्या : एक दूसरे से यह मेद नहीं बताते कि रावण का बेटा मारा गया। 
बताने से यह सिद्ध हो जाता कि यह्‌ भी उस समय वर्हां थे । एेसा होने से रावण 
कै कोपमाजन होने का भय था। रावण कूपित हो उत्तेकि ज्डका मारा गया 
यह वहीं था ओर कुछ न बोला । अतः भगदड़ मच गयी पर यह कोई नहीं कहता 
किं हुमा क्या? 

हनुमानजी का आतङ्क छाया हुआ है । पुर में प्रवेद करते ही खबर फेल 
गयी । एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हँ कि जिसने रुका जलायी थी वही बन्दर 
फिर आया है । बड़ी मारी मापत्ति आयी चाहतो है । भद्खदजी का आकार तेज 
आदि देखकर सबको हनुमानूजी का श्रम हुआ । अतः नगर भर मे खलबरी पैठ गयी । 
लोग भपना माक असबाब घर के बाहर निकालने खगे कि पहिले बार के ल्कादाह्‌ 
मे बड़ा नुकसान हमा । सब असबाब धरम ही जरू गया । क्या जाने बन्दर फिर 
छंका दाह करे। अतः पदिक से ही सावधान रहना चाहिए । यथा : भाया मायो 
आयो सोई बानर बहोरि भयो सोर चहुंओर कंका आए जुवराज के । एक काढ सौज 
एक धौज करे का हं है पोच मई महा सोच सुभट समाज के । गाज्यौ कपिराज 
रधुराज की सपथ करि मूदे कान जातुधान मानो गाजे गाज के । सहमि सुखात बात 
जात की सुरति करि छवा ज्यौ दुकात तुलसी पेटे बाज के । कविता०। 


अब धौं काह करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि विचारा ॥ 
बिनु पूछे मगु देहि देखाई । जेहि बिलोक सोई जाइ सुखाई ॥५॥ 
अथं ; हे करतार । अब न जानि क्या करेगा ? एसा विचारकर सब रोग 
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भत्यन्त भयभोत होकर विचार करने रगे । बिना पे ही सन रास्ता बतला देते हे । 
जिसे अङ्खुदजी देखते हँ वही सूख जाता हे । 

व्याख्या : सब रकंकावासी भङ्खदजी को हनुमान्‌ समञ्च कर अत्यन्त डर गये । 
मापस मे विचार करते हँ | विपत्ति मे सबको भगवान्‌ याद पड़ते हैँ । अतः इस समय 
राक्षस भी करतार को सम्बोधन या स्मरण करके कहते है अथवा रावण के 
वरदाता ब्रह्मदेव की ही दोहाई रद्ु। मे चलती है । अतेः करतार दाब्दं से ब्रह्मदेव 
का स्मरण करके कहते हँ कि पहिले बार भआायाथातो सारी क्काजला डाली थो। 
मन इस बार क्या करेगा ? भाव यह्‌ कि इसे रोकनेवाङा कोई लंकामेंहै नहीं। 
पिके से यदि अन्दाज ल्ग जायकिक्या करनेवालाहैतो बचने का उपाय सोचा 
जाय । पर कोई बात मन में ठहुरती नहीं । 


भङ्खदजी का रास्ता देखा चहीं है । वे नहीं जानते किं रावण इस समय कहां 
है, अत्तः पूछने की भावहयकता है । फिर भी अङ्खदजौी को पूछना न पड़ा। जिस 
किसी को ओर वे रास्ता पूछने के किए देखते हँ वह तो सू ही जातादहै। तनस 
दूसरे बतला देते हँ कि इस रास्ते से चङे जाने से आप रावण के पास पहुंच जा्यंगे । 
उन्हें उर है कि कहीं रास्ता भूलकर यह्‌ मेरे मुहल्छे मे न चा जाय । 


दो. गय सभा दग्बार तब, सुमिरि राम पद कज। 
सिह ठ्वनि इत उत चितव, धीर बीर बरु पुज ॥१८॥ 


अथं : रामजी के चरण कमलो को स्मरण करके सभाके द्वार पर गये ओर 
सिह के ठउाट से उस घीर वीर भौर बरु के समूह ने इधर उधर देखा । 


व्याख्या : राक्षसो के बतलाये हुए रास्ते से चकते हुए अङ्खदजी राजसमा के 
दवार पर पहुंच गये । गोस्वामीजौ दरबार शब्द का प्रयोग द्रषर के अथं मे करते ह । 
यथा : एक प्रविरसहि एक निगंमहि भीर भूप दरबार । रामजी के चरण कमलो का 
ध्यान करके फाटक पर पहुंच गये । रामजी के चरणों के ध्यान से असाध्य कायंमी 
सुसाच्य हो जाता है । यथा : राम चरन पंकज उर धरहू । कौतुक एक माङ कपि 
करहु । धावहू मरकट विकट बेरूथा ।` आनहु विटप गिरिन के जूथा । राजसभा में 
आज्ञा पाकर प्रवेश करना चाहिए । भतः रावण के पास समाचार किसके द्वारा भेजे । 
इस बात के निश्चय के किए इधर उधर देखा । अङ्गदी वीरो मे धीरहं ओर 
बके तो मानो राशि हीह । तः िहकी माति निःशङ्क भाव से निगाह 
घुमाते हैं । 


तुरित निसाचर एक षपठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ 
सुनत॒ विहंसि बोका दससीसा । आनहु बोकि कहां कर कीसा ॥१॥ 


अथं : तुरन्त एक निशाचर को भेजकर रावण को समाचार दिकाया । सुनते 
ही दसी रावण हंस्कर बो : बुला जाओ कहा का बन्दर है ? 
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व्याख्या : देखकर समञ्च छया कि ये चोबदार छोग हैँ । उन्हींभेसे एकको 
भेजा कि रकेडवर को मेरे आने का समाचार दो । अङ्खदजी को रोकने का किसी को 
साहस नहीं । दुगद्वार पर भी इन्हें किसीने न रोका। दूतधमं का पालन करते 
हए ये यहां पर स्वयं सुक गये गर रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने खगे । सुनते 
ही हंसा कि यह्‌ छोकंड़ा : प्रहस्त मुज्ञ नीति सिखाता था कि पहिले वसीढो 
: सुलह के किए दूत भेजो । म क्था निब हूं कि वसीठ : दूत भेज । देखो रान्न 
को ओर से वसोठ जाया । पदि विजय तो हमारी यही हुई । मालूम होता है कि 
उस राक्षसने माकर काकि एक बन्दर भायादहै। द्वार पर खडादहै। आपके 
सामने माना चाहता है । सुनकर हंसने के ब।द रावण बोले । उसको बुखा लाभो | 
मे देखना चाहता हु कि वहु बन्दर कहाँ से आयादहै। अति अभिमान की बातें 
करता है । बन्दरों ने कंकापुरी घेर रक्खा है । फिर भी पूछता है कहां कर कीसा । 


आयसु पाइ दुत बहु धाए। कपि कुजरहि बोकि कड आए ॥ 
अगद दीख दसानन वसे । सहित प्रान कज्जरु गिरि जसे ॥२॥ 


अथं : आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौडे ओर हाथी के समान बन्दरको बुला 
ङे गये । अङ्खदने रावणको बेठा हुआ देखा । जैसे जीता जागता भञ्जन का 
पहाड़ हो । 

व्याख्या : बड़ा भारी सभाभवन है । जहां बाहर जाने के किए दूत को दौडना 
भी पड़ता है । आदर कै लिए बहुत से दूत दौड़े अथवा बन्दरों से सशङ्क है । अतः 
अके का जाना उचित नहीं समञ्चा । अद्धदजी का विशार भकार होने से उन्हे 
कपिकुञ्ञर कहा अथवा कुञ्जर हँ । यहु रावण के विटपरूपी भुजा के भंजन में 
समथं है । इसलिए कूजर कहा । 

अंगदजी ने पदिक पहर रावण को देखा है । इसकिए वणन करते है कि बेठे 
हृए रावण कज्जर्‌ के पहाड से दौख पडते हं । मेद इतनाही हैकरि कज्ज के 
पाड में प्राण नहींहै। इसमे प्राणदहै। हनुमानजी के सभाभवन जाने के समय 
रावण कै आकार का वणन नहीं है । क्योकि हनुमानजी उसको पहिले भी देख चुके 
है । यथा : सयन किये देखा कपि तेही । मदिर महं न दोख वेदेही । 
मूजा बिटप सिर सृङ्ग समाना । रोमावली क्ता जनु नाना ॥ 


मूख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥३॥ 


अथं : भुजा मानो पेड है । सिर मानो पहाड़ की चोटियां है । रोमावलो 
मानो छता भौर पेड ह । मुख नाक ओं गौर कान तो मालूम होता है कि पव॑त 
की कन्दराएं है । त 

व्याद्या : पर्व॑तो पर पेड होति ह । उनमें रताएं छिपदी रहती है । पवंतों.के 
अनेक श्फुंग होते हं । यहाँ भी सब कुछ है । रावण को बहुत सो भुजाएं पेड की 
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पक्तिर्या हं । उसकी रोमावली ही कतां हैँ । उसके दस सिर पवंत क श्छंग से प्रतीत 
होते हँ । 

पवंत मे कन्दराएं होतो हँ । खोह होति हँ । कन्दराएं बड़ी होती है। खोह 
छोटे होते है । रावण रूपी पवत मे उसके मुख कन्दराकार है । नासिका नयन गौर 
कान के गोकक खोह्‌ के समान हँ । एेसा विशार भयानक राक्षसराज है। उसकी 
सभाहे। 


गयडउ सभा मन नेक न मुरा । बालितनय अति बर बाकरुरा ॥ 
उठे सभासद कपि कहं देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेखी ॥४॥। 


मर्थ : सभाम गये मनमें तनिकसाभी क्षोभ न हुजा। बाकिका बेटा 
अत्यन्त बख्वान्‌ गौर बांका है । बन्दर को देखकर सभासद उठ खड हुए । रावण कै 
मन में विशेष क्रोध हा । 


व्याख्या : जिस भांति हनुमान्‌जो के जक्िए कविने कहाथाकिं देखि प्रताप 
न कपि मन संका वही बात अंगदजी के लिए कह रहे है कि एेसी भयानक सभाम 
भी अद्कदजी कोक्षोभन हुआ-। कारण कहते हैँ कि क्षोभ निबंकं भौर कादर को 
होता हे । अथवा कुलहीन की होता है । अङ्खगदजी तो वानरराज बाछछि के बेटे हे । 
अतिबकरू हैं गौर बकि वोर हैं । इन्हें क्षोभ केसे हो? 

दातु के दूत के आने पर राजा के समासदों का खड़ा होना बड़ी भारी कचायी 
है । पर अङ्खदजी का व्यक्तित्व एेसाहै। साकारता एेसी है कि उनके प्रवेश करने 
से सभासद बेठे न रह्‌ सके । जब भङ्खंदजी को बुलाने बहुत से दूत गये तभी रावण 
को क्रोध हुआ ओर सभासदों के खडे हो जाने पर तो विशेष क्रोष हआ । पर क्रोघ 
को उनने अनवसर जानकर प्रकट नहीं किया । मनमे ही छिपाये रहा । 


दो. जथा मत्त गज जथ महं, पंचानन चकि जाई्‌। 
राम प्रताप सुभिरि मन, बे सभा सिरु नाइ ॥१९॥ 


अथं : जैसे मतवाञे हाथियों के समूह मे विह चखा जाय । राम प्रताप को 
हदय मे सुमिरन कर सिर नवाकर सभा में बेठ गये । 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि जेसे मतवाङे हाथियों के समूह्‌ में सिह चला 
जाय तो हाथी बेठे नहीं रह सकते । स्वभाव से ही खंडे हो जाति है। उसी माति 
राक्षस अङ्खदजी को देखकर बेठे न रह सके । खडे हो गये । जिस भांति हनुमानजी 
रामजौ को हदय में ठेकर चङे थे ओर समुद्रोस्लङ्खन के समय संभाला था। 
यथा : बार बार रघुबीर संभारी 1 .तरकेड पवनतनय बर भारी । उसी भति 
अङद्खदजी प्रमु की प्रसुताको हृदय मे रखकर चले थे । उसी को इस समय फिर 
संभाक्ते है । सिर नवाकर समामे जा बेठे। दूत हँ अतः शत्रं राजाको भी प्रणाम 
करना उचित हो पड़ा । 
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कह दसकठ कवन तं बंदर 1 मँ रघुबीर दत दसकधर |! 
मम॒ जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयेडं भाई ॥१॥ 


अथं : दशकन्धर ने कटा कि बन्दर ! तू कौन है ? उत्तर दिया : दशकन्धर ! 
मे रघुबीरका दूतहूं] मेरेवापसे ओर तुमसे मित्रता थी। तुम्हारी भलाई के 
किए हे भाई! मे माया हूं । 

व्याख्या : दशकण्ठ कह्ने से कण्ठघ्वनि की प्रखरता कही । बन्दर सम्बोधन 
कुरूपता द्योतक है गौर बन्दर कटने पर कोन कहकर पूना परिचय ओर प्रयोजन 
को जिज्ञासा सूचित करता है । अङ्कदजी प्रश्न समाप्त होते न होते उत्तर देते है । 
हचमान्‌जौ उत्तर देने के पिरे यह देख लेते हैँ कि एक मात्र यही प्रदनहै कि भौर 
भीहै। यदिभौर हो तो सब प्रर्न सुनकर तब उत्तर देते ह सो अद्खदजी ने तुरन्त 
उत्तर दिया । रावण उन्हें बन्दर कहता है तो यह्‌ उसे दशकन्धर कहते ह । भाव 
यह्‌ कि तुम ही कौन बहुत सुन्दर हो । रघुवीर कहने का भाव यह कि भअत्तिवीर 
होने पर भी नौति का पालन करते है । साम के लिए दूत भेजा । अन्य दूतो के रहते 
हए भी मु्ञे मजने का कारण यह है कि तुम्हारा मेरा सम्बन्ध है। तुम मेरे पिता के 
मित्र हो । तुम्हारे हितके क्एञयाहूं। तुम संसारके सामने अपनी अभिमानी 
प्रकृति कै अनुसार कह सकते हो किक्या करं : छ्ड्क्रा मचल गया । इसक्िए 
मुज्ञे मानना पड़ा । मेने रामजोसे मत्री करली गौर सौतादेदी। दूत मालिक 
के हितके च्िषएमताहै पर मे तुम्हारे हितके ल्एि भाया हूं। तुम्हारा हित 
सीता देनेमें दीहै। भाईकहनेका भाव यह कि दूत तो मँ राम काह पर 
हित्तचिन्तक तुम्हारा हुं । यथा : होहि कुठायं सुबन्धु सहाए । 
उत्तम कुक पुखुस्ति कर नाती । सिव बिरचि पूजेउ बहु भाती ॥ 
वर पायेड कीन्हेह॒ सब काजा । जीतेहु रोकपाल सब राजा ॥२॥ 


, अथं : तुम श्रेष्ठ कुर के हो । पुलस्त्य के पोत्र हो । शिव ओर ब्रह्मा की बहत 
प्रकार से तुमने पूजा को है भौर वर पाकर तुमने सब कुछ किया । छोकपालों को 
तथा सब राजाभों को जीत ल्या । 

व्याख्या : श्रेष्ठ कुल से श्रेष्ठ करणो कौ आशा की जाती है । गाकारे पद्म- 
रागाणां जन्म काचमणेः कुतः। सो तुम प्रजापति पुलस्त्य के पौत्र हो । पुलस्त्य 
कुर पावन निमंरं भीर अनूप है । यथा : उपजे जदपि परस्त्य कुल पावन अमल 
अनूप । इस भाति अङ्खदजी ने कुरु को श्रेष्ठता कही । अनब करणी की श्रेष्ठता कहते 
है कि शिवजी भौर ब्रह्माजी की अनेक भाति पूजा को । संसार गन्धाक्षत से पूजा 
करता है तुमने सिर सुमन चदाकर पूजा की | सफलता भा प्राप्त की | उन लोगों 
ने सन्त होकर वर दिया । भन तुम कृतकृत्य हो । तुमने चराचर को जोत लिया | 
लोकपा ओर इन्द्र भी तुम्हारे वशवर्ती हए । यथा : चाहिय करन सो सब करि 
बीते । तुम सुर असुर चराचर जीते । 
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नुप असिमान भोह्‌ बस किवा। हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह॒ मोरा । सब अपराध छमिहि प्रमु तोरा ॥३॥ 


अथं : राज्याभिमान अथवा मोहुवडा तुम जगत्‌ माता सीत्ताको हरण कर 
काये । अब तुम मेरा शुभ वचन सुनो : प्रभु तुम्हारा सब अपराघ क्षमा कर देगे । 

व्याख्या : हुचुमन्नाटक तथा दृताङ्खद नामक नाटकोंमे क्खाहैकि रामजी 
ने संक्षेप रूप में यह्‌ सन्देश रावण से कहराया था । यथा : अज्ञानादथवाधिपत्यर- 
भसादस्मत् रोक्षे हृता सीतेयं प्रविमुच्यतामिति वचो गत्वा दशास्यं वद । नोचेल्लक्ष्मण- 
मुक्तमागंणगणच्छेदोच्छकच्छोणितच्छत्रच्छन्रदिगन्तमन्तकपुरं पुत्र वृंतो यास्यसि । 

अथं : अज्ञान से अथवा राजमद से तुमने मेरे परोक्षमे सीता का अपहरण 
कियाहै। उसेदेदो। यह्‌ बातत: है अद्धद तुम रावणसे जाकर कहो नहींतो 
लक्ष्मण के बाणो से क्षत विक्षत होकर पत्र पौत्रो के सहित तुम्हें यमपुर जाना होगा । 

परन्तु अद्कदजो ने पिरे आधा संदेसा कहना ही उचित समञ्चा नहीं तो 
लक्ष्मणजी के बाणो से क्षत विक्षत होकर यमपुर जाना होगा । इस बात को प्रारम्म 
मे ही कहु देना उचित नहीं समञ्चा । अतः सीताजी के रौटाने का विधान रावण 
को समज्ञाते हँ । कहते है कि तुम मन मेंएेसान समक्लो कि मेरा अपराघ अक्षम्य 
है । तुम्हारा सब अपराध क्षमा हो जायगा । यह जो अशुभ आचरण तुमसे हभा है 
उसके अपाकरण के लए तुम्हं मेरे शुभ उपदेदा के अनुसार कायं करना पड़गा | 
प्रभु कहने का भाव यह्‌ कि सरकार सब कुछ करने मे समथं हँ । दण्ड दे सकते हें 
ओर क्षमाभो कर सक्तेहैं। पर क्षमा के जिए तदनुकूक मागंको ग्रहण करना 
पडेगा । वह्‌ मागं मं तुम्हे बताता हूं । 


दसन गहहु॒ तुन कठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकघुता करि आगे । एहि बिधि चरृहू सकक्‌ भय त्यागे ॥४॥ 


अथं : दतोमे तुण दबाकर गेम कुट्हाड़ो : परशु डालकर भाई बन्धु 
मौर मन्दोदरी के साथ मादर के सहित जानकीको भागे करके इस विधिसे सब 
भय छोडकर चखो । 

व्याख्या : भागवतापराध क्षमापन का विधान कहते है । प्राचीन कामे 
यदि शत्र दात से तिनका पकड ठे तो उसे नहीं मारते थे । क्षमा कर देते थे 1 उसके 
वध में गोहत्या का पाप समक्षते थे । दात तले तृण दाबना गाय बनने का प्रतीकं 
है । यथा : भरिह दंत तृन धरत ताहि नहि मारि सकत कोई । हम संतत तृन चरि 
बचन उच्चरहि दौन होई । नरहरि । गल़ेमे कुल्हाड़ी धारण करने का भाव यह्‌ 
कि यदि क्षमा न करो तो दण्ड मुज्ञ स्वीकार है । यथा: कर कुठार आगे यह सीसा । 
परिजन साथ में लेने का भाव यह्‌ क्रि मे बन्धु बान्धवों के सहित शरण भें हूं । स्त्री 
साथमे लेने का भाव यह कि सीताजी की शुद्धि के विषय मेँ इससे बद्कर कोई 





३४६ रामचरितमानस 


प्रमाण नहीं हे । यथा : तेहि अवसर रावन तहं आवा । संग नारि बह किये बनावा । 
अतः इनका साथ ठे चलना परम आवद्यक है । 

जानकीजी को भगे करनेका भाव यह्‌ किये मेरीबडीरहैँ। माके सहश्च 
है । इस विधि का पालन करनेसे फिर भय काकोई कारण नहींहै। मँ दूतत होकर 
उघर से आया हूं । मे बचनबद्ध होता हूं । अन्यथा न होगा । 


दो. प्रनतपारु रधुबंस मनि, त्राहि त्राहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेगो तोहि ॥२०॥ 


अथं : हि प्रणतपाक । रघुवंशमणि ! मेरी रक्षा करो । एेसा आत्तं वचन सुनते 
ही प्रभु तुम्हं अभय कर देगे। 

व्याख्या : सरकार प्रणतपार्‌ हं । उनकी प्रतिज्ञा है : सकृदेव प्रपन्नाय तवा- 
स्मीति च याचते । अभयं सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ त्रतं मम । भगवान्‌ कहते हँ कि 
भेरी दारण मे माकर एक बारभी :मे तुम्हारी शरण हुं: एेसीयाचना करताहैतो 
उसे मे प्राणिमात्र से निभेय कर देता हूं । यह्‌ मेरा ब्रत हे। 


अङ्धदजी कहते है किं उनके सामने जहा त्राहि त्राहि किया । तहां मत्तं वचन 
के सुनते ही तुम्हे वे अभय कर दंगे । अपने ब्रत कोवे कभी न छोडगे। 


रे कपिपोत बो संभारी। मूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कह निज नामु जनक कर भाई । केहि नाते मानिये भिताई ॥१॥ 


अथं : अरे बन्दर के बच्चे | संभालकर बो । मूढ़! तु मुञ्चे नहीं जानता 
मे देवताओं का शत्र हूं । अरे भाई | अपना ओर अपनेबापका नामतो बतला । 
जिस नाते से मित्रता मान रहा हे । 

व्याख्या : पहि तो बन्दर ही महा अज्ञानी होते है तिसपर तु अभी बच्चा 
है । नहीं समज्ञता किं किसके सामने केसा बोका जाता है। तु मूढ हे क्योकि मालूम 
होता है कि तू मुक्षे भी नहीं जानता। कोई जानकार एेसा नहीं हो सकता जा 
मुञ्चे न जाने । अपनी प्रसिद्धि का कारण कहते हँ । मे देवताभों का शतु हुं । देवता 
भले ही अपमान . सह छे दीन हो जायं पर मे नहीं हो सकता । इस भति दसन 
गहह तृन कंठ कुठारी का उत्तर दे रहा है । देवता हरण की हई वस्तु छोटा सकते 
है । म सुरारि हुं मे नहीं कीटा सकता । 

अब : मम जनकटहि तोहि रही मिताई का. उत्तर देते हृए कहता है कि बिना 
नाम बताये कैसे पता ग॒ सकता है कि वस्तुतस्तु उष व्यक्तिसे मेत्रीथो या 
नहीं । अपना नाम भी तुमने नहीं बतकाया । में रघुवीर दूत कह देना पूरा परिचय 
नहीं है । अङ्खदजी ने कहा था : तव॒ हित कारन आयेडं माई । अतः रावण भी कहते 
है : कटु निज नाम जनक कर माई । भाव यह्‌ कि अपना भौर अपने बाप का नाम 
बतराभो । बन्दर भौर राक्षसम भेत्री केसी? एसी कोन घटना हुई जिसके 
सम्बन्ध से मित्रता मानी जाय ! | 
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अंगद नाम बाकि कर वेटा। तासों कबहुँ भई ही भेटा॥ 
अंगद बचन सनत सकरुचाना । हाँ बारी बानर मै जाना ॥२॥ 


अथं : मेरानाम अद्खंदहैमें बालिका बेटा हूं | उनसे कभी तुम्हारी भटः 

हदं थी । अङ्कद का वचन सुनकर कुछ संकुचित हुमा । कह्ने र्गा : हा बाकि नामक 
बन्दर को मे जानता हूं | 

व्याख्या : रे कपिपोत बोर संभारी । मूढ न जानेहि मोहि सुरारी का उत्तर 
अंगद नाम बाकिकरबेटा। भाव यह्‌हैकि में बालिका बेटाहूं। जानताहुं कि 
तुममें कितना पानी है । अतः जो कुछ कहा है बहुत समुञ्चवू्लकर कहा है । अन 
नाताभी सुनखो तुमसे बालिस कभी भेट हुई थी। उसी समागमके नाते 
तुमको उनका मित्र मानता हूं | भाव यह्‌ कि उस समागमम ही एेसी टना हई 
कि तुम्हं उनसे अग्निसाक्षिक मैत्री करनी पड़ो । 

रावण ने जान लिया कि इसने अपने पिताके मुख से मेरे पराभव की कथा 
सुन रक्खादहे ओर उसी मोर लक्ष्य करके उत्तर देरहादै। अतः कुछ सङ्कचित 
हुमा । मित्रता त्तो नहीं पर परिचय स्वीकार करता है किह मेँ उसे जानता हं । 
सब अद्खद के वचन से लाभ उठाकर बाप के परिचित होने के नाते नाराज होत्ता है । 
अंगद तहीं बाकि कर बालक । उपुजेड बंस अनर्‌ कुरु धारक ॥ 
गभे न गयहु व्यथं तुम जयेहु । निज मुख तापस दूत कहायेहु ॥२॥ 

अथं: हे अद्खद !तूहीबाक्िकाबेटाहै। तुमतोर्बासिकी आग की भांति 
कुखुघालक पेदा हृए । गभं मेही क्यों नहीं नष्ट हो गये। तुम व्यथं ही पेदा हुए । 
अपने ही मुख से तुम तपस्वी के दूत कहते हो । 

व्याख्या : तू ही बालिका बेटा है? तेरीक्या दशाह? राजाका बेटा 
होकर तपस्वी का दूतत्व करता है 1 अरे कुरुधालक नालायक तेरी उत्पत्ति से वंश 
का नाश हुभा। राज्यकुलुसे चला गया। तुमगभंमें हीनष्टहो गये होते तो 
सन्तोष की बात थीकि बालिको पुत्रही नहीं हमा। तुम्हारा जन्म ठेना व्यथं 
हुआ : गुणिजनगणनारम्भे न पतति कठिनी ससंभ्नमाद्यस्य । तेनाम्बा यदि सुतिनी 
वद वन्ध्या कीदटरी नाम । जब गुणियों को गणना होने लगे उस समय संभ्रम के 
साथ जिसकी भोर उगकी न उठे उससे यदि मां बेटेवालो होती हो तो बताओ 
बन्ध्या किसे कहते हँ ? 

तुम इतना नीचे गिरे कि तुम्हे पूवं गौरव का स्मरण भी नहीं है। यदि 
तुम्हें कोई किसी क। दूत कहता तो तुम्हें उसे गाली समक्षना था न कि तुम 
स्वयं भपने को दूत कहते हदो भौर सो भी एक तपस्वी का । 


अब कटु कुस बाकि कुं अहई । बिहंसि बचन तब अंगद कहर ॥ 
दिनि दस गये बाकि पहि जाई । बञ्ञेड कसर सखा उर साई ॥४॥ 
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भथं : कुरार तो बता बाकि कहाँ है ? अद्खद ने हंसकर कटा : दस दिन के 
बाद बाकि के पास जाओगे तब सखा को हृदय से र्गाकर वशर पृछना । 

व्याख्या : जाननूञ्चकर कि बाकि मारागयादहै अङ्खंदसे कुश पूछता ह 
कि बाकि सकु तो ह ? ओर भजक कर्हाँ है ? जो तुम्हारी यह्‌ दशा हयो रही 
है । उनसे बहुत दिन से भेंट भी नहीं हुई । रावण समञ्ता है कि इस तरह पूछने 
से अङ्गद रो पड़ेगा । कहेगा कि चाचा ] उन्हतो रामने मार डारा। तन इसे 
सपनी ओर मिका कगे । इसके मिलने से वानरी सेनाभी छट जावेगी । रावण 
अङ्खदके रो पड्नेकी आशाकरतेथेसो अङ्खदजी हंस पड़े। रावण के भेदनीत्ति 
प्रयोग पर हंसे अथवा रामविरोधोके कुशरू पूछने पर हंसे । अथवा हंसकर उसे 
बतला दिया कि हम तदीय दहो गये । रामविरोधीजो हो गया। वहु मेरे स्नेह या 
आदर का पात्र नहीं रह्‌ गया ] 

उसके भेद नीति कै प्रयोग से अङ्खदजो समञ्न गये कि यह्‌ बात नहीं मानेगा । 
अततः कहते ह कि जब इतने दिन तक कुरार नहीं पूछा तौ दस दिन ओर ठहर 
जाम । तुम्हें मो बहुत्त शीघ्र वहीं जाना है जहां बाकि गये ह । तब स्वयं उन्हीं 
स कुश पू लेना । वे तुम्हार प्यारे सखा हं । उन्हीं के रास्ते पर तुम चरू रहे 
हो । अतः तुम लोगों मे बड़ा प्रेम है। मतः हृदय लगाकर पृचने का अवसर प्राप्त 
होगा । मेरा उनका रास्ता दो है । अतः मे ठीक कुश न सुना सक्ूंगा । 


राम बिरोध कुसरु जसि होई। सो सब तोहि सुनाईहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होड मन ताके । श्रीरघुबीर हृदय नहि जाके ॥५॥ 


अथं : रामका विरोध करने पर जैसा कुशं होता है वह सब तुमको वे 
ही सुनावेगे । हे ठ ! सुन भेद उसके मन मे होता है । जि्षके मन में रघुवीर न हों । 

व्याख्या : तुमने विरोष किया है 1 उन्होने भी विरोध किया था | मेरे कहने 
परतो नाराज होति हो क्योकिमें छोटा हं । पर वे सखा हैँ मुक्तभोग हैँ । वे तुम्हें 
जेसा कुरार रामविरोध से होता है सो सव सुनवेंगे | 

-तुमने मुक्ष पर भेदनीति का प्रयोग किया। परमेरे हृदय में सरकार हैं| 
य्ह मेदनीति काम नहीं कर सकती । यथा : तव रगि हूदय बसत खल नाना । 
कोभ मोह मत्सर मद माना । जब रुगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक 
कृटि भाथा । रावण को अङ्खदजो ने शठ कहा । भाव यह कि तुमको मने परम हित 
का उपदेश दिया । उसका अनादर करके तुम भेदनीति द्वारा अपने पक्षमे लाकर 


राम विरोधी बनाना चाहते हो सो होना नहीं है । 
दो. हम कुरु धाक सत्य ॒तुम्ह, कुर पाचक दससीस । 
अधौ बधिर न अस कहहि, नयन कान तव बीस ॥२१॥ 
अथं : तुम सच कहते हो हम तो कुरुवाक्क ह भौर तुम दसशीश कुलपालक 
हो । एसी बात तो कोड भन्धा बहरा भी नहीं कंहेगा । तुम्हे तो बीस आख कान हे । 
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व्याख्या : य्ह सत्य आक्षेप के अथं में प्रयुक्त है । अङ्खदजी कहते ह मेरे 
हृदय में रघुवीर है। मै धमंपरायण कुलत्राता हुं यथा: वम॑परायन सोड्‌ 
वखत्राता । रामचरन जाकर मन राता में कर्वाल्क केसे हुभा । तुम राम- 
विरोधी हौ । तुम मुनि वंशज होकर मुनियों का संहार करते हो। यथा : निसिचर 
निकर सक्रल मुनि खाये । तुम्हारे एषा कुरुघारुक संसार मे कहां मिलेगा । जो 
अन्धा होगा वह भी सुना होगा करि तुम कितने व्रडे कुरुपार्क हो भौर जो बहिरा 
होगा उसने तुम्हारी कूलपारुकता देखी होगी । अतः अन्धे बहिरे करणहीन पुरुष 
भो एेसा नहीं करगे । तुम्हें तो बीस आंख कान दिखाई पडते हँ । क्या उनसे 
दिखाई सुनाई नहीं पड़ता ? वीस नयन मंदिरके से मोखे। अर्थात्‌ तुम्हारी 
करुघाटकता तो जगद्िख्यात है । 


सत्र. बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दुत होइ हम कुल बोरा । एेसिहु मति उर बहर न तोरा ॥१॥ 


सथं : शिव ब्रह्य ओर्‌ देवता तथा मुनिराज जिसके चरण की सेवका 
चाहते हँ । उसका दूत होकर पै कुल को डङबोनेवाला हुं । एसी बुद्धि होने पर 
तुम्हारा हृदय विदीणं क्यों नहीं होता ? 

व्याख्या : कूलपारुक दससीस का उत्तर देकर कुरघालक का उत्तर देते हे । 
जितने महान्‌ है चाहे शिव हों चाहे न्रह्या हों चाहे देवसमाज हो चाहे मुनिसमाज 
हो : सभी चरण सेवकाई का अवसर दृंढते है मिक्ता नहीं । जिसके शरण में जाने 
से कुर धन्य हो जाता है । यथा : सो कुर धन्य उमा सनु जगत पूज्य सुपुनीत । 
श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत । उनके दूत होने से तुम मुज्ञे कुक्वालक्र 
बतला रहे हो । एेसी बुद्धवा का तो हृदय फट जाना चाहिए । यथा : हिय 
फाटउ पूटउ नयन जरौ सो तन केहि काम। द्रवे स्रवे पुखके नहीं तुख्सी 
सुमिरत राम । 
सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खर तव कठिन बचन सब सहॐं । नीति धमं मे जानत अह ॥२॥ 

अथं :क्पिकी कठोर वाणी सुनकर रावण अख तरेर कर बोला ।रे 
खल । मँ तेरे कठिन शब्दों को इसलिए सुनता हुं कि मे घमंनीति को जानता हूं । 

व्याख्या : जिसके सुनने से चित्त को चोट रुगे उसे कठोर वाणो कहते हैं । 
यदि कोई बडा होकर कठोर बोरे तो किसी प्रकार सह्य भी हो सकता है । रावण 
नर वानर को किसी लेखे मे नहीं समक्षते । पहर सन्देश सुनते ही रावण बिगड़ 
उठे । कह्ने खगे : रे कपिपोत बो संभारी । सो संमाल्कर बोलना तो द्र गयां 
बन्दर कठोर वाणी बोलने र्गा । अतः रावण बीसो आलो से टेढा देखते हुए 
बोठे । इसीलिए दशानन कहा । रावण नाराज होकर अङ्खदनी को खल 
है । पर दण्ड देने का साहस नहीं है किं कहीं यह्‌ भी हनुमान्‌ की भाति उपद्रव 


। 
| 
। 
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न कर वेठे । वहां तजवीजकर दूत मेजे जाते हैँ । अतः वैठक्रबाजीसे कामलेतेहैं। 
अपनी दुबंलता को पण्डिताई से छ्िपाते हुं । भतः कहते हं कि तेरे अविनय का 
सहन में धमं नीतिज्ञता के कारण कर रहाहं। क्योकि अपराधी दूतकावघभौ 
घमंनीति के विरुद्ध है । 


कहु कपि धमंसील्ता तोरी । हमह्‌ सुनी कृत परतिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी । ब्रूडिन मरहु धमंत्रत धारी ॥३॥ 


अथं : अङ्खदजी ने कहा कि तुम्हारी धमंशोकता मेने सुनी है। तुमने परायी 
स्त्री चुराया गौर खसे दूत को रक्षा देखो । हे घ्रमंत्रतधारी इब नहीं परते | 

व्याख्या : अङ्खदजी उसको धमंशीरुता पर आक्षेप करते हुए कहते दहै कि 
तुम्हारो घमंशीकता की प्रसिद्धितो मेरे कानों तक पहुंची दै कि आपने परायी 
स्त्री चुरायी । चोरी : जारी रोकनेके च्एिही राजा की सृष्टि हुई दै। सो तुमने 
राजा होकर परायी स्त्री "चुरायी । भाव यह्‌ ।कं केवर पापी ही नहीं : कादरमभी हो। 
गौर हनुमानजी की जरी हुई पृछ तो मेने गख से देखी है । तुमने अपते समञ्न में 
मारने में कोई कसर नहीं रखी । एेसे घमं ब्रतधारी कोतो इब मरना चाहिए । 
अर्थात्‌ एेसे जोवन से आत्मघात्‌ अच्छा । 


नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम धमं बिचारी ॥ 
धमंसीलताः तव जग जागी । पावा दरसु हमहु बड़ भागी ॥४॥ 


अथं : अपनी बहन को चिना नाक ओर कान को देखकर तुमने धमं बिचार 
करहीतोक्षमा किया था। तुम्हारी धमंशीलतासंसारमे जगरहीहै। मेबड़ा 
भाग्यवान्‌ हं जिसने एेसे धमंशीर का दशंन पाया । 
व्याख्या : नीति धमं मे जानत अहह का उत्तर हो चुका। अब तब कठिन 
बचन मेँ सहहुं का उत्तर देते है । सहना अर्थात्‌ क्षमा भी तुममे अत्यन्त मधिक है | 
क्योकि क्षमा बड़न को धमं है । तुम बहनि का नाक कान कटना क्षमा कर गये । खर 
दूषण नहीं क्षमा कर सके । तुमने क्षमा क्ियाइसी से बचे हो। सो वह्‌ क्षमा 
नहीं है कादरता ओर असमर्थता है । वेसी ही क्षमा तुम यहां भी कर रहे हो । 
तुम्हा री धमंशीकता संसार विख्यात है । मे मी भाग्यवान्‌ हूं जो दशंन पाया : 
कटने से ध्वनि यह निकल्ती है कि तुम जगदूविख्यात पापी हो। तुम्हारा भुख 
देखने से प्रायदिचत्त है । यह मेरा अभाग्य हैकि तुम्हारा मुख देखना पड़ा । सो 
तुम धर्मादि बन रहे हो । 
दो. जनि जल्पसि जड जंतु कपि, सठ बिरोकु मम बाहु । 
छोकपा बरु बिपुल ससि, ग्रसन दहेतु सब राहु ॥२२॥ 


काकः वा) कनका 


१. यहाँ वक्रोक्ति अरुद्कार दै । 
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यथं : रे जड़जन्तु बन्दर 1 बक बक न कर । रे शट ! मेरी भुजाएं तो देख । 
लोकपालो के विशार बलरूपी चन्द्रमा को ग्रास करनेके च्एिजोराहुरूपर्हे। 

व्याख्या : जन्तुमों मे भी बन्दर जड़ होते है अथवा कपि की गणना पलु 
मे है। उनमें भी तु जड़ है । इसकिए निरथंक बात बोलता है । मुञ्ञे किसक्रा भय 
है ? मैने धमं नीति काही ख्यारु कियाहै। प्रमाण में मेरो मुजा देखे । है 
तेरे कटक मे किसीको एेसी भुजा? भुजा विपट सिर संग समाना। ये भुजा 
पोली नहीं ह" ये लोकपालों के बलों को इस प्रकार निस्तेज कर देती हैँ जसे राहु 
चन्द्रमा को निस्तेज कर देते हैँ । दस दिक्पाक हैँ मौर मृन्ञे बीस्‌ भुजां हँ । अतः 
दशो दिकूपालों को एक साथ निस्तेज करती है । 


दो. पनि नम सर मम कर निकर, कमरन्हि पर करि बास । 
सोभित भयउ मरार इव, संभु सहित कंरास , २२॥ 


अथं : फिर आकाशरूपी ताकाब में मेरे बहुरूपी कमलो पर बैठकर 
दम्भ के सहित केलास हंस की तरह शोभित हुभा । 

व््राख्या : एक एकर भुजाओं का पृथक्‌ पुथक्‌ बर्‌ कहकर अन सत्रका एक 
साथ बल कहता है कि जब मैने बीसों भुजाभों से केकास उठाया जिस पर स्वयं 
शङ्कर भगवान्‌ विराजमान थे तो एेसी शोमा हई जेते आकाशरूपी सरोवर में 
कमलो के ऊपर हंस आकर विराजमान हुभा हो । माव यह्‌ किं एक तो कंरास 
पव॑त ही बड़ा भारी है उसे कोई हिका नहीं सकता । उस पर छोकसंहार कर्ता 
साक्षात्‌ शङ्कर भगवान्‌ विराजमान थे | उसे मेरी इन भुजाभों ने उठा ख्या । 
अतः इनकी बराबरी करनेवाखा संसार में कौन है जिससे मुन्ञे भय हो स्के? 
तुम्हरे कटक माञ्च सुनु अंगद । मोसन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ 
तव प्रभु नारि बिरह बर्‌ हीना । अनुज तासु दुख दुखी मीना ॥१॥ 

अथं : सुनो अङ्खद ! तुम्हारी सेना में एेसा कौन योद्धा है जो मृञ्षसे भिंड 
सके । तुम्हारा मालिक तोस्त्री के विरह से निं हो रहा है। उसका छोटा भाई 
उसके दुःख से दुःखी ओर मल्नि हो गया हे। 

व्याख्या : रावण भङ्खद से कह रहे है कि लोकपाखो की सेना मे तथा स्वयं 
शङ्कुरजी को सेना मेँ तो कोई एेसा मिला ही नहीं जो मुञ्चसे लड सके । तुम्हारी 
बन्दरों की सेना किस गिनती में है जो उसमे मेरा जोड़ मिरु सके रावण को 
अपने भुज बरु पर बड़ी आस्थादहै। उसी के भरोसे वेर बढाया था। यथा: निज 
भुज बक मँ बैर बढावा । अतः कहता है कि सिवा धममनीति के भौर कोई वस्तु 
मेरे दण्डपात करने में बाधकं हो नहीं सकता । 

रावण सरकार का नाम कभी नहीं रेता । पहिले तापस कहा था । यथा : 


निज मुख तापस दूत कावा । भब तव प्रमु कह रहा है । शङ्कर के धनुष मङ्ख 
करनेवाले तथा खरदूषण के वध करनेवाङे को अल्पबर किस मुंह से कहे | ओर 
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विना अल्पक प्रमाणित किये उनकी वात बैठती नहीं । अतः कहते हं कि पहिले 
चाहे बर रहा टो पर जब से उनकीस्त्रीहरणहो गयो दहै तबसे उनकेप्रेमकी 
उत्कट विक्ररता से अव्र बल्हीन हो गये हैँं। युद्ध करने की योग्यता नहीं 
रह गयी । 

यदि कहो कि उनके छोटे भाई तो स्वस्थ हँ । उन्होने धनुष भङ्क के समय 
तथा खरदूषण वध वैः समय उत्पषाह दिखकायाथा। वे तुम से कड सकते हं। 
इस पर कहता है कि वह्‌ भी वड़े भाई के दुःख से दुःखी रहतेटैँ। मन के विक्त 
होने का प्रभाव निःसन्देह शरीर पर पड़ता है । अतः वह॒ भी चाहे पहले युद्ध में 
समथं रहे हो इस समय तो नहीं है | 


तुम्ह॒ सुग्रीव कूल दुम दोऊ) अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामवंत मत्री अति बृढा।सोकि होइ अब समरारूढा ॥२॥ 


मथं : तुम ओर सुग्रीव दोनों तट परक वृक्षहो। मेरा छोटा भारईूहै वह्‌ 
मो बड़ा कादर है। जामवन्त मन्त्रीहै वहु भी बहुत बृढाहो गया। भमला अब 
क्या वहु युद्ध मे प्रवृत्त होगा ? 

व्याख्या : रावण कहते हँ कि यदि तुम कहोकि मेरे चचा सुग्रीवं भौर 
मेहं। तो तुम रोगों की भी स्थिति बहुत खराबदहै। घरक लडाई ने तुम रोगों 
को निवंरु बना रक्लादहै तुम लोगोको दशा नदीतट के वृक्षों कीसीहै। जो 
देखने मे तो बडे मालूम होते है पर हदमूकुक नहीं होति । नदीके वेग को नहीं 
सह सकते । इसी भाति तुम रोग समर सरिता का वेग न सह सकोगे तुरन्त 
जा पडोगे । 

मेरा छोटा भाई बल्वान्‌ तो है । पर उसे साहस नहीं है । गौर जिसे साहस 
नहीं उसक्रा बर्‌ युद्ध के समय व्यथं पड़ जाता है । वह भी लड़ने योग्य नहीं है । 

जामवन्त पहिले कंडने लायक धा 1 देवासुर संग्राम मे इन्द्रकीओरसेल्डा 
भीथा। पर अब बहुत बृढ़ादहोगया। उसबक्काअब लेश भी उमम नहींहै। 
यथा : जरठ भयडं अब कटै रिछेसा । नहि तन रहा प्रथम बल केसा । क्डना तो 
दूर की बात है। अव उसके मन में युद्ध की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती | 


सिल्पि कमं जानहि नर नीका । है कपि एक महाबल सीखा ॥ | 
आवा प्रथम नगर जदि जारा । सनत बचन कह बालि कुमारा ॥३॥ 
अथं : नक नीक तो शिल्प कमं जानते हे । पर एक कपि महावर्शीरू है । 
जो पिके भाया था जिसने नगर जका दिया । सुनते ही बाकि का बेटा बोखा । 
व्याख्या : रावण करते है कि नरु ओर नीक तो कारीगर ह| इनसे युद्ध 
ते कंथा सम्बन्ध ? अतः तुम्हारी सेना देखने मात्र को है । इस में मुञ्लसा पराक्रमी 
कोई नहीं । हां एक बन्दर महाबलशीक है । रावण १ भी हनुमानूजी का लोहा 
मानना पड़ा । रावण से हनुमानूजौ ने भपना नाम नहीं बतलाया था । केत्ररु इतना 
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ही कहाथाः तासु दूत भँ जाकर हरि नेह प्रिय नारि। इसलिए : भावा 
प्रथम नगर जेहि जारा । कहुकर परिचय देता है । 


हनुमानजी के पराक्रम से रावण इनकार भी नहीं कर सकते थे । क्थोकि वे 
सबको जानी हुई बत है । अतः रावण स्वीकार करतेर्हकि तुम्हारी सेनाभरमें 
केवर एक बन्दर है जिसे महा बलवान्‌ कह्‌ सक्ते हैँ। उसे न किप्षीका विरह 
हदे नवह कादरह नबृढाहिभौरन शिल्पीरहै। में उसके बुक कद्र करता 
हं । यह कहकर रावण अपनी सभाको धेयं बवंधाते हैं कि वही एक बन्दर बलवान्‌ 
है। रोष सब रात्रुकी सेना में निवंलदहं। प्रहस्त ने कहाथा : बारिधि रखषि 
एक कपि आवा! तासु चरितं मन महं सब गावा । अतः यहां रावण कहते हँ : 
है कपि एकर महावर सीला । 


सत्य वचन कहु निसिचर नाहा । सचिहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अल्प कपि दह्ई। सुनि अस बचन सत्य को कहट्ई ॥४॥ 


अथं: हे निशाचरराज ! सच बताना।. क्या सचमुच बन्दर ने कंका 
जादी? रावणके नगरको एकोटा सा बन्दर जादे एेसीबातको सुनकर 
कौन इसे सच कंहेगा ? 

व्याख्यां : अपने स्वामी का बलहीन कहना तथा सेना के सभी प्रतिष्ठित 
वीरों में बलहीनता का आरोप करना तथा हनुमानजी को बन्दर बतलाना 
भङ्खदजी सह॒ न सके । अतः जिसे रावणने बडा बलशोरु मान ख्या उसमें 
निबल्ता का आरोप करके रावण दारा निन्दित सभौ वोरो की प्रतिष्ठा का ख्यापन 
कर रहे मौर हनुमानजी को बन्दर बताने के उत्तर रूप में आङइचय प्रकट 
करते हुए कहते हैँ कि तुम निशाचरो के राजादहो भौर राजा को परिनिष्ठित वचन 
कहना चाहिए । नीतिशास्त्र कहता है : असम्भाव्यं न वक्तव्यं साक्षाद्‌ दष्िगतं 
यदि । शिका तरति पानीयं गीतं गायति वानरः। यदि अपने खो की देखो भी 
बातहोतो भी -अम्भव होने से नहीं कहुनो चाहिए । जसे पानी पर पत्थर का 
तरना ओर बन्दर का गीत गाना। तुम अम्मव वात कह रहे हो। बन्दर अग्नि 
का स्पशं नहीं करते । बन्दरो का उत्पात करना तो जगत्‌ मे प्रसिद्धहै। पर बन्दर 
ते कहीं आग क्गाया हो यह्‌ बाततो संसार मे कहीं सुनो नहीं गयी । तिसपर 
जो रावण कि दूसरों के नगर गौर पुरों में आग कगानेवाछे हं यथा : जेहि जेहि 
देस धेनु हिज पार्वाह । नगर ग्राम पुर आग गावहिं । उस रावण से पालित नगर 
को वह्‌ छोटा बन्दर जला डे यहु बात किसी के मन मे वेठ नहीं सकती । 
कहुनेवाके पर असत्य भाषण का सन्देह होगा । मुञ्चे भो सन्देह हो रहा है । अतः 
पूछता हूं कि तुम सत्थ कहते हो किं हंसी करते हो ? 


जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर रघु धावन ॥ 
चले बहुत सो बीरन होई । पठ्वा खबरि लेन हम सोई ॥५॥ 
भाग ३-२३ . 


चे = 





२३५४ रामचरितमानस 


मधं: हे रावण! जिसको बड़ा भारी योद्धा कहकर तुम प्रशंसा करते हो 
वह॒ तो सुग्रीवका छोटे दजं का हरकारा है। वह चलता बहुत है पर सुभटो मे 
उसकी गिनतो नहीं है । उपसे तो हम लोगों ने समाचार ठेते के लिए मेजा.था | 

व्याख्या : भद्खदजी उसी निवंरुता के आरोप को पुष्ट करते हुए कहते है 
कि तुम्हें हमारी सेना के बर का कुछ पता नहीं है । जिसको महावीर कहते 
हो वह सुग्रीव के हरकारो मे छोटे दें काहै। वहु बहुत चरता है । हम लोग 
उतना नहीं चर सकते । पर वीर में उसकी गणना नहीं है । भाव यह्‌ कि जिसका 
हरकारा इतना बख्वान्‌ है उस सूभ्रोव को कूलदरुम कहना तुम्हारा अज्ञान है। 
सुग्रीव तो बड़ दर्जे के हरकारो को मेजते हैँ । उससे तोहम लोग काम किया करते 
है । उसे हम रोगों ने सोताजी का समाचारलेने कोभमेजाथा। हम लोगों ने इससे 
अधिक कुछ करने की आज्ञा नहीं दो थी । 


दो. सत्य नगर कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि नः गयडउ सुग्रीवे पहि, तेहि भय रहा दलुकाइ ॥ 

अथं : सचमुच बन्दर ने स्वामी की आज्ञा बिनाही नगर जला दिया | वहू 
सुग्रीवे के पास वापस नहीं गया । इसी डर से छिपा रहा | 

व्याख्या : यहां रावण की ञ्ुठाई सिद्ध करने के किए अङ्खगदजी ने हनुमानजी 
केनकौटने भौर डर से छिप रहनेकी कथा गढ़री। अर्थात्‌ रावण ने राम 
लक्ष्मण सुग्रीव अद्धद जाम्बवान नकर नीक सबको निंर बतलाया । एकं 
हनुमानजी की प्रशंसा कौ जिसमे सभासद्‌ समञ्ँ कि रायण सच कहते हँ । यदि 
हनुमानजी को भी निवल कह देते तो सभासद्‌ राम लक्ष्मण सुग्रोवादि के निवंछ 
बतानेवाली बात को भी ठी समञ्ञ रते। क्योकि हनुमानजी के पराक्रमकोतो 
समी देख चुके हैं । 

रावण को इस धृतंता को समञ्चकर भङ्खदजी ने कहा कि जिसे तुम इतना 
बलवान्‌ समक्चते हो वह्‌ अपनी सेना में सवसे दुबंरु है । बिना आज्ञा ही उसने 
नगर जातो दिया पर डरा. किं स्वामी सुग्रीव सुनकर अप्रसन्न होगे ओर दण्ड 
देगे । इसकिए उनके पास रौटकर नहीं गया । कहीं चपि बैठा है । तात्पयं कि 
हनुमान्‌ कौ मेरी सेना में कोई गणना नहीं । अतः राम लक्ष्मणादि कों निबंल 
 बतलानेवाखी तुम्हारी उक्ति भटी है । 

एते श्चूठ को ्ूठ नहीं कहते । क्योकि वहु सत्य के प्रकाशन में सहायक 
होता है । यह तो वाक्य का गलङ्गार है। काव्यास्व में इसे मिथ्याध्यवसित 
कहते है । यथा : एक क्ुठाई सिद्ध को सूठा वरन ओर । सो मिथ्याघ्यवसाय है 
भूषन कविसिरमीर । 


कण [मा 


१. यहाँ मिथ्याघ्यवसित अलङ्कार दै । 
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दो. सत्य कहहि दसकठ सब, मोहि न सुनि कदु कोह । 
कोडन हमारे कटक अस, तो सन चरत जो सोह ॥ 


अथं : दसकण्ठ ! तुमने सच कहा । मुञ्चे सुनकर कुछ भी क्रोध न हुमा । 
मेरी सेना में कोई भी एेसा नहीं है जिसकी शोभा तुमसे कुडने में हो । 

व्याख्या : रावण ने क्हाथाः तुम्हूरे कटक माज्ञ सुनु अंगदं। मो सन 
भिरहि कौन जोधा वद । वह्‌ अङ्खद से नाम पूछता कितु नाम बतला । मुह्यसे 
रडने योग्य तेरी सेना में कौन है ? अङ्खदजी उत्तर मे उसी की बात को उलटकर 
कहते हँ कि तुम्हारी बात सच है। मेरी सेना में कोई एसा नहींहै जिसकी 
शोभा तुमसे र्डने मे हो। इसी को वक्रोक्ति कहते हं । यथा : इयथंकाकुते अथं 
को फेरि कगावे तकं । वक्र उक्ति तासो कहँ जे बुधि अम्बुज अकं। क० नि०। 
अर्थात्‌ सभी तुमसे बलवान्‌ हैँ । यथा : नाथ कटक्र महं सो कपि नाहीं । जो न तुम्हें 
जीते रन माहीं । यहां भङ्खदजी का अभिप्राय यह्‌ है कि तुम ञ्ूठ कहते हो । मुज्ञ 
सुनकर बड़ा क्रोध होता है। जिनको तुमने निबंल बतलाया है वे सब बड़ 
बकवान्‌ है । 


दो. प्रीति बिरोध समान सन, करिअ नीति अस आहि। 
जौँ मृगपति बध मेडकन्हि, मक कि कहे कोउ ताहि ॥ 


अथं : अपने समान से प्रीति भौर विरोघ करने की नीति है। यदि सिह 
मेढक्री का वघ करे तो उसे कौन भला कहेगा | 

व्याख्या : रावण से युद्ध करनेमे रोभान होने का कारण कहते हें किं प्रीति 
विरोध तो समान से किया जाता है । यही नीति है। तुममें हमारे वीरो के बक की 
समता नहीं है । वे छोग सिह है तुम मेढक हो । तुम्हारे मारने में उनको अपय है । 
सिह भौर मेढक की कौन लडाई ? 


दो. जद्यपि ख्घुता राम कहु, तोहि बधे बड़ दोष । 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु, छत्र॒ जाति कर रोष ॥ 


सथं : यद्यपि तुम्हारे मारने मे रामजी की छोटाई है भौर दोष भी बड़ा है। 
फिर भी हे दसकण्ठ ! सुनो । क्षत्रिय जाति का क्रोघ बड़ा कठिन होता है। 

व्याख्या : यहां पर अंगदजी ने नामभी बता दिया कि तेरावघ रामजी 
करेगे । दो कारण उपस्थित हँ जिससे वे तेरे वध करने मे हिचकते हँ । एक तो 
यह किं तुम उनकी समानता के नहीं हो । तुम्हारे वधे करने मे उनको छोटाई है । 
दूसरी बात यह है कि तुम ब्रह्मबन्धु हो । अघम्‌ ब्राह्मण हो । अधम ब्राह्मण केभी 
शारीरक वध की शास्त्र में आज्ञा नहीं है । यथा : वपनं द्रविणादानं स्थानाश्निर्यापणं 
तथा । एषो हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देहिकः। भाग. । सिर मुड्वा देना 
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धन छीन लेना देश से निकाल देना यही अधम ब्राह्मण का वघ है । उसके शरीर 
का वध नहीं होता । इसक्ए तेरे वधमें बड़ादोषभीदहै। इसीसे तुम अब तक 
बचे हो ओर इसीक्ए उन्होने सामका प्रयोग किया है। तुम्हारे पास सन्धिके 
लिए दूत भेजा है । नहीं तो तुम्हारे एेसे अपराधी का तो एकमात्र वध ही दण्ड है | 
यदि नहीं मानोगे तो वे क्षत्रिय हैँ । च्घुता या दोष का विचारन करके तुम्हारा 
वघ करेगे । 


दो. वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेड रिपु कीस । 
प्रति उत्तर सड़सिन्ह मतहँ, काढत॒ भट दससीस ॥ 


अथं : वक्रोक्तिरूपी धनुष ओर वचनरूपी बाण से अङ्खदने शत्रु के हृदय में 
दाह उत्पन्न कर दिया । सो प्रतयुत्तररूपी सडसियो से वीर रावण उसे निकाल 
रहा है । 

व्याख्या : माव यह है कि इस वक्रोक्तिरूपी बाण ने रावण के हूदय पर चोट 
किया भौर उसके हृदय मे दाह उत्पन्न हुभा । परन्तु रावण भट है । युद्ध में वाण 
छगने पर धेयं से उसे संड़सी से निकालकर शरीर के बाहर फक देता है । उसी 
स्वभाव से इस समय भी काम ङे रहा है । अङ्खदजी की बातों से मर्माहत होने पर 
भी प्रत्युत्तर देकर उस पीड़ा को शान्त किया चाहता है । 


दो. हंसि बोले दसमौछि तब, कपि कर॒ बड़ गुन एक । 
जो प्रतिपा तासु हित, करे उपाय अनेक ॥२३॥ 


अथं : रावण ने हंसकर कहा कि बन्दरमे एक बड़ा गुण होतादहै किजो 
उनका प्रतिपालन करे उसकी भलाई के किए अनेक उपाय करते है । 
व्याख्या : रावण के ममं में भरङ्गदजी का वाक्यवाणक्गाहै ओौर हदय 
जला रहा है पर बाहर से हँसता है । हंस करके पीडा को छिपाता है । यथा : एसिड 
पीर बिहंसि तेहि गोद ओर कहता है कि बन्दरोमे तो दोषही दोषदहै। सदा 
दूसरों का नुकसान किया करते ह । पर एक गुण भी बडा है कि अपने पाकनेवाके के 
हित के किए अनेक उपाय करते ह । देखो इस बन्दर ने अपने स्वामी की बड़ाई के 
छिए कित्तनी बातें गढ़ रीं । हनुमान्‌ को सेनाभर से निंर बताने के किए उसका 
न कौटना गौर डरकर कहीं छप रहना आदि नाते बना खीं । भब उसी के हित के 
किष क्षत्रिय जाति का रोष कहकर मुज्ञे डराना चाहता है । मैं इसके गुण को समन्ञ 
रहा हृ । | 
धन्य. कीस जो निज प्रभु काजा । जह तहं नाच परिहरि राजा ॥ 
नाचि कूदि करि कोग रिञ्चाई। पति हित करं.धमं निपुनाई ॥१॥ 
अथं : वानर धन्य हँ जो भपने स्वामी के किए छज्जा छोडकर जहा तहां 
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नाचते हं । नाच कूदकर रोगों को प्रसन्न करके अपने स्वामी का कल्याण करते हँ |. 
यही धमं में निपुणता है । 

व्याख्या, : अब धर्मात्मा तथा नीत्िवेत्ता होनेवाखी बात भओखी पड़ी । तब 
रावण सुजान गुणग्राहक होने की आड पकड रहे हैँ । वस्तुतः अङ्गदजी इस बात पर 
तुरू गये हँ कि रावण उन्हँं दण्ड दे । जिसमें उन्हें पराक्रम प्रकट करने का अवसर 
मिरे गौर कारी सभा देखलेकि रामदकमें केसे केसे पराक्रमी वीर है भौर 
रावण को भी खि खुले ।. रामजी का कामभी दहो जाय गौर रावणु-का भी हित 
हौ । पर रावण एेसा नहीं चाहता । अतः दण्ड न देने.की कमजोरी को बा्तोःकी 
चतुरता से छिपाना चाहता है । अतः रावण अपनी गुणग्राहकता प्रकट करता हुमा 
कहता है कि वानर जाति ही पुण्यवानदहै। ये रोग अपने स्वामीके छिए जहा. 
नचाना चाहे नाचने रूगते हैँ । नाचने में उनका स्वाथ. कुछ भी नहीं होता । तमादा 
देखनेवाङे जो पैसे देते ह वह स्वामी के जेब में जाते है। सब रोग उसके नाचने 
पर हुंसते है पर उसे काज नहीं । हनुमान्‌ जब पकड़कर आया था तो उसने यह 
स्वीकार किया था । यथा : मोहि न कच बाधे कर राजा । कीन्ह चहं निज प्रभु 
कर काजा । 


बन्दरों का नाचना यही है किं सलाम करते है । गौना लेकर चलते हँ । सूम 
की नकल करते हैँ इत्यादि । इसक्एि तुम भौ भङ्खद ! स्वामी के हित के किए 
नाच कूद कर रहे हो । यह्‌ तुम्हारी धघमंनिपुणता है । 


अंगद स्वामिभक्त तव जाती । प्रभुगुनकसन कहसि एहि भतिी ॥ 
मे -गूनग्राहक परम सुजाना । तव कटु रटनि करौं नहि काना ॥२॥ 


अथं: हे अङ्खद ! तुम्हारी जाति स्वामिभक्तहैतो तुम अपने स्वामी कां 
गुण इस भाति क्यों न कहो । मेँ गुणग्राहुकं हं । बडा सुजान हं । तुम्हारे कटु वचनो 
पर ध्यान नहीं देता । | 

व्याख्या : जो जाति स्वामिभक्त दै उसी जाति के तुम एक व्यक्ति हो। 
अतः अपने प्रमु को सिह बतलाना अन्य महाभटों को मेढक बतलाना इत्यादि 
नातं कहना तुम्हारे किए स्वभाव सिद्ध है । अङ्खदजी ने कहा था किं : मोहि न सुनि 
कचु कोह । वही रास्ता पकडे हुए रावण कहता है कि : तव कटु रटनि करहु नहि 
काना । भाव यह्‌ किं सुनता तो हूं पर ध्यान नहीं देता । कारण यह कि मै परम 
सुजान हुं । सुजान छोग मूर्खो की बातों पर ध्यान नहीं देते । यथा : सुनहु नाथ तुम्ह 
सहज सुजाना । बाङक बचन करि जनि काना । इतना ही नहीं मे गुणग्राहक हं । 
तेरी कटु रटनि भें मृज्ञे स्वामिमक्ति का परिचय मिक्ता है । इसछ्ए्‌ दूत की रका 
कर रहा हुं । कुछ असमथं होने से नहीं । 


कह कपि -तव गन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा। तदपिन तेहि कच कृत .अपकारा ॥३॥ 
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अथं : अर्खंद ने कहा तुम्हारी गुणग्राहकता जो हनुमानूजी ने सूनायी थी 
सोसचदटै। उसने बाग को उजाडाबेटाको मारा ओरनगरको जलाया फिरभी 
तुमने उसका कोई अपकार नहीं किया । 

व्याख्या : अङ्खदजी का भाव यह्‌ है कि पुरुषाथं दिखाने कै समध बगल दे 
जाना गुणग्राहकता नहीं है । असमथंता है । उसी बात को व्यंग में कहते हैँ किं चरूते 
समय हनुमानजी ने मुञ्षसे कहा किं रावण बड़े गुणग्राहक हैँ । गुण प्रदशंन में उनका 
बाग भी उजडे, बेटा भी मारा जाय, नगर भी जल जाय तन भी वे बुरा नहीं मानते । 
अपकारी के गुण पर ही लुञ्ध रहते है । मेने यह सब किया । अशोक बारिकाको 
उजाड़ा उनके बेटे अक्ष को मारा ओौरककाजलादी फिरभी रावणनेमेरा कुछ 
अपकार नहीं किया । तुम्हारे व्यवहार के देखने से मुह्ये मालूम हो गया क्रि हनुमानजी 
ने अक्षरशः सत्य कहा था । 


सोइ बिचारि तव प्रकृति सोहाई । दसकधर मँ कीन्ह डिठाई ॥ 
देखेडं आई जो कच कपि भाखा । तुम्हरे खज न रोष न माखा ॥४॥ 


अथं : हे रावण! तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव समञ्चक्रर मैने भो ठाई को 
है। हनुमानजी ने जा कहा था मने वही आकर देखा । न तो तुम्हें छ्ज्जा हैन 
क्रोध है ओर न मपमान बोध होता है। 
व्धाख्या : तुम्हारी एेसी सुन्दर प्रकृति का विचार करके मुज्ञ भी इच्छा हई 
किं कुछ अपना गुण दिखाऊं । अतः मने दिठाई को है । ध्वनि है कि मैने भी तुम्हारे 
पत्र का वघ किया है गौरं प्रत्यञ् बात यह है कि कठोर वाणीका प्रयोग कियाहै। 
जी में आया कि देखें तो रावण भप्रसन्न होते हैँ कि नहीं । सो देख किया हनुमान्‌जी 
ने सत्य ही कहा है । न तो तुम्हे छाजदहै न रोषदहैनमाख हैः तुम्हरे कटक माज 
सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा वद । यह्‌ कहते हए तुम्हे लज्जा होनी 
चाहिए थो सो नहीं हुई । भोर मेने जो उत्तर दिया कि : कोड न हमरे कटक मह्‌ तुम 
सन छुरत जो सोह । इस बात पर तुम्हें रोष होना चाहिए था सोभी न हभा। 
मेने कहा : जो मृगपति वव मेदुकहि भर कि कटै कोउ ताहि । इस बात पर तुम्हे 
माष : क्रोध होना चाहिए पर नहीं हुभा । 
जौ असि मति पितु खायेहु कीसा । कहि अस बचन हंसा दससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातं पुनि तोही । अबही समुक्चि परा कच मोहीं ॥५॥ 
अथं : हि बानर ! यंदि एेसी बुद्धिहै तमीतो बापको खाडाला। एेसा कहकर 
दसशीद हसा । मतो पिताके खानेके बाद तुम्हं भोला जाता। पर अभी भरे 
मन में एक बात आयी है । 5 
व्याख्या : एते अवसर पर खाना शब्द का प्रयोग देहात में प्रिय मरण इष्ट 
होनि के मयं मेँ करते है । रावण कहता है कि यदि तुम्हारी एषो बुद्धि है कि काज 
रेष भौर माख के न होने को गुणग्राहकता मानते हौ तमो अपने पिताका मरण 
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तुम्हं इष्ट हुआ : बाप के मारनेवाले के सेवक्र होकर तुम अपने को बड़ा मानी समञ्च 
रहेहो। मेरीरएेसी मति नहींहै। मतो नाक कान विहीन भगिनी को देखकर 
कुरूप करनेवाले कीस्त्री कोहर काया। | 

इस पर अद्खदजी का कहना है : जाके प्रिय न राम बेदेही। तजिये ताहि 
कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही । रामविरोधी पिताभीदहोतो वह्‌वेरीहीदहै)। 
अतः सचमुच मेने उसे खाया गौर यहाँ तुम्हं खनेके किए भायाथा। फर एक 
बातत अभी मन में आगयी इसलिए तुम्हें छोड देता हू । 


नाकि बिमल जस भाजनु जानी । हतौ न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कह रावन रावन जग केते। में निज स्वन सूने सनु जेते ॥६॥ 


अथं : रे अघम अभिमानो ! बाकि के निंर यश का पात्र समञ्लकरमें तुञ्च 
नहीं मारता हं । हे रावण 1 कह तो .इस संसार में कितने रावण हैँ ? जिनो को मेने 
सुन रक्खा है उन्हे सुन । 

व्याख्या : तुम सरकार के भुजबक का अपमान करते हो । अतः अधम 
अभिमानी हो । यथा : मम भुजबर आचित तेहि जानी । मारा चहसि अधम 
मभिमानी । तुम वधयोग हो पर तुम बाकि के निमंल यश के पात्रहो। बाकिने 
तुम्हें पकड़कर छोड़ दिया । न मारा ओर न राज्य ल्या। यह्‌ बालिका निंर 
यश है । जब तक तुम जोतिहो बालिके निमंरु यश का चिल्ल बना हभादहै। मं 
अपने हाथ से उस चिह्व को भिटाना नहीं चाहता । यही तुम्हारे न मारने का 
कारण है। 

रावण ते कहा है : सठ बिलोकु मम बाहु । छोकपा बर विपुर ससि ग्रसन 
हेतु जिमि राहु इत्यादि । इसका उत्तर देते हए ङ्खदजी कहते ह कि तुमने अपनी 
इतनी बड़ाई की। पर रावण का चरित मेने इससे विपरीतसुनाहै सो क्यावे 
दूसरे रावण हैँ ? अतः पुचते है कियदि तुम्हं ठीकन मालूम हो किं तुम्हारे 
नामराशी कितने है तो मेने जित्तने सूने ह उन्हें सुनाये देता हुं । उनमें से यदि कोई 
तुम हो तो बोरू देना । 


बकिहि जितन एकु गयउ पताका । राखेउ बाधि सिसन हयसाखा ॥ 
लेह बारुक मारहि जाई । दया रागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥७॥ 
अथं : बलि को जीतने एक पातार गया था । उसे क्ड़कों ने अद्वशाखा में 
बाध रक्वा था । लड़के उससे खेकते थे भौर मारतेये। दयाक्गीतो बलिने उसे 
चछंडा दिया । = 
व्याख्या : उस रावण करो भी बडा अभिमान था। राजा बलि पातारमें 


रहते है । किसौ से उनका सम्बन्ध नहीं | सो उन्हे जीतने को पाताक मे गया । वः 
के निवासी बालकों ने देखा किं दसशिर ओर बीस बाहु का यह्‌ कोई विचित्र पशु 
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हैसो उसे पशु समन्लकर धोडसारमें बाक्कोंने बंधा कि दोनों शाम इस पर 
सवारी करेगे । 


खंडकों का खेर आरम्भ हुआ । कभी एक सवार होता है कभी दूसरा । गीर 
उन सबों ने एेसी पिटाई की कि बि महाराज को दथा जागयी । उसे छडा दिया । 
जिसको जीतने ययेथे उन्हींकी कृपा से बन्यनमुक्त हुए गौर तुम कहते हो क्रि 
विरोक मम बाहु । लोकपा बर विपुल ससि ग्रसन हेतु जिमि राहु । यह्‌ सामज्ञस्य 
केसे वेठेगा । 


एकु बहोरि सहसभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतु निसेखा ॥ 


कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुरुस्ति मुनि जाई छोड़ावा ॥८॥ 


अथं : एक रावण को कीतंवीर्याजुंन ने देख पाया । सो जन्तु विशेष समक्चक्रर 
दौडक्रर उसे पकड़ ल्या । तमाशाके लिए घरङे आया। उसे पुलस्त्य मुनिने 
जाकर छोड़ा दिया । 

व्याख्या : एक भीर रावण था जो सहसत भुजावाके अर्जन की दृष्टि मे पड 
गया । उन्होने समञ्च कि यह कोई विरोष जन्तुहै। हाथसे निकर न जाय। 
इसलिए दोड़कर पकड़ लिया कि मेरे गजायबखाने मे एेसा जन्तु नहीं है । इसो 
कौतुकसे घर ङे गया । उसके छोड़ने के कलिषएु स्वयं पुरुस्त्यजी को कष्ट करना 
पड़ा । उनके गौरव का ध्यान करके उसने छोड दिया । कंकाभर के योद्धा मेघनाद 
 कुम्मकरण मादि कौ एक न चरी तब बृढ बाना गये मौर छडा छाये । 


दो. एकर कहत मोहि सकर च अति, रहा बाकि की कख । 
इन्ह महु रावण तं कवन, सत्य बदहि तजि मख ॥२४॥ 

अथं : एकं रावण की बात कहने मे मुज्ञे बड़ी ज्जा रुगती है किं वह्‌ बाकि 
के कख मे रहा । इनमे तु कौन रावण है? मांख छोडकर सत्य बतला दे । 

व्याख्या : एकं बात को मुज्ञ कहते ञ्जा आती है । उस रावण को न 
आयी । वह बाकि के कामें दना रहा। भला एक शत्रु दूसरेकी रकखम कैसे 
दबा रहता है ? यह मेरे समक्ष भ बात नहीं आती । शत्रु के हाथसे मरजनेमें 
लज्जा नहीं है । पर इस प्रकार से अपमानित होकर जीना एषी लज्जा की बात 
है कि कहनेवाके को कज्जा भाती है । इन्दी तीन रावणो कौ प्रसिद्धिरै। इन्हीं में 
से तुम कोई होगे -सो अपमान की मावना छोड़कर सत्य ` बतला दो । मृह्ञे उस 
रावण पर ध्यान रखना है जो बार के कख में रहा । 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला । हरगिरि जान जासु भुज रीरा ॥ 
जान उमापति जासु सुराई । पूजेउं जहि सिर सुमन चद़ाई ॥१॥ 

अथं : रावण ने कहा रे शठ सुन ! मे बही बलवान रावण हूं जिसके भुजाओं 
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वी लीला कैलास जानता है । जिसको शूरता को उमापति जानते हँ जिनको मेने 
सिररूपी फक चढाकर पूजा है । 

व्याख्या : रावण ने कहा तुञ्चे अपने हृदय में अपना बडा पक्षहै इसकिए 
त्‌ शठ है 1 यथा : सट स्वपच्छ तव हृदय बिसाखा । तेरी सब बातें अप्रमाण हैँ । 
वयोकि वे सुनी सुनायी हैँ । उनका कोई साक्षी नहीं है । में जो बातें कहता हं उसके 
साक्षी है। इसलिए सब प्रमाण हैँ । रावण अङ्कके तीन आक्षेपो के उत्तर पाच 
घटनाएं अपनी महिमा को द्योतक वणंन करते हं । पहिले तो अपना कहते हँ ओर 
साक्षी में कैलास पर्वत को देते हं। यथा : कौतुकं ही केलास पुनि लीन्हेस्ि जाइ 
उठाइ्‌ । मनहु तौलि निज बाहु बर चखा बहत सुख पाइ । 

दूसरे अपना शौयं वणंन करते हँ ओौर उसके साक्षी उमापति को बतकाते हँ 
कि मैने जब उनकी पूजाकीथी तो फूरू के स्थान पर सिर उतार उतारकर चढाये 
थे । सिरको काटकर चडढानेमेन तो विकलता का अनुभव कियान अश्चद्धाका। 


सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेड अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
भुज॒ विक्रम जानहि दिगपाङा । सठ अजहू जिनके उर साखा ॥२॥ 


अथं : सिररूपी कमलो को अपने हाथो से उतारकर उनसे मैते असंख्य बार 
शिवजी की पूजा की । दिगपाल मेरे भुजागों के पराक्रम को जानते हँ । रे शठ । भाज 
भी जिनके हृदय मे शारु मौजूद है । 

व्याख्या : भब कके अपना घैयं भौर श्रद्धा कहते हँ । पूजन के किए एक 
अपने हाथ से उतारना चाहिए । सो अपने सिरो को मेने अपने हाथसे काटा । युद्ध 
मे भलेहा दूसरा कोई सिर क।ट ठे पर अपने हाथ से अपना सिर काटनेवाला 
कौन है ? इससे अपना वीरतातिशय कहा ओर इस माति असंख्य बार त्रिपुरारि 
की पूजा की । यथा : सादर सिव कटं सीस चढाये । इससे पूजातिश्य कहा एेसा 
पूजन करनेवाला कौन है ? जैसे एक बार फुरु लेने पर फिर फूल निकक्ते है । इस 
भति मेरे सिरोँमे भी बाढ़ आती है। यह बातत भी संसार में कहा है ? इससे सिर 
कटने पर भी दूसरे सिर निकरने से अपना अजेयत्व कहा । एसे रावणको क्या लड़कर 
जोत सक्ते हैँ ? 

मेरे भुजाभों का विक्रम केलास जानता है । यदि जड़ समञ्लकर उसे साक्षो 
रूपसे स्वीकारनकरोत्तो दिक्पालों से पृछ लो | उनसे युद्ध हु है । एेसी-चोट 
गी कि कलेजे मे सार पड़ गयी । सांस ठेते नहीं बनता । लडाई के समय उनको 
क्या दल्ला हई थी यह्‌ इसी से समञ्च लो । 


जानहि दिग्गज उर कठिनाईं । जब जब भिरेडं जाइ बरिआई ॥ ` 
जिन्हके दसन करार न पूटे। उर खांगत मरकं इव टे ॥३॥ 
मथं : दिग्गज मेरी छाती कौ कटोरता को जानते ह । जब जब मै उने 
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जाकर जबरदस्ती भिंडा उनके दाति बड़े करार हैं| कभी फूटे नहीं थे । पर मेरी 
छाती में रुगने से मूलो की माति टृट गये। 


व्याख्या : वीरो के भुजा गौर वक्षःस्थक की प्रशंसा होती है । सो अपना बल 
गोर शोयं कहकर मुजाभो की प्रशंसा की । अब वक्षःस्थल की प्रशंसो करता है कि 
वक्षःस्थक की कठिनाई के साक्षी दिग्गज हैँ जो सब दिक्ञागों से पृथिवी को संभाले 
हए ह । उनसे युद्ध करने का प्रयोजन नहीं था ओर न वे मुञ्ञसे डना चाहते थे । 
पर मे बक परीक्षा के छिए जबरदस्ती जाकर उनसे कडा | उनके दाति बडे कराल 
ह । हाथियों के दाति बड़े हो जाने पर किसी न क्रिसी आघात से फूट जाया करते हं । 
नहीं तो हाथी वृक्ष को सन्धियों मेँ डालकर उनको फोड़ देते ह । पर उनके दात एसे 
करारूहंकिवे फूट न सके । उनर्दतिोंसे उन्होने पीछे हटकर चोटकी। मैने उस 
चोट को अपनी छाती पर री भौर वे दात टूट गये । मेरी भुजाएं एेसी, वक्षःस्थं 
एसा मुञ्चे पकडनेवाला कौन है ? 


जासु चूत डोक्त इमि धरनी । चढत मत्त गज जिमि घु तरनी ॥ 
सोई रावन जग बिदित प्रतापी । सुनेहि न सरवन अरीक प्रकापी ॥४॥ 


अथं : जिसके चलने से इस भाति पृथिवी डो उठती है जैसे मतवाले हाथी 
के चदृने से छोटी नाव डो उठती है । वही संसारपरसिद्ध प्रतापो रावणमेहं।रे 
बेसिर पर को हाक्रनेवाला ! क्या तूने इसको कमी कान से भी नहीं सुना ? 

व्याख्या : अङ्खदजी ने रावण के तीन पराभवो का वणन किथाथा। एकतो 
पातारु कोक निवासी बालकों से एक सहस्रबाह से गौर एक बाछिसे। सोदो 
उदाहरणों से रावण ने पिके पराभव को असम्भव बताया । फिर तीसरा ओौर 
चोथा उदाहरण देकर दुसरे पराभव का असम्भाग्य होना सिद्ध किया। अब तीसरे 
पराभव बाकि के का में रहनेवारी कथा को असम्मवता सिद्ध करते कि मेरे 
भार से नित्य हो भूकम्प होता है। इसे तो सभी जानता है । साक्षी देने कौ मावरयकता 
नहीं । सो एेसा मृडो आता है जेसे मत्त ह्‌"थी के चद्ने से छोटी नाव डोर उठती 
है । हाथी के चद्नेसे बड़ीसे बड़ी नाव भो डोर उठती है। छोटी नाव डूब नहीं 
जाती यही बहुत है । एेसे महान्‌ गौरवशाली को काल में सेनेवारा कौन है ? 

जिसे केलास जानता है उमापति जानते हैँ दिग्पाक जानते है दिगज जानते 
हु संक्तार जानता है । जो जग विदित प्रतापो है । यथा : रावन आवत सुने सकोहा । 
देवन तकेउ मेर गिरि बोहा । पसे को तूनेसूनाही नहीं ओर कहता है: मे निज 
लवन सूना सूनु जेते। तु गढीक प्रकापी बिना समक्षे बकता है । तेरी बातें सब 
असाक्षिक होने से अप्रमाण है। 


दो. तेहि रावन कटं कघु कहसि, नर॒ कर करसि बखान । 
रे कपि बबंर खनं खल, .भब जाना तव ग्यान ॥२५॥ 
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अथं :उस रावणकोतू छोटा कहूतादहै ओौरनरकी प्रशा करतादहै। रे 
बन्दर ! तु सभ्य तुच्छ ओर खर है । अब तेरी बृद्धि को मेने जान छिया। 

व्याख्या : सब अपने कथन का उपसंहार करते हए रावण कहते हैँ कि संप्तार 
मे नर की कोई गिनती नहींहै। येतो कीट हैं । यथा: कहा कीट वपुरे नर नारी। 
सोत्ुनरकीप्ररंसा करताहै गौर एेसाजग विदित प्रतापीमेहुं। सो मेरी निन्दा 
करता है । मुञ्चे छोटा बतराता है । बत्तलछा तो उस नर ने कभी केलास उठाया था ? 
सिर को काटकर कभो शंकर पर चढ़ाया था ? दिक्पारु भौर दिग्गजों से कभी ल्डा 
था ? उसके चरने से कभी भूचारु आती है ? फिर वहु बडा कंसे हुमा ? बन्दरो में 
भीत असभ्यरहै तुच्छहै भौर खरहै। (१) कोडन हमरे कटक महं (२) जो 
मृगपति नध मेदुकहि ( २ ) जपि लघुता राम कहु तोहि वघे बड़ दोष । ये तीन 
बाते अङ्कद ने कही हैँ । इन्हीं तीनों वाक्य के किए तीन गायां अङ्खदजी को सुनाता 
है । बवेर खवं ओौर खल । ओर कहता है कि तेरी बुद्धि का अब मुद्धो पता कग गया 
किं वह्‌ तामसी है । उल्टी बातत सम्षती है। मतो घमंका विचार करके तुञ्ज दूत 
को छोड़ देता हं ओौरतू उसे मेरी निबंरता समन्ता है । तेरी समञ्च में दूत का वघ 
धमं है भौर मुन्षे निनं समक्चना ओर उस तपस्वी को बलवान समञ्चना ठीक हे । 
अततः कहता हूं कि तेरी बुद्धि तामसी है गौर तू उकटा समक्षता है । 


सुनि अंगदु सकोप कह बानी । बोल संभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा । दहन अनर सम जासु कुठारा ॥१॥ 


अथं : यह्‌ सुनकर अङ्खदजी क्रोध के सहित बोले कि रे अधम अभिमानी । 
संभाककर्‌ बोर । सहस बाहु की भुजाओं के अपार वन के जलाने के किए जिसका 
कुठार अग्नि हुमा । 


व्याख्या : जिस माति : भारत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगे तोहि । सुनकर 
रावणको क्रोध हमा भोर उसने: रे कपिपोत बोर संमारी। कहा उसी मातिः 
नर कर करनि बखान । सुनकर अद्खदजी को क्रोध हुभा भौर बोले कि रे अधम 
अभिमानी संमाकुकर बोर । सरकार के बक का अनादर करताहै। तु अघम 
अभिमानी है। 

तुम्हारी भुजां विटप हैँ । यथा : भुजा बिटप सिर सृङ्ख समाना । गिनती 
मे बीस हं । पर जिसकी भुजाएं जंग थी । नाम ही सहस्रब्राह था । जंगल को तो 
कितने छोग पार कर जाते हैँ पर उस जंगक को कोई पार नहीं कर सकता था। 
तुमने भी पार नहीं पाया था । यथा : धाइ धरा जिमि जन्तु बिसेला । एक पुरष 
एेसा है कि जिसके परशुरूपी अग्नि को पाकर पूरा जंग ही समाप्त हो गया अर्थात्‌ 
उसे परशुरामजी ने मारा । 


जासु परसु सागर खर धारा। बडे नुप अगनित बहु बारा॥ 
तासु गवं जेहि देखत मागा । सो नर क्यौ दससीस अभागा ॥२। 
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अथं : जिसके परशुरूपी समुद्र के तीखे धार में असंख्य राजा अनेक बार ङब 
गये । उनका गवं जिसके देखते ही दूर हो गया 1 अरे अभागा दसरीश । वे मनुष्य 
केसे हे? 
व्याख्या : परशुरामजो का क्रोध सहस्रबाहुं को मारकर ही शान्त नहीं 
हमा । इक्कीस बार पुथिवो को निःक्षत्र किया। यथा: जिसने बार इकीस लहु की 
नदी बहाया । नृपति मांस मस्तिष्क पङ्क मय कूल बनाया । किया तहां असनान 
दिया पितरो को पानी । जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी | बार वृद्ध 
वनिता निघन मे भी जो निदंय महा । कन्द कूट नृप यूथ के काटन में अति पटु रहा । 
प्र० चं०। उन्हे बड़ागवंथा भौर टीकथा। पर जिसके दरांन से उनका गवं दूर 
हमा । यथा : अनुचित्त बहुत कहेउ अग्याता । छमहु छमा मन्दिर दोउ भ्राता । उस 
महापुरुष को तुम नरक्हतेहो। तुम्हं सिरतो दसद पर भाग्य किसीमें नहीं 
है । तुम भवभज्ञन पद विमुख हो । इसकिए तुम अभागी 'हो । 
साहिब सीतानाथ सों, जब धरि अनुराग। 
तुलसी तबहीं भार ते, भमरि भागिहै भाग ।॥ दोहावरो ७०॥ 


रामु मनुज कस रे सठ बंगा । धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥ 
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा । अन्न दान अरु रस पीयूखा ॥३॥ 
अथं : अरे नटखट ! रामजी मनुष्य केसे हैँ ? कामदेव क्या घन्वीटै या गंगा 
नदी हें ? क्या कामधेनु पशु है । कल्पवृक्ष पेड है । अन्न दान है भौर अमृत रस रहै? 
व्याख्या : जो किसी का उपदेश न मानक्रर मनमानाकरे उसो को बंगा 
कहते है । अंगदजी कहते ह कित्‌ शठ भौर बगाहै। विनय नहीं सुनता इसलिए 
शठ है ओर शिक्षा नहीं सुनता इसक्एिबंगाहै। यहां पर अङ्खदजी ने उसे व्याज से 
विभूतियोग का उपदेश किया । 
रामजी माया से मनुष्य रूप धारण किये ह । अतः मूढ रोग ॒उन्हँं मनुष्य ही 
मानते ह । मारीचनेभो रावण को सम्लाया था। यथा: तेहि पुनि कहा सुनह॒ 
दससीसा । ते नर रूप चराचर ईसा । तासों तात बयर नहि कीजे। मारे मरिय 
जियाये जीजे । पर रावण सठ बंगा है। किसी की नहीं सुनता । भत्तः आक्षेप करते 
हए भङ्खदजी कहते है । यहाँ बारह विभूतियो का वणन है । जिन भावों से भगवान्‌ 
चिन्ता करने योग्य हे : 
१. मनुष्यों मे रामरूप से चिन्त्य ह । यया: रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
गवद्‌ 
र ध कुसुम धनुस्ायक लोन्हं । सकर रोक गपने बस कीन्हे । उसे गीता में 
धर्माविरद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ । भगवान्‌ कहते ह कि घर्माविरोधी काम स्वयं 
म हं । उसे रीकिक धन्वो कहना अनथं है । सूख के चाहनेवाछे कामरूप से भगवान्‌ 
करो उपासना करते हँ । यथा : सुलार्थी कामरूपेण स्मरेद ज्गजमोवरम्‌ । 
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३. शङ्का £ गंगाजी तो निराकार ब्रह्यही मानी जातीर्है। यथा: करहि 
प्रनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी । श्रीमद्भगवद्गीता मे भगवान्‌ 
ने कहा दै कि नदियों गंगामेंहं। सरसामस्मि जाह्लुवी। उनमें नदीकी हृष्टि 
रखना परम मूढतताःका परिचायक है । 

४. सुरधेनरु : कामधेनु के किए गीताम भगवान्‌ ने कहाहैकि गयोंमें मे 
कामधेनु हु; यथा : धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । स्वयम्‌ भगवान्‌ की उपमा कामधघेनुसे दी 
जाती है । यथा : सुनु सेवक सुरतर सुरधेनु । उसमे पशु को दृष्टि करना भविवेक कौ 
पराकाष्ठा है । 

५. कल्पतरु : सबके मनोरथ का पूणं करनेवाला कल्पवृक्ष है । यथा : जाइ 
निकट पह्चानि तरु छह समनि सव सोच । मांगते अभिमत पाव जग राउ रंक भल 
पोच । उस कल्पवृक्ष को केवर रूप के साम्य से पेड माननेवाला नितान्त 
बुद्धिहीन हे । 

६. अन्नदान : अन्नसेही जीवनदहै। जो अन्न देता है वह जीवन दान करता 
है । अतः अन्नदान सरकार की विदोष विभूति है" अन्न की ब्रह्मदष्टि से उपासना का 
विघान दहै) अन्न की निन्दान करने का त्रत है। अन्नदाता पिता समज्ञा जाता हे। 
उस अन्न का दान क्या अन्य वस्तुओं के दान के समकक्ष समज्ञा जायगा ? 

७. पीयूष : जिसके लिए सम्पूणं सुर मौर असुरो ने मिलकर समुद्र मन्थन 
किया } जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ ओर जिसके पीने से तुरन्त बक्वान्‌ हीकर 
देवताभों ने असुरो पर विजय पाया । जो सम्पूणं स्वादु पदाथ कासिरमीरहै। जो 
सम्पूणं रोगों की अन्यं ओषध है । जिसे पान करनेसे जरामरण टर जाता है। 
जिसके निवास से चन्द्र की इतनी शोभा है । जो जगत्‌ का जोवन है । जिसकी उपमा 
रामनामसे दी जाती है। उस अमृत को द्रवरूप होने से रस : शबंत समञ्लना क्रितना 
बड़ा अविवेक है । 


वेनतेय खग अहि सहसानन । चितामनि पुनि उपर दसानन ॥ 
सुनु मतिमंद रोक बेकुठा। काम किं रघुपति भगति अकरठा ॥४॥ 


अथं: क्या गरुड पक्षी शेषजी सपं हैया चिन्तामणि पत्थर है? रे 
मतिमन्द सुनः; क्या बेकुण्ठ लोक है भौर रामजी की तीत्रमक्रिमीक्याजाभदहै? 

व्याख्या : ८. गरूडजी ज्ञानी है, भक्तरिरोमणि है ? त्रिभुवनपति को सवारी 
है । साक्षात्‌ नारायण की विभूति विशेष हें । यथा : वेनतेयश्च पक्षिणास्‌ । सामध्वनि 
जिसका शरीर है । यथा : सामध्वनिशरीरस्त्वं वाहनः परमेष्ठिनः । मात्स्ये । वे गरुड 
भगवान्‌ केवर पक्षघर होने से चिडिया कहे जायेंगे ? 

९. सहसानन : शेषजी ! जिसके सहस्र सिरो में से एक पर यह्‌ ब्रह्माण्ड 
घूर के कण सा रक्खा हुभ.है । यथा : ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि 
रज कनी । उस त्रिभुवनघनी को केवर सपं सा आकार धारण करने से क्या साप 
कहा जायगा ? 
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१०. चिन्तामणि : जिस चिन्तामणि के प्रभाव से दरिद्रताका ना होता है 
अन्धकार दुर होता है । खक्‌ निकट नहीं जाते । विष नष्ट होता है । रोग दूर होते है। 
सब सुखो की प्राप्ति होतो है। जिसकी उपमा भक्तिसे दी जाती है। उसका रूप 
पत्थर सा होने से क्या वहु पत्थर कहा जायगा ? 

१९१. बेकुण्ठ : जपि सव वेक बखाना । वेद पुरान विदित जग जाना 
जिस बेकुण्ठ की प्रशंसा वेद पुराण करते हं । जो संसार में प्रसिद्ध है। जो साक्षात्‌ 
भगवद्‌-विग्रह है । साश्नात्‌ लक्ष्मीनारायण का जहां निवासहै। जो ब्रहयखोक से 
भी परे ह । उसे जीव का निवास स्थान कहना बुद्धिमान्य का ही परिचायक है । 

१२. भक्ति : जितने साधन वेद ने बतलाये हैँ : तीर्थाटन साधन समुदाई । 
जोग विराग ग्यान निपुनाई । नाना कमं धमं त्रत दाना। संजम दम जप तप मख 
नाना । जह र्गि साघन वेद बखानी । सबका फर हरिभक्ति है । उस भक्तिकी 

` गणना फायदा : काम में करना सामान्य मूढता. नहं है । 


दो. सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर्‌ जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि, गयेउ जो तव सुत मारि ॥२६॥ 


मथं : सेना के सहित तेरे अभिमान को मथकर वन उजाडकर नगर 
जलाकर तेरे बेटेको मारकर जो चर गया । वह हनुमान्‌ कथो रे शठ ! बन्दरहै? 
व्याख्या : जिसने सेना के सहित तेरे मान तरा मदन क्रिया । यग्रा: 
मत्तमट मुकुट दसकंठ साहस सेरु श्यंग विहूरनि जनु वच्र.र्याक्री। 
दसनधरि घरनि चिक्करत दिग्गज कमठ रोष संकुचित शंक्रित पिनाकी ॥ 
चरत महि मेर उच्छलत सागर सक्ररु विकर विधि बधिर दिसि विदि क्ञांकी । 
रजनिचर धरनि धर गभं अभंक् सवत सुनत हनुमान को हाकि बकी ॥ 
क9 रा० 
वड़ो बिकरा बेष देखि सुनि सहनाद डरय। मेवनाद सविषाद कहै रावनो। 
बेग जोत्यो मारुत प्रताप मारतंड कोटि काल कराता बड़[ई जित्यो बावनो ॥ 
तुकसी सयाने जातुधान पछ्िताने मन जाको एेसो दूत रोतो साहिब अवै आवनो । 
काह को कसर रोषे राम बामदेवहू करी बिषय बीते वादि बैरको बढावनो॥ 
तेरे प्राण से प्यारे अशोक वन को उजाडा । यथा : 
बासव बरुन बिधि बनते सुहावनो दसानन को कानन बसंत के सिगार सो। 
समय पुराने पात परत डरत बात पाल्त छात रति मारके बिहारुसो॥ 
देखे बर वापिका तडाग बाग को बनाव रागबसं भो विरागी पवनकुमार सो। 
सीय कौ दसा बिलोकि बिट¶ भसोक्र तर तुकक्षी विलोक्यो सो तिलोक सोक सारसो ॥ 
मादो मेधमारु बनपाकू बिक रार मट नीके सब कार सीचे सुधासार नीर को। 
मेषनाद तें दकारो प्रानते पियारो बाग, भति अनुराग. जिय जातुषान घोर को ॥ 
तुरुसी सो जानि सुनि सीयको दरस पाई पैठो वाटिका बजाई बरु रघुवीर र । 
विद्यमान देखत दसानन को कानन सो तहस नहस कियो साहसी समीर को ॥ 
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तेरे नगर को जाया । यथा : 
पात्र पकवान बिधि नाना को संधानो सोधो विविध विधान घानवरत बखारहीं। 
कनक किरीट कोटि पकंग पिटारे पीठ काढत कंहार सब जरे भरे भारहीं॥ 
प्रन अनल बादे, जरह काठ तहां डद क्षपट कपट भरे भवन भंडारहीं। 
तुलसी अगारुन पगारुन बजार बंच्यो हाथी हथिसार जरे घोर धोरसारहीं।॥ 
तेरेबेटेको मारा । यथाः 
भावत देखि विटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा॥ 
देखत ॒ तोहि अच्छ जेहि मारा । तषु पंथ को रोक्रनि हारा॥ 
उसे बन्दर कहते तुम्हे लज्जा नहीं आतो । जो तूने कह डाला क्रि : है कपि 
एक महा वलसीलका । यहां पर अंगदजी ने संक्षेप से विभूतियोग कहा । 


सुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कपारसिधु रघुराई ॥ 
जौ खल भयेसि रामकर द्रोही । ब्रह्य र्रसक्र राखि न तोही ॥१॥ 


अथं: हे रावण ! सुनो तुम चालाकी छोड़कर कृपासिन्वु रघुपति को क्यों 
नहीं भेजते। रे खल ¡ यदित रामका द्रोही हुमा तो ब्रह्मा ओर शंक्ररतेरी रक्षा 
न कर सकेगे | 

व्याख्या : भाव यह कि तुम तथ्य पर नहीं जा रहे हो । चालाको से बातें बना 
वैनाकर आत्मा भौर आत्मीय को घोखादे रहैहो। तुम चाराकी छोडदो। 
वयोकि चाखाकी भजनम बडी भारी बाधकदहै। यथा: मन क्रम वचन छाड़ 
चतुराई । भजन कृपा करिह रघुराई । भजन में सर्ता की अनिवायं आवर्यकता 
है। दो गुण रह । जिनका होना भजनीय में आवच्यक है । एक सामथ्यं भौर दूसरी 
दया । सो रघुपति में दोनों गुणों का त्यन्त उत्कषं है । कृपा के तो वे समुद्रहीदहै। 
भौर सामथ्यंएेसाहैकि ब्रह्याभौर ख्रकीभी वरहा एक नहीं चरती। इन्हीं दो 
देवो का तुम्हे भरोसा है । इन्हीं के बरु पर तुमने इन्द्रादि का द्रोह क्रिया गौरये 
तुम्हारी रक्षा करते आये । पर रामकाद्रोहकरनेसेये चाहनेपरभी रक्षान कर 
सकंगे । जयन्त कौ र्ना नहीं कर सके । क्योकि इन्हीं के बनाये ये ब्रह्मा द्र बने है| 
तू खरदहै। खर बिनु कारन पर अपकारो। निष्कारण वैर करता फिरतादहै। 
रामजीसेभीतू निष्कारण विरोध कर रहा हे । 


मूढ़ बृथा जनि मारसि गाला । राम बयर अस होइहि हाला ॥ 

तब सिर निकर कपिन्ह्‌ के आगे । परिहरि धरनि राम सर रागे ॥२॥ 
जथं : रे मूढ! व्यथंडीगनर्हाक। रामके वेरसे तेरी गति एसी गति 

होगी किं तेरे सिर रामजी के बाणो के छगने से बन्दरों के आगे पुथ्वी पर गिरेगे । 
व्याख्या : नर कर करेसि बखान का उत्तर देकर अब अङ्खदजी : सुनु सठ 

सोद रावन बल सीला। हर गिरि जान जासु भुज लीला । भादि उक्तियों का उत्तर 

देते हुए कहते हँ कि तु मूढ़ है । बात नहीं समज्ञता । तेरा डीग॒हौकना व्ययं है | 
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रामजी ही बुक मूरूसोतहैं। उन्होंकेवरसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र॒ उत्पत्ति पाक्न 
मोर संहार करते हँ, तुमने भी जो कुछ कियाहै सो उन्हींके बल के ऊ्वछेश से 
कियाहै। मूढ्तासे तुम अपनेको कर्ता मान रहेहो। उधी मक स्रोतसे विरोध 
करने पर बर्‌ कहा से मायेगा ? फिर तो तुम्हारी वुरी गति होगी । 

बखसीस इस जू को खीस होत देखियत । ये जो तेरे सिर शद्कुरजी पर चदे थे 
वे रामजी के वाण क्गने से बन्दरों के अगे पृथ्वी पर गिरेगे। लोकपालों के गिराये 
ये सिर नहीं गिरे पर रामजो के बाणके आगेये न ठहुर सकेंगे । 


ते तव॒ सिर कदुक सम नाना । लेकिहहि भाल कीस चौगाना ॥ 
जबहि समर कोपिहि रघुनायक । छुटि्हाहि अति कराल बहु सायक ॥३॥ 


अथं : तुम्हारे सिरो को अनेक गेदोंकी भातिवे भाद्‌ ओर बन्दर चौगान 
खेकगे । जब रघुनायक युद्ध में क्रो करेगे तो अत्यन्त करार वहुत से वाण दटेगे | 

व्याख्या : वे भालू बन्दर यह्‌ विचार न रंगे कि यह्‌ सिर शिव निर्माल्य है। 
वे उसे गेंद बनाकर चौगान खेरेगे । छोटा होने से हाथोंसे खेला जताहै ओर 
वडा होने से रात कौ टोकर देकर खेरते हं । 

रघुनायक कभी कोप नहीं करते । इनका कोप समराद्धण में ही व्यक्त होता 
है। : तब चे बान करा । फकरत जनु बहू व्याकु । कोपे समरं श्रीराम । चके 
विसिख निसित निकाम । अवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर वोर | उन 
खरतर तीर का सामना खरदूषण नहीं कर सके । वे ही करार बाण जव बहुत से 
छटेगे तब तुम्हें समञ्च मे आवेगा । रावण ने पहिले अपने सिरकी कथा कही थी 
मौर तत्पश्चात्‌ शेष अङ्गं का पराक्रम कहा था । अतः अद्खदजी सिरको दुर्दशा 
पहिले कके तन रेष अद्धो को दुगति कहते ह । 
तबक चकिहि अस गार तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत॒ बचन रावनु पर जरा । जरत महानरु जनु धुत परा ॥४॥ 


अथं : तव तुम्हारा क्या एेसा गार चलेगा ? एसा विचारकर उदार राम 

को भज । वचन सुनते ही रावण भभक उठा । जसे जलती हुई आग में घो पड | 
- व्याख्या : घर वठेही गार चक्तादहै। जो चाहतेहो बोरतेहो चरे जा 
रहे हो । जब सरकार के अति करार बाण चरमे । तव तुम्हारा गाङ बजाना बन्द 
हो जायगा । तुम विकल हौ जामोगे । करते धरते कुछ न बनेगा । तुम्हारे समान 
कोटि कै तथा तुमसे बड़े वीरो से भो करते कुछ न बना । एसा विचार कर रामको 
भजो । वे बडे उदार है| उनके सामने दीनता स्वीकार करने मात्र की मावद्यत्रता 
है । उनके द्रवीभूत होति देर नहीं कुगती | यथा : एसो को उदार जगमाहीं । बिनु 
तेवा जो द्रव दान पर राम सरिस कोउ नाहीं । रावण बोल संमारि अघम अभिमानी : 
आदि उक्तियों पर पटले से ही जल रदे थे | परन्तु अपनो दुदंश।वारी बात परतो 
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एक दम भभक्र उ2, जिस भाति जलती हुई भारी भागमें घौ पड़ने से वहु भभक 
उठती है। 
दो. करुभकरन अस बंधु मम,सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
मोर पराक्रम नहि सुनहि, जितेडं चराचर क्लारि ॥२७॥ 

अथं : कुम्भकणं जैसा मृन्ञे भाई दहै। बेटा मेरा शक्रारि : इन्द्रशत्रु नाम से 
प्रसिद्ध है । तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना। मने सम्पूणं चर ओर अचर को जीत 
रक्खादहै। 

व्याख्या : रावणने कहाकितू तो एसा बोलरहाहै जैसे कोई किसी 
अनाथको दुदंशा कह रहा हो । जो सब तरह्‌ से सनाथ है उसके किए एसी बात 
कंसे सम्भवदहै। कुसमयमें भाई काम आते ह । यथा : गोडिअहि हाथ अस निहुके 
धाए । होहि कुर्माय सृ्ब॑धु सहाए । सो मुञ्चे अतिबर कुंभकरन असत न्राता। जेहि 
कटु नहि प्रतिभट जगजाता । मेरे भाई का जोडसंसारमें पेदाही नहीं हमा । 
ब्रह्मदेव देखकर स्वयं अगश्चयं मे आ गये कि उसे रहते मुज्ञ भय कहाँ । संसार 
जानता है कि मेरा आज्ञाकारी बेटा इन्द्र को जीतनेवाला है । यथा : जे सुर समर घौर 
वरवाना । जिहके करिबे कर अभिमाना । तिहहि जीति रन अनेसु बंधी । उठि 
सुत पितु अनुसासन कधी । वारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महु प्रथम रीक जग 
जासू । जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर निर्तहि परावन होई है जिसे एेसा 
बेटा हो उसे भय के किए स्थान कहा । तिस पर अकेला मे चराचर को जीत चुका 
हूं । मुञ्ञे किसी की सहायता की भआावहइ्यकत। नहीं है । मालूम होता है तूने मेरा 
पराक्रम सुना नहीं है । इसी से एेसा बोलता है । 


सठ साखामृुग जोरि सहाई । बांधा सिधु इहै प्रभुताई ॥ 
नार्घाहि खग अनेक बारीसा । सुरन होहिते धनु सब कीसा ॥१॥ 


अथं : रे शठ । बानरों को सेना जुटाकर समुद्र वाध किया यही प्रभृता है। 
अनेक पक्षो समुद्र धा करते हैँ । इसलिए वे शूर नहीं हो जाते । | 

व्याख्या : भाव यह्‌ है कि तीन लोक में उस तपस्वी को मेरे भय से सहायक 
तो कहीं मिले नहीं । बन्दर को जाति मूखं होती है । वे ही सहायता के किए तैयार 
हुए । वे भी शाखामृग है । उनकी इतनी ही भ्रमुता है कि एकं शाखा पर से दुसरी 
पर जा रहं भौर चूके नहीं । उनकी सेना जोड़कर समुद्र पर सेतु बाधा, यही उनकी 
प्रसुता है । इसके अतिरिक्त भौर कोई प्रभुता तुम उनकी बतला नहीं सकते । पर 
इसमे भी उस तपस्वी ने क्या किया : राम वैर अस होइहि हाला का यह उत्तर 
रावण ने दिया। | 

तुम रोग तो समुद्र मे सेतु र्बाधिकर पार राये हो । क्रितनो चिड्ाएे बिना 
सेतु के हौ समुद्र लाघा करती है । कायं करने का पोर्ष पृथक्‌ सामग्री है । तु जड़ है 
` भाग ३-२४ - 
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समज्ञ नहीं सकता 1 समुद्र के बन्धन पर दही रीं दै। जी] समुद्रोल्लंघन से 
चिड्या वोर नहीं हो जाती | 


मम भुज सागर बर जरु पूरा जह ब्रूडे बहु सुर नरसूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो. पाइहि पारा ॥२॥ 


अथं : मेरी भुजारूपी समुद्र॒ बलषशूपी जर से पूणं है । जिसमे अनेकं देवता 
गओौर मनुष्य इब गये हं । ये बीस समुद्र अथाह ओरयपारदहं। एसा कौनवीर दहै 
जो इनका पार पा जाय । 

व्याख्या : तव सिर निकर कपिन्ह के -आगे । परिहृहि धरनि राम सर कगे | 
का उत्तर रावण देतेहं। इससमुद्रमे तो उडनेवलि की सामथ्यं देखी जाती है। 
पर मेरे भुजसागरमे तो वौरोंकीपरीक्षाहै। ये वलरूपी जलसे भरे हुए बीस 
समुद्र इकटुं हैँ । इनमें कितने सुर नर शूर इव मरे--उनकी गिनती नहीं पर किसी ने 
पार न पाथा क्योकि न तो इनके आयाम का पतान गहराई का पता। अतः एक 
का पार होना दुस्तर है । वीसों को पार करनेवाला वीर है कौन? 


दिगपालन्ह मे नीरुं भरावा । भूप सुजसु खल मोहि सुनावा ॥ 
जौ प समर सुभट तव नाथा । पूनि पूनि कहसि जासु गुनगाथा ॥३॥ 


अथं : मेने दिक्पालों से पानो भरायादहै ओर तु शठ मुज्ञ राजाका ययश 
सुनाने चखा है | यदि तेरा नाथ जिसके गुण गाथाका तू बार बार वणन करता है 
युद्धवोर है : 
व्याख्या : अस विचारि भनु राम उदारा । -का उत्तर देते हुए रावण कहते 
है कि दिकृपारों से मने नीच टहल करवाया । यह देखने के किए किः देखे इनमें 
कुछ स्वात्माभिमान शेष है कि नहीं । तो मालूम हआ कि कुछ भी शेष नहीं है । 
खगे पानी भरने । सेतु बावना तो प्राकृत राजाओं का सुयश है । यथा : अति अपार 
जे सरित्त वर जे नृप सेतु कराहि। तासु गवं जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दस 
सीस अभागा। का उत्तर देते हुए रावण कहते,है कि तेरानाथतो वाकूवीर है 
युद्धवीर तो है नहीं । तु-उसके गुणगाथा को वार बार कठं रहादहै। इस कारण 
यदि मान भी कं तो भी सामज्ञस्य नहीं बेठता । 
तौ बसीठ पर्वत केहि ` काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि लाजा ॥ 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहू । पुनि सठ कपि निज प्रमुहि सराह ॥४॥ 
अथं : तो सन्वि के किए दूत क्यों ` भजता है । शत्रु से प्रीति करते हृए उसे 
लज्जा नहीं कगती ? कैकास `के म थनेवाके मेरे ब्राहु को देख ठे । तव शठ वन्दर । 


प्रभु की प्रशंसा कर| 
॥ न युद्धवोर तो प्रतिभट खोजते फिरते है। यथा: रन मद मत्त 


फिरद जग धावा । प्रति भट खोजत कतहु न पावा | यदि वह युद्धवीर है तो उसने 


केक = 9 ककं = क = च, = = 
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दूत क्यों भेजा । दूत तो सत्रं चाहुनेवाले भेजते हँ । मे उसका दारापहर्ता परम 
शत्रु मुक्षसे प्रीति करने के लिए दूत भेजते उसे रज्जा नहीं आयी । 


तब कि चकिहि मस गार तुम्हारा। का उत्तर मेरी भुजां देख के । दै 
तेरी सेना मे किसी की.भुजा - एसी. ? इन भुजाओं ने रिवजी के. पवं्त का मन्थन 
किया है-। अर्थात्‌ पवंत सहित शिवजी को भी उठा छ्या | इनके देखने से फिर 
तुञ्चे अपने प्रभु के सराहने का साहस न रह जायगा । 


दो. सुर कवन रावन सरिस, स्वकर काटि जेहि सीस । 
हने अनर अति हरख बहु, बार साचि गौरीस ॥२८॥ 


अथं : रावणके एसा शूर कौन है जिसने. भपने हाथ से अपना सिर काट 
डाला ओर.अति हृषित होकर अनेक बार अग्नि मे हवन कर दिया। शिवजी 
इसके साक्षी हें | | 

व्याख्या : अब रावण अपनी शूरता कहते हैँ । मेने मपना सिर अपने हाथ ते 
काटा । कोई काटे तो हम उसे शूर माने । शूरो की अन्तिम परीक्षा सिर का काटना 
हीहै। सो अपने हाथ से अपना सिर नहीं काटा जा सकता। सो मेने कर 
दिखाया । अतः मुञ्लसा शूर कोई नहीं । सिर कटते ही तो शूर की इतिश्नौ हो जाती 
है । उसे अग्नि मे हवन करने की किसे सामथ्यं ? तिस पर हषित होकर बार बार 
सिर काटकरर चद्नेवाला कौनदहै? चढाना तोदूर की बात दहै: इस बात्त प्र 
विश्वास होना कटिन है । परन्तु इसके महादेवजी साक्षी हँ कि सब बातें सच्ची हैँ । 
मूढ मृषा जनि मारे्षि गाला । इत्यादि. का उत्तर देते हुए रावण कहते हैं किं तेरी सब 
बाते कूटो हँ । मे मुषा गार बजानेवाजा नहीं हु । 


जरत बिरोकेडं -जबहि कपाला । बिधि के छ्खि अकर निज भारा ॥ 
नरके केर आपन . बध राँची । हंसेड जानि बिधि गिरा अर्साची ॥१॥ 


जथ : जब मैने अपनी नख्ती हुई खोपडी देखी ओर उसमें ब्रह्मदेव के छिखे 
अङ्कु देखे तो मनुष्य के हाथ से अपना वघ र्बाचकर ब्रह्याका किला हु ठा 
समक्चकर मे हंसा। 

व्याख्या : एक सिर जल रहा है भौर दूसरा सिर तमाशा. देख रहा है । 
विधिनेजो कपाल में लिख रक्ला है उसे नांच रहाहै। विधि के. अङ्कु सभीके 
कपाक पे रहते है । परः सब कोई उसे पढ़ नहीं सकता । उस विषय के पण्डित उसे 
पढ़ सकते हं । अतः हस्तरेखा से काम चलाया जाता है । यथा : अस स्वामी एहि 
कहं मिकिदहि, परी हस्त अस रेख । हाथ में रेखा रहती है ओर कपार मे - मङ्कु 
रहता है | जब सिर जलने रगा तब रावण को ख्यारु पड़ा कि एेसा अवसर फिर 
न मिलेगा | देखे तो ब्रह्मदेव ने क्या ङ्खाहै। तो उसमें देखा तो उसकी मौत्त 
मनुष्य कै हाथ ल्ली थी रावण कों .उसपर हंसी मागयी कि देलो ब्रह्मा भो 
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ब्व क 


शूठ किख गये । भाव यह कि इस विषय में रावण ब्रह्मदेव का कहना भी प्रमाण 
नहीं मानते | अङ्गद का कहना कि : तव सिर निकर कपिन के जागे । परिह धरनि 
राम सर लागे | किस गिनत्ती मे है। 


सोढ मन समुक्ञि त्रास नहि मोरे । छिखा बिरंचि जरठ मति भोरे ॥ 
आन नीर बर सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि खाज पति त्यागे ॥२॥ 

अथं : उसे समञ्षकर भी मुञ्ञे भय नहीं है । क्योकि वृढ ब्रह्मदेव ने भूक से 
एसा किख दिया । रे दुष्ट] तु दूसरे वोरका बर मेरे सामने लज्जा ओर मर्यादा 
छोडकर बार बार कहता है । 

व्याख्या : मस विचारि भजु राम उदारा । का उत्तर देते हृए रावण कहते 
है कि स्वयं ब्रह्मदेव का ` ठेख देखकर तो मेँ उरा ही नहीं । मृक्चे तो हंसी आ गयी 
करं बूढ़े होने से ब्रह्मा की भी अकल : बुद्धि मारी गयी] तु चला है मृन्ञे डराने | मेरी 
धारणा के प्रतिकूल यदि ब्रह्मा कटं तो भी नहीं मानता । 

रामजी कानामतो रावण लेते नहीं। इसलिए कहते हैँ कि दूसरे वीर का 
बर मेरे सामने नहीं कहना चाहिए । मुक्षसे यदि कोई अधिक हो तो उसका बल 
मेरे सामने कहना प्रप्त हो सकता है । सो मृज्ञसे अधिक तो कोई है नहीं। एेसा 
कौन दहै जो अपने हाथ से अपना सिर कटे। सिर कटने पर विचारकेरने की 
रक्तिं रवखे । ब्रह्मदेव का छिखा र्बाचे ओर हंसे ? अतः दूसरे वीर की प्रशंसा मेरे 
सामने. करनेवालों को लज्जा होनी चाहिए । क्योकि एेसा करके वह अपनी ही 
अप्रतिष्ठा कर रहा है । 
कह अगद सखन जग माहीं । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ 
राजवत तव सहज सुभा । निजमूख निजगुन कहसि न काऊ ॥३॥ 

अथं : अङ्खद ने कहा : हे रावण । तेरे समान लज्जाशीर संसार में दूसरा 
कोई नहीं है । रज्जाशीकता तुम्हारा जन्मसिद्ध स्वभाव है । अपने मुख से तुम 
अपनी प्रशंसा कमी नहीं करते । 

व्याख्या : ध्वनि यह है कि तुम्हारे सा निलंज्ज कोई संसार में नहींहै। 
आत्मप्रशंसा का तुम्हारा सहज स्वभाव है । वेठे बेठे दिन रात शेखी बधाड़ा करते 
हो । आत्मप्रशंसा करना महा निखंज्जता का कामहै: सो तुम निरन्तर किया 
करते हो गौर मेने तो रामजी की प्रशंसा की मपनी प्रगंसा नहींकी। सो मुञ्षे 
निखंज्ज बतला रहे हो । निंज्ज तो वह्‌ है जो आत्मप्रशंसा करे । 


सिर अरु संरु कथा चित रही । ताते नार बीस तँ कही ॥ 
सो भूजब राखे उर धारी । जीतेउ सहस बाहु बक बाली ॥४॥ 
अथं : सिर ओर पवंत कौ कथा याद रही । इससे तुमने बीस बार कहा । 
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भुजाभों के उस बल को तुमने हृद्य मे रख छोड़ा था। जव कि सहुखरबाहु बङि 
ओर बाली को जीता था। 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि सहु्बाहु बलि ओर बालितीनों से रावणका 
पराभव हुआ था । वे सब बातें तो तुम्हं सब भूल गयी । बस सिर ओर शरु की 
कथा याद रह गयी 1 इसकए तुम इन कथाओं को बीस बार दोहरा चुके । जब 
सहस्रबाहु बलि ओर बाकि से काम पड़ा तब तुम्हारा वह बरु कर्हां रहा । क्या 
अपने कुज्जाशीर्‌ स्वभाव के कारण उसे हदय में छिपाये रहे । 


सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। कटे सीस किं होड सूरा॥ 
इन्द्रजाकि कहं -कहिअ न बीरा । काटइ निज कर सकर सरीरा ॥५॥ 


अथं : रे मतिमन्द ! यहीं से बात समाप्त कर । क्या कोई अपना सिर काटने 
से वीररहोताहै? बाजीगर कोवीर नहीं कहा जा सकता। वहु अपने हाथसे 
अपना सम्पूणं शरीर काट डारता है । 


व्याख्या : अपने हाथ से अपना सिर काटना दूसरी बत है ओर धुदध 
करना दूसरी बात है । बाजीगर रोग अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डाङ्ते 
है । उस समय बाजौीगरी को विद्या यहां तक बढ़ोथो कि सूत पकड़कर आकाश 
मे चद्‌ जतेथे भौर वर्हां से उनका अङ्कं प्रत्यद्ख कटकर गिरता था। इष समय 
भी एेसा इश्य दिखछानेवाङे है कि टेबुरु पर कटा हभ सिर रक्खा हुभा है 
ओौर वह्‌ बोक्ता है । अत्तः अपने हाथ से सिरकाटने मे बाजोगरो को प्रशंसा है 
दोयं की नहीं । 

दो. जर्रहि पतंग मोह बस, भार बर्हाह खरबुद। 

ते नहि सूर कहावहि, समुरक्चि देखु मतिमद॥२९॥ 

अथं : पतंग मोहवश जक्ते है। गधे बोक्चा ढोते है। पर वे दुर नदीं 
कहुराते । रे मतिमन्द समञ्च करर देख । 

व्याख्या : वाजीगर का सिर काटनातो ञ्ूढादहै केवर वाजीगरो मात्र दहै। 
क्योकि उससे वह मरत। नहीं फिर सिरवाका हो जाता है । पर पतङ्गं ता सचमुच 
अपने प्राणों को दीपकी रौ पर निछावर कर देता है । इसमें उसका अज्ञान कारणं 
है । शौयं नहीं । अतः तुम्हारा सिर काटने का कोई मूल्य नहींहै1 इसी प्रकार 
बहुत बड़ा बोक्षा उठाने मे भी कोई वीरता नहीं है । गधे जेसा बोज्ञा ढोते है ताजी 
घोडे नहीं ढो सकते । अतः कोई पतङ्ग भौर गधे को वोर नहीं कह सकता । अतः 
तुम्हारा केलास उठा लेना तुम्हारे बोक्षा उठाने का परिचायक है : बीरता का नहीं । 


अब जनि बत बढाव खक करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 
दसमूख मे न बसीटी अयेडं । अस बिचारि रघुबीर पठायेडं ॥१॥ 
भथं : रे खर्‌ ! भन बतबद्व न कर । भेरी बात सुनकर अभिमान छोड । 
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रे दसमुख । मे सन्धि का प्रस्ताव करनेवाछा दूत्त होकर नहीं माया हं । रचुत्रोर ने 
एेसा विचारकर मुञ्ने मेजा हे । 

व्याख्या : भङ्खदजी रावण के कहे हुए वाक्य : रिपु सन प्रीति करत नहि 
काजा । का उत्तर देते हए कहते हँ कि व्यथं बात को न बढाभो नहीं तो यहीं युद्ध 
भारम्भ होगा । तुम खलो सद्धाव को नहीं समञ्च सकते | बतबढाव का फल 
मे तुरन्त देता हं । यथा : बातहि बातत करष बढ़ आई । जुगरू अतु बल पुनि 
तरुनाईं । तेहि अगद कह रात उठाई । गहि पद पटक्यौ भूमि भंवाई । तुम मेरी 
वातत सुनकर मान छोड दो । मान रहने से बात समञ्च में नहीं आती । 


बार बार अस कह्इ कपाखा । नहि गजारि जसु बधे सुगाछा ॥ 
मन महु समुक्ञि बचन प्रभु केरे । सहेउं कठोर बचन सठ तेरे ॥२॥ 


अर्थं : कृपारने वारवार एसा कहारहैकिग्यगाकुके मारनेमे सहका 
यश नहीं होता । रे शठ ! प्रभु के वचन को मन में समञ्चक्रर ने तेरे कठोर वचन 
सह्‌ ल्यि । 
व्याख्या : तौ बसीठ पर्वत केहि काजा । का उत्तर देते हुए अङ्खदजी कहते 
ह किमे प्रीति के किए दूत बनकर नहींञआयाहूं। मने प्रीति करनेके लिए कहा 
भो नहीं । शरण जाने के किए कहा है । यथा : दसन गहह तुन कंठ कुठारी । परिजन 
स।हत संग निज नारी । सादर जनकसुता करि अगे । एहि विधि चल्हु सकर भय 
त्यागे । प्रनतपारु रघुवंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि । आरत गिरा सुनत प्रमु अभय 
करेगो तोहि । वे काम क्रोध मद गज पंचाननदहै। तू काम क्रोध का दासानुदास 
श्णगाकुहै। चोरी करके स्त्रीहरण करतादहै। बार बार अस कहे: का भाव यह्‌ 
है कि ्छगालके मारनेमें कोति नहीं है । तुम्हे उसके पास मेज रहे है । वह्‌ अपनी 
बोटी बिना बोले न रहेणा । तुम क्रोध करके उसेमारनदेना। मालिक के वचन 
पर ध्यान देकर मने तेरे कठोर वचन को सहा । नहीं तो इस प्रकार कटुभाषी का 


दण्ड वघ ही है। 
नाहि त करि मुलभंजन तोरा । ऊ जातें सीर्तहि बरजोरा ॥ 
जानें तव॒ बलु अधम सुरारी । सूने हरि आनिसि पर नारी ॥३॥ 
अथं : नहीं तो तेरे मुंह को तोड़कर सीता को अपने बरसे ङे जाता। रे 
अधम देवशत्रु ! तेरा बल जान गया । जब क्रित पराईस्त्री को अकेका पाकर हरण 
कर छाया । | 
व्याख्या : श्रीरामजी के समरपुभट होने की बाततोदूरहै मेँ भकेलातेरा 
मुख तोड़कर सीताजी को अपने मुजवबल से ङे जाता । लीरा सिर से काटिये दीजे 


भराय । रहिमन कड़ए मुखन को ग इहै सजाय । .इभी से अङ्खदजी ने 
र कहा । मुख से यह्‌ बात निकली : रिपु सन प्रीति करत नहि राजा । 
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उसे तोड़ डार्ता ओर जिस सीताको तु चुराकर काया उसे म भुजवकू से 
रे जाता । 

अव दिगपाल्नमें नीर भरावा । का उत्तर देते हए कहते हैँ कि तुम अपने 
को सुरारि कटने मे बड़ी प्रतिष्ठा मानते हो । उसे भपने बर का परिचायक्र समन्ते 
हो ओर परार्ईःस्त्रीकी चोरी करते हो| यदि तुभमें बर होता तो सामनेसे नङ 
जाते । सुरारि तो खरदूषण भी थे पर वे अधम नहीं थे | तू अघम है। 


तं निसिचरपति गबं बहुता । मे रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जौ न राम अपमार्नाहि उरॐं। तोहि देखत अस कौतुक करऊॐ ॥४॥ 


अथं : तुम राक्षसो के राजा हो । घमण्ड बहुत है। मतो रघुपति के सेवक 
का दूत हूं | यदिमे रामजी के अपमान का भयन करूं तो तुम्हारे देखते इए 
एेसा खेर कङ्‌ | 

व्याख्या : मम भुज सागर बू जर पुरा । का उत्तर देते हुए अङ्कदजी कहते 
हं किं तुम मपने समाज मे सबसे महान्‌ हो "गौर मेरी गणना अपने समाज में तीसरी 
श्रेणी में है । सबसे महान्‌ रामजी दूसरी श्रेणी राजा सुग्रीव गौर मे तो उनका दूत 
हुं । इस समय रामजी का दूत बनकर भाया हूं | यदिमे तुम्हारी दुदंशा करदं 
तो रामजौ का अपमान होगा । क्योकि वे तुन्न अपने हाथसे दण्ड देगे। तब रोग 
कगे कि जिसकी अद्खंदने दुदंशा कर डालो थी उसे रामजीने मारातो कौन बड़ा 
पुरुषाथं किया ? इस भाति उनका अपमान होगा गौर उस अपमान को मेँ डरता हू 
तुम्हे नहीं । तुम्हारे किएितोमेंएेसा कर सकता हुं कि तुम देखते ही रह्‌ जाओ ओर 
मे खेर कर जाडं । | 

दो. तोहि पटक्रि महि सेन हति, चौपट करि तव गाउ। 


ण्डे 


तव. युवतिन समेत सठ, जनकसुता ॐ जाउ ॥३०॥ 


अथं : रे शठ ! तुम्हे पृथ्रीपर पटककर तेरो सेना मारकर तेरे यावको 
चौपट करके तुम्हारे युवतियों सहित म जानकीजी को रे जाऊ । 

व्याख्या : पकक गिरने के पहिले मँ तुञ्चे सिंहासन के नीचे गिरा दशा । जब 
सेतू संभालकर उठे उठे तब तक तेरी सेना निपटा दूंगा । जव तक तु सेना संभाले 
तव तक लङ्का उजाड दूंगा । तुम क्का संभार्नेके फेर मे फं रहोगे तब त्क 
मे जानकीजी को लेकर चला जाऊंगा ओर साथ मे सोताजो की तपस्या वणं करने 
के किए मन्दोदरी को भी बलपूवंक ठे जाऊंगा । जिसमें जगत्‌ देख जे किं जो दूसरे 
कीस्त्री चुराकर खाता है। उसकी स्त्री बलधुवंक हरण की जाती है । । 


जौ अस करॐं तदपि न बड़ाई । मूयेहि बधे नहि कच मनुसाई ॥ 
कौर कामबस पिन निमूढा । अति दरिद्र अजसी अति बढा ॥९१॥ 
मथं : यदि एेसा करं तो मी कोई बड़ाई कौ बात नहीं है । बयोकि मरे हु 
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को मारनेमें कोई बडाई नहींहै। १.कौरु २. कामो ३. कपिण ४. विमूढ 
५. अतिदरिद्र ६. एेसा पुरुष जिसकी अकीति हो । ७. मत्यन्त वृद्ध । 
व्याख्या : अब अङ्खदजी : कूुंभकरन सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। मोर 
पराक्रम सूनेसि नहि जितेडं चराचर ज्लारि । का उत्तरदे रहेहैकिये सबके सब 
मृतकतुल्य हँ । इनके पाप ने इनको पिके मार दियाहै। इनके मारनेवाेको 
निमित्तमात्र होने की देर है । क्योकि निम्नङिखित प्राणियों की गणना मृतको में है : 
१. पहिले कौर जिन्हे वाममार्गीं कहते हैँ । स्वयं कवि ने कहा है : तजि 
सुतिपथु बाम पथ चर्हीं । बंचक बिरचि नेष जगु छरुहीं । तन्त्र शास्वों मे दो मार्गो 
की चर्वादहे: १. दक्षिण मागं गौर. वाम मागं । वाम मागं में पञ्चमकार: १, मद्य 
२. मास ३. मत्स्य ४. मुद्रा गौर ५. मेथुन का प्रचार है । इसी के अनुयायी अपने को 
कौर कहते ह । यथा : 
नर कपा को पात्र बनाया मरघट में आवास किया । 
पटना गरे हार हाड़ोंका ईश बेष स्वीकार क्रिया ॥ 
योगाज्ञन से शुद्ध हुई आंख देखत्ता हँ अब में। 
आपस ॐ ये जगत भिन्नदहै, मेद रहित ईदवरसे है ॥ 
मेद जत चरबो मनुष्य का मांस मनोहर । 
सेकर के देते है पावक मेँ भआहुत्तिवर॥ 
ब्राह्मण को खोपड़ी वही है मेरा चुक्कड़। 
भरके दुधु पारण करते हँ नित्त अक्खड॥ 
विप्रमुण्ड ताजा कटा रोह को धारा गरम। 
देव॒ महाभेरव निकट देते हँ बक्ि नित्य हम॥ 
देखा है न कहीं बिना बिषय के आनन्द होवे जुदा । 
मुक्ति पत्थर है भला यह्‌ गती क्यो तू च्या चाहता ॥ 
देवो सो रमणो गरे रुपटती है शम्भु तु भी बना। 
एसी अद्भूत मौज ही मुङ्कतिदहै मूतेशने यों कहा॥ 
: प्रबोध चन्द्रोदय 
पीत्वा पीत्वा पुनः पोत्वा पीत्वा पतति भूतले । पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजंन्भ 
न विद्यते । 
सब आचारो से जो ज्रष्टहो जाताहै वही कौल होता है गौर उससे भी पतित 
होकर रौरव नरक में जात। है । यथा : सर्वाचारपरिज्रष्टः कुलाचारं समाश्रयेत्‌ । 
कुलाचारपरिश्रष्टो रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । मेदतत्त्र । एसे भचारवाके प्राणियों को 
मृतक ही समक्षना चाहिए । 
२, कामव् : धमं से अविक्दध कामकीतो प्रशंसा है। यथा : धर्माविश्डो 
षु कामोऽस्मि मरतषंम । परन्तु जो कामके वश दहो जाता है वहु धर्माधमं नहीं 
देख सकत । अतः काम के वश्ोभूत पुरुष भी मृतक तुल्य हो है। 
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३. कृपण : करृपिण का प्राण धन में बसतादै गौर उस धन क्ट नाडा 
अवरयम्भावी है । क्योकि न वह उसे खावेगा न खचं करेगा । अतः उसकी तुतीय 
गति अवद्य ही होत्ती है। यथा: दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिभंवति । अतः कृपिण को भी जीते ही मृतक 
समक्ना चाहिए । 

४. विमूढ : मूढ अज्ञानी को कहते हैँ जो कि मायाके विवश्हो। यथाः 
माया बिस भये मुनि मूढा । गौर विमृढमें तो मूढता का गौर भी अधिक उत्कषं 
है । उसका कल्याण भगवच्चरितसे भी नहीं होता । यथा: उमा रामगुन गूढ 
पंडित मुनि पार्वाह्ि विरत्ति। पार्वाहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न घमं रति । 
भावाथं यह्‌ कि धमं तथा ईङवर से विमुख व्यक्ति विमूढ है । उनका जीवन नरकरूप 
है । अतः मृतक तुल्य हैँ | यथा : ते नर नरकरूप जीवत जग ॒भवभंजन पद विमुख 
अभागी । 

५. अतिदरिद्र : जो कौर कामवरा कृपिण या विमूढ नहीं भी दहै परन्तु 
अत्िदरिद्र है। एेसा भी पुरुष मृतक के समान ही है । क्योकि मतिदरिद्र कुछ नहीं 
कर सकता । उसके किए चार रोटीही चारो पुरुषाथं है । वहु जीवन को कताथ 
केसे कर सकता है ? जिसके पास घन, पुण्य, ज्ञान तीनों का अभाव दहै नेही अति 
दरिद्रहै। 

६. अजसी : कीतियंस्य स जीवति । जिसको कीति है वही जीतादहै। बिना 
पुण्य के पावन यश्च होता नहीं गौर पापसेही दुयंश होता है। जिसका यश्च नहीं 
उसकी स्वगं मेँ गति नहीं होती । अतः अयशस्वी पुरुष मृतक के ही तुल्य है । 

७. अत्तिनूढा : अत्यन्त वुद्ध पुरुष की न तो इन्द्रियां ठीक काम करे न बुद्धि 
ठीक काम करे । अतः उसका जीवन संसार का भारभूत रूप होता है । अति वृद्ध से 
न अपना ही कोई उपकार होताहै न दूसरे काही। गतः वहु भी मृतक तुल्य 
ही हे। 
सदा रोग बस संतत क्रोधी । बिस्नुबिमूखल्‌ति संत बिरोधी ॥ 
तनु पोषक निदकं अघखानी । जोवत सव सम चौदह प्रानी ॥२॥ 


अथं : सदा रोगवश ओर निरन्तर क्रोष करनेवाला । विष्णु के विमुख मौर 
वेद तथा सन्त की निन्दा करनेवाला । ये चौदह प्राणो मुर्दे की भांति जीते है । 


व्याख्या : ८. सदा रोग व्च : जो पुरुष सदा खण रहता है वह श्रीमान्‌ 
होने पर भी सब भोगों से वच्ित रहता है । उसे इस रोक का कोई सुख नहीं । 
पररोक के किए कोई भनृष्ठान नहीं कर सकता । उसका जीवन केवर दुःख भोगते 
कै किए है । मरना तो उसके किए अच्छी बात है। 

९. सन्तत क्रोधो : क्रोध पाप कर मूक । क्रुद्धः पापं न कर्यात्कः क्रदो 
गुरूनपि । क्रोधी कौन सा पाप नहीं करता ? वह्‌ अपने गुरु कोनो मार व 
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जो सन्तत क्रोधी हें वे सदा क्रोधसे जला करते हं । उनको कभी सुख नहीं । वह्‌ 
यदि भौर कुछ न करेतो साधु पुरुषों पर आक्षेप क्रिया करता है। भावाथं यह्‌ 
कि वृह व्यथं पाप कमाता रहेगा । उसके दोनों रोक न होते हैँ । अतः वह्‌ भी 
मृत्तकृतुल्य है । | 

१०. विष्णु विमुख : मनुज देह्‌ सुर साधु सराहत सो सनेह्‌ सिय पी के । आहार 
निद्रा भय ओर मेथुन तो पदु ओर मनुष्य में समान ही हैँ । मनुष्य में विशेषता यही 
हे कि वह्‌ ईर्वर को पह्िचानता भौर जानता है | परमेदवर का भजन करता है ओौर 
जो मनुष्य शरीर धारण करके परमेरडवर का विरोध हुआ उससे पु अच्छे हँ । यथा : 


तिनते खर सूकर स्वान भले जडता बस ते न कहै कछु वे। 

तुस जेहि राम सो. नेह नहीं शो सही पसु पूछ विषन न दे ॥ 

जननी कत भार मुई दस मास भई किन र्बाज्ञि गई किन च्वे। 

जरि जाहु सो जीवन जानकि नाथ जिय जगमें तुम्हरो बिनु हं ॥ 

: कवित्त रामायण 

११. श्रुति सन्त विरोधी : अद्धत महिमा वेद की तुरुषी कियो विचार । जेहि 
निन्दत निन्दित भयो. विदित बुद्ध अवतार | वेद के विरोधी ही पाखण्डी भौर नग्नक 
: नंगे कहे गये ह । सम्पूणं ज्ञान विज्ञान कौ प्रसूति वेद का जिसने विरोध किया 
वही ईरवर का विरोधो है वही धमं का विरोवीदहै। ईङइ्वर ओर धमं वेः विरोध 
करनेवाङे का कल्याण केसे होगा । इसी भाति सन्त विरोधी का भी कल्याण नहीं हो 
सकता । यथा : साधु अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्याण भविक कर हानी । 

१२. तन पोषक : देहात्मवादो : जिनका मत है कि जब तक जीवे सुख से 
जीवे । ऋण करके भी घौ खाय। भस्म हुए देह काफिरसे जोटना कंसे हो सकता 
है । जिसने अनात्मा देह को आत्मा मान च्या उस चोर आत्मापहारीने कौनसा 
पाप नहीं किया ? अतः एसे पापी का जीवन भो व्यथं है । यथा : सब विधि सोचिअ 
पर अपकारी । निज तन पोषक निदय भारी । 

१३. निन्दक : दूसरों की कीतिमयी देहो पर प्रहार करने का स्वभाव रखने 
वारे के बराबर पापी कौन है ? क्योकि : सम्भावित कहं भपजक्ष काहू । मरन कोटि 
सम दाखन दाह । अतः निन्दक स्वमाव से ही व्यथं पाप संचय किया करताहे। 
उसका जीवन निष्फर हे । 

१४. अघवानी : जो पापमय जीवन व्यतोत्त करता है गौर दूसरों में भी पाप 
का प्रचार करता है वह स्वयं भो दुःख उठता है गौर द्रो क्रोभी दुःखगतंके 
उन्मुख करता है । यथा : कराह पाप पार्वाहि दुख, भवरुज सोक वियोग । इनका 

जीवन स्पष्ट हौ व्यथं है । 

ये चौदह प्राणी शव के समान जीति है । भर्थात्‌ इनक्रा शरीर मत्र अक्षुण्ण 
बना है । उसे न स्वयं उनका कोई उपकार हो :न दूषरोंका। वे संसारके लिए 
भारमूत द । भमङ्खकमय हं । शव की भाति अस्पृह हे । 
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अस विचारि खक बधं न तोहीं । अब जनि रिस उपजावसि मोही + 


सुनि सकोप कहु निसिचर नाथा । अधर दसन दसि मींजत हाथा ॥३॥ 

अथं : रे खल 1 एेसा विचारकर मँ तुञ्ञे नहीं मारता । अबतु मुञ्लमें क्रोध 
न पेदा कर । यह्‌ सुनकर राक्षसेदवर दातो से होठ चबाता हुभा भौर हाथ मर्ता 
हा बोला । 

व्याख्या :.खल मेरे वध्य हैँ भौर तू खक है । .पर तुन्ले दाव के समान समञ्चकर 
नहीं मारता । क्योकि मरे हए के मारने में कोई बहादुरी नहीं है। मबतकतोमें 
क्रोध रोक सका । पर इससे अधिक क्रोध कावेगमं नहीं रोक सकूगा। अतः मब 
एेसी बात न बोलना जिसमें मेरा क्रोध अधिक बहे । 

निशिचरनाथ है बड़ा गवं है |. भद्खदजी की एेसी वाणी सुनकर क्रोध से; होठ 
चाबता है । पर कुछ किया नहीं हो सकता । इसक्िए हाथ मल्ता है । रावण बातों 
से ही डरा घमक्राकर चतुरता से काम निकालना चाहता है । हनुमानजी का पराक्रम 
देख चुका है इसलिए सराङ्क है । अत्तः फिर बोला | 
रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बड़ कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड़ कपि बर जाके । बर प्रताप बुधि तेज न ताके ॥४॥ 

अथं : रे अघम बन्दर ] अब तू मरना चाहता है। छोटे मुंह बड़ी बात कताः 
है । जिसके बर परत एसा कटु : कंड्आ बोल रहा है उसे बर प्रताप बुद्धि ओर 
तेज नहीं है । 

व्याख्या : सब विधि से हीन दहो उसे अधम कहते ह। यथा: कंपि चञ्चल 
सबही विधि हीना । भस मेँ अधम सखा सूनु । रावण अङ्खदजी से कहता दहै कितू 
तपस्वी कादासदहै।. इसचएि सब विधिसे हीन दहै। बन्दरोंमे भी अधमर भौर 
बड़ी बड़ी बातत करता है । यथा : तोहि पटकि माहु सैन हति चौपट करि तव ग्ग । 
इत्यादि । दूत होने के कारण मे तुजे नहीं मारना चाहता था. पर अब स्वयं मरना 
चाहता है.तो म क्या क । इस प्रकार की बात मेरे सामने वही कर सकता है । 
जिसे मत्यु इष्ट हो । तुने समज्ष रक्वा है कि मेरा स्वामो बड़ा बलवान्‌ है । वह्‌ मेरी 
रक्षा करेगा । इसी बल परत कटु बो रहा है । पर तु यह नहीं जानता कि उसे 
बर प्रताप बुद्धि गौर तेज नहीं है । बलवान्‌ प्रतापी बुद्धिमान मौर तेजस्वी ही अपने 
आश्रित की रक्षा मे समथं होता हे । 

दो. अगुन अमान जानि तेहि, दीन्ह पिता बननास। 


सो दुख अरु जुवती . बिरह, पुनि निसि दिन मम त्रास ॥ 
जिन्हके" बरु कर गवं तोहि, पेसे मनुज अनेकं । 
खाहि निसाचर दिवस निसि, मूढ़ समृन्लु तजि टेक ॥३१॥ 


१. यहाँ प्रतीप : द्वितीय अलङ्कार है। 
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अथं : गुण रहित ओर मान रहित जानकर उसे पितता ने वनवास दिया । 
वह्‌ दुःख ओर स्त्रो का विरह ओर दिन रातमेरा डर उसे वना रहता है । 

जिनके ब का तुञ्ञे अभिमान है रएेसे मनुष्य बहुत से पड़े ह । उन्हे रात 
दिन राक्षस खाया करते ३ । रे मूढ़ ! इस बात को तु हठ छोड़कर समज्न । 

व्याख्या : अब रावण इस बात का प्रमाणदेतेहैं कि रामजी में बक प्रताप 
बुद्धि ओर तेज नहीं है । कहते हैँ कि यदि उनमें गुण होता तो जेठे पृत्र थे । बाप 
राज देता । उसने देख ल्या कि न तो इसमे राजोचित गुण है न मान है । यह्‌ वंश 
परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षान कर सकेगा यह्‌ तो तपस्वी होने योग्य है। इसलिए 
पिता ने वनवास दे दिया । भला कहीं पिता मो पृत्र को वनवास देता है? इसकी 
अयोग्यता इतनी है कि पिता ने वनवासरदे दिया। इससे सिद्धै कि इसमे बल 
नहीं है । यदि इसमें बर होता तो पित्ता के कहने मात्र से यह्‌ राज्य कैसे छोड देता ? 
इसमे बर्‌ तो था नहीं इसकिए इसे राज्य छोडना पडा । 

छोड़ने को राज्य तो छोड़ दिया पर उस बात का दुःख सदा बना रहता है । 
एसे राज्यश्नष्ट दुःखी के प्रताप कौ चर्चाहीक्याहै। स्त्रीके विरह से उसकी वुद्धि 
भी मारी पड़ी ओर रात दिन मुञ्जसे भयभीत रहतारहै : क्योकि मेरा अपराध 
क्रिया है । सूपंनखा का नाक कान काटा है : भयभीत को तेज कहा ? अतः राम को 
बर्‌ प्रताप बुद्धि ओर तेज नहीं है । 


अब राम मनुज कस रे सठ बंगा | आदि का उत्तर देते हुए कहता है = तुज्ञे 
एते ही बक प्रताप बुद्धि तेजहीन मनुष्य का गवं है। एेसे मनुष्योंसेततो संसारभरा 
पड़ा है भौर राक्षस रात दिन एते मनुष्यों को खाया करते हं । यथा : कहूं महिष 
मानुष धेनु अज खर खर निसाचर भच्छहीं तथा खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । 
तुञ्चे हठ हो गया दहै किं राम मनुष्य नहींहै। सोइस हठको छोडकर यदि तू 
समञ्लना चाहेगा तो मेरो बात तेरो समक्न मे आ जवेगी । 


जब तेहि कीन्ह राम कड निदा । करोधवंत अति भयउ कपिदा ॥ 
हरिहर निदा सुने जो काना । हौड पाप गोघात समाना ॥१॥ 


अथं : जब उसने रामजी को निन्दाकी तब कपीन्द्र अङ्खदजौी अतिक्रृद्धहो 
गये । विष्णु मौर चिव को निन्दा जो कान से सुनत्ता है उसे गोवध का पाप होता है। 

व्याख्या : यथाथं दोष कथन को परिवाद भौर अकत्य दोष कथन को निन्दा 
कटते है । निन्दा करने से कोतिरूपी देह का वध होता है । अतः निन्दाकरनेसे 
वध से अधिक पाप होता दै । जितनी भधिक पुण्यवान्‌ को निन्दा हो उतना ही मधिक 
पाप निन्दक को होता है। जिस भाति निन्दा करना पापदहै उसी माति निन्दा 
सुनना भी पाप है ।* इसमे भी विष्णु भौर शिव की निन्दा सुननेव ले को गोहव्या के 
समान.पापःकुगता है । सुनहि जो काना का भाव यहकिजो सु नने की इच्छासे 
सुनता है अथवा विना ।वरोध क्रिये सुनतादहै। भाव यह्‌किं संत संभु श्रीपति 
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अपवादा । सुनिय जहाँ तहं असि मरजादा । काटिय तायु जीभ जो बसाई। सरवन 
मूदि नत चकि पराई | 

अतः जब उसने रामजी की निनदा की । रामजी साक्षात्‌ महाविष्णु ह । अतः 
अङ्खदजी क्रद्ध हए । विना विरोव प्रदशंन के सुनने से गोघात का पात्तकं र्गता है 
ओर परिस्थिति एेसी है छि जिसके यहां दूत बनकर भाये हैँ वही निन्दा करता है । 
अत्तः न तो उसकी जिह्वा काट सक्तेहं भौरन वहाँसे कान बन्द करके भाग 
सकते हं अतः : 
कटकटान कपिकरुजर भारी । दहु भूजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भयमार्त ग्रसे ॥२॥ 


अथं: बन्दरोमें हाथीके समान भअद्धदजी ने अत्यन्त कटकटाकर दोनों 
भुजाओं को क्रोध करके जमीन पर पटक दिया । पृथ्वी डोक उटी। सभासद्‌ गिर 
पड़े ओर उन्हुं भय को बाई चढ़ गयी सबके सब भाग चले । 

व्याख्या : बन्दर जब क्रोध करतेहै तो कटकटाते ह । प्रसन्न होति हतो 
किलकिला शब्द करते है | यथा : कटकटाइ गर्जा अरु धावा यहां पर भारी कपि 
कुंजर कहकर अङ्कदजो का विश्चालाकार होना योतित्त करतेहं। भारी शब्द 
देहीदीपक न्याय से कटकटान के साथमभी लगेगा अर्धात्‌ भारी कपि कुंजर भारी 
कटकटाया । क्रोधके वेग में दोनों हाथ पृथ्वी पर पटका। पृथ्वी डोर उठो भौर 
एेसी ड'री कि सभासद्‌ मुंह के बल भा पडे । डरे तो पहिले से ही थे । यथा : भबधौं 
कहा करिह करतारा । अति सभीत सब कराह विचारा । अङ्खदजी के अनेसेदही 
उठ खडे हो गये थे । यथा : उठे सभासद कपि कहं देखी । अब भङ्खदजी के कटकटा 
कर हाथ पटकने के साथही पृथ्वी के डोलनेसे सब गिरेतो उठकर भाग चले कि 
यह्‌ कौन सी बरा आयी । सबको मानो भय की बाई चढ़ गयी । जिस भांति व्याघ्रसे 
आहत पुरुष को भय की बाई चढ़ जती है ओर वह॒ भस्पतारमे पडा हआ भो 
अपने को व्याघ्र के व्ञमें मानतादहै। इस भाति उन सभासदों की गति हुई | वे 
लौटकर देखते भी नहीं कि हुभा क्या ? बस भागते ही चले जाते हे | 


गिरत संभारि उठा दसकधर । भूतल परे मुकुट अति सुन्दर ॥ 
कचु तेहि छे निज सिरन्हि संवारे । कच अंगद प्रभु पास पंवारे ॥३॥ ` 


अथं : दशानन गिरते गिरते संभलकर उठे। उसके अतिसुन्दर मुकुट पृथ्वी 
पर गिर पडे । कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरो पर रख च्या गौर कुछ को 
अ द्धदजी ने प्रभु के पास फक दिया । 

व्याख्या : दशानन हैँ । चारों भोर एक साथ देखते है । लुक तोवेभीगये। 
प्र गिरते गिरते संरु गये। वे तो संभले पर दसो मुकुट पृथ्वी पर गिर गये । 
यहाँ दो बार कचु शाब्द आया है तो पदिरे कटु से छः सुकृटो का अभिप्राय है गोरः 
दूसरे कच्छ से चार मुकृटों का । रावण ने चाहा करं जल्दी से मुकूटो को सिर प्र 
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रख छ । सो बीस हाथ होने पर भी जव से वह छः मुकुट उठावे तत्र से दो हाथवाले 
अङ्खद ने चार मुकुट रघुनाथजी के पास फक दिपे। 


आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिर्नाहि क परन बिधि रगे॥ 
की रावन करि कोपुं चलाये । कुकिसि चारि आवत अति धाये ॥४॥ 


अथं : मुकुटो को आता हुभा . देखकर बन्दर भागे । .हे विधाता ! क्या दिन 
कोदही लूक गिरने लगा अथवा रावणने क्रौध करकेये चार व्र चरुयेहैजो 
बडेवेगसे चेमा रहेदहै। 

व्याख्या : पहिले कह चुके हैँ कि अद्धदजी ने चार मुकुट प्रमु के पास फेंके । 
उन मुकुटं को अति हुए बन्दरो ने देखा तो वे भी चले] क्योकि र्का के उपररवे 
उन्हीं को ओर चले मारहेथे। मुकरूटोमे चमक एेसीहैकि दिनमेभीवे एेसे 
चमक रहे हँ जसे रात को लूक चमकता है । दिनमें लूक गिरता भी है तो किसी 
को मालूम नहीं होता । सूयं की ज्योति में उनकी ज्योति का पता नहीं चरता । 
मतः रातके लूकसेही संसार परिचितदहै। दिनको लूकका -भिरना अनहोनी 
बात है। इससे बन्दर डर के भागे। वे कुछ स्थिर.न करसकेकि यहु क्याहै? 
उन्हें यह मो : भय हा क्रि कहीं रावण ने क्रोध करके चार वज्र चखयेहों जो 
हमारे ऊपर गिरा चाहते हं । इस.भय से सभी भागे अथवा पहिले लक का ज्रम 
हुआ 1 कुछ ओर निकट आनेपर वज्र की धारणा हुई । जब भौर निकट आये. तो 
बन्दरों को राहु केतु काश्नम हुमा किये चन्द्र सूयं के ग्रास करनेवाले हम लोगोंका 
ग्रासं करेगे | 
कह प्रमु हंसि जनि हृदय राहू । लूक न असनि केतु नहि राहू ॥ 
ए किरीट द्सकधर कैरे। आवत बाखितनय के प्रेरे ॥५॥ 


अथं: प्रमु ने हंसकर कहा कि मनम डरो मत । नतोयेखकरैँन वहै 
न राहुकेतु्हये रावणकेमुकरुटर्ह | बा्िकेबेटेकेफके हुए मा रहेहै। 

व्याख्या : सब लोगतो डरे पर सरकार हँस पडे। टीक समञ्च लिया कि 
अङ्कुद ने अपना पराक्रम दिखङाया भौर साथ ही साथ वहांको परिस्थितिकाभी 
परिचय दे दिया कि रावण बात नहीं मान रहा है। बात बढ़ ची हैँ पर विजय 
सरकार की है। तब सरकार ने बन्दरों से कहा किं मन मेँ मय न मानो । तुमोगों 
का, अनुमान ठीक नहीं है । यह खक वज्र अथवा राहु केतु नहींहै। ये रावणके 
मुक्रुट ह । बाछिकेबेटेके फक हृएमा रहै ह| नाङ्तिनय कह्ने का मावह कि 
अदद ने बाकि की भात्ति गेना पराक्रम रावण पर प्रकट किया है । 


दोः तरकि पवनसुत कर गहेउ, आनि धरे प्रभु पास । 
कीतुक - देहि भाट कंपि, दिनकर सरिस प्रकास ॥३२॥ 


च 7 यहाँ श्रान्ताह्न.ति अकद्कार .हैः। 
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अथं : हनुमान्‌जी ने कूदकर उन्हें हाथ सेः पकड च्या गौर लाकर प्रभुके 
वास रख दिया । बन्दर ओर भालु तमाशा देखने ख्गे कि इनका प्रकाश 'तो सूयं 
के प्रकाशसादहै। 
व्याख्या : पवनसुत हैँ बडा लाघव है। उचछ्ले तोदो हीहाथसे चारोंको 
पकड लिया । पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया कि कहीं टूट न जाय । लाकर प्रभु के सामने 
रख दिया । क्योकि अद्खदजीने प्रभु के पासही फेक्राथा। दूसरी बात यहुदहैकि 
प्रभुकेपासरखने से सवदूरदूर से देखेगे। नहींतो इन बन्दरोंके देखने मेही 
मुकुट का विध्वंस हो जायगा । मुकुट के रख देने पर भां ओर बन्दर लगे तमाशा 
देखने । क्योकि वह्‌ मुकुट सूयं की माति प्रकाशमान था। एेसा दिन्य मुकुट था कि 
उसपर आंख नहीं ठहुरती थो । 
दो. उह सकोप -दसानन, सब सन कहत रिसा । 
धरहु कपिहि धरि मारहु, सुनि अगद मुयुकाइ ॥३२॥ 
अथं : वहाँ क्रुद्ध रावण सबसे नाराजं होकर कहता है किं पकंड रो बन्दर 
को ओौर पकड़कर मारो। उपयुक्त दोहे के स्थान में किसी किसी प्रतिमं यह्‌ 
अर्धा है । यथा : उहाँ कहत दसकंध रिसाई । धरि मारहु कपि भागिन जाई | 
अथं में कुछ अधिक भेद नहीं है। धरि मारहु कहने का अमिप्रायही यह्‌हैकि 
भागने न पावे। | 
व्याख्या : रावण क्रृद्ध होकर आज्ञा देते हैँ कि देखो बन्दर कहीं कूदकर 
निक न जाय । पहि इसे सब रोग मिलकर पकड लो तब मारो । सब को आज्ञा 
देता है । क्योकि जानता है कि भकेके यहु किसी के वशका नहींहै। इस आज्ञा 
को सुनकर अङ्खदजी मुसकुरा रहै हैँ कि वे तो भागे जाते है*मौर ये उन्हें मुक्षे पकड़ने 
की आाज्ञादेतेहै। 


एहि बिधि बेगि सुमट सब धावहु । खाहु मादु कपि जहं तहं पावहु ॥ 
मरकट हीन करह महि जाई । जिअत्‌ धरहु तापस दोउ भाई ॥१॥ 


अथं : इसी विधि से शीघ्रता के साथ सब. सुभट रोग दौड़ते चले जाओ 
गौर जहाँ जर्हां भालु बन्दर मे उन्हं खाजाभो। पृथिवी को बिना बन्दर का 
कर दो गौर दोनों भाई तपस्वियों को जीता ही पकड़ खो । 

व्याख्या : रावण बातत बनाने मे बडे चतुर है । सबका भागना गौर.अङ्कखद 
का मुसकूराना देख कर कहते हँ कि बसर.इसी भांति शोघ्रता से तुम खोग दौड़ते 
चले जाओ । कंका दुगं के बाहर जहां तहां बहुत से बन्दर भालू पडे हृए है उन 
सब को खा जाओ । ओर देखो कंका मे आये हए बन्दरों को खाकर ही मत लौट 
जाना । संसार भर मे फेराकगादो। सब बन्दरोंकोखा जाभो। इनकी नस न 
रह जाय । पर इसका ध्यान रखना कि इस वेण में कहीं उन दोनों तपस्वियों को 
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न मार डालना । उन्हे जीता ही पकड लेना । वे तापस दोनों माई बड़े वीर बने 
इए है । क्योकि जीते हुए पकडे जाने से मारा जाना उनके किए बहुत अच्छा है| 

यह्‌ सब रावण अपने सुभटी को कमजोरी छ्पाने के लिए कह रहै ह। 
मानो वे सब राजा के मुकूट गिरने से क्रुद्ध होकर बानरी सेना पर धावा करने के 
अभिप्राय से दौड़ पड हैँ | 


पुनि सकोप बोले जुवराजा । गारं बजावतं तोहि न राजा ॥ 
मर गर काटि निज कुरुघाती । बरु बिरोकि बिहुरति नहि छाती ॥२॥ 


अथं : फिर युवराज अद्खदजी क्रोध करके बोले कि तुजे गाल बजाति खञ्जा 
नहीं आती । रे निंज्ज कुरुघाती ! तु गला काटकर मर जा | बल देखक्रर तेरी 
छाती नहीं फटी । 

व्याख्या : इसी को गार बजाना कहते है कि वे तो मारे उर के भागे चले 
जातें भोर भाप कह रहे है: एहि विधि वेगि सुभट सब घावहु । खाह भा 
कपि जहं तहं पावहु । राजा होकर एेसी बात बोलता है । इसी पर अङ्खदजो कहते 
हँ कि गार बजाते तुञ्चे ज्जा नहीं कुगती । मेरा वर देखकर तेरी छाती फट जानी 
चाहती थी । इतने बड़ पराभव को तु केसे सह्‌ रहा है । यदि छाती नहीं फटी तो 
गला काटकर प्राण दे दे। अब कौन सा मुख संसार में दिखलावेणा। जिसे छोटे 
वदन बातत बड़ कसी कहता था उसने पराक्रम करके दिखला दिया । तेरी सारी 
सभाभाग खडी हुई ओर स्वयं तुम छः सिरों पर मुकुट लगाये बैठेहो। चार 
सिरनङ्केहीरहै। 
रे तियचोर कुमारग गामी । खल मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सन्यपात जल्पसि दुर्बदिा । भयेसि काक्बस,खर मनुजादा ॥३॥ 


अथं : रे स्त्रीचोर | करुमार्गी खल मरू की ढेर मन्दबुद्धि कामो ! तुज्ञे मानसिक 
सन्िपात हो गया है । उसी मे दर्वाद बक रहा है । रे मनुष्यों का भक्षण करनेवाला 
खल ! तु कारके वश हो गयाहे। 
` व्याख्या: अङ्खगदजी ने रावणके कहै हुए रामजी के प्रति छः निन्दासुचक 
वचनो के बदक़े उतने ही कठोर शब्द कहे । वस्तुतः यह्‌ कठोर शब्द नहीं है । रावण 
के कथन का उत्तर है। अङ्खदनी कहते. तू स्त्रीचोर सरकार को बलहीन बताया 
है । तरु कुमागंगामी उन्हें गुणहीन कहता है । तु खल है गौर उन्हे प्रतापहीन कहता 
है। तु मरूरायि होकर उन्हें तेजहीन बताता है। स्वयं तु मन्दमति है गौर 
सरकार को बुद्धिहीन कह रहाहै। तु कामी सरकार कौ निन्दा ममान कहुकर 
कर रहा है । तुद्चे मानसिक सन्निपात हो गयारहै। यथा: काम वात कफ लोभ 
अपारा । क्रो पित्त नित छाती जारा | प्रीति करहि जौ तीनों भाई । उपै 
सन्निपात दुखदाई । जैसे सल्निप.त में रोग दुर्वादं कहते है वैसे ही मानसिक 
सन्निपातवश तू दुर्वाद कह रहा है। कालदंड गहि काहुन मारा। हरे घमं बङ्‌ 


नोभ ` जोन य कक = 
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वुद्धि विचारा। सोतु काल्वशहो गया है। यहु : रे कपि अघम मरन अवं चहुसी | 
का उत्तर है। 


याको फर पावहुगे आगे । बानर भालु चपेटन्हि खागे॥ 


राम मनुज बोकत असि बानी । गिर्राहि न तव रसना अभिमानी ॥४॥ 
गिरि्हृहि रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समर महि माहं ॥५॥ 

मथ : इसका फर तुमको बन्दर भालु के चपेटा क्गने से आगे चलकर 
मिलेगा । राम मनुष्य ह: सी वाणी बोलते हृए रे अभिमानी । तुम्हारी जीभ नहीं 
गिर॒ पड़ती ? तुम्हारी जीभ गिरेगो इसमे सन्देह नहीं । पर सिरो के साथ 
रणांगण में गिरेगी। 

व्याख्या : दुर्वाद का फर चपेटा है। सो इस समय नहीं मिक रहा है । 
क्योंकि यह्‌ अनुकूर देराकार नहीं है। मागे चकर मिलेगा । यथा : चहुं दिसि 
चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तेहि व्याकु कियो । 

अन अङ्कदजी एेसे मनुज अनेक का उत्तर देते हुए कहते है कि तुम जान 
करके भी अभिमान वश उनको -मनुज कहते हो । इसका फर तो यही है कि एेसी 
कल्याणकर बातत बोलनेवाको जीभ गिर जाय । क्योकि जिह्वा का फक तो सरकार 
की स्तुति है । यथा : रसना सपिनि बदन बिक, जे न जर्पाहि हरि नाम । तुकसी 
परमन रामसों, ताहि विधाता बाम। सोजीभगिरने मे जोदेरहो रहीदहै वह्‌ 
इसलिए कि वह्‌ जीभ समरांगण में सिरो के समेत गिरेगी । यह्‌ अपराध इतना बड़ा 
है कि खारी नहीं जा सकता । 


सो.सो' नर क्यों दसकध, बालि बधेउ जेहि एक सर । 
बीसहु लोचन अंध, धिग तव जनम कूजाति जड ॥३३॥ 


अथं : हे दसकण्ठ ! जिसने एक बाण से बालि को मारा वहु मनुष्य कंसे है ? 
तुम बीसों आंखों से अन्धे हो। तुम कुजाति हो जड़हो। तुम्हारे जन्म को 
धिक्कार है। | 

व्याख्या : अमानुष कमं दिखकाते हुए अङ्कदजी कहते ह किं उन्होने वालि 
को एक बाणसे मारा। रामजी ने जब प्रतिज्ञा कीक: सूनु सुग्रीवम मारिहों 
वालिहि एकि बान । तब सुग्रीव को विवास नहीं हुभआ कि एक वाणसे बालि 
मारा जा सकताहै। बोल बेठे कि: बाकि महाब्ररु अति रनधीरा। जंब परीक्षा 
लेने पर विश्वास हुआ तो साथ ही साथ यह्‌ ज्ञान भी हुमा किं ये मनुष्य नहीं है । 
ईरवर है । यथा : देखिः अमित बर बाढ़ प्रीती । बालि बधब इन्ह भई परतीती । 
उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोखा । अतः रामजी मनुष्य 

१. यहाँ काव्यलिङ्ख अलङ्कार है । 
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नहीं ह । सुग्रीव को दो मखं ह । उन्होने पहिचान च्या । तुम्हं बीस ओं ३ । तुम 
नहीं पहिचान सकते । क्या किसी आंख से कुछ नहीं सूञ्चता ? 

साधु समाज न जाकर ठेखा । राम भगत मह्‌ जासु न रेखा । जाय जिअत 
जग सो महि भार । जननी जौबन विटप कुठारू । अतः तुम्हारे जीवन को धिक्करार 
है। त्रु पितु पितामह क्रम में न पड़के मातामह के क्रम मे पड़ा । अतः तू कुजात्ति है 
ओर तू जडमति है । इसलिए जड है । 


दो. तव॒सोनित की प्यास, तुषित राम सायक निकर । 
तजौ तोहि तेहि त्रास, कटु जस्पक निसिचर अधम ॥२३.क॥ 


अथं : रामजीके वाण तेरे रक्तके प्यासेहो रहे रेकटुवादी अधम 
राक्षस ! उसो भय से मं तुम्हं छोड देता हूं । 
व्याख्या : प्यासे का पेय यदि कोई हरण कर ले तो वे उसपर अत्यन्त क्रुद्ध 
हो जाति है । रामजी के वाणों को तेरे रक्त की पिपासा है । यदि मेँ तुम्हें मार डाल 
तो वे मुञ्षपर बडे करद हो जारवेगे गौर मे उनके क्रोध से रता हूं । इससे तुञ्ञे नहीं 
भारता । नहीं तो निरिचर होने से मधम होने से तथा कटु जल्पक होने से तु सब 
प्रकार से वध्य है । 
मे तव॒ दसन तोरिबे छायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
भस रिसि होत दसो मुख तोरों । कका गहि समुद्र महं बोरौं ॥१॥ 
अथं : मे तेरे दात तोडने मे समथं हूं । पर मृज्ञे रघुनायक ने आज्ञा नहीं दी । 
एेसा क्रोध होताहै किं तेरे दसों मुख को तोड़ डां भौर कंका को उठाकर समुद्र 
मे डना दू | 
व्याख्या : मरकट हीन करहु महि जाई । जिमत धरहुं तापस दोउ माई । 
का उत्तर देते हुए अङ्खदजी कहते हैँ कियेजो भागे जाते ह इनकी गिनती क्याहै। 
म तेरे दात तोडने में समथं हूं । सरकार ने मृञ्ञे केव बतकही की आज्ञा दी है। 
यथा : काज हमार तासु हित होई । रिपुसन करेहु बतकही सोई । इसका अभिप्राय 
ही यही &ै कि कोई उपद्रव न कर बेठना | 
मै समथं भी हं गौर मुञ्चे क्रोध भी एेसा है कि तेरे सब मुखो को खण्डित कर 
दू जिन मुखो से तेरे एेसी बेतुकी बातें निकली है मोर मही को राक्षसहीन करने 
के छिए रका को उठाकर समुद्रे डना दं । तेरे एक मुख ने रामको निन्दाकीहै। 
पर मेरा क्रोध इतना है कि उसी एक को तोड़कर शान्त न होगा । दसो को तोड़ 
डाल गौर छंका को समुद्र मे इबा इ तो शान्त होगा । 
गुकरि फक समान ` तव कका । बसहु मध्य तुम जंतु असंका ॥ 
यै बानर फल खात न बारा । आयु दीन्ह न राम उदारा ॥३॥ 
अथं : गकर के फक के समान तेरी कंका है । उसी में तुमरोग कीटो की 
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भाति निःशङ्क होकर बसते हो । मैं बानर ठहरा । मुक्षे फल खाने में देर नहीं । पर 
उदार रामजोने आज्ञानदी। 

व्याख्या : गूर के फल के भीतर जन्तुभों को बाह्य जगत्‌ से कोई सम्बन्व 
नहीं रहता । वे निडर होकर उसी गकर फर मे बसते हैं । इसी भांति लकापुरी 
भी संसार भरसे असम्बद्धदहै। यथा: खाई सिधु गंभीर मति चाररिहि दिसि फिरि 
आव । मं एेसा बन्दर हूं कि इस कंका को गकर के फर के समान भक्षण कर सकता 
हं अर्थात्‌ रंकाके किए मै कालस्वलूप हूं । यथा : ऊमरि तर्‌ व्रिसारु तव माया | 
फर ब्रह्मांड अनेक निकाया । जीव चराचर जन्तु समाना । भीतर वसह न जानहि 
आना । ते फक भच्छक कठिन कराला । ततव भय डरत सदा सोउकाला। मेरएेसा 
वन्दर नहीं हुं कि तुम्हारे राक्षस मुन्ने पकड़कर मार डाङे। निगंल्िताथं यह कि 
सम्पूणं ककरा को विध्वंस करना मेरे किए खे है ओौर तेरी उक्तियोसे मुञ्ञेक्रोवभी 
एेसादहीहै। पर स्वामी हमारा बड़ाउदारदहै। शत्रु का भी अहित नहीं चाहता । 
यदि तुम॒सीतताजो को देकर मिल जाओतो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता दहै। 

उन्होने माज्ञा नहीं दौ ओर बिना उनको आज्ञा हम फरू नहीं खाते । यथा : सिधु 

पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकर कपिन्हु कहं आयसु दीन्हा । खाहु जाई फर मूक 
सुहाये । सुनत भां कपि जह तहं धाय । 
जुगुति सुनत॒ रावन मुसुकाई। मूढ सिखिहि कहं बहुत ज्ुठाई ॥ 
बालि न कबं गालु अस मारा । मिलि तपसिन्ह्‌ तं मयेसि र्बारा ॥३॥ 

अथं : युक्ति सुनते ही रावण मुसुकराया । कहने खगा कि मूढ़ ! तूने एेसो 
सुठाई कहां सीखो ? बाकि ने तो कभी एेमी शेखी नहीं बघाड़ो । तपस्वियो के साथ से 
तू भीद्लूठादहो गया। 

व्याख्या : अद्कुदजी ने जानवृक्षकर एेसौ बात कहौ जिरें रावण उन्हें 
कूटा कहे ओर तब उन्हँ बर प्रदशंन का अवसर मिले । इससे अधिकं उसे निरुत्तर 
करने का कोद उपाय नहीं था । अद्धंदजो को युक्ति काम कर गयो । रावण मुसकूरा 
पड़े । कटने लगे कि तूने इतना जठ कहाँ से सीखा ? तु मूढ है । तुजे इतना परिज्ञान 
नहीं है किम तेरी धमकी में नहीं आ सकता । यदि कहो कि बाकिसे सीखा तो 
नाकि एेसा गप्प नहीं हाकता था । भाव यह्‌ किं वह्‌ भी गप्प हाकेता था । कहता 
थाकिर्मैने रावण को कख में दाब रक्खाथ।। पर इतना गप्पनहीं हाकताथा 
जितना कि तु हाकता है। 

ये तपस्वी श्लूठ बहुत बोला करते है गौर न हो तो भपनी-आयु ही बहुत बड़ो 
बतलाते है । अथवा श्रीरामजी तथा कक्ष्मणजी पर आक्षेप करता है कि ये खोग ज्जूठ 
बोलते है । उनका साथ करते करते तु भी ज्लूठा हो गया । 


सचिहु मे छ्बार भुज बीहा। जौ न उपारिडं तव दस जीहा ॥ 
समुक्लि राम प्रताप कपि कोपा । समा माक्ष पन करि पद रोपा ।४ ॥ 
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अथं : यदिमे तेरीदसों जीभमन उखाड़ लूँ तो सचमुच ही मेँ स्ूखाहं। 
श्रोरामजी के प्रताप को स्मरण कर अद्खदजी ने क्रोध क्रिया गौर सभाम प्रण करके 
पैर रोप दिया । 

व्याख्या : अङ्खदजी कहते हैँ कि तुङ्ञे बीस भुजा होने का मभिमानदहै तो 
मेरी प्रतिज्ञा सुन । म तेरी दसों जीम उखाड़ गा अर्थात्‌ तुञ्चे चुपकर दूंगा। 
एेसी प्रतिज्ञा करके अद्धदजी ने प्रभुके प्रतापका स्मरण कियाभओौर क्रोध करके 
समा के बीच मे पैर रोप दिया] सभाके बीच में पैर रोपने का भाव यह्‌ कि सम्पूणं 
कंका के निवासियों को क्लकार है] भौर तव तक जो राक्षस भागेये वे लौटकर 
मा गये थे । 


जौ मम चरन सकसि सठ टारी । फिरहि राम सीतामेंदहारी॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पछछारहु कीसा ॥५॥ 


अथं : अद्खदजीने कहा किरेशठ] यदित मेरा चरण हटा सके तो 
रामजी खौट जा्येगे । मे सीताको हारताहूं। रावणने कहा : सब्र वीरो। सुनो 
इस वन्दर का पैर पकड़कर पुथ्वी पर पटक दो 

व्याख्या : भाव यह कि अभी शूठ सच की परीक्षा हुई जाती है । म दूत हें 
` तुञ्ञे सन्धि विग्रह आदि करने का अधिकारहै। मेँस्वामीकी भरसे हार जीत कर 
सकता हूं । मे पैर रोपे हुए हं । इस पैर को यदि तुम हटा दो ततो रामजो विना युद्ध 
किये छौट जायंगे । मं उनकी ओर सेसोताको हारताहूं। यह्‌ स्वामीकी महा 
महिमा ओर सेवक के वज्र विद्वास का उदाहरण है । यथा : तेहि समाज कियो 
कठिन पन जेहि तौल्यौ केलास । तुलसी प्रमु महिमा कहँ सेवक को विस्वास । 

जिस भाति अङ्धदजी भपने स्वाम के प्रतिनिधि होकर हार जीत की प्रतिज्ञा 
करते हँ उसी भाति रावण स्वयं न उठकर मपने प्रतिनिधि रूपसे लङ्का के वीरों 
को आज्ञा देता है.कि खो! सब ञ्षगड़ा खतम हु जाताटहै। वस इस बन्दरका 
पैर पकड़कर पुथ्वी पर पाड दो । 


इन्द्रजीत आदिक बख्वाना । हरखि उठ जहं तहं भट नाना ॥ 
क्ञपटदहि करि बरु विपुर उपाई । पद न टर बेठहि सिर नाई ॥६॥ 
अथं : इन्दर के जीतनेवाले मेघनाद आदि योद्धा होकर उठ खंडे हुए तथा 
अन्य नाना भट भी खड़े हृए । वे बहुत बर रगाकर अनेक उपाय करके ज्ञपटते थे । 
पर जब पैर न टा तो सिर नीचे करके बेठ गये । | 
व्याख्या : वारिदनाद जेठ घुत तासु । भट मह्‌ प्रथम रीक जग जासु। सो 
पिले ही मेवनाद उठ पडे । मन में सोचा कि यह कौन सी बडी बात है मौर उसके 
समकक्ष गौर भी वीर कमु अकपन कुलिसरद धूप्रकेतु अतिकाय । एक एक जग 
जीत सक से सुमट निक्राय । उठ खड़े हए । इनके भतिरिक्त नाना भट भी हषित 
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होकर उठ खड हुए कि विना युद्ध किये पैर पकड़ कर गिरा देना कौन सी बड़ी बात 
दै। यहतोहमभी कर सकते हं। बडी प्रसन्नतादहै करि सहजमें ही बडी भारी 
बला टली जिसको चिन्ता हम रोगो को रात दिन थी । 

पेटामें ही गिरा देना चाहतेहैं। फिर पुरी शक्तिल्गादेतेह। फिरभी 
काम होतेन देखकर नखक्षत आदि करते हँं। पैर नहीं टल्ता तो सिर नीचा 
करके वेते हैँ । एक अङ्खद द्वारा प्षवका पराभव हुभा । अङ्खद ने दिखा दिया : 
मे बानर फर खात न वारा । 


पुनि उठि क्षपर्टहि सुर आराती। टरे न कीस चरन एहि भाती ॥ 
पुरुष कूजोगी जिमि. उरगारी। मोह बिटप नहि सके उपारी ॥७॥ 


मथं : देवशत्नु फिर उठ उठकर क्चपटते हं । परन्तु अङ्खदजी का चरण इस 
माति नहीं हिता जिस भाति कूथोगी पुरुष मोह के वृक्ष को नहीं उखाड़ सक्रते । 

व्याख्या : जब वक करके खृ्र थक जाते थे तब आकर वेठ जातेथे। दम 
ले लेकर फिर उठते थे यह्‌ समञ्चकर किं इतने वीर बक र्गा चुके । अब तो अङ्गद 
थक ही गये होगे । पर उनका चलाया अद्कद का पैर नहीं चरता । यहां कवि उपमा 
देते हैँ कि जैसे जिन योगियोंके हृूदयमें रामप्रेम नहींहै वे योग करते करते मर 
जाते हैँ पर उनका मोह नहीं जाता । यथा : जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान । जहं नहीं 
राम प्रेम परधान्‌ । 


दो. भूमिन छाडत कपि चरन, देखत रिपु मद भाग। 
कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीतिन त्याग ॥३४॥ 


अथं : अद्खदजी का पैर पुथ्वी नहीं छोडता । यह्‌ देखकर शत्रु का अभिमान 
दूर हो गया । जैसे कठोर विध्न होने पर भी सन्त का मन नीति को नहीं त्यागता । 


व्याख्या : यहाँ पुथ्वी की उपमा नीति से है गौर सन्त को उपमा कपिचरण 
से है गौर सुर आरातती के क्षपट की उपमा कोटि विघ्नसे है । इतने वीर उठे ओर 
थककर बेठ गये । अङ्खदजो का पैर हटा न सके । यह्‌ देखकर रावण का अभिमान 
दूर हो गया । रावण कहते थे : तुम सुग्रोव कूलद्रुम दोऊ । सो जिसे कूलद्रुम समस्ते 
ये वह तो केरास से भी अधिक अच प्रमाणित हो रहा है। जिसका पैर उठाया 
नहीं उठता उससे युद्ध करने की कौन सी कथा है । वह ठीक कहता है : आयसु पै 
न दीन्ह्‌ रघुनाथा 1 इस मात रावण का अभिमान दुर हुभा । 

अन कपिके चरणके पुथ्वी न छोड़ने की उपमा सन्त के मनका नीति के 
न त्यागने से देते ह । नीति पथ पर चलने में अनेकानेक बाधाएं उपस्थित होती है । 
जिनसे अभिभूत होकर सामान्य रोग॒नोति छोड़ देते है पर सन्त की यही परीक्षा 
है कि चाहे कितने विघ्न अवे पर वे कभी नीति पथ का परित्यागं नहीं कर सकते । 
यदि नीतिपथ से विचरति हो गये तो वे सन्त नहीं । न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति 
पदं न धघीराः। 
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कपि बलु देखि सकर हिय हारे 1 उठा आप कपि के परचारे ॥ 
गहत॒ चरन कह बाकि कुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा ।॥१॥ 


अथं : बन्दर का बर देखकर सबकी हिम्मत छट गयी । तव गद्दी के 
खरुकारने पर स्वयं उठा । पर पकड़ते समय वाचि के बेटे ने कहा कि मेरे पैर पकड़ने 
सेतेरीरक्षान होगी । 

व्याख्या : जब किसी उपायसे पैर न उठा तन सनका साहस जाता रहा । 
अब कोई पैर उठाने नहीं भा रहा है । भङ्खदजौी ने यह दिखला देना चाहा कि तू 
केवकं नियता का दिखावा करता है । वस्तुतस्तु तु श्रीरामजी के आगमन से 
भयभीत है । यदि भयभीत न होता तो सबको मेरा चरण पकड़ने को क्यों कहता ? 
कह्‌ सकता था किं सीता कंकामें केद है । तुम उसे हारने क्याञयेहो? बाततो 
यह है क्रि राम किसी माति फिर. जायें । हम रोगोंकी रक्ताहो। इसी भावना से 
रावणने चरण पकड़ने की आज्ञादो ओर इसी अभिलाषा से इन्द्रजीत आदिक 
योद्धा तेयार हो गये । जब अद्धदजी ने देख छया कि अब कोई पैर उठाने नहीं 
आता है तन रावण को छ्लकारा कि बहुत कहते थे कि मैने कंसे कलास उठाया है । 
आज तुम्हारा केलास उठाना देखा जायगा । आभो उडाभो | 

रावण रामजी के कौट जाने के इतने इच्छक थे कि स्वयं राज सिंहासन 
छोडकर दूत का पैर पकड़ने चके । साहस तो उनका भी छटा हभ था पर कलकार 
पर उठ ही गये । रावण अङ्खदजी के पास पहुंच गये भौर भुके पैर उठाने को । 
भङ्गदजी ज्योकात्योंपेर रोपे हुए उससे बोले कि मेरे पैर पकडने से तेरो रक्षान 
होगी । तु पैर नहीं उठा सकेगा । जब तू इतना आत्तं है कि अपनी रक्षाके किए 
उठकर मेरा पेर पकड़ने आया तो : 


गहसि न॒ रामचरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भजेउ तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥२॥ 


अथं : रे शठ! त्रु रामजी का चरण क्यों नहीं पकडता। सुनते ही मनसे 
बहुत छज्जित होकर खोट आया : वह्‌ तेज हत हो गया । उसकी श्री ची गयी । 
जैसे मध्याह्ल के समय चन्द्रमा को गति हो जाती है । 

व्याख्या : अङ्गदजी जानते हँ किं यहां रामप्रताप काम कर रहा है। रावण 
भी मेरा पैर नहीं उठा सकता । परन्तु यहु नहीं चाहते थे कि वह पैर उठ्वि भौर 
उनका पैर उससे न उठे । क्योकि एेसा होने से रावण वधका यदाजो रामजीको 
मिलनेवाका है बहुत कुछ कम हो जायगा । रोग करेगे कि जो रावण अङ्खद का पैर 
नहीं उठा सका उसके मारने से रामजी का कौन सा पुरुषां है । गतः अङ्गदजी 
ने ेसी बात कही जिससे रावण का परम हित हो भौर रामजीका भीकायंहो। 
उन्होने कहा कि जब रामजी के छट जाने के चिए तुम मुञ्च दूतका भी चरण 
ग्रहण कर रहे हो तो इसी भाति रामजी का चरण ग्रहण करो। जब यहां तक के 


य ते जतिः = = = 
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कए तुभ तैयार हो गये तत्र भी रामजी के चरणग्रहुण करने में पराङ्मुख होना 
तुम्हारी राठ्ताहै। । 

रावण यह्‌ बात सुनते ही अति सद्कुचित हृए भौर तुरन्त ौट गये : 
सम्भावित सम्राट्‌ होकर दूत के ललकार पर पैर पकड़ने उठे भौर वह मजाक 
करता है । रावण यदि समञ्जते किवे पैर उठा सकते तो वे एसे जीव नहीं 
थे करि अर््खदजी के एसा कहने पर सङ्कुचित होकर खट जाते । उन्होने समञ्च 
किया कि जन इन्द्रजीत इसे नहीं उठा सकता तो मुञ्चसे भी नहीं उठेगा; मुज्ञसे 
बड़ी चूक हुई जो मँ दूत के पैर पकड़ने उठ पड़ा । श्रव जो कुछ वह॒ कहता है 
ठोक है । 

यहा रावण एेसे चूके किं उनके पास कोई उत्तर नहीं है । उनका तेज जाता 
रहा । बड़ा भारी पराभव होने से मुखपर से राज्यश्री जाती रही । रामजी प्रन 
प्रताप मध्याह्ु के सूयं की भाति एेसे चमके किं रावणको दशा उस्र समयक चदि 
को भाति हो गयी । अद्धदजी ने रामप्रताप कास्मरण करके प्रतिज्ञा की सो 
रामप्रतापने पूरा करदिया। 


सिंहासन बैठे सिर नाई । मानहु संपति सकर गंवाई। 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिमुख किमि रह्‌ बिश्रामा ॥३॥ 


अथं : वह्‌ सिर नवाकर सहासन पर जा बेठो । मानो उसने सारी सम्पत्ति 
गंवा दी । रामजी जगत्‌ के आत्मा गौर प्राणपति हैँ । उनके विमुख को विश्राम 
कंसे मिलेगा ? 

व्याख्या : रावण का गाल बजाना बन्द हो गया । दसों जिद्धाएं स्तम्भित 
हो गयीं । अङ्गद का प्रण पुरा हुआ । यही दसों जिद्धागों का उखाडना है । जिस 
तरह पैर न उठा सकने पर सब सिर नीचा करके बेठे थे उसी भाति रावण भी 
सिंहासन पर सिर नीचा करके बैठे१ । मतः भयेउ तेज हत कहा । .मब मानहु संपति ` 
सकर गंवारई से श्री सब गयी इस उक्ति को स्पष्ट करते हैँ । 

अब श्री गोस्वामीजी कहते है कि रामजो जगत्‌ की आत्मा है । अतः रावण 
की भी आत्मादहैँ। उसकेभी प्राण के पतिदहं। संसारको विश्वाम आत्मामं ही 
मिक्ता है । क्योकि वही अत्यन्त प्यारा है । उस जगदम्बा से जो विमुख हुमा उसे ` 
विश्राम कहां ? | 


उमा रामकी भकूटि बिलासा। होह बिस्व पनि पावे नासा॥ 
तुन ते कुकिसि कुक्सि तुन करई । तासु दुत पन कटु किमि टरई ॥४॥ 


१. दो प्रक्रार फी चतुराई होती है ।॥ एक रि सम्मुख छे जानेवाली ओर दूसरी 
विमुख ऊ जानेवारी । रावण अङ्गद संवाद मे दोनों का सामना पड़ गया । अन्त मं पहिली 
चतुराई की विजय हई । रावण सिर भ्ुकाकर बेठे । | 
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अथं: हेउमा | रामजो के भृकूटि विलास से विव उत्पन्न होतादहै। ओर 
र्यदहोजाताहैजोतुण को वज्र ओर वचर को तृण बनाता है उसके दूत का पैर 
केसे टक सकता है । 

व्याख्या : संशाय का अवसर देखकर दिवजी स्वयं समाघान किये देते है 1 
कहते हं किं विरव की उत्पत्ति स्थिति भौर संहार रामजी के भृकुटि विकास से होता 
है । अर्थात्‌ जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति तथा क्य एेसा महान्‌ कायं उनके दारा 
आनायासेन होत्ता है ओर यह भी भावहे किएक कल्पजो ब्रह्मदेव का एक दिन दहै 
वह्‌ रामजी का एक निमिष है । अत्तः वे ब्रह्मदेव से भी अत्यन्त महान्‌ हैँ | तुणको 
वज्र ओर वज्र कोतुणवे दिन रत बनाया करतेहं। बन्दरतुणसे वज्र ओर 
राक्षस वज्रसे तृण बना रहै हं । एेसे समथंकाजो दूत दहै उसकापेर केसे टकलेगा। 
एसे समय पर शिवजी उमा को बराबर सावधान किया करतेहै। यथा:उमान 
कच्छ कपि कं अधिकाई | प्रभुप्रताप जो कार्लह खाई | 
पुनि कपि कही नीति बिधि नाना । मान न ताहि कालु नियराना ॥ 
रिपुमद मधि प्रभु सुजस सुनायो । यह कहि चल्यो बाकि नुपजायो ॥५॥ 

अथं : फिर अङ्कुदजो ने नाना प्रकार की नीति कही । पर उसकी मृत्यु निकट 
थी । उसने एक न मानो । शत्रु के मद का मन्थन करके प्रभु का सुयश सुनाया ओर 
वाछि का राजकुमार यह कहकर चला | 

व्याख्या : अब अभिमान भंगहोगयादहै। सम्भवहै कि इसे श्रवण का 
अधिकार प्राप्त हो गया हो । अतः ऊँचा नीचा दिखाते हुए उसे मनेक प्रकार की 
नीति कह कहकर स्मज्ञाया । पर रावण का काक सन्लिकट था । उसने न माना : 
कालदंड गहि काहु न मारा 1 हरे घमं बक बुद्धि विचारा । 

भूमि न छाडत कपि चरन देखत रिपु मद भाग । इसक्ए कहते हँ कि अङ्खदजी 
ने पिके दात्रु के मद का मन्थन किया तत्पश्चात्‌ प्रभुका सूय सूनाया । पहिञे 
तो रावण सुयश्च सुनता ही नहीं था । उत्तर देने खग जाता था । परन्तु अव निरू्तर 
होकर सुन तो ल्या पर माना एक नहीं । तब भद्खदजी भन्त में यह्‌ कहुकर वहां 
से चङे कि : 
हतं न खेत खेलाइ खेखाई । तोहि भबहि का करीं बड़ाई ॥ 
प्रथमहि तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥६॥ 
जातुघान अंगद पन देखी । भय व्याकर सब भये बिसेखी ॥७॥ 

अर्थं : तुचे रणक्षेत्र मे खेर खेलाकर न मारूतो मभी तुक्षसे क्या बड़ाई 
कं । अद्खदजी ने पहिले ही उसके पुत्र का वघ किया था । यहु सुनकर रावण भौर 
मी दुःखी हुमा । राक्षस छोग मर्द का भ्रण देखकर विशेषरूप से व्याकुल हुए । 

व्याद्या : थकाकर मारना तथा युद्ध करने के लिए भवसर देते जाना इसी 
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को खेाना कहते हँ । शत्रु को अवसर पातेही वध कर देनेका नियम दहै। परन्तु 
अत्यन्त बलवान्‌ रोग रात्रुको अवसर पानेपर भी कई बार छोड देते हं ¦! (जसमें 
उसको युद्ध का हौसला नाकी न रहे। भङ्धदजी कहते हँ कि हम रोग तुर्द्ं खेला 
खेलाकर मारेगे। यथा: गहि भूमि पारेड कात मारेउ बालिसुत प्रभु पहं गयो । 
यथा : अस कहि अंगद मारेउ कात । अङ्धदजी कहते ह कि इस समय बड़ाई क्या 
करू | भाव यह्‌ कि समरांगण में कहुगा । यथा : रन ते निङुज भानि गृह्‌ आवा । 
इटा आइ बकं ध्यान लगावा । इत्यादि । 

अद्धदजी के चरे जाने पर राक्षसो ने प्रशस्तकूमार के मारे जाने का वृत्तान्त 
सुनाया 1 पिले कह्ने से रावण पृते कि कौन कौन उस समये गौर उन्होने 
बन्दर को क्यों नहीं मारा । समाचार देनेवाले का बड़ा उत्तरदादित्व था] भब एसे 
प्रन के लिए किसी का मुंह नहीं रह्‌ गया । तब राक्षसो ने समाचार सुना दिया । 
रावणने भो चुपके से सुन क्या भौर बहुत दुःखो हुआ । 

हनु मानूजी का बरु देखकर तो सब विकलक थे । पर रावण अपनी उक्तियों से 
घेयं देता जाता था कि सेनाभर में एक वही बन्दर बरवान्‌ है । पर आज वह्‌ धारणा 
भो जाती रही । दूसरा बन्दर जो आया । उसके बल्काभी वारापारकिसीकोन 
मिला । अतः वे सब विशेषरूप से भयन्याकुल हए । 


दो. रिपु बल धरषि हरषि कपि, बाङ्तिनिय बलपुंज । 
पुरक सरीर नयन जकर, गहे रामपद कज ॥ 


मन्दोदरी का रावण को समञ्ञाना : चौथी बार 


दो. सक्ि जानि दसकधर, भवन गये बिल्खाईइ। 
मंदोदरी रावनहि, बहुरि कहा समुञ्चाइ्‌ ॥३५॥ 


भथं : शत्रु के बर को रगडकर बाकि के पत्र बलपुंज अङ्खंद ने प्रसन्न होकर 
रामजो के चरणकमल को पकड़ा । सन्ध्या समय जानकर रावण विख्खकर महक 
मे आये । तब मन्दोदरी ने उस राक्षस को फिर समञ्ञाकरर कहा । 

व्याख्या : बरु का अथं सेना भी होता है । अङ्कदजो ने रावण को मौर उनके 
सम्पूणं सुभटो को अच्छो तरह से रगड़ दिया । उनको बतकहौ के किए आज्ञा हुई 
थी । यथा : काज हमार तासु हित होई । रिपुसन करेहु बतक्हौ सोई । सो बतकही 
मे रावण की जिह्वा स्तम्भित कर दिया । इस सफकर्ता पर हषित है । चलने के 
समय : स्वयं सिद्ध तब काज नाथ मोहि भादर दयडउ । अस बिचारि जुवराज तन 
पुरकित हूरखित हिये । ओर आये तज भी पलक तन होकर अये । चलने के समय 
रामदूत के पद प्राप्ति के आनन्द से पुखक उठ रहा था ओर कौटेतो सरकार के 
कृपाकटाक्ष के प्रभाव की असीम महिमा का ध्यान करके भानन्द से सजू नयन ओर 
पूरुकतन हो रहे थे । पुरा दिन रावण को सभा मे बोता । 
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रावण सन्ध्या समय सभासे घर जाते थे। यथा : सन्ध्या समय जानि 
दससीसा । भवन चेऽ निरखत भुज बीसा । सो आज भी सन्ध्या समय घर चे । 
परन्तु विल्खाकर घर गये । भुज बीस का भरोसा जता रहा] लडका मारा 
गया इस बात का भी बड़ा दु.खदहै। सभाके बीच में मानमर्द॑न हुभा यह्‌ ऊपर 
से । मन्दोदरो तोन बार समज्ञा चुको है। अन्तिम बार फिर समञ्चनिचलोहै क्रि 
इतनी ददशा पर सम्भवदहैकिमेरोी बातों का कोई प्रभाव पड़े। पर वहु निराचर 
है । भरी बात मान नहीं सकता । 
कत समुक्ञि मन तजहु कूमतिही । सोह न समर तुमहिं रधुपतिही ॥ 
रामानुज रघु रेख खंचाई । सोउ नहि नाचेहु भसि मनुसाई ॥१।॥। 
अथं : हे कन्त ! मन मे समञ्चकर कुमति को छोड दो । तुम्हारे मौर रघुपति 
के बीच को लड़ाई शोभा नहीं देती । रामजी के छोटे भाईनेखोटी सी रेखा संच 
दो । उसका उल्लंघन न केर सके । एेसा तो तुम्हारा पुरुषाथं है । 

, व्याख्या : मन्दोदरी को सभाम जोजो दुगंति हुई है उसका अक्षरशः 
पता है । माज सभा सहित रावण का पराभव अङ्कखद द्वारा हृ है । किसी में इतना 
पुरुषाथं नहीं था कि गङ्खद का पैर हटा सके । अतः आज रावण को यह उत्तर देने 
का मुंह नहींहै कि: जौ आवे मरकट कटकाई। जियहि विचारे निसिचर खाई | 
कपि छोक्रप जाको त्रासा । तासु नारि सभीत बड हासा । जानें प्रिया तोरि 
चतुराई । एहि विधि कहेड मोर प्रभुताई । इत्यादि । अतः मन्दोदरी बोली । यहां 
कन्त सम्बोधन का भाव यह्‌ कि केवर स्त्री ही भाग्य की संगिनी है । मतः उसे भके 
बुरे मे सम्मति देने का अधिकार है। स्थिति बड़ी गम्भीरटहै। गार बजाकर बात 
टाल्ने से कामन चलेगा । तुमने कुमति का आश्रयण कर `रक्खा है उसका 
परित्याग करो । विभीषण ने ठीक कहा था कि : तव उर कुमति बसी विपरीता । तुम 
अनीति कर रहे हो । प्रीति विरोध समान सन करि नीति मस आहि । श्रीरामचन्द्र 
में मौर तुम मे बड़ा भारी अन्तर है। उनसे वेर बढ़ाना वड़ो भारी कुबुद्धि है । भनीति 
है । मब उस अन्तर को स्पष्ट करती हुईं कहती है कि तुम्हारा पुरुषाथं तो इतना 
अल्प है कि राक्षजीकी बाततो दूर रहै उनके छोटे भाई ने सीताजी के चारों ओर 
रक्षा के किए एक रेखा खेच दौ थी । उसका उल्लंघन करके सीताजी का हरण न 
कर सके । वहां जाकर भिक्षा मगना पड़ा । जब सीताजी रेखा के बाहर आयीं तब 
तुम हरण कर सके । जिसकी खेंचौ हुई रेखा का उल्लङ्खन करना तुम्हारे सामथ्यं 
के बाहर को बात है उससे युद्ध करने को बात मन मे लाना भी अकल्याणकर है । 

एसे बरवानू से युद्ध करने मे शोभा नहीं है । सूर्य-के साय खद्योत का युद्ध केषा ? 


पिय तुम ताहि जितब संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा॥ 
कौतुक सिधु नाधि तव कंका । आयेड कपि केहरी असंका॥२॥ 
अथं : हे त्रिय ! तुम उते युद्ध में जीतोगे ? जिक्षके दूत की एेसी करणी है । 
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खेर मेही समुद्रका उल्लङ्घनं करके तुम्हारी कंकामें वहु कपि केसरी वेडर 
चला आया । 

व्याख्या : तुम प्रियहो। तुम्हारा अन्ष्टिन हो इसलिए कहती हं किं विवारो 
तो तुम सीताकोजो नहींदेतेहो। वह जीतको आशासे ही नहींदे रहैदहो। 
सो क्या तुम उन्हं जीत सकोगे ? : पीड़ा बढ़ाने के लिए पृत्रवध तथापैर न उठा 
सकने का नाम नहीं ठेतीदहै। केवर इंगित किये देती है: जिसके दूत की एेसी 
करणी है । दत्त के योद्धा होने का नियम नहीं है । उसके सुभट सेनापति भौर स्वयं 
उसके सामने तुम क्था कर सकोगे ? यह्‌ बात भी नहीं कि सेनाभर में केवल अङ्खद 
हौ बवान है । इसके पहिलेभी दृ्तकेही रूपसे कपिकेसरी भाया था | शौयं 
क्रयं भादि गुणोंसे हनुमानजी को कपिकेसरी कहती है । मथवा केसरी के पुत्र 
होने से कपि केसरी कह रही है । अङ्खदतो सेतु बंधने पर आया है भौर वह कपि 
केसरी तो समुद्र खाकर आया । समुद्रोल्छंघन उसके लिए खेर था । यथा : रीरहि 
कघड जलनिधि खारा । उसके पराक्रम गौर साहस को देखो कि अकेला तुमसे 
रक्षित जो जङ्कापुरी है उसमे घुस आया । 
रखवारे हति विपिन उजारा । देखत" तोहि अच्छ तेहि मारा ॥ 
जारि सक्छ पुर कीन्हेहि छारा । कहां रहा बक गवं तुम्हारा ॥३॥ 


अथं : रखवालों को मारकर वन को उजाड डाला.। तुम्हारे आंखों के सामने 
अक्षकुमार को मारा नेगरको जाकर छार कर दिया। तब तुम्हारे बरु का 
अभिमान कहाँ रह गया ? 

व्याख्या : इतनी जबरदस्ती उसने तुम्हारे साथ को। प्राणों से प्यारा 
मेघनाद सा दुटारा बाग उसने उजाड़ा रक्तकोंको मार डाला। तुम्हारे सामने 
अक्षकूमार का वव क्रिया| सोनेकोलङ्का जलाकर छार कर दिया। थोडेसे सोने 
का जलाना करि होता है । उसने तुम्हारी सोनेकी लङ्का जलाई । बेटा मारा 
सेना का संहार किया ओर तुम उसका कुछ न कर सके । तुम्हारा बक का अभिमान 
तो उसो ने तोड़ डाला अब क्या बक का अभिमान करते हो । 


अब पति मृषा गाङ जनि मारहु । मोर कहा कच्छं हृदय बिचा रह ॥ 

पति रघुपतिहि नुपति जनि मानहु । अगजगनाथ अतुङ बर जानहु ॥४॥ 
मथं : हे पति ! भब इटो डगन -हको मेरा कहा कुछ मन मे विचारो । 

हे स्वामो | रामजी को राजान मानो। उन्हें चराचर का स्वामी गौर तुक 


बर जानो | 
व्याख्या : पति हो । तुम से ही मेरा सौभाग्य है । तुमने किसी के कहने का 
विचार नहीं किया । न बेटे का सुना न भाई का सुना न दादा : पुलस्त्य का सुना । 





१. यहाँ विभावना : तृतीय : अज्ङ्कार ह । 
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मं तुम्हारी अर्घद्कधिनी हं । मेरी बात को तो मन में विचारो । दूठे गाकू वजाने में कुछ 
रक्खा नहीं है । हे स्वामिन्‌ ! रघुपति को कोरा नरपति न समञ्च रक्खो । मनुष्य 
कहीं एसे होति है ? जो घटना घट रही है वह॒ मनुष्य के सामथ्यं की नात नहीं है । 
बन्दर समुद्रोरखंघन करके तुम्हारी ल्कामें प्रवि होकर अशोक वन विध्वंस ओर 
अक्ष का वघ नहीं कर सकता । बन्दर में इतना सामथ्यं नहीं हो सकता कि उसका 
पैर कोई न हटा सके । यहां परभेर्वरी शक्ति काम कर रही है। जिसके सामने 
तुम्हारेएेसे की कुछ नहीं चरू रही है । यह विचारने की बात है| अतः रामजी 
चराचर के नाथ हें । तुमने चराचर से द्रोह कर रक्खा है। अत्तः चराचर की रक्षाके 
किए-वे आये हुए हैँ उनके बरसे हौ सब बलख्वान्‌ ह उनके बकका नाप तौल 
नहीं है । उनका अपमान न करो । 


बान प्रताप जान मारीचा । तासु कहा नहि मानेहि नीचा ॥ 
जनक सभा अगनितत भुव पाा । रहे तुम्ह॒उ बर अतुरू बिसाला ॥५॥ 


अथं : बाण का प्रताप मारीच जानता था] तुमने नीचता करके उसका 
कहना नहीं माना । जनक्र की सभा मे असंख्य राजा थे ओौर्‌ बडे अतुरू बल्वाले 
तुम भीथे। 

व्याख्या : उनके बाण का प्रताप मारीच जानता था। उसने तुमने कहा 
मुनि मख राखन गयड कुमारा । विनु फरसर रघुपति मोहि मारा | सत जोजन 
आयडं छन माहीं । तिन सन वेर किये भक नाहीं । पर तुमने एेसी नीचता की कि 
उस हितवादौ को गाक्ियां दीं ओर अन्त में उसका प्राण लेकर छोड़ा । यथा : जाह 
भवन कुर कुसक बिचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी । : इस भाति मन्दोदरी 
ने मुनिमख रक्षण को कथा कही अब सीता स्वयम्बर कह रही है । 

जनक की समामे द्वोपद्धीपके राजा इकटुं थे। यथा : दीप दीप के भूपति 
नाना । भये सुनि हम जो पन ठाना । देव दनुज घरि मनुज सरीरा । विपुर वीर 
माये रनधीरा । तुम भी अपने को बड़ा अतु बर माननेवारे वहीं थे | भाव यह्‌ 
कि उस समामे पुरुषाथं प्रकट करने का अवसर था । 


भजि धनुष जानकी बिआही । तब संग्राम जितेड किन ताही ॥ 
सुरपति सुत जानईइ बरु थोरा। राखा जियत आंखि गहि फोरा ॥६॥ 
मूुपनखा कं गति तुम्ह॒ देखी । तदपि हृदय नहि छाज बिसेखी ॥७॥ 


अयं : वरहा रामजी ने धनुष तोड़कर जानकी को ब्याहा । तब तुमने उन्हें 
युद्ध मे क्यों नहीं जीता । इन्द्र के पुत्र ने उनके बरु को थोड़ा समक्षा । उसे जीता तो 
छोड़ा पर पकड़कर अखि फोड दी । सूपंगखा की दशा तुमने देली तो भी तुम्हारे 
हदय में विरोष छज्जा नहीं है । 


व्याख्या : इतने छोग वहां एकत्रित थे । पर क्रिस का तोड़ा धनुष न टूटा । 
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रामजी ने अपने पुरुषाथं का आश्रयण करके धनुष तोड़कर जानकी व्याहा | यदि 
जानकी को इच्छाथी तो तुमने धनुष क्यों नहीं तोडा? यदि कहोकि गुरुका 
घनुष था इसकिए नहीं तोडा तो मे पूछती हूं क्रि उस समय रामजीको संग्राममे 
जीतने से तुम्हं किसने रोक रक्खा था? वातत यहथीकिं तुम्हारा कुछ किया उस 
समय भो नहीं हुमातो इस समयक्या करोगे? इस भाति बारकाण्डकौी कथा 
मन्दोदरी ने सुनायी । नयोध्या में सरकार ने अपना पराक्रम कहीं नहीं दिखाया 
ओर यहां पराक्रम की चर्चा चक रही है । इसलिए अयोध्या न कहकर आरण्य की 
कथा कहती हैँ | 
उनके वल के देखने की इच्छाही उनके बकर को थोडा समञ्चनादै। उनमें 
इतना अपरिमित बकूहैकि उसे कोई देख नहीं सकता। इन्द्रके बेटेने परिमित 
वर माना । इसकिए उसने देखने कौ इच्छा की | उसकी यहु गति हुई कि उसके 
प्राण पर आ बनी । सारे लोकपालों के यहाँ भागता फिरा | कहीं शरण न मिली तो 
फिर उन्हींके शरण गया। सोप्राणतो छोड दिया । पर एक ओख फोड़ दो । कोई 
देवता हिल न सके । तुम्हं देवताओं के विजय का अभिमानदहै। तुमने युद्ध करके 
देवताओं पर विजय पायी है । उनके एक बाण के सामना का साहस सम्पूणं देवमण्डक 
न कर सका । 
वर विक्रम सम्पन्न कामगा कामल्पिणौ तुम्हारी बहन सूपंणखा का उन 
लोगों ने नाक कान काट ल्या । न वही कुछ कर सकीन खर दूषण कुछ कर सके । 
वहन के नाके कान कटनेकी लज्जा तो तुम्हें ानीथी पर वहुमी तुम्हे विशेष 
रूप से न आयी । व्रिरोष रूप से आती तो खरदूषण की भाति धावा बोरू देते | चोरो 
करके बदला चुकाने न चरते | 
दो. बधि विराध खरदूखनहि, लीला हतेड कर्ब॑ध । 
बाकि एक सर मारयो, तेहि जानहु दसकध ॥३६॥ 
अथं : विराध भोर खरदूषण को मारकर जिसने खे मे करबंध को मारा। 
एक बाण से जिसने वालि को मारा है दसकंठ ¡ उसे जानो । 
न्यारूया : जब से होश संभाला है निशाचरो का सहार कर रहे हँ ओर प्रिरोष 
रूप से जबसे वन में आये हे । विराध अमर था। खरदूषण तुम्हारे तुल्य बरवान्‌ 
थे उन्हें मारा। कवंध इन्द्र के वज्र से नहीं मरा। उसे इन रोगों ने खेर मे मारा । 
यहा तक आरण्यकाण्ड की कथा हुई । अब किष्किन्धा काण्ड कौ कथा कहती है । 
बाकि तुमसे भधिक बल्वानु था उसे एक बाणसे मारा। हे दसकण्ठ | उसे 
जानो कि वह कौन है । उसका मनुष्य का रूप देखकर न मूलो । सुल्दर ओर कङ्का 
काण्ड के उनके दूतो का पुरुषार्थं है सो सब मन्दोदरी ऊपर कह आयो है । 
जेहि जलनाथ बंधायेउ हेला । उतरे प्रभु द सहित सुवेखा ॥ 


कारुनीक दिनकर कुल्केतु । दूत पठायेड तव हित हेत्‌ ॥९॥ 
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अथं : जिसने खेर मे समुद्र वाव लिया ओर जो प्रभु सेना के सहित सुवेल 
पर उतरे उन्हीं कारुनीक सूयंकुरु के पताका ने तुम्हारे कल्याण के किए दूत भेजा । 

व्याख्या : सरकार की प्रभुता मन्दोदरी कहती है कि जब से सृष्टि हुई तव 
से ओर आज तक किसी ने समुद्र पर पुरु नहीं बाधा। सो इन्होंने पाच दिनोँमें 
एेसा पुर बाधा जिस पर से इतनी बड़ी सेना चद्कर पार हो गयी। यथा: 
रामचरन पंकज उर धरहु । कौतुक एकं भां कपि करहु । करहु सेतु प्रयास कचु 
नाहीं । भोर सेना सहित सुवे पर उत्तरे । यथा : इहां सुवेर सैर रघुवीरा । उतरे 
सेन सहित अति भीरा । सुवे कंका की छाती पर है । इस से निभ॑यता कहा । 

` परन्तु बातत यह है कि रघुवीर युद्धवीर दानवीरतोरहैही। साथही दयावीर 

मोहं बड़ी करुणाहै। शनुकाभी अनमलर्बहीं करते | यथ्रा : अरिं के अनभल 
कीन्ह न रामा । दूत मेजने की कोई आवश्यकता नहीं रही 1 फिर भी तम्हारे हित 
के किए दूत भेजा । ॑ 


सभा मांज्ञ जहि तव ब मथा । करि बरूथ मंहु मुगपत्ति जथा ॥ 
अगद हनुमत अनुचर जाके । रनवांकुरे बीर अति बके ॥२॥ 

मथ : जिसने समा के बीच मे तुम्हारे वरू को मथ डाला । जैसे हाथियों के 
शुण्ड मे सिह । अद्खद ओर हनुमान्‌ जिसके सेवक है। जोरण में तीखे ओर 
वकि वीरहै। 

व्याख्या : उस दूत ने भरी सभा में हाथ पटककर तुम्हारा मुकुट गिराया | 
मौर अपने स्वामी के पास फेक दिया। तुम्हारे सब सुभट भाग चके। पैर रोप 
दिया जो किसी कां हटाया नहीं हटा 1 इस भाति सेना सहित सरके वल का मन्थन 
किया। किसीका किया कुन हुंआ। इतने बड़े डीलडौलवाले मुंह देखते रह 
गये । जसे हाथियों को समा में सिह जा पड़े वही तुम लोगों की गति हुई | यथा: 
मत्तगज जुत्थ महु पंचानन चकि जाइ । 

जिनके सेवक अङ्खद भौर हनुमानु ह । जिनका पुरुषाथं देख ही चुके हो ये 
रण में बड़े कुश हँ । ओर अत्यन्त बकि वीर हैँ । उन स्वामीके रण कौशरू ओर 
रौर्यातिकश्य का कहना ही क्या है । 


तेहि कटं पिअ पूनि पुनि नर कहु । मुधा मान ममता मद बहह ॥ 
अहह कत कृत राम बिरोधा । कार बिबस मन उपज न बोधा ॥२३॥ 
अथं : हे पति । उत्ते तुम बार बार नर कहतेहो। तुम व्यथंही मान ओौर 
ममता के अभिमान को ढो रहे हो । हाय । तुमने रामजी से विरोध किया | कालवशच 
हो जाने से मन में ज्ञान नहीं उसन्न हो रहा ह । 
व्याख्या : मन्दोदरी भद्धद सम्बाद सुन चुकीहै। रावणको नर कर करेसि 
वखान । ए मनुज अनेक : इत्यादि कहते सुन चुकी है । इसलिए कहती है किं एसे 
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महान्‌ को तुम बार बार मनुष कहकर अपमान करते हो। जिस मान को "तुम 
प्रधानता देते हो । यथा : मोर पराक्रम नहि धुनेहि नजितेडं चराचर क्चारि। भौर 
जिस ममता का तुम्हं भरोसा है। यथा: कूंमकरन भस जन्धु मम सुत प्रसिद्ध 
सकारि । वह्‌ सब व्यथं है मिथ्यादहै। रामजीके सामने ये कुछनहींह। इन्दे तुम 
व्यथं ल्व फिरते हो । | 


कालुदंड गहि काहु न मारा। हर धमं बल बुद्धि बिचारा॥ 
निकट का जेहि .(जावत सांईं । तेहि भ्रम होड तुम्हारेहि नाई ॥४॥ 


अथं ; काल किसी को काटो लेकर नहीं मारता। तह धमं बल बुद्धि ओर 
विचारको हरणकरलेताहै। हे स्वामी! जिसके निकट काल अता है उक 
तुम्हारी ही भांति भ्रम हो जातादहै। 

व्याख्या : कार अदृश्य पदाथ है । वह किसी का हश्य अस्त्र शस्त्र का प्रयोग 
करके किसी को नहीं मारता। फिरभी लक्षणों से जाना जाता है अर्थात्‌ जिसके 
वह्‌ निकट आतः है उसके घमं बल बुद्धि भौर विचार को वहु हरण कररता हे। 
उसके निकट आने का लक्षण यहोहैकिउसे भ्रमहो जातादहै। किसी का क्रहना 
वह नहीं सुनता । हित कह्नेवाले को वहु शत्रु समङता है । वह्‌ तुष्हरेएेसा्टो 
जाता है । भाव यह कि एेसे पुरुषों के तुम भादशंखूपदहोगये हो। उनके एसे तुम 
नहीं हुए हो । तुम्हारे एेसे वे हो जाते है| 

शिशुपारु जब कृष्ण भगवान्‌ को गारो देने ल्गा। समक्षाने पर स्वयं 
भीष्मजी को खरी खोटी सुनाने र्गा तो उन्होने यही कहा. कि जिसको ये कृष्ण 
मारना चाहते हैँ उनकी एेसी ही बुद्धि हो जाती है । जंसी कि शिशुपाल! तुम्हारो 
हो गयी है । 


दो. दुड सुत मरे दहे पुर, अजह पूर प्रिय देहु। 
कृपासिन्धु रधुनाथ भजि, नाथ बिमल जसु लहु ॥३७॥ 


भथं :दो बेटे मारे नगर जाया | हे प्रिय | भब भी बात समाप्त करो। हे 
नाथ ! कृपा के समुद्र राम को भजकर निमंर कोति रो । 


व्याख्या : तुम्हारे इस रारके कारणदो बेटे मारे गये । नगर जक गया । 
रथात्‌ धन जन दोनों का नाश हुभा । सोजो हुआ सो हुआ यहीं से इतिश्री करो } 
पूर देहु का प्रयोग एसे ही अथं में हआ है। यथा सुनु मतिमन्द देहि भब परा। 
उनसे रार न करो उनको भजो । इससे तुम्हारी निमंरु कीति होगी । तुम्हारी 
भरसिद्धि तो है परन्तु दयं है । निंर यश तो राम भजन से होता है। तुम्हारा 
हित रक्षय करके दूत भेजा । एसे कपासिन्धु को मजो । वे निर्य कृपा करेगे 
सन्देह करो । कारनीक शाब्द से उपक्रम करके कृपासिन्धु शब्द से उपसंहार 
करती ह । 
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नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभा गयडउ उरि होत बिहाना ॥ 
बेठ जाइ सहासन पूली । अति अभिमान त्रास सब भली ॥१॥ 


अथं : वाण के समान स्त्री के वचन सुनकर सबेराहोते ही सभामें चरा 

गया । अति अभिमान से सब भय भूरू गया गौर सहासन पर फू्कर बैठा | 
` व्याख्या : आज रावण के पास उत्तरदेने के लिए शब्द नहीं है। पर भीतर 

अपने संकल्प पर ही दृद है । जव जब किसी ने समज्ञाया तोरावण ने बुराही 
माना । भाईकोतो रात मारकर निकार दिया। आजस्त्री बाण सा वचन बोल 
रही है मौर रावण सह्‌ रहे हँ । जगद्‌ विजयी रावणकाम के तो दासानुदासदही 
ठहरे । अतः बाण से वचनं सुनते रहे । सवेरा कव होगा इसी की प्रतीक्षा रही । 
रात को सोये नहीं इसीलिए जागना नहीं कहते । केव रटे रहे इसक्िए उठ्ना 
कहते ह । सबेरा होते ही उठकर सभामवन पहुंचे । किसी को बात एकान्त में 
सुनने का अवसर जिसमेंन मिले 

सिंहासन पर मासौन हुए । सभासद्‌ हाथ जोड़े खड हँ । अत्यन्त अभिमान 
केवेगमें रास भूर गये। कर त्रस्तहो गये थे। यथा : भवन गये विलखाइ्‌ | 
आज सब भूक गया । कवि रावण का स्मुतिश्चंश्च दिखा रहै है । 


७१. निशाचर कीस कडाई प्रसंग 


इहां राम अंगदहि बोकावा | आई चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
अति आदर समीप बंठारी। बोले विहंसि कपाल खरारी ॥२॥ 


अथं : यहां रामजी ने अद्धंद को बुलाया । उन्होने आकर चरणकमल में 
सिर नवाया | कृपालु खरारि रामजी अद्धद को बड़े आदर से पास बिठाकर 
हंसकर वोे । 


व्याख्या : वहं कंका का हार कहकर यहां रामजी के यहां का हा कहते 
है कि प्रातःकार होने पर अद्खदजी बुलवाये गये । इसके पहिले दिन जब अङ्खद 
लौटे थे तब सन्ध्या हो गयो । ईइसकिए बातचौत नहीं हुई । दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं 
रात्रौ नेव चनेवच। जबलंकासेखौटे थेतोः: सजल नयन अति पुलक तन गहे 
राल्पद कज । रात बीत जाने पर वहु बात नहीं रह्‌ गयी । इसलिए : सजल नयन 
अति पुलक तन नहीं छिखते । 


सरकार जब आदर देते हतो अपने निकट बिठति ह| हनुभानुजी जब 
रछंकासे. खौटे थे उक्तसपय की बात कवि-कहूते है क्रि: कर गहि परम निकट 
वैठावा । आज अद्खदजी को अति आदर से समोप वैठति्है। पहिले दिनके 
कौतुक का स्मरण करके हंसक्रर बोलते हैँ । कृपारू शब्द का प्रयोग कौतुक्र के 
श्रसंग मे आया है । यथा : कौतुक कीन्ह कृपा खरारी । यहा भी कौतुक कर रदे 
ह । भतः कृपार खरारी विशेषण दिया । 
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नाक्तिनय कौतुक अति मोही । तात सत्य कहु पृछड तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुर टीका । भुनबल अतुरू जासु जग रीका ॥३॥ 

अथ : हे बाख्पुत्र ! मुन्ने बडा कौतुहृर है । हे तात ! मेँ तुमसे पूछता हं । 
सच बताना । रावण राक्षस कुर का टीका है। उसके वतौ बरूकी संसारमें 
घाक है| 

व्प्राख्या : कंका भेजने के समय सरकारने कहा था : बाकितनय बुधि बर 
गुन धामा । इस समय भी बाङितिनय सम्बोधन से बुधि बर गुणधाम होना अभिप्रेत 
हे । मुञ्ञे कौतुक ही नहीं बड़ा भारी कौतुक है । क्योकि जो कायं हुभा है वह महा 
असम्भव हे । जो कौतुक करता है वहु पूछने पर कौतुक का पोषक्र उत्तर भी देता 
है । इसलिए कहता हूं कि सच बताना । सरकार को इतना कौतुक है कि सम्वाद 
का समाचार न पूछकर पहिले मुकुट का ही प्रन करते है| 

जितने राक्षस हँ उनका सरदार रावण है । सभी राक्षस उसके अधीन है । 
उसको आज्ञा पर प्राण निचछावर करनेवाले है भौर वह स्वयं अतुरु बर प्रसिद्ध है । 
सबको रुकाता है इसकिए रावण कहराता है । अत्तः सब प्रकार से दुराधषं है । 
तासु मुकुट तुम चारि चखाए । कहहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
सुनु सवंज्ञ प्रनत॒ सुखकारी । मुकुट! न होहि भूप गुन चारी ॥४॥ 

अथं : उसके चारः मुकुट तुमने फेंके । हे तात ! बताओ तुमने केसे पाये ? 
हे सवंज्ञ ! हे प्रणत को सुख देनेवाले । वे मुकुट नहीं हँ राजा के चारो गुण है । 

व्याख्या : एेसे दुराघषं रावण का मुकुट तुमने कंसे पाया ? मुकुट तो राजा 
के सिर पर रहता है । सिर रहते उसको ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता । 
तुम दूत होकर गयेथे। सो दूत को राजाके चार मुकुट कंसे हाथ लगे ? -यह्‌ विधि 
समञ्च मे नहीं आती । सरकार प्रसन्न होते हैँ तो एेसे ही प्ररन करते है । हनुमानजी 
सेभी एेसादही पृछा: कहु कपि रावन पाल्ति कंका । केहि निधि दहे ` दुगं 
मति बंका । | 

अद्धदजी उत्तर का उपक्रम करते हुए कहते हँ किं आप सवंज्ञ ह । आपसे 
क्या छिपा है । परन्तु प्रणत को यरोभाजन बनाना चाहते है । इसखिए इस भाति 
पूछ रहे है । अतः सुनिये : वे चार मुकुट नहीं ह । वे राजा के चार गुण हैँ । यहा 
अपल्ल-ति भ्लङ्कार है । उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप करते है । 


साम॒ दान अरु दंड बिभेदा। नुप उर बसहि नाथ कह्‌ बेदा ॥ 
नीति धमं के चरन सुहाए। अस जिअ जानि नाथ पहि आए ॥५॥ 
अयथ : साम्‌, दान, दण्ड भोर भेद ये चार राजा के हृदय भे वसते है । एेसा 


„ १. यहाँ हेतु अपह्ञ ति अलङ्कार है । 
भाग ३-२६ 
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धत कहा है । ये नीति धमं के सुन्दर चरण हैँ । एेसा मन में समञ्ञकर नाथ के पास 
आये ह | 
व्याख्या : राजनीति काजो धमं है उसके चार चरण हैँ अर्थात्‌ इन्हीं चारों 
को एकत्र करने से राजनीति का धमं पूरा होता है। एेसावेदने कहा है] कह्ने का 
भाव यह है किं इस बात में सन्देह को स्थान नहींहै। वेचारो चरण: साम 
दान दण्ड ओर भेद । इनका निवास राजाओंके हूदयमें रहता है । इन्हीं के 
समयोचित बरताव से सारी राजनीति चरती है । पहिले ये रावणमेये। यथा: बहू 
बिधि खरु सीतहि समुञ्चावा । साम दान भय भेद देखावा । अव इन सों ने रावण 
को छोडकर सरकार का आश्चय ग्रहण कियाण्है | 
दो. धमं हीन प्रभु पद बिमुख, कारु बिबस दससीस। 
तेहि परिहरि गुन आये, सुनहु कोसखाधीस ॥३८॥ 
अथं : दसशीश घमं से रहित प्रभुपद के विमुख गौर कारके वशो गया 
है । हे कोसलेड । सुनिये । इसकिए गुण गण रावण को छोड़कर आपके पास 
आये है । 
व्याख्या : इन तीन जक्षणवालो को चारो गुण साम दान दण्ड गौर भेद 
परित्याग करते हँ । वे लक्षण हँ : १. धमं से रहित होना २. प्रभुपद के विमुख होना 
ओर ३. कारके वरा होना। सो रावण में ये तीनों लक्षण आगये ह| धमंहीन भी 
यदि प्रमुपद विमुख न हो तो उक्तका सब बन जाता है | यथा : भपि चेत्‌ सुदुराचारो 
भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्थग्न्यवहितो हि सः। जो नर होड 
चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोहि । तजि मद मोह कपट छर नाना । 
करो सद्य तेहि साधु समाना । गौर यदि घमंहीन गौर प्रभुपद विमुख भीटहै तो उसे 
काक विवश ही समञ्लना चादिए । सो रावण कार विवराहै। चारो गुण उसे त्याग 
करके प्रभु के पास चङे आये । वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणदुन्धाः स्वयमेव सम्पदः । 
इतने मे ही संक्षेप मे अद्खदजी ने सब कह दिया । 


दो. परम चतुरता लवन सुनि, बिह॑से राम उदार। 
समाचार पुनि सब के, गढ़ के वाकिकुमार ॥३८क॥ 


अथं : राम उदार परम चतुरता सुनते ही हंस १३ । तब बालिके बेटेने सब 
समाचार गढ़ के कह सुनाये । 

व्याख्या : तुमने रावण के. चारो मुकट करां से पाये । इस प्रदन के उत्तर में 
ही भङ्गदजी ने सब कुछ कह दिया । रावण के यहाँ साम गौर दान का अभाव है । 
भेद गौर दण्ड मेँ वह असमथं है धमं उसमे चछर नहीं है । स्त्रीहरण करकेभी 
लौटाना नहीं चाहता । सरकार के विमुख है । उसके सिर पर काल सवार दहै। 
वह बिना युद्ध नहीं मानेगा । उसके सम्बाद का इतना ही त्तव है । सो अङ्खदजी ने 
युक्ति से गपल्ञ.ति भकार से उत्तर देने मे कहं डा । यहु मङ्गदजी की परम 
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चतुरतादै। रवणमें सामका अभाव यथा: तौ बसीठ पटठ्वत्त केहि काजा। 
रिपूसन प्रीति करत नहि लाजा । दान का अभाव यथा: मूढ्‌न जानेसि मोहि 
सुरारी | भेद मे असमथं यथा : सुनु सठ मेद होइ मन ताके । श्रीरधुवीर हृदय नहि 
जाके । दण्ड में असमथं यथा : उहां सक्रोप दसानन सब सन कहत रिसाई । 
धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि भंगद मुपुकाईइ । रावण कारवश यथा : पनि कपि 
कही नीत्ति विधि नाना । मानन ताहि कारु निअराना । तत्परचात्‌ अङ्खदजी ने 
कंका का सब समाचार कह सुनाया । अर्थात्‌ वहां जो बातचीत हुई थी ओर गकुं 
को जो मरम्मत इत्यादि हुई थी सब अद्धदजो ने वर्णन किया । 


रिपुं के समाचार जब पाए । राम सचिव सब निकट बुखाए ॥ 
रुका बकि चारि दुआरा । केहि बिधि कागिअ करहुं बिचारा ॥१॥ 


अथं: जब रात्रुका -समाचारपा ल्या तब रामजी ने मच्त्रियों को निकट 
वाया ओौर कहा कि लंकाके बकिचारद्वारहैं। सो कित विधिसे धावा किया 
जाय इस बातत का विचार करो । 

व्याख्या : रावण दातु से प्रीति करना कज्जा समञ्चता है। उसने कहा भी 
कि : रिपुसन प्रीति करत नाहि लाजा । अतः अब तो युद्ध ही शेष रहा । मतः मन्त्रणा 
के किए रामजी ने मन्त्रियों को अपने पास बुलाया भौर कहा कि करका पर धावा 
करना अब अपरिहायं है । अतः मब यहु विचार होना चाहिए कि किस विधिसे 
रका पर घावा किया जाय । किसी एक्रफाटकपरधावाहो याचारों फाटक पर 
एक साथ धावा बोला जाय । सेना कौ व्यवस्था क्या होगो ? किसके सेनापतित्व में 
धावा किया जायगा ? देखरेख किसके जिम्मे रहेगी ? इत्यादि सभी बातें पहर ही 
विचार कर छेनी चाहिए । 


तब॒ कपीस रिच्छैस बिभीषन । सुमिरि हदय दिनकर कुक भूषन ॥ 
करि बिचार तिन्ह मंत्र द्ावा । चारि अनी कपि कटकू बनावा ॥२॥ 


अथं : तब बानर के राजा भादू के राजा ओर विभीषण ने हृदय में सूयक 
भूषण का स्मरण करके विचारपवंक उन रोगों ने मन्त्र दृढ किया ओर वानरी 
सेना का चार अनोक सेनामुख बनाया । 


व्याख्या : वानरराज ओर रीछराज तो वस्तुतः सेना के स्वामी है । गौर 
विभीषण रुका के राज्य के किए अभिषिक्त है । अतः तीनों राजा ही मन्त्र के छ्िए 
एकत्रित हुए : कंका का भेद.तौ विभीषण से ही लगेगा । विभीषणजी रका का सब 
हार जानते हैँ । अतः उनको सम्मति का मूल्य मधिक है। इन रोगों ने विघ्न 
निवारणाथं तथा निशाचर संहाराथं सूरयकुक भूषण का स्मरण किया । श्रीरामजीं 
की साक्षात्‌ उपस्थिति होने पर भौ हृदय मे उनके स्मरण की आवस्यकतां प्रतीत 
हई । उन्होने विचार क्रिया कि अंपने पास जब सेना यथेष्ट है तो चारो फाटक पर 
एक साथ धावा बोलना चाहिए । अतः चार सेनामुख बनाया । मुर्य सेना पृथक्‌ 
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थी | जहाँ से चार अनी चारों फाटक. पर धावा करेगी । आवदयकता जहा पडती 
जावेगी वहां वीर लोग मुख्य सेना से भेजे जारवेगे | 


जथाजोग सेनापति कीन्हे 1 जुथप सकर बोकि तव ीन्हे 
प्रभु प्रताप कहि सब समृञ्चाए । सुनि कपि सिंहनाद करि धाएु ॥२॥ 


अथं : उन अनीको के किए जेसा चाहिए वेसेः सेनापति नियत किये । 
तत्पश्चात्‌ यूथपतियों को बुलाया गौर सबको प्रभु का प्रताप कहकर समज्ञाया । 
सुनकर बन्दर रोग सिंहनाद : गजंन करके दौड पडे । 
व्याख्या : उत्तर फाटक की स्वयं रावण रक्नाकरतेरहं। पूवं फाटककी रक्षा 
सेनापति प्रहस्त करते हैँ । दक्षिण फाटक की रक्षा महोदर ओर परिचम की मेघनाद 
करते है । अततः उत्तर पर धावा करनेवाखी अनीक की रक्ता का भार स्वयं 
सरकार दोनों भाइयों ने अपने ऊपर चया । सेनापति प्रहस्त के जोड मे सेनापत्ति 
नीर रक्खे गये ! महोदर कौ जोड़ मे अङद्कद ओर मेघनाद की जोडमे हनुमानजी 
रवखे गये । 
सेनापति के चुनाव के पड्चात्‌ यूथपति वुकाये गये जो उपयुक्तं सेनापत्ियों 
के आदेदाचुसार सेना सञ्चालन करगे । उन्हे समक्चाया गया कि : 
प्रभुप्रताप सम्भव करत, सकर असम्भव काम । 
ककि कीजिये कंकगढ़, राखि हदय श्रीराम ॥१॥ 
पाहन वन वाहन कियो, जाको प्रन प्रताप । 
करिहि घरौदा कंक सोइ, सुजस रीजिये आप ॥२॥ 
पाइ जासु बरु आप सब, पाटय सिन्धु गभीर । 
कहा शंक तब छक की, रक्षक श्रीरघुवीर ।३॥ 
दुगंति खंकाको कियो, एक वीर हनुमान । 
हरथौ अकेलेद बालिसुत, दसकन्धर को मान ॥४॥ 
आज वीर सिगरे जुटे, लीन्हें कटकं अपार | 
तापर सर कोदण्ड धर, साथ युग सरकार ॥५॥ 
सिंहनाद सुनि भापको, होड लंक आतंक । 
गरजि परौ रिपु कटकं पर, बीर होई निःशंक ॥६॥ 
अब सेना का उत्साह कहते हँ किं बन्दर वीर सिह को भांति गरजकर दौड । 


गरजंहि तजंहि भालु कपीसा । जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
जानत परम दुगं अति छ्का। प्रमु प्रताप कपि चङे असंका ॥४॥ 
घटाटोप करि चहं दिसि चेरी । मुखहि निसान बजार्वहि भेरी ॥५॥ 


अथं : जय रघुवीर कोसलाधीश का जयकार ख्गाते हुए मादु मौर बन्दर 
गरजते ह ओर रते है । कंका के किला को अत्यन्त बीहड जानते हुए प्रभु के प्रताप 
से बन्दर निःशङ्क होकर चङे । 





काकाण्ड › षष्ठ सोपान ४०५ 


उमड़ घुमड़कर चारो भोरसे घेर व्या भमौरमुखसेही ङंकाभौर भेरी 
सा राब्द करने रगे | 

व्याख्या : भाद ओौर बन्दर रणोत्साह से गजंन करते है । गजंन के साथ तजन 
भो होतारहै। रात्र के प्रति ङँटनेमें जो शब्द उच्चरित होते.है उसे तजंन कहते 
है । अब राम दर का जयकार नारा कहते हैँ : जय रघुवीर कोसाधीस । रघुवीर 
दाब्द से सरकार के पराक्रम ओर कोसराधीश् पदसे प्रताप की घोषणा करतेदहें। 
यथा : सुभिरि कोसराधीस प्रतापा । 

एक तो दुगं पर धावा करना बडा कठिन कायं है। दुगं पर से एक घचुधेर 
नीचे के सौ धनुधेर का सामना कर सक्ता है । दुगं शब्द का अर्थं ही यह्‌ है कि जहा 
कठिनता से जाया जा सके! सो रका दुगं अत्यन्त विकट है । जिसके परकोटा पर 
चिडिया उड़कर नहीं बैठ सकती । त्रिकूटाच के ऊपर यह्‌ दुगं बना है । ब्रह्मदेव 
ने हौ उसे अति दुगंम बनाया है। तिसपर मय दानव ने उसे संवारा है। यथा: 
विधि निमित दुगंम अति भारी । तेहि मय दानव बहुरि सवारा । उसके निवासियों 
पर दृष्टि देते हुए कवियों ने कहा है कि कका सर्पोसे भरोगुफादहै ओर महानाग 
रावण से रक्षित है । यथा : जस पावन रावन नाग महा । 

परन्तु प्रभु के प्रताप का बड़ा प्रभाव बन्दरों पर पड़ा हुआआदहै। वेरकाके 
स्वरूप को जानते हुए भी निःशङ्क होकर चर पडे। वानरी सेनाने घावा बो 
दिया पर यहां निशान भेरी कहाँ ? कौतुको बन्दर छोग मुख से ही भेरी निशान 
बजाते चले । इससे कवि ने धावा करनेवाखों को साधन विहीनता का दिग्दशन 
कराया । 

जेसे घटा आकाश में धिर भती है ओर सम्पुणं आकाश्च को घेर ङेती है। 
उसी भाति बन्दरोंने रुका घेर खी । बाहर से कंका का सम्बन्ध विच्छेद हो गया । 
राक्षसो की गोर से कोई विरोध नहीं हुआ । रावण की सभा मे यही निणंय हमा 
था कि चुपके रहो । बन्दरों को मजने दो। यथा : ते सब हंसे मष्ट करि रहृहू । 
कटहहु कवन भय करिअ विचारा । नर कपि भालु महार हमारा । बिल्ली चूहा से 
धिर जाते का विरोध क्यो करे ? 


दो. जयति राम जय रुछिमन, जय कपीक्ष सुग्रीव । 
गरजहि सहनाद कपि, भाद महाबरु सीव ॥३९॥ 
अथं : सिंहनाद करते हए महा बकसीव भा मौर बन्दर कहते हैँ कि.रामजी 
की जय हो लक्ष्मणजी की जय हो भौर बन्दरों के राजा सुग्रीव की जय हो । 


व्याख्या : जो शत्रुज्ञय सिंहनाद महावोरजी ने रका दहन के समय किया 
था : जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाब: । राजा जयति सुभ्रोवो राघवेणा- 
भिपालितः । वही सिंहनाद आज सारी वानरी सेना कर रही है । रामजी का नाम 
सवं प्रथम लेने से ही उन्हे अतिबल कहा । उसके बाद महाबरु लक्ष्मणजी का नाम 
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लेते हँ । तत्पश्चात्‌ अपने राजा सुग्रीव कानामल्तेहैँ जो श्रीराम द्वारा पाक्त दहै। 
अतः उनका नाम पीछे ल्या । पहिङे कह आये हैँ : गर्जौह तर्जौहि भाद कपीसा । 
पिके भां का नाम च्या तब बन्दर का नाम ल्या! भब कहते हैं : गर्ज 
केहरि नाद कपि भालु । पहिले बन्दर का तत्पर्चात्‌ भालु का नामर्तेहै। भाव 
यह कि एक बार भाद की प्रधानता कहते हैँ । दूसरी बार बन्दर की प्रधानता कहते 
हँ अर्थात्‌ दोनों प्रधान है । 


कका भयउ कोराहद्ुं भारी । सुना दसानन अति अहंकारी ॥ 
देखहु बनरन्ह केरि डिठाई । बिहंसि निसाचर सेन बोखाई ॥१॥ 


अथं : कंका मे भारी कोकाहरु हुभआ । अस्यन्त अहुंकारी रावण ने सुना । 
बोले किं बन्दरो को दिखाई देखो गौर हुंसकर सना बुलायी । 

व्याख्या : अद्धदजी के जानेसे ही कोाहरू मच गया था। यथा : भयउ 
कोराहर नगर मक्षारी । आवा कपि कका जेहि जारो । आज तो रुका बन्दरों से 
धिर गयो मतः भारी कोलहर मचा । रावण अति अहंकारी है । यथा : वैठ जाई 
सिहासन पूरो । अति ममिमान तास सब भूछी । मारे अभिमान के त्रास भूर जाते 
हे । इतना बड़ा भय उपस्थित है पर आप त्रासको भूलेहृए रहै । जब समाचार 
भिरा कि कका बन्दरोंसे धिर गयी तब कहते है कि देखो बन्दरों की दिखाई । 
मानो ये पहिली बार ठिठाई देख रहे है । कंका का जाना । वन का विध्वंसं । राक्षसी 
सेना का विनाश । पूत्रो का मरण । मुकुट का गिरना । अद्खंद का पैर रोपना आदि 
सब भू बेठे हँ । समाचार सुनक्रर बन्दरों की ठिठाई पर वहाका लगाकर हसते है । 
पिके ही सभा में मन्त्रणा होकर निष्चय हो चुका है कि नर वानर किसी गिनती में 
नहीं ह । अतः उनके च्ए कुछ नहीं करना चाहिए । उन्हे चरे आने देना चाहिए । 
यथाः ते सब दहसे मष्ट करि रह । जितेड सुरासुर तव सरम नाही । नर बानर 
केहि रेखे माही । कहु बचन भय करि बिचारा । नर कपि भालु अहार हमारा । 
सो वे सब आगये । अब भागकर भी नहीं बच सकते । अतः उन्हे खा जाने के किए 
राक्षसी सेना बुकायी गथी | 
आये कीस कार के प्ररं । धावत सब निसिचर मेरे ॥ 

अस कहि अद्रहास सठ कीन्हा । गृह बेठे अहार बिधि दीन्हा ॥२॥ 

अथं : बन्दर कारुकी प्रेरणासे आगये है ओर मेरे राक्षस भूखे ह। एेसा 
कटूकर उस शठ ने अटुहास कियः किं घर बे ब्रह्मा ने जाहार मेज दिया । 

व्याख्या : रावण कहते हैँ कि का की प्रेरणा इसे कहते दहै कि मेरी पुरी मे 
इतने बन्दर मरने के लिए चङे भाये। मेरे राक्षस सब बड़े भुक्खड है क पैट 
ही नहीं मरता । यथा : कुं महिष माष धेनु खर अज ख निसाचर मच्छ । ये 
गधे तक को नहीं छोडते । सो इनके पेट भरने का बड़ा भारी संयोग आप से भप 
जुट गया । यहं कहकर भाप खून हसे । बड़ी खुशी है कि ब्रह्मदेव हमारा बड़ा स्यार 
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रखते हँ । घर बेठे भोजन पहुंचा दिया । रसद के लिए समुद्र पार से व्यवस्था करनी 
पड़ती थी । यह संयोग ब्रह्मदेव ने बिठाया । नहीं तो नर बानर तो राक्षस का नाम 
सुनकर भागते हँ । वे मेरी पुरी में केसे आते। 


सुभट सकर चारिहु दिसि जाहु । धरि धरि भाल कीस सब खाह ॥ 
उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिद्िभम खग सूत उताना ॥३॥ 


अथं : योद्धाओ ! चारो दिशामों मे चङे जाम ओर पकड़ पकड़कर भालु 
बन्दरोको खा जाओो। शिवजी कहते है कि उमा! रावणको एेसा अभिमान दहै 
जेसे टिटिहरी पक्षी उतान शयन करती है । 


व्याख्या : सेना के आ जाने पर रावण उन योद्धाभों को रणोपयोगो कोई 
परामशं नहीं देते । प्रत्युत उन्हं असावधानता का उपदेश देते हं कि यह्‌ कोई 
युद्धयात्रा नहीं है । यहाँ तो मानो भोज में जाना है। सो चारो दिशाओं मेंतुम लोग 
फेर जामो । बन्दर तो तुम्हारे आहार ही ठह्रे उन्हें पकड़ पकड़कर खा जागो । 
भागकर बच न जायं | 


राङ्कर भगवान्‌ कहते हँ कि उमा ! रावण को कंसा अभिमान है । उसके 
ऊपर आकाश फटा चाहता है । स्वयं सरकार भाई के साथ उत्तर फाटकपर आ 
गये है गौर वह्‌ इस भयानक आपत्ति का रोकना सेन्यबर से सुकर मान रहा है । 
पक्षी मात्र छोटे बडे सब पेट के बक सोते हैँ कि आवइ्यकता पड़ने पर अपने पक्षों 
से काम ले सके । पर टिटिहरी पक्षो छोटे होने पर भी पीठ के बर सोता है कि यदि 
आका भी ऊपर आजाय तो पञज्ञों पर रोक रक्खेगे। संस्कृत में कहावत है कि 
उत्क्षिप्य टिदिमः पादावास्ते भद्खभयादिविः। 


चे निसाचर आयसु र्मागी । गहि कर भिड्िपार बर सांगी ॥ 
तोमर मुद्गर परस प्रचंडा । सूर कृपान परिधि गिरिखंडा ॥४॥ 


अथं : राक्षस लोग आज्ञार्मागकर हाथों मे भिण्डिपाकः ठेवा संगी 
तोमर मुद्गर प्रचण्ड परिष दर कृपाण परशु ओर गिरिखण्ड छे लेकर चले । 


व्याख्या : रावण के कह चुकने पर ` राक्नस आज्ञा मांगकर चके । जाने को 
आज्ञा हो जाने पर भी जाज्ञा मांगने का भाव यह कि संग्राम के विषयमे कुछ गोर 
आज्ञा तो नहीं है । यद्यपि रावण की आज्ञा तो गढ़ के बाहर निकछकर बन्दरों को 
पकड़ पकड्कर खा जाने के लिए थी । परन्तु राक्षसां ने दर से प्रहार करने कै लिए 
ठेलर्वास लियि गौर सक्निकट से प्रहार के क्िएुर्सागीरी। कुछ एक ने तोमर खोहे 
की गदा मुंगड़ा मौर भारी वेवंडा छया गौर कुछ छोगों ने शृरू दुधारी त्वार 
परशु ङ्िया तथा मतवाखा छिया । जिस प्रस्तरखंड को आक्रमणकारी सेना के वघ 
के किए ऊपर से ठकेखते हैँ उसे मतवाला कहते है । 
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जिमि अरुनोपल निकर निहारी । धावहि सठ खग मांस अहारी ॥ 
चोच भंग दुख तिनहि न सञ्ञा । तिमि धाये मनुजाद अवरा ॥५॥ 


अथं : जिस माति कारू पत्थर का समूह्‌ देखकर राठ मांसाहारी पक्षी उस 
पर टूट पडते हँ उन्हें चोच भंग का दुःख सूज्ञता हौ नहीं । उसी माति वे नरभक्षक 
मूखं दौड पडे । 

व्याख्या : रावण भीर्माति इन राक्षसो के स्वभाव को जानते कि इन्हें 
जहां मांसभक्षण का रोभ दिलाया गया तहँ इन्हे आगा पीछा का विचार नहीं 
रहता । वही बात हुई । रावण की आज्ञा पाते ही सब खाने के लिए दौड पडे। 
जेसे राक पत्यर के समूह्‌ को देखकर बाज आदि रिकारी -चिडियों को मांस का 
शभ्रमहो जाताहै ओौरवे उसपर टृटते हैँ परवे तो पत्थर ठह्रे! उनका चोंच 
तोड़ डारते हँ । उन मूखं पक्षियों को इतना ज्ञान कहां ? इसी माति इन अज्ञानी 
राक्षसो ने रामदर के योद्धाओं को बन्दर समञ्न छया । यहु न जाना : राम कृपा 
अतुलित बरु तिनही । तुन समान वैलोकहि गिनही । इनका हम कु नहीं बिगाड़ 
सकते । हमारी ही हानि होगी । 

दो. नानायुध सर चाप धर, जातुधान बर्बर । 

कोट कगरन्ह चदि गये, कोटि कोटि रनधीर ॥४०॥। 

सथं : अनेक प्रकार के हथियार भौर धनुष बाण लेकर करोड़ों वीर बलवान्‌ 
राक्षस किले के कंगूरो पर चढ़ गये । 

 व्थाख्या : ऊपर राक्षसो की उपमा मांसहारी खगोंसे दिया। क्योकि वे 
दुगं के कगूरो पर ह ओर बन्दरों की उपमा अरूणोपर्‌ निकर से दिया । क्योकि ये 
नीचे हे । उपयुक्त मायुधों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के अस्त शस्त्र ठेकर बलवीर 
राक्षस किठेके कगृूरों पर चढ़ गये । क्िठेका फाटक बन्दहै। बन्दर खोग उसे 
तोडने ओर प्राकार के उल्लङ्खन कर जाने की क्लाकमें हैं| अतः किठेिके क्रों 
प्रर से प्रहार करने के किए धचुष बाण धारण किया। प्राकार पर चदने के समय 
चोट करने के लिए अन्य प्रकार के भस्त्र शस्त्र य्थि। राक्षस बल्वीर रणधीर है । 
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हं । दुगंके कगूरों पर स्थितै ओर बानर अस्त्रहीन 
रास्त्रहीन दुगं के नीचे खड ह । एेसी विषम स्थिति इन लोगों कौ है । 
कोरि कंशरन्हि सोर्हहि कंसे । मेरुके सुगनि जनु घन बसे ॥ 
बाजहि ढोर निसान जुक्षाऊ । सुनि धुनि होड भटन्हि मन चाऊ ॥१॥ 

अथं : किठेके कगूरोंपरवे एसे शोभायमान हुए जैसे मेरुके श्छुगों पर 
बादक बैठे हों । नजुञ्ञाऊ ढोर भौर के बज रहे थे । जिनकी ध्वनि को सुनकर 


वीरो के मन में उत्साह हो रहा था । 
व्याख्या : राक्षस रोग चकेथे तो बडे चाव से पर बानरी सेना देखकर 
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उतरकर छ्डने का साहस न हुआ । कोट के कंगूरों पर सुरक्षित स्थान जानकर 
बेठे । बन्दरों कै आक्रमण के रोकनेके प्रयत्नमें ल्गे। कोट सोने काटहै अतः 
उसकी उपमा मेर पवंतसे दी गयी । उसके कंगूरे श्यद्ख की भाति शोभित थे। 
उनपर काले काले राक्षसो का समूह जो इकदुा हुआ उनकी शोभा बादर सी हई । 
स्वभावसेही बादर पवंत श्युद्धं पर जमा होतेह । वानरी सेनाम तोमुखसेदही 
निशान ओर मेरी बज रही थी। पर राक्षस लोगतो साधन सम्पन्न ह| उनकी 
सेना सें जुज्ञाऊ बाजे बजे । जुक्लाऊ बाजे की कायंकारिता कहते हँ कि उनकी ध्वनि 
के सुनने से वीरो मे रणोत्साह उत्पन्न होता है । 


बार्जहि भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा॥ 
देखि न जाइ कपिन्ह कंदरा 1 अति बिसारु तनु भाद्र सुभद्रा ॥२॥ 


अथं : कितनी नफीरी भौर भेरी बजने र्गी इसका ठिकाना नहीं । उनके 
दाब्द से कादरों का कलेजा फटा जाता था | बन्धरों का समूहं देखा नहीं जाता था । 
सुभट भालु बडे विरा शरीर वाले थे। 

व्याख्या : नफीरी मुख से बजायी जाती दै उननफीरियोमं वीरो को 
सुखद मारू राग बज रहा है । यथा : मारू राग सुभट सुखदायी : रोकोक्ति है किं : 
कौरव पाण्डव जे दर साजे । ते रावण घर बाजे बाजे। अतः भपार कहा । जो 
ध्वनि वीरो का उतसाहवधंक वही कादरो के कलेजे को दहलानेवारी है । भेरी 
तुरही के समान मुख से बजनेवाला बाजा है । राजपुताना में आज भी बजाया 
जाता है। नफीरी के साथ भेरी भी बजने र्गी । राक्षस खोगो ने रावण के कथनानुसार 
न्दरो को भक्ष्य पदाथं समञ्च कियाथा गौर बाज्ञ को भांति क्षपटे पर बन्दरोंको 
देखकर एेसे ठण्डे पड़े कि उनकी भर देखते नहीं बनता । शुक ने ठीक कहा था : 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुरु बिसाला। ओर भाटुतो 
आकार में बन्दरों से विशा होते ह । उनके बालों से उनमें ओर भी विशारुता तथा 
भयङ्कुरता आजाती है । 


धार्वहि गनहि न अवघट घाटा । पवत फोरि करहि गहि बाटा ॥ 
कटकटाहि कोटिन्ह भट गजंहि । दसन ओर काटदहि अति तजंहि ॥३॥ 


अथं : वे दोडते थे । खन्दक ओर उतार कौ परवाह नहीं करते थे । पहाड़ 
को फोडकर राह बना लेते थे । करोड़ों वीर कटकटाते भोर गजंते थे । दातो से होठ 
चबाते हुए ॐटते थे । 

व्याख्या : बन्दर भालुओं का यह हाल है कि खन्दक या उतार से उनका 
वेग सकता नहीं है । पहिलेसेहीष्टुक्गाहै। फिर भी सेना चलती ही चली भां 
रही है 1 उत्साह इतना बढ़ गया है किं खन्दक खाई कते ` पव॑त को फोडकर 
रास्ता बनाति हुए आगे बढे चङे मति हँ जिसमें पीछे की सेना को आने जें बाधा 
न हो । करोड़ों बन्दर बलाभिमान से गज॑ते है । साथ ही साथ क्रोध भी बढा हुआ 
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है इसक्ए कंटकटाकर गजंते हैँ । बन्दर क्रोध करते हँ तब कटकटाति हं । क्रोध 
से भरे इए दति से होठों को चबा रहे है गोर शत्रुओं को देखकर उन्हं नीचेसे ही 
डट्ति हं । कका के ऊपर ओर नीचे का दृश्य कहकर युद्धारम्भ का निर्ित चिज्ञ 
लड़ाई के बाजों का बजना भी कहा । 


उत रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी राई! ॥ 
निसिचर सिखर समुह टहार्वहि । कूदि धरहि कपि फेरि चलार्वहि ॥४॥ 


मथं : उघर से. रावण ओर इधर से रामकी दोहाई देते हए जय जयकार 
करके लडाई प्रारम्भ हो गयो । राक्षसो ने मतवा छोडे । बन्दरों ने कूदकर उन्हे 
पकड़ किया गौर फिर उन्हं उन्हीं पर फेंका । 

व्याख्या : लडाई के बाजे बजे । वीरो ने गजंना की । कंका के ऊपर से रावण 

का जय जयकार हुजा । इधर वानरो सेना से रामजी का जयकार हृभा ओर लडाई 
हौ पड़ी । पत्थर के बड़े बड़े कोल्हु बने होते हैँ । वे ही मतवाला करुते है । शत्रु की 
सेना कुचल्ने के च्िए वे चदृती हुई सेना पर छोडे जति है । यहाँ : सिखर समूह से 
वे हौ मतवा अरमिप्रेत है । बन्दरोंने जब धावा बोरूदिया भओौर कंकापर चठ 
जाने का प्रयत्न करने रुगे तब राक्षसो ने मतवा छोड । बन्दरों का पराक्रम ओर 
लाघव एेता बढा चढ़ा है किं उन्हुं कूदक्रर बीचहीसे पकडकर्तेर्है भोरलंका के 
ऊपर फेक्ते हँ । 

छ. धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारहीं । 
पटह चरन गहि पटकिं महि भजि चर्त बहुरि प्रचारहीं ॥ 
अति तरर तरुन प्रताप तपंहि तमकि गढ़ चढ़ि चदि गये । 
कपि भालु चडि मंदिरन्ह जह तहं राम जसु गावत भये ॥ 

अथं : उन पवंत के प्रचण्ड खण्डो को लेकर बन्दर भालु गढ़ के ऊपर फकने 

लगे । क्षपटकर पैर पकड़ते हैँ ओर पृथ्वी पर गिरा देतेहै। भाग चलने पर 
लककारते हँ । अति तीखे ओर प्रचण्ड प्रतापवाले ङवतेथे। वे क्रोघसे उब 
करके किङ पर चढ़ गये । बन्दर भाद मकानों पर चढ़कर जहां तहां रामयश का 
गान करने लगे । 

व्याख्या : पटिरी कडाई तो यही हई किं ऊपर से मतवाले छृटे गौर नीचे से 

बन्दरो ने उन्हँं उकटकर राक्षसो पर फेंका । अनब बन्दर उछलकर राक्षसोंका 
पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते है । भाव यह्‌ कि पहाड़ पर चढ़ गये । मब 
प्राकार के नीचे से ्षपटकर ऊपर खड़े हए । राक्षसो को नीचे फेंक देते है। वेभो 





१. यहं चारो फाटक की छड़ाई पुनवंसु नक्षत्र की वर्षा है । 
२. यह्‌ हरिगीतिका छन्द है । 
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इतने बर्वान्‌ हँ किं इतने नीचे गिरने पर फिर उठकर भागते हँ । पर बन्दर फिर 
उन्हं रुलकारते हैँ । अब तीसरे धावा मे प्रचण्ड प्रतापवाङे भाद कपि क्रोध करके 
चढ़ गये ओर सल्चिकट के मकानों पर चदृकर राम सुयश्च सुनाने लगे | 


दो. एकु एक निसिचर गहि, एति कपि चके पराईइ। 
उपर आपन हठ भट, गिरहि धरनि पर भाई ।\४१॥ 


अथं : एक एक राक्षस को पकड़कर बन्दर भाग चले ओर किठेके नीचे 
पुथ्वी पर गिरते थे । परन्तु स्वयं ऊपर होते थे गौर राक्षसो को नीचे कर ठेते थे । 

व्याख्या : तीसरे धावामे गढ़ परतो चद्‌ गये पर थोडेही चढ़ पाये। 
अतः ऊपर अधिक देर तक ठहर न सके । भागते समय एक एक राक्षस को पकड़कर 
ऊपर से नीचे गिरतेथे। पर उस गिरनेमे बन्दरों का यह कौर होताथा कि 
आप ऊपर होते थे ओर राक्षस नीचे पड़ जाते थे । 


राम प्रताप प्रब कपि जुधा । मदहि निसिचर सुभट बर्था ॥ 
चदे दुगं पुनि कहं तहं बानर । जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥१॥ 


अथं : रामजी के प्रताप से बन्दरों का जुत्था प्रबर्‌ है| वे राक्षसों के शण्डो के 
समृहों को मदन कर रहे थे । बन्दर फिर जहां तहां किले पर चद्‌ गये : जयकरार 
रुगाया कि रामजी के प्रतापरूपी सूयं की जय हो । 

व्याख्या : एक रृडके को लेकर भागना कठिन होता है । बन्दर रोग एक 
एक राक्षस को टकर कैसे भागे ? इसपर कहते हैँ कि बलन्दरो में राम के प्रतापका 
बर है । इसक्िए राक्षसो के मुण्डो के समूहो का मदन करते है। नहीं तो कहा 
राक्षस अग्नि भौर करटा बन्दर तिनके । तिनके भौर आाग को कौन रडाई। फिर 
बन्दरों ने घावा किया गौर इस बार : जय रघुवीर प्रताप दिवाकर का जयकार कगाते 
हए किले पर चारों ओर से चढ़ गये । प्रभु प्रताप सब कहि समुञ्चाये । अतः उन 
रोगों ने प्रमु प्रतापको हृदय में धारण कर रक्खा है ओर उसो की दोहाई देते हे । 
उसे सूयं कह रहे है । क्योकि उसके उदय के अन्धकाररूपी राक्षस भाग गये । 


चले निसाचर निकर पराई । प्रवर पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी । रोवहि बाखकं आतुर नारो ॥२॥ 


अथं : राक्षसो का समूह्‌ एसा भागा जपे प्रबरू वायु के चने प्रर घन का 
समूह्‌ भाग चलता है । पुर में भारी हाहाकर हु । बीमार बाक्क ओर स्त्रियां रो 


रही है । | 
व्याख्या : पहिले राक्षस रोग बादक की भाति धिर भायेथे। यथा : मेर के 
सुंगन्ि जिमि धन वेसे। सो एसे भगे जेसे भ्रब वायु चलने से मेव भागते है । 


यथा : कबहूं प्रन वह्‌ मारुत जह तहं मेष बिलाहि । 


४१२ रामचरितमानस 


बन्दरों द्वारा कंका के धिर जानेसे ही : कंका भयउ कोलाहर भारी । अब तो 
बन्दर भीतर घुस आये । राजसेना भी भाग खड़ो हई । अब रक्षा का कौन उपाय है 
गौर न जाने कितने राक्षस कडार मे काम आ गये । अततः बीमार अनाथा स्त्र्या 
ओर अबोध बालक चारों ओर से रोने रगे | तमाम हाहाकार मच गया । 


सब भिकि देहि रावनहि गारी । राजु करत एहि मृत्यु हंकारी ॥ 
निज दर बिच सुनी तेहि काना । फेरि सुभट ककेषु रिसाना ॥३॥ 


अथं : सब मिककर रावण को गारी देने जगे कि राज्य करते हुए यह्‌ मृत्यु 
को आह्खान काया । अपने दक का भागना सुनकर रावण बिगड़ा तो भागते हए 
योद्धा खौट पडे । 

व्याख्या : रावण को धाक इतनी थी कि जो बातत उसको नापसन्द हो उसकी 
चर्चा करने मे रोग भयभीत होते थे । परन्तु आज स्त्री वच्चे सब मिलकर रावण 
को गारी दे रहे दकि इसोके अपराधसे आज हम लोगों पर इतनी बड़ी विपत्ति 
मायो है । यह राजा है रक्षक है इसे रक्षा करनी चाहिए । सो यह सुख से राज 
करता था । निष्कारण इसने मौत को बुला भेजा । यथा : पं हीन वानर जह 
जाइहि । तब सठ निज नाथहि कई आइहि । सोई हुआ उसका नाय आंगया । 
मब राक्षसो का संहार हो रहा है । अथवा इसने राक्तसों को कालरात्रिरूपी सीता 
को राक्र मृत्यु को नेवता दिया । यथा: काल रातति निसिचर कुर केरी । तेहि 
सीता पर प्रीति घनेरी । 


पर रावण ने जन सुना किं राक्षसीसेना भग रहीटहै तब विगड़ा। यह्‌ 
सुनकर राक्षस छौट पड़े | क्योकि मव भागकर बचने का भी रास्ता बन्द हो गया । 


जो रनबिमुख सुना भ काना। सो म हतब कराक करपाना ॥ 
सरबसु खाइ भोग करि नाना । समरभूमि भये बल्कम प्राना ॥४॥ 


अथं : जो कंडई से भागा गौर मैने सुना उसे स्वयं करार कृपाणसे 
मारूगा । सवंस्व खाकर भौर नाना प्रकार का भोग करके समरभूमिमें प्राण प्यारा 
खगने रगा । 

व्याख्या : रावण ने संसार को दुःख दिया पर राक्षसों को सुखी कर 
रक्खा था । यथा : सुखी सकर रजनीचर कीन्हे । कहूं महिष मानुष घेन खर अज 
खक निसाचर भच्छहीं । राजा जोग इसीकिए सेनाका भरण करतेदहैँकि युद्धमें 
काम र्वे । दूसरी नात यह क्रि रावण वीर है । उसे कादर नापसन्द हं । भतः 
कहता है जो रण सेभागेगा उसे मं माख्गा। भागनाथा तोरणमें गया क्यों? 
बन्दरोंको खानेगये सो उन्हींके भयसं भोगतेदहैं। पहिकेतो.- मेने इस बातका 
लेखा नहीं रक्खा था । पर भब रक््लंगा । मृज्ञे पता छग जायगा कि _ममुक रण 
छोडकर भागा । उसे मेँ अपने हाथ से चन्द्रहास दारा वध कख्गा । जिस प्राण के 


बचाने के छिए भागते हैं वहं न बचने पविगा । 
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जो कुछ मने अजंन किया सब सेना-को विलादिया भौर सव भोग इन्हें 
सुलभ कर दिया । इसलिए किं समरभूमि में प्राण निछावर करं । सो इन्हें प्राण्रिय 
मालूम होने र्गा | 
उग्र बचन सुनि सकर उराने। चले क्रोध करि सुभट क्जाने ॥ 
सनमुख मरन बौर कं सोभा। तब तिन्ह तजा प्रानकर छोभा ॥५॥ 


अथं : रावण के भयदायक वचन सुनकर सव डरे। योद्धा लज्जित हुए ओर 
क्रोध करके चर पड़े] सामने मरने में हीवीरकी शोभादहै। तब उन खोगों ने 
प्राण का खोभ छोड दिया । 

व्याख्या : सो मँ हतव करार कृपाना : यह्‌ उग्र वचन है । सब डर उठे कि धरं 
मे भी नहीं बचने पावेगे । यहं रावण मारेगा भौर : सवंस खाइ भोग करि नाना । 
समरभूमि भये वल्लभ प्राना | यह्‌ सुनकर कजाये । भय क्रोध में पक्ट गया । सन 
कौट पड़ेकिघरमें धुसेहृएकारावण केहाथ से मरनेमें शोभा नहींदहै। समर 
सम्मुख शत्रु द्वारा मरनेमेंगोभादै। प्राणदेनादहीहैतोरोभाके साथदेगे। एसा 
निश्चय करके उन्होने प्राण का लोभ छोड़ा अर्थात्‌ प्राण पर खेर गये । 


दो. बहू आयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारि पचारि। 
व्याकुल कयि भालु कपि, परिघ त्रिसूलन्हि मारि ॥४२॥ 
अथं : बहुत से हथियार ल्यि हुए वीरगण छुलकार कलक्रार कर भिडने 
लगे । उन्होने परिघ भौर त्रिशूलं से मारकर भाद्ुभों गौर बन्दरों को व्याकु 
कर दिया। 
व्याख्या : वही निसिचर हैँ जो हवा के परवल सोके के सामने मेव की माति 
भागचरेथे। भव प्राणका रोभ छोड़ने से दूसरे ही हो गये । पहर बन्दर उन्हें 
ललक्रारते थे । यथ. : भजि चर्त बहुरि प्रचारहीं । अब राक्षस प्रचार प्रचारकर 
बन्दरो से गिड़ रहेर्ह ओर परिव तथा त्रिशूलों से एसे क्डे कि भादू बन्दर 
व्याकु हो गये । बन्दर लोग किले पर चट्‌ गये हे । अततः अति निकट से छ्ड़ाई 
हो रही है । राक्षस लोग परिव ओर त्रिशूकु से काम ठे रहे ह । बन्दर निःशस्त्र है । 
वृक्षादि भी त्रिके के ऊपर सुलभ नहीं है । 


भय आतुर कपि भागन रागे । जदयपि उमा जीतिहहि आगे ॥ 
कोड कह कहं अंगद हनुमता । कहं न नीरू द्विविद बर्वंता ॥९॥ 
अथं :हिउमा! भय से आतुर होकर बन्दर भागने र्गे। यद्यपि आगे 


चलकर इनकी जीत होगी । कोई कहने खगा कि अङ्गं द हनुमान्‌ कहां है ? बलवान्‌ 
नल नीर ओर द्विविद कर्हा ह ? 


व्याख्या : परिघ त्रिशूल के चोट से बन्दर गिरने रगे । उनके पास प्रतिकार 
के योग्य कोई शस्त्र नहीं था । भसहाय होकर साथियों को गिरते देखकर शेष 
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सेना व्याक्रुरू हो गयी । बानरी सेनां जो बढी चढ़ी आती थी सो रूक गयो । इतना 
ही नहीं भगेड भी मच गयी । जिस स्थलमेंउमाकोशंकाहोने का योग रहता है 
वहां शिवजी संभालते हैँ । उमा को सम्बोधन करके कहते हँ कि यह शंका न करो 
कि रामजी की कृपा रहते हुए बन्दर हारे क्यों ? हार जीत का निणंय अन्त में होता 
है सो अन्त में जतत बन्दरोंकी ही होगी। 

जो भाग रहे वे भी बल्वान्‌ के वृाने के लिए दौड़े चले जा रहेहैं। 
जिनसे आशा है उन्हींको पूछ रहे ह । कोई हनुमान्‌ अद्खद को पुता है । कोई 
नर्‌ नीक द्विविद को पूछता है र्थात्‌ प्रख्यात पौरुष वीरो के ल्षएि पुकार मची। 
इस समय एेसे वीरो का कामहै जो परिष भौर त्रिश्ूकुके प्रहारको न गिनै। 


निज दक बिक सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा वर्वाना ॥ 
मेघनादु तहं करं कराई । टट न द्वार परम कसिनाई।॥२॥ 


अथं : हनुमान्‌ ने सुनाकि हमारी सेनाभागरहीटै। ये बलवान्‌ परिचम 
फाटक पर रहे। वहां मेघनाद युद्ध कर रहाथा। फाटक टूटता नहींथा। बड़ी 
कठिनता थी । 

व्याख्या : उधर निज दरू विच सुनी तेहि काना। फेरि सुभट ककेस 
रिसाना । यह आसुरो सम्पत्ति है कि भीत भगोडों को तीव्रतर भय दिखाकर 
लंडने के किए विवश करना । यथा: भये क्रुद्ध तीनउ भाइ। जो भाजिरनते 
जाइ । तेहि हतव हम निज पानि । फिरे मरन मन मह्‌ ठानि। इत्यादि । दैवी 
सम्पत्ति एेसी नहीं होती । हनुमान्‌जी ने भी निज दर विकर सुना । पर बन्दरों को 
डराकर फेरना नहीं चाहा । स्वयं पुरुषाथं के लिए उद्यत हुए । जब समय आया 
रामजीने भी रेरा ही किया। यथा: राम सैन निज पारे घालो | चरे सकोप 
महा बलसाली । 

जिस समय यह समाचार लगा हनुमानजी परिचम फाटक पर थे। वर्ह 
का सेन।पतित्व उन्हीं के जिम्मे था। वरहाँकी दला गौर भी भयानक थौ | तीनों 
ओर के फाटक टूट गये थे । पर जहां हनुमानजी थे वह॒ फाटक ही अभीतकटूटान 
था । क्योकि मेघनाद वहां युद्ध कर रहा था। सामथ्यं किसकीकि फाटक तक 
पहुंच जाय । - 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रन काल सम जोधा ॥ 
कूदि छंकगढ़ ऊपर मावा । गहि गिरि मेघनाद कं धावा ॥३॥ 


अथं : हनुमानजी के मन में बड़ा क्रोष हुभा । योद्धा हनुमान्‌ रवर का के 
समान गर्जे | कूदकरर गढ़ के ऊपर चढ़ गये भौर पहाड़ छेकर मेघनाद पर दौड । 

व्याख्या : हनुमानजी को फाटक न टूटने पर क्रोध हो ही रहा था कि बानरी 
सना के मागने का समाचार र्गा । भतः भत्यन्त कुद हो गये । तब तो प्रवर काल 
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के समान गजं । जिस कारु की प्रतिक्रिया न हो वही प्रक कालदहै। कारका 
गजन प्राणहरण के लिए ही होताहै। मेघनाद परचोट करनादहैजोमेवकी 
भाति गजंन करता है। उसका गजंन प्रन कारु के गजंन के सामने कोका पड 
गया । केवर गरजे ही नहीं पराक्रम भी वेसा ही किया। पवंत च्वि हृएक्का 
एसे दुगं पर जिस पर चिडिया उड़कर नहीं बैठ सकती थी कूदकर चढ़ गये । ओर 
वही पवंत किए मेघनाद पर दौडे किं जिसके कारण से फाटक नहीं ट्व्ताहै उसी 
को मारनादहै। 
भंजेड रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महं मारेसि छाता ॥ 
दुसरे सूत बिक तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत गृह आना ॥४॥ 

अथं :रथको तोडा सारथी को मारा भौर मेघनाद के हृदयम रात 
मारी । दूसरा सारथी उसे विकलक जानकर रथ में डालकर घर ङे आया | 

व्याख्या : एेसा पहाड़ फेंका कि रथचूरहो गया ओर सारथी पिस गया। 
परन्तु मेघनाथ अति छाघव से रथपर से कूद गया। हनुमानूजो का ाघव मौर 
भोबढा चढ़ाहै। उसके कूदने के समय में ही उसके हदय में छात मारी। 
हनुमाच्‌जी की मुष्टिका से वहु मूच्छित हो चुका था । यथा : मुल्क मारि चढ़ा तख 
जाई । ताहि एक छन मुरछा आई । इस समय तो छात गी है । अतः केवर मूर्च्छा 
ही नहीं हुई । उसके साथ विककता के चिल्ल भी रृष्टिगोचर हए । राजकुमार हैँ 
उसके ताथ अनेकों रथ है । पहिला सारथी तो पहिले ही मर गयाथा-। दूसरेने 
मेचनाद को विकर देखकर उसे रथ पर डाकर धर पहुंचा दिया । जिससे एसो 
अवस्था में बन्दरों की चपक्ता से रक्षा हो। 

दो. अंगद सुने पवनसुत, गढ पर गये अकेङ। 

रन क्रा बालिघुत, तरकि चदे कपि खे ।|४३॥ 

अथं : अद्खदजी ने सुना कि हनुमानजी किले पर अकेके ही गये तो युद्ध में 
तीखा वाक का बेटा उदछछकर बन्दर के खेल को तरह किङ पर चढ़ गया । 

व्याख्या : वानरी सेना मे अद्धंद हनुमान्‌ की पकार मची थी । हनुमानजी को 
पिरे समाचार मिखा कि वानरी सेना विचलित हो गयी। सो वे तो पहाड़ लेकर 
कूदे । अद्खदजी को पता ल्गा कि ह॒नुमानुजी गढ़ पर केरे गये । अकेले जाना 
जच्छा न समन्षकर अद्धंदजी अनायासेन कूदकर चढ़ गये । अङ्गद का हचुमान्‌जी 
पर बड़ाप्रेमहै। रावण ने बन्दर कहा। इसपर अङ्खदजी बिगड़कर कहते है : 
कंस रे सठ हनुमान्‌ कपि गयउ जो तव सुत मारि । अतः हनुमानजी की सहायता 
के लिए गये । भङ्खदजी का पराक्रम कहते हैँ कि लका के प्राकार पर इस भाति 
कूदकर चट्‌ गये जसे बन्दर खेर में उछल कूद करते हों । 


जुद्ध॒ विरुद्ध ऋध दोउ बन्दर । राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ 
रावन भवन चढे द्रौ धाई। करहि कोसराधीस दोहा ॥१॥ 
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अथं : युद्ध में विरुद्ध दोनों बन्दर क्रुद्ध होकर राम के प्रतापको हृदये 
स्मरण करके रावण महर पर दौड़कर चढ़ गये ओर कोसराधीश को दोहाई 
बोलने खगे | 

व्याख्या : अ्खदजौी गढ़ पर चढ़ जानेके वाद हनुमानजी से मिरू गये। 
सपनी सेना के पराभव से क्रूदढध है । युद्ध में विरुद्ध होकर पराक्रम दिखाना चाहिए । 
अतः हृदय में रामजो कै प्रताप को स्मरण किया । असाध्य साधन उसो से होता है । 
यथा : राम समुज्ञि प्रताप कपि कोपा । समा माज्ञ करि पन पद रोपा । विचार किया 
कि सभी ओर सेना मे गड़बड़ी मची हुई है । कहा संमा । अतः एेसा उपाय किया 
किं सब शत्रुओं का ध्यान आक्रमण करनेसे हटकर घर संभालने की मर आकृष्ट 
हो जाय । अतः दौड़कर रावण के घर पर चढ़ गये | राजमहरु है । सवसे ऊचा है । 
उस पर चद्ने से छंकाभर दे सकेगा कि राजमहूर शत्रु के हाथ आगया | अव 
प्राकार पर युद्ध व्यथं हे। सबरोग देख ले इसक्िए कोसराधीश् की दोहाई की 
घोषणा कर रहे है| 


कलस सहित गहि भवन इढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि बद कर पीर्टहि छाती । अब दुई कपि आये उतपाती ॥२॥ 


अथं : उन्होने कलश के सहित महर को पकड़कर गिरा दिया देखकर 
राक्षसो के स्वामी डर गये । स्त्रियां लगीं छाती पीटने कि अवतो दोनों उत्पाती 
बन्दर आ गये । 

व्याख्या : राजमहरू ही धराशायी हो गया । कंकाभर देखे कि जव राजमहल 
ही गिरा दिया गया तब हारम शेष क्याहै? कलश सहित भवन गिरना तो ठकेक 
कृर गिराने से ही सम्भव है । एक क्लोपडी ढकेक कर गिरायी नहीं जा सकती 1 यहाँ 
तो राजप्रासराद दकेलकर गिराया जा रहा दहै। अतः इस पौरुष को देखकर दूसरे 
की कौन कहे स्वयं कंकापति डर गये । सवका ध्यान इधर खिच गया उधर युद्ध 
में स्वभावतः दिखाई आ गयी । 

राजमहरु गिरते देखकर स्त्रियां छाती पीटती हँ कि जब राजमहक का यह्‌ 
हा दै तो हमलोगों का क्या होनेवाखा है ? क्योकि दोनों उत्पाती बन्दर एक साथ 
आ गये ह । पिरे एक के आने से नगर जका ओर दूसरे के आने पर भूकंप आया | 
आज तो दोनों एक साथ आये है । कौन सा उत्पात करेगे । क्या ठिकाना है? 


कृपि रीका करि तिनहि डेरावहि । रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि ॥ 
पुनि करगहि कचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरभा॥३॥ 


अथं : वे बन्दरों को रीका करके उनको उराने लगे ओर रामचन्द्र का सुयश्च 
सुनाने रुगे । तसपद्चात्‌ सोनि के लम्भो को हायसे उठा च्या मोर कहा क्रि मब 


त्पात्त का आरम्भ करना चाहिए । जल त 
५ व्याख्या : स्त्री अवध्य हैं । भतः उन्हें बन्दरोंकी रीरा करके उरातेहेंः 


1 धि 
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छाती मत पीट राम सुयश सुन । अथवा जयघोष से नगर मे आतङ्क फेराना चाहते 
है । कंका सोने की है । राजमहल में सोने के ठोस खम्मेल्गेथे सो सब गिर गये। 
इन दोनों महात्माओं ने उनमें से एक एक उठा चिया । परिघ तो बहुत से राक्षसो 
नेलेरक्खाहै। पर सोनेका खम्भा उठानेवाखा कौन दहै? दोनों महात्माभों में 
सम्मत्ति हौ गयी किये हमें उत्पाती बतला रही ह तो इन्है उत्पात दिखा देना 
चाहिए । दूसरी बति यह है कि रावण का महर गिर गया। पर कोई इनसे युद्ध 
करने नहीं आया । अतः सेनाम खरभर उत्पन्न करनेके लिए उत्पात करना 
चाहते हं । 
गजि परे रिपु कटक मंज्ञारी । लगे मर्द भूजबल भारी ॥ 
काहुहि कात चपेटन्हि केह । भजहु न रामहि सो फट लेह ॥४॥ 
अथं : रात्र की सेनाके मध्यमागमें गरजकर जापड़ेओर भारी भुज बल 


है । मदंनकरनेख्गे क्सिकोकातसे भौर किसी को च्पेटसे। रामको नहीं 
भजते उसका फक खो । 


व्याख्या : मध्य सेना से कमक चारो ओर मेजो जाती है । यहां उत्पात्त मचे 
तो सारो सेना मे अव्यवस्था हो जायगो । अत्तः उपो में कूदे। दोहौ व्यक्ति पर 
भारी भुजबल है कगे राक्षसो का मदंन करने । किसी को खातसे मारदेतेहं भौर 
किसी को चपेटे से मारते ह। खम्भेसे काम नहीं लेते। उसे डराने के किए उठाया 
था। काम भुजबकसे छे रहेर्है। मानो रामजी के न भजने का दण्ड देने भये हैं | 
सो उन्हं उत्तम गति दे रहे ह। राक्षसम लोगोंका शस्त्र इन पर काम नहीं करता । 
लात मारते हतो भी कहते ह कि भजेहू न रामहि सो फर रेह । ओर चपेटा मारते 
समय भी कहते ह । राक्षसो का मदन कात च्पेटे से हो रहा था। इसीलिए : सुजनरु 
भारी कहा । 


दो. एक एक सो मदंहि, तोरि चलावहि मुंड। 
रावन आगे परहिते, जनु पएूटहि दधि कूड ॥४४॥ 


अथं: वे एकसे दूसरे को मदन करके उनका सिर तोड़कर फते है । वे 
रावण के भागे जाकर इस भाति गिरकर फूटते ह जेसे दहो का कुंडा फूटे | 


व्याख्या : सेनिकों के किए तो कत मौर चपेटा हौ यथेष्ट था। पर महा 
मुखियों को पकड़कर एक दूसरे से एेसा टक्कर देते थे कि वे चर बसते थे | अटः 
बर है । फर की भांति उनका सिर तोड़ लेते हँ भौर उसे रावण के पास फक्त है । 
मानो उसे युद्धके किए ललकारते ह । वे महामुखियों के सिर है आकारमें कुण्ड 
के समान है| रावण के सामने गिरकर इस भांति प्टते है जेसे दही का कुण्डा पूटे | 
दही के कुण्डे के फूटने से सब दही बह चरती है । क भाति सिर के फटने से मज्जा 
बाहर निकल्कर छितरा जता था । इस व्याज से रावण को युद्ध कै किए 
शा युद्ध के च्ए चुनौती 
भाग २-२७ ` 
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महा महा मुखिया जे पावहि । ते पद गहि प्रभु पास चला्वहि ॥ 
कंहइ बिभीषनु तिन्ह के नामा । देहि राम ॒तिन्हहु निज धामा ॥१॥ 


अथं : बड़ से बडे मुखिया को पाते थे तो उनका पैर पकड़कर सरकार 
के पास फक देते थे । विभीषण उनका नाम बतकाते थे ओर रामजी उनको भी अपना 
धाम देते थे । 

व्याख्या : शत्नुसेनामें जो बड़ेसे बडेमुखियाथेवेबडेसे बड़ेपापीमीथे। 
क्योकि पाप करना भी सामथ्यं पर निभंर है । सामान्य राक्षस के वणन में कहा गया है 
कि : देखत भीमरूप सव पापी । निसिचर निकर देव परितापी । कररहि उपद्रव मसुर 
निकाया । नाना रूप धरहि करि माया । जेहि विधि होई घमं निरमूला । सो सब 
करहि वेद प्रतिकूला । अतः महा महामुखिया अपने सामर््रानुसार उपद्रव भो अधिक 
करते थे । वेद प्रतिकूकाचरण भी अधिक करते थे । एेसों को हनुमानूजो जौर अङ्खदजी 
पैर पकड़कर सरकार के पास फक देतेथे किहमरोग इन्हे गति देने में असमथं 
हं । इन पर सरकार स्यार करें । 

वे महा महामुखिया थे । उनका नाम सब जानते थे। विभीषणजी भी 
जानते थे । अतः उनका नाम बोलते थे । जिसमें चित्रगुप्त की बही से नाम कट जाय 
गौर सरकार उन्हे अपना धाम देते थे जहाँ से फिर छौटना नहीं होता : यद्‌ गत्वा 
न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम । 


खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जांचत जोगी ॥ 
उमा राम मुदु चित करुनाकर। बेरभाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥२॥ 


अथं : नरभक्षी तथा ब्राह्यणो के मांस को मोग माननेवारे वहु गति पाति 
थे जिसकी याचना योगी लोग करते ह। हे उमा 1 रामजी कोमरचित्त भौर करुणा 
की खानि दहै । मुञ्चे वेर भाव से राक्षस स्मरण करतेदहें। 

व्याख्या : उन बडे से बड़े मुखियाओं के छ्िए कहते हैँ कि वे मनुष्यभक्षी थे । 
मांस का व्यसन यहां तक बढ़ता है कि मनुष्य खाने क्गते ह । मनुष्य का मांस अत्य 
सभी मासो से अधिकं स्वादु होता है । अतः राक्षसो का प्रधान भोजन मनुष्य है । 
उसमें भी यदि ब्राह्मण मिक जायं तब तो मानो बडा ही दुलंम पदाथं मिरू गया । 
अतः कहते है : खक मनूजाद द्विजामिष भोगी । एेसों को नरक में मी स्थान नहीं । 
सो उन्हें एसी गति मिक रही है जो योगियों को भो नहीं मिकुती। योगी उस गति 
के लिए याचना करते है । 

यहाँ सन्देह का स्थर है कि यदि एसे पापियों को एषी दंभ गति मिरी जो 
थोभियों को नहीं मिकती तो न्याय के किए स्थान कहां है ? इसलिए सन्देह 
निवारण के छिए शिवजी उमा से कहते है कि करुणा न्याय से भी बड़ो है । सरकार 
का स्वभाव कोमलूहै मौर करणा की खानि है | यहां पर भगवत्‌ स्मरण करा माहारम्य 
कहते हँ । भगवानु अपनेवाहे पर दया करत है । चाहे वह्‌ वैरभावसे हीक्योंन 
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स्मरण करे | ये राक्षस वैरभाव से स्मरण करते दहे। सरकार से कोई सम्बन्ध स्थिर 
कर छेना चाहिए भौरनदहोतो वैरभाव ही सही । उपेक्षा न होनी चाहिए । 


देहि परमगति सो जिअ जानी । अस कृपा को कह भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी । नर मति मंद ते परम अभागी ॥३॥ 


अथं : एेसा जी में जानकर उन्हे परम गति देते थे । हे भवानी ! बताओ तो 
एेसा कपाल कौन है ! एेसा सुनकर एसे स्वामी को जो भ्रम छोडकर नहीं भजते वे 
मनुष्य मतिमन्द गौर बडे अभागे ह| 

व्याख्या : भाव कूभाव भनख आक्सहूं । नाम जपत मंगर दसि दिसिहू । 
ये अनख से भजते थे । नारदजी का मत है कि : कामक्रोघादयः तस्मिन्नेव करणीयाः । 
उसी पर कामक्रोधादि करे। भजन से परम गति मिलेगी ही चाहे रीञ्चकर करे 
चाहे खीज्ञकर करे । यथा : तुलसी अपने ईस को रीक्चि मजे या खीक्च | खेत पड़ते 
जामि उरुटो सीधो बीज । चित्तरूपी राख को द्रवीभूत करने के क्ष देष भी 
तापक वस्तु है । भगवान्‌ से द्वेष करनेवाले का चित्त भी द्रवीभूत होकर भगवदाकार 
से आकारित दहो जातादहै। बड़ा हद्‌ छाप चित्त पर पड़ जाता है । इससे उसका 
कत्याण हो जात्ता है । उसछापसे उसे इस देह से सुख नहीं मिलता जसा भक्तों 
को मिक्ता है। पर सद्गति में उनके मेद नहीं पड़ता । रिवजी भवानी से 
आक्षेपाथंक प्रन करते है कि है भवानी! बताओ पेक्षा कृपाकर कोौनदटै जो द्वेष 
पूवक स्मरण करनेवाङे को परमगति दै? स्मरणकरने का तो ख्यारु करे गौर 
देषभाव पर ध्यान न दे । अर्थात्‌ कोई नहीं है । 

भजनीय में दो गुण होना चाहिए । एक तो वह्‌ समथं हो ओर दूसरे कपा 
हो । सो दोनों गुणों की सरकार में पराकाष्ठाहै। समथं एसे ह कि पर्मगतिदे 
सकते हँ ओर कृपालं एसे है किं द्रोह माव पर ध्यान नहीं देते। केव स्मरण 
करने पर रीक्ञ जाते है एेसे प्रभु के भजन में जिसे श्रन्ति होती है वह मतिमन्द 
है । जो अवसर चूक जाय वह्‌ मतिमन्द है । यथा : अहह मन्द मति अवसर चृक्ता | 
मनुष्य शरीर पाकर उसने रामजी को नहीं मजा इसकिए मतिमन्द है ओर बड़ा 
भारी अभागा है । क्योकि सेवा के समयदेव ने उसेन्म में डार दिया । वह्‌ इस 
श्रम में रह्‌ गया कि कदाचित्‌ कोई दूसरा इनसे अधिकं समथं ओर दयालु प्रभु हो । 


काय न कलेस रेस रेत मानि मनकी । 
सुभिरे सकूुचि रुचि जोगवत्त जनकी ॥ 


रीक्षे वस होत खीक्षे देत निजघाम रे। 

फल्त॒ सकर फक कामतरु नाम रे ॥ विनय० पद ७१ 
अंगद अरु हनुमत प्रवेस्ा । कीन्ह दुगं अस कह अवधेसा ॥ 
लका द्रौ कपि सौहहि कंसे । मथहि सिधु दुह मंदर जेसे ॥४॥ 
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जथं : अवधेश रामजी कहने लगे कि हनुमान्‌ गङ्खद ने दुगं में प्रवेश किया । 
सोक्का मे उन दोनों बन्दरों की कैसी शोभा हूरई। जैसे दो बन्दर समुद्र मथ 
रहे हों । 

व्याख्या : कंका में प्रविष्टतो वानरी सेनाकवकी ही दहो गयी थी पर 
यथेष्ट फर न हुमा । अद्खद ओर हनुमान्‌ के प्रवेश से अद्धत दृश्य आंख के सामने 
आ गया । समुद्र मन्थन के समय. बन्दर के धुसने से समुद्रं का जरु उथल पुथल 
होने रगा । अतः बड़ा घोर शन्द हभ । यहां ककारूपी समुद्र मे हनुमान्‌ अङ्कद भी 
दो मन्दर घूम रहे हैँ । सो उल्थ पुख्य मचा हुआ है । राक्षसो से हाहाकार का 
वड़ा घोर शब्द हो रहाहै। दो मन्दर कहनेका भाव यह्‌ कि समुद्र मन्थन में 
अकेखा मन्दर यथेष्है ओर यदिदो मन्दरहों तो कहनाहीक्याहै। इसी भाति 
कंका के मन्थन में दोनोमें से एक ही यथेष्ट ये | इस समय तो दोनों अङ्कद हनुमान्‌ 
मन्थन कर रहि हँ । अस कह अवयेसा का भाव यह्‌ कि सरकार श्रीमुख से इन दोनों 
वीरो का प्रशंसा कर रहे है| 


दो. भूजबर रिपुदल दल मकि, देखि दिवस कर अंत। 
कूदे जुग बिगत॒ सरम, आये जह भगवंत ॥४५॥ 


अथं : भुजा के ब से रात्रुकी सेना का मदन करके सन्ध्या का समय 
जानकर दोनों बिना थकावट के कूदे गौर जहां भगवान्‌ थे वहां भाये । 

व्याख्या : शत्रु की सेना शस्तरास्र से सुसज्जित है । इन दोनों वीरो के पास 
कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है । केवर भुजा के बर से उस सेना का एमा मर्दन किया 
किं नितान्त शिथिकु हो गयी । इधर सन्ध्या भी हो गयी अतः युद्ध समाप्त करते 
है । कुछ थकावट अने से नहीं । कूदकर ही चढे थे ओर कूदकर ही उत्तरे । शत्रु के 
गृह में बेरास्ते जाने का विधानदहै। मित्र केषरमें रास्तेसेही जाने का विधान 
है । अतः ये रोग कूदकर कंका में गये थे भौर कूदकर सरकार के पास मा गये। 


प्रमु पद कम सीस तिन्ह नाए । देखि सुभट रघुपति मन भाए ॥ 
राम कृपा करि जुग निहारे । भये बिगत सरम परम सुखारे ॥१॥ 

अथं : उन छोगों ने प्रमु चरण कमर्‌ मे सिर नवाया । योद्धा देखकर रघुपति 
के मन में अच्छे ल्गे। रामजी ने कृपा करके दोनोंको देखा तो उनकी थकरावट 
मिट गयी ओर परम सुखी हो गये । 

व्याख्या : विजय करके भा रहे ८ । अतः प्रभु के चरण कमरों में प्रणाम 
करते है । सरकार रथधुपति हँ । रधुवंशो स्वभाव से वीर होति हँ । वीरकेगुण को 
दीक ॐीक वीर ही समक्षते है । सरकार इनकी करणी वहीं से देख रहेथे किल्का 
की समस्त सेना को केवल इन दो महात्माओं ने मन्थन कर डाला । अतः म।लिक्र 


को प्रिय खगे। 
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रामजी ने कुपाटृष्टि से उन दोनों सुभटो को देखा । उनकी कृपादृष्टि से शक्ति 
को वुद्धि होती है। यथा: कृपा हृष्टि केपि भाल बिलोके | भये प्रबरू रन सकहन 
रोके । तथा : राम कृपा कपिदल वक बाढ़ा । मतः बक के बद्ने से थकावट जाती रही 
ओर बड़ा सुख प्राप्त हमा । सुख का कारण मालिक को कृपादृष्टि है । 


गये जानि अंगद हनुमाना 1 फिरे भालु मकट भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस दोहाई ॥२॥ 


अथं : अद्धंद भौर हनुमान्‌ को गया हुभा जानकर नाना भट भाद भौर 
बन्दर छौट चले । राक्षस रोग सन्ध्याकार का बक पाकर रावण की दोहाई बोकते 
हए दौड पडे । 

व्याख्या : जब भालू बन्दर को मालूम हो गयाकि अङ्खद हनुमान्‌ चे 
गये तो निद्चय हो गया कि कड़ाई बन्द क्ररने की आज्ञा हो गयो। अतःवेलोग 
भी कड़ना बन्द करके खौट चे । दिन का अन्त ही प्रदोष का समयदहे। प्रदोष के 
समय राक्षसो का बरु बहुत बढ़ जाता है । कारु का. बर बडा भारो बक है । वह्‌ 
राक्षसों को मिका गौर अङ्खद हनुमान्‌ उनका संहारकरते थे। सो चङे गये इसी 
समय भालू बन्दर की सेना रौटीतो राक्षस कोग रावण का जयकार करते हए 
रौटती सेना के पीछे पीछा करने को दौड़े । गढ़ के नीचे तक चके भाये । 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे । जह तहं कटकटाइ भट भिरे ॥ 
दौ दल प्रव प्रचारि प्रचारी। रत सुभट नहि मानहि हारी ॥३॥ 

अथं : राक्षसो की सेना देखकर बन्दर खौट पडे ओर जहां तहां कटकटाकर्‌ 
वीर छोग भिड़ गये । दोनों प्ररु सेना र्छ्कार छकार कडती है मौर सुभटः 
लोग हार नहीं मान रहे हैँ | 

व्याख्या : जब बन्दरों ने देखा कि राक्षसी सेना पीछा कर रहीहैतो खौट 
पडे । उन्हें क्रोध हुभा कि हमलोग तो ठ्ड़ाई को बन्द मानकर कौट रहे है भोर 
ये पीछा करके उसे पराङ्मुख होने का रूप देना चाहते हँ । इसलिए कटकटाकर्‌ 
भिड़ गये । 

वानरी सेना रामजी के बल से प्रबरु है ओर राक्षसी सेना इस समय काल 
बल से प्रबल होउठी है। अतः लककार कककारकर बडे उत्साह से लड़ने लगे । 
हार नहीं मानते । क्योकि हार न मानने के ल्िएहौ तो पीछा करना सहन न करके 
बन्दर रूौटे हैँ मौर उनकी हार ख्यापन के क्एिही राक्षसो ने पीडछाकियाथा। 
अतः हार मानने को कोई तेयार नहीं । सुभट ह र्लकार ललकारकर खंड रहे है । 


नीर तमीचर सब अति कारे। नाना बरन बटीमूख भारे ॥ 
सबर जुग दर समब जोधा । कौतुक करत ररत करि कोधा ॥४॥ 
अथं :. राक्षस योद्धा सभी अल्यन्त काले हैँ भौर भारी बन्दर सन रंग रंग के 
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हे । दोनों सेनां बल्वाय्‌ ह । बरावर के योद्धालोग क्रोध वःरके अनेक प्रकार से 
भिड़ रहे है । 

व्याख्या : रात हो गयी | रंग से पहिचानहो रहीदै। कालेतो भालू भी 
है । पर राक्षस अत्यन्त काले हं ओर बन्दर अनेक रंगके हैं] अत्यन्त कारा देखकर 
हौ राक्षस का निश्चय भौर रंग विरंगा देखकर बन्दर का निश्चय हो रहादहै। 

न्धकार मे इतनी ही पहिचान सम्भव है । 

दोनों सेनाए प्रवहं गौर बरावर के जोड़ों में ज्डईहोरहीहै। योद्धा 
रोग अनेक प्रकार से जड़ रहे हं) वृक्षों से पत्थरों से भस्त्र दस्र से नखों से ओौर 
दतिंसे क्डारहोरहीरहै। 
प्रावृट सरद पयोद घनेरे। ररव मनहु मारुत के प्ररे ॥ 
अनिप अकपन अरु अति काया । बिचलत सेन कीन्ह इन्ह माया ॥५॥ 
भयेड निमिष महु अति अधियारा 1 वृष्टि होड रुधिरोपक छारा ॥६॥ 

अथं : वर्षा ओर शरदके बहुतसे वादु मानोवायुको प्रेरणासे कड रहे 
ह । अकम्पन ओर अत्तिकाय नामी सेनापत्तियों ने सेना को भागते हए देखकर माया 
किया । क्षण भरमें घोर अन्धकार हो गया ओर रुधिर पत्थर भौर राख की वृष्टि 
होने र्गी । 

व्याख्या : वर्षा के बादर काले होते हैं ओर शरद के बाद अनेक रङ्कु के 
होति है। सो उक्ष युद्धको शोभा वणन करते हुए कवि कहते हँ कि बन्दर लोग तो 
मानो शरद के बादल हं ओर राक्षस मानो वर्षाके बादलहं। दोनों मे कुडाई होती 
है । बादर तो पङ्ख हँ । चर फिर नहीं सकते । फिर वे कडते केसे हैँ । इस पर कवि 
कहते हँ मानो वायु की प्रेरणा से लड़ रहे है । 

फिर भी राक्षसो के पेर उखड गये । बन्दर भालुभों के सामने टिक न सके । 
तब अकम्पन ओर अतिकायने मायाकी। ये दोनों राक्षसी सेना के सेनापति थे। 
दारीरिक बर के न चलने परर राक्षस मायासे कामलेतेरहैं। वही इनलोगोंने मी 
किया । बादर मति किसीने न देखा ओर तमाम अंधेरा हो गया | वर्षा जल की 
होती है । यहाँ रुधिर पत्थर मौर छार की वर्षाहो रही है। 


दो. देखि निबिड़तम दसहु दिसि, कपिदरु भयउ खभार । 
एकहि एकु न देख, जहुं तहं करहि पुकार ॥४६॥ 
अथं : दसो दिकश्ाभों मे धोर अन्घकार देखकर बानरी सेना में विषादछा 
गया । एक दूसरे को देख नहीं पा रहे है । जहाँ र्हा से पुकार कर रहे है । 
व्याख्या : किसी भोर भी कुछ प्रकाश हो तो उधर ही चले जायं । पर यर्हा 
तो दसो दिसाओ में अन्धकार छाया हुआ है । रात में बन्दरोंको दिखाता नही ॥ 
उजेरी रात ही तो कछ दिखाई १३ । र्हा तो घोर अन्धेरा मे आ फंसे । पता नह 


| 
। 
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किं कहां हूंभोर साथी कहाँ । युद्ध में साथी से बड़ी सहायता मिकती है ओर 
उधर राक्षसो की हृष्टि का अन्धकारमें भौ सन्चार होता है। अत्तः वे सुभीतेमेदहै। 
मतः वानरी सेना में हाय हाय मचौ । जो जहां है वह वहीं से सहायता के किए पुकार 
कर रहाहै। 

सकर मरमु रघुनायक जाना । च्यि बोङि अगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि समुञ्लाए । सुनत कोपि कपिकरुजर धाए ॥१॥ 


अथं : रघुनाथजो ने सब रहस्य जान जिया । उन्होने अद्धद ओर हनुमानजी 
के बुला ख्या | उन्हँं सब समाचार कहकर समज्ञा दिया । सुनते ही बन्दरों मे हाथी 
के समान अद्खंद ओौर हचुमान्‌ क्रोध करके दौड । 
व्याख्या : रघुनायक कहकर अमानुष शक्तिसम्पन्न अवतार कहा । यथा : है 
दससीस मनुज रघुनायक । अर्थात्‌ सुरनायक का रघुनायक होना कहा । सर्वज्ञ है सब 
जान गये । केवर वृत्तान्त ही नहीं जाना । उसक्रा ममं भी जाना कि उस अन्धक्रार 
उपद्रव का कारण आसुरो माया है । यदि सहायता न पहुंची तो सारी सेना मारी 
जायगी । इसक्ए अद्कद हनुमान्‌ को बुलाया ओर सेना का सब इतिवृत्त कहा । 
यथा : 
जानि दिवस को अन्त जब, आयो इत तुम दोय। 
रौट चरी बानर चमू, बिरत युद्ध ते होय॥ ॥ 
ताहि प्रचारयौ दुगं ते, उतरि निस्लाचर सेन। 
करति करति माया जबहि, जीति न सक्यौ बलेन ॥२॥ 
एहि छन कपिदक अति बिकरू, दशदिशि रकि अधियार । 
जाइ संभारो सेन निज अङ्गद पवन कुमार ।॥२॥ 
सुनते ही क्रुद्ध होकर दोनों वीर दौड़ पड़े । बडे बरवान्‌ होने से अङ्गद 
हनुमान्‌ को कपिकुञ्ञर कहा । ये दोनों सुनते ही सहायता के लिए दौड़ पड़े । राक्षसो 
की नोचता पर क्रुद्ध हँ । शीघ्र पहुंचने के किष. दौड । 


पुनि कृपाल हंसि चाप चढावा। पावक सायक सपदि चलावा ॥ 
भयउ प्रकास कतहु तम॒ नाहीं । ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं ॥२॥ 


अथं : फिर कृपा ने हुंसकर धनुष चढ़ाया ओर तुरन्त अग्निबाण चरा 
दिया । तमाम उंजेला हो गया । मंधकार कहीं नहीं रह्‌ गया । जेसे ज्ञान के उदय 
होने से संशय नहीं रह जाता । 

व्याख्या : पिके बन्दरों की सहायता के किए भङ्खंद हनुमान्‌ को मेजा ओर 
माया नाश के किए हंस्कर धनुष चढ़ाया । अग्निबाण का प्रयोग किया । उसके 
प्रकाश से तमाम उंजेखा हो गया । उपमा देते है कि ज्ञान के उदय से जसे संशय न 
हो जाता है। संशय महा दुःखद है । यथा : संसय सपं ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद 


= 
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कहर कुतकं बहु ज्नाता । ज्ञान के उदय से वहु न होता है ओर परमानन्द की प्राप्षि 
होती है । सो अन्धकार दूर हुमा ओर बन्दरों को परमानन्द हुभा । अङ्खृद हनुमान्‌ 
के पहुंचने के पहिले ही माया भो नष्ट हो गयी मौर उजेा भी हो गया । 


भालु बरीमुख पाइ प्रकासा 1 धाए हरि विगत खरम त्रासा ॥ 
हनूमान अगदु रन गाजे) हाँक सुनत रजनीचर भाजे।३॥ 


अथं : भालू गौर वन्दर प्रकाश पाकर दौड़े । उनकी थकावट गौर डर जाता 
रहा । हनुमान्‌ ओर अद्धंद रण में गर्जे । उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग खडे हुए । 

व्याख्या : पहर कपिदल मे खंभार पडा था । अब प्रकाश पाते ही उनका 
श्रम ओर भय जात्ता रहा । राक्षसीसेनाको देखा कि दूर खडीटै। सो उन पर 
दौड पड । तव तकः इधर हनुमान्‌ गौर गद्खदजी भी पहुंच गये । उनको गजना को 
राक्षस पहचानते हँ । उन्हें विना देखे ही उनकी गजंना से उनके आने का अनुमान 
करके भागे। एकतो प्रकाशदहोनेसे ही हिम्मत द्ूट गयीथी कि अब तो वन्दर 
भालू बिना ल्डे न मानेगे ओर बन्दर भालू दौड़ भी पड़े! तबसे जो हनुमान्‌ अङ्खद 
का गजंन कान तक पहुंचा तो भागते ही बन पड़ा । 


भागत भट पटर्कहि धरि धरनी । करहि भालु कपि अदभुत करनी ॥ 
गहि पद डारहि सागर माहीं । मकर उरग क्षल धरि धरि खाहीं ॥४॥ 

अथं : भागते हए वीरों को पकड़कर पुथ्वरी पर पटकते हँ । इस भाति भालु 
कपि अद्भूत करणी कर रहे हँ । उनका पैर पक्रड़कर समुद्रमे फक देते हैँ । मगर 
सपं भौर मछलियां पकड़ पकड़कर खा रही हैँ । 

व्याख्या : बन्दर भालू बहुत -दुःख पा चुक्रेथे। अतः भागते हुए को भी नहीं 
छोडते । पकड़कर पुथिवी पर पटक देते हैँ । इतना ही नहीं अ दूत करणी भी करतं 
है । उनका पैर पकड़कर समुद्र मे फक देते है । जलजन्तु उन्हुं पकड़ पकड़कर खा 
रहे हे । 

दो. कलु मारे क्कु घायल, कदु गढ़ चले पराई । 
गजंहि भाद बलीमूखे, रिपुदर ब बिचलाइ ॥*४७॥। 


अथं : कु धाय हुए । कुछ. रण में मारे गथे । कुछ गढ़ पर भाग चज । 
शत्रु के दलबक को विचर्‌ करके भालू मौर वानर बीर गरजने रगे । 

वप्राख्या : भब भागते हभों को दुदंशा कहते है । हनुमान्‌ भौर अङ्गद को 
कुछ करना न पड़ा । उनका गज॑ना ही यथेष्ट था । वानरी सेनाने ही आसुरी सेना 
की - सनं दुदशा कर दी। कुछ तो घायल होकर रणमूमि में गिर गये कुछ मारे 
गये ओर कुछ भागकर किले पर चढ़ गये । अब बन्दर खड नीचैसे गजं रहै कि 
माभ नीचे तो तुम लोगो को खबर छे भौर वे नहीं उतरते | 
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निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहां कोसला धनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही । भए विगत स्म बानर तबहीं ॥१॥ 


अथं : रात जानकर चारों सेना के बन्दर कोशलेश के पास आये । रामजी 
ते कृषा करके ज्यों हो देखा त्यों ही बन्दरों की थकावट जाती रही । 
व्याख्या : पदिक ही चारो फाटक पर धावाकरनेके किए चार सेना बनायी 
गयो थी । यथा : चार अनी कपि कटके बनावा | सोचारो सेनाके बन्दर रोग 
सरकार के पास आये | राक्षसो की सेना को भगाकर गर्जन करते थे । पर राक्षसी 
सेना रात होने पर भी युद्धके लिए नहीं आयी तब व्हा से रौट कर सरकार के 
पास आये । 
वीर रोग दिन भर युद्ध करके लौटे है । उनके श्नमापनोदन का उपाय होना 
चाहिए । सो सरकारने जेसे अद्कद हनुमान्‌ के श्रमापनोदन का उपाय क्रियाथा 
वही सेवा के लिए भौ किया । अर्थात्‌ कृपादृष्टि से देखा । कृपादृष्टि मे बड़ो सामाथ्यं 
है। देखते ही सबकी थकावट दूर हो गयी। क्योकि सवके सब निहार हो 
गये । यथा : 
नाथ हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुनकाम काटु। 
तुसिदास भको पांच रावरो नेक निरखि कीजिये निहा ॥ 
विनय० पद १५४ 
रावण की सभा 


उहां दसानन सचिव हकारे । सब सन कटेसि सुभट जे मारे ॥ 
आधा कटक कपिन्ह संहारा । कहु बेगि का करिअ विचारा ॥२॥ 


मथ : वहां रावण ने मन्त्रियों को बुलाया ओर सबसे कहा किं इतने वोर 
मारे गये। बन्दरों ने आधी सेना मार दी। जल्दी विचार कहो कि क्या 
करना चाहिए । 

व्याख्या : यहाँ का हार कहुकर अब कवि वहां भर्थात्‌ रावण के यहां का 
हाक कहते हँ । रावण के पास जितने वीर मारे गये उनकी नामावली ओर हताहत 
सैनिकों की सूचो पेश हुई । जानकर रावण चिन्तित हुए । तुरन्त मन्त्री बुलाये गये । 
रावण ने सबको बतलाधा कि अमुक वीर मारे गये ओर आधो सेना बन्दरोंने मार 
गिराया । भाव यह्‌ कि तुम काग कहते थे कि : कुहु कवन भय करिअ विचारा । 
नर कपि भालु हार हमारा । सोतुम लोगकुछन कर सके गौर राक्षसोका 
इतना संहार पहिले ही लडाई मे हो गया । बन्दरों के प्रधान वीर कोई नहीं मारे 
गये । सेना भी कुरु से कोट गयी । सो तुम रोगों के उस विचार से तो बहुत 
हानि हई । अब विचारकर बतलानो कि. क्या करना चाहिए । 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 


बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कचं मोर सिखावन ॥३।। 
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अथं : माल्यवन्त नाम का राक्षस बडा बृढाथा। वह्‌ रावण केनानाका 
शरे मन्त था । वह्‌ अत्यन्त पवित्र नीति का वचन बोरा । कहने खगा कि हे तात | 
कुछ मेरा भी कहना मानो । 

व्याख्या : रावण के पूछने पर अब किसी मन्त्री के मुख से कोई बात नहीं 
निकक्ती । कोई भो यह कहने को तैयार न हुमा किम सब बन्दरों को मांगा । 
वे तो भय गौर आशा से प्रिय बोल्नेवाङेथे। घरपरतो वे भी यही विचार करते 
थे कि: नहि निरससिचर कुकु केर उबारा । परन्तु यह्‌ बाततःरावणकोच्रियनथी। 
अतः कह नहीं सक्ते थे सब के सब चुप हँ । तव माल्यवान्‌ त्रोके । ये बडे वुढे थे । 
रावण के नानाका मन्त्ित्व करचुकेथे। रावण को गोद खिये हृएदहै। इस 
समय रावण का मन्त्रित्वं कर रहे है । इन्हीं ने विभीषण का समथंन किया था। 

सबको चुप देखकर धमंनीति का वचन बोले कि यह्‌ समय विचार करने का 
नहीं है । मेरे सिखावन सुनने कासमयदहै। तुमकिप्नो का सिखावन नहीं सुनते 
पर मेरी तो सुनो 1 तुम्हारे नाना मेरी सुनते थे । 


जब ते तुम सीता हरि आनी । असगुन होहि न जाहि बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जस गायो 1 राम बिमुख काहु न सुख पायो ॥४॥ 
अथं : जवसे तुम सीताहरण कर छाये तन से एेसे अपशकुन दहो रहे है 
जो वणंन नहीं किये जा सकते 1. जिसके यश का गान वेद पुराण करतः है उस 
राम के विमुख होने से किसो को सुख न मिखा | 
व्थाख्या : माल्यवान्‌ कहते ह कि तुम रोगों को कछ होश नहीं है । में बेठे 
बैठे देखा करता हूं । कका सदा निरापद रहो है । परन्तु जब से तुम सीताकोहुरण 
करके ठे भये हो तब से एसे असगुन कामे हो रहे किमे उनका वणन नहीं 
कर सकता । पहिले अधमं से प्रकृति में विकार आता है । पीछे अनिष्ट होता हे । 
वही प्रकृति का विकार ही असगुन है । अतः असगुन से अशुभ फरु होना निदचय 
है । असगुन भविष्य घटना का द्योतक है । कमो खाली नहीं जाता । 
तुमने बड़ा भारी अधमं कियादहै। रामका यङ वेद पुराण गन करतेहे। 
यथा : वेदेदच सर्वेरहमेव वेद्यः । उनकी मज्ञा हो धमं है । ` उनकी आज्ञा का उल्कंघन 
भघमंहै। सो तुम उनके विमुखहो गयेदहो। राम जगदात्मा हैं| उनके विमुख 
होना अपनी आत्मा के विमुख होना है । अतः उनके विमुख जो हुआ उसे विश्राम 
मिक नहीं सकता । यथा : जगदात्तमा प्राणपति रामा । ताघु विमुख किमि रह 
विश्रामा । पहिले भी जो उनसे विमुख हृए है उन्हे सुख नहीं मिका है । 
दो. हिरण्याक्ष भ्राता सहित, मधुकेटभ बङवान । 
जेहि मारे सोइ अवतरेड, कृपासिधु भगवान ॥ 
कालरूप खल बन दहन, गुनागार धघनबोध। 


सिव बिरंचि जेहि सेवहि, तासों कवन विरोध ॥४८॥ 
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अथं : भाई के सहित हिरण्याक्ष को तथा बलवान्‌ मघुकेटभ को जिसने 
मारा था वही कृपारसिधु भगवान्‌ अवतीणं हुए हँ । वे कालरूप हैँ । खच्वन कै कए 
दावानल हं | गुणागार ओर ज्ञानघन हँ । जिसकी रिव ब्रह्म सेवन करते हँ उससे 
विरोध केसा ? 

व्याख्या : रामविमुख सुख काहु न पावा । इसी बात को स्पष्टकरते हए 
माल्यवान कहते हैँ कि उनके विरोधी चाहे केसे ही पुरुषार्थी हों पर वे बच 
नहीं सक्ते । 

हिरण्याक्ष के एसा पुरुषार्थी कौन होगा जो एकाकी गदा. किए हृए चलोक्य 
मे अपना जोड खोजत्ता फिरता था । पर उसे कोई न मिखा। वहु जिसके हाथसे 
मारा गथा । फिर उसके भाई हिरण्यकरदयप सा वरदान से सुरक्षित वीर कौन होगा । 
जो न रातको मरे न दिनको मरे। नधघरके भीतर मरेन बाहर मरे। वहुभी 
जिनके हाथसे मारा गया तथा बलवान मधुकरेटभ जिनसे डर के स्वयं ब्रह्मदेव 
जगदम्बा की स्तुत्ति करने रुगे । जिनके हाथ से मारे गये । यथा : मतिबल मघुकंटम 
जिन मारे । महाबीर चिति सुत संहारे । जेहि बाकि बाधि सहजभुज मारा । सोद 
अवतरेड हरन महि भारा । वे ही कृपासिन्धु भगवान्‌ अवतीणं हृए हैँ इस बात को 
मै जानता हूं भौर राक्षस नहीं जानते । इनसे मन्त्रणा करना व्यथं है । मं जानता 
हं । मेरी शिक्षा ग्रहण करो । 

उन्हे मनुष्य न जानो । वे कालरूप ह । यथा : कलोऽस्मि खोकक्षयक्रत्‌ प्रवृद्धः 
खोकान्‌ समाहतुंमिह प्रवृत्तः । कालरूप तिन कर मेँ ताता । सुभ मर असुभ कर्मफर 
दाता। खलके वन के लिए दावानलहीहैँ। भस्म करके ही छोडतेर्ह। जेसा 
खछ्वन हौ तदनुसार ही आकार करके उसका दाह करते है । जितने सद्गुण हँ 
उनकेवे ही आश्रय हैँ । अतः उनसे विरोध करना उचित नहीं। वे किसीसे 
विरोध करते नहीं ओर विज्ञानघन है । अतः शिव विरञ्चि से सेवित हं । अन्य जीव 
उनके सामने व्याह? तासौ तात बैर नहि कीजे। मारे मरि जिभाये जीजे। 
जिसके जिकाने से सब जीते है गौर मारने से सब मर जाते हँ उनसे विरोध कंसा ? 
प्रीति विरोध समान सन, करिअ नीति भस आहि। गरुड से मच्छड विरोघ 
क्या करेगा । 

कसे काल्रूपख से खल्वनदहन ग से गुनागार घ से घनबोध। मानो 
माल्यवान रावण को ककहुरा पढ़ा रहे है| 


परिहरि बेर देहु बेदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 
ताके बचन बान सम छागे । करिया मुंह करि जाहि अभागे ॥१॥ 


जथं : वैर छोडकर वैदेही को दे दो। परम स्नेही कृपानिधि को भजो । 
उसके वचन बाण के समान गे । बोक्ता करि रे अभागा ! काका मुख करके चला जा ) 
व्याख्या : भाव यह कि तुम्हारा जो निश्चय है कि : तड मे जाइ वैर हछि 
करॐ। उसे छोडो भीर वैर का मूर वैदेही हरण है सो उन्हे दे दो । तुमने कृपा 
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गौर स्नेही न्रहयरुद्र का भजन किया था। भमव कृपानिधि ओर परम स्नेही का भजन 
करो । भाव यह्‌ कि तुम कृपानिधि भौर परम स्नेही से वैरकरते हा । सरकार 
कृपानिधि हैँ । यथा : बिगरो सुधारे कृपानिधि को कृपा नई । वे बिगड़ी बात बना 
देते है । तुमसे जो कुछ बिगड़ादहै सव बना देवेगे। वे ब्रह्य जीव पर उनका 
सहजं स्नेह है । यथा : ब्रह्य जीव इव सहज सनेहू । तुम्हारे एेसे आचरण पर भी 
तुम्हारे ऊपर उनका स्नेह बना ही हुआ है। कारनीक दिनकर कुरकेतु । दूत 
पठायेउ तव हित हेत्‌ । 

माट्यवान के वचन परम हितकर थे। पर रावणको बडे बुरे लगे । जेसे 
किसी ने बाण मारा दहो) मन्दोदरीने भी एेसे ही वचन कहे थे । उन वचनोंकाभो 
चोट बाणसाही र्गा था । यथा : नारि वचनं सुनि बिसिख समाना । सभा गयड 
उ होत्त विहाना । पर उसे रावण सहन कर गये । मन्त्री के वचन न सह्‌ सके । 
बोजे रे मभागा! तू कारा मुंह करके यर्हा से चलाजा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं 
जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । इस क्षात्र घमं के तू विरुद बोलतादहे। तु अमागादहे। 
इतने सुभट मारे गये । आधौ सेना समाप्त हो गयी । अब सुलह केसा ? अब तो 
सुलह करके मुंह मे काचि पोतना है । इस भ्रकार का मन्त्र देनेवालातुहै। तु 
जपने मुंह मे काचख पोत ङे 1 जौर यहा से चरा जा मेरा क्रोध वढ़ रहा है । 


बरु भयेसि नत मरतेडं तोही । अब जनि नयन देखावसि मोहः ॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना । बध्यौ चहत एहि कपानिधाना ॥२॥ 


अथं:तूबृढा हा नहींतो मे तुक्च वध दण्ड देता। अब मुञ्चे खिन 
दिखाना 1 उसने अपने मन में यह भनुमान क्या कि इसे कपानिधान मारना 
चाहते है । 

व्याख्या : समर मन्त्रणा मे एस कच्ची बात बोलनेवाला वध्य है । तु मु 
सिखावन देने चका है । वच्चो की भाति मज्ञे ककहुरा पाता है : काल रूप खल वन 
दहन गुनागार धघनबोध । हम खोग खल हे ? वृद्धावस्था में बुद्धि मारी जाती है। 
यथा : लिखा विरंचि जरठ मति भोरे । तेरो बुद्ध बूढ़े होने से मारी गयी । अततः तुञ् 
वध दण्ड तो नहीं देता पर तु यर्हांसे निक्छजा गौर फिर मेरे सामने कभीन 
माना | नयन देखावसि पाठ प्राचौन मिक्ता है । वहां यह भथं करना पडेगा कि 
रावण के : करिया मुख करि जाहि अभागे कहने पर माल्यवान के नेत्रो से क्रोध का 


भाव त्रक्ट हृभा । इसपर रावण कहता है किं तरू वयोवृद्ध है । नहीं तो भेरेहाथसे 
तेरा वघ हो जायगा न. 9 


तब माल्यवान ने अनुमान किया कि मेँ इसके नाना का मन्त्रीहुं। मेने इसे 
गोद खिलाया है | मै इसके मठे की बात कहता हूं । यह्‌ मुज्ञे गाली देता है । निदचय 


इसकी मृत्यु निकट है । रामजी छृपानिधान ह । इसका वध करक संसार पर भौर 
स्वय ईसपर छपा करना चाहते है। 
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सो उठि गयड कहत दुर्बादा । तब सकोप बोले धतनादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहौ बहुत कहौं का थोरा ॥२॥ 


अथं--वह्‌ तो दुर्वाद कहता चला गया । तब क्रुद्ध होकर मेघनादने कहा 
कि सवेरे मेरा तमाशा देखना । भे बहुत कुछ करूंगा थोड़ा क्या कहूं । 

व्याख्या : पहिले तो नें मेही क्रोधका भाव व्यक्त हुआ। अब वचन से 
भी व्यक्त हो रहा है । माल्यवान इतना बडा अपमान नहीं सह॒ सकता । जेते बडे 
रोग छोटे से अपमानित होने पर दुर्वाद कहते हए उठकर चके जति. उसी माति 
माल्यवान भी असाध्य व्याधि देखकर मतिमंद अभागा आदि दुवंचन बोलता चला 
गया । माल्यवान्‌ ही थे जिसका रावण इतना सह्‌ गया । 

रावण ने यहु समञ्चकर प्रहन कियाथा कि इसपर वीर रोग खड होगे कि 
मै युद्ध करूंगा मेँ युद्ध करूंगा पर माल्यवान के चले जाने पर भी कोन बोला । 
इस पर क्रुद्ध होकर जिसका भटो में प्रथम गणना है वह्‌ मेघनाद बोला । 

सबेरा होने दीजिए । म कौतुक दिखलाङंगा सत्र सेना खडी तमाशा देखे । 
देखिए म क्या करता हूं । मेरे किए वह॒ खेख्वाड होगा । रात्र के चिए बहत हो 
जायगा । यदि म॑ इस समय कहूं तो थोड़ा ही कह सकूगा । अर्थात्‌ अवण॑नीय पुरुषाथं 
प्रकट करूगा । 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अंक बेठावा ॥ 

मेघनाद का गढ़ से उतरकर युद्ध करना 

करत विचार भयउ भिनुसारा। रगे कपि पुनि चहं दुआरा ॥४॥ 


अथं- बेटे की बात सुनकर रावण को भरोसा हुआ । प्रेम के साथ गोदमें 
बिटाया । विचार करते ही करते सबेरा हौ गया । बानरो ने फिर चारो फाटक पर 
धावा वोर दिया । | 

व्याख्यरा : किसी ने भरोसा नहीं दिया । रावण निराश हो गयेथे। बेटे पर 
वड़ा नाज है सुत प्रसिद्ध सक्रारि। अतः मरोसा हभ । मानदान के चिएु अपनी 
गोद मे बिठा लिया अथवा प्रेम के वशीभूत होक्रर अंक मे स्थान दिया । 

तत्परचात्‌ विचार होने खगा कि क्या करना चाहिए 1 समस्या एसी कठिन 
थी कि विचार करने में हो रात व्यतीत हो गयी विचार समाप्त न हुमा । स्थिर यह्‌ 
हुआ किं उपेक्षा करना ठीक नहीं हुमा । किले पर से तोप चलनी चाहिए । इतना 
सेरा हो गया किं बन्दर लोगों ने चारो फाटक पर धावा बोर दिया । 


कोपि कपिन्ह॒ दुचंट गदु घेरा। नगर कोलादहद्ुं भयडउ घनेरा ॥ 
बिबिधायुध धरि निसिचर धाये । गढ़ते पवत सिखर ठहाये ॥५॥ 


पायन कका 


१. यह युद्ध पृष्यनक्षत्र की वर्षा है । 
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भथं : क्रोव करके बन्दरों ने दुघंट गढ़ कोघेर च्या । नगरमे बड़ाभारी 
कोलाहर हुभा । अनेक प्रकार के भस्त्र-शस्तर छेकर राक्षस दौडे ओर किले पर से 
पवंत के हिखर गिराये । 

व्याख्या : प१हिङे बन्दर रोग चारो फाटक पर आये फिर क्रोध करके पुरी 
रुका घेर री जिसमे सब ओर से युद्ध हो । जहां से अवसर मिक चढ़ जायं | फिर 
नगरमे भारी कोकाहल हुमा । शब्द सभा तक पहुंचा । राक्षस अस्त्र रास्व से 
सुसज्जित होकर दौड पड़े कि जिसमे ऊपर बन्दर चदने न पावें । आकर देखा कि 
चट्‌ रहे हतो किले पर से पहाड़ के शिखर ठकेलने रगे । 

छ. "ढे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चके । 
घहरात जिमि पविपात गजंत जनु प्रख्य के बादले॥ 
मकंट बिकट भट जुटत कटत न टत तन जजंर मये । 
गहि संर तेहि गढ़ पर चलार्वाह्‌ जह सो तहं निसिचर हये ॥ 

अथं : राक्षसो ने करोडों शिखर ढकेे ओर अनेक प्रकार के गोठे चलने लगे । 
जो एेसा वज्रपात के समान घह्राते थे ओर प्रक्यके बादरके समान गजंन करते 
ह। विकट वीर वानर जुटतेथे कटतेथे शरीर जजंरहो जाताथा। तत्रभीवे 
शिथिरू नहीं पडते थे । उन्हीं पहाड़ों को केकर वे गढपर फक्ते थे । जिससे जहां के 
तहा राक्षस मारे गये । 

व्याख्या : असंख्य पवंत शिखर प्राकार के सन्निकट पहुंची हुई सेना से संहार 
के छ्िए ढकेरे गये । दूरपर स्थित सेना के विनाशके लिए अनेक प्रकारके गोरा 
चले । अर्थात्‌ तोप की मार मारम्भ हुई । यर्हां यह्‌ सन्देह न करना चाहिए कि उस 
समय तोप नहीं थी। बारूद का प्रयोग बहत प्राचीन कारुसे चला अत्ताहै। 
शुक्रनीति भादि ग्रन्थ द्रव्य हे । गोला चलने के समय एता घोर शब्द होता था 
जसे प्रलय के बादलों द्वारा वच्रपात के समय होता है। राक्षसी सेनाकी उपमा 
बादरसे प्रथम दिनके युद्धमें देचुकरेहै। यथा: मेरुके सुंगन जिमि घन बैसे। 
आज भारी सेना भायी है । तोपों के चलने से धुरं भी उठा हृभा है । इससे प्रख्य के 
बादल से उपमा देते ह । तोपोंसे अग्नि की रूपक निक्रकती है । उसके बाद गड़- 
गडाहृट होती है । अतः उसकी उपमा वज्रपात से दे रहे है । मकट भी विकट भट है । 
पवंत्त ओर गोखो की मार से छितर-बितर हो जाते हैँ पर फिर जुट जति है । चोट से 
कट जाति ह । दारीर चिथडा हो जात है पर हार नहीं मानते। रामजी की कृपा से 
उन्हे अतुकित वर्‌ है । राक्षसो के फकं हुए पवतो को बीचमें से ही पकड़कर 
न्ह ऊपर इस ति फेंकना भारम्म किया क्रि राक्षसी सेनाजहाँकी त्हाही 
मारी पड । 





१. यह हरिगति छंद है । 


कंकाकाण्ड ` षष्ठ सोपान ४२.१ 


दो. मेघनाद सुनि सवन अस, गढ पुनि छेका आई । 
उतरेड बीर दुगं ते, सनमुख चलेड बजाई ॥४९॥ 


अथं : मेघनाथ ने कानसे सुनपायाकिं फिरकिला घेर चछिया। तब वह्‌ 
श्रेष्ठ वीर किले से उतरकर सामने डंका देकर चला | 

व्याख्यां : मेघनाथ के पास समाचार पहुंचा कि मोरचेपरकी सेना मारी 
गयी । तोपसे भी कामन चखा) वानरी सेनाने कंका घेर रखा है । मेघनाथ बड़ा 
वीर है। योद्धा्ओं मे उसकी प्रथम गणना है । उसे किल़ेके भीतरसे युद्ध करना 
पसन्द नहीं । किले के भीतर से कमजोर कुडाई करते हँ । अतः किले से नीचे उतर 
आयां भौर कंका देकर सरकार के सामने चला । उसने निरचय किया कि जव हम 
उन पर धावा बोल देवेगेतो आपसे आप वानरीसेनाक्काका घेरा छोड देगी । 
नहीं तो चारोओर युद्धहोरहादै किधर किधर हुम संमाले। माव यह्‌ किजो 
चाक अङ्खद भौर हनुमान्‌जी प्रथम दिवसक युद्ध में चङे थे वही चारु आज 
मेघनाथ चक रहा है । 


कहं कोसलाधीस दोउ श्राता । धन्वी सकर रोक विख्याता ॥ 
कहूं नल नीक द्विविद सुग्रीवं । अंगद हनूमत बलवां ॥१॥ 


अथं : करटा है कोसलाधीश दोनों माई जो कि लोकप्रसिद्ध धचुधंर है कां 
है ? नर नीक्‌ द्विविद सुग्रीव गौर बरु की सीमा अङ्गद ओर हनुमान्‌ कराह? 

व्याख्या : मेघनाथ छ्ककारता है कि मै आज उन दोनों भाइयो से युद्ध 
कर्गा जिनके धनुधंर होने की प्रशंसा सम्पूणं संसार में है । आज मे उनकी धनुविद्या 
देखंगा । तुम रोग हट जाओ क्थों प्राण देने अति हो । उन्हें बुरावो या दिखा दो 
क की लडाई में तुम रोग नर नीरू द्विविद अङ्गद ओर हनुमान्‌ को सेना विचलित 
होने के समय खोजते थे । वे ही मालूम होता है तुम्हारी सेना में बलवान्‌ हँ । भज 
म उन्हीं रोगों को खोज रहा हं । सो उन लोगों को मेरा सामना करने को बुलाओ 
या मुज्ञे उन रोगों को दिखला दो कि वे कहां है ? 
कहां बिभीषनु भ्राता दोही । आजु सर्वाहि हि मारौ ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने । अतिसय क्रोध लवन रुगि ताने ॥२॥ 

अथं : भाई से विरोध करनेव।ा विभीषण कहां है । आज मे उस शठ को 
हठं करके मारूंगा 1 एेसा कहकर उसने कठिन बाण चढ्यि ओर अत्यन्त क्रोध से 
धनुष को कान तक खंचा । 

व्याख्या : विभीषण भ्ाता्रोही है । रकैश बनकर आया है । वह शठ है । 
भाई से मीठी मीढो बातें करता था । परन्तु हृदय में उसके रुंकेश बनने की अभिरुचि 
रही । प्रधान विरोधी होकर तो वही भाया है 1 माज उसे तो हठ करके मार ही 
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डाङेगा । भौर खोग ततो भागकर बच सकते है पर वहु भागक्ररभी मेरेहाथसेन 
वचेगा । बतला दो उसको कि कहा है ? मुने तुम लोगों के मारने से प्रयोजन नहीं है । 
उसकी चेतावनी का जव कोई प्रभाव वानरी सेना पर न पड़ा तो उसने कठिन 
बाणो को चढाया । जिसका रोक न हो सके ओर अत्यन्त क्रुद्ध होकर कान तक प्रत्यञ्चा 
खचकर बाण छोडे जिसे दूर तक चोट हो गौर चोट दत्राकर कोई बचन सके । 
सरसमूह सो छड़ लागा 1 जनु सपच्छ धार्वाह बहु नागा ॥ 
जहं तहं परत देखिअहि बानर । सनमुख होइ न सके तेहि अवसर ॥३॥ 
अथं : वह्‌ बाणो का समूह्‌ छोडने कुगा । मानो बहुत से पङ्कत्रारे सपं दौड 
रहे हो । बानर जहां तह्य गिरते हुए दिखाई पड़ने लगे । उस अवसर मे कोई उसके 
सामने नहो सका। 
व्याख्या : कमनेती को कुशरता दिखाते है । एक एकर बाण नहीं मारता । 
समूह्‌ के समूह्‌ छोडता है 1 वे पक्षसहित सपं मालूम पड़ते हँ । बाण में पंख रगाये 
जाते है इसचिए सपक्ष कहा 1 विष से वुञ्ञाये हुए हं इसक्ए नाग कहा । अथवा 
फुकार करते चलते है इसचए नाग कहा । यथा : फुक्रत जनु बहु व्या बन्दरों का 
किया कुछ नहीं हो रहादहै। जो जहांह वे वहीं गिर रहेदहँ। किसीकी सामथ्यं 
नहीं जो मेघनाथ के सामने जा सके । 
जह तहँ भागि चले कपि रीछा । बिसरी सर्बाहि युद्ध के ईछा॥ 
सो कपि भालु न रन महं देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अबसेखा ॥४।॥ 
अथं : वानर ओर भालू जहां तहां भाग चरे । जड़ा को इच्छा सत्रको भूक 
गयी । रण में एेसा कोई भालू या वानर न दिखाई पड़ा जिसे उसने प्राणावरेष न 
कर दियादहो। 
व्याख्या : वानरो सेना भाग चली । जिन बन्दरों को युद्ध को एेसो इच्छाथो 
किं परम क्रोच मोर्जाहि सज हाथा । आयसुपेन देहि रघुनाथा । मदि गदं मिक्वहि 
दससीसा । एेसइ बचन करहि सत्र कीस्रा । उनके मन से युद्ध की इच्छा जाती रहो । 
उन्हें स्मरण भी नहीं है किं कभी उनको युद्ध की इच्छा थी । 
मेधनाथ की बाणवर्षा एसो भयानक हुई कि जो जीते रहेवे भी प्र।णविशेष 
रह गये । मेघनाथ उत्तर फाटक से बाहर मया है । वहीं युद्ध कर रहाहै वहीं की 
यह्‌ व्यवस्था हुई । 


दो. दसदस सर सब मारेसि,.परे भूमि कपि बीर। 
सहनाद करि गर्जा, मेधनाद बलधीर ॥५०॥ 


अथं : उसने सवक्रो दस दस बाण मारे सत्र वीर धराशायौ हुए । बल्धीर 
मेधनाथ सिंहनाद करके गर्जा । 
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व्याख्या : सेना की यह दुदंशा सुनकर चारों ओर से वीर उधर ही दौड़ पड | 
उन्हं सहायता करने के किए आते देखकर सबको दस दस बाण मारे। धनुर्वेद मेँ 
दस दस बाण मारने की कोई विधि है जिससे समूहं पर प्रहार करने मे सनको दस दस 
नाण कगते हुं ] यथा : दसद विसिष उरमीज्, मारे सकर नित्िचर नायका | वे 
सबके सव वीर पृथ्वी पर गिर गये । तन सेना मौर वीरो का पराजय करके मेघनाद 
सिंहनाद करके गरजा । यह्‌ विजयसूचक गजंन है । 


देखि पवनसुत “कटकू बिहाला । क्रोधवंत जनु धायेड काला ॥ 
महास एक तुरत उपारा। अतिरिसि मेघनाद पर डारा ॥१॥ 


अथं : हनुमानजी सेना को बिहार्‌ देखकर करद हो कार की भाति दौडे। 
तमककर बड़ा भारी पवंत उखाड़ किया भौर अत्यन्त क्रोष से मेघनाद पर फंक्रा । 


व्याख्या : हनुमानजी पवनत्तनय ह । पवन सा ही इनको बर्‌ है । पिरे तो 
विचलित हना सुना था । यथा : निज दरू विकल सुना हनुमाना । पर इस बार तो 
खों देखा कि हमारी सेना विहार दहै। देखा तो बहतो ने परकिसीका किया 
कुछ होन सका। पवनसुत कारु की भांति दौड़े : अंडकटाह अमित क्य कारी । 
कारु सदा दुरतिक्रम भारी । हनुमाच्‌जी का भो अतिक्रमण नहीं हो सकता । अतः 
कार के एेसा कहा । कारु अपने वेग से ही मारताहै। अतः धावा जिमि 
काका कहा । 

महा महीधर अर्थात्‌ एेसा पहाड़ जो बाण से तोडा न जा सके क्रोध से उखाड़ 
किया । मौर सेना को बेहार देखने से क्रोध बहुत बढा हुभा है । इसक्िए बडे वेग से 
मेघनाद पर फेंका । मेघनाद उस समय कठिन बाण चखा रहाथा। उसी समय 
हनुमानजी ने अप्रतिक्रिय चोट महीधर द्वारा कौ । 
आवत देखि गयो नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
बार बार पचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना ॥२॥ 

मथं : पहाड़ आते देखकर वह आकाश मे चला गया पर रथ सारथी ओर 
घोडे समाप्त हो गये । हनुमानजी बार बार रुककारते हँ पर वहु ममं जानता है । 
इसकिए निकट नहीं भाता । 

व्याख्या : पहाड़ सिर पर आते देखकर मेवनाद समज्ञ गया कि इससे न 
बचेगे । अतः आकाश में चरा गया । नीचे नहीं कूदा उसे भय था कि करु की माति 
हनुमानजी लात से मारेगे । पहाड़ रथपर गिरा सो रथ सारथि गौर घोडे पिस गये । 
यह्‌ मेघनाद की दूसरी पराजय हनुमाचजी दारा हुई । 

मेघनाद आकाश में ही स्थित है । हयुमानूजी नीचेसे बार बार रुलकारते 
है । वह पहिले बार बार रुककार चुका है । उसके जवाब में इधर से भी खलकार हो 
रही है । कहं नर नीक द्विविद सुग्रीवा । अंगद हनूमन्त बरुसीवा । सो हनुमन्त आ 
भाग ३२-२८ 
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गये ओर बार बार रुककार रहे है । यह समय भिड़ जाने का है पर वह इनके निकट 
नहीं आता । ममं जाना हुमा है कि एक मुक्का मेँ मूच्छित हो गयेये ओर करू ही 
जात खानेपर छादकर घर पहुंचाये गये थे ओर इस समय परम क्र है| निकट 
जाने मे कल्याण नहीं है । 


रघुपति निकट गयड घननादा । नाना माति कटैसि दुर्वादा ॥ 
अस्त्र॒सस्त्र॒ आयुध सब डारे । कौतुकही प्रभु काटि निवारे ॥३॥ 


अथं : मेघनाद तत्र रामजी के पास गया ओर अनेक प्रकार के दुवंचन कटे । 
अस्त्र-शस्त तथा वहूत से हथियार चरूये । सरकारने खेरुमें ही सव काट डाले । 

व्याख्या : तब तो हनुमानजी को वहीं छोड़ा भौर सरकार के पास पहुंचा । 

नाना माति से गाक्यां दीं। इस भाति अपना पुण्य क्षीण कर रहारै। क्योकि 

भगवदपराध से पुण्य क्षीण होता है। मेघनाद शुभाशुभ कमंका नाश करके मोक्ष 

चाहता है । सीताह्रण में इसका अपराध कुछ भी नहीं अथवा आसुरी प्रकृति है । 

अतः इसने वेर का नाता जोड़ रक्खा है । संसार स्तुति करता है । यह्‌ गारी देता है 

कि जानबृक्षकर तुमने गडा मोरु च्यादहै। तुम्हारी स्त्रीहरणकी गयीतो 

इतना क्रोच है सूपणखा अनाथा की नाक कटी सो कुछ नहीं हृभा ? 

ुर्वाद का कोई उत्तर न पाकर भस्त्र शस्त्र चरने लगा । अब सरकारका 

कौतुक आरम्भ हआ । अस्त्र शस्त्र काटते हं पर उत्ते नहीं मारते जिसमें उसके 
जी मे लड़ाई का हौसला न रह्‌ जाय । सरकार तो इसके बाणपर प्रहार करते हैँ | 


देखि प्रताप मूढ चिसिभाना। कर छाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोड करे गरुडसे खेला । डर पावे गहि स्वल्प संपेखा ॥ 


अथं : सरकार का प्रताप देखकर वह्‌ मूढ खिसिया गया । तब नाना प्रकार 
की मायाकरनेल्गा। जसे कोई गरुडसे खेख्वाड करे ओौरछोटासा सपिका 
बच्चा लेकर उसे डरावे । 


व्याख्या : जिन अस्त्रो को अप्रतिक्रिय समज्ञता था वे सब काटे गये । घन्वी 
होने का अभिमान ट्टा । सामथ्यं नहीं चलने पर विसियाया । प्रभाव देख लेनेपर 
शरण ज।ना चाहिए था परन्तु मूढ़ है । उसे चिढ़ हुई तन अनेक प्रकार की माया 
दिखाने खगा । 

उसका भी प्रमाव सरकार पर कुछ न हुम । यदि गरुड को कोई सापि का 
बच्चा दिखाकर रावे तो गरुड पर क्या प्रमाव पड़ेगा ? साप का बच्चा भी उपेक्षा 
की वस्तु नहीं है । पर हम रोगो के किए गरुड के किए नहीं । क्योकि गर्डजी तो 
बडे बड़े सर्पा का ही माहार करते ह। सपं का विष उनके मन्त्र से उतर जाता है । 
सपि के बच्चे से गर्डको क्याभयदहो सकता? इसी भाति मायाका प्रभाव 
जीव पर पड सकता है । मायानाथ के सामने माया क्या करेगी ? 


1 


भ कः 
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दो. जासु प्रवर माया बस, सिव विरंचि बड़ .छोट। 
ताहि देखावे निसिचर, निज माया मति खोट ॥५१॥ 


अथं : जिसको प्रवर मायाके विवश शिव विरञ्चि तथा सभी छोटे बडे है 
उसे मन्दवुद्धि निशाचर अपनी आसुरी माया दिखा रहा है । 

व्याख्धा : जिसकी माया जगत्‌ के कर्ता धर्ता शिव विरञ्चि को मोहन करती 
दै तथा सम्पूणं संसार जिसके वश में है यथा: यन्मायावशवति विर्वमखिलं 
रह्यादिदेवा सुराः । रिव विरंचि कुं मोहै को है बपुरा आन । उसप्रभु को यह 
निशाचर अपनी माया दिखाने चला । यह्‌ उसकी मतिमन्दता "है । अथवा जब देख 
किया कि सच्चे हानिकारक अप्रतिक्रिय अस्व शस्त्र का बरू जिसपर नहीं चलता । 
उसपर माया क्या काम करेगी जो स्वयं तत्त्वरहृत ह । अततः उसके माया दिखाने 
का प्रयास उसके वुद्धिमान्य का ही परिचायकं है । 


तभ चडि बरष बिपुरु अंगारा । महि ते प्रगट होहि जक्धारा ॥ 
नाना मति पिसाच पिसाची। मारु काटु धुनि बोरहि नाची ॥१॥ 


अथं : वह॒ आकाश चढृकर अंगारों : गोरो को बडी वृष्टि करता था। 
पृथ्वी से पानी की धारा फूट निकलती थी। अनेक प्रकार के पिशाच ओर 
पिज्ञ[चिनिर्यां नाच नाचकर मारो काटो की ध्वति करती धीं | 

व्याख्या : आकाश अत्यन्त सूक्ष्म भूत है । बह एेसी वस्तु नहीं है जिसपर 
चढ़ा जा सके । परन्तु मेघनाद आका पर चढ़ जाता है ओर वहांसे अङ्गार 
बरसाता है । जर बरसते तो सबने देखा है पर अंगारों का बरसना तो किसी ने 
सुना भी नहीं । इस वैज्ञानिक युग मे अंगारों : गोलो का बरसाना सुना जाता है। 
असुरो में कुहक विद्या प्राचीन का से चरी आती है । बीचमें लोपो गया था। 
भब फिर वह्‌ विद्या प्रकट हुई है ओर वे अंगारे इतने वेगसे गिरतेयेकि पुथ्वीसे 
फूटकर जरुधारा निकल पड़ती थी । सिनेमा का इश्य दिनदहाड़े रणांगण में दिखला 
देता था । अकम्पन ओर अतिकाय ने तो दिन की लडाई में पिरे अन्धकार उत्पन्न 
करके तन सिनेमाभवन की भाति माया के हश्य दिखाये थे पर मेघनाद उंजेले भं 
दिखा रहा है । पिलाच पिशाची आदि उग्रजीवों का नाच हो रहा है । भयानक नाच 
है । तार टूटने के साथ मारो काटो को धुनि की जाती है । 


विष्टा पूय रुधिर कच हाडा । बरषें कवं उपर बहु छाडा ॥ 
बंरषि धुरि कीन्हेसि अंधियारा । सूक न आपन हाथु पसारा ॥२॥ 


अथं : विष्ठा पीव रक्त बार हडर्यां मौर कभी बहत से पत्थर भौर वान्त 

उलटी बरसाता था । उसने धूकि वर्षा करके एेसा अंधियारा कर दिया कि अपना 
फेकाया हुमा हाथ नहीं सूञ्लता था । 

व्याख्या : बन्दर री लोग देवांश ह यथा : जो कुछ आयसु ब्रह्मा दीन्हा | 
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हरखे देव विंब न कीन्हा 1 वनचर देह धरी छिति माहीं । अतुकित्न बर्‌ प्रताप 
तिन पाहीं । सो उनका तेज नष्ट करने के किए अपवित्र वस्तुओं की वर्षा करता है । 

बन्दर रोग तत्र तकं तो भला किसी भाँति सहन कर सकते थे जव तक 
किं दिखाई देता था । पर जब धूर की वर्षा उसने की ओर उससे ेसा अन्धकार 
हो गया कि अपना ही हाथ फेकाने पर नहीं दिखाई पड़ने र्गा । 


कपि अक्ुरुने माया देखें 1 सबकर मरनु बना एहि ञेखें ॥ 
कौतुक देखि राम मुसुकाने। भये सभीत सक्कं कपि जाने ॥३॥ 


अथं : माया देखकर बन्दर घवराये कि इस भत्तितो हम लोग सभी भर 
जायेगे 1 यह्‌ खेर देखकर रामजी मुसुकूराए । समञ् ख्या कि सभी बन्दर त्रस्त 
हो गये हे । . 

व्याख्या : सबके च्ए तो यह अपार मायाथो पर रामजी के किए कौतुक 
था । वे मुसुकृराए कि इसो चये यह्‌ बाप से कह आया है : कि कौतुक प्रात देखिअह 
मोरा । करिहौ बहुत कहौं का थोरा । परन्तु यह्‌ मेरे बन्दरो के डराने के लिए बहत 
है। वे तो इस हृद्य को सच्चा मानेंगे । 


एक बान काटी.सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ 
कृपादृष्टि कपि भाद बिलोके । भए प्रबल रन रहहि न रोकं ॥४॥। 


अथं : एक ही बाणसे सारी माया काट दी जैसे सूयं अन्धकार के समूहं 
को नष्ट कर देता है । रामजी ने बानर माङो को कपादृष्टि से देखा जिससे वे इतने 
हो गये कि रोके नहीं सुकते थे । 

व्याख्या : यहां बाणसे माया काटी जात्ती है। सिनेमाका यन्वही तोड़ 
दिया गया। एक बाणसे सब मायावेसीही कटो जैसे एक सूर्यं से सब अन्धकार 
का नाश ही जातारहै। विष्ठा पुय रुधिर कच हड़ी आदि का पताही नहींकिं क्या 
हो गये । न कहीं अंगारे : गोरे गिरेथे न .पुथ्वी फटी थी । पर सेना प्राणावरोष 
हो गयी थी । सो सरकारको कपादृष्टि के देखने से एसी प्रबल हो उटी कि रोकने 
से नहीं सकती थी । नहीं तो सवक्रो युद्ध की इच्छा ही समाप्त हो गयी थी यथा: 
बिस्री सबहि युद्ध की इच्छा । 


दो. मायसु मागि राम पहि, अंगदादि कपि साथ। 
रछिमन. चले ऋद्ध होड, बान सरासन हाथ ॥५२॥ 
अथं : तब रामजी से आज्ञार्मागकर अङ्गद आदि बन्दरों कै साथ त्यन्त 
क्रुद्ध होकर लक्ष्मणजी धनुष बाण हाथ में ल्यि हुए चले । 
व्याख्या : मेघनाद के अन्याय को नहीं सह सके । अतः लक्ष्मणजी ने उठकर 
युद्ध करने कौ आज्ञा मांगी | क्योकि मेघनाद सरकारसे युद्धकर रहाथा भौर 
सुरकरार उसके ऊपर प्रहार नहीं करते थे । केवल उसके प्रहारो को व्यथं कर देते 
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थे । अतः लक्ष्मणजी ने स्वयं युद्ध करना चाहा । आज्ञा भिकने पर अङ्खद आदि वीरों 
के साथ बहुत क्रुद्ध होकर चले । उसने नाना भाति से सरकार को दुर्वदि कहा है । 
इसलिए लक्ष्मणजी को बडा क्रोध है । उसने क्ककारा भी है : किं कटं कोसलाधीस 
दोउ भ्राता । इस कारण से भी खक्ष्मणजी का उसके सामने जाना प्राप्त था : क्रोध के 
वेग में सरकार को प्रणाम करना विस्मरण हो गया। 


छतज नयन उर बाहु बिसाङा । हिमगिरि निभ तनु कदं एक काला ॥ 
इहां दसानन सुभट पराए। नाना रास्व॒ अस्र, गहि धाये ॥१॥ 


अथं : छक्ष्मणजी को अखं रक्त की तरह लार छाती ओर भुजार्ये विशार 
गौर शरीर हिमाचर पवंत की आभावाला है । पर कुछ कारीभोदहै। इधर रावण 
ने योद्धाओों को भेजा । वे अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर दौड | 


व्याख्या : मेघनाद ने सरकार को दुर्वाद कहा है । इससे क्रोध विशेष होने 
से अखे रक्त की भाति लाक हो गई है । अवयव संस्थान वीरोचित आकारवाला है 
अर्थात्‌ छाती ओर वक्षःस्थल विशार है । स्वभाव से लक्ष्मणजी का वणं हिमाक्य कौ 
भाति उवेत है । पर इस समय उस इवेत वणं मे कुछ रुखाई क्रोध के कारण आ गयी 
यथा : सोस जटा ससि बदन सुहावा । रिसिबस क्क सुन होइ भावा । मेघनाद 
ने रावण से कहा था : कौतुक प्रात देखि अहु मोरा । सो रावण कौतुक देख रहे 
थे । जब देखा किं सब माया समाप्त हो गई । वानरी सेना को कोई विशेष क्षति 
नहीं हुई । तब रावण ने सहायता के किए योद्धाों को भेजा । दशानन है : सब भोर 
दृष्टि रखता है । रत्ती-रत्ती का समाचार लगाये रहता है । लक्ष्मणजी युद्ध के चछ्िए 
उठे हैं| अङ्खदादि बडेबडे वीर साथदहु। अतः क्कराके प्रायः समो वीरोंको 
सहायताथं भेजा । 


भुधर नख बिटपायुध धारी । धाए कपि जयराम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सनजो री । इतउत जयइच्छा नहि थोरी ॥२॥ 


अथं : पवंत नख भौर विटपरूपी हथियार धारण किये हए जयरामजी की 
एेसा पुकारकर बन्दर दौड पडे । जोड़ो से जोड़ो भिड़ गयी । इधर ओर उधर दोनों 
ओर से जय की थोडी इच्छा नहीं है । 

व्याख्या : अस्त्र-शस्त्र लये निशाचरी सेना का धावा देखकर वानरी सेना 
भो दौड पड़ी । इनके पास हथियार के नाम से पहाड़ नख भौर पेड थे । सात्त्विक 
कर्ता है : ईदवर प्रीत्यथं युद्ध करते है । अपना स्वाथं उनका कुछ भी नहीं है । जयराम ` 
के पुकार से अपना उर्साह बढ़ते हँ तथा शत्रु को सावधान करते ह । अपनी जोडो 
खोजने मे कठिनता नहीं है । स्वामीके साथवीर रोग योग्यत्ताके क्रमसेञा 
रहे है । धमंयुदढ हो रहा है । जोड़ से जोड़ो भिड़ हुई है । निबंरों की हत्या नहीं हो 
रही है 1 आज सम्पूणं मट रका के गौर रामदल के उतर पडे है । हनुमान्‌ मङ्खद 
सुग्रीव नीर नर्‌ द्विविद मयंद आदि तथा दुमुंख सुररिपु अत्तिकाय अकम्पन लादि ` 
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सब वीर युद्ध में प्रवृत्त ह । दोनों गर से जीत की प्रन इच्छाहै। प्राणपणसे 
युद्ध हो रहा है । श्रीराम जय राम जय जय राम : यह्‌ महामन्त्र तृण को भी व 
बनाता है । 
मुषिकन्ह कातन्ह्‌ दातन्ह्‌ कार्टाह्‌ । कपि जयसीरू मारि पुनि डर्यह्‌ ॥ 
मार मारे धर ध धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ।॥॥३॥ 
अथं : वानर राक्षसो को पंजे कात ओर दति से काटते है । जीत बन्दरों को 
होती थी । वे मारकर फिर दूसरों को ङटतेथे। मारो मारो धरो धरो पकड़ मारो 
सिर तोड़कर पकड़कर भुजा उखाड़ खो । 
व्याख्या : बन्दरो को पेर नहीं होते । चारो हाथदही होति है । मततः वे जिस 
अति अगे पंजोसे नख प्रहार करतेथे उसी भाँति पिके पंजोंसे भी जिन्हे 
कात कहा गया है नख प्रहार करते थे। नख भी दास््र की भाति काट कर रहेर्है। 
इसकिए मुष्टि खात ओर दात से भी काटना कहा गया है । केवर काटने मारने में 
वीर रस नहीं है । वीररस टनिमेदहै। जब जयी होकर वीर ङाटतारहैकि 
अन्यायी फिर त्‌ कडने का साहस करेगा : तब वीर रस का परिपाक होता है | 


जो सामने आता है उसे मारू जो अपने साथी को पीछेसे प्रहार किया 
चाहता है उसे घरूओौरजो साथीको माररहादहो उसे धरू मारू। मारनेकी 
विधि कहते है क्रि शीर तोर नहीं टूटता हो तो भुजा उपारू। संग्राम भूमिमें 
बीरों को इस प्रकार की चिल्छाहट हो रही है । 
असि रव पुरि रही नवखंडा । धावहि जह तहं रुड प्रचंडा ॥ 
द्वह कौतुकं नभसुर बुदा । कबहुक विसमय कबहुँ अनंदा ॥४॥। 
अथ॑ .: नवो खण्डो मे. एेसी ध्वनि भर रही है । जहां तहां प्रचण्ड रण्ड दौडने 
कगे | आका में देवगण यह्‌ कौतुक देख रहे थे । कभी तो उन्हें विस्मय हो जाता 
था मौर कभी आनन्दित हो जाते थे । 
व्याख्या : यहा भल्यक्ति अलङ्कार है । भाव यह किं एसी ध्वनि दिगन्त में 
व्याप्त हो रही थीं । बड़ा भारी संग्राम हुभा । अभी तक युद्ध में रण्ड नहीं उठे थे । 
सो जिधर देखिए उधर ही रुण्ड दौडइते दिखाई पडते ह । जब तलवार कौ लडाई थ 
उस समय रण रस में मत्त वीर सिर कटने पर भी कुछ देर तक तलवार चराति हुए 
छडते थे । बहुत से वीरो के कटने पर कोई रुण्ड उठताटै :रोग॒कहतेह कि 
अन्तिम रण्ड उदक कां महाराज पृथ्वीराज की ल्डारईमे उलाथा। फिर रण्ड नदीं 
उठा । वैसा युद्ध यज्ञ हौ नहीं हुमा किं रण्ड उठे । अब तो युद्ध यज्ञ ही बन्दै, 
युद्धके भाम १२ नर हत्या होती है। 
देवता रोग जिनके लिए यह सब्टो रहादहै भाकाशमें दूरसे तमाशा 
देख रहे है । जब निगाचर दछ बीस पड़ता है तब उन्दँ विस्मय होता है भौर जब 
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वानरी सेना बीस पड़ती है तब भानन्द होता है । आनन्द के जोड मे विस्मय दाब्द के 
प्रयोग से उसका अथं दुःख करना पड़ा | 
दो. रुधिर गाड़ भरि भरि जमेउ, उपर धूरि उड़ाई । 
जनु अगार रासिन्ह॒ पर, मृतक धूम रह्यो छाई ॥५३॥ 

अथं : गड मे भरकर रक्त इकटुा हो गया । उस पर धृरू उड़कर पड़ी जसे 
अद्खार की राशियों पर राख छा जाय। 

व्याख्या : रुधिर गाढ़ा होता है मौर बहुत शीघ्र जम जातादहै। सो युद्धम 
सद्यः रक्त प्रवाह एेसा बहा कि गड्ढे भर गये मौर अधिक ऊचे हो. गये। युद्धमें जो 
धूकि उठी उससे ठक जाने पर भी राखी चमकती है । उसकी उपमा देते हुए कहते 
है जेसे अद्धार रारि पर हरकी राख स्वमावसे ही हो जातीदहै। इस भांति 
रणाद्खण का वणन करके वीरों का वणन करते है | 


घायल बीर बिराजहि कंसे । कुसुमित किमुक के तरु जसे ॥ 
रुचिमन मेघनाद द्वौ जोधा । भिरहि परसपर करि अति क्रोधा ॥१॥ 


जथं : घायल वीर एसी रोभा दे रहे है जेते फला हुमा टेसू का वृक्ष हो। 
लक्ष्मण ओ ₹ मेघनाद दोनों योद्धा मत्यन्त क्रोध से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हे । 

व्याख्या : जब ठेस फूक्ता है तो सम्पूणं जङ्खर रक हो जाता है। एक 
एक पेड लाकर फूलों से भर उठता है । इसी माति घायर्‌ वीर रोग घाव के बहुतायत 
से लारुहो उेहै। रणाङ्गणटेसूकावनहो रहा है। सब जोड्यों का इस भाति 
वणन करके प्रधान जोडी लक्ष्मण ओर मेघनाद के युद्धका वणन करते हं। बिना 
क्रोध का युद्ध हत्या है । युद्धयज्ञ में क्रोधाग्नि का प्रज्वकित होना अत्यन्त आवर्यक 
है । यथा : चाप स्रवा सर माहुति जन्नु । कोप मोर अत्ति घोर कसान । समिध सेन 
चतुरंग सोहाई । महा महीप भये पसु आई । मे एहि परसु काटि बि दीन्हे । 
समर जग्य जप कोटिन कीन्हे । भतः सभी जोडियोंमे क्रोष हो रहादहै। पर 
लक्ष्मण मेघनाद की जोडी में क्रोध अधिकदहै। ये दोनों ओरके सिरेके वीरदहे। 
मेघनाद के विषय में कहा गया है : वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट मह्‌ प्रथम लोक 
जग जासू । जेहि न होड रन सनमुख कोई । सुरधुर नितहि परावन होई । ओर 
लक्ष्मणजी के लिए स्वयं सरकार कहते हँ : जग महं सखा निसाचर जेते । रुचिमन 
हनई निमिष महु तेते । 
एकि एक सकं नहि जीती । निसिचर छक बर करं अनीती ॥ 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता । भंजेड रथ सारथी तुरंता ॥२॥ 


अथं : एक दूसरे को जीत नहीं पा रहे है । राक्ष छर के बरु से अनीति 
करता है । तब अनन्त क्रुद्ध हुए उसके रथ ओर सारथी का विध्वंस किया | 
व्याख्था : लक्ष्मणजी के जीतने मे मेघनाद सवंथा असमथ है । लक्ष्मणजो 
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अनन्त हं : इनका पराभव हो नहीं सकत। । पर मेघनाद राक्ष उसे छर के बक से 
अनीति करने मे कोई हिचक नहीं है । अतः उसका जोतना लक्ष्मणजीके च्एिभीं 
कठिन हो रहारहै अथवा लक्ष्मणजी उसे खेला रहें । जिसमे उसका हौसला 
बाकी न रहे । देखने मे यह्‌ मालूम हो रहा है कि : सरकहि नहि जोत्ती । 

मेघनाद रथ परसे युद्ध करताथा भौर लशक्ष्मणजी पदाततीथे। फिर भी 
उसे अनीति करते देखकर क्रोध किया अर्थात्‌ वध करने को इच्छा की। अत्तः 
पिरे उसे विरथ किया | रथ तोड़ दिया । सारथी को मार दिया । मेघनाद रक्षान 
कृर सका । अमी तक रथ रहने दिया था कितु रथपरसे क्डमें पेदलही तेरा 
सामना करूगा । 


नाना विधि प्रहार कर सेषा । राक्षस भयउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावनसुत निज मन अनुमाना । संकट भयडउ हरिहि मम प्राना ॥३॥ 


अथं: : लक्ष्मणजी ने अनेक प्रकार से उसपर प्रहार किया । तब ततो राक्षस 
प्राणावशेष हो गया । रावण के बेटे ने मन में अनुमान किया कि संकट आपड़ादहै। 
अब यह्‌ मेरा प्राण हूरण करेगा । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी शेष हैँ । जसे शेषजी सहस्रफण से प्रहार करें उस 
भाति अति क।घव से नाना प्रकारसे एेसा प्रहार किया कि उसमे प्राणमात्र रोष रह्‌ 
गया | वह अपने को बचा न सका। उसे मालृम होता था कि सहस्रं प्रहार एक 
साथहोरहेहं। मेघनादने बन्दरोंकी सेनाको प्राणावशेष कर दिया था यथा: 
सो कपि भालु न रन मंह देखा । कौन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा । लक्ष्मणजो ने उसके 
बदले मे इसे प्राणावदोष कर दिथा । 

रावण का बेटा युद्ध विद्यामें बड़ा चतुरटहै। तुरन्त समज्ञ गया कि पहिले 
विरथ करके मुञ्ञे संकटापन्न अवस्था में ले भाये भमवबमेराप्राण छया चाहते है। 
वहं वीरघातिनी सागी साथलायाथा पर उसे छोडता नथा। चाहता थाकि 
अन्य उपायसे काम निकर जायगा । पर जव देखा कि मरा चाहते हँ तो निस्वय 
किया कि भब सागी क्रिस दिन काम आयेगी । 


नीर घातिनी छाड़सि सांगी । तेजपुज र्छिमन उर छागी \ 
मुरछा भई सक्ति के लागे । तब चकल्िगयडउनिकट भय त्यागे ॥४॥ 


अथं : तब उसने वौरघातिनी शक्ति चलायी । वह्‌ तेज की पृज्ञ थो । लक्ष्मणजी 

के हृदयम र्गी | शक्तिके रगने से मूर्च्छा हुई तब भय छोड़कर उनके पास 
चला गया । | 

व्याख्या : वोरघातिनीं शक्ति प्रख्यातप्रभावा है । जब मेधनाद के चलाने से 

बहु चरी तो मालूम हुभा क्रि तेज का पुञ्ज ऊपर आ गया । वह शक्ति लक्ष्मणजी के 

हृदय में लगी । इतना तो उसने कर ही दिया कि लक्ष्मणजी मूच्छित हो गये । मेघनाथ 

लक्ष्मणजी से बहुत मयमत हो गया था पर मूच्छित देखकर ऊंकामें उठे 
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जाने के लिए निकट चला गया। उसने समञ् लिया कि लक्ष्मणजो अजेय हें। 
वीरचातिनी शक्त भी इनका घात नहीं कर सकी । अतः मूर्च्छा छूटने से पहिले इन्हें 
लंकासें ले जाकर बन्दी कर लेना चाहिए । 


दो. मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाईइ। 
जगदाधार सेष किमि, उच्ड चरे चिसिओआईइ ॥५४॥ 


अथं : मेघनाद के समान सौ करोड योद्धा लक्ष्षणजी को उठाने कगे । पर 
जगत्‌ के आधार अनन्त कैसे उठ सक्ते है । भतः खिसियाकर सब लौट चङे | 

व्याख्या : यहा सम॒ शब्द ईषत्‌ न्यून के अथं में आया है। कोटिरशत का 
अथं बहुत है । भाव यहु कि मेघनादने अकेले ही उठाना चाहा पर जवन उठे 
तो गौरमभो वीर रोग उसकी सहायतामें छग गये । पर लक्ष्मणजी को हिकान 
सके । सरकार का प्रभाव देखकर मेघनाद खिसियाकर रह गया । यथा : देखि 
प्रभाव मूढ खिसिञआना । इस समय लक्ष्मणजी का प्रभाव देख खिसियाकर चरा 
गया } कवि कहते हँ कि खक्ष्मणजी जगदाधार है । अनन्त हैँ । वे उठ नहीं सकते । 
शान्त पदाथं ही हिल्डोरु सकता है । लक्ष्मणजी अवतारावस्थामे भी स्वलू्पमें 
ही स्थित हैं| 
सुनु गिरिजा क्रोधानर जासु । जारं भुवन चारिदस आसू ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही । सर्वाहि सुरनर अगजग जाही ॥१॥ 


अथं : हे गिरिजा 1 सुनो जिसके क्रोध की आग चौदहो भुवन को तुरन्त भस्म 
कर देती है । जिसकी . देवता मनुष्य चर-अचर सब सेवा करते हँ उसे युद्ध मे कौन 
जीत सकता हे ? 6 

व्याख्या : कथा कहते कहते महादेवजी गिरिजा को सावघान करते चके जाते 
है । सरकार के : अति नर अनुहारी चरित देखने या सुनने से मोह दहो जाने की 
बड़ी सम्भावना रहती है 1 अतः बार बार श्रोता को सावधान करते रहना चाहिए । 
अतः जब जब अति नर अनुहारी चरितिका भ्रकरण भा जातादहै तब तब शिवजी 
उमा को सावधान करते है ।. | 

अग्नि लगने से सम्पूणं भुवन नहीं जल सकता । दीवार आदि रोष रह ही 
जाता । पर शेष भगवान्‌ की कोपाग्नि इतनी प्रबल है कि सारा संसार तुरन्त भस्म 
हो जाता है । वही शेष लक्ष्मणजी हं, इनका क्रोघ ही सारे जगत्‌ को भस्म करता 
है ओर कुछ करने की भावदयकता नहीं । ये यदि संग्राम करं तो इन्हें कौन जीत्त 
सकता है ? ये सनक स्वामी है । जड़ चेतन मनुष्य देवता सब इनकी सेवा करते हे । 
डने की तो कोई बात ही नहीं | 


यहं कौतूहल . . जाने ` सोई । जापर कृपा रामः क होई ॥ 
संध्या भई फिरौ दोउ बहिनी । रगे संभारन निजनिज अनी ॥२।। 
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अथं : यह्‌ कौतुक वही जान सकता है जिसपर रामजी की कृपा हो । सन्ध्या 
हई दोनो सेनां रौटीं । सब अपनी मपनो सेना को संभालने लगे । 

व्याख्या : यहां प्रह्न यह्‌ उर्ता है कि जब एसा पराक्रम है तो मूर्च्छा केसे 
इई ? यदि अलौकिक पराक्रमी हैँ तो मूच्छित कैसे हए ओर यदि मूच्छित हृए तो उन्हें 
अलोकिक पराक्रमी कंसे मानें ? इस पर कहते ह कि इसके जानने का कौतूहर होना 
बहुत सम्भव है । पर इसका रहस्य वही जानता है जिसपर रामकृपा हो । प्रभु 
के कृपापात्र वाल्मीकिजी ने कहा : तुम जो कहु करहु सब साचा | जस काचि 
तस चाहिय नाचा। जो स्वांग कवे तदनुसार ही अभिनय करना चाहिए । अन्यत्र 
भी कहा है : नट कृत विकट कपट खगराया । नट सेवर्कहि न व्यापै माया | सो नर 
इन्द्रजाल नहि मूला । जापर होइ सो नट अनुकूला । दिन भर युद्ध होता था । सायं 
कालको समाप्त हो जाताथा। उस दिन भो सन्ध्या होने पर दोनों सेनाएं कीट 
गयीं । यूथप ोग अपने अपने यूथ को संभाकने लगे । कौन मारा गया कौन घायल 
हज । कितना घायल हु : इत्यादि । 

खक्ष्मण का उपचार 

व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेरवर । क्चिमन कहां वुक्च करुनाकरर ॥ 
तब कगि रं आयडउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभ अति दूखु माना ॥३॥ 

मथं : व्यापक ब्रह्य अजेय सम्पूणं मुवनों के ईश्वर करुणाकर पूछते है कि 
लक्ष्मण करटा हे । तब तक हनुमानजी उन्हे ङे भाये। भाई को देखकर सरकारने 
बहुत दु.ख माना । 

व्याख्या : व्यापक उसे कहते हँ जो सर्वंत्र हो । पर आकाश मी व्यापक्र हैं| 
अतः ब्रह्य कहते हँ । जिसकी व्यापकता आकाश से मी बढ़कर है गौर चेतन है । अतः 
भजेय है । व्याप्य से व्यापक नहीं जीता जाता । वही भुवनेश्वर हैँ । उसका आज्ञा 
अपे है भौर जो इतना होने पर भी कारुणीक है । अपने भक्तों पर बड़ी करूणा 
करता है एेसे प्रभु रामजी है। 

अब दूसरा कौतुक सुनिये । ` रामजी अपने स्वरूप को चिपाये हुए सामान्य 
मनुष्य की माति पृचछते है । लक्ष्मण युद्ध करने गये थे सो अबतक नहींखौटे। वे 
का है ? पर कोई उत्तर नहीं देता । इस अग्रिय समाचार को कोद कहना नहीं 
चाहता । तब तक हनुमानजी उन्हें उठा राये । क्थोकि हनुमानूजो सरकार के बड़े 
कृपापात्र है । यथा : तँ मम त्रिय चछिमनते दूना । इन्द्रजाक के जाननेवाले हैँ । छोटे 
भाई की दशा मृतघ्राय देखकर सरकार बहुत दुःखी दिखाई पड । 


जामवंत कह वैद सुखेना । लंका रहै को पर्ठ्द लेना ॥ 
धरि चघुरूप गयडउ हचुमंता । आनेड भवन समेत तुरता ॥४॥ 
अथं : जाम्बवान्‌ ने कहा ! सुषेण वैय कंकामें रहताहै उसेरे भनिके 
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किए किसी को मेजा जाय । हनुमानजी छोटा रूप करके गये ओर तुरन्त उसे घर 
के सहित उठा लाये । ॑ 

व्याख्या : इस समय विभीषण को कहना प्राप्त था परन्तु नहीं कहते । 
सोचते हैँ क्रि यदि सुषेण की चिकित्सा से भी लक्ष्मण नहीं अच्छे हृए तो मेरी क्या 
परिस्थिति होगी ? सु्रोवजी कौ ही बातत ठीक पड़ जायगी : जानि न जाई निसाचर 
माया । कामरूप केहि कारण आया । सभी कहेंगे : इस माति सुषेण द्वारा लक्ष्मण का 
प्राण विभीषण ने चिया। परन्तु जाम्बवानूजी भेद जानते हैँ । वह वैद्य है । जान 
वृज्ञकर कभी हानि नहीं पहुंचा सक्ता । भतः जाम्बनानूजी ने कहा कि मँ जानती 
हुं । छंका का वेद्य सुषेण वड़ा प्रवीण है। उसे ल्वा आना चाहिए 1 पर सुषेण का 
घर कौन जानता है । कंका में जाकर सुषेण को लिवा खाने में समथं कौन दहै ? यह्‌ 
बातत विचारणीय थौ । हनुमान्‌जी यह्‌ सुनते ही आप से आप चल पडे । इनका घर 
घर देखा हुआ है । इन्हें सुषेण का ओौषधाल्य स्मरणहै। जेसाछोटयारूप धारण 
करके परिक ककामे गयेथे उसी रूपसे गये भौर सुषेण को घर के सहित उठा 
राये । इससे रावणस सुषेणकी रक्षाभीहो गयी गौर सुषेण को यह कह्ने का 
भवसर न मिले कि दवातो घरपर ही छट गयी | 


दो. राम पदारबिन्द सिरु, नायउ आई सुषेन। 
कहा नाम गिरि ओषधौो,.जाहु पवनसुत छेन ॥५५॥ 


अथं : सुषेण ने आकर रामजी के चरण कमलो मे सिर नवाया । उसने पहाड़ 
गौर ओषघ का नाम बतलाया : आज्ञा हुई किं पवनपुत्र जागो ठे आवो । 

व्याख्या : सुषेण भक्ति से प्रभु को प्रणाम करते हैं । यहाँ सब कुछ बडो जल्दी 
सेहो रहाहै। इसलिए कवि भी वड़ो जल्दी मे है। कथा को अति संक्षेपमें कह 
रहे हँ । सुषेण द्वारा लक्ष्मण का देखना अदि न कहकर सुषेण का वाक्य भी अति 
संक्षेप में कहु रहै ह कि उसने पवंत का नाम जिसपर वह ओषधि होती है मौर उस 
जोषधि कामी नाम बतला दिया । कहा कि सूर्योदय के पहिङे यह ओषधि आ 
जानी चाहिए । यहां सबसे पुछा गया । कौन कितनी देर में जा सकता है ? सबने 
अपना वेग कहा । पर रात भर में छाने का साहस क्रिसो को भी नहीं हुभा । केवल 
राजा सुग्रीवने कहाकिम चार पहरमें छा सकताहुं। अङ्खदजी ने कहा तीन 
पहरमें मँ छा सकता हूं । हनुमानजी ने कहा खौलते हए तेरु भे राई छोडिये । 
जितने देर में फूटेगी उतनी देर मेँ मे ला दंगा । मतः पवनसुत को आज्ञा हुई । 


रामचरन सरसिज उर राखी । चखा प्रभंजनसुत बर भाषो ॥ 
उहां दूत एकर मरम जनावा । रावनु कार्निमि गृह आवा ॥१॥ ` 


मथ : रामजी के चरण कमणो को हृदय में रखकर -प्रभञ्ञन : पवन्‌ - कुमार 
भपना ब कथन करके चे । वहा एक दूत ने जाकर मेद कहा । रावण कालिनेमि 
के घर अाये। 
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व्याख्या : रामजी के चरणकमलों को हृदय मे धारण करना ही सब सिद्धियों 
का अमोघ साधन है । यह्‌ ध्यान असाध्यस्ाघन करता है । मततः हनुमानजी ने .पटहिले 
उन चरणो को हृदय में स्थान दिया । यहाँ प्रभञ्ञनतनय कहने का यहु भाव है कि 
माया कोये मज्जन कर डालनेवाङे है । इन्हें कोई मायावी जीत नहीं सकता । 
यथा : उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया । जीत्ति न जाय प्रभंजन जाया । तत्पच्चात्‌ 
आरवासन देने के किए अपना बरु कहा । यथा : 
जौ हों अब अनुसासन पावो | 
तौ चन्द्रमहि निचोरि चैर ज्यौ आनि सुधा सिर नावौँ॥ 
कं पाता दलों ग्यालाबकल्ि अमृत कुंड महि रावौं। 
भेदि भुवन करि भानरु बाहिरो तुरत राहुदै तावों॥ 
बिनुध बैद बरबस आनौ धरितौ प्रभु अनुग कटहावौँ | 
पटक्रं मीचनीच मूषक ज्यौ सबहि को पापु बहावों। 
तुम्हरिहि कपा प्रताप तिहारेहि नेक विलम्ब न रावों। 
दीजे सोइ भायसु तुलसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावों 
: गोतावली ८. € 
इस गडबड मे रावण का एकं भेदिया दूत वानरी सेना में प्रविष्ट हो गया | 
उसने यह सब बातें देखी सुनीं । उसने वर्हां : रावण के यर्हां जाकर सब भेद बतला 
दिया कि सूर्योदय के पहिले यदि सञ्जोवनो बूटो मिरु जाय तो लक्ष्मण जी सक्ते हैं। 
यथा : जिए कुमर निसि मिरे मूछिका कौन्दीं विनय सुखेन । सो हनुमान्‌जौ मूका 
लेने चर पडे । रावण ने देखा कि इस समय कालनेमि का कामहै। इक्के एेसा 
मायावी कंका मे कोई है नहीं । यथ। : कालनेमि कलिकपट निधान्रू । पर इस समय 
उसका श्षुकाव निवृत्ति को भोर है। वह इच्छापूवंक प्रवच्चनादि कमं में प्रवृत्त नहीं 
होगा । यदि मै स्वयं उसके पास जाऊ तभी उसका इस काममें हाथ क्गाना 
सम्भव है । अतः रावण स्वयं उरठुकर कालनेमि के पास गये । अपने स्वाथं के लिए 
जब किसी के बकि की आवश्यकता होती है तब रावण स्वयं उसके पास जाते है| 
मारीच के पास भी इसी भांति गये थे । 
दसमूख कहा मरमु तेहि सुना । पुनि पनि कालनेमि सिर धुना ॥ 
देखत तुमहि नगरु जेहि जारा । तासु पंथ को रोकन पारा ॥२॥ 
“ अर्थं : रावण ने कहा उसने ममं सुना । र्गा बार बार सिर पीटने : बोरा 
कि तुम्हारे देखते जिसने नगर जा दिया उसके रास्ते को कौन रोक सकता है । 
व्याख्या : रावण ने वही मेद कालनेमि से कहाजो दूत से सूना था। 
अभिप्राय यह करि तुम ह्रमानूजौ का रास्ता रोको । पहाड़ तक राते जानेन 


ने ही में शत्रु का पराजय निदिचत है ।. 
श मती बेवसी पर सिर पीटने क्गा । समक्ष किं कायं सिद्धि असम्भव 


है । हनुमान्‌ किसी के वश मे नहीं । र्का से मकरन सहित वेद्य को उठा छे गया | 


कंकाकाण्ड ` षष्ठ सोपान ४०४५ 


इनका किया कुछ हुभा नहीं । मुञ्चे उसका रास्ता रोकने को कहते हैँ । रावण उत्तर 
दे सकता है कि मुञ्चे पता नहीं खगा । इसलिए कालनेमि नगर का उदाहरण देते है 
किमे हनुमान्‌ के सामने क्या हूं | आप देखते रह्‌ गये । उसने नगर जखा दिया । 
मेरा भी घर जरूगया। न पका किया कुछहुमान मेराकिया कुछ हमान 
किसी का किया कू हुआ । वह मूकिका ठेने चला है । उसका रास्ता कौन रोक 
सक्तादहै? इस प्रयत्नमें मृत्युतो ध्रुवदहै। कायं होना नहींदहै। भाव यह कि 
स्वयं आप भी नहीं रोक सक्ते तो मेरी क्या गिनती है ? 


भजि रघुपति कर हित आपना । छाड्हु नाथ मुषा जर्पना ॥ 
नीककज तनु सुन्दर स्यामा। हृदय राखु रोचन अभिरामा ॥३॥ 


अथं : रघुपति का भजन करके अपना कल्याण कीजिये । इस निस्तत्तव कथा 
को छोड्यि । नीलकमल के समान इ्यामसुन्दर नयनाभिराम को हृदय मे धारण 
कीजिये । 

व्याख्या : रघुपति कहकर रघुकुक मे अवतार होना जो तापनीय श्रुति में 
कहा गया है उसी ओर लक्षय करता है। देवता रोग भी निविशेष ब्रह्म के जानने 
मे असमथं हँ । वे भी अवतार का ही भजन करते हैँ । आप अपना अनित रघुपति से 
विरोध करके कर रहे हं । उनकी सेवक्राईमेही जीव का हित है। यथा : हित हमार 
सियपति सेवकाई । जो बातें आपं कह रहे हैँ वे सब निस्तत्तव हँ । कभी होनेवारी 
नहीं हैं रूठी हँ । इन्द सत्य कोई कर नहीं सकता । आप नाथ हैँ अततः मापके भे 
की बात कह रहा हु | 

राम खोचनाभिराम ह| उनका नीलकमल सा सुन्दर शरीर हदय में स्थान 
देने योग्य है । वह मङ्खलमय मतिपावन पावन हैँ । उन्हें हृदय मे धारण करने से 
सुखभोदहै ओर परम कल्याण भी हे। | 
मे तें मोर मूढता त्याग । महामोह निसि सूतत जाग ॥ 
कार व्याल कर भच्छक जोई । सपनेहं समर कि जीति सोई ॥४॥। 


अथं : मेत मौर मेरा यही मूढता है। इसे छोडियि । महामोह रूपी रात्रि में 
सो रहे हो सो जागो। जो कालरूपी व्याक का भक्षक है वह्‌ क्या स्वप्नमें भीरण 
मे जोता जायगा । 

व्याख्या : कालनेमि कपट निधन होनेपर भी मारीच के ढंग का भक्त तथा 
ज्ञानी भी था । उसने रावण को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया । उसने पिके माया 
के स्वरूप का निरूपण किया कि मेँ तें भोर मोर यही मूढता है । यथा : अहं ममेत्य- 
विद्येयं व्यवहारस्तथानयोः। म भौर मेरा एसी बुद्धि तथा इनका व्यवहार अवि 
है .जबकि मात्मा आकाश वायु अग्नि जर गौर पृथ्वी से सवंथा पृथक्‌ है तो कौन 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शरीर मे आत्मबुद्धि करेगा । फिर देह्‌ के उपभोग्य गृहक्षत्रादि र 
तथा पुत्र पोत्रादि में कौन विद्धान्‌ मपनापन मानिगा ? देह मेँ आत्म बुद्धि तथा पुत्र 
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कृकन्रादि से ममता मूढता : बेवकूफी है यह्‌ ॒त्यागना योग्य है । मोह निसा सन 
सोवनिहारा । देखहि सपन अनेक प्रकारा । आप जागिये आप सोये हुए है । वस्तुतस्तु 
स्वप्न देख रहे हँ गौर अपने को जगा हुआ मान रहे हैँ । विषय विलास मे जिसका 
चित्त है वह सो रहा है । उससे विराग होना ही जागना है । यथा : जानिअ तवहि 
जीव जग जागा । जब सब विषय विलास बिरागा। 

अगजग जोव नाग नर देवा | नाथ सक जगु कार कलेवा । अड कटाह 
अमित क्यकारो । कार सदा दुरतिक्रम भारो । इस जगत्‌ में सब कालके वशदहै। 
रामजी कारव्याल के भक्षक] कालके भी कार ह| उन्हं जीतने के स्वप्नं देखने 
का भी प्रन नहीं है । -आप जीत नहीं सकते । व्यथं मे परिजन परिवारका संहार 
क्यों करा रहे हैं | 


दो. सुनि दसकठ रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार । 
रामदूत कर मरौ वरु, यह खक रत मलभार ॥५६॥ 


अथं : यहु सुनकर रावण बहुत बिगडा। तब कालिनिमिने मनमें विचार 
कियाकि रामके दूतकेहाथसे मरना अच्छारहै। यह्‌ खलतोपापके भारम 
अनुरक्त है । 
व्याख्या : उपदेरो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । उपदेशा सुनकर मूढ को 
क्रोध आता है गान्ति नहीं होती । सो रावण उपदेश सुनकर विगड़ खड हुए । मारने 
को तेयार हुए जसे मारीच पर बिगडेथे। यथा: गुरुं जिमि मूढ करसि मम 
बोधा । कहु जग मोहि समान को जोधा 1 कालनेमिने देखा किं यदि इसकी बात 
नहीं मानते. तो यह मारता है गौर मानते दहै तो हनुमानजी के हाथसे मरतेदहं। 
मे तो बेंचता नहीं । तब रामदूत के हाथसे मरना भलाहै। मार खाकर कंकिनी 
कहती है : तात मोर अति पुन्य बहुता । देखेड नयन राम कर दूता । इसके हाथ 
से मरना अच्छा नहीं है । यह्‌ रामजी के विमुख है । अतः मरू भारमें रत है। 
यथा : मोह जनित मरु काग बिबिध कोटिउ जतन न जाई। 
जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक अधिकार ॥ 
नयन मलिनं परनारि निरखि मन मकिन विषय संग कागे | 
हृदय मिन वासना मान मद जोव सहज सुख त्यागे ॥ 
पर निन्दा सुनि श्रवण मलिन भए बचन दोष पर गाए । 
सब प्रकार मल्भार काग निज नाथ चरन बिसराये॥ 


अस कहि चखा रचि सि मग माया । सर मंदिर वर बाग बनाया ॥ 
माख्त सुत देखा सुभ आनम । मुनिहि बुष जद पिजं जाइ लम ॥१॥ 
॥ में ची । तालाब श्रेष्ठ मन्दिर ओर 

अथं : एेसा कहकर चला रास्ते मे माया र मन्दिर गौर 

बाग बनाया । पवनपुत्र ने देखा कि आश्रम अच्छा हे । मुनिजौ से आज्ञा लेकर जल 


पीरवे तो थकावट मिटे । 


ऋ किकः == यी ॥ च्‌ 


क "क = कचा क को क 
ए सि क 
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व्याख्या : यह कहकर चला कि च्छा रामदूत के हाथसे मरने जाता हूं | 
अघटित घटना पटीयसी माया का लक्षण है। उसने माया रची । अघटित घटना 
की पटुता देखिये । हनुमानजी से पीछे चला गौर आगे निकक गया । क्षण भर में 
ताङान मन्दिर ओर श्रेष्ठ बाग क्गाया ओौर उसी रास्तेमें एेसे स्थान पर बनाया 
जहां पहुंचने पर हनुमानजी को प्यास लग जाय गौर खेर मे समुद्रोल्ल ङ्न करनेवाले 
को थकावट आ जाय । ये सब अघटित घटना है। उस्नेमायाका प्रयोग सर 
मन्दिर बाग बनानेमें ही नहीं करिया । उसने मायाका प्रभाव हनुमानजी परभी 
डाका | उनके वेगको स्तम्भनी विद्यासे रोका। हनुमानजी को उस स्तम्भनी 
विद्या का अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़ना पड़ा । इससे श्रम भी हुआ भौर जहां 
उसने चाहा वहां प्यास भी कणी । सर मन्दिर वर बाग बनाया का अथं इतनाही 
करना चाहिए कि सर मन्दिर बागको एेप्तासंवाराकि शुभ मालूम पडे। बनाना 
का अथं संवारना होताहै। यथा: बसन भरत निज हाथ बनाये 1 आज भी इसका 
प्रयोग संवारने के अथंमेंहोतादहै। यथा: खूब वना बनाकर लिखो | अर्थात्‌ पहिले 
के बने हुए सर मन्दिर भौर बागको मुनिके आश्रमका रूप दे दिया । देखनेवाले 
समज्ञे कि मूनिजी सरमे स्नान करतेहं। बागका फर फूरु खाते हैं| मन्दिरमे 
पूजा करते है । इनका संसार से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

मारुतसुत कहने का भाव यह कि देवांश हैँ । शुद्ध स्थलका ही जक ग्रहण 
करते है| माया के अवरोधसे चख्नेमें श्रम अधिक हुभा। उसीके प्रभावसे 
प्यास भी लगी । बुभ आश्रमका त्तालाब है। मुनिजी से रक्षित है। इसके जर के 
शुद्ध होने मे संदेह नहीं । बिना स्वामी की आज्ञा तालाबका भी जरु हनुमानजी 
पीना नहीं चाहते । अतः प्यास गौर श्रम निवारण के चिए मुनिजी से माज्ञा ङेना 
निश्चय किया भौर मुनिजी के पास गये । 


राच्छस कपट वेष तदहं सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥ 
जाइ पवनसुत नायेउ माथा । राग सो कहै रामगुन गाथा ॥२॥ 


अथं : राक्षस वहां कपटवेष में विराजमान था । मायापति के दूत को मोहना 
चाहता था । पवनसुत ने जाकर प्रणाम किया। वह र्गा रामजी की गुणगाथा 
का वणेन करने । 

व्याख्या : आश्रमं बनाकर कालनेमि स्वयं मुनि बनकर बैठा हनुमानजी 
को मोह मे डालने के जिए । मुनिका स्वांग बिना किए हनुमानजी के मोहन का 
अन्य उपाय न था । सक्‌ चन्दन वनितादिक पर हनुमानजी मोहित होनेवाके न ये 
वह इस बात को खूब समञ्लता था । मायापति सेवक सन माया । करिअत उलृटि 
परइ सुरराया । यह नहीं समज्ञा । उसने मायापति के सेवक का वघ चाहा । अतः 
स्वयं मारा जायगा . त 

हनुमानजी मुनि समञ्ञ जाकर प्रणाम क्रिया) कखि - 
जेऊ । वेष प्रताप पूजिअहि तेऊ । उसने देखा कि माया काम कर द त 
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मुज्ञे नहीं पहिचाना । अतः उसने ओर माया फैराया । जानता था कि रामगुण- 
गाथाके ये बड़े रसिक हैँ: यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र त्र कृतमस्तकाञ्लिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपुणंलोचनं मारुति नमत राक्षासन्तकम्‌ । अतः रामजी की गुणगाथा 
कहना आरम्भ क्रिया । यह समञ्लकर किं यदि ये सुनने लगेगे तो काय॑में देर होगी 
भर देर होना हमारा इष्ट है। यदि जल्दीमें होगे तबभी मुञ्च पर इनकी 
श्रद्धा होगी । ¦ | 

होत महा रन॒रावन रामहि। जितिहहि रामु न संसय यामहि ॥ 
इहां भये मं देखौ भाई । ग्यान दृष्टि बलु मोहि अधिकाई ॥३॥ 


अथं : रावण गीर राममें बडाभारी संग्रामहोरहाहै। रामजी की जीत 
निर्चय है । इसमें संशय को स्थान नहीं । मँ यहीं से देख रहा हूं । मुञ्लमे ज्ञानरृि 
काबल बढा हुभा है । 

व्याख्या : कारनेमि ने कहा कि इस समय सरकार के चरित मेँ राम रावण 
संग्राम च रहा ठै । रामजी जीतेगे इसमें संशय नहीं । भाव यह कि मेँ मुनि हू | 
त्रिकालज्ञ हं । वतमान भी जानता हूं मौर भविष्य भी जानता हं । लक्ष्यां यह कि 
तुम्हे संशय है । इसलिए जल्दी में हो । अभिमानवश समक्षते हो कि मेरे ओषधि 
छाने पर ही उनको विजय निंर करती है : अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । 

फिर कहता ह किं ज्ञान होनेसे देश काकी बाधा मेरी हट गयी.हं । यहा 
से ही बैठे बैठे मे सब देख रहा हूं । लक्ष्याथं यह्‌ कि तुम भज्ञानी हो । तुम्हे व्यवधान 
बाधा कर रहादहै। यदि तुम्हं भी ज्ञान होता तो इतने दौडने की आवद्यकता न 
पडती । जहां के तहां रहते हए भी सब कुछ की प्रापि हो जाती । 
' मगा जक तेहि दीन्ह कमंडछ । कह कपि नहि अघाउं थोरे जर ॥ 
सर॒ मज्जन करि आतुर आवह । दीक्षा देडं ग्यान जेहि पावह ॥४॥ 


अथं : पानी मागा तो उसने कमण्डक दिया । हनुमानुजी ने कहा कि थोडे 
जक से मेरी तप्िनहोगी। बोखा कि ताङाब में स्नान करके दीघ्र आवो । तुम्हे मे 
दीक्षा द्रं जिससे ज्ञान हो जाय । | 

व्याख्या : हनुमानजी प्यासेः थे. कहा पानी चाहिए । इस समय ज्ञान से 
मधिक मुञ्चे पानी की आवश्यकता है । उसने कमण्ड दिया किं खो पीञो । जल 
विषाक्त था पर भगवान्‌ की इच्छा । हनुमानजी ने कहा कि इतने जल से मेरा काम 
न चठेगा । तब उसने मज्जन की आज्ञा दी । यथा : मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गय । 
सुचि जरु पियत मुदित मन मय । बोला कि जल्दी करो तुमह सा बाधाका 
अतिक्रमण करना है । कौटने पर तुम्हे दीक्षा" दे दरं जिसमे तुम्हे ज्ञान हो जाय। 
फिर तो कायं साधन सरक हो जायगा । यहीं से गोषधि प्राप्ति कर सकोगे । 





१, दीक्षा में सिद्ध गु दवारा शक्तिपात होने से सद्यः-कल्याण होता है । 
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दो. सर पठत कपि पद गहा, मकरी तब अकरुकान । 
मारी सो धरि दिव्य मनु, चरी गगन चढ़ि जान ॥५७॥ 


अथं : ताकाव में -चुसते ही हनुमानजी के पैर को मकरी ने पकड कल्या 
तन अकूुखा गयी । जन मारी गयी तब दिव्य तनं पाकर विमान में चढ़कर 
भकार को चली | 

व्याख्या : उस तान मे मगरी थी । इसक्िए उसने केवर पानी पीने को 
नहीं कहा स्नान करने को कहा । क्योकि दीक्षा देना है। जिसमें स्नान करने के 
समय मगरी उन्हं निग जाय । हनुमानजी मुनि के वचन पालन के च्ए ताकबमें 
स्नान करने को प्रविष्ट हुए । मगरी वहां थो ही । उसने निगलने के किए पैर पकड़ा | 
हनुमानजी ने उसी पेर को उसके पेट में घुसेडकर मार डाखा । मगरी ने पैर पकड़ा । 
निग न सकी ।` अतः आकुल हुई । मारे जाने पर सुखी हुई । उसका : मकरी का 
शरीर छट गया । उसे दिन्य रारीर मिखा भौर उसके लिए विमान आया जिस पर 
चद्‌कर वह्‌ स्वगं चरी । 
केपि तव॒ दरस भदडं निःपापा । भिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानेहु सत्य बचन कपि मोरा ॥१॥ 

अथं : हे कपि ! तुम्हारे ददान से मे पाप रहित हई । हे तात ! मुनिश्रेष्ठ का 
शाप मिट गया । यह मुनि नहीं है । यह घोर निशाचर है । हे कपि ! मेरे वचन को 
सत्थ मानो । 


व्याख्या : दिव्य दारीर धारण करने से उसे दिव्य ज्ञान भी हो गया। 
हनुमानजी ने उसका वघ किया इसका उसे क्रोध नहींडहै। मकर की योनिसे 
हनुमानजी द्वारा वहु मुक्त हुई इसक्िए वह कृतज्ञा है । हनुमानजी को खतरे से 
आगाह कर रही है तथा उस राक्षस को भो राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय 
कर रही है । उने संक्षेप में पूवं जन्म को कथा सुनायी । कहने र्गी मुनि के शाप 
से मुञ्ञे मकर योनि प्राप्त हुई थी । में मुनि की अवज्ञा रूपी पाप का फर भोग रही 
थी। सोहे कपि! तुम्हारे दशंन से वह्‌ पाप छूट गया । जिसे तुम मुनि समक्ष रहे हो 
यह मुनि नहीं है घोर राक्षसदहै। एेसा मायावी हैकि तुम भी उसे नहीं ल्खपा 
रहेहो। हे कपि! मे विमान पर आरूढ हूं । स्वगंजारहीहं। म अ्रूठ नहीं बो 
सकती । ञ्ूठ बोलने से सद्यः पतन होगा । अतः मेरी बात को सत्य मानो। 
अस॒ कहि गदं .अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गयडउ कपि तबहीं 1 
कह कपि मुनि गुरु दछिना लेह्‌ । पां हमहि मंत्र॒तुम्ह देह ॥२॥ 

भथं : एेसा कहकर ज्यों ही वह्‌ अप्सरा गयी त्यों ही उस राक्षस के निकट 
हनुमानजी गये भीर बोले कि मुनिजी ! पिले गुरुदक्षिणा ठे रो मन्त्र मजे 


पीछे देना । 
भाग २-२९ ` 
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व्याख्या : पिरे दिव्य तन कहा था । अव उसी बात को स्पष्टकरते हंकि 
मारे जाने के बाद वह मकरी मप्सरा हो गयी । अर्थात्‌ थोडे दिनों के किष वह शाप 
के कारण मकरी हो गयी थी । वस्तुतः वह पिरे भी अप्सरा थी । अब फिर अप्सरा 
होकर राम कायं मे विघ्ननहो तथा इस राक्षसका भी उद्धार हो : इसलिए मेद 
बतलाती हुई विमानारूढ्‌ हो चली गयी । तब हनुमान्‌जी उस राक्षस के पास 
चङे गये जिसमें उसके भाग जाने का अवसर न मे । उसने हनुमानजी को निकट 
भाते देखकर समज्ञा किं उसके गाज्ञानुसार नहा धोकर भा रहे हँ । अतः मन्त्र प्रदान 
का उपक्रम करने र्गा | निश्वय कर ल्या कि मकरी से भी यह्‌ बच गया। 
अब इसे चेका मूंडकर बातो मे फंसाना चाहिए । हनुमानजी बडे वुद्धिमान्‌ हैँ । उसे 
यह्‌ नहीं मालूम होने दिया कि भेद खुर गया । उससे बोले कि पहि गुरु दक्षिणा 
रे रो मन्त्र पीडे देना । 
सिर छ्गुर च्पेटि पछ्ारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ 
राम राम कहि छड़िसि प्राना । सुनि मन हरखि चलेड हनुमाना ॥३॥ 


अथं : उसके सिर को पृछ में र्पेटकर उसे पुथ्त्री पर पटक दिया । उसने 

मरने के समय शपना शरीर प्रकट कर दिया । राम राम कहकर उसने प्राण छोड़ा । 
सुनकर मनम हरषित हो हनुमानजी चले । 

` व्याख्या : मन्त्र ग्रहण के पीछे गुरुदक्षिणा दी जातीटहै भौर यह कहता है 
किं पटिकेही ठेलो मन्त्र पीछे ग्रहण करूगा। इसलिए उसने समक्षा कि कोई 
बहुमूल्य भूषण युद्ध में इसके हाथ ख्गादहै। उसीकेदेनेके लिए लछालायित है। 
तबसे तो हनुमानजी की पुंछ ऊपर से भाकर उसके गले में लिपट गयी ओर पूंछ 
ने ही उसे उठकर एेसा पटका क्रि उसके प्राण पखेरू उड गये । हनुमानजी ने देखा 
किं यह्‌ बड़ा मायावी है । यदि यह्‌ जान जायगा किमेरामेद खुलगयातोन जाने 
कौन सी मायु करेगा । अतः कोई दूसरी माया करने का उसे अवसर हीन दिया। 
उससे बात करने कगे ओर पृछ द्वारा उसे कन्जेमे कर क्या। फिर वहुकरहो 
क्या सकता था । हनुमान्‌जौ सब भाति समथं थे। यथा: नाम सुमति समरथ 
हनुमान । विना हाथ क्गाये पूंछ द्वारा ही उसका काम तमाम कर दिया । 

पर कालनेमि - बड़ा सयाना था । कपट निधान होने पर भीमनमें कपट 
रखकर उसने मरना न चाहा । मुनि का शरीर त्याग दिया । अपने भसरी रूप : राक्षस 
ङ्प मे आगया ओर मरने के समथ राम राम उच्चारण किया: जाकर नाम मरत 
मुख गावा। मधमौ मुक्त होई सुति गावा । सो मरते समय उसने परलोक बना 
किया । रामनाम के रसिक हनुमानजी उसके मुख से अन्त समय रामनाम निकरते 
सुनकर हेर्षित होकर चरू पडे । अव चलने में आयास नहीं है । 


देवा संक न ओषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि जीन्हा ॥ 
गहि गिरि निसि नभधावत भयऊ । अ वधपुरी ऊपर कपिः गयऊ ॥४॥ 


र कतक 9 3 जः का. = ७ ची 
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मथं : पवत तो देखा पर ओौषध का पहिचान न हुभा त्तो एकाएक पव॑त को 
ही उखाड़ च्या । पवंत ल्ि हुए रात को जो आकाश में दौडे तो अयोध्यापुरी 
के ऊपर चले गये । 


व्याख्या : हनुमानजी पवंत के पास पहुंचे । पवंत पहिचान छया पर ओौषघ 
न पहिचान सके । वेद्य ने बताया था कि वह्‌ गौषधि रात को प्रकाशमान हो जाती 
है । यही पहिचान थी । भन वहां देखते ह॑तो जितनी ओौषधि्यां है वे सभी 
प्रकाशमन हँ । रावण के अनुचरो ने वहां पहुंचकर पदिक ही सव॒ ओौषधियों को 
माया से प्रकारामान बना दिया था । तब हनुमानजी ने निश्चय किया कि पवंतदही 
उठा ठे चलो | वैद्यजी खोज कगे । कालनेमिवारी घटनाके कारण देर हो रही 
थो । रात का समय था । पववत व्यि हुए आकाश मागं से उड] आकाश मे कोई 
निक्चित मागं तो है नहीं । शाहजर्हापुर : जहां कालनेमि मारा गथा था ओर 
अयोध्या मे कुछ बहुत अन्तर नहीं है । भगवदिच्छा हनुमानजी अयोध्यापुरी के 
ऊपर से चे । यह्‌ श्रीराम का कौतूहर है। श्री हनुमानुजी को भरत वाहुबछ 
दिखलाना है । 


दो. देखा भरत विसा अति, निसिचर मन अनुमानि। 
बिनु फर सायक मारेउ, चाप श्रवन रगि तानि ॥५८॥ 


अथं : भरतजी ने अति विश्ारु देखकर अनुमान किया कि कोई राक्षस है । 
उन्होने कान तक धनुष चढाकर निशाना बाधकर तुक्का : बिना फू का बाण 
चखा दिया | 

व्याख्या : अति विशार राक्षस होते ह भौरवे ही रातत को चरते है । यह जो 
अयोध्या के ऊपर चला आरहा है यह अति विशाक्कायरहै ओर रात के समद्र 
मे मारहा दै । अतः अनुमान यही है कि यह राक्षस है । एेसा हनुमान्‌जो को अयोध्या 
के ऊपर आते देखकर भरतलाक ने सोचा । अभी तक इसने कोई अपराध नहीं 
किया है। अतः इसको मारदेना भो ठीक नहीं। पर ठीक ऊपर आकर भारी 
उपद्रव कर सकता है । अतः इसका आने देना भी ठोक नहीं । यह्‌ सब सोच विचारकर 
भरतजी ने यह निश्चय किया किं इसे नोचे गिरा देना चाहिए । पर मरे भो नहीं । 
इसचखिए बिना फरके बाण अर्थात्‌ तुक्क्रा से मारा । धनुष को कान तक खींचकर 
मारा । यह्‌ निङ्चय करके कि हृलका चोट से यह्‌ गिरनेवारा भी नहीं है । 


परेउ मुरुछि महि जागत सायक । सुमिरत राम राम. रघुनायक ॥ 
सुनि प्रिय बचन भरतु तब धाए । कपि समीप अति आतुर आए ॥१॥ 


अथं : बाण के र्गते ही राम राम रघुनायक स्मरण करते हुए मूच्छित होकर 
गिरे । त्रिय वचन सुनकर भरतजो तज दौड़ पड़ मोर बन्दर के पास अत्यन्त मातुर 
होकर आये । 

व्याख्या : बाण रग गया 1 माकाश से पृथ्वी पर भिरे। चोट गहरी छगो । 


४५२ रामचरितमानस 


मूच्छ का प्रभाव आकाल से ही काम करने र्गा । पर पूरी अचेतना पृथ्वी पर गिरने 
से हई । हनुमानजी का नाम स्मरण किसी दशा में बन्द नहीं होता । चोट गने पर 
भी : राम राम रघुनायक कहते हैँ । पूण॑तः अचेतन होने पर ही नामोच्चारण बन्द 
हमा । इस नामोच्चारण ने बड़ा काम किया। सरकार से हनुमानजी का सम्बन्ध 
भरतजी को व्यक्त हो गया । हनुमानजी गिरे । पव॑त न गिरा} यथा : पवन राख्यौ 
गिरि पुर तेहि तेज पियो । हनुमानजी के ऊपर पव॑त न भिरे अथवा सरकारी 
प्रजाओं की हानि न हो । इसक्एि वायु ने गिरने न दिया ओौर अयोध्यापुरी ने उसके 
तेज को पी लिया । 
भरतजी नामके बडे प्रेमी हैँ । यथा: जर्बाह्नि राम कहि कहि उसासा। 
उमगत प्रेम मनहुं चहुं पासा । द्रवहि बचन सुनि कुक्सि पखाना । पुरजन प्रेम न 
जाइ खाना । राम राम रघुनायकं : यह्‌ वचन बड़ा प्रिय है । इससे यह्‌ भी पता 
चता है कि हनुमानजी श्रीराम राम राम इस्त तारक मन्त्रका जपसदा किया 
करते हे । रघुनायक का अथंभी रामहीहै। सायक के अनुप्रास वैठनेके किए 
रघुनायक छिखा । अभिप्राय राम शब्दसे ही है। यह वचन सुनकर भरतजी दौडे 
कि हुई तो मुञ्चसे बडी चूक । यह राक्षस नहीं & । राम भक्त जान पडता है। 
सच्निकट पहुंचकर सके । देखा राक्षस नहीं है कपि है । तन उसे संभालने के लिए 
अत्यन्त आतुर होकर आये । 
बिक बिखोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भांति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भये दुखारी । कहत बचन भरि लोचन बारी ॥२॥ 
भथं : विकर देखकर वानर को हदयस लगा ल्िया। बहुत भाति से 
जगाया पर जागे नहीं । भरतजी का मुख मरीन हो गया । बड़ दःखी हए । ओखां 
मे आसू भरकर कटने लगे । 
व्याख्या : देखा मरा नहीं है पर विकर्ता बड़ी है। हाथ पैर पीटताहै। 
कलेजे से लगाया । श्रिय होने से तथा सान्त्वना के किए भक्त रोग रूप नहीं देखते | 
हदय देखते है । वानर को भी भक्त होनेसे हृदय लगाते हँ । अब हनुमानजी को 
मूर्च्छा से जगाने का उपाय करने रगे । मूर्च्छा का अन्तर्भाव सुषुप्ति में है । इसक्णए 
जगाना कहते हैँ । चोट के स्थान को हाथ से सहाया । पानी का छीटा मुख पर 
दिया । पंखा किया । फिर भी हनुमाच्‌जी नहीं जागे । इससे भरतजी का मुख मीन 
हो गया । मूर्छा मे मृत्यु भी हो जाती है । इससे दुःखी हृए कि मेरे हाथ से यह क्या 
हो पड़ा ? मुख मलीन : से कायेन । मये दुखारी : से मनसा । कहत बचन भरि रोचन 
बारी : से वाचा दुःखी होना दिखाया । 


जेहि बिधि रामनिमुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुल दीन्हा ॥ 
जौ मोरे मन वच अरु काया । प्रीति रामपदकम अमाया ॥२॥ 


अथं : जिस ब्रह्मा ने मुन्ञे रामजी के विमुख किया । उसी ने यह्‌ दारुण दुःख 
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भो मुक्षे दिया । यदि रामजी के चरणकमलों मे मेरी माया रहित प्रीति मनसा 
ताचा कसंणा हो | 

व्याख्या : कल्याण के जिए कुछ करते हुए यदि अनथं हो .पड़े तो वहाँ 
रह्मा को मर्जी मानी जाती है कि मैने तो यह्‌ सोचा भी नहीं था । होनहार बल्वानु 
है। मेने विमुख होना स्वप्नमे भी नहीं चाहा था पर विधिने कर दिया। माँ 
पगखी हो गयी । उसी विधिने मेरेहाथसे बाण भी छोडवाया। नेतो रक्षस 
समञ्ञा था | रामभक्त नहीं समञ्ञा था। 


आज एेसा समय आगया कि भरतजी को अपनो भक्तिका फर मांगना 
पड़ा । नहीं तो महाराज जनक कहते हैँ : साधन सिद्धि रामपग नेह । मोहि खुखि 
परत भरत मत एहू । कार्पण्य छोडकर अपनी भक्ति की हद्ता पर विवास करते 
है । इसी से पता र्गा कि भरतजी में कैसी प्रीति है। भरतजी की प्रीति रामजो में 
माया रहित है । मं अरुमोरतोर ते माया : वह माया उस प्रीति मे नहीं है। सबके 
ममताका तागा सरकारके चरणोमे जघ रक्खछा है। उषी परोत्िमे असाध्य 
साघन का सामथ्यं है। 


तौ कपि होड बिगत सखरमसूला । जौ मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
सुनत ` बचन उरि बंठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥४॥ 


अथं: तो यह बानर श्रम ओर शल से रहित हो । यदि मुञ्च पर श्रौरामजी 
अनुकूर हो । वचन सुनते ही बानरों के स्वामी भयोध्यापति का जय जयकार करते 
हुए उठ बेडे। 

व्याख्या : कपि को श्रम भौर शक दोनों है । श्रम का अथं मूर्च्छाहै। यथाः 
देखि बिभोषन प्रभु श्रम पायेउ । बाण के प्रहार से दक हो गयाहै। भरततजो 
कहते हँ कि यदि मेरी भक्ति मे कचाई हो तो सरकार की अनचुकूरुता मेँ तो सन्देह 
नहीं है ! यथा : गुरु गोसाई साहिब अनुकूला । अतः सरकार की अनुकूकता के 
ब पर कपिके श्वम शृकसे रहित होनेकी इच्छा कर रहैहं। सरकार की 
अनुकूलता से गूर नहीं रह्‌ जाता । यथा : तुम्ह कृपारु जापर अनुकूखा । ताहि न 
न्याप त्रिविध भव सूला । 

वचन सुनते ही मूर्च्छा चली गयी । जो मूर्च्छा विविध उपाय से न गयी वह्‌ इस 
वचन से चो गयी । जागे तो जय जय कोसलाधीश कहते जगे । मूच्छित होने के 
पिरे राम राम रघुनायक कहकर मूर्च्छा हुई गौर जागे तो कोषलाधीर की जयकार 
करते जागे । 


दो. रीन्ह॒ कपिदहि उर छाई, पुलकित तन रोचन सजल । 
प्रीति न हृदय समाई, सुभिरि राम रधुकुर तिखक ॥५९॥ 


युय 


१. यह्‌ चपलात्युक्त है । 
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अथं : पुरुकित शरीर ओर सजल नेत्र होकर बानर को हदय से कगाया । 
रघुकूुर तिलक रामजी फो स्मरण करक प्रोति हृदय मे नहीं समातौ थी । 

व्याख्या : बानर को हदय लगाने के समय भरतजी का अत्तिप्रेम से शरीर 
पूकित ओर नयन सजर्‌ है । मूर्च्छा होने पर आतुर होकर हृदय से क्गाया भौर 
जागने पर गद्गद होकर हृदय से लगाया । सरकार की कपा से मूर्च्छा गयी । सरकार 
भक्त पर अनुकूल हं । एेसा सम्ञकर भरतजी के हृदय में प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी है । 
रघुकरुक तिलक कटने का भाव यह क्रि मेरी चूकसे कुर में कालिमा ऊ्गती। 
यथ। : सुरमहिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुरू इन्ह पर न सुराई । यह विरद मिट 
जाता । सो सरकार को कृपा से नहीं मिटा | 

अथवा भरतजी ने समज्ञ चया कि यह रामजी का दूत है । मृच्छित होते 
समय भौर मूर्छा से जागने के समय भी रामजी का ही स्मरण इसने किया । इतनी 
रातत को योध्या भाया त्तो अव्य सरकार के पास से आरहाहै। बात कुछ 
बिगड़ो हुई है । भाजतक अपने से कोई समाचार महीं भेजा । आज इतनी रात को 
दूत मेजते हं । कारण क्या है ? अतः पृचते है : 


तात कुसु कहु सुख निधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कपि सब चरित समास बखाने । भए दुखी मन महं पछिताने ॥१॥ 


अथं : हे तात ! सुख के धाम रामजी की छोटे भाई गौर मा जानकीजी की 
कुर कहो । कपि ने संक्षेप में सब चरित कह सुनाया । भरतजी दुःखी हृए मौर 
मन में पछताये । 

व्याख्या : भरतजी पहिले सुखनिधान रामजी को कुशरु पूछते ह । यद्यपि 
सुलनिधान की सदा ही कुशल है । फिर भी दूत के मुख से सुनना चादते है । चुप 
देखकर कक्ष्मणजो ओर मां जानकी की कुशर पृते है । हनुमानूजो : सब कुशल है 
एेसा नहीं कहं सकते । अतः उन्हें सब चरित्र सीताहरण सुग्रीव मैत्री वाक्िवघ 
लङ्का पर आक्रमण तथा लक्ष्मणजी को शक्ति कुगने का वृत्तान्त संक्षेप मेँ कहना 
पड़ा । सुनकर भरतजी दुःखी हृए भौर मन में पछताये । यथा : स्वामि संकट हेतु हौ 
जड़ जननि जनम्यो जाय । समो पाइ कहाइ सेवक घट्यो तौ न सहाय । 


अहह देव मेँ कत जग जायें । प्रभु के एकह काज न आयेडं ॥ 

जानि कुभवसरु मन धरि धीरा । धनि कपि सन बोले बर्बीरा ॥२॥ 
अथं: हा देवर्मेने क्यों संसार में जन्म ल्या प्रमुके एककाममभी मैन 

भाया । कुमबसर जानकर मन मे चैयं धारण करके बलवान्‌ वीर भरतजी 


हनुमानजी से बो । म 
व्याख्या : प्रभु माई तथा माँ जानकी के सहित कष्ट मे ह । यह्‌ सुनकर देव को 


उपाकम्भ देते ह । भपने को धिक्कारते ह । अहह धन्य ुछिमन बड़ मागो । राम 
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पदारविद अनुरागौ । लक्ष्मण काम भायागौर्मे नञा सकरा लक्ष्मण का जीवन 
सफर ओर मेरा निऽ्फरू है । जाय जिअतत जग सो महि भारू । जननी जवन बिटप 
कुठारू | मँ सरकार के किसी कामन जाया। नतो सेवा कर सकान विरह के समय 
सान्त्वना दे सका । न संग्राम में सहायता कर सका । इस प्रकार भरतजी मन ही मन 
पछताये । परन्तु पचछताने का भी अवसर नहीं है । भरतनी का धैयं छट रहा था । 
उसे संभाला । बरुसेजो सहायता हो सक्ती है उसके लिए बद्धपरिकर हृए : 
चला प्रभंजनसुत बरूभाखी । उस मान का उन्मूलन हो रहा है । 


तात गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइदहि होत प्रभाता ॥ 
चदु मम सायक सेक समेता । पठवौं तोहि जह कृपानिकेता ॥३॥ 


अथं: हे तात ! तुम्हे जानेमें देर लगेगी गौर स्वेरा होते काम बिगड़ 
जायगा । पवत सहित मेरे बाण पर चो । मे तुम्हे जहां कृपानिकेत रामजी है व्हा 
भेज देता हं | 

व्याख्या : भरतजी कहते हँ कि तुम थके हो । चोट खाये हो । भभी मूर्च्छा से 
जगे'हो ओर रात मेही तुम्हे वहां पहुंचना है। वे्यनेजेसाकहादहै वेषाही होना 
चाहिए । यदि जनेमेंस्वेरा हौ गयातो जाकरही क्या होगा? बाण से अधिक 
तीव्र गति किसी की नहीं हो सकतो । अतः तुम्हं बाण पर बिर्छाकर सरकार के पासं 
भेजे देता हूं । तुम चढ़ो मेरे बाण पर गौर इस पवंत को भीलेलो। मेँ अभी कंका 
तुम्हे पहुंचाता हूं । श्रीभरतजी की कृपा से श्रोराम के पास पहुंचा जाता हे। 
जीवमात्र प्रभु को प्राप्त कर सक्ते है । 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चकिहि किमि बाना ॥ 
राम प्रभाव विचारि बहोरी। बंदि चरन कह कपि करजोरी ॥४॥ 


अथं : यह्‌ सुनकर हनुमाचजी को अभिमान उत्पन्न हआ कि मेरे बोञ् से 
बाण कंसे चलेगा ? फिर रामजी का प्रभाव सोचकर चरण वन्दना करके बोले | 

व्याख्या : अभिमान उपजा नष्ट होनेके किए । पवंतके बोक्षसे बाणन 
चलेगा । यह प्रशन नहीं उठा । प्रइन यह उठा कि मेरे बोक्ष से बाण कंसे चलेगा । 
बाण थोडा सा भो बोज्ञ नहीं सह्‌ सकता । पवंत सहित मुञ्चे बाण पर रखकर फक 
देना क्या साधारण व्यापार है। मेरे बोज्ज के सामने पवंत का बोक्षा कुछ नहीं है । 
भरतजी कंसे बाण पर चढ़ाकर फेंकने मे समथं होगे ? फिर हनुमानूजी ने विचार 
से काम छया । रामजी कै.प्रम।व से क्या नहीं हो सकता । गरड सुमेर रेन सस 
ताहीं । रामक्पा करि चितवा जाहीं । अतः निरभिमान होकर भरतजी की वन्दना 
करते ह ओर हाथ जोड़कर अति विनन्न माव से बोलते हैं। 


तव प्रताप उर राखि गोसाई । जहौ रामबान की नाई ॥ 
भरत हरखि तब आयस दयऊ । पद सिरनाइ चलत कपि भयऊ ॥९५। । 
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जथं : हे स्वामी ! मे आपका प्रताप हृदय मे रखक्रर रामजीके बाण की 
भाति जाऊंगा । भरतजी ने हर्षित होकर आज्ञादी ओर चरणों मे सिर नवाकर 
हनुमाच्‌जो चङे । 

व्याख्या : हनुमानजी ने कहा कि बाण पर न चढ़कर आपका प्रताप ही हृदय 
मे खखे केता हूं । क्योकि मुख्य काम करनेवाला मापक्रा प्रताप है । नहीं तो बोल्ञा 
ङे जानेकाकामबाणका नहीं है। आपके प्रतापकेबलसे भै रामबाण की भाति 
जाऊंगा । यथा : जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाति चरा हचुमाना । 

हनुमानजी की प्रताप पर इतनी श्वद्धा देखकर हित हए । आज्ञा दे दौ । समञ्च 
च्या किं अवद्य कायं होगा । हनुमानजी विदाई के किए दूसरा प्रणाम करते ह | 


दो. भरत बाहुबल सीरूगरुन, प्रभुपद प्रीति अपार! 
मन- महं जात. सराहत, पुनिपुनि पवन कमार ॥६०॥ 
अथं : पवनपुत्र भरतजी का बाहुवर शीर गुण भौर प्रमु के चरणों मे अपार 
प्रोति को मन ही मन प्रशंसा करते हृए चङे जाते है । 
न्याख्या : बाहुबर यथा : चदु मम सायक सैर समेता। 
पठ्वों तोहि जहं कपानिकेता ॥ 
रीर यथा : सुनि प्रिय बचन भरत उरि धाए। 
कपि समीप अत्ति आतुर आए ॥ 
गुण यथा : महह्‌ देव मे कत जग जायें । 
` प्रभु के एकह काज, न आयेडं॥ 
जानि कुमवसर्‌ मन धरि घीरा। 
पुनि कपि सन बोले बल बीरा॥ 
प्रभुपद प्रीति यथा : जौ मोरे मन वच मरु काया। 
प्रीति रामपद कमर अमाया ॥ 
तौ कपि होउ विगत सरमसूखा। 
| जौ मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
ये -चार बातें जो हनुमानजी ने भरतजी में पायीं वे अप्रतिम थीं। अतः 
हृदय में उन्हीं को प्रशंसा करते हुए हनुमानजी चले । यहां हनुमानच्‌जो की मुदिता 
कवि ने दिखलाई । 
उहां राम छुचछिमनहि निहारी । बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अधं रात्रि गइ कपि नहि आयडउ । राम उठाइ अनुज उर छायउ ॥१॥ 


अथं : वहां रामजी लक्षमण को देखकर मनुष्यों कौ तरह वचन कहने रगे । 
आधी रात बीत गयी । हनुमानजी नहीं आये । यह कहकर छोटे भाई को उठाकर 
हृदय से खगा च्या । 
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व्याख्या : कवि अपने मनसे हसुमानूजी के साथहं। अतः रामजी का 
समाचार कहते समय उह कह रहै है । लक्ष्मण कारु सरकार को अतिप्रिय २। 
यथा : जोगर्वाह्‌ प्रभु सिय लखर्नाह कंसे । परक विलोचन गोकक जसे । उनको एक 
नारगौ संज्ञाशून्य देखकर चेतना के लौटने का कोई लक्षण न देखक्रर इस भाति 
नोखने खगे जेसे सामान्य मनुष्य बोरूते है । मनुज चरित कर अज अविनासी : का 
उदाहरण हे । 

रामजी कहते हँ कि आधी रात तो बीत गयो भौर अभी हनुमान्‌ नहीं आया । 
कहा था : तेकाग्नेः सषंपस्य स्पुटनरवपरस्तत्र गत्वात्र चेमि : हनुमन्नाटके । खौकते 
हुए तेरू मे संप के फूटनेमें जो शब्द होता है उतनी देर में वहां जाकर कौट 
आङगा । सो अभी तक नहीं जाया । क्या बाधा उपस्थित हुई । हनुमान्‌ के आने में 
यदि अधिक विम्ब हुआ तो लक्ष्मण के प्राण नहीं वर्चेगे । यह्‌ भावना मन में उरते 
ही शोकसागर उमग उठा। रामजीने छोटे भाई को उठाया गौर हदय से 
लगा छया । 
सकट. न दुखित देखि मोहि काऊ । बधु सदा तव मृदुर सुभाऊ ॥ 
मम हित कागि तजेहु पितु माता । सदहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥२॥ 

अथं : हे भाई ! तुम मुज्ञ कभी दुःखित नहीं देख सके । तुम्हारा स्वभाव सदा 
सेही कोमलहै। तुमने मेरे लिए माताप्तिको छोड़ा ओर वनमें पाला ओर 
ल्‌ सहा । । 
व्याख्या : शोक के वेग मे मूच्छित भाई से इस भांति बातत कर रहे ह मानो 
वहु सचेत हँ । उन्हे बन्वु कहकर सम्बोधन करते ह । भाव यह : होहि कु्ठायसु बंधु 
सहाए । ओड्भिहि हाथ असनिहू के वाए । तुम मेरे विपत्ति के सहायक हो । तुम्हारा 
एेसा मृदु स्वभाव है गौर मेरे प्रति एेसा स्नेह है कि तुम मुञ्चे दुःखित नहीं देख 
सकते । इसके प्रमाण के किए दूर नहीं जाना है । तुमने मेरे लिए माता पिताका 
परित्याग किया । यथा : गुरु पितु मातु न जानहुं काहू । कहु सुभाउ नाथ पतिओह । 
सुरदुंभ सुख छोडकर भरे किए वन भे आकर हिमपात, आत्तप, बात, श्ंज्ञावात 
मादि सहन किया । | 
सो अनुराग कहां अब माई । उरहुन सुनि मम बच निकार ॥ 
जौ जनत्यौ .बन बंधु बिचछोह । पिता बचन मनत्यौ नहि ओह ॥३॥ 

अथं : हे भाई | वह्‌ प्रम कहां गया । "मेरे वचन को व्याकुकता सुनकर उठते 
क्यों नहीं ? यदि मेँ जानता कि वन में माई का वियोग होगा तोम पिता का वह॒ 
वचन भी नहीं मानता । । 

व्याख्या : श्री रामजी इस भति बोल रहे है मानो लक्ष्मणजो सुन रहे है । 
कहते है कि तुम भाई हो | तुम्हं परेम बनाये रखना चाहिए । तुम मु दुःखित नही 
देल सकै । जब कभी मे विकर हो जाता था तो तुम्हीं प्रम से समज्ञाते ये । यथा 
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लछमन समुज्ञाये बहुभांती । पूछत चले लता तरु पाती । इस समय मेरी विकलता 
को वाणी सुनकर क्यो नहीं उठते ? 

तोक्यातुमन बोलोगे ? तुम्हारा विछोहहौीहो गया? मँ नहीं जानताथा कि 
वन मे जाने से बन्धु विछोह्‌ होगा । यदि मे जानतातोमे वनन आता। पिताका 
वचन मानकर ही म चौदह वषंके लिए वनमें भाया । पीछेसे पित्ताजीने उस 
अवधि का सङ्कोच कर दिया ओर सुमन्त्रसे कहा : रथ चदढ्ाई्‌ देखराई्‌ बन 
फिरेड गये दिन चारि । यदि मुञ्चे माटूम होता कि वन में जनेसे तुम्हारा विष्छोह्‌ 
होगा तो चौदह वषं की कौन कहे मं चार दिनवारा भी वचनन मानता। मुञ्धे 
तो पिता के वचन से अधिक भाई का सद्धोच प्रतीत होता है। यथा : तासु बचन 
मेटत मन सोच । तेहि ते अधिक तुम्हार संकोच । फिर भाई के विछोह्‌ के सामने मेरे 
किए पिता का वचन न मानना ही उपादेय था | अव प्ररन यह्‌ उठता है कि भाई 
पर इतना प्रेम क्यों ? इस पर कहते हे : 
सुत वित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहि बारा ॥ 
अस विचारि जिय जागहु ताता । मिकइ न जगत सहोदर भ्राता ॥४॥ 


सथं : पुत्र धनस्त्री धघरभओौर परिवारये तो बार बार जगत्‌ में होते जाते 
है । हे तात ! एेसा विचार करके जाग जाओ कि संसार में सहोदर भाई नहीं मिते । 

व्याख्या : संसार में तीन एषणाएं प्रन होती हँ । यथा : सत्त वितत नारि 
ईषणा तीनी । इनका दछूटना कठिन कायं है । घर भौर परिवार का सुख भी बड़ा 
सुख है । यह छोड़ा नहीं जाता । यथा : मम हित लागि भवन सुखे त्यागे । पर ये 
पाचो आागमापायी हे । आते जाते रहते हं । इन सबको मँ छोड सकता हूं ! पर सहोदर 
माई नहीं छोडे जा सकते क्योकि सबसे दुरम है । अर्थात्‌ तुम मुज्ञे परम दुकंभम 
हो । मुञ्चे तुम्हारा सा भाई कहां मिलेगा ? यहां सरकार लक्ष्मणजी को सहोदर न 
होने पर भी सहोदर कहते है । 
यथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥ 
अस मम जीवनबधु बिनु तोही । जौ जड़ देव जियावे मोही ॥५॥ 


अथं : जसे पक्ष के बिना पक्षी मणि के बिना सपं भौर शुण्ड के बिना हाथी 
अत्यन्त दीन होता है वेसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिनादहै। यदि जड़ देव मुञ्चे 
जीवित रक्खे तो । 

व्याख्या : पक्ष के बिना: पक्षी असहाय है । वह किसी समय हिस्त जन्तु का 
ग्रा हो सकता है । एेसा ही मेँ तुम्हारे बिना भसहाय हुं । यथा : मेरो सब पुरुषारथ 
थाकरो । विपति बंटावनिहार बंधु बिनु करौं भरोसो काको । सुनु सुग्रीव सचिहू मोपर 
केरथयौ बदन बिधाता । एेसे समय समर संकट हौं तज्योौं रुखन सो ज्नाता । जैसे मणि 
के बिना सपं विहाकदहो जाता है वेसेही मे तुम्हारे बिना विहाकहं। हाथीका 
शुण्ड ही सवंस्व है । बिना शुण्ड के हाथी जङ्‌ भी नहीं पी सकता मौर काम करना तो 
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दूरकी नति है! भाव यह्‌ कि बिना पक्ष के पक्षी बिनामणिके सपं भौर बिना शुण्ड 
के हाथी का जोवन हो नहीं सक्ता । इसी भाति तुम्हारे विनामे जीवित न रहुगंः 4 
परन्तु दैव जङ्‌ है । पूवंजन्मकृतं कमं तदेवमिति कथ्यते । उसे दया नहीं ३ । 
कदाचित्‌ वह्‌ मुक्ञे मरनेनदे तोभी मेरा जीवन तुम्हारे बिना अति दीनावस्थां 
मे बोतेगा । 


जहौ अवध कवन महु खाई । नारिहेतु श्रिय भाई गंवाई॥ 
वरु अपजसु सहत्यौ जगमांही । नारि हानि बिसेष छति नाही ॥६॥ 


अथं :स्त्रीके लिए प्रिय भाईको खोकर म किस मुह से ,अयोष्या जाऊंगा । 
चाहे संसार मे भपयश ही सहता । कयोकिस्त्री को हानि कोई वड़ो भारी हानि 
नहीं है । 

व्याख्या : यदि जड़ देवने मुज्ञ मरनेन दियातो कौन मुंह लेकर अयोध्या 
जायेगे । जरह भरत सा भाई बेठा है । जिसने भाईपन के लिए राज्य ठ्करा दिया 
ओर प्राण निचछावर करनेके किए तैयार बेडा है। सुमित्रा एेसी मां बेठो है जिसने : 
तात तुम्हार मातु वैदेही । पिता राम सब माति सनेही । कहकर अपने पूत्र को मेरे 
साथ वन मेज दिणा । प्रजावगं मुञ्चे विचारमूढ कहंगे । क्योकि स्त्रीके किए मेने 
त्रिय भाई खो दिया है : अल्पस्य हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ । 

मृत्यु से अधिक कष्टदायक अपय है । उसे मं सह जाता । क्योकि तुम्हारा 
विखोह्‌ उससे भी अधिक कष्टदायक है । स्त्रीसम्बन्धिनी क्षति पूरी की जा सकती है । 
क्योकि पृत्रप्रयोजना भार्या सो पूत्रोत्पत्ति दूसरी स्त्री से भी हो सकती है । अतः स्त्रो 
की हानि विशेष हानि नहीं है । भाव यह्‌ कि जानकी सी स्त्रो नहीं मिक सकती । 
फिर भी स्त्री मिक सकती है । भाई तो नहीं मिरु सकता । 


अब अपरोक्‌ सोक सुत तोरा। सहिहि निट्रुर कठोर उर मोरा ॥ 
निज जननी के एकु कुमारा । तात तासु तुम प्रान अधारा ॥७॥ 


मथं : हे सुत ! मेरा निष्ठुर कठोर हृदय अब यह्‌ अपयरा भौर तुम्हारा शोक 
सहन करेगा । तुभ अपनी मात्ताके एक ही पुत्र हो । इसक्िए हे तात ! तुम उसके 
प्राण के आघार हो । 

व्याख्या : अब तो अपयरा भौर शोक दोनों सहना पड़ा । स्त्री हरण का 
भपयश सब अपयशो से बड़ा है ओर पृत्र शोक सव शोकों से बडा है। सरकार का 
लक्ष्मणजी पर पृत्र सा प्रेम था। मेरा हृदय एसा निष्डुर है कि उस अपयश को भी 
सह जायेगा भौर पसा कठोर है कि उप्त शोक को भी सह जायगा | मेरा हदय 
विदीणं होनेवारा नहीं है । 

तुमसे हो सुमित्रा माता अपने को पुत्रवततो मानती है । यथा : प्रवत जु 
जग सोई । रघुपति भगत जासु सूत होई । नतर बाक्ष भक वादि निभानी व 
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बिसुख सूत ते हित जानी ` ˆ ˆ "भूरिभाग भाजन भयेउ मोहि समेत बक जाउं । जौ 
तुम्हरे मन छाडि छर्‌ कीन्ह रामपद ठाउ । श्रिय शत्रुघ्न भी ह । पर प्राणाधार तुम 
ही हो । अथं ठीक बिठने के किए यहाँ एक का अथं प्रधान किया जा सकता है | 
यथा : एकं घमं एक ब्रत नेमा । काय बचन मन्‌ पति पद प्रेमा | 


सोपिसि मोहि तुमहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतर काह देहौ तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥८॥ 


मथं : मुज्ञे सन विधि से सुख देनेवाखा भौर हितचिन्तक समन्चकर तुम्हें 
हाथ पकड़कर मुञ्ञे सोपा था। मं मब जाकर उसे क्या उत्तर दूंगा | हे भाई! तुम 
उठकर मुञ्चे सिखाते क्यो नहीं । 

व्याख्या : तात तुम्हार मातु बेदेही । पिता राम सब भांति सनेही । तुम करं 
बन सब माति सुपासू । संग पितु मातु राम सियजासू) यह्‌ कहना ही सुमित्राजी 
का हाथ पकड़कर सौपना हे । सरकार ने कहा था : विदा मातु सन आवहं मांगी । 
लक्ष्मणजी माता के पास विदा मांगने गये। माने सदटषं विदा कर दिया | कहने 
लगी: जौंपे सीय राम बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं। तुम्हरेहि 
भाग रामु बन जाहों। दूसर हेतु तात कद नाहीं । इससे अधिक हाथ पकड़कर 
सौपना गौर क्या होतादै? 

वहां जायेंगे तो उस मां को क्या उत्तर देंगे । जहां मुज्से उत्तर नही फुरता 
था वहां तुम मेरी ओर से उत्तर देते थे। परशुरामजी ने जब पुछा : सेवकसो जो 
करे सेवकाई । अरि करनी करि करिअ कराई । तो इस बात का उत्तर तुम्हींने 
दिया । मां के पूछने का क्या उत्तर दगा । मुञ्चे नहीं सुञ्चता । तुम उठकर मुन्ञे उत्तर 
समञ्चा दो । 
बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन । स्रवत सजि राजिव दर रोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई । नरगति मगत कृपालु देखाई ॥९॥ 


अथं : सोच विमोचन राम बहुत भ्रकार से सोचने कगे । उनके कमकदल से 
नेत्रो से आसू गिररहेथे। हेउमा! रधुरार्ईदतो एक गौर अखण्ड दहै । भक्तों पर 
कृपा करनेवाक़े रामजी ने मनूष्यों की दशा दिखायी । 
व्याख्या : जो सोचविमोचन है । संसारके सोच कोः दुर करनेवाले हं। वे 
बहुत प्रकार से सोच रहे है । यहा -्रदेरामत्र दिखाया गया है । वस्तुतः इस प्रकार 
सोचना भी मनुष्य दक्षा का अभिनयदहै। सरकार भक्त पर कृपा करनेवाले ह| 
अभिनय भी उनकी भक्तवत्सलता से ५ होताहै। नहीं तो सरकार एक भौर 
अखण्ड हं | उनसे पृथक्‌ कु है नहीं । उन्हें संयोग वियोग केसा ? 
दो. प्रमु प्रलाप सनि कान, विक भए बानर निकर । 
आइ गयञउ हनुमान, जिमि कर्णा महं बीर रस ॥६१॥ 
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भथं : प्रभु के अनथक वचन कान से सुनकर बानरसमूह विकल हो गया । 
तबतक हनुमानजी भागये । जिस भांति करुणारसमें वौररक्ष का प्रवेश हो जाय । 

व्याख्या : प्रलाप अनथक वचन को कहते हैँ । प्ररापोऽन्थ॑कं वचः इत्यमरः । 
यहां : पिता बचन मन्त्यौ नहि गोह्‌ । मिल न जगतत सहोदर भ्राता । निज जननी के 
एक कुमारा । सपेसि मोहि तुमहि गहि पानी । ये सब वचन अनथ॑क है | इनके अथं 
करने मे खींचातानी करन पड़ती है । वस्तुतः यहाँ प्ररकापका अभिनय है । कवि स्पष्ट 
कयि देते ह : प्रभु प्रलाप सुनि कान] 

प्रमु के मुख से अनथंक वचन सुनकर बानरगण विकल हो उठे । सरकार के 
चरणों में वानरो का इतना प्रेम है कि सरकारको दुःख मे वे नहीं देख सक्ते । सो 
इस समय लक्ष्मणजी की संशायावस्था है । ओषध लेने हनुमानूजी गये । वे चौटे नहीं । 
रोक में सरकारको यहु अवस्था है कि अनथंक वचन बोर रहे है। क्या 
होनेवाला है इसे सोचकर बानरगण विकर हो गये। इतने ही में हनुमानजी 
सागये । इनके अति ही बात दूसरी हो गथी । सब में आशा का संचार तथा उत्साह 
हो उठा । कवि उपमा देते हैँ कि जैसे करुणारसमे एकाएक वीररस का उदयदहो 
जाय तो तुरन्त परिस्थिति पर्टा खा जाती है । 


हरखि राम भटे हनुमाना । अति कृतग्य प्रभ परम सुजाना ॥ 
तुरत वेद तब कीन्हि उपाई। उठि बडे रछिमनु हरखाई ॥१॥ 


अथं : रामजी हषित होकर हनुमानजी से भिरे । परम सुजान प्रभु अति 
कृतज्ञ है । वेद्य ने तुरन्त उपाय किया ओौर लक्ष्मणजो प्रसन्न होकर उठ बेठे। 

व्याख्या : कवि सरकार की अतिकृतज्ञता ओर परम सुजानता दिवकाते है । 
अभी लक्ष्मणजी अच्छेमी नहीं हृए पर सरकार ने हनुमानजी को गले लगा च्या । 
दवा देने पर ध्यान उतना नहीं हनुमानजी के सत्कार पर जितना ध्यान है। 
परिष्वद्ख से अधिक सरकार के पास कुछ देने को नहीं है । क्योकि ब्रह्मसंस्परां का 
सुख ही आत्यन्तिक सुख है । इपके साथ यह्‌ भी बात है किं लक्ष्मणजी के अच्छे हो 
जाने पर उन्हे भटना अनिवायं हो पडता । तत्पहचात्‌ हचुमान॒जो से गरिने में 
अतिक्ृतज्ञता का भाव नरह्‌ जाता । इसख्िये परम सुजान प्रमु ने पहिङे हनुमानजी 
को ही गक रुगाया । 

इधर वैद्यजी की तत्परता दिखाते है कि उपाय करने मे उन्होने तनिक भी 
विलम्ब न किया । हनुमानजी गौषधि नहीं लये पवेत ही उखाड़ राये थे । अतः 
वैदयजी पव॑त पर चढ़कर तुरन्त ओषधि लाकर जसा उपचार करना चाहिए ठीक 
ठीक किया । कवि को भी जल्दी है | अतः अति संक्षेप मे कहते है : तुरत वैद तब 
कीन्ह उपाई । अब उस दिव्य भौषधि का चमत्कार कहते है कि उपचार होति देर 
नहीं भौर लक्ष्मणजी हवित होकर उठ बैठे | इतने गहरे घाव की पीड़ा भो शेष 


नहीं रही । 
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हृदय काइ प्रभु भेटेड श्राता। हरषे सक भालु कपित्राता | 
कपि पनि वेद तहां पह॑चावा । जेहि विधि तबहि ताहि ऊ भवा ॥२॥ 


अथं : प्रमु ने भाईको हृदय से लगाकर आकिङ्गन किया । तब हनुमानजी 
वैदराज को उसी भाति वर्हां पहुंचा दिया जिस भाति कि उसे उठा काये ये । 

व्याख्या : भाई को उठने.के जिए कितना विलाप किया था । मूच्छितावस्था 
मे उठाकर हृदय से गाया था । यथा : राम उठाइ अनुज उर रायउ । विलाप 
करते करते प्रलाप करने रगे : उतर ताहि दैहों का जाई । उरि किन मोहि समुल्लावहु 
भाई । सो भाई उठ बैठे । अतः सरकार ने आनन्दसे हृदय ल्गाकार भिङ्खन 
किया । प्रमु का विलाप सुनक्रर बन्दर समाज विकल हो उठा था | वहु इस हश्य को 
देखकर हषित हो उठा । घोर जय जय ध्वनि हुई । 

मब वेद्यजी से मिलने का समय आया। पर म्रन्थमें वेदयसे मिल्नेया 
कृतज्ञता प्रकाशन भी नहीं लिखा । क्योक्रि इसी बीच हनुमानूजी जिस विधि से 
उन्हे खाये थे उसी विधि से अर्थात्‌ भवन सहित लङ्का पहुंचा दिया । हनुमानजी 
जानते थे कि वेद्यजीका किसी प्रकार का यहां सत्कार होना उनके किए बहूत 
ही बुरा होगा । रावण उन्हें जीता न छोडेगा । वे का पवित्र कतंग्य है कि रात्नु- 
मित्र का ध्यान न करके भातंकी पीडाका हरण करना। यहंतकतो रावण के 
यहां भी क्षम्य समस्ञा जायगा पर रात्रुके दिये हुए सम्भानको स्वीकार करना 
रावण न सह सकेगा ओर सरकार कृतज्ञ ह । अव्य ही सत्कार करेगे । अतः जब 
तक दोनों भाई भिरे तब तक हनुमानजी उसे लङ्का पहुंचा भये । 


७२. कुम्भकणं बक पौरुष संहार प्रसंग 
यह वृत्तान्त दसानत सुनेड । अति विषाद पूनि पुनि सिर धूनेउ ॥ 
व्याकु कूुभकरन पहि आवा । बिविध जतन करि ताहि जगावा ॥३॥ 


अथं : यह समाचार रावण को र्गा । उसने अत्यन्त विषाद से सिर पीटा। 
व्याकर होकर कुम्भकणं के पास गया गौर बहुत प्रकार के यतन करके उसे जगाया । 


व्याख्या : लक्ष्मणजी के अच्छे होते हौ वानरी सेना का जय जयकार ओौर 
सिंहनाद सुनाई पडा। पृाक्या बातदहै। दरतोंने लक्ष्मणजीके जीउठने का 
समाचार दिया । सुनते ही रावण को बड़ा विषाद हुआ । जय की आशा पर पानी 
फिर गथा । इतने वीरो के वध के बादडउस रका एक बड़ावीर गिरा वह॒ भी 
उठ खड़ा हुआ । मेघनाद का सब पुरुषाथं समाप्त हुभा । वीरघातिनी सागो भी हाथ 
से जाती रहो । सचमुच लक्ष्मण काल है अब इसके हाथ से रक्षा नहीं । वद्य हमारा 
मौर काम आगयाउनलोगोंके। हमणखोगवेद्यकालरे जाना भी नहीं रोक सके। 
मालृम होता है कालनेमि मो हनुमान्‌ के हाथसे मारा गया । यह सब सोचकर 
रावण को बडा विषाद हुभा । लगा बीसो हाथ से दसों सिर पिटने । इसीलिए यहां 
रावणन कृटुकर दशानन कहा । रावण वेद्य पर नाराज नहीं हुभा। 
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सबेरा होते ही फिर वानरी सेना से काम पड़ेगा | अब कौन वीर है। जिसे 
भेजें इस चिन्ता से व्याकुरू होकर कुम्भकणं के पास गया । कुम्भकणं का बड़ा 
भरोसा रावणकोदहै। यथा: कुम्भकरण सम बंधु मम। कुम्भकणं की कच्ची 
नींद थी । अभी सोने का कार पूरा नहीं हुभा था । उनको जगाना साधारण व्यापार 
नहीं था । पुकारकर उन्हं कोई नहीं जगा सकता था । अतः उनके जगाने के किए 
अनेक यत्न करने पड़े! अनेक प्रकार के बाजे बजाये गये । मुद्गर गदा आदिसे 
उसे मारने ल्गे। फिर भी वहन जगातो उसके ऊपर सहस्रो हाथी धुमाये गये । 
भगवानु वाल्मीकि कहते हँ वानरणानां रहस शरीरेऽस्य प्रधावित्तम्‌ । कुम्भकणंस्तदा' 
वुद्ध्वा स्पशं परमवुध्यत । तब कहीं कुम्भकणं जागे । श्रीगोस्वामीजी ने संक्षेप में 
कटा कि बहुत यत्त करके उसे जगाया। 


जागा निसिचरु देखिअ कंसा । मानहु कारु देह धरि वसा ॥ 
कुमकरन वक्ञा कहु भाई । काह तब मुख रहे सुखाई ॥४॥ 

अथं : वहु राक्षस जगातो एेसा मालृम पड़ाकि मानो कारू देह घारण 
करके वेठा हुआ । कुम्भकणं ने पूछा कि माई ! तुम्हारे मुख सूख क्यो रहे है । 
| व्याख्या : जब जागकर कुम्भकणं उठ बेठा तब वह केसा मालूम पड़ा । 
इस पर कवि कहते हैँ कि मानों बीभत्स रस के अधिष्ठाता स्वयं कालही शरीर 
धारण करके आकर बैठ गये हों । कंकाकाण्डमे दोकेही शरीर का वणन मिक्ता 
है । यथा : अंगद दीख दसानन वसे । सहित प्रान कजञ्जर्‌ गिरि जैसे । भुजा विटप 
सिर सुंग समाना । रोमावली कता तरु नाना । उसमें रावण तो सहित प्राण कज्ज 
गिरि के समान थे । पर कूम्भकणं तो साक्षात्‌ क लरूप दिखाई पड़ रहा था । कच्ची 
नींद से उठा है । अतः अधिक भयानक मालूम पडता है । 

कुम्भकणं ने जब रावण को देखा तो विषाद के लक्षण स्पष्ट दिखाई पडे तो 
पुरता है कि तुम्हारे मृख सूखे हुए क्यो ह ? देव दानव का मुख तो तुम्हारे भय से 
सूखा करता है । वह कोन सा भय है जिसके कारण से तुम्हारा.मुख सूखा हुआ है । 
आज तक मेने तुम्हारा मुख सूखा हुआ नहीं देखा । अपने जगाये जाने मौर रावण 
के सूखे चेहरे से किसी भारी भय के उपस्थित होने का अनुमान करता है। 


कथा कही सब तेहि अभिमानी । जहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संहारे ॥५॥ 
अथं : तब उस अभिमानी ने सव कथा कहु सुनायी : जिस प्रकार से सीतां 
कोहर खछायाथा। ह तात! बन्दरोने सन राक्षसो करो मार डाला। बडे बडे 
योद्धाओों का संहार कर दिया । । 
व्याख्या : रावण ने कुम्भकणं से सूपणखा नासिकाच्छेदन, खरदूषण वध 
सीताहरण जङ्कादाह सेतुबन्धं आदि सब कथा सुनाई । परन्तु रावण स्वभाव से 
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अभिमानी है । यद्यपिये कथाएं उसके अपकषं से भरी ह। फिर भी उसने इन 
कथाभों को इस्त ढंग से कहा । जिसमें अपना गौरव बना रहे । 


अब आ्चयं करता है किमेनेतो यह्‌ सोचाथा कि यदि बानरी सेनां 
जायगी तो ये भूखे राक्षस उन्हे खाकर तृप्त होगे । सो बात उकरटी पड़ गई । बानरों 
ने ही राक्षसो को मार डाला । सामान्य राक्षसो को ही नहीं महा महा योद्धाओं को 
मार डाला । यथा : महा महा मुखिया जे पार्वाहि । ते पद गहि प्रभु पास चरावहि ¦ 
कर्टाह्‌ विभीषन तिहके नामा । देहि राम तिनहूं निज धामा । 


दुम्‌ख सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकपन भारी॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा । परे समर महि सब रनधीरा ।॥६॥ 


अथं : दुमुंख देवशत्रु नरान्तक अतिकाय ओर अकम्पन भारी भटथे ओर 
दूसरे महोदर आदिक रणधीर वीर सब खेत रहे । 


व्याख्या : बड़े बडे योद्धाओं का मारा जाना कहूकर अव जगद्विख्यात 
योद्धाभों का निधान कहता है । दुमुंख देवान्तक नरान्तक अतिकाय इन चारको 
रावण महामट मानता है । इसके अतिरिक्त महोदर को रणधीर वीर मानतां है । 
आदिक से वज्रद् धूम्रकेतु आदिका ग्रहण है। यथा : कुमुख अकंपन कुछिसरद 
धूञ्रकेतु अतिकाय । एक एक जग जीत सक एसे सुभट निकाय । रावण के कहने का 
तात्पयं यह्‌ किं अब कंका वीरोसे बून्यसी होरहीहै। युद्धछ्न गयादहै। अब 
तुम्हारी अतीव आवश्यकता पड़ गई । अतः तुम्हारी नींद परी होने के पिरे तुम्हे 
जगाया है । इस भाति रावण ने अपने मुख सूखने तथा चिन्ताका कारण कट्‌ 
सुनाया । 


दो. सुनि दसकधर बचन तव, कुभकरनु विर्खान । 
जगदंबा हरि आन अब, सठ चाहत कल्यान ॥६२॥ 


अथं : दसशीष की वाणी सुनकर कुम्भकणं रो पड़ा । बोला : शठ ! तू 
जगदम्बा का हरण करके अब कल्याण चाहता है । 


व्याख्या : अपने स्वजन महा महा सुभटो का निधन सुनकर कुम्भकणं रो 
पड़ा । क्योकि एक साथ हो उसे इतने आत्मीयो के मरण का समाचार मिला । वह्‌ 
एकदम स्थित्ति को समञ्च गया । रावण को कुक संहार का कारण समञ्कर बिगड़ 
उठा गौर शठ सम्बोधन करके बोला । जिस भाति साघु राजाओं ने सीताजी को 
पहचान किया । यथा : सिख हमार सुनि परम पुनीता । जगदम्बा जानहु निभ 
सीता । उसी माति नारदजीके उपदेश से उसने समक्न लिया कि रामजोकीस्त्री 
जगदम्बा सीताको इसने हरण किया । श्नीरामावतार हम रोगों के वघ के लिए 
हमा है । सो इसने सीता हरण करके राक्षसं के संहार का गागं निरगंक कर दिया | 
` इसङ्ए कहता है कि जगदम्बा को हरण करके कल्याण चाहना शस्ता है । पूवं मे 
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भी शुम्भ निश्गुम्भादि की एेसी ही भावना हुई थी । "मां वा ममानुजं वापि निशुम्भ- 
मुरविक्रमस्‌ । भज त्वं चच्चलापाद्कधि रत्नभूतासि वे यतः। इत्यादि शुम्भ ने भी 
जगदम्बा से यही कहूलाया था कि हि चच्चल नेत्रवाखी ! तु मुन्षेधा मेरे माईको 
जेसी तेरी इच्छा हो स्वीकार करले। क्योकि तू स्त्रियोंमें रत्नहैभौर हम कोग 
रत्नभुक्‌ ह ओौर इसी प्रयत्न में शुम्भ निशुम्भका संहारहो गया गौर तुमनेतो 
जगदम्बा को हरण करके ऊंकामें ऊकाकर बिठा दिया है। तुम्हारा कल्याण केसे 
होगा ? तुम्हारा कल्याण का चाहृना असाध्य साघन है । 


भल न कीन्ह तं निसिचर नाहा । अब मोहि आई जगाएहि काहा ॥ 
अजहू तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होइहि कल्याना ॥१॥ 


अथं: हे राक्षसो के राजा ¡ तुमने अच्छा नहीं किया । अब आकर मुन्ञेश्ष्या 
जगाया | हे तात 1 अन भी अभिमानको छोडो गौर रामको भजोतो कल्पाण 


होगा । 

व्याख्या : तुम राक्षसो के नाथ हो ] तुम्हे एेसा कमं न करना चाहिए जिससे 
सन राक्षसो का नारा हो जाय । देखो तुम्हारे अपराध से राक्षप्त मात्रका संहारो 
रहादहै। मुञ्चे जगायातो तुमने पर काम बिगड़ने पर। अब मेरे जागनेसे क्या 
होगा । जगदम्बाका हरणदहो गयाहै। इससमयनजो खड़ाहोगासो सबमारा 
जायगा । 

तुमने सीताहरण की जो कथा सुनाई तथा अब तक को कथा.कही : उसमें 
अभिमान भरादहै। अभिमानकेकारणन तो यथाथं बात समक्षम आतीहै ओर 
न भजन हो सक्ता है । तुम्हारे अभिमान ने तुम्हं इस दर्जे तक पहुंचाया 1 अपने 
कल्याण के जिए तुमने हमें जगाया । सो कल्याण तो हमारे जागकर युद्ध ॒करनेसे 
नहीं होगा । मभिमान के परित्याग करने ओर राम के भजने से भब भी सम्भवं है। 
है दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ 
अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई । प्रथमहि मोहि न सुनायेहि आई ॥२॥ 

अथं : हे दसशोर | राम वय। मनुष्य हँ जिन्हे हनुमान्‌ एेसे दूत है, शोक है 
कि बन्धु होकर तुमने खोटापान क्ियाजो पहिलेही माकर मुञ्ञेये सब बातें 
न सुनायां | 

व्याख्या : सिर तो तुम्हे कहने को दक्र है पर मोटो सी बातत समञ्च भे नहीं 
आयो । हनुमान को करणी तुमने आंखों देखी : कौतुक सिधु नाधि तब लंका । 
आयेड कपि केसरी `असंका । रखवारे हति विपिन उनारा । देखत तोहि गच्छ तेहि 
मारा । जारि सकलघुर कीन्हेसि छारा । एेसा हनुमान्‌ जिसका दासत्व कैरता है. वह्‌ 
क्या मनुष्य है । अमिमानके कारण ही तुम्हं अब भो हनुमान्‌ बन्दर ओर राम नर 
मालूम हो रहै ह। 
- तुम बन्धु हो, एसे काययंके ठाननेके पिले तुम्हँं मुक्षसे सम्मति छेनी चाहिए 
भाग २-३० 
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थी सो तुमने नहीं कया । जब हनुमान्‌ दूत होकर भाया था भला त्तव तो आक्र 
मुके सब बातें सुनाते । यह न करना तुम्हारा खोटापन है । तुमने बन्धु कै योग्य 
कायं.न किया । इस बात का शोक है । अथवा तुम बन्धु हो, कुठाहर मँ सहायता 
करना मेरा कतव्य है । यदि दूसरेने एेसा कायं किया होतातो वहु मेरे द्वारा 
दण्डनीय होता | 


कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक |! 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा 1 कहतेडं तोहि समय निरनहा ॥३॥ 


अथं : तुमने उस समथं देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मादि देव 
सेवक हैँ । नारद मुनि ने जो ज्ञान मुह्ञसे कहा था वह मै तुम्हे सुनाता । पर अब 
उसका समय निकल गया | ` 


व्याख्या : तुम देव्ता्ओका विरोध तो करते ही ये पर करते करते तुमने यहा 
तक कर डाला कि उस समथ देव से विरोध कर लु | जिसके रिव ओर ब्रह्मादि 
सेवक हे । ` शिव ओर ब्रह्मा का ही तुम्हें ब है। मं नहीं समक्ता था कि तुमसे 
एसी मूखंता होगी किं उनके स्वामी से तुम बैर मोर लोगे । यदि तुम मुक्षते पिके 
कहे होते तो मे वह ज्ञान तुम्हें सुनाता जो नारद, मुनि ने मुक्षसे कहा था पर वह्‌ 
समथतो हाथ से निकर गया । भब तो युद्ध छिड गया ओर इतने आत्मीय मारे 
गये । अब उस ज्ञानका प्रकाड करना व्यथं है| 
अन भरि अकं भेटु मोहि भाई । रोचन सुफल करौ मै जाई ॥ 
स्यामगात सरसीरुह ॐोचन । देखौ जाइ तापत्रय मोचन ।॥४॥ 
अथं : हे भाई 1 अब अङ्कु भर के मुज्ञसेमिरखो.। में जाकर अपने नेत्रो कं 
सफ़र करू । द्याम शरीर भौर कमर रोचन तोनों तापों के मिंटानैवाके का 
दशंन कं | | ्‌ क + 
व्राख्या : तुम भाई हो । मेरी तुम्हारी अन्तिम भट है । इसच्एु जी भरकर 
भेट छो फिर मिलना नहीं होगा । अबतो मे अपनेनेत्रोंको सफर करनेजा रहा 
हं। सरकार का ध्यान कह.रहा है किश्याम शरीरहै गौर कमर एेषी संहं 
१. एक दिन रात के समय कुम्मकणं विशालापुरी के पव॑त पर वेढे थे कि नारदजी 
को आते हुए देखा । कुम्मकणं ने पूखा कि महात्मा ! कहाँ से आ रहे हो ? उन्होने कहा किमे 
देवतां की खमा से आ रहा हं । वहाँ क व्यवस्था सुनो । तुम दोनों मारयो से बहुत दुःखी 
| होकर देवता लोग. विष्णु के शरण गये ओर प्रायंना किया करि आप व्रैोक्य के कण्टक रावण 
को मारिये । ब्रह्मदेव ने उसका निधन मनुष्य क हाथो निचित किया है । अतः उसकं मारने कं 
किद्‌ आप नराववार धारण कीजिये । विष्णु ने कहा : पेखा ही दोगा । सो महाविष्णु सत्यसङ्कल्प 
ह्वर रधुकुक मे राम होकर अवतीणं होगे । वह्‌ तुम रोगों का बध करगे । यह कहकर 


मूनिजी चरे गये । 
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जिससे आधिभौतिक आधिदेविक ओर आध्यात्मिक ताप मिट जाता है। तथा: 
मामवलोकय पंकज रोचन । कपा बिलछोकन सोच विमोचन । कुम्भकणं के वाक्यों 
मेँ सरकार को भक्ति भरी है । पहुके के राक्षष भी जानतेथे किनेत्रों को सफरता 
हरिदशंनमेंहीरै। 


दो. रामरूप गुन सुमिरत, मगन भयेड छन एक । 
रावन मगिहु कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥६२॥ 


अथं : रामजीके रूप भौर गुण को स्मरण करके एक क्षण के लिए मग्न हो 
गया । तव रावण ने करोड़ों घडा मद्य ओौर बहुतः से भसे मगि। 

व्याख्या : सरकार का रूप ओर गुण दोनों का स्मरण किया । बिना अनुभव 
के स्मरण होता नहीं है। अतः मालूम होताहै किं नारदजी से सुनकर ध्यान में 
उसने अनुभव किया था | केव रूप के स्मरण से का पाषाणमयी मूति कौ माति 
मूति ध्यान में आती है । यदि साथ साथ गुणोंका भो स्मरण हो तत्र जीती जागती 
मूति ध्यान मे आ सकती है । अतः दोनों का स्मरण किया सौर स्मरण करते ही एक 
क्षणके छ्िएु मग्न हो गया । देहाध्यास जाता रहा । रावणने देठाकिकृम तो 
बिगड़ा चाहता है । वह्‌ इनकी ध्रकृति से खर वाकिफ : परिचित था जनता था कि 
जहां इनके सामने इनका प्रिय भक्ष्य गौर पेय माया तहां इनका ज्ञान ध्यान सब गया । 
मतः उसने तुरन्त कोटिषट मद्य मांगा । इतने से कम में कुर्मकणं को तुपि नहीं हो 
सकती थो । मदय पीनेवाखो के किए चिखना चाहिए । जिसे वे बीच बोचमें खाते 
जायं । अतः चिखना के स्थान मे अनेक महिष मगि । 


महिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा बजाघात समाना ॥ 
कुम्भकरन दुमंद रन रगा । चला दुगं तजि सेन न संगा ॥१॥ 


अथं : भसे खाकर गौर मद्य पीकर वह वज्रपात की भाति गरजा । कुम्भकणं 
रणरङ्क मे दुमंद था । वह्‌ बिना सेना साथ ल्यि किले के बाहर निकरकर चला । 

व्याख्या : सामग्रो पहिके से प्रस्तुत थी । रावण के इशारे को देर थी । सब 
सामान आ गया। कुम्भकणं को ष्टि बहिमुंख होति ही खाद्य पेय पर पड़ी । खानां 
पीना आरम्भ कर दिया । जब खा पी चुका तो मस्त होकर गर्जा । मालूम हुमा किं `. 
बिजखी गिरी । गजंकर आप चरू पड़े । भाई से मिलना भूर गये । रणरङ्ख मे उसका ` 
मद भाज तक कोई चूणं न कर सका । इसखए दुमद है । दुगं से रक्षा होती है। 
उसके बाहर निकर पडा ओर सेना भी साथ न री । किसी को कु गिनता ` नहीं । 
मन्ञे किसो रक्षा की क्या भावदयकता है ? वानर भद्ु के ङ्का घेरने के पहि ही 
बाहर निकल पड़ा । 


देखि बिभीषनु आगे आयेउ । परेड चरन निज नाम सुनायेड ॥ 
अनुज उठाई हृदय तेहि छायो । रघुपति भगत जानि मन भायो ॥२॥ 
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अथं : देख करके विभीषण आगे भाया । चरणों पर भिरा ओर अपना नाम 
सुनाया । उसने उठाकर भाई को कलेजे से लगा छया । रामजी का भक्त जान करके 
मनम अच्छा खगा । 

व्याख्या : विभीषण ने देखा कि बड़े भाई साहब चके आ रहै हं ¦! इनत विदा 
नहीं इए थे । जङ्का छोड़ने के समयये सो रहे थे | उस समय जगाये भी नहीं जा 
. सकते थे । अतः इस समय उनके सामने गये । उनके चरणों पर गिरे! वह्‌ मद से 
मत्त था । उसका पहिचानना कठिन था । अतः अपना नाम सुनाया कि सै विभीषण 
, जापको प्रणाम करता हूं 

छोटा भाई है । इस लिए. कुम्मकणं ने उसे उठाकर हृदय से लगा ल्या । 
समक्षता था कि यह्‌ अन्तिम भेट है । रावण मन में नहीं भायाथा। यथा: भलन 
कीन्ह ते निसिचर नाहा । मब मोहि आई जगाएहि काहा । क्योकि रामजी का वैरी 
-था । वैरभाव से भजन करनेवाले को रसोत्पत्ति नहीं होती । अतः उनकी भागवतो 
“मे गणना नहीं है । विभीषण पर कुम्भकणं का प्रेम है । क्योकि महाभागवत है |. 


तात कात रावण मोहि मारा । कहत परमहित मन्त्र विचारा ॥ 
तेहि गानि रघुपति पहि यें । देखि दीन प्रभु के मन भायेडं ॥३॥ 


| अथं : हे तात ! रावण ने मन्त्र विचार के समय परमहित करते हृएु सुञ्ञे 
छात से मारा। उसी ग्लानिसे रामजोके पास भाया । दीन जानकर मै सरकार 
को त्रिय -ख्गा । 
` व्याख्या : विभोषण जानते है कि कुम्भकणं कमसे कम अपने घर के लिए 
वाजिब पसन्द है । यद्यपि मुक्षसे प्रेमहै । फिर भी रावणके सङ्कोचसे सरकारसे 
क्डने जा रहा है । अतः अपने विरोधी दर में भाने का कारण कहु रहे हैँ । 
मुक्षे रावण ने छात मारा : शू मारता गदा मारता खडग मारता तो मुञ्ञे 
. कष्ट नहीं था । किन्तु मुञ्ञे रात मारा । मे तपस्या में शरीक यथा : कीन्ह बिनिध तप 
 त्ीनिड भाई। राज्यमें शरीक यथा: करत राज कंका सठ त्यागी। सेवामें 
दारीक यथा : सुनहु पवनसुत रहनि हमारो । जिमि दसनन्ह मेह जीभ विचारी । 
सो मुञ्चे कात मारा। वह्‌ भी भरीसमा में जबकि मन्त्र विचारहो रहाथा। उस 
सम्य सबको सब कुछ कहने का अधिकार होता है मौर मैने तो परमदहित कहा था | 
विभीषण कहते हैँ कि वही रानि मेरे हृदयम बेठ गयी । संमावित्त कह 
अपजस छाहः। मरन कोटि सम दाखन दाह । मं संसार में मुख दिखाने लायक नहीं 
रह गया । “जिभसि सदा सठ मोर जिमावा । रिपु कर पच्छ मूढ तोहि मावा । सठ 
मि जाइ तिर्नाह् कहु नीती। इस माति मेरी भत्संना करके मेरा त्याग किया । 
दूरी जगह कहीं शरण नहीं थी । यथा : नाहिन मोहि भौर कतहु कच जेसे काग 
जहाज को । अतः मे दीन होकर प्रमु के शरण आया । मेरो दशा प्र उन्होने दया 
करी | उनक्रो दीन प्यारे होति है । यहं उनका स्वमाव है । यथा : बंदी सीताराम पद 


जिनहि परम प्रिय चिन्न । 
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सुनु युत भयउ कार वस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 
धन्य धन्य तें धन्य निभीषन । भयेउ तात निसिचर कुल भूषन ॥४॥ 
जंधु वंस तं कीन्ह उजागर । भेह रामः सोभा सुखसागर ॥५॥. 

वथं : बेटा } सुनो रवण काक के वशां हो गया । वह्‌ क्या अब परम दिक्षाः 
मान सक्ता है ? हे विभीषण तुम घन्य हो घन्य हो-घन्य हो । हे तात! तुम निरिचर 
कुर में भूषण हुए । हे वन्धु 1. तुमने वंश को उजागर कर दिया । तुमने शोभा ओर 
सुख के सागर रामजी का भजन किया । | 

व्याख्या : कुम्भकणं अत्यन्त प्रेम से विभीषण को पुत्र कहता है। मथवा 
उसी को नरक से उद्धार करनेवाला समक्चकर पुत्र कह्‌ रा है । जब कोई अत्यन्तहितः ` 
सिखावन न सूने तो समञ्च लेना चादिए कि इसका बड़ा अनिष्ट होनेवाखा है । य॒हु,. 
भवितव्यता के वश है । नहीं तो हितवचन किसे अच्छा नहीं क्गता। जो कारके 
वश हो जाते हैँ वे दीप बुज्ञने का गन्व नहीं सूं सकते । ध्रुव को नहीं देख सक्रते 
मौर न अतिहित वचन सुन सकते ह । यथा : दीपनिर्वागणगन्धच्च ध्रवच्वातिहितं 
वचः । न जिघ्रन्ति न परयन्ति न श्युण्वन्ति गतायुषः । सो रावण काल्वश हो गया - 
है । मने भो कहा : अजहूं तात त्यागि अभिमाना । भजहु राम होडहि कल्थाना । . 
इसके उत्तर मे जव मद्य ओर महिष आया तब म समञ्ञ गया कि मेरी बात मनम 
नहीं बेटी । युद्ध को तेयारी के किए यह्‌ सब हो रहा है । 

भूयोथं में तोन बार घन्य शब्द का प्रयोग किया । अथवा निशिचरकुक्-मृषण ` 
होने के किए प्रथम बार घन्य कहा | वंश उजागर करने के कारण द्री बार घन्य . 
कहां । रामजी के मजन करने के कारण तीसरी बार घन्य कहा । माव यह्‌ कि तुम : 
निशिचरकुरु-भूषण हुए । निशिचर का नाम कोई सबेरे उठकर नहीं लेता । सो तुम ` 
पुण्यरकोक हो गये । अन सब छोग सबेरे उठकर तुम्हारा नाम लेवेगे । तुम्हारे कारण 
वंश उजागर हुआ । यथा : सो कुरु घन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । श्रीरघुबोर ` 
परायन जेहि नर॒ उपज विनीत । कारण देता है कि तुमने शओोमासुखसागर रामजी 
का भजन क्रिया मौर सतरने तो द्रोह किया । मे भी द्रोह करनेदहीजारहाहूं। अत 
तुम्हीं अकेले भजन करनेवारे निकठे । शोभासागर के भजन करते समय भी सुख ` 
गौर सुखसागर को प्रापि ही जीवमात्र का इष्ट है| छ 


दो. वचन कमं मन कपदटु तजि, भजेहु राम रनधीर 1: 
जाह न निजपर सूक्ष मोहि, भयेउं काक बसं बीर ॥६४॥ 
अथं : मनसा वाचा कमणा कपट छोडकर रणधीर रामजी कां भजन करना. 
मब जामी मुक्षे भपना पराया नहीं सूञ्ल रहादहै। हे वीर! मँकालंके वहाहो 
1 व्याख्या : कुम्भकणं ने देखा कि जब वह गछानि के कारण रामजीं के पा 
गया है तो स्लानिके कारण के हट जाने से पलट भी सकता है । अतेः रिक्षा दे रहे 
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है कि राक्षसी प्रकृति से सावधान रहना । रणधीर राम के भजन मे मनसा वाचा 
कर्मणा कपट को स्थान न मिलने पावे । वे रणधीर ह । मुञ्लको रावण को सबको 
भारेगे । तुम सच्चे हृदय से सहायता करना । अब मेरा यां रावण का कोई सङ्कोच 
नहीं | यथा : करइ स्वामि हित सेवक सोई । दूषन कोटि देइ किन कोई । भव चै भी 
काल्वकश्ष हो गया । वर्योकिं मुक्षे भी अपना पराया नहीं सून्ञ रहा है । यही काल 
विवह का लक्षणदहै। यथा: निक्रट कारू जेहि भावत साई | तेहि श्रम होद 
तुम्हारहि नादं । मे बहुत पने को समले हुं । फिर भो मेरी तबियत मेरे हाथमे 
नहीं है । नहीं जानता किस समय क्या कर बेट । अततः तुम भी मेरे सामनेसे चकते 
जानो । मेरा ठिकाना नहीं । कहीं तुम्हारे ऊपर ही चोट न करर बैट | 


बधुवचन सुनि चा बिभीषन । आयेउ जह त्रैरोक बिभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा । कुस्भकरन आवत रनधीरा ॥१॥ 


. अथं : भाई का वचन सुनकर विभीषणजी चङे । ओर जहाँ त्रैलोक्य विभूषण 
रामजी थे वर्हां माये । : बके हि नाथ 1 पवंताकप्रर शरीरवाका रणधीर कुम्भकणं 
रहा है । 
| व्याख्या : जो कुम्भकणं ने कहा किः: जाहु न निज पर सूश्च मोहि। 
विभीषणजी तुरन्त कौट पड़े कि बात ठीक है। इनका क्या सिकाना। भयेड काक 
बस बीर । कहकर उन्होने स्पष्ट ही कह दिया कि मेँ युद्ध करके मरा | अब मेरा 
प्रहार आरम्भ होगा । उस समय तुम भी मिक जामोगे तो मार ही डालृंगा । इसक्िए 
चले जागो । मतः विभीषण ने प्रणामभी न किया ओर तुरन्त कौट पडे. ओौर सीधे 
सरकार के पास आये । निरिचर कुकभूषण त्ररोक्य विभूषण के पास भये । भाव यह्‌ 
कि यह बडा वीरदहै। यह दूसरे के मानकानहींहै। 

` सरकार को सूचना देते ह कि आप मेरे नाथ हैँ अथवा सारे समाज के नाथ 
है| सो समाज पर भारी संकट उपस्थित है । यह देखिये जो पवंताकार दिखाई 
पडता है । यह रणधीर कुम्भकणं है । सरकार को ही लक्ष्य करके चला आरा है | 
. पवंताकार छरीर से उसका पराक्रम भौर रणधीर से उसका युद्ध कौशरु भी द्योतित 
किया । (२ 
एतना कपिन सूना जब काना । किलकिलाई धाए बख्वाना ॥ 
चये उटठाईइ विटप अरु भूधर ।कटकटाइ डारहि ता ऊपर ॥२॥ 


अर्थं : इतनो बात कान से सुनते ही बलवान बन्दर रोग किरकारी देते 
हुए दौड़े । पेड़ भौर पव॑त उखाड़ क्या मौर कटकटाकर उसके ऊपर डालने कगे | 

व्याख्या : विभीषण ने तो सरकार से भजं किया । परन्तु वहा पर प्रधान. 
बन्दर थे, उन रोगो ने सुन लिया कि सरकार को लक्ष करके गरहा है । अतः 
इतै रास्ते मरही मार गिराना चाहिए । यहु निदचय करके बड़े उत्साह से दौड़े | देखा 
कि सचमुच वह तो साक्षात्‌ पर्व॑त ही है । अतः इसकी सेवा पवंत गौर वृक्षसेही 
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करनी चाहिए । अतः रास्ते मे उखाडते हुए चले भौर उसके ऊपर क्रोष करके . 
फोकने रगे | 
कोटि कोटि गिरि सिखरं प्रहारा 1 करहि भादकपि एक एक बारा ॥ 
सुर्यो न मन तन रस्रयो न टारयो। जिमि गज अक फङन्हि को मारयो ॥३॥ 

अथं : करोड़ों पवंत के शिखरो का प्रहार बन्दर ओर. भालु एक एकबार 
कर रहे हुं । न उसका मन भुरता है मौरन शरीर टाठे टता है । जसे हाथी मदार ` 
के फरसेसाराजारहाहो। 

व्याख्या : जब देखा कि इसका कुछ नहीं हो रहा है मौर भागे बढ़ता ही चलना 
ञरहा है तो बन्दर भमालुओं ने हजारो शिखर के समूहो का प्रहार किया मौर अनेक 
नार किया । पर इन प्रहारो का कोई प्रभाव न उसके मन पर पड़ा । नं शरीर परः।. 
उसके शरीर से टक्कर खाकर शि्लर समूह्‌ चूर चूर होकर गिरतेजा रहेहै। यहां 
केवि उपमा देते कि जसे हाथी को करोड़ों मदारके फलसेमारा जाय तो उस 
हाथी का क्या बिगडेगा। मदारके फलही फूटेगे ओर उनके घूए बाहर छितिरा 
जायेगे । गिरि शिखर की यही गति कुम्भकणं को पाकर हुई । 


तब मारुतसुत मुरिका हन्यो । परेड धरनि ब्याकुङ सिर धन्यो ॥ 
पुनि उह तेहि मारे हनुमता । धुंमित भूत परेड तुरता ॥४॥ 


मथं : तब मारुतसुत हनुमानजी ने उसे धूसरा मारा । वह्‌ पृथिवी पर गिर 
गया भौर अपना सिर पीटने लगा । फिर "उठकर . उने हनुमानजी को मारा । वे 
चक्कर खाकर तुरन्त पृथिवी पर गिर गये । 


व्याख्या : हनुमानजी की मुष्टिका बड़ी हद्‌ है । जब पवंत से काम नहीं चरता 
तब इमकी मुष्टिक्रा काम करती है । यह पहिली ` चोट कुम्भकणं प्र एसी हुई किं 
कुम्भकणं पृथिवी पर गिर पडे ओर एसे विकर हुए किं अपना सिर कूटने रगे । परन्तु 
कुम्भकणं महाबली था ।. फिर उठा । हनुमानजी की. मुष्टिका से. मेघनाद,.कुर्मकणं 
मौर रावण तीनों मिरे । मेषनाद यथा : मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक 
छन मूर्च्छा आई । कुम्मकणं का गिरना यहां कहा ही गया है । रावण यथाः 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेर जिमि वचर प्रहारा । 

फिर कुम्भकणं ने भी उन्हे मारा । यहाँ कुम्भकणं के पराक्रम को देखिमे कि 
उसके प्रहार से हनुमानजी एेसे वीर को चक्कर गया ओर वे तुरन्त पृथिवी पर 
गिर गये। 


पुनि नर नीलहि-अवनि.पछारिसि । जं तहं पटकि पटकि भट डारिसि ॥ 
चली बलीमुख . सेन पराई । अति भयं त्रसित न कोउ समुहाई ॥॥५५॥) 


कि नकः 


१. यह लड़ाई आञ्ेत्रा नक्षत्र की वर्षा ह । 
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अथं : फिर उसने नक नीरू को पृथिवी पर पछाड दिया गौर भौ योद्धागों 
को जहां तहां पटककर डारु दिया 1 बन्दरों की सेना भाग चली | अत्यन्त भय से 
सन्त्रस्त हो गयी । कोई सामने नहीं आर्हा है । 

व्याख्या : अमी तक तो कुम्भकणं ने वानरी सेना पर प्रहार ही नहीं किया 
थां । उनके चोटों को कुछ न गिनता हुमा खोचन सफर करने के लिए घदृतादही 
चला जाता था-। पर हनुमानजी के घृसे से वह॒ समल गया कि श्नु उपेक्षा करने 
सायक नहीं है । अतः प्रधान प्रधान बल्दरों परर चोट करने लगा । सेनापति नीक 
तथा नर को पृथिवी पर पटक दिया | घर से कोई शस्त्र लेकर चला नहीं है । चस्त्र 
की आवश्यकता नहीं समञ्षता था कि भुजबलर ही यथेष्ट है । जिसे पाया उसे पुथिवी 
पर पटका । एसे बड़े बड़े वीरो के गिरने से वानरी सेना में भगदड मच गयी । सब 
बन्दर भाद्धु अत्यन्त डर गये । किसी का साहस सामने जाने का नहीं रहा । 


दो. अंगदादि कपि मुरछछित, करि समेत सुग्रीव । 
कख दाबि कपिराज कहु, चला अमित बरसीव ॥६५॥ 


अथं : अङ्खुदादि बन्दरों को सुग्रोव के सहित मूच्छित कर दिया भौर सुग्रीव 
को रका में दबाकर अमित बरसींव चर पडा | 

व्याख्या : अब वानरी सेनामें अङ्खद गौर सुम्रीवदोही रह ग्येथे। सो 
इनको भी मूच्छित क्रिया । सुग्रीव को पहिचानता था । इन्हें काख में दवाकर छकरा 
को ओर चछा । सुग्रो के पकडे जाने से उसने अपनी जोत मान छी । रावण ने कहा 
थाः कि बन्दरोने राक्षसो को मारा ओर बडे बडे योद्धागों का संहार किया। 
कुम्मकणं रावण के पाषसुग्रीवका शरीर लेकर चले। इसप्रमाणमें कि वानरी 
सेना का सत्याना हो गया । कुम्भकणं अमित बलक्सोव है । सुग्रोव एसे योद्धाको 
कि मे दाबे चलाजा रहादहै। मानों बालो द्वारा रावणके कखिमे दाबेजानेका 
बदला चुका रहा है । 
उमा करत रघुपति नररीखा । खेर गरुड जिमि अहिगन मोला ॥ 
भुकरुटि भंग जो कारुहि खाई । ताहि कि सोहे ेसि कराई ॥१॥ 

अथं: हे उमा ! रघुपति नररोला करते हें । जेसे. गरड सपा में मिलकर 
खेर करे । जिसका भृकुटि विलास काककोखा जाता है। उसे क्या एसी लड़ाई 
शोमा देती दहै? 

व्याख्या : जहाँ किसी प्रकार को कच्चाई सरकार की गोर्‌ से दिखायी पड़ती. 
है तुरन्त वहीं शिवजी अपने श्रोता को सावधान करते जाते ह। यहां सरकार सीधे 
सीधे नरकीका कर रहे है । सेना मारी -जा रही है । सेनापति छोग धाय मूच्छित 
ह| मित्र राजा जिसकी सेना केकर रा हर्द है शत्रु द्रारा पकड़ा गया । सरकार 
का किया कु हो नहीं रहा है। एसे स्थलों मेही लोगों को मोह होताहै। मतः 
ल्िवजी कहते है क्रि यह सरकार की नररीला ह । यथा : ऊ काचि तस ॒चाह्मि 
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नाचा } अत॑ः मनुष्य का अनुकरण करते हुए खेर कर रहै हं । उन्हें किसी प्रकार का 
कूछभीन भयदहै न अनिष्टकी शङ्का हं ।: बिगड़ती हुई बात को जर्हासे. वाहं 
संभार सकते ह । जसे गरूड कीतुकवरा सपो मे मरकर खेङे । सों को पता नहीं 
कि यह्‌ गरुड़ है । उसे सामान्य जीव ॒समक्षकर उस पर अपना पौरुष दिखलार्वे ओर 
गरुड़ कौतुक वश्च उस पौरुष से अपने को पराभूत सा दिखलावें । यह्‌ गरड का विनोद 
दै । सपं तो उनके भक्ष्य है । सर्पो से उन्हँं मय केसा | 

भृकुटि मध्य में आज्ञाचक्र है । वहीं से आज्ञा होती है । प्रभु रोगों के इच्छाचु- 
रूप अनुचर केवर भृकुटि विलास देखकर आचरण करते ह । यहां तो मृकटि विलास 
मेही यह्‌ सामथ्यंहैकिकालको खा जवे। संकल्पमात्रसे कार की इतिश्रीहो 
जाय ! यथा : उमा काक मर जाकी इच्छा | एेसे प्रभुको क्याएेसी क्डाईदोभा 
देती.है ? भाव यह्‌ किं रावणादिनेतो कालके भयसे तप करके व्याज से अमरत्व 
मागा | फिर भी अमरत्व नहीं मिला । कारके वशमें ही रह गये। उस कारकौ 
स्थिति भी जिसकी इच्छा पर निभंर करती है । उसकी लड़ाई काकुसे तो शोभा 
देती ही नहीं । कुम्भकर्णादि तो काक के कलेवा हैँ । इनके साथ क्या रोमा देगो । युद्ध 
कीरोभातो बराबरवाञेसे है भौर सरकार के बराबर कोई है नहीं। नहो सकता 
है । अतः रणशोभा के लिए कभी पराभूतसेदहो जते ह। यथा: रनसोभा गि 
आपु बंधावा । 


जगपावनि कीरति बिस्तरिहहि । गाई गाई भवनिधि नर तरिर्हाह ॥ __ 
मुरुछा गइ मारुतसुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन कागा ॥२॥. 


अथं : संसार को पवित्र करनेवालो कीति का रोग विस्तार करेगे । जिसका 
मान करके संसार सागर का रोग सन्तरण करेगे । मूर्छ गयी । हचुमानु जी जागे । 
तब सुग्रीव को खोजने लगे । 

व्याख्या : प्ररन उवठेगा कि सरकार तब एेसा युद्ध क्यों करते है कि जिसमें 
उनकी शोभा नहीं ? उसी का उत्तर देते हुए कवि कहते हँ किं रोकोपकार के लिए 
भक्तो को अभय करनेके लिए । परम पदको प्राप्ति बड़ी कठिन है। बड़े-बड़े 
साघनागोंसे भी दुष्प्राप्य है। उसकी प्राप्ति भगवद्यश्च के गान गौर श्रवणसे 
अनायासेन होती है । उसके गान ओर श्रवण से पुण्यसंस्कार अन्तःकरण में होता है 
गौर उससे अन्तःकरण पवित्र हो जाता है । इसलिए सरकार की कीति को जगपावन 
कहा है । यथा : तब निज भुजबरू राजिव नैना । कौतुक लागि संग कपि सैना। 
कपिसेन संग संघारि निसिचर राम सोति आनि । तरेरोक पावन सुजस सुर 
मुनि नारदादि बखानि्ँ । जो सुनत गावत कहत समुक्षत परम पद नर पावई । 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गाव । 

` हनुमानजी के . मूच्छित होने से ` कपिसेना पर मापत्ति जागयो । वैराग्य के 

मूच्छित होते ही साषन समूह्‌ अनाय हो गये । जब मूच्छ बीती तो देखा कि सब 
वानर वीर रणक्षेत्र मे पड़ है । कुम्भवणं चरा गया । पर राजा सुग्रीव नहीं दिखाई 
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पड़ रहे हं । अतः उन्हें खोजने लगे । कहीं उन्हें करुम्भकणं ले तो नहीं गया । यदि 
राजा बन्दी हो गये तो युद्ध ही समाप्त हो जायगा । 


सुश्रीवहु कं मुर्छा बीती । निच्ुक गयेउ तेति मृतक प्रतीती }। 
काटेसि दसन नासिका कराना । गरजि अकास चलेउ तेहि जाना ।३॥ 


अथं : सुग्रीव भी मूरच्छासे जागेतो वे : कख से निकल गये । कुम्भकर्णं ते 
समक्ष रक्वा था कि मर गया । उन्होने कुम्भक्णं के नाकभगीर कानक्तौ दाते 
काट ल्या मौर गजंन करके भाकाश की गोर चङे तब उसने जाना । 


व्याख्या : इधर हनुम।न॒जी सुग्रोव को खोज रहे है । उधर सुग्रोवजी भी 
मूच्छ से जग गये तो भपने को शत्रु के काल मेँ दबा पाया । उसने समज्ञ रक्ला थां 
कि सुग्रीव मर गया । इसकिए उसने सावधानी से नहीं दा रक्लाथा। अतः 
सुग्रीवजी उसकी कख से निकर गये । 

सुग्रोवजौ अपने इस पराभव को न सह सके । अतः उसे जोत मे परिणत 
करने के चिएु उसके नाक कानको दातसे काट छ्या। अति लाघवे काटा 
बहिन की माति भाई भी धोखे में रह गये । नाक कान कट जाने पर सूपणखा को 
पता चला गौर सुग्रीव जब गजंन करके आकारा की ओर चले तब कुम्भकणं 
जान पाया । 


गहेउ चरन धरि भरमि पसारा । अति लावव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि आयेउ प्रभु पहि बख्वाना । जयति जयति जय कपानिधाना ॥५॥ 


मथ : उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर पृथ्वो पर पछाडा पर सुग्रीव ने अत्यन्त 
परती से उठकर फिर उसे मारा । तत्पश्चात्‌ बलवान्‌ सुग्रीव स रकार के पास 
कृपानिघान को जय हो जय हो जय हो करते हए मागये | 

व्याख्या : कुक्भकणं समञ्च न सकरे कि क्था हभ ? देखते है कि शत्रु आाकादा 
की ओर मेरे पहुंच से बाहर होने के ल्एिजारहाहै। पक्डनेको ज्लपटेतो दग 
पकड़ पाये । उसने पृथ्वी पर पटक्रा परन्तु राजा सुग्रीव में बड़ी फुरती है । पुथ्वी प्र 
पटुचते न पहुंचते उठ गये ओर फिर “उसे मारा ओर वरहा से सरकार के पास निकल 
गये । सुग्रीव के राघव से स्वयं वालि दहैरानथा। वालिने बहुत सुग्रीव का पीछा 
किया था। पर सुभ्रीव हाथ न ञाये। सो यहां भी कुम्भकणं के हाथ से निकल गये | 
बड़ी भारी जोत हू है4 कुम्मकणं कौ नाक मौर कान काटकर मा रहे है । भतः 
सरकार का जयघोष करते उनके त्रास भये । 
नाक कान काटे जिय जानी ।-फिरा क्रोध करि भै मन ग्लानी ॥ | 
सहज भीम पूनि बिनु स्‌.ति नासा । देखत कपिद उपजी त्रासा ॥५॥ 


अथं : नाक कान कट गया । यह्‌ जानकर उसके मन मे बड़ो ग्लानि हई 
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भौर वहु क्रड होकर लौट पडा एक तो वहु स्वभावसेही भयंकर था। तिस्र 
नाके कान भी नहीं । उसे देखते ही वानरी सेना त्रस्त हो गयी | 

व्याख्या : जव कुर्भक्णं को मालूम हुआ कि नाक कान कट गये तो डके 
सन में बड़ी गानि हुई । ड प्रसन्न होकर रक्रा जा रहे थे कि जीतकर गा रहा हृं | 
वानरराज का रव उपहार ख्पमें रावणको देनेके लिएर्का्लमें दाबे ल्यिजा 
रहे थे । एकाएक नाक कान कट जाने से सब बात ही बिगड़ गयी । अव कीन मुंह 
लेकर जङ्कुार्जाय । बतो मर जाना ही ठीक है। भतः क्रुद्ध होकर वानरीसेनाकी 
मोर लौट | | 

सौम्य स्वरूप“ भी बिना नाकं कानके भयानको जातादहै। नासिका 
मुखमण्डनमू । नाक ही मुखकीशोभादहै। कुम्भकणं तो स्वभावसे ही भयंकर ये। 
मन नाक-कान बिना तो महा भयंकर हो गये । उसे देखकर ही वानरी सेना सन्त्रस्त 
हो उठी । 


दो. जय जय जय रघुबंस मनि, धाये कपि दे हह । 
एकहि बार तासु पर, छाडेन्हि गिरि तर . जूह ॥६६॥ 

अथं : रघुवंशमणि की जय दहो जयदहौ जय दहो एसा जयकार लगाकर बन्दर 
हह करके दौडे । एक साथ ही उस पर पवंत ओर पेड का समूह फक । 

व्याख्या : सन्त्रस्त होने पर रघुवंशमणि रामजी के नाम का जयकारा- 
रुगायाः मौर बानर रोग ॒पवंत ओौर वृक्ष ल्यि हृए दौड पडे । चारो भओोरसे हह 
करके दौड़े भौर सबने एक साथ ही उसपर पवंत ओर पेड फेंके । वानरी सेना 
समुद्र की भाति उमड़ी हई चारों गोरसि चलीभारहीदहै भौर सब ओर से परवत 
भौर वृक्षके प्रहार हो रह हैँ। मयानक रूप कुम्मकणं उस सेना समुद्रके बीचमें 
पहाड़ की माति दिखाई पड़ रहे है । | 
कुभकरन रनरग बिर्द्वा। सनमुख चरा कार जिमि ऋद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु टिड़ी गिरि. गृहां समाई ॥१॥ 


मथं : कुम्भकणं रणर ङ्ख मे विरुद्ध होकर सन्मुख चला मानो क्रुद्ध कारु है । 
करोड़ों बन्दरो को पकड़ पकड़कर खाये जाता है । मानों टि पवंत की कन्दरा में 
समाई जाती है । | | 

व्याख्या : कुम्मक्णं रणरङ्ग मे दुमंददहै। सो रणरङ्खं में विष्ढ हुभ.। जब 
सोकर जागा था तब कविने उपना दी थो किः: जागा नितिचर देखिय कैसा। 
मानहु काल देह घरि वैसा । इस समय रणरङ्खं विष्दहै तो कपि कहते है कि करदः 
कारु की माति मालूम पड़ रहा है। काल्तोर्योही प्राणियोंको खाया करतां है 
भौर यदि क्रृदढदहो तो संहार उपस्थित हो जाय । यहां बन्दरो का संहार उपस्थित 
हो,गया । . करोड़ों न्दरो को. पकड़ पकड़कर. खा गया । फाकता चला जता है । 
मुह चाने की फुरसत नहीं । इसीक्िएु उसके मुख को उपमा गिरिगुह्यासे दिया भर 
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बन्दरों की टिड़ी के दल से । सामने बढता बन्दरों का संहार करता चरा. जाता है। 
कोई रोकने में समथं नहीं है । 


कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा। कोटिन्ह्‌ मीजिमिख्व महि गर्दा | 
मुख नासा लवनन्हि की बाटा । निसरि पराहि भाद्‌ कपि ठाटा ॥२॥ 


अथं : करोड़ों को पकड़कर शरीर मे मसर डाखा ओर करोड़ों को मीजकर 
पृथ्वी के गदे मे मिला दिया । मुंह नाक भौर कानों के रास्ते से. बन्दर गौर मालुभों 
के ठट निक्रककर भागे जा रहे है । 
व्याख्या : उसका रणमदमत्त होना वणन कर रहै है । करोड़ों बन्दरों को 
पकड़कर शरीर मे मसल रहा है । मानो उबटन : अभ्यङ्क ल्ग रहादहै। करोः 
को पकड़कर पृथ्वी के गदं में मिला रहा है । उनके अस्थिपञ्ञर चूणं होकर धृकि में 
मिक गये । मद्धूत काण्ड. उपस्थित है । कुम्भकणं का रारीर इतना धिस्तृत है कि 
बहुत बातो का तो उसे स्वयं पता नहीं रगता है । वह्‌ बन्दरों को मुंह मे तो डा्ता 
चला जातारहै पर इस बातका उसे पता नहींकि वेपेटमें जतिदहैंकि नहीं। 
वे मुख नासिका भोर कान के रास्ते से बाहर निकलकर भागे जा रहै है 
रन मदमत्त निसाचर दर्पा । बिस्व ग्रसिहि जनु एहि निधि अर्पा ॥ 
सुरे सुभट सब फिरहिन फेरे। सञ्च न नयन सुनहि नहि टेरे ॥३॥ 
अथं : रणमद मे मत्त होकर राक्षसने एेसा दपं कियाकि संसारको ही 
नगर जायगा । मानो ब्रह्मा ने उसे अपंण कर दियाहैकितुम खाजाभमो। सुभट 
कोगएेसे भागे कि लोटानेसे नहीं रोटते ह। उन्हंन आंखसे दिखायी पड़ता है 
मौर न पुकारने पर सुनाई पड़ता है । 
व्याख्या : रण मदमत्त होकर कुम्भकणं वानरी सेना का एेसा संहार कर रहा 
है गौर कोई उसे रोकनेवाछा नहीं है। मानो ब्रह्याने उसेसंसारहीदे उ्ाकि 
वह्‌ जिस भांति चाहे वेसे नाच करे । किसो की सामथ्यं नहीं कि हस्तक्षेप कर सके । 
प्रदन उखेणा कि बडे बडे वीर कर्टाहंतो उनकी ददा कहतेहैकिवे सब भाग 
निकले । यदि कोई उन्हं प्रोत्साहन करके फेरना चाहे तो वे फिरते नहीं । क्योकि 
त्रासातिरेक से न तो उन्हें सुक्षाई पड़ता है गौर न पुकारने पर उन्हं सुनाई देता 
है । वाक्च से इद्द्र्यां व्याक्रुक है । काम नहीं करतीं । केवर किी प्रकार से भागकरः 
प्राण बचाने के सिवा कुछ सून् नदीं रहा है । 
कूभकरन कपि फौज बिदारी । सुनि धाई` रजनीचर धारी ॥. .. . 
देवी राम निकर , कटकाई । रिपु अनीक. नाना. बिधि. आई. ॥ ४५. 
अथं : @रुम्मकणं ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिवा" यह ` सुनकर ` 
राक्षसी सेना दौड पड़ी । रामजां ने देल कि अपनो सेना विकछ-है । तिसपर शत्रु 
की सेना अनेक प्रकार की भा पहुंचीं । | 
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व्याख्या : वानरी सेना के इस प्रकार संहारका हाक जब लका पहुचा तो 
राक्षसी सेना दौड़ पडो कि वानरी सेनाको निमृ करनेका इससे अच्छा समयन 
मिलेगा | कुम्भकणं नेजो अकेले कर सक्ता था किया | सेना का व्यूह्‌ टूट गया । 
भगदड़ मची हुई है । अन उन तितर वितर हुए सैनिकों को कहीं जमनेन देनेके. 
किए सेना को आवश्यकता है । इस भगदड के समग्र यदि हमलोग धावा करके उन्हें 
खदेडते भौर मारते जाय तो निःसन्देह निरमूर कर देने मेँ हमलोग समथं हो जावेगे । 
नहीं तो यह्‌ छित राई हुई सेना समय पाकर फिर इकदौ हो जायगो । अतः राक्षसी 
सेना दौड आयी | 

रामजीने देखा कि यह चारु वानरी सेनाको निमृ करने के लिए चली 
गयी है । अतः इस नयी आयी हुई सेना का सामना करना चाहिए भौर अपनी भागतो 
इई सेना को संमाकना चाहिए । ईस समय वानरी सेना बड़े संकटमेंदहै† कुकर 
नहीं सकती । 


दो. सूनु सुग्रीव विभीषन, अनुज संभारेहु संन । 
मे देखौ खख बल दलह, बोले राजिवनेन ॥६७॥ 


अथं : सुग्रीव विभीषण भौर लक्ष्मण सुनो। तुमरोग वानरी सेना को 
संभालो | में इस खल के बर गौर सेना को देखंगा । यह्‌ बात राजीवनयन रामजो 
ने कहा । 

व्याख्या : यहां दो भिन्न भिन्न कायं है : एक तो अपनी सेना को सम्भालना 
ओर दूसरा कुम्भकणं का तथा नय आयी हुई अनेक प्रकार की राक्षसी सेना का सामना 
करना । अततः पहिला काम तो रामजी ने सुग्रीव विभीषण ओर लक्ष्मणजी के सुपुदं 
किया ओर दूसरा काम अपने ऊपर क्या । भाव यह्‌ कि कुम्भकणं तथा नयी आयी 
हई राक्षसी सेना का वघ करने का भार स्वयं अपने ऊपर छया | 


कर सारंग साजि कटि भाथा । अरिदर दलन चके रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभ धनुष टकोरा । रिपुदर बधिर भएड सुनि सोरा ॥१॥ 


मथं : हाथमे सारङ्ख ओर कमर में तरकस साजकर शत्रुसेनाका संहार 
करने रघुनाथजी चे । प्रमु ने पिरे धनुष का टङ्कोर किया । जिसके शब्द से रात्र 
की सेना बहरी हो गयी । 

ठपाख्या : सारङ्खं दिव्य धनुष है। यह शत्रु के आघात से कट नहीं सकता 
गौर इससे दे हृए बाण बहुत दूर तक काम करते हु, यह धनुष सरकार को 
परशुरामजी से मिका था। यथा : देखि राम बर निज धनु दीन्हा । सरकार ने उपस 
धनुष को साजा अर्थात्‌ प्रत्यश्चा चढ़ाया ओर कमर मे अक्षय तूणोर बाधा । तब 
शत्रु सेना के संहार के किए रधुनाथजी चले । कुम्भकणं युद्ध करने चङेथे तो सेना 
साथ नहीं छिया । अकेले चङे थे । इधर सरकार भी कुम्भक्णं ओर उसकी सेना का 
सामना करने के किए अकेले ही चले | 
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जन सरकार अकेले शत्रुको सेनाका सामना करने चल्तेहै तोसेनामें 
गड़बड़ पेदा करने के लिए एसा घनुषका टङ्कार करते ह क्रि उसके शब्दसे शत्र 
सेना बधिर हो जाती दहै। यथाः प्रभु कीन्ह धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर 
भयावहा । भये बधिर व्याकु जातुधान न ज्ञान तेहि भवसर रहा ।' यह्‌ खरदूषण 
के युद्धकाहालहै। वैसे ही इस बार भी ज्याघोष किया। जिससे राक्षसी सेना 
बहरी हो गयी । 
सत्यसंध छडे सरलक्षा | काल सपं जनु चके सपक्षा ॥ 
जह तहं चले विपुर नाराचा । खगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥२॥ 


अथं : सत्यप्रतिज्ञ रामजी ने लाख बाण छोडे। वे पक्षवाङे कार सपंकी 
भाति चङे । जहां तहां बहुत से नाराच छटे जिनसे विकट पिदा च भट कटने कगे । 

व्याख्या : सरकार सत्यसन्ध हं । कहकर चले हँ कि मँ देखडं सेरुवरू दलह 
तो अकरेङे ही सबका सामना करेगे । अतः एक राख बाण चलाया अथवा निदाना 
एसा अचूक है किं काख बाण छोडे खारी कोई न गया। वे बाण कार सरं के समान 
थे । जिसे छ लिया वह्‌ नहीं बच सकता । बाण अन्तरिक् मागं से चरते हैँ । अतः 
सप क्षकालसपं से उपमा दिया । रोहे के बने बाण को नाराच करते ह| ये नाराच 
जिधर जिघरसे राक्षपीसेनाआ रही थी उधर उधर चये गये। सो विक्रटमट 
पिशाच कटने लगे । पिरितमाचामति इति पिशाचः । मांस खाते हँ इसलिए उनका 
नाम पिशाच है । अर्थात्‌ खर मनुजाद द्विजामिष भोगी कटने लगे । ये बन्दयों को खाने 
आये थे इसलिए पिशाच कहा । 
कटदहि चरन उर सिर भुज दंडा । बहु तक बीर्‌ होहि सत खंडा॥ 
घुमि घूमि धायकं महि परहीं । उहि संभारि सुभट पूनि रहीं ॥३॥ 

अथं : पैर छाती सिर ओर भुजाएं कट रही थीं भौर बहुत से वीर तो सौ 
टुकंडे हो जाते थे । चर्वक्रर खा खाकर धायरू हो पृथिवी पर गिरते थे । ` संभालकर 
वीर फिर उठ जाते थे गौर डते थे । 

, व्याख्या : पहिले. कहा किं “लगे कटन भट त्रिकट पिसाचा' अब उनके कटने 
की विधि करहतेरहकिर्पाच पाच टुकड़े होकर गिररहेर्है। टीक इसी प्रकारका 
खरदूषण युद्ध हुमा था । यथा : कर सीस उर भुज चरन । जहं तह कगे महि परन । 
बाणोंका वेगओौरबढातो वीररोग सौ सौ टुकंडे होने र्गे। यथा खरदूषण के 
संग्राम में : भटकटत तन सतं खंड । पुनि उठत करि पाखंड । 

बन्दर वीर कुम्भकषणं के प्रहारसे चक्कर खाकर गिरेये। यथाः घुर्मित 
धायक परे तुरंता । भव राक्षस सरकार कै प्रहार से चक्कर खाकर गिरे ह परन्तु 
सुमट है । संमालकर उठते है मौर फिर लते ह । 
लागरत बान जलद जिमि गाजहि । बहु तक देखि कटिन सर भाजहि ॥ 


ठंड प्रचंड मुंड बिनु घाव्हि। धरु धठ मार माह धुनि गावहि ॥४॥ 


लंकाकाण्ड ‡ षष्ठ सोपान ४७९. 


अथं : बाणं कगने पर बादल की भांति गजंते हं। बहूतसे कठिन बाण 
देखकर भागते हँ ! कितने कबन्ध बिना सिर के दौडने लगे गौर पकड़ो पकडो मारो 
मारो यही धुन चढ़ी है । सो यहीगारहैहै। 

व्याख्या : बाणवर्षा हो रही है । "वर्षा घोर निसाचर रारी।' सो घन गजंन 
भी होनां चाहिए । इसकिए कहते ह कि बाण लगते ही एेसा चिल्लाते हैँ मानो 
नाद गरज रहा है। यथा: चिक्करहि ागत बान । घरपतत कुर समान। 
कितने तो कठिन बाणो को देखकर ही भाग चले । यथा : अवलोकि खरतर तीर । 
मुरि चके निसिचर वीर । अब राक्षसी सेना में भगदड पड़ी । सरकारके बाणका 
लाघव दिखाते ह किं बाण गते ही सिर उड़ गया । वहु अक्ग पड़ा हुआ धङ्‌ घर 
मार भार कह रहा है ओर धड़ दौडता चला जा रहा है । यथा : नभ उडहि बह 
भुज सुंड । बिनु मौलि धार्वहि रु< । शरीर में इतना प्राण भरा हमा है कि सिर 
कटने पर भी दोनों भाग पुथक्‌ पृथक्‌ काम कर रहे हं । सिर घरु धरु मारुमारुधुन 
से गान कर रहा है ओर रण्ड अरग तलवार चकाते चले जाते ह । उन्हें शत्रु मित्र 
की पहिचान नहीं । मुण्ड गाते चङे जा रहे है । उन्हें गौर कोई सुधि नहीं । बार वार 
उसी बात के कह्ने को गाना कहते है । 


दो, छन मह प्रभु के सायकन्हि, काटे बिक्रट पिसाच। 
पुनि रघुबीर निषंग मह, प्रविसे सब नाराच ॥६८॥ 


अर्थं : क्षण भरम प्रभुके बाणो ने विकट पिशाचोंक्ो काट गिराया भौर 
तब सब बाण रामजी के तरकस में प्रवे कर गये । 

व्याख्या : काख बाण छे थे । उन्होनि क्षण भर में नाना विधि रिपु अनीक 
कासंहार कर दिया इस सेना मे विक्रट पिशाच थे, ये किसी भाति मरनेवारे नहीं 
ये 1 टुकड़े हो होकर गिरे फिर माया से उठ खड़े होते थे । परन्तु इन बाणो ने उनकी 
इतिश्री करके ही छोड़ा । सरकार के भअस्त्र-शस्त्र सब सजीव ह । अपना काम करके 
सब के स्र रौट आये गौर तरकस में प्रवेश कर गये । वह्‌ अक्षय तुणीर था । बाणो 
के निकार्ने पर वह॒ खाटी नहीं होता था। सदा पूणं रहता था । इसी भांति प्रवेश 
केरने से उसमे बाणो की संख्या बढ़ती नहीं थी । 


कुभकरन मन दीख बिचारी। हति छन माञ्च निसाचर धारी ॥ 
भा अति ऋद्ध महा ब बीरा। करयौ मुगनायकनाद गंभीरा ॥१॥ 


अथं : कुम्भकणं ने मन मे विचारकर देखा कि एक पलमे रक्षो सेना 
मारी गयी । दारुणबक वीर क्रुद्ध हुआ ओर गम्भीर सिंहनाद करके : 

व्याख्या : इतनी ीघ्रता से राक्षसी सेना का संहार हो गया कि कुम्भकणं 
देखते ही रह गये । कुछ करते-घरते न बना । जब सब सेना मारी गयो तब विचार 
कियाकिमेरी सेना तोपूरी की पूरी मारी गयी। इनको सेनातोफिर 
हो गयो । अतः इसी भाति इनकी सेनाको मी क्षण मात्रमें ही नष्ट करना चाहिए । 
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अपने पराजय से क्रुद्ध हुमा । बी वीरो दारुण है । पराक्रमसे काम लेना चाहता 
है । मतः गम्भीर सहनाद किया । ओौर 


कोपि महीधर लेड उपारी। डारे जह मरकट भट भारी) 
आवत देखि सेर प्रभु भारे । सरन्हिकाटिरज सम करि डरे ॥ २}; 


अथं : वह क्रोध करके पवंत उखाड़ लेता था भौर जरह भारी बानर भट थे 
वहां फकता था । सरकार ने बड़ पवतो को आति देखकर बाणोसि काटकर उन्हँ 
धूकि के समान कर डाखा | 

व्याख्या : कुम्मकणं क्रोध करके पवंत उखाडइता है ओौर वहां फंकता है 
जहां बड़े बड़े सुमट बन्दर सुग्रीव अङ्खदादि इकडे हँ । उसने यह निश्चय क्रिया कि 
जो काम इन्ठोने कख बाण से किया वही कामम पवंतोके प्रहारसे कल्गा। गँ 
भो बानरी सेना को इमी भाति क्षण भर में पीस दंगा । अतः पव॑त उखाडता है ्रीर 
उसे निशाना टीक करके वहां फंकता है जहाँ सुग्रोव, भङ्कखद, जाम्बवानादि एकत्रित 
है । भाव यह्‌ करि पहले सुभटो का ही सफाया करो | 

सरकार ने देखा बड़े-बड़े पवंत चके आ रहे ह । ये बन्दरों के मान के नहीं| 
इनके नोचे तो मेरा वानरी सेना पिस जायगी । अतः अपनी सेना कौ रक्षा के लिए 
सरकार ने बनेती दिखाई । एेसी शरवर्षा की कि पवत घूर होकर उड गये । रामजो 
कीचोटसे कुम्मकणं अपनी सेनाकी रक्लान कर सके। पर कुम्भकणंकी चोटसे 
सरकार ने अपनी सेना बचाखी। ` 


पुनि धनु तानि कोपि रघुनायकं 1 छाडे अति करार .बहुसायक ॥ 
तनमह पभ्रबिसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घनमाज्ञ समाहीं ॥३॥ 


| अथं : फिर धनुष तानकर क्रुद्ध होकर रामजी ने बहुत से अत्यन्त कराल 
नाण छोडे । वे बाण शरीर में प्रवेश करके पार निक जाते थे । जैसे बिजली बादल 
मे-खमा जाती है । 
व्याख्या : शत्रुको सेना का संहार करके अपनी सेना की रक्षा करके 
कुम्मकरणं पर सरकार टूट । कहा था : मे देखो लब द्र्हि । सो खल दर को तो 
देख चुके । अनब खल केवर को देखते हे । ` एकं तो रघुनायक हैँ । दूसरे क्रदं ह । 
तीसरे धनुष को ताना है । चौथे बहुत से भति करार बाण छोड़ रहै.हँ । भाव यह्‌ 
है कि सामान्य बाण कुम्भकणं पर काम नहीं कर सकते । इसलिए मति करार बाण 
छोड | तानने का भाव यह है.कि धनूषको कान तक खँचा जिसमें चोट 
गहरी हो । 
मकणं का दारोर बड़ हद है । पत्थर को चोट-उसे मंदार के फलकी 
चोट माम होतो है । यथा : जिमि गज बकं फरन्हि को मारथो उस कुम्भको के 
शरीर में त्रे भति करार बाण धुर पार निकले जा रहे हँ । जेषे बिजली चमककर 


~ कः ते जवनो त कति मः" च कोको वो ` = 9 ककः = क = 
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बादर म प्रवेश करती है। उख पार तिकठकर बाण विजछी की भाति अह्य हो 
जाते हैँ | 


सोनित खवत सोह तन कारे । जनु कज्जरुगिरि गेरु पनारे ॥ 
विकर बिलोकि भाद कपि धाए । बिहंसा जबहिं निकट कपि आए ॥४॥ 


अथं : खून बहता हुआ उस काले शरीर पर एसा शोभायमान हुभा जेवे 
काजर के पहाड़ पर गे के पनाले रोभित हों । उसे विकर देखकर बन्दर भाद्‌ 
दोडे पर जब वे निकट आगये तब हंसा । 

व्याख्या : काली देहु में रोणित लाव को शोभा हुई । कज्जरु के पव्र॑त के 
समान कुम्भकणं का शरीर : उनमें बाणो के किये हुए क्षतोसे जो रक्त को धाराएं 
बहु निकीं उनकी उपमा कवि गेरू के पनालङेसेदेरहेर्है। वीरको शोभा घायल 
होने पर अधिक हो जाती है । यथा : घायरू वीर विरार्जाहि केसे । इस समय कुम्भकणं 
बाणो को चोट से पवंत न फक सका । 

उसे विकर देखकर बन्दरों ने धावा बोर दिया । समकला कि इसने हम जोगों 
का बड़ा संहार किया है। इसका संहार हम लोगों के हाथ होना चाहिए । अब इसे 
हमरोग मार ऊेगे । सरकार को बड़ा परिश्रम पड़ रहा है । सो अब अधिकं परिश्रम 
को भावदथकता नहीं । भब हमलोग काम बना ठेगे । बन्दरों का धावा देखकर 
सरकारने बाण चलाना बन्द कर दिया । उसने भो बन्दरों का धावा देखा । चुप 
रह गया कि इन सबों को निकट आने दो । जब निकट आगये तब जोर से हंसा । 


दो. महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। 
महि पटकं गजराज इव, सपथ करे दससीस ॥६९॥ 
अर्थं : गजंन करता हुमा बडे वेग से दौडा-। वहु करोड़ों बन्दरों को पृथिवौ पर 
इस भाति पटकता था जैसे हाथी पटकता है गौर रावण को दोहाई देता था । 
व्याख्या : दपं से गजंन करता है । इतना बड़ा धीर है कि इतना घायल होने 
पर भी बडेवेग से दौडा। अब तीसरे प्रकार का युद्ध आरम्म क्रिया। नतो बन्दरों 
को खाता हैन मदन करता है । उन्हें पकड़-पकड्कर हाथी को माति घुमाकर जमीन 
पर पटकता है । जिसमे शरीरके चिथडे उड जायं गौर रावण की दोहाई देता है कि 
एक को जीता न छोड़ गा । इस भाति उसने करोड़ों बन्दरो को षटका । पहिले से 
ही कवि इसकी गजराज से उपमा देते हँ । पिरे कहा था : जिमि गज आक फलन्हि 
के मारे अब कहते है : महि पटक गजराज इव । 
भागे भालु बलीमुख . जथा । वृक बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 
चले भागि कपि मादु. भवानी । बिक ॒पुकारत आरत बानी ॥१॥ 
अथं : भालु मौर बन्दरों का जूथ भाग चला । जिस भाति मेडिये के देखने 
भाग २-३१ 
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से भेड्‌ भागे । हे भवानी 1. बन्दर भाद विकर होकर आतत्तंवाणी से पुक्तार करते हए 
भाग चले | 
व्याख्या : कहां तो भालु कपि उसे विक देखकर उसे सारने कै लिए आये 

थे करहांये हीकोग विकर होकर भाग चरे। भेड्या कितना ही घायल हो पर 
` राख भंड उसका कुछ नहीं कर सकतीं । सो भेड्या में सामथ्यं है दौडकर भेंडो पर 
चोट करतादहै। फिर मेड कंसे ठहर सकती हैँ । वे जि माति मे-म करती हुई 
मागती हँ उसी भाति बन्दर भाद भी भाग चरे | 

आगे-मागे मेड मे-मे करती भागी जाती हैँ ओर पीछे भयानक भेडिया पीडा 
करता चला जता है । वही दशा बन्दर भालृभोंकी हुई किव आत्त॑नाद करते 
भागे जा रहे हँ । पीछे कुम्भकणं दौड़ा आ रहा है । एक बार : भागे भालु बलीमुख 
कहा था । मब चले भागि कपि भालु कहते हँ । अर्थात्‌ भागने में कोई गौण नहीं है । 
दोनो की प्रधानता है 1 इसछिए कवि ने एक स्थर पर कपि को पहिले कहा । दुसरे 
स्थर पर भाद का नाम पिके रहे है। सरकारीसेनाका पराजयदहो रहाहै। 
इसख्िए शिवजी भवानी को सावधान करते है | जेसा एेसे अवसरों पर करते चके 
आये है । 


यह्‌ निसिचर दुकासम अहई । कपिकुर देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारत हारी ॥२॥ 


अथं : यह राक्षस तो दुर्भिक्ष की भातिहै। बन्दरों के कुलरूपी देश पर 
पड़ा चाहता है । डे कृपा वारिवाह खरारि रामजी ! हे प्रणत के आत्तिके हरण 
करनेवाले ! रक्षा करो रक्षा करो । 

व्याख्या : दुरभिक्ष एेसी विपत्ति है जो देश के देश पर एक साथ ही पड़ती 
है भौर उसका संहार कर डारती है । अन्य राक्षस भी विपत्ति रूपथे । पर यह तो 
, दुभिक्ष रूप है । दुमिक्ष किसी देश विशेष में पडता है यह बन्दर-कुलरूपी देश पर 
पड़ना चाहता है । दुर्भिक्ष पर किसीका बरु नहीं चक्ता। इसी भाति इस पर 
किसी का बल नहीं चल सकता । बादर यदि कृपा करर तो दुर्भिक्ष दूरहौी। इस 
माति खरारिरामजो कृपा वारिवरदहैं रक्षाकरे तोहमारीरक्षाहो सक्तीदहै। 
खरारि कहने का भाव यह्‌ कि केके शत्रु सेना के संहार में समथं ह| 


सकरन बचन सनत भगवाना । चले सुधारि सरासन बाना ॥ 

राम सेन निज पाछे धारी चले सकोप महा बलसारी ॥३॥ 
अथं : करणा युक्त वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष भौर बाण सुघारकर चले । 

रामजी ने अपनी सेना को पीछे कर किया ओर मह्‌।बक्गारी क्रुद्ध होकर चले । 


- व्याख्या : भगवान्‌ षडेदवयं सम्पन्न है । सकरुण वचन सुनने से विचलित हो 
ङ्ढे। धनुष मौर बाणो को सुघार ल्या जिसमे ठीक काम दे सकं । इतने बडे 
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शरीरके छेदने मे बाण के प्न मादि अस्त-व्यस्त हो गये थे। उन्हें सुधारने की 
आवर्यकता थी । धनुष पर भी प्रत्यञ्चा चढ़ाना था । सन ठीक करके चे | 

कुम्भकणं कै प्रहारसे रक्षा पानेके व्यि सेनाको पने पीछे कर छिया। 
कुम्भकणं महानल्वीरदहै तो सरकार भी महाबलशारी ह। वह्‌ क्रद्धदहै। यथा 
कोपि महीधर लेड उपारी । सरकार मी क्रुध है । यथा चले सकोप । यहाँ राम कने 
से भाव यह्‌ है कि इनका नाम ही राक्षस मदंन है । राक्षस शब्द का पटिका अक्षर ` 
रा गोर मदंन शब्द का पहिला अक्षरमको लेकर दही रामनामपड़ा है : तापनीये। 
खेचि धनुष सरसत संधाने । टे तीर सरीर समाने॥ 
छागत सर्‌ धावा रिस भरा । कुधर उगमगत डोरुति धरा ॥४॥ 

अथं : धनुष खेंचकर सौ बाणो को चढाया । जो तीर छ्टे तो देह में समा गये । 
बाण कगने पर क्रोध में भरा दौड़ा तो पहाड डगमगाने लगे । पृथिवी डोलने छ्गी । 

व्याख्या : सौ बाण शरीर में घुस गये । तब तो कुम्मकरणं क्रोध से भरां हुमा 
दौड़ा । जिसमें शीघ्र ही पास पहुंच जाय । देर होने में मारे पड़ने का भय है । बाण 
बड़े भयानक दह गौर एसे वेगसे चलयेजा रहै किशरीरमें घुस जातेह। 
इन बार्णोसे प्राणकी रक्षा नहीं है। अतः शीघ्रता करनी चाहिए । अचिरं कुर 
राजेन्द्र भोजने शयने रणे । हे राजेन्द्र । भोजन रायन ओर रण मे फुर्ती करनी चाहिए । 
रारीर उसका इतना भारी है कि उसके दौडने से भूकम्प आजाता है। पहाड़ 
डगमगाने र्गते हैँ । 


रीन्ह॒ एक तेहि सै उपाटी । रघुकरुरु तिक मूजा सोइ काटी ॥ 
धावा बामं बाहु गिरधारी । प्रभु सोड भुजा काटि महि पारी ॥५॥ 


अथं : उसने एक पहाड़ उखाड़ च्या ।. रधुकुरु तिक ने उस भुज।( को ही 
काट दिया । तब वह बाये हाथ से पवत केकर दौड़ा प्रभुने उसःभुजाको भी 
काटकर पुथिवी पर गिरा दिया। 

व्याख्या : निशाचर समाजमें कुम्भक्णं हो एेप्ताहै जो वोर बानरों कौ 
भाति पव॑तसे कामक्ेताहै। अतः सरकार पर प्रहार करनेके किए उसने एक 
पहाड़ उखाड लिया । सरकार ने देखा कि यदि इसे भुजा रहेगी तो पवंत फेंकता 
ही जायेगा । अतः पवंत पर प्रहार न करे भुजाको ही काट गिराया। पवंत के 
सहित भुजा नीचे आ पड़ी । दहिना हाथ ही कट गया । पर कुम्भकणं एसा वीरं 
धीर है कि उस पवंत को उसने बाय हाथ से उठा लिया गौर सरकार पर रफकने के 
लिए दौड़ा । सरकारने उस भुजा को काट गिराया । जिन भुजाभों से बानर वीरों 
को गजराज की भाति पटकता था वे भुजा ही निम हो गयीं । 


काटे भुजा सोह ख कंसा । पक्ष हीन मंदर गिरि जेसा॥ 
उग्र बिलोकनि प्रमुहि बिखोका । ग्रसन॒चहत॒ मानहु त्रैखोका ॥६॥ 
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अथं : उन भुजाओं के कट जाने पर वह्‌ खल कैसा शोभित हुआ जैसे पक्ष 
छेदन के बाद मन्दरगिरि की शोभा हुई । उग्र भयानक षटि से सरकार को उसने 
देखा । मानो तीनों लोक को निगलना चाहता है । 

व्याख्या : खल की शोभा भुजाछेदन पर ही होती है । क्योकि वे : पर अकाज 
भट षहसबाहु से होते हँ । अन पर अकाज की सामग्री गयी । अतः वह खलू रोभित 
हआ । सुना जात्ता है किं पिके पवतो को पक्ष थे | वे उड़ा करतेथे। जहां पर जा 
बस्ते थे वहाँ के प्रामादि का संहार हो जाता था। मन्दर भारी पवंत था। 
इसके बेठने से भारी संहार होता था । इन्द्र भगवान्‌ ने पवंतों के पक्षों को काटा। 
मन्दर के भी दोनों पक्ष काट डले । तब जैसी मन्दरकी शोभा हुई वैसे ही दोनों 
हाथ कटने पर कुम्भकणं को रोभा हुई । 

 कम्भकणं ने उग्रहृष्टि से तब रामजी को देखा । इस भाति रोचन सफल कर 

रहा है । यहो तामसी रीति है । रोचन सफर करौँ मेँ जाई । यह बात रावण से 
कही थो । उसका साफल्य यों हो रहा है । दोनों हाथ कटने पर भी विकक्ता नहीं 
क्रोध की अभिवृद्धि मातरहो रहो है । उप्तके देखनेमें निगल जनेका भावदहै। 
केवर रामजी को ही नहीं मानो रोक को निगकना चाहता है । 


दो. करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा दहेति पकार ॥७०॥ 

मथं : अत्यन्त घोर चिग्धाड करके मुंह फंाकर दौड़ा । आकाश में सिद्ध भौर 
देवता डर गये । हाय हाय पुकारने खगे । `` 

व्याख्या : फिर उसने अत्यन्त घोर चिग्घाड किया 1 अति वेदना होने से 
, चिग्धाड किया गौर रामजो के निगलने के किए मु को फेलाकर दौडा। हाथ न 
होने पर भी मुखसे काम क्या चाहता है। रामजी पर यह्‌ बड़ी भारी विपत्ति 
पड़ती देखक्रर आकाश से रणक्रडा देखनेवाले सिद्ध भौर देवता हाय हाय हाय करने 
लगे । समन्ञा कि रामजो इसके ग्रास से अब नहीं बचेंगे । | 


सभय देव करना निधि जान्यो । सवन प्रजंत सरासनु तान्यो ॥ 
बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ । तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥१॥ 


अथं : करुणानिधि ने जान ल्या कि देवता डर गये। सो कान तकं धनुष 

का सन्धान किया ओर बाणोंके समूह से उन्होने राक्षसे मुखको मर दिथा। 
फिर भी महाबक पृथ्वी पर नहीं गिरा । 

व्याख्या : देवताभों का हाहाकार सुना । इससं जाना कि देवता लोग त्रस्त 

हो गये । सरकार कर्णानिधि ह । उनकी माति को दुर करने के किए धनुष को 

कान तक खँचा। कान दही धनुषके खींचनेकी सीमाहै। ी तक तो बाणोंको 

म्भकणं की त्वचासे काम पड़ाथा। भव. उसके वज्सेि दति से काम पड़ेगा । 

इसलिये धनुष को कान तक चा । गोठ से लेकर, दात, मसूद, जिह्वा, लम्बिका 
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आदि मुख के भीतरी भाग सब बाणोंसे भर गये। मुख बाणों का पञ्जर हो गया। 
फिर भी कुम्भकणं इस महावेदना को सह गया । पुथिवो पर नहीं गिरा । 


सरन्हि भरा मुख सनसमुख धावा । काङ्त्रोन सजीव जनु आवा ॥ 
तब प्रथु कोपि तीव्र सर रीन्हा। धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥२॥ 


अथं : मुख बाणो से भरा हुमा वह्‌ सन्मुख दौड़ा । जेसे कार का तरकस 
सजीव होकर चखा आता हो | तव प्रभु ने क्रोध करके तीखा बाण किया मौर उसके 
सिर को धड़ से जुदा कर दिया। 

व्याख्या : मुख बाणो से भरा हुजा है । एेसा मालूम पड़ा कि यह्‌ कारका 
तरकस है । तरकस जड होता है । चक नहीं सकता । परन्तु यहु तरकस सजीव है 
ओर दौडता चखा रहा है। यहु राक्षस इतना भयानक है कि कवि इसकी 
उपमा प्रायेण काकसम्बन्धौ ही देते हैँ । इसके बैठने को उपमा : मानहु काक देह 
धरि वैसा । चलने की उपमा : सनमुख चला कार्‌ जिमि करुद्धा । पड़ने को उपमा : 
यह्‌ निसिचर दुका सम हई । दौडने फी उपमा : का्वरोन सजीव जनु धावा । 


उसके पराक्रम को देखकर सरकारको क्रोध हुभा। अत्तः तीक्ष्ण बाण 
एेन्द्रास््र उठाया भौर उसके सिर को धड़ से अख्ग कर दिया । 


सो सिर परेड दसानन आगे । बिक भयेउ जिमि फनि मनि त्यागे ॥ 
धरनि धसे धर धाव प्रचंड{। तब प्रभु काटि कीन्ह दु खंडा ॥३॥ 
परे भूमि जिमि नभते भूधर । हठ दानि कपि भालु निसाचर ॥ 


अथं : वह्‌ सिर जाकर रावणके भागे गिरा। वह एेसा विकल हुभा जसे 
मणि के विना सप । उसका प्रचण्ड धड़ दौडने लगा मौर उससे पुथिवी दअने गी । 
तन प्रभु नेकाट करदो टुकंडे कर दिये। वे पृथिवी पर एसे गिरे जसे माकाश से 
पहाड़ गिरे गौर बन्दर भाद तथा निशाचरो को नीचे दबा दिया । 


व्याख्या : बाण ने केवर सिर ही नहीं काटा उसे. के जाकर रावणके आगे 
गिरादिया। सरकार के अस्त्र दस्त्र सब सजीव हैं | यह रावण को उपहार रूपमे 
भेजा गया । रावण को बड़ा अभिमान था किं : कुम्भकणं अस बन्धु मम सुत प्रसिद्ध 
सक्रारि । सो कुम्भकणं तो गये । अब शक्रारि की पारी है। हनुमानजी ओर अङ्खदजी 
भोएेसेही उपहार रावणकोदे चुके ह। यथा: रावन मागे पर्हिं ते जनु पूर्टहि 
दधिकुण्ड । पर यह सरकार का भेजा हृभा उपहार बेजोड़ था। इसे देखने पर 
रावण का हार बिना मणि के सपं सा हो गया । यथा : मनि बिन फनि निये व्याक 
बेहार रे। कुम्मकणं के बाद भी रावण जीवे । प्र उसकी व्याकुलता ओौर बेहाक्ता 
नहीं गयी । 

कुम्भकणं का रुण्ड उठा भोर वह दौड़ने रगा । उसके बोज्ञ से पुथिवो दबने 
गी । इस उपद्रव की रान्ति के किए सरकार ने उस घडके भीदो टुकडे किये । 
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वे टुकड़े इतने विशा थे कि उनके गिरने से दोनों पक्ष कौ हानि हुई । बन्दर भा लु 
भी दबे ओर राक्षस भी दबे। 
तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुरमुनि सबहि अचंमव माना | 
सुर दुन्दुभी बजार्वाहि हरहि । असतुति करहि सुमन बहु वषंहि ।}४॥ 

सथं : उसका तेज सरकार के मुल मेँ समा गया । देवताश्रों मौर मुनियों ने 
मारचय माना । माकाश में दुन्दुभी बजाते ह गौर हित होते है । देवता छोग स्तुति 
करके फर बरसाते है । । 

व्याख्या : कुम्मकणं के शरोर से तव तेज निकला भौर सरकार के मुख में 
चका गया अर्थात्‌ सरकारी तेज में उसका तेज रीन हो गया । कुम्भकणं को 
सायुज्य मुक्ति हुई । एेसे बडे खर को एेसी सद्गति कैसे मिलो ? इस बात पर 
देवताओं को भी आस्चयं हुमा मौर मुनियों को मी आद्चयं हुभा । 

भाज छंका के ऊपर देवताओं को दुन्दुभी बज रहीदहै। जो सभीत्त होकर 
भृकुटी देखते रहे वे आज रावण के इतने बड़े अनिष्ट पर निर्भय होकर दुन्दुमी 
बजा रहे र्है। रावणनेमय के द्वारा देवताभों को अपनाना चाहा यथा: तब 
मारिही कि छाडिहौ भलो माति अपनाईइ । पर भय से कोई अपनाया नहीं जा 
सकता । ऊपर से आज्ञाकारी भी हो जायं । पर भीतर से वैर ही बढ़ता है । 


करि बिनती सुर सकर सिधाए । तेही समय देवरिषि आए ॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाये । सुचिर बीररस प्रभु सन भाये ॥९५॥ 
बेगि हतह खल कहि मुनि गए । राम समर महि सोहत भए ॥६॥ 


अथं : बिनती करके सब देवता चके गये । उसो समय नारदजी अये। 
भआाकडशिपरसे ही रामजीके गुणगणका गान क्या। जोकि सुन्दर वीररस में 
होने से सरकार के मन में अच्छे रुगे : खल.को जल्दी मारिये । यह्‌ कहकर मुनिजी 
चले गये गोर रामजी रणभूमि गे शोभित हुए । 
व्याख्या : विजय स्तुति करके देवता रोग चके गये । युद्ध देखने माये ये । 
कुम्भकणं का वधहो जानेसे उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ । अतः स्तुति करके 
चले गये । उसी समय भगवान्‌ वीणापाणि नारदजो भगये। रिष्प्र को सद्गति से 
हर्षित होकर आये ह मौर यह्‌ कहने भाये हँ किं खर का शीघ्र वध कीजिये | भाव 
यह कि इस खल के वघ के" बाद मेघनाद खजर आयेगा । इष्टदेव के बर्‌ पर युद्ध 
करेगा । इष्टदेव की मानरक्षा के किए । रणशोभा के छ्िए भाप बव जा्येगे । इतना 
ही बहुत है । इन्द्र की माति यदि बल्दी करके रका रे जायगा तो कथा बहुत 
बढ़ेगी । अतः जल्दी कीजियेगा । नारदजी नीचे नहीं माये । माकाश मागंसेही 
सरकार के गुणगणो का गान किया । समयोपयोगौ राग ओर पद्य मे गान किया । 
वह्‌ वीररस से भरी हई स्तुति , सरकार को प्रिय गी | साहित्य भौर सङ्गीत के 
योग से सरकार प्रसन्न हो गये । यथा : मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद । 
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तेजोवधंक गान के बाद सरकार को प्रसन्न देखकर मुनिजी यह कहकर चले 
गये किं : खर को कलीघ्र मारिये । रणशोभा के किए अधिक न खेखाइये । रामजी 
रणभूमि सें लोभित हुए । इस खर के वधके बादजो शोभा सरकार को रणभूमि 
में हुई उसे अन वणन करते है । विजय के पदचात्‌ तुरन्त ही देवताभों की स्तुति 
होने र्गी । उसके बाद नारदजी आगये। कवि को वणन का अवक्षर ही नहीं 
भिरा । मतः गब उस साकी का वणन कर रहेहं। | 


"छं. संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुरु बर कोसङधनी । 
खमबिदु मुख . राजीव छोचन रुचिर तन सोनितकनी ॥ 


भुजबर जुगरू फेरत सर सरासन भालु कपि चहंदिसि बने । 
कह दास तुलसी कहि न सकं छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 


स्थं : जिसके बक का तौर नहीं है एसे कोसलांधीरा रघुपति संयामभूमि 
मेँ रोभित हुए । कमल से .नेत्रवाङे मुख पर पसीने को बूंद गौर सुन्दर शरीर पर 
रक्त के कण शोभायमान थे । दोनों हाथों से घनुष गौर बाण फेर रहे हँ गौर बानर 
भालु चारो भोरसे घेरे हए हैँ। तुरसीदासजी कहते ह कि इस छवि कों शेष भी 
वणंन नहीं कर सकते जिन्हं बहुत से मुख हे । > 

व्याख्या : कंका पर चढ़ाई करने में समथं कोशरूधनी ही ह । रघुनाथ से 
उपक्रम करके । यथा :कर सारंग साजि कटि भाथा। अरि दक दलन चले 
रघुनाथा । रघुपति से उपसंहार करते है । पिरे महा बलशाखी कहा था । भब 
अतुरुबल कहते है । क्ोकि महाबल वीर का वध कियादहै। मुख पर श्वमविन्दु 
मा जाने से सरकार के मुखकमलरू की बडी रोभादहो जातीदहै। कुम्भकणं रक्तं के 
छीटे स्याम शरीर पर पडे हुए है । इससे शरीर को अधिक शोभा हो रही है । दोनों 
हाथों से धनुष बाण फेर रहे हँ । बन्दर ओर भालूं चारो ओरसे घेरकर शोभा 
देख रहे है । इस रणाङ्गन मे वानरी सेना के बीच जैसी शोभा सरकार की हुई 
उसे सहस मुखवारे शेष भो नहीं कह सक्ते । क्वि को तो एक ही मुख है । केसे 
कहे ? यहां कहने मेँ मुख को अधिकता पर रक्ष्य है । इसलिए श्रुति शारदा का 
उल्लेख नहीं क्रिया अथवा श्रुति शारदाने तो देखा ही नहीं। शेषकातोः 
लक्ष्मणरूप से देखा हुआ है । फिर भी वे नहीं कह सक्ते । 


दो. निसिचर अधम मलाकर, ताहि दीन्ह निज धाम। 
गिरिजा ते नर मंदमति,जे न भजहि श्रीराम ॥७१॥ 
अथं : राक्षस अधम ओर पाप का घरथा। उसे अपना घाम दिया। 
हे गिरिजे ! वे मनुष्य मन्दमति है जो श्रीराम को नहीं भजते । 


१. यह हरिगीतिका छन्द है । 
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व्याख्या : जन्म से राक्षस जिससे कोई साधन नहीं हो सक्ता उसमे भी 
यहं अघम था । यथा : करे पान सोवै षट मासा । जागत होइ तिहूं पुर चासा । 
पापकातो घर दही था। यथा : सहज पाप श्रिय तामस देहा । यथा उलूकहि तम 
पर नेहा । एेसे पापी को अपना घाम दिया । यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम । 
जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता वह धाम सरकारकाटहै। भाव यह किश्रोराम 
एसे कृपां मौर एसे समथं हुंकि अपनेसे वैर का सम्भन्ध रखनेवारे को निज 
घाम दिया । एसे श्रीराम का जिसने नरतन पाकर भजन न किया उसके मन्दमति 
होने मे सन्देह नहीं । यथा : नरतन भवसागर कहुँ बेरो । सनमुख मरुत॒ अनुग्रह 
मेरो । कणधार सद्गुरु हढ नावा । दुलंम साज सुम करिपावा। जोन तरे 
भवसागर नर॒ समरज अस पाइ । सो कृतनिन्दक मंदमति भातमहन गति जाइ । 
पिले कुम्भकणं की सायुज्यमुक्ति कहा । यहां सालोक्य मुक्ति कह रहे ह । यहां 
कल्पभेद होने से मुक्ति में मेद कदा । यह कथा हिवजी पावंतीजी से कह रहे है । 
इसलिए ज्ञानघाट के वक्ता बो | 


दिन के अत फिरी दोड अनी । समर भई सुभटन्ह लम घनी ॥ 
रामहृपा कपिदर बलु बाढा । जिमि तुन पाइ काग भति डाढ़ा ॥१॥ 

अथं : दिन के अन्त मे दोनों सेनाएं लौटीं । युद्ध मे सुभटो को बडी थकावट 
हई । रामजी की कृपा से वानरी सेना का नर बढ़ गया । जैसे तृण पाकर वन की 
आग अधिक बढ़ जातो है । 

व्याख्या : कुम्भकणं का युद्ध करई दिन तक चरता रहा। सायंकार को 
लडाई समाप्त हई तब दोनों सेनाएं खौटीं। यथपि दोनों सेनाभों का संहार बहुत 
हा था पर निःरोष कोई भी नहीं हुई थी । राक्षस भी बहूत से भागकर बच गये थे । 
यथा : बहुतक देखि कठिन सर भाज्हि गौर सरकार की प्रतिज्ञा है कि : समर विमुख 
म हतौ न काहु । वे दही सबलीटे। जो छौटेवे भी दिनभर युद्ध करते करते क्षीणबक 
हो गये थे । यहां वानरी सेना का बरु रामजोकी कृपासे बहुत बढ़ गया। जसे 
क्षीण अग्निभी तुण पाकर दावानल हो जाती है। जिन्हं थोडाभी प्राणथा वे 
कूदते हुए रणांगन से चङे भाये । 


छीजदि निसिचर दिन अरु रातौ । निजमुख कदे सुरृति जहि भती ॥ 
७३. मेघनाद बल पौरुष संहार प्रसंग 
बह बिकाप दसकधर करई । बंधूसीस पुनि धुनि उर धरई ॥२॥ 
| अथं : राक्षस दिन रात घटते जति हँ । जेसे अपने मुल कहने से पुण्य घटता 
है । रावण ने बड़ा विलाप किथा। बार बार भाईके सिरको हदय से रुगाया। 
व्याख्या : परन्तु राक्षेस दिन रात छीजते जाति ह। दिनमें युद्धम मारे 
जाते है गौर जो घायक है वे रात को मरजतिदहै। कवि उपमा देते कि जैसे 
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, अपने मुख से कहने से भपना पुण्य छीज जाता है : भपने मुख से कहने से बढ़कर 
पुण्य निमृ करने का सररु मागं दूसरा नहीं । राजा ययाति का इन्द्रपद के &"त- 
क्रमण करने योग्य महापुण्य कथनमात्र से तत्क्षण नष्ट हो गया । 

सो ्षिर परेड दसानन आगे । विकर भयउ जिमि फनिमनि त्यागे : से प्रसङ्ग 
छोडा था। अब फिर वहींसे मारम्भ करतेहैं। आज रावण सबसे अधिक विकाप 
करते है । दशकन्धर है : दसो मुंह से रोते हँ । अतिग्रिय था । इसक्िए उसके सिर को 
बार-बार छत्ती से लगति ह। होहि कर्य सु्ंधु सहाए । सोचते ह कि मेरे कए 
इसकी यह दशा हई । नहीं तो यह्‌ डना नहीं चाहता था । कह दिया : अजहुं तात 
त्यागहु अभिमाना । भज्हु राम होहि कल्याना । मेरी इच्छा मे विघात. नहो 
इसक्िए इसने जान-वृज्ञकर प्राण दे दिया । एसा भाई कहां भिेगा इत्यादि । 


रोर्वाहि नारि हदय हति पानी । तासु तेज बर विपु बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आएड । कटि बहु कथा पिता समञ्चाएडउ ॥३॥ 


अथं : स्त्र्या हाथ से छाती पीटकर रो रही ह ओर उसके तेज बक का बड़ा 
बखान कर रही हैँ । उसी अवसर पर मेघनाद आया । उसने बहुत सी कथाएं कहकर 
नाप को समञ्ञाया | 

व्याख्या : रावण सिर को छातीमें क्गाकर रोते है। स्त्रियां मपनी छती 
पीट-पीटकर रो रही थीं। राजमहर में कोहराम मचाथा। रोनेके समय मृत 
'व्यक्तिकेगुण का वणन भी स्त्ि्यांकरतीदहैं। सो कुम्भकणं के बर तेज का वणन 
करती हुई विप करती ह । कुम्भक्रणं राजा नहीं थे। मतः रानियां न कहकर 
स्त्र्या किखते है । कुम्भकणं में रूप गुण शीलादि सदुगुण तो कोई थे नहीं । मतः 
उप्के तेज बल का व्णंनहो रहा था। 

मब र्का मे रावण को दिकाप्ा देनेवाला कोईन रहा । कोई क्या कटके 
रावण को समक्षावे । उस अवसर पर मेघनाद भाया । इसका भी रावणको बड़ा 
गवं था | यथा : कुम्भकणं भस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि । सो कुम्भकणं तो गये । 
बतो शक्रारि मेवनादका ही भरोसा है । सो मेघनाद माया । उसने बहुत सी कथाएं 
कहकर बाप को समन्ञाया । हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के सामने ही मारा गया। पर 
हिरण्यकशिपु ने सब स्त्रियों को दिकासा दिया मोर भाईका वेरख्या। आप 
सबको समञ्ञाद्ये ओर शत्रुसे वेर चुकाइये । भापके विाप करने पर तो सबकी 
हिम्मत ही छूट जायगी । आपको चिन्ता करने के कल्ए स्थान कर्हाहै । मे चाचा का 
वैर चुकाऊंगा । आपको कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा । यद्यपि मध्यम तात बघ 
जनरथ भयउ महान । करहि विलाप तथापि नहि तुमसे घोर सुजान । एकाकी 
तुमहो सकौ तीनि रोक कटं जीति । याते चिन्ता जनि करौ क्षुद्र जनन की रीति 
विधि की दीन्ही शक्ति तोहि कवच धनुष अरु बान । खर सहस्र संयुक्त रथ घन इव 
शाब्द महान । देव दनुज भुज बर जिते तुमने केतिक नार । क्यो न होइगो मस्व 
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बूते राघव संहार । वैठि रहहु तुम करब हम सदर शत्रु को नास । जैसे कर 
विहंगपति सब विधि व्यार विनास । इस भाति मेघनाद के समन्ञाने पर रावण को 
दिकासा हो गयी । ्‌ 


देखेहु काकि मोरि मनुसाई । अबहि बहुत का करौ बड़ाई ॥ 
इषटदेव सं बर रथ पाएडं। सो बु तात न तोहि देखाएरं ॥४॥ 


जथं : कर्‌ मेरा पुरुषाथं देखियेमा । अभी बहुत बडाई क्या करं । इष्टदेव से 
मेने वरदान पायादहै गौर रथपायाहै। उसबल्कोतो मैने आपको दिलाया 
ही नहीं । 
व्याख्या : पहि कहा था कि कौतुक तात देखियह मोरा । सो उस दिन 
लक्ष्मण को शक्ति रुगी : वह तो भेरा कौतुक था। करु मै अपना पुरुषां 
दिखराऊंगा । वह्‌ पुरुषां बहुत बडा है । उसकी बड़ाई इस समय न कङ्गा । 
दिखा देने पर संसार बडाई करेगा । 
मेघनाद रावणादि सभी आस्तिक थे । मेघनाद की इष्ट देवता निकुम्भिला 
देवी थीं । उन्हीं से उसे वरदान मिका था ओर रथ मिका था । उसी की चर्चा करता 
है । कहता है किं उस इष्टदेव से मिक पुरुषार्थं के दिखाने का भाजतक अवसर ही नहीं 
भाया । इखचिएु भापको न दिखा सका । भब अवसर आगया है : कर दिखकाङेगा । 
उस दिन को जड़ाई इसके सामने खेर थी । क्योकि मे भपने. बल से कड रहा था । 
करू इष्टदेव के बर से उन्हीं के दिये हुए रथ पर चद्कर लङ्गा । 
एहि बिधि जक्पत भयउ बिहाना । चहुं दुभार रागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भाद कार सम बीरा । उत रजनीचर अति रनधीरा ॥५॥ 
रुरहि सुभट निज निज जय हेतु । बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ 
ं अथं : इस भांति बकवाद करते-करते सवेरा हो गया । चारो फाटकों पर 
मनेक बन्दरो ने धावा कियां | इधर बन्दर ओर भाद काङके समान वीरथे। 
उधर राक्षस युद्ध मे अत्यन्त दक्ष थे । अपनी-अपनी जीत के चिएवीर रोग कड 
रहे है । हे गर्डजी ! उस युद्ध का वणंन नहीं हो सकता । 
व्याख्या : इस विधि से पिता के समञ्ञाने में भपना पुरुषाथं वणंन करने 
लगा कि सनेरा हो गया । कवि ने इसको बकवाद : जल्पना कहा । अपने पुरुषाथं 
का वणंन बकवाद ही है । यथा : जनि जल्पना करि सुयस नासहि । इतनी देर हुई 
कि बन्दर चारो फाटक.पर भागये । केवर कुम्भकणं की लड़ाई मे बन्दर फाटक 
तक नहीं पहुंच सके थे । 
रामजी की कपास बन्दरों का बर बढ़ा हु है। इसलिए कवि उन्हें 
कालसम वीर कह रहे है । ये बिना प्राण चये न मानेगे। उधर राक्षस वीर रणकौशल 
मे बड़े पण्डित है । जल्दी कानु मे भाते नहीं । 
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फिर चारो फाटक पर युद्ध आरम्भ हुमा | फाटक बन्द नहींहै। कादर 
निकलकर राक्षस लड़ रहे हैँ । भुसुण्डिजी गख्ड से कहते है कि वह युद्ध वणन नहीं 
किया जा सकताहै। इसी युद्धम गरुड को मोह हुआ है । इसच्ए मुसुण्डिजी 
नोर रहे है | 
दो. मेघनाद मायामय रथं चडि गएड अकास। 
गर्जेड अद्हास करि भा कपि कटर्काहि बास ॥७२॥ 


मथं : मेघनाद माया के रचे हुए रथ पर चढ़कर माकाश मे चला गया मौर 
भरक्यकाक्‌ के बादर के समान गरजा । वानरी सेना सन्त्रस्त हो उटी । 

व्याख्या : जो मेघनाद ने कहा था तदनुसार वह इष्टदेव से मिके हृए 
मायामय रथ पर॒ चद्क्रर आकाश में चरा गया । मायामय रथ है। आकाडामें 
चल्ताहै। न किसी को वहु रथ दिखाई पडे ओर न रथी । जब आकाच्च में पहुंचा 
तब गरजा । वेसे ही उसका गजंन मेव की माति होता था । आज तो वहु प्रक्यकाल 
के मेघ की भाति गरजा । सब बन्दर भाद चौकल्ञे होकर ऊपर आकाश मेँ देखते है । 
वहां कहीं कुछ नहीं भौर गजंन इतना घोर सुनाई पडता है । इस गजंन से राक्षस 
नहीं उरे क्थोकि यह्‌ गजंन उन्हीं के पक्ष से था । डरे बन्दर जिनके प्रतिकूर गजंन 
हो रहा था । सन्त्रस्त इसकिए हृए कि गजंनेवाका अदृश्य है । अह्य रहकर जो चाहे 
सो कोई भी कर सकता है । यह अप्राकृत हर्य सवथा भयजनक था । 
सक्ति सूर तरवारि पाना । अख सख कूलिसायुध नाना ॥ 
डारे परसु परिघ पाषाना । रागेउ वृष्टि करं बहु बाना ॥१॥ 

अथं : वह्‌ बरछी, शूल, तरवार, कृपाण, अस्त्र, शस्त्र, वचर ओर अनेक 
प्रकार के हथियार फरसा, बेवडा, पत्थर ओर अगणित बाणो को वर्षा करने कगा |. 

व्याख्या : पहिली लडाई में विष्ठा पूय रुधिर कच हाड बरसा था । अब अस्त्र 
दस्र बरस रहा है । शक्ति बरछी को कहते है । त्रिगु को शृ भी कहते है । 
यथा : रिवजो को शूक्पाणि कहते हँ । एक ओर धार जिसमें रहती है उसे त्वार 
कहते हैँ भौर दुधारी तलवार को कृपाण कहते हैँ । फेककर मारनेवाङे हथियार को 
स्त्र ओौर हाथ से चाया जानेवाका शस्त्र कहलाता है । कुलिका वचर को कहते है । 
परशु गेंडासा को कहते हैँ । परिघ ेवडे को कहते हैँ । इन सब हथियारों की वरषा 
मेघनाद करने लगा गौर बाणो को तो क्षडो र्गा दी । प्रक्य पयोद की भाति गरजा 
था । अतः प्रक्य करनेवाली वृष्टि मो कर रहा है । 


दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानहु मघा" मेष क्षरि काई | 
धरु धर मार सुनिम धनि काना । जो मारं तेहि कोड = जाना ॥२॥ 





१. यह र डाई मघानक्षत्र की वर्षा है । 
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मथं : दसो दिराओमिं बाण छा गये । मानो मघा नक्षत्र का मेघ क्री कगाये 
हए दहै 1 धरो घरो मारो कान में राब्द सुनाई पड़ता है | पर जो मारता है उसे कोई 
नहीं जानता । 


व्याख्या : अन्यत्र कहा हुभा है कि : बरसा घोर निसाचर रारो। सो दो महीने 
सावन भौर भादों वर्षाकेदहैं। पर वर्षा भाषृढसे ही प्रारम्भटहो जातीहै। इस 
समथ मघा बरस रही ह । इससे मालूम होता है कि सावन खतम दहो गया | चार 
नक्षत्र बरस चुके । आषाढ़ को गिनती ग्रीष्म ऋतुमेंहै। सो मृगशिरा की वर्षा: 
द्वेगरा तो खरदूषण का संग्रामदहै। आर््रकी वर्षा लङ्कादाह्‌ में हुई । पुनवंसुकी 
वर्षा चारो फाटक की क्ड़ाई है । पुष्य की वर्षा मेघनाद युद्ध है । जिसमें लक्ष्मण को 
क्ति र्गी थी । आररेषा की वर्षा कुम्मकणं का वध था । इस समय मानो मघा की 
वर्षा हो रही है । दसो दिशाओंमें बाणोंका ज्ञरकगा हमा है। जैसे मघा नक्षत्र 
मे र रगता है । | 

दसो दिशाभों मे पकड़ो पकड़ मारो मारो का शब्द सुनाई पड़ रहा है । मार 
भी पड़ रही है । परन्तु मारनेवाा कहीं दिखलाई नहीं पडता । मारनेवाा ही पकड़ो 
पकडो मारो मारो बोर्तादहै। सो यह शब्द तो सवभओरसे भ रहा है। अतः यह्‌ 
निश्चय नहीं हो पाता कि मारनेवाला कर्हा है ? वर्षाके जरु की वृद की चोट सही 
नहीं जातो । क्योकि इतने ऊपर से गिरती है । यहां अस्त्र गिर रहे हैँ । उनके चोट 
के असह्य होने मे सन्देह हो क्या है । इससे बढ़कर कपट युद्ध ओर क्या होगा कि 
मारनेवारे का ही पतता नहीं । 


गहि गिरितर अकास कपि धार्वाहि । देखहि तेहि न दखित फिरि आवहि ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर । माया बर कीन्देसि सर पंजर ॥२॥ 


` अथं : वानर पवंत गौर वृक्ष लेकर आकारामें दौड़ते हँ पर उसे नहीं देख 
पाते । दुली होकर कौट माति है । खडढा घाट रास्तों भौर गुफाभओों को माया के बर 
से उसने बाणो का पिजड़ा बना दिया । 


व्याख्या : एक बात से निरचय होता है कि रात्र माकारामे है। क्योकि वहीं 
से अस्त्र दास्त्र गिर रहे है । रामजो की कृपा से बन्दरों को आका मागं मे उडने कौ 
दाक्ति है । यथा : रामङ्पा बर पाइ कपिदा । भये पक्ष जुत मनहु गिरिदा । सो शत्र 
की खोज में पवेत बुक्ष केकर शस्त्र की बौछार सहते हए भौ बन्दर आकार में दौड़ते 
है कि यदि मि जाय तो उस पर चोट करं । परन्तु वह तो मायामय रथ पर चढ़ा 
हुमा हदय हौ रहा है । किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है । बन्दर घायल हो होकर 
लौट रहे ह । यहां यह हार है कि रस्तं में ख्डेबाणल्गे हं। एसे समय गिरिकन्दर 
शरण है । गड्ढे शरण ह, सो उनमें भी बाण ही बाण खोसे हुए है । मानो रणाङ्खन 
बाणो का विजड़ा बना हुआ है । यह मेघनाद का मायाबर है । जो इष्ट देवता से 


प्राप्त हृभा है । 
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जाहि कहां व्याकर भये बंदर । सुरपति बंदि परेड श्ननुं मदर ॥ 
मास्त युत अंगद नर नीला । कीन्हेसि बिक सकर बलसीखां ॥४॥। 

अथं : अब बन्दर जाते करा? व्याकर हो गये। जैसे इन्द्रके बन्दीमें 
मन्दर पडे हों । हनुमान्‌ भङ्खद नरु नीर आदि सभी बर्वानों को व्याकर कर दिया । 

व्याख्या : भागने के किए भी रास्ता नहीं । अतः वानरो सेना व्याकुलहो 
गयी । जेते मन्दर इन्द्र की कैद में पड़ गये हों । यहां मन्दर शब्द पवत मात्रका 
उपलक्षण है । हनुमान अङ्खद नर ओर नीरू सिरेके वीरहँ। जो सङ्कट के समय 
सहाय होते है । मौर भी इनके सहश जित्तने वीर हँ सब विकर हो गये । यह्‌ इष्टदेव 
काबलहै। इसके सामने कोई बल कामनहींदे रहारहै। भतः चारों अतिबल 
रणर्वाकूरे भी विक्‌ हो गये । हनुमत अंगद नीरू नल मति बर रत रन बाकरुरे । 
पुनि रुचिमन सुप्रीव विमोषन । सरन्हि मारि कीन्हेसि जजंर तन ॥ 
पुनि रघुपति सं जज्ञे रागा। सर छाडं होड खागहि नागा ॥५॥ 

अथं : तब लक्ष्मण सुग्रीव गौर . विभीषण को बाणोसे मारकर उनके शरीर 
को जजंर कर दिया । तत्परचात्‌ रामजो से युद्ध करने क्गा। मारताथाबाणवे 
साप होकर र्गते थे | 

व्याख्या : पिके सेना को घायल किया | परन्तु उस बाणवर्षा को सहुकर 
भी जिन रणर्वाकुरे बीरों ने आकाश मे उसे खोजने का प्रयत्न क्रिया उन्हें मी उसने 
विक वःर दिया । उन छोगों को बेकाम करने के बाद सिरे के तीनों सरदार सुग्रीव 
विभीषण गौर रक्षण को एसा घायर क्रिया कि उनके हरीर क्षत विक्षत हो गये । 
अन्त में सरकार पर प्रहार करना आरम्भ किया। उन प्रहारो मे यह विचित्रता थी 
कि उसके बाण सपं होकर सरकार को बाधते चले जते थे । सवंथा अवध्य देखकर 
उसने उन्हे नागपाश में बाधने को चेष्टा की । स्वयं युद्ध करते समय अलक्ष्य रहने से 
वहु सभी को घायल करने मे कृतकायं हुआ । 
व्यार पास बस भयउ खरारी.1 स्ववस अनंत एक अविकारी ॥ 
नट इवं कपट चरित कर नाना । सदा स्वतन्त्र एक भगवाना ॥६॥ 
रन सोभाल्गि प्रभुहि बधायो । देखि दसा देवन्ह भय पायो ॥७॥ 

अथं : जो स्ववश हँ अनन्त एक हँ अविकारी हरसे खर के शत्रु 
नागपाशसे बंव गये। नट की माति अनेकं चरित्र करते ह । भगवान्‌ राम सदा 
स्वतन्त्र है । युद्ध की शोभा के लिए अपने को बंधवा लिया । उनकी दशा देखकर 
देवता तो डर गये। 

व्याख्या : सरकार खरारि हँ अर्थात्‌ मायानाथ ह । यथा : मायानाथ अस 
कौतुक करथौ देखत परसपर राम करि संग्राम रिषुदल ररि मरथौ । सो आसुरी 
माया से पराभूत हए । जो स्ववश है सर्वेश्वर है वे ब्याख्पादावश इए । जो 
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अनन्त हँ वे बन्धनगत हुए । जो गेत है "वे द्वैत मे आफ॑स्े। जो 
अविकारी हैँ वे अत्यन्त धायू होकर मूच्छित हो गये । रेसी असंभाव्य घटना 
केसे हुई ? इसके उत्तर मे कवि कहते हँ कि मेघनाद समक्ता है कि्यैने बाध 
ख्या 1 पर बंध जाना उनका कपट चरित माया है। नट की भाति उन्होने बंध 
जानें का मभिनय किया । यथा : मनेक वेष धरि नुत्य करे नट कोई । सोइ सोड 
भाव दिखावे आापुन होइ न सोई । मस रघुपति रीका उरगारी । दनुज विमोह निज 
जन सुखकारी । नहीं तो भगवान्‌ राम सदा षडैरवयं सम्पन्न है । सदा स्वतत्त्र 
है । उन्हें बन्धन हो नहीं सकता । परन्तु बिना कारण कायं नहीं होता । सो कारण 
यह है कि भबरणकी शोमा हुरईदहै। यदिवैरीहुंकारकरनेसे ही भस्म हो जाय। 
- तो शुरूषाथं का परिचय तो होता है) रण की लोभा नहीं होती। जब तक रणे 
संशय न दिखाई पडे तबतक रण ही क्या हुभा ? देवता उर गये कि इसी भाति 
इसने इन्द्र को. बाध लिया भौर इन्द्र सदा के लिए इसके अधौन हो गये । 


दो. गिरिजा जाघु नाम जपि, नर कार्टहि भव पास। 
सो कि बध तर आवड, व्यापक बिस्व निवास ॥७२॥ 


अथं : हे गिरिजे ! जिसका नाम जपकर नर संसारपाशको काट डालते ह 
क्या वह प्रभु बन्ध में आसकता है जो व्यापक है गौर विद्व का निवासस्थरू है । 

व्याख्या : शिवजी अपने श्रोता को सावघान करते है । क्योकि इसी अवसर 
पर गर्डजी को मोह हमा था गौर सरकार की महिमा की ओर ध्यान आकर्षित 
करते ह । कते ह कि यह्‌ संसारपादा ही बडा भारी पाश है । जिसके भीतर एेसे 
कितने नागपाक् पडे हुए है । उस संसारपाश को जिसके नामका स्मरण करके 
मनुष्य काट डाकता है । यथा : सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु सरम प्रबरू मोह 
दक जीती । ` फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहीं सपने । यह जन्म 
मरण ही संसारपादा है। यथा : जनम मरन जह लगि जगजाल्‌ । वह जां 
रामनामके स्मरण से कट जाता है । यथा : जाकर नाम मरत मुख आवा । मघमौ 
मुकत होत सरति गावा । उस नामीके बद्ध होने को क्या कथाह क्योकि वहु 
व्यापक है गर विरवनिवास है। श्री रामजी के मूतिमान होने परर भी उसकी 
व्यापकता तथा अनन्तादि गुणो मे अन्तर नहीं पडता । यथा : राम उदर देखेखं 
जग नाना । इत्यादि । बन्ध तो परिच्छिन्न पदाथं का सम्भव है। माकाश काही 
बन्ध नहीं हो सकता चिदाकाड्च के बन्ध की क्या कथा है । 
चरितः राम के सगुन भवानी । तरकिं न जादि बुद्धि बल बानी ॥ 
असं विचारि जे तज्ञ विरागी । रामहि भजहि तकं सब त्यागी ॥१॥ 


अथं : हि भवानी ! रामजी के सगुण चरित्र बुद्धि मन वाणी के तकं में नहीं 
जा सक्ते । ए विचार करके तत्‌ पद के जाननेवाले विरागी सब तकं का त्याग 


करके राम को भजते ह । 


ल 
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व्याख्या : निगुण रूप सुम अति सगुन न जानै कोइ । सुगम अगम नाना 
चरित सुनि मुनि मन श्रम होई । त्रिगुणात्मिका माया है। सगुण चरित्र मायामय 
है ओर माया अघटितघटनापटीयसी है । जो घटना न घट सके उसे घटाकर दिखा 
देती है । यहां ही व्यापक विदवनिवासको बधा हुआ दिला दिया । यदि बुद्धिके 
नाहर की बातनदहौो तो माया ही नहीं। तिसपर राम की माया अत्यन्त प्रबल है । 
यथा : सुनु खग प्ररु रामकी माया। जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहुरई। बरिआआई 
विमोह बस करई । राम स्वयं वुद्धि मन वाणी से अतक्यं हैँ । उनके चरित भी उसी 
भाति अतक्यं हं । यहाँ तकं नहीं चट सकता । 

रामजी का ,चरित अत्तक्यं है । एेसा तज्ञ गौर वेराग्यवानु जानतेदहै। जो 
तामसी माया को वे उपाधिरूपेण स्वीकार करके जगत्‌ का उपादान कारण होता 
है ओर विशुद्ध सत्त्वमयी माया का भाक्षयण करके निमित्त कारण होता है उस 
ब्रह्म को तत्‌ कहा जाता है । उसे जो जाने उसे तज्ञ कहते ह । जो तज्ञ भी दहै भौर 
वैराग्यवान्‌ है ब्रह्मखोक तक के एेदवयं को तुच्छ माननेवाले ह रामको वे.भजते 
है । यथा : रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ नित्यानन्दे चितात्मनि अतः रामपदेनासो परब्रह्या- 
भिधीयते । चिदात्मामें योगी खोग रमण करतेहैं। इसचकिए रामपद से पर ब्रह्य 
कहा जाता है भौर सब तकं छोड देते है । क्योकि तक को वहां गति नहीं । 
यस्यावताररूपाणि समचंन्ति दिवौकसः । अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मे महात्मने । 
विष्णुपुराण । देवतारोग सरकार के मवतार रूप का ही भजन करते हँ । क्योकि 
उनका परम रूप बुद्धि मन वाणी के परे है । 


व्याकुल कटक कीन्ह धघननादा । पुनिभा प्रकट कटै दुर्बादा ॥ 
जामवंत कह खदु रह ठाढा। सुनिकर ताहि क्रोध अति बाढा ॥२॥ 


अथं : मेघनाद ने सेनाको व्याकर कर दिया । फिर वह प्रकट हुआ ओर 
दुवं चन कहने लगा । जामवन्त ने कहा किं खक | खड़ा रह्‌ । सुनकर उसे बड़ा 
क्रोध बढा । 

व्याख्या : रामजी के विषयमे कहकर भब कटक के विषय में कह रहे है 
किसारी सेनाको मेघनाद ने व्याकुल कर दिया। एसी परिस्थितिमे कटक का 
व्याकु होना माद्चयं नहीं है । भब तकं जीता रहना हौ भाइचयं है । जब मेघनाद 
ने देख लिया कि अबसेनामे कहीं कुछ भी नहीं है तब मायामय रथ को छोडकर 
ओर अन्तर्धान होने की माया छोडकर निभंय होकर प्रकट हुआ । गाली देना 
राक्षसी प्रकृति है । पहिले रामजी के सामने गया था तब मी दुवंचन बोलता था। 
यथा : रघुपति निकट गयडउ घननादा । नाना भांति कहेसि दुर्वादा। इस समय सारी 
सेना को असमथं देखकर गालिर्यां दे रहा है । अब जो वध्य है उन्हें बध करने के 
लिए तथा भवध्य को धकर ंका ठे जाने के किए प्रकट हु है । 

सरकार को दवचन कहं रहा है । इस बातत को जाम्बवान्‌ न सह॒ सके । 
कंथोकि सारी सेनामें येही सचेत थे। निसे रावण कहता था। यथा : जामवंत्त 
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मन्त्रौ अति बृढा । सो कि होई अब समराल्ढा। उस नबृढेने उठकर मेधनादको 
ललकारा । यह सरकारकी माया कि इस समय काम करनेके किए जाम्बवान्‌ 
बचे रहे । इन्हें उतनी चोट नहीं भायी थी । इनकी रकककार सुनकर मेघनादः 
आगबबूका हो गया । 


बढ जानि सर छाडेड तोही । कागेसि अधम प्रचारे मोही | 
अस कहि तरख त्रिसू चायो । जामवंत कर॒ गहि सोइ धायो | ३॥ 


अथं : रे शठ 1. तुजे मेने वृढा समक्षकर छोड़ दिया था । सो अधमतू मुन्षे 
ही रुककारने लगा ? एेसा कहुकर तोखा त्रिरर उसने चलाया । जाम्बवान्‌ उपे 
हाथ मे पकड़कर दौडे। 

व्याख्या : मेघनाद कहता है किं जिस समय मेने हनुमदादि अङ्खद नर नील 
आदि बल्वानों को मारकर विक्र करदियाथा उस समय तुज्ञे वूढा असमथं 
समञ्चकर छोड दिया था । जेसी चोट उन लोगों पर हुई वेशी तुञ्ज पर नहीं किया । 
तुज्ञे मेरा कृतज्ञ होना चाहिए । पर तू अधम है । यह्‌ नहीं सोचता कितु मेरी ङ्पा 
से सचेत बना हभ है । उलटा मुज्ञ रुलक्रारता है । अच्छातो छे: एेसा कहकर 
तीखा त्रिश्ूरु चलाया जिससे जाम्बवान्‌ समाप्तही हो जायें । पर जाम्बवान्‌ ने 
फुरती से उस त्रिशूर को रास्ते मे ही पकड़ लिया । अब त्रिरु जाम्बवान्‌ के हाथ 
मागया । सो उसी को लेकर जाम्बवान्‌ दौड । 
मारेसि मेघनाद. कं छाती । परा धरनि धुमित सुरघाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बर दिखरायो ॥४॥ 

मथं : मेघनाद की छाती मे मारा । देवताओं का शात्रु चक्कर खाकर गिरा। 
फिर क्रुद्ध होकर उसका पैर पकड़कर धघुमाया भौर पुथिवी पर पछाडकर अपना 
बर्‌ दिखाया । 

व्याख्या : मेघनाद का विडू केकर मेघनाद की ही छतीमें मारा। यह्‌ 
जाम्बवानुजी का रणक्रौराक है । बानर वीर छोग जिस देवशतुके चोट से धुर्मित 
होकर गिरते थे वही मेघनाद इस समय जाम्बवानूजो के चोट से वहीं चक्कर खाकर 
गिर रहादटै।. 

. मेघनाद की बातत से जाम्बवानूजौो को क्रोध हुमा किं यह्‌ बढा कहकर मेरे 
बक का अपमान करता है । इसक्िए उसका पैर पकड़कर उठा लिया गौर धुमाकर 
पुथिवी पर पटका किं देख छे मेरा बर | 
बरप्रसाद सो मरं न॒ मारा। तब गहि पद कापर डारा॥ 
इहां देवरिषि गरुड़ पठायो । राम समीप सपदि सो आयो ॥५॥ 


अथं : वर के प्रसाद से वह मारे नहीं मरा । तब उसका पैर पकड्कर छंका 
पर फेंक दिया । यह नारदजी ने गद्डजी को भेजा । वह्‌ तुरन्त रामजी के पास माये 
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व्याख्या : जास्बवानूजी ने मेघनाद को मार डालना चाहा | उक्तके हदय में 
तीखा त्रिश मारा । पैर पकड़कर घुमाकर पृथिवी पर पटका । मार डाखने में कोई 
कसर न रक्खा । फिर भो वह्‌ न मरा । जाम्बवानुजौ ने समञ्च ख्या कि उनके हाथ 
से उसकी मृत्यु नहीं है । इसकी रक्ना वरदान द्वाराहो रही है। यथा: इष्टदेव सन 
बर रथ पाये | - तब उसका पैर पकड़कर छंका पर फक दिथा । यह्‌ जाम्बवानूजी 
का निज बल है कि मेघनादरएेसे योद्धाको जिसकी वीरोंमे प्रथम गणनाहै पैर 
पकड़कर छंका पर फक देते हैं | 
नारदजी का ध्यान इस युद्ध पर है । इसके पहिले हो कह गये हँ किंवेग 
हतहु खर । अतः उस खल के वध में शीघ्रताके लिए गरुडजी को भेजा । गरुडजी 
तुरन्त रामजी के पास आये । यहां भाने पर जो दशा रामजी की देखा वही देखकर 
गसुडजी को मोह्‌ हुआ । यथा : प्रभु बंधनं समञ्ञत बहु भाती । करत विचार उरग 
आराती । व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया मोह पार परमीस्ा। सो अवतरा 
सुनें जग माहीं । देखें सो प्रभाव कच नाहीं । भव बन्वन ते छूटहि नर जपि जाकर 
नाम । खवं निसाचर बिड नागपास साईइ राम। 
दो. खगपति सब धरि खाए.माया नाग बरूथ। 
माया विगत भये सब, हरते बानर जुथ॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाई। 
चले तमीचर बिककतर, गढ़ पर चरे पराई ॥७४॥ 
अथं : गरुड ने सों के समूह्‌ को पकड़कर खा क्था । सरकार : माय्रासे 
मुक्त हौ गये । माया से मुक्त सम्पूणं बानरी सेना हषित हो उठो । बानर क्रुद्ध होकर 
पव॑त, पेड़, पत्थर ओर नख घारण करके दौड़े ] राक्षस अति विक्र होकर भाग चले 
ओर किठे पर चढ़ गये | 
व्याख्या : गरुडजी पन्नगारि ठहरे 1 सब सपं को खा गये । उनके आगमन 
के दिव्य प्रभाव से माया भो निवृत्त हौ गयी । सवक्रा खेद जाता रहा । माया विनिमुंक्त 
होकर बन्दर खोग हर्षित हुए । उनके पक् की वायु गने से सव्रके धाव पूरे हो गये । 
वहाँ एेसा आनन्द हुआ मानो कुछ हुभा ही न था । 
अतः बन्दर छोग अपने आयुध से सुसज्जित होकर दौड युद्ध के किए । उनका 
आयुध पवेत, पेड, पत्थर ओौर नख था । जो पीड़ा उनको इस माया युद्ध मे हई है 
इससे बडे क्रद्ध है । राक्षसलखोग मायाके नहो जानेसे ही विकर थे। अब चन्दर 
भाल्भों के धात्रे से अधिक विक्र हुए । अतः भागकर क्रिरे पर चढ़ गये । 


मेघनाद कं मुरुछा जागी । पिति बिलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुरत गयउड गिरिवर कदरा। करौं अजयमख अस मन धरा ॥१॥ 

अथं : मेघनाद जव मूच्छासे जागे तो पिताको देखकर बड ७ज्जा गो 
भाग ३-३२ 
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तुरन्त वह पवंत की कन्दरामे चला गया। मनमें उान किया कि अजय यज्ञ 
करूगा | 

व्याख्या : मेघनाद ने इषटदेव के बल का आश्रयण करके जिन छोगों को 
मूच्छित किया थावेलोगतो च्खं हो गये पर मेघनाद मूच्छित ही पड़हैं। रावण 
को समाचार मिला । वे भी दौड वहाँ चरे आये । अनेक प्रकार के उपचार होने लगे । 
अन्ततो गत्वा उन्हे होश हुआ तो देखा रोग घेरे हुए हँ । उपचार हो रहा है । अतः 
मेघनाद रज्जित हुआ गौर वाप को देखकर तो अत्यन्त कज्जित हुआ । क्योकि उनसे 
कहकर चा थ! कि : देखेड कालि मोरि मनुसाई । सो यही मनुसाई देख रहे ह कि 
बुड्ढे ने टाग पकड़कर रका पर फक दिया । जहा मूत्त व्यक्ति की भांति पडे थे | 

लज्जा के मारे उठ्क्रर घर नहीं गया । पवत की गुफा मे चा गया । जिसमें 
किसी को पत्तन ख्गे। क्रिसीसे कुछ कहा नहौं । मन मे यह्‌ निरचय किया कि 
अजय यज्ञ॒ करूगा । जिसके सिद्ध होने से यजमान अजेय हो जाता है । निधिघ्न 
सिद्धि के किए कंका छोडकर पवंत की कन्दरा मे चा गया । यज्ञ विद्या में मेधनाद 
की पटुता कवि दिखा रहे हैं 


इहां बिभीषन मंत्र॒बिचारा। सुनहु नाथ बर अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख करे अपावन । खरु मायावी देव॒ सतावन ॥२॥ 


अथं : यहाँ विभीषण ने सलाह दी । कहने खगे कि है अतुर्वक उदार नाथ ! 
सुनिये । एेसा समाचार है कि दुष्ट मायावी देवताओं को सतानेवाला मेघनाद अपावन 
यज्ञ कर रहा है । 

व्याख्या : विभीषणजी बराबर इस बात की खबर रखते हँ कि छंका मे क्या 
हो रहा है । उनके चारो मन्त्रो कपोत होकर कंकामे जाते है गौर सब समाचार 
दिया करते हैँ । उन रोगो ने मेघनाद के पवेत की गुफामे जाने का समाचारदे 
दिया । विभीषणजी समञ्च गये कि गुफा मे जाकर क्या करेगा ? अथवा पुरा समाचार 
उन्हें मिा । उन्होने जाकर सरकार से सब हार सुनाया कि मेघनाद यज्ञ कर रहा 
है । मेघनाद के लिए कहते हैँ किं वह॒ खक्‌ है । दुष्टहृदय है । बड़। मयावी.है । उसके 
गतिविधि का थाह नहीं लगता गौर देवताभों को सतानेवाला है । उसका यज्ञ भी 
देवतार्ओो का तुप्तिकारक नंहीं होता । बल्कि उनके तेज का हरण करनेवाला होता 
ह । संसार पावन यज्ञ करता है । मेघनाद अपावन यज्ञ करता है । 


जौ प्रमु सिद्ध. होइ सो पाइहिं । नाथ वेगि रिपुं जीति न जाइहि ॥ 
सुनिं रघुपति अतिसय सुल माना । बोले. अंगदादि कपि नाना ॥३॥ 

अथं : ह भ्रमो ! यदि वह सिद्ध हो पवेगा तोहे नाय। शत्रु का शीघ्र 
जीतना कठिन हो जायगा । सुनकर रामजी ने बहुत सुख माना भौर अङ्गद आदि 
अनेकं बानरो को बुलाकर कहा । 
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व्याख्या : विभीषणजी का कहना है कि यह्‌ यज्ञ विध्वंस करने योग्य दहै। 
क्योकि इसका यजमान मेघनाद खल है । वह्‌ यज्ञ भी परोपकार के किए नहीं करता । 
उसके यज्ञ से माया का बल ही बदेगा । उस देव सतावन को आहूति से देवताओं को 
दुःख होगा । क्योकि मन्व बलू से उन्हं आहुति ग्रहण करना पड़ेगा ओर उससे 
निस्तेज होते चले जाययंगे । इसमें हवि की आहूति न होगी । अपावन द्रभ्य की आहूति 
होगी । इसलिए यह्‌ यज्ञ अपावन है । इसका विध्वंस करना ही प्राप्त है। यह सब 
विभीषणजी इसलिए कहते हँ कि सरकार यज्ञ के रक्षक हैँ | कदाचित्‌ यज्ञ विध्वंस के 
चक्िए भान्नान दं | ओर उस यज्ञ का फर कहु रहे है कि (यदि यह्‌ यज्ञ उसका सिद्ध 
हो गया तो वह्‌ शीघ्र नहीं जीता जायगा ] नारदजी कह गये है कि खल को शीघ्र 
मारिये । अत्तः यज्ञ विध्वंस के किए आज्ञा होनी चाहिए । 

यह्‌ बातत सुनकर सरकार को अत्यन्त सुख हभ । विभीषण की राय ठीक 
जं ची । यज्ञविध्वंस्त से उसकी सिद्धिन होकर उलटा नाद होगा। तुरन्त अङ्गद 
आदि वीर वानरो को बुराया । नहि यज्ञसमो रिपुः । 


रुछिमन संग जाह सब भाई । करहु विधंस जज्ञ कर जाई॥ 
तुम्ह॒ लछमन मारेहु रन ओदही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥४॥ 


अथं : सब भाई लक्ष्मण के साथ जागो गौर यज्ञ का विध्वंस जाकर करो। 
लक्ष्मण ! तुम उसे युद्ध में मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुञ्चे अत्यन्त 
दुःखदहे। 

व्याख्या : सरकार कहते है कि तुम रोग भाई हो । क्योकि कुठाहर सहाय 
होते हो । तुम रोग लक्ष्मण के साथ जाओ । भाव यह्‌ कि लक्ष्मण कै साथ रहने से 
तुम रोग उसके वध में समथं होगे मथवा तुम ोग तो यज्ञ का विध्वंस करना। 
उसका वध लक्ष्मण करेगे । 

लक्ष्मण को आज्ञा हो रही है कि तुम उसका वध करना । उसके कारण देवता 
अत्यन्त सभीत है । उनको मैने अभय दिणा । यथा : जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । 
अथवा प्रभु प्रनाम करि दीन्ह भरोसो । चछ मुदित मन भयन खरोसो । उनके 
सभीत होने से मुञ्ञे दुःख हो रहा है । भाव यह्‌ किं खेर आगेन बढ़ाना । सरकार 
लक्ष्मणजी का भरुषाथं जानते है । वणंन मी कर चुके ह । जगमहं सखा निसाचर 
जेते । रुचछ्िमन हनई निमिष महु तेते । सरकार का सुल देखकर ही युद्ध लोला को 
दीघ्र समाप्त नहीं करते । इसलिए स्पष्ट आज्ञा हो रही है कि उसे मारकर आना । 


जामवंत सुग्रीव बिभीषन। सेन समेत रहँ तीनिडं जन ॥ 
जब रघुबीर दीन्ह अनुस्ञासन । कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥५॥ 


अथं : जामवंत सुग्रीव ओर विभीषण ! तुम तीनों व्यक्ति सेना के सहित 
साथ रहो । जव रामजी ने आज्ञा दी तब कमर मे तरकस कसकर ओर धनुष को 
चदाकर : 
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व्याख्या : ऋष्षराज कपिराज गीर राक्षसराज तीनों राजाभों को आज्ञा हृद 
किं सेना के साथ रहं । भाव यह्‌ कि अङ्खुदादि वीरोंको तो यज्ञ विध्वंस करने का 
कायं सौपा गया गौर मेघनाद वध का कायं लक्ष्मणजी को सौपा गया | कक्षे 
कपीश ओर छेकेश को सेना सहित साथ रहने का कायं सौपा गया कि यदि कंका 
से कुमक मेघनाद की सहायता के किए आवे तो उसे ये लोग रोके | 


जब रामजी को भज्ञा हो गयी तो लक्ष्मणजी ने कमर में तरकस कंसा भौर 
धनुष को चढ़ाया । भाव यह्‌ कि लछक्षषणजी पहिकेसे ही तैयार है । आज्ञा की देर थी । 


प्रभ प्रताप उर धरि रनधीरा । बोे घन इव गिरा गंभीरा ॥ 
जौँ तेहि आज बधे बिनु आवौ 1 तौ -रधुपति सेवक न कहावौं ॥६॥ 


जौ सत संकर करहि सहाई । तदपि हतौ रन राम दोहाई ॥७॥ 


अथं : प्रमुके प्रतापको हृदय मे रखकर रणधीर लक्ष्मण बादल की भाति 
गम्मोर शब्द से बोले । यदि मेँ भाज उसे बिना मारे भतो सरकारकासेवकन 
कहखाऊ । यदि सौ शङ्कुर भी उसकी सहायता करे तो राम दोहाई : उसे तो ज्ड़ाई 
मे मार ही डालगा । 

व्याख्या : भक्तो का परम बर्‌ प्रमु प्रताप है । अतः प्रमु प्रतापको हृदय में 
धारण किया । पहिले भी लक्ष्मणजी जब कुछ कहते हँ तो प्रमु प्रताप के बर्सेही 
कहते हे । यथा : तोरौं छत्रक दण्ड जिमि तव प्रताप बरनाथ । मेधनाद के वध के 
किए जा रहे हैँ । अतः मेघ के समान गम्भीर शब्द से बोले | 


दापथ लेते हें : क्योकि पहिरो बार -युद्ध करने गये थे तो शक्ति खग गयी । 
हनुमानजी उठाकर राये । यथा : तब छागि के आये हनुमाना 1 अतः साथियों के 
विदवास के लिए रापथक्ते हैकि इसबार वहु मेरेहाथसे बच नहीं सकता। 
निश्चय माख्गा । शपथ भी साधारण नहीं है । सरकार की आज्ञा वध के किए इस 
बार दहो चुकी दहै। अतः यदिमेने वधन क्यातो मानोसरकार को आज्ञा भद्ध 
की गौर जो आज्ञा भद्धकरे वह सेवक कैसा ? मतः उसके न मारने पर सेवक न 
कटुलाने की शपथ छेते हं । 
यदि इस पर सन्देह हो कि वह इष्टदेव के बर से युद्ध करेगा इस पर लक्ष्मणजी 
कहते है कि संहार करनेवाले शङ्कुर है । इनसे बलवान्‌ कोई नहीं है । सो यदि सौ 
शङ्कुर भी ` सहायता करं तो भी उसे युद्ध मे निर्चय माख्गा । क्योकि मं भी अपने 
इृष्टदेव का बर पाकर चल रहा हुं जिससे विधि को विधिता हर को हरता भौर 
हरि को हरिता मिकती है । यथा : बिधिहि विधिता हरिहि हरिता हर्राहि हरता 
जिन दई । सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगरमई । 
दो. रघुपति चरन नाइ सिर जुग. चकलेड तुरत अनत । 
अंगद नीक मयंद नरु सग॒ सुभट हनुमत ॥७५॥ 


लंकाकाण्ड : षष्ठ सोपानं ५०१ 


अथं : रामजी के दोनों चरणों की वन्दना करके अनन्त तुरन्त चले । साथ 
साथ मे अङ्खद नीर मयन्द गर नरु सुभट हुमाचुजी ये । 

व्याख्या : पहिली क्ड़ाई मे जिसमे शक्ति ख्गी थी लक्ष्मणजी सरकार को 
प्रणाम करके नहीं चरे थे । यथा : आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ । 
रकुचिमन चले करद होड बान सरासन "हाथ । इस बार प्रणाम करके चे है । निर्चय 
करतकायं होगे । सरकार के जिए कहा गया है : बोरे अंगदादि कपि नाना। उसी 
भादि शब्द को यहाँ स्पष्ट केरते है : अंगद नीरू मयंद नर संग सुभट हनुमत । 


जाइ कपिन्ह देखा सो वसा । आहूति देत रुधिर अरु भसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा-। जब न उरख्इ तब करहि प्रसंसा ॥१॥ 


अथं : बन्दरोने जाकर उसे बैठा हुमा देखा । रक्त गौर भसे की आहति दे 
रहा था } बन्दरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर डाला । फिर भी जब नहीं उठा तो प्रशंसा 
करने कगे | 

व्याख्या : बन्दरों ने जाकर उसे बेठा देखा । उसने बन्दरों को नहीं देखा । 
स्वाथं मे एकाग्र है। इषर उधर नहीं देख रहा है । यज्ञ में दत्तचित्त है । अब यज्ञ 
की अपावनता कहते हैँ । गोघृत के स्थान पर तो रुधिर से काम लेता है ओर साका 
के स्थान मे भसे की आहुति दे रहा है । मे इस अर्घारी को प्रक्षिप्त मानता हृं | 

बन्दरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया । पर मेघनाद उठा नहीं । इस विचार 
से वेठाहै किये सब विध्वंस करके चङे जायं तो फिर सम्पन्न कर लगा । पर बन्दर 
भी बडे जानकर है । उसकी आसन सिद्धि को भी नष्ट करना चाहते है । जब उन्होने 
देखा कि यज्ञ कोतो हम लोगोंने पूरी तरहसे विध्वंस कर दिया फिरभी यह्‌ 
उरुता नहीं है तब उसकी प्ररंसा करने लगे कि मेघनाद बड़ क्षमाशीक है । साघु 
है । इनका चाहे कोई कितना भी अपकार करे पर तनिक भी क्रोध नहीं करते। 
देखो कैसा ध्यान कगाये बैठे है । इत्यादि । 


तदपि न उठे धरेन्हि कच जाई । ऊातन्हि हति हति चे पराई ॥ 
ले त्रिसूर धावा कपि भागे। आए जहं रामानुज आगे ॥२॥ 


अथं :फिरभीन उठातो जाकर उसकी दिखा पकडखी गौर कात मार 
मारकर भागने रगे । तब त्रिक लेकर दौड़ा । तो बन्दर भागे गौर लक्ष्मणजी 
के आगे आगये। 

व्याख्या : जब उनकी व्यङ्खगयोक्ि से भी मेषनाद नहीं उठा तब जाकर उसकी 
दिखा पकड़ री किं उ । फिर भी न उठा तो बन्दरों ने पञ्चलत्ती आरभ्म कर दी \ 
छात मार मारकर भागने कगे । सरकारी भाज्ञा है : ज्य विधंस करहु तुम जाई । 
सो जब तक यह भासन परित्याग नहीं करता तब तक विध्वस्त हआ भी यज्ञ फिर 


न स व 


१. यह कडाई पूर्वाफल्गुनी नक्षत्र कौ वर्षा है । 
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से सम्पन्न किया जा सकता है । अतः उसके उठाने के उपाय मेँ खगे । निर्य किया 
कि जगद्विख्यात मानी वीर है । यह कात न सह सकेगा । अस्त्र शस्व सब सह्‌ 
रगा । अतः इस पर पञ्चकत्ती उडनी चाहिए । 

वहौ बातत हुई । मेघनाद कात ने सह्‌ सका । त्रिद्ूर लेकर दौड़ा । बन्दर 
भागकर कक्ष्मणजी के जागे गये । बन्दर चाहते भी यही थे कि इसे लक्ष्मणजी तक 
पहृंचा दे । लक्ष्मणजी उस स्थान पर खड़े हँ जहाँ पहुंचकर मेघनाद अन्तर्धान होता 
है । इसक्ए लक्ष्मणजी के मागे पहुंचे गौर पीछा करता हभ मेघनाद भी वहां 
पहुंच गया । 


आवा परम क्रोध कर मारा । गजं घोर रव बारहि बारा॥ 
कोपि मरुत सुत अंगद धाए। हति त्रिसूर उर धरनि गिराए ॥३॥ 


सथं : परम क्रोधका मारा हुमा आया ] घोर रवसे बार बार गरजता धा। 
क्रद्ध होकर हनुमान्‌ गौर भद्धदजी दौडे। उसने त्रिश से मारकर पृथिवी पर गिरा 
दिया | 

व्याख्या : कात का मारा नहीं आया । परम क्रोध का मारा भाया | कात्त 
रुगने से उसे बड़ा क्रोधहुभआथा। नार बार घोर गजंता करताहै कि जिस वीर 
को आना हो आवे । ये कत मारनेवाले तो भाग जाते हैँ । हनुमान्‌जी तथा अङ्कदजी 
रुककार के सहनेवाङे नहीं । अतः ये खोग क्रोध करके दौडे । पर उसने त्रिशूक से 
मारकर धराशाथी कर दिया । यज्ञ रुगमग पूरा हो चला था । अतः उसमे इस समय 
इष्टदेव के बरु का आवेश है । 


प्रभु कहं छाडेसि सूर प्रचंडा । सरहति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उरि बहोरि मारुति जुबराजा । हरतहि कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥४॥ 


अथं : प्रमु के ऊपर उसने प्रचण्ड शृ फंका । अनन्त ने उसे बाण मारकर 
दो टुकड़े कर दिया । फिर उठकर हनुमान्‌ गौर अङ्कदजी उसे क्रोध करके मारते हँ | 
पर उसपर चोट चडढती ही नहीं । 

व्याख्या : हनुमान्‌ गौर अङद्कदको गिराकर अव लक्ष्मणजौ पर चोट करता 
है । उनपर उसने प्रचण्ड शरु छोड़ा । जानता है कि वीरघातिनौ सांगो के सहन 
कृरनेवाङे पर सामान्य शरु का क्या प्रभाव होगा । अतः प्रचण्ड शृ छोड़ा । पर 
लक्ष्मणजी अनन्त है । प्रमु । इन्टोने इसे बौचमेहौ काट दिया। इस युद्धमे कवि 
बार बार लक्ष्मणजो को अनन्त कह. रहे हँ । जिसका अन्त ही नहीं उसके अन्त को 
कोई केसे पा सकता दहै । 
` यद्यपि यज्ञ पूरा नहीं हृभा है । फिर भी इसका बर इतना बद्‌ गया है कि 
जिसके एक चूमि. से मेवनाद मूच्छित हो गयां था । वे हनुमान्‌ तथा उनके समकक्ष 
बीर अङ्गद उठकर उसपर क्रुद्ध होकर प्रहार कर रहै हँ । पर उसे धाव नहीं खग 


रहा हे । 
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फिरे वीर रिपु सरं न मारा। तब धावा करि घोर चिक।रा॥ 
आवत देखि ऋद्ध जनु काका 1 रुकिमन छाड बिसिख कराका ॥५॥ 


अथं: शत्रु मारनेसे नहीं मरतादहै। इसलिए वोर कौट पडे। तब घोर 
चिक्करार करके दौड़ा 1 लक्ष्मणजी ने देखा कि यह्‌ कारू के समान करुद्ध होकर जा 
रहा है । अतः उन्होने करार बाण छोड़ा | 

व्याख्या : जाम्बवानूजी कौ भाति अङ्धद ओर हनुमानजी ने भो समञ् लिया 
कि यह्‌ अवध्यहै) यथा: बर प्रसादसो मरेन मारा। तब कौट पडे। हनुमान्‌ 
मौर अद्धंद से पिण्ड दछ्ृटते ही वह्‌ कुम्भकणं की माति चिक्करार करके दोड़ा । यथा: 
करि चिक्कार घोर अत्ति धावा बदन पसार। तब लक्ष्मणजी ने उसपर करार बाण 
का प्रयोग किया | अगे चलकर उस बाण की कराकुता कहते हे । 


देखिसि आवत पबिसम बाना । तुरत भयउ खरु अंतरधाना ॥ 
विविध वेष धरि करं छराई । कबरहंक प्रगट कबहुँ दुरि जाई ॥६॥ 


अथं : वज्र के समान बाण को आता देखकर वहु खकु तुरन्त अन्तर्धान हो 
गया । अनेक प्रकार का वेष धारण करके युद्ध करने र्गा । कभी प्रकट हो जात्ता 
था कृभी चिप जाता था। 


व्याख्या : उसते देखा कि यह बाण तो वज्र के समान कराल है। इसको 
प्रतिक्रिया नहीं हो सकती तो अन्तर्धान हो गया । जिसमें लक्ष्यही ठेकन हो 
सके । माया से युद्ध कर रहा है। इसी से कवि उसे खरु कठ्‌ रहे हे । लक्ष्मणजी के 
नानाविध प्रहार करने के कौर जानता है । अतः अनेक प्रकारके वेष धारण 
करके धोखा देता है । कभी बन्दर या भां बनकर चोट कर बेठता है । कभो व्याघ्र 
सिह बनकर स्षपट पडता है । कभी प्रकट हो जाता है । कभी छप जाता है । पता 
ही नहीं चने पाता कि वह्‌ करं है ओर किधर से क्या करना चाहता है भौर 
किधर से कव प्रकट होकर चोट कर बेठेगा ? 


देखि अजय रिपुं उरे कीसा। परम ऋद्ध तब भएउ अहीसा ॥ 
रुचिमन मन॒ अस मंत्र इटावा । एहि पापिहि में बहुत खेरावा ॥ ७] 


अथं : रात्रु को अजय देखकर बन्दर डर गये । तब तो सपंराज परम क्रुद्ध 
हो गये । इस पापी को मँ बहुत खेला चुका । एषा मन्त्र लक्ष्मणजो ने अपने मन में 
हटढ किया । | 

व्याख्या : बन्दरों ने देखा किं अजय यज्ञ पुरा नहीं होने पाया । हम रोगों ने 
विध्वंस कर दिया। फिरमभी यह्‌ अजयहोहो गया। अतः डर गये कि यह्‌ न 
मरेगा भौर सबको मार डालेगा | अपने आशितो को डरा हुआ देखकर लक्ष्मणजी 
परम क्रुद्ध हुए । सपं जब क्रो करता है तो प्राण लेता है। लक्ष्मणजी तो सप॑राज 
है । परम क्रुद्ध हुए ह 1 भब मेघनाद को बिना प्राण च्य नहीं छोड सकते । 
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मन मे विचार किया कि यह्‌ पापी है| धमयुद्ध नहीं करेगा | कपट करता ही 
चला जायगा । बड़ योद्धा छोटे योद्धागों को युद्ध मे खेखाते हैँ जिसमें उसका हौसला 
बाकोन रहजाय। सोमे इसे बहुत खेरा चुका | अब इसे मार देना ही उचित है | 
क्योकि बन्दर बहुत उर गये हैं । 


सुमिरि कोसखाधीस प्रतापा 1 सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 
छाडा बान मक्षि उर छकागा। मरती बार कपदु सब त्यागा ॥८॥ 


सथं : कोशखाधोड के प्रतापको स्मरण करके दपंके साथबाण का सन्धान 
किया भौरबाण छोडाजो बीच क्ठेजेमें लगा । मरती समय उसने सब कपट 
छोड दिया । 


व्याख्या : रामजी के प्रताप का स्मरण किया । जिसके द्वारा कायंसिद्धि होती 
है गौर उसी का दपं करके बाण चराया । धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरयियंदि । 
पोरुषेणाप्रतिद्रन््ः तदेभं जहि रावणिम्‌ । यदि दा्चरथि राम धर्मादमा ओर सत्यसन्ध 
ह ओर पौरुष मे कोई उनके समान नहींहैतो हि बाण ! तुम रावणके इसबेटेको 
मारो । यही लक्ष्मणजी का रामप्रतापका स्मरण ओौरदपंहै। यही रामास्त्रहै। 
इस मन्त्र के उच्चारण से वह्‌ बाण रामास्त्र हो गया | उसने उसका करेजा वेध 
दिया । मेघनाद समञ्च गथा कि मर रहा हूं | यावजञ्जीवन कपट किया है। कपट 
रखते हए मरना ठोक नहीं । भतः सब कपट छोड़कर अपने स्वरूप में भागया । 


दो. रामानुज कहं रामु कुं, अस करहि छाडसि प्रान । 
धन्य धन्य तव जननी, कह अगद हनुमान ॥७६॥ 


अथं : रामानुज कर्हाहै। राम कर्हाँहै एेसा कहकर प्राण छोड दिया। 
अङ्खंद हनुमान्‌ ने कहा कि इन्द्रजित्‌ ! तेरी माँ धन्य धन्य है | 

व्याख्या : राम के माई कर्हा हँ । राम कहाँ ह । एेसा कहकर प्राण छोड़ा । 
मरने के समय कुरु परिवार किसीका स्मरण नहीं किया] रामानुज भौर रामका 
स्मरण किया ओौरवीररसकोभी हदयसे जानेन दिया] भगवान्नाम स्मरण करते 
हृए प्राणत्याग किया । जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमौ मुक्त होत सुति गावा । 
सो मेघनाद ने तो जानबृक्चकर उच्चारण किया। इसकिए भङ्खद हनुमान्‌ ने उसकी 
माँ को प्रशंसा की कि तुम्हारे कारण तुम्हारी मां पृत्रवतो हुई । यथा : पुत्रवत युवती 
जग सोई । रघुपति भक्त जासु सुत होई । अथवा उन लोगों ने उस माता की प्रशंसा 
करी कि जिसके गमंसे एसा पराक्रमी पुत्र हु जिसने इन्द्र को जीता गोर अन्त 
समय में मुनिगण से" भी दुःसाध्य रामनामोच्चारण किया । यथा : जन्म जन्म मुनि 
जतन कराही । अन्त राम कहि आवत नाही । तथा भारम्भ से अन्त तक वीरता 
करा निर्वाह किया । कहँ कोसलाधीस दोऽ भ्राता । कहता हुभा कंका से पिरे पहल 
बाहर निका भौर अन्त तक्र उसी भाव का निर्वाह किया । प्राण त्यागते समय मी 
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रामानुज कहुँ राम कहं कहकर कलकारा । हनुमान्‌ अङ्खद के जन्म से ही उसकी 
परम गति दिखायी । 


बिनु प्रयास हनुमान उठायो। क्का द्वार राखि पुनि आयो॥ 
तासु सरन सुनि सुर गधर्बा। चडि बिमान आए नम सर्वा ॥१॥ 


अथं : हनुमानजी ने उसे अनायास ही उठा ल्यागओौर खंकाके फाटक पर 
उसे रख आये । उसका मरना सुनकर देवता गौर गन्धवं सब विमान पर चद्कर 
आकाज्ञ में आगये। 

व्याख्या : लक्ष्मणजी को मेजनादने उठालङ्ेजानेका प्रयत्नत कियाथा पर 
उठानसका। पर मेघनाद को हनुमानजी ने अनायासही उडा क्या भौर करका 
के फाटक पर रख आये । भाव यह्‌ कि सुषेण आदि को बुलाकर यदि चिकित्सा 
योग्यहो तो यत्न करो । हम रोग मूच्छिति या मृत वीर को उठा नहीं ङे जाते। 
घर पर्चा देते हैँ | । 

देवता रोग ॒रणाङ्कन देखने नहीं अये थे । रात को भगकस्मात्‌ संग्राम हो 
गया अथवा मेघनाद के भय से नहीं माये । जब तक मेघनाद जीता था तब तक 
कंका अजेय थी । अतः मेघनाद के वधसे भयभी कमहो गयाभौर बड़ी खुशी 
हुई । सभी देवता ओर गन्धवं विमान पर चढ़कर आकाश मं आगये । 


बरषि सुमन दुदूभी बजा्वहि । श्री रघुनाथ विमल जस गावहि ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥२॥ 


अथं : फूलों की वर्षा करके दुन्दुभी बजाते ह मौर श्रीरघुनाथ के निम यश 
का गान करते हँ । अनन्त की जय हो । जगदाधार की जयदहो। हे प्रभु! तुमने सब 
देवताभों का उद्धार किया । 

व्याख्या : देवता लोग पृष्पवृष्टि करके दुन्दुभी बजा रहे है ओर गन्धवं लोग 
श्रीरधुबीर के निम यदाका गान करतेहं। रावणके जीते ही उसके लड़के के 
मारे जाने पर गानहो रहाहै। सरकारका यश्च त्रैलोक्य पावन है। इसचिए 
विमर जस कहा । पहले सरकार का यश्ोगान करके तब लक्ष्मणजी की स्तुति 
करते है| 

कहते हैँ कि है अनन्त तुम्हारी जय हो । आपका अन्त है नहीं । इसकिए 
मेघनाद अन्त नहीं पा सका । सब कुछ ख्य हो जाने पर भी माप रह जति है 1 
इसीलिए शेष कहकाति हँ । यः रिष्यते स शेषः । जो बच जाय उसे शेष कहते है । 
भदः आप ब्रह्मरूप है । भप जगत्‌ के भाधार है.। यथा : लच्छन धाम राम प्रिय 
सकक्‌ जगत्‌ माधार । गुर वसिष्ठ तेहि राखा रछिमन नाम उदार । आपने सब 
देवताभों का उद्धार कर किया। इस मेघनाद के कारण देवता कभी कल नहीं पाते 
थे 1 यथा : जेहि न होय रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई । 
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अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए । रुक्िमन करृपासिधु पहि आए ॥ 
७४. निशिचर निकर मरण प्रसंग ( रावण का प्रथम युद्ध ) 
सुत वध ॒सुनेउ दसानन जबहीं । मुरुचित भयउ परेड महि तवहीं ।३॥ 


जथं : जव स्तुति करके सुरसिद्ध चके गये तव लक्ष्मणजी कृपासिन्धु के पास 
जाये । दशानन ने जब पृत्र का मारा जाना सुना तभी वह मूच्छित होकर पृथिवी पर 
गिर पड़ा । 

व्याख्या : जब तक देवता कोग स्तुति करते थे लक्ष्मणजी उनके सम्मान 
के किए वहीं खड़े रहे । जबवे छो चरे गये तव लक्ष्मणजौ करपासिन्धु के पास 
आये । उन्हीं के अनुशासन से गौर उन्हीं की कृपा से मेघनाद वघ हुआ है । 

पहिले समाचार देवताभों को रगा । वे रोग अपावन आहूति पाकर विकल 
थे । तुरन्त देवदूतो ने समाचार दिया कि छंका द्वार पर मेघनाद का शव रक्खा गया 
है! उस शव को देखक्रर राक्षसोने रावण को सनाचार दिया । उसे एेसी मानसिक 
चोट हुई कि मूच्छित होकर भूमि पर गिर गया | कुम्भकणं के वध पर मणि बिना 
फणि की माति विकर हुआ था । पर इस बार तो एेसा मूच्छित हुआ कि पुथिवी पर 
जा पड़ा । 


मन्दोदरी सुदनु कर भारी। उर ताडन बहु भांति पुकारी ॥ 
तगर जोग सब व्याकु सोचा । सकर कर्टहि दसकधर पोचा ॥४॥ 


अथं : मन्दोदरी वड़ो रोई । छाती पीटकर अनेक प्रकार से पुकारने र्गी । 
नगर के रोग व्याकर होकर सोचने रगे । सने कहते थे कि रावण नीच है | 

व्याख्या : मेघनाद के मरने पर अन्तपुरमें हाहाकार मच गया। पर 
मन्दोदरी बहुत रोई; क्योकि यह्‌ उसी का गौरस पुत्र था। अक्षय पदङेही मारा 
गया था । भाज यह्‌ भी मारा गया । मक्षय के मरने पर र्दन नहीं कहा । पर इस 
नार तो उसने भारी रुदन किया । छती पीटने लगो भौर मेघनाद को अनेक प्रकार से 
पुकारने र्गी जसे कोई जीते हृए को । आतं होकर पुकार करे । 

नगरके रोग व्याकरुरु होकर सोचने खगे किंअव नगरकी रक्षा कौन 
करेगा । मेघनाद का बड़ा बर्‌ रुका भर को था। भाज उसके मरने से सव अनाथ 
हो गये । सव कहते'हं कि रावण बडा नीच है । इसी को नोचता का यह्‌ परिणाम 
है कि राक्षप्च कुर का संहार उपस्थित है । यह्‌ नीच भव मो नहीं मानेगा । किष 
की सुनता ही नहीं । 

दो. तब दसकंठ बिबिध बिधि, समृञ्लाई सब नारि। 
नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचारि ॥७७॥ 


अथं : तब रावण ने अनेक प्रकरारसे सब स्त्रियों को समन्चाया क्रि यह्‌ प्रपञ्च 
हो नश्वररूप है । हृद्य में विचारकर देखो । 
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व्याख्या : आज रावण को कोई समञ्चानेवाका नहीं है । अतः स्वयं धेयं धर 
कर उठा ओर स्त्रियों को समञ्चाने लगा कि यह जितना संसार दहै सभी नारावान्‌ 
है। जो पैदा हा है वह मरेगा हौ । अतः विनशनशीरु के लिए दुःख करना व्यथं 
है । यह्‌ मत्यंखोक है । यहां भाकर सभी को मरना पड़ता है । तुम्हें भी मरना पडेगा । 
हमे भो मरना पड़ेगा । सभी मृत्यु के मुख मे पडे हँ । अज्ञान से दूसरे के च्ए रोते 
है । यथा: | 
बरह्मा इन्द्र मुनीरा सागर मही मन्वादि दीर्घायु है, 
वे भो छाख करोड़ होकर मरे ये जीव अत्पायुहै। 
कोहै मोह अहो ! प्रकाश्च करताजो गोकको रोकमे, 
वुदवुद से तनके मरे मिल्नदहै जो पाचका पाच में॥१॥ 


वोते ह विषवल्कि बीज दुख को जो प्रेमके नामस, 
होते है अंसुए भरे अनल के जो नेह के धाम से। 
रोकारण्य बढा विशा इनसे सौ लाख राखा धरे, 
देहं को दहता तुषानरु यथा निधूम ज्वाङा भरे।॥२। 
उत्पन्न होय तन में बहु कीट भाई। 
के निकारि तन से उनको सदाई॥ 
बेटे जिन्हे कहत वे सब भी वही दहै। 
सोखे शरीर यह मोह महत्व ही है।३॥ 
पित्ताया बेटा या सुहूद यदि हो जाथगत जो । 
पड़ा छाती पीटे दुह दुखसे बुद्धिहत सो ॥ 
वुधोको है इठे भवजल्धि मे नित्य कटुता। 
बिचोहों से होता समसुख हढाती बिराजता ॥४॥ 
ओर सभी कुछ कल्पना एक ब्रह्म ही सत्त। 
कौन मोह को रोक है लखे एक अलबत्त ॥५।॥। 


तिनहि ज्ञान उपदेसा रावन्‌ 1 आपुन मद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिः ते नर न घनेरे ॥१॥ 


सथं : उन्हं तो रावणने ज्ञान का उपदेश्च किया । आप तो मन्द थे पर उनकी 
कथा शुभ पावन थौ । दूसरों के उपदेश मे बहुतर रोग कुश्‌ होते है । परन्तु जो 
आचरण करते है एसे खछोग बहुत नहीं होते । 

व्याद्या : प्रपञ्च को नश्वर समक्षकर विचार करनेसे ही ज्ञान होता है । सो 
ज्ञान का उपदेश रावणनेदेडाला। यह्‌ उपदेश शुभ है ओर पावन है। परन्तु 
इसके उपदेष्टा रावण रवयं इस सिद्धान्त को चरितताथं करनेवाले नहीं है । वे स्वयं 
मन्द ह । जिसे नश्वर कहते है उसी मे लपि हे। कालनेमिने कहा :मैक्तै मोर 
मूढता त्पागू 1 महा मोह निसि सोवत जाग्‌ । सो उस पर बड़ नाराज हए । 
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कवि कहते हँ कि परोपदेदो पण्डित्यम्‌ तो बहत रोगों को है पर तदनुसार 
आचरण करनेवाङे कितने है । जिन्हे शास्त्र ज्ञान है वे सभो दूसरों को एसा उपदे 
किया करते हे । परन्तु यह्‌ पण्डिताई उनके किसी कामकी नहीं । वेतो तोति गीर 
बन्दर की भाति बंघे हुए है । बेंध्यौ कीर मरकट की नाई । अपना स्वाथं सिद्ध करने 
के किए दूसरे को उपदेश देते है । स्त्रियो के रोनेसे रावणकी पीडा बढती थी। 
इसलिए उन्हे समञ्चा-वुञ्लाकर किसी माति चुप किया । 


निसा सिरानि भएड भिनुसारा । रगे भालु कपि चारिहु दारा ॥ 
सुभट बोखाइ दसानन बोका । रन सनमुख जाकर मन डोला ॥२॥ 


अथं : रात बीती सबेरा हुभा भौर भाद बन्दरोंने चारो फाटकों पर धावा 
बोल दिया । सुभटो को बुखाकर रावण बोला : ्ड़ाई में सामने जाने पर जिसका 
मन डाँवाडोल हो । 


व्याख्या : विपत्तिकरी रात्रि समाप्त नहीं होती । यथा : जुग सम भई सिरात्ति 
न राती। सो वह रात्रि भी समाप्त हुई । सबेरा हुगा । भाव यह कि रात्रि को युद्ध 
बन्द रहता था । उजेरा होने पर फिर रम्भ होताथा। उंजेला हो गया। 
युद्धकाक उपस्थित हआ । वानरो की ओरसे बड़ी मुस्तैदी है। बन्दर भाटुभोंने 
चारों फाटक पर घावा बो दिया । य्ह रुगने का.जथं आक्रमण करना है । यथा : 
कंका बकि चार दुभारा । केहि विधि छागिञ करिअ विचारा । 
अब तो रावण की सेना : शाही फोज दोष है । सो उसमें से सुभटो : सरदारों को 
बु्ाकर रावण ने कहा । जिसमे वे रोग सारे सेनिकों तक समाचार पहुंचा देँ कि 
जिसका मन कडाईसे उरतादहदो। जो कछमभी कदराताहो यारात्रुका सामना 
पड़ने पर : घोर आघात होने पर जिसके विमुख होने की सम्भावना हो | 


सो भबहीं बरु जाउ पराई । संजुग विमुख भए न. भलाई ॥ 
निजभुज बर महं बयरु बढ़ावा । देहौ उतर जो रिपु चडि आवा ॥२॥ 

अथं : वह अभो बल्कि माग जाय । युद्ध मे पराङ्मुख होने मे भलाई नहीं 
है । मैने अपनी भुजाओं के बर पर वैर बढाया है) जो शत्रु चढ़ जाया है उसका 
उत्तर मे दंगा । 

व्या : वह्‌ इसी समय भाग जाय । पिके मे भागने पर नाराज हश था | 
यथा : जो रन विमुख सुना मं काना । सो मे हतन कराल कृपाना ! ५€सु (६ भोग 
करि नाना । खमर भूमि भयो बल्लम प्राना । मब मँ छरी देता हं । गना बुरा है । 
परन्तु समरभूमि से भागना भीर मी बुरा है । तथा : एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन 
रणं व्रति । सोत्साहं -जायते सैन्यं भग्ने भङ्गमवाप्नुयात्‌ । : १० तं० ¦ एक भी वीर के 
रण के छिए उत्साह देखकर सेना मे उत्साह हो जाता है । ओर भागने से सेना भाग 
खड़ी होती है । इसकिए अभी से भाग जाना ही भच्छा है। 
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यदि कहा जाय हि इस भाति ची आप दे रहे हैँ तो मके आप क्या कर 
ङग ? इस पर रावण कहते कि वैरर्मने बढायादहै। सो कुम्भक्णं या मेघनादया 
किसी ओर के बरु पर नहीं बढ़्याहै। जो शत्रु चढ़ भाया उसका उत्तर मँ दंगा। 
सने वैर अपने बक के भरोसे बढ़ाया । इसीलिए वैर बढ़ाने में किसी की सम्मति मेने 
नहीं ली । जिसको प्रसन्नतापुवंक मेरा साथ देना हो तो वह॒ चरे नहींतो धर बेटे 
रहे । भँ चरी देता हुं । रावण को अपने भुजब्ररू का बडा गवंदहै। यथा: मम भुज 
सागर बर जक पूरा । जह वृडे बहु सुर नर सूरा । बीस पयोधि मगाध अपारा। को 
अस बीर जो पाडइहि पारा । 


अस कहि मरुत बेग रथु साजा । बाजे सकर जुञ्ञाऊ बाजा ॥ 
चले बीर सब अतुकिति बरी । जनु कज्ज कं आंधी चरी ॥४॥ 


असगुन अमित होहि तेहि काला । गने न भुजबक गनं बिसाङा ॥५॥ 


अथं : एेसा कहकर उसने वायुवेगवाला रथ सजाया । सब जुञ्ञाऊ बाजा 
बजने जगे । बेततौर बरवाल वीर चके । जसे काज की आंधी बहु उठो 1 उस समय 
असंख्य असगुन होने खगे । पर भुजबल का बड़ा भारी. गवं था । इसलिए वह उन्हे 
गिनत्ता न था। 

व्याख्या : भाज सर्वोत्तम रथ॒ जिसमें वायु के समान वेग है साजा गया । 
जिसमें उस पर सवार होकर सम्पूणं वानरी सेना में विचरण कर सके । रावण के 
रथारूढ होते ही सब जुञ्ाऊ बाजा बजने रगे । युद्ध का बड़ा उत्साह है । पहिले 
चारो फाटक की रडाई में जुञ्ञाऊ बाजे बजे थे । पर बार बार पराभव से उत्साह 
जाता रहा । कूम्भकणं मेघनाद के युद्ध मे बाजे न बजे । आज स्वयं ककेश युद्ध के 
किए चरू रहे हैँ । अतः जुक्चाऊ बाजे बजे । 


सेना चल पडी । सम्राट्‌ की सेना : शाही फोज दहै । इसमे च्टे हुए वीर हे । 
जो देवसेना से युद्ध कर चुके है । इसलिए कवि अतुलितबरी छिख रहे हे । रणोत्साह 
विशेष है अतः बड़े वेग से सेना चली । सभी राक्षस काले हें। इसक्िए राक्षसी 
सेना की उपमा काजक की आधी से दे रहे हैँ । भविष्य के अनुकूर प्रकृति मे परिवतंन 
पहिले ही होने क्गता है । इसक्िए उस समय असंख्य अपशकुन हृए । रावण महा 
पण्डित थे । शकुन अपशकुन को उन्हें पूरी जानक्रारी थी । पर उन्हें अपने भुजबर 
का इतना अभिमान है किं वे समक्षते हैँ कि अल्पबक लोगों पर ही परिस्थिति की 
प्रतिकूरता का प्रभाव पडता है। मेरे एसे बख्वान्‌ तो प्रतिकूरु परिस्थिति को 
भनुकूकु बना लेते है । यथा : सिरो गिरे सन्तत सुम जाही । मुकुट गिरे कस 
असगुन ताही । 


छं. अति गबं गने न सगुन असगुन सवहि आयुध हाथ ते । 
भट निरत रथ तँ बाजिगज चिक्रत माजहि साथ ते ॥ 
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गोमायु गीध करार खर रव स्वान बोरहि अति घने। 
जनु कार दूत उलूक ॒ बो्छहि बचन परम भयावने ॥ 

अथं : अत्यन्त अभिमान से सगुन असगुन नहीं गिनता । हथियार हाथ से 
चछटे जाते हें । वीर रथ से नीचे गिर पडते ह । घोडे हाथी चिग्घाड़ करके साथ छोड़कर 
भागते हे । शगार ओौर गीध अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैँ । कुत्ते वहत से रो 
रहै हे । कार के दूत की भांति उल्लू बड़े भयानक शब्द कर रहे है । 

व्याख्या : रावण को इतना गवं है कि जब उसे सगुन हुआ तो भी उसने कुछ 
न गिना । आज असगुन हो रहे है तो उन्हं भी नहीं गिनता। अपशकुन एसे स्पष्ट 
हो रहें जो किसी को बिना खटके नहीं रह सकते । वीर युद्धके लिए चल रहे 
ह भोर हाथ से हथियार गिरा जाताहै। ये क्या च्डंगे। रथपरसे रथी नीचे गिर 
पडते ह । शत्रु के प्रहार पर ये केसे जमेगे | घोडे हाथी विना प्रहार के ही चिग्घाडइकर 
भागे जाते ह) संग्राम भूमिम ये केसे अड्गे। शगार गीध मांसाहारी जन्तु भयानक 
दाब्द करते हँ । मास की प्राप्ति उन्हं सुभ दिखायी पड रही है । कृत्ते असमयमें रो 
रहे हँ । दिन में उल्लू परम भयावन शब्द करते हैँ । उल्लू का शब्द भयावन होता ही 
है । परवे रातको बोरतेहं। सो इस समय तो एसा शाब्दकर रहे कि मालूम 
होतादहैकिये कारके दूत । सेना की मुत्युके लिए आह्वान कर रहेहै। 

इस भाति रावण के प्रयाणम कवि अपशकुन का होना दिखला रहे हैँ । 
रामजी के प्रयाण में कह चुके हँ कि : हरखि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भये सुंदर 
सुभ नाना। बारात कै प्रयाणके समय उन्हं गिना चुके है। इसकिए यहा नहीं 
गिनाया । रावण के प्रयाण के समय प्रधान प्रधान अपशकुन गिनाये गये । 


दो. ताहि कि संपति सगुन सुभ, सपने मन॒ बिस्राम । 
भूत॒ द्रोह रत मोह बस, राम बिमुख रत काम ॥७८॥ 
अथं : जो भूत द्रोहरत हौ मोहवश हो राम विमुखदहो ओर कामम रत 
हो उसे क्या सम्पत्ति शुभ शकुन ओर स्वप्न में भी मन में विश्राम हो सक्ता है । 


व्याख्या : जो राम विमुख है । वही भूत द्रोहुरत मोहवश् भौर कामरत होता 
है । उसे सम्पत्ति शुम राक्रुन ओर विश्राम हो नहीं सकता । यथा : राम विमुख 
संपति प्रभुताई । जाइ रही पाईं बिनु पार्द । रामविरोध कुस चह सठ हठ बस अ"त 
अग्य । जगदात्तमा भ्रानपति रामा । तासु विमुख किमि छह बिस्रामा । 


चरे निसाचर कटक अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ 
बिबिध भाति बाहन रथ जाना । विपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥१॥ 

अथं : राक्षसो की अपार सेना ची । चतुरङ्जिनी सेना अनेक प्रकार कौ 
पंक्तयों से व्यृढ़ थौ । अनेक प्रकार के वाहन रथ मौर यान अनेक रङ्खं की ध्वजा 
मौर पताके थे । 
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व्याख्या : श्रावण की वर्षा समाप्त हुई । अब भादों आरम्भ हुआ । वर्षा घोरं 
निसाचर रारी । पहिले कह आये है । जितने पदों में अभी तक युद्ध कह आये हं उतने 
पदों में रावण युद्ध कहेंगे । राक्षसो की अपार सेना चरु पड़ी । अपार इसचिए कहु 
रहै ह कि इस सेना का पार आज तक कोई नहीं पासकाथा। सेनाम रथ, हाथो, 
घोड़ा ओौर पैदल है इसक्िएु चतुरङ्गिनी कहा । सेना व्यूहुबद्ध है । बहुधारा इसलिए 
कहा कि एेसी पण्डितारई से व्यूह क्रि जिधरसे कामप्डे उधरसे ही चोट कर 
सके । चकते ही पहिला असगुन हुआ । बीरों के हाथ से शस्व गिरने कगे । यथा : 
सर्वाहि आयुघ हाथते | 

पहिले पेद सेना थी । उसके बाद सवार थे । कुछ राक्षस गधं वृषभ आदि 
वाहनों पर भी थे । इसक्िए विविध भाति वाहन लिखते ह । पीछे रथ थे तथा अन्य 
सवारियाँ थीं । रथों पर ध्वजा पताका रहता है । सो रथियो. कं रुचि के अनुसार 
उनके ध्वजा पताकां का रङ्कु था । इसक्एु उनके विपुर वणं होने का वणंन करते 
है । इनके चरने पर दूसरा असगुन हुआ । भट गिरहि रथते । 
चले मत्त गज जूथ धघनेरे। प्राबिट जद मरुत जु प्रेरे ॥ 
बरन बरन बिरदैत निकाया । समर सुर जानहि बहु माया ॥२॥ 

सथं : मतवाङे हाथियों के बहुत से समूह चले । मानो वायु के उड्ये हुए 
बरसात के बादर है । अनेक वणं के विरुदवाजे वीरो का समूह था । जो युद्ध में बड़े 
लंड़ाके ओर बहुत सी माया जानते थे । 

व्याख्या : तत्पर्चात्‌ हाथियों की सेना चरी । मालूम पड़ा कि भादो की घटा 
उमड़ आई है । बादर जड है । उनमें गति नहीं । इपक्िए कहते ह किं मरुत जयु 
प्रे । अब तोसरा अपशकुन हुमा । बाजि गज चिक्करहि भाजि साथ ते। 

असुरोंकी भी अनेक जातिर्यां होती है। यथा : काठ का दोहदा मोयाः 
कारकेयास्तथाऽसुराः शतं कुलानि धौम्राणां निगंच्छन्तु ममाज्ञया : सप्तशती । मथवा 
अनेकांण के ये सब बीर विरुूदवाङे थे । ये वाक्‌ शूर नहीं शमशूर थे भौर विशेषता 
यह्‌ थी किं बहुत सो माया जानते थे । इनके चलने में चौथा अपशकुन हुआ । गोमायु 
गीध करार खर रव स्वान बर्ह अति धने । जनु काक दूत उलूक बारह बचन 
परम भयावने । 
अति बिचित्र बाहनी बिराजी । बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 
चलत कटक दिगरसिधुर डिगहीं । छमित पयोधि कूधर डगमगहीं ॥३॥ 

अथं : अत्यन्त विचित्र सेना शोभायमान हुई । जसे वीर बसन्त ने सेना 
सजाई हो । सेना के चरतेहुए दिग्गज डगमगाते थे । समुद्र ्षुम्ध हो उठा भौर पहाड़ 
हिने कगे । = 

व्यार्था : यद्यपि भति विकट सेना थी । परन्तु व्यूहबद्ध होने से गोर सर्वाङ्ग 
सम्पन्न होने से उसकी भी शाभादहौ रही थी । अति ।वचित्र इसलिए कहा कि 
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कज्जल को मधी सी होने परभी सुशोभित है। इसीकिए उपमा देते कि वीर 
वसन्त ने मानो सेना सजा रक्खी हो । वसन्तक्रतु काम का सहायक है । उसकी 
सेना भो श्छंगार रस के उदहीपन का काम करती है । परन्तु यह सेना वीर वसन्त की 
है जो शोभायमान होकर वीर रस के उदहौपन का काम करती है । 

जब रामजी ने प्रयाण क्याथा उस समयका वणंन करते हुए कविने 
कहा है : चिक्करहि दिग्गज डो महि गिरि रोरु सागर खरभरे । लगभग वैसाही 
वणेन रावणके प्रयाणमें भीकर रहेरहै। दिग्गज हिक रहेदह। समुद्र क्षुन्धहो 
रहा है ओर पहाड़ डगमगा रहे हँ । भाव यहु कि यह्‌ प्रधान सेना: शाही फौज 
बड़ो भारी है । अभीतक यह्‌ विल्कुर अदयूती थी । इसके भार से पुथिवी कम्पमान है । 


उटी रेनु रि गय छपाई । मरुत थक्ित बसुधा अकुाई ॥ 
पनव॒ निसान घोर रव बाजहि । प्रर्य समय के घन जनु गाजहि ॥४॥ 

अथं : धूलि उडी तो सूयं छप गये । वायु सक गयो पृथिवी व्याकुल हो गयो । 
ढोर गौर ङंकों का घोर शब्द हो रहा दै मानो महाप्र्य के बादल गरज रहै हैं । 

व्याख्या : चतुरङ्गिनी सेना जब चरती है तो आकाश में धृकि छा जाती है । 
यथा : नभ धूरि खगमृग भूरि भागे विकल प्रभु आास्रम गये । धूरि पूरि नभमंडल 
रहा । राम बोकाइ अनुज सन कहा । ऊ जानकिहि जाहु गिरिक॑ंदर । आवा निसिचर 
कटक भयंकर । यह सेना इतनी बड़ी थी कि एेसी धृकि उठो कि रविमंडल का पता 
नहीं कग रहा है । रज के कण इतने अधिक हवामें भर गये किवायुकौ गति 
मन्थर हो गयी । भाव यह्‌ कि आकार से केकर पृथिवी तकं धूर भर उटी । इवास- 
प्रस्वास लेना कठिन हो गया । इससे कहते हैँ : बसुघा अकुकाई लक्षणा से अथं करना 
पड़ेगा कि रोग व्याकुल हो उठे । 

सेना मे ढो भोर उङ्क बज रहे हं । उत्सव में ढोर डके मधुर स्वरमें 
बजाये जाति हं पर यर्हांतो वीर रस के अनुकूल बजाये जा रहे हैँ । मतः उनका 
एेसा शब्द हो रहा है मानो महाप्रख्य के बादर गरज रहे हैँ । महाप्ररुय अत्यन्त 
सन्निकट है । चारो फाटक की क्ड़ाईमे लिखते ह: बार्जाहि ढो निसान जुञ्ञाऊ। 
सुनि धुनि होइ भटन्हं मन चाऊ । 
भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केहरिनाद बीर सब करहीं । निज निज बर पौरुष उचचरहीं ॥५॥ 


अथं : मेरी नफीरी भौर रहनाई बज रही है । मारू राग वीरोंको सुखदे 
रहा है । बीर रोग सिंहनाद कर रहे है भौर मपना-अपना बर पौरुष उद्धोषित कर 


रहे है| 
हे व्याख्या : भेरी नफीरी ओर राहनाई फक से बजनेवाङे बाजे है । मतः इनमें 
राग बजते है । समयानुकरक यहां मारू राग बज रहा है जिसके सुनने से बीर को 
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सुख होता है । भाव यह कि कादरोंकातो कठेजा दह उठता है । यथा : बाज 
भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा। 

मारू राग सुनने से जब वीरोंको भानन्दहुभा तोवे रोग िहुनाद करने 
कगे ओर दपं से अपने बर पौरुष का उद्योषण करने रगे जिससे जोश बढ़ चला । 
यथा : एकह एक बढा्वरहि कर्षा । वीर" सब करहीं कह्ने का भाव यह है कि 
रावण के आज्ञानुसार सेना में एेसा कोई नहीं है जिसका मन रण सन्मुख क्षुन्ध हो । 
कहै दसानन सुनहु सुभा । मदु भाट कपिन्ह के ठ्टरा॥ 
हों मारिहौं भूप दोड भाई । अस कहि सनम फौज रेगाई ॥६॥ 
यह सुधि सकर कपिन्ह॒ जब पाई. धाये करि रघुबीर दोहाई ॥७॥ 

अथं : रावणने कठाकि वोरो सुनो। तुम रोग बन्दर भौर भालुओोंकी 
भीड़ का मदन करो । दोनों भाई राजा को मैं मारूगा । एेसा कहकर सेना को सामने 
चलाया । यह्‌ समाचार जब बन्दरों ने पाया तो रामजी कौ दोहाई करते हए दौडे। 

व्याख्या : जब रावणने देखा कि सैनिकों मे वीर रस भर गया । अब ओर 
भागे बदृने पर युद्ध आरम्भ होगा । तब कायं विभाग की घोषणा करता हभ 
बोला किं वीरो ! तुम लोग अपना लक्षय भालु बन्दरों के वघ पर रक्खो । तुभ रोग 
एक-एक भाद बन्दर के सुण्ड के नाश में समथं हो । रामजी का नाम नहीं केता 
इसलिए कह रहा है कि दोनों भाई राजा जिन्होने कुम्भकणं मेघनाद का वघ किया 
उनकी चिन्ता छोडदो। उन दोनोंको मे अपना भाग कल्पित करता हूं। उन 
दोनों को भकेठे म करूणा । एेसी आज्ञा देकर फौज को मागे बढाया । 

जव बन्दरोंको यहु समाचार मिला किस्वयं रावण बड़ी विशार सेना 
लेकर लड़ने आ रहे हँ ओर सरकार दोनों भाइयों से स्वयं क्ड़गे । राक्षसी सेना को 
बन्दरो के संहार के किए आलज्ञादेदीहै। तब उन लोगों ने तुरन्त समञ्ञ लिया कि 
इस अवसर पर उत्तर फाटक पर जो सेना भेजो गयी है उक्षसे काम नहीं चल 
सकता । अतः प्रधान सेना के बन्दर लोग राजा रामचन्द्रकी दोहाई देते दौडे। 
यहो दोहाई अन्तमे लङ्का में फिरनेवालो है । यथा : नगर फिरी रघुवीर दोहाई । 
दोडने का माव यह किं रास्ते ही में मिलकर स्वागत करना चाहिए । 


छं. धाए विसा करार मरकट भालु कार समान .ते। 
मानहु सपक उड़ाहि भूधर बुद नाना बान ते॥ 
नख दसन संर महाद्रुमायुध सकर सक न मानहीं । 
जयराम रावन मत्त गज मृगराज सुजस बखानहीं ॥ 


१. आज मी रावणो सम्प्रदायवाङे रामनगर को नामनगर कहते है । 
२. हरिगीतिका छन्द है । 


भाग ३२-३२ 
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अथं : विहार भौर करार बन्दर ओर भाङ्‌ दौडे। वे काङके समान ये। 
मानो पक्ष के सहित पहाड़ों के समूह्‌ उड रहे हैँ ओर वे अनेक रद्ककेहैं। नख रदति 
पवेत ओर बड़े-बड़े पेडये ही उनके हथियार ह गौर सभी निःरङ्कु ह। रावणरूपी 
४.४ के किए सिह : रामजी कीजयहो एेसा कहकर सुयश का वणन कर 
। 
व्याख्या : यहां न कोई व्यूह है न ध्व्रजा पताकादै न बाजाहै न गज रथ 
तुरंग है न अस्त्रं शस्त्र है फिर भी बन्दर भाङ्‌ कारके समान कररुहै ओर एप 
विदा हँ कि उनके दौडतेसे एेसी दोभाहो रहीदहैकि मानो अनेक .रङ्खके 
पहाड़ों को पंख मिक गया है गौर वे उड़े चले जातिर्है। हधथियारके नामस उन्टं 
नख है पवंत हँ बडे-बडे पेड हँ फिर भी वे एेसे सवक ह किं एेसी भयानक सैना का 
उन्हे कुछ भी परवाह नहीं है । राक्षस लोग अपना अपना बरु पौरुष उद्धोषित्त करते 
है परये रोग रामया का उद्धोषकर रहे कि रावणरूपी मत्तगजके किए 
मृगराज रामजी है उनको जय हो । भाव यह्‌ किडइनलोगोनेभी कायं विभाग कर 
लिया रावण को रामजी के भाग में कल्पना कर दिया ओर राक्षसी सेना का सामना 
करने स्वयं दौडे | 


दो. दुहु दिसि जय जयकार करि, निज निज जोरी जानि । 
भिरे बीर इत रामहित, उत. रावर्नहि बखानि ॥७९॥ 
अथं : दोनों ओर से जय जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ो जानकर इधर 
"रामजी का ओर उधर रावण का बखान करके वीर भिडं गये । 


व्याख्या : दोनों सेनाओो की ओर से जय जयकार पहिले हुआ । अब अत्यन्त 
निकट आने पर भिडने का समय आ गया तब वीरों ने अपनी-अपनी जोडी तजनीज 
कृर्‌.चखिया दुबंरू पर टट न पडे । युद्धारम्म के पहिले वीरो ने अपने-अपने स्वामी का 
बखान किया तब ॒ भिड़ गये । रणाद्धन भरम जोड़ो से जोड़ी भिड़ गई । यथा: 
भिरे सकर जोरिहि सन जोरी । इत उत॒ जयइच्छा नहि थोरी।| राम रावणकी 
जोडी है । अतः सरकार उठ पडे । 


रावनु रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषनु भएड अधीरा ॥ 

अधिक श्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥१॥ 
अथं : रावण रथ पर चढ़ादहै ओर रघुवीरके पास रथ नहीं यह्‌ देखकर 

विभीषणजी अधीर हो उठे अधिक प्रीति होने से मन में सन्देह हुभा । चरण वन्दना 


करके स्नेह के साथ कटा । 
व्याख्या : रुकानेवाङे को रावण कहते हँ । दशानन एेसे बल्वान्‌ अत्याचारी 





१. यह लडाई उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र कौ वर्षा है । 
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थे कि उनका नाम ही रावण पड़ गयाथा। कवि कहते हँ कि एक तो स्वयं रावण 
तिस पर भाज रथ पर चढ़ा हृ है । पैदल ही प्रतिमट के खोज मे दौडता था। 
यथा : रन मद मत्त फिरइ जग धावा । प्रति भट खोजत कतहु न पावा । भाज तो 
रथ पर सवार है । उसका सामना कौन करेगा । यद्यपि रामजी भो रघुकर मे वीर 
है । युद्ध से हट नहीं सकते । पर पैदल है । इन्हें रथ नहीं । रथी पैदल्का क्या 
जोड है ? विभीषणजी यह्‌ देखकर अधीर हो उठे! जानते तो पहिले ही सेथे कि 
यहां सेना में टुटहौी घोडि्यां भो किसी के पास नहीं । पर जानना गौर देखना दो 
बातदहै। रावण को देखकर धैयं छूट गया । विभीषण युद्ध के ममं को जानते ह । 
रथके सुभोते को समन्ते है। इसक्एवे ही अधीर हुए । बन्दरन हुए । क्योकि 
उनमें पदाती रहकर ही युद्ध करने की चाकदहै। उन्हें रथके सुभीतेकापतादही 
नहीं । इसकिए अधीर भी नहीं हृए | 

विभीषणजी को कभी रामजी के विषयमे सन्देह नहीं था। रुलकारकर 
रावण से कहु दिया था : राम सत्य संकल्प प्रभु सभा कारु वषतोरि। परप्रेमो 
का मन पापशंकी होता है । विभीषणजी को मधिकं स्नेह के कारण सन्देह उ गया । 
अतः प्रेमीके साथ चरण वन्दना करके कहते है: बन्दि चरण से शिष्य की 
रुश्चेषा कहा । 
नाथ न रथु नहि तन पदत्राना । केहि विधि जितब वीर बङ्वाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना । जहि जय हो सो स्यंदन आना ॥२॥ 


अथं : नाथ को न तनत्राण : वमंहै न पदत्राण जूते दहैं। किस विधिसे वीर 
बलवान्‌ को जीत्तेगे । कपानिधान ने कहा किं सखा सुनो । जिससे जीत होती है 
वहु रथ ही दूसरा है । 

व्याख्या : विभीषणजी कहते है क्रि सरकार के पास रथ नहीं ओर शत्रु के 
पास मरुत वेग रथ है । सरकार के पास तनत्राण वमं नहींहै जो शरीरको रक्षा 
करसके ओरन पैरमेंजूतीहै जो गिरे हृए शस्त्रके पेरमें गड़नेसे रक्षाकर 
सके । यदि किये कि बिनारथ केही कुम्भकणं भौर मेघनाद को जीता तो 
उनमे से एक बलवान्‌ भौर दूसरा वीर था। यह रावगशतो वीर भीदहै ओर 
बलवान्‌ भी है । इसके बराबर की सामग्री बिना हुए इसके जीतने को कोर विधि 
ही नहीं । अतः पहिले विधि बत्तखा दीजिये तब जाइये । आप हम रोगों के नाथ 
है । एेसी अवस्था में हम नहीं जाने दे सकते | 

उत्तर देने मे सरकार ने सखा कहकर सम्बोधन किया । माव यह्‌ कि तुम 
सखा हो । रहस्य बतलाने के पात्र हो । यथा : भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं 
चैतदुत्तमम्‌ । दूसरा कोई वीर होता तो चिढ़ जाता । ठीक युद्ध के समय तेजोवघ 
की बात कहनेवाखा रात्रु समञ्ञा जाता। परन्तु सरकार कृपानिधान है । विभीषण 
तो रावणके जय को विधि पूछते थे। सरकारने उन्हे संसारके जय की विधि 
बतला दो । कहने लगे कि : मर्त वेग रथ से जय नहीं होता । जयप्रद रथ दसरा 
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है। भाव यह किं वह्‌ रथ अब रावण के पास नहीं रह गया । तुम्हारे चर आने के 
पहिले कुछ टूटी फूटी अवस्था में था । जिससे उसने सुरासुर का विजय किया था | 
अनब तो उसके पापस्र रथके दो चक्र शौयं चैयं तथा एक घोडा बलू मात्र रह्‌ गया । 
उस रथ का शेष मग तो तुम्हारे गुणगण थे । यथा : तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे । 
धरहुं देह "हि भन निहोरे । तुम्हारे त्यागसे उसका विनय रथही ट्ट गया। 
यथा : रावन जबहि विभीषन त्यागा | भयउ विभव बिनु त्ब अभागा। अब उस 
जयप्रद रथ का वणन करते है| 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सीर दढ ध्वजा पताका ॥ 


नल वित्रेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे ॥३॥ 
अथं : १ शौयं ओर २ धैयं.उस रथ के परिये ह । ३ सत्य ओर ४ रीर उसके 
ढ़ ध्वजपताका हे । ५ बर £ विवेक ७ दम मौर परहित ८ घोडे हं। क्षमा कृपा 
ओर समतारूपी ९ रस्सी से जोड हुए है । 
व्याख्या : सरकार कहते है कि. उस रथ के काछठ लखोहमय चक्र नहीं होते । 
उसके चक्र हैँ शौयं मौर धेयं । जैसे विना चक्रके इस रथ मे गति नहीं होती 
उसी माति विना शौयं धेयं के उस रथ मे गति नहीं होती । जिसे शौयं धेयं नहीं 
उसके भाग्य में विजय नहीं है । कादरको परलोक की प्राप्ति भी नहीं होती । 
घ्वजापताका का दशंन दूरसेही होताहै। उनका बना रहना रथी के सकरा 
होने का चिह्वदहै। सो उस रथ में वस्त्र धातुमय ध्वेजापताका नहीं कुगते । सत्य 
ओर शीङ उस रथ का ध्वजा गौर पताकाहै। यदि सत्य शीर बनाहुभादहै तो 
उक्ष रथ का रथो सुरक्षित है। इसलिए हद्‌ ध्वजापताका कहा । अथवा यह्‌ 
ध्वजापताका तो शत्रु के काटे कट जाता है । पर सत्य शील एेसा हद्‌ घ्वजापताका 
है जिसे शत्रु काट नहीं सकता ओौर जो रथ दशंन से पूवंही दृष्टिगोचर होता है। 
यथा : राम सत्य संकल्प प्रमु सभा काल्वस तोर । 
प्राचीनकारुके रथोमे चक्रतोदो रहतेथे। पर पोडे चार जोते जाते थे। 
सो उस रथ के घोडे भी दूसरे ह । उन घोड़ो का नाम है बर, विवेक, दम गौर परोप- 
कार । रथ के घोड़ों की माति इन्हें परोपकारक तथा सुशिक्षित होना चाहिए । बिना 
इसके शौयं ओर चैयंशूपी चक्र मे गति नहीं आती । केवल बलरूपी घोडा भी शौयं 
ओर धैयंरूपी चक्र को गति दे सकता है । परन्तु विवेक दम भौर परहित का सहयोग 
न होने से वह शौयं गौर धेयं का विनियोग महा अनथंमें करेगा। जिस भाति 
रावण के शौयं ओर धेयं का विनियोग दहो रहा है। 
इन घोड़ों को जोडने के लिए रस्सी चाहिए तो क्षमा कृपा समता रस्सी है । 
क्षमां कृपा गौर समतारूपी कडियों को बटकर रस्सी बनी है । वही बर विवेक दम 
ओर परहित रूपी घोड़ों को एक में जोड़ने में समथं है । 
ईस भजन सारथी सुजाना। बिरति चमं संतोष पाना ॥ 


दान परसु ब्रूधि सक्ति प्रचंडा। बर विग्यान कठिन कोदंडा ॥४॥ 
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सथं : १०. महादेव की सेवा सुजान सारथी दहै । १९१. विरति ढषरुदहै ओर 
१२. सन्तोष तलवार है । १२. दान गंडासा है गौर १४. बुद्धि प्रचण्ड शक्ति दहै ओर 
श्रेष्ठ १५. विज्ञान ही कठिन धनुष है । 


व्याख्या : यह्‌ सव होने पर भी सुजान सारथी होना चाहिए । क्योकि सारथी 
ही रथ को लक्ष्य तक पहुंचाता है । सब विघ्नो का अतिक्रमण करता दहै। घोड़ो का 
नियमन करतादहै। रथीकीरक्षाकरतादहै। सो उस रथ में ईशभजन ही सुजान 
सारथीदहै। वही धमं रथ को लक्ष्य की भोर ङे जायगा । समस्त विघ्न बाधाओंसे 
रथ को वचाता हुआ घोड़ों में सामज्ञस्य बनाये रखेगा ओर रथी की सब प्रकारसे 
रक्षा करेगा । उसरथका बागडोर ईश भजनकेहाथमेहै। यथा: गौरउ एक 
गुपुत मत॒ सबहि कहौ कर जोरि । संकर भजन त्रिना नर भक्ति न पवड्‌ मोरि। 
अबरथका रूपक पूराहुञा। पररथदो प्रकार का होता है। एक विहार रथ 
ओर दूरा युद्ध रथ । युद्ध रथ सब शस्त्रास्त्र से सुसज्जित रहता ह । कथोक्रि सब 
कुछ होने पर भी युद्धतोरथीकोही करनाहै। यदि रथ पर सब उपकरण न रहेंगे 
तो रथी युद्ध केसे करेगा ? विजय रथतो स्पष्टही युद्धके चिएहै। भतः उसके 
उपकरणों का वणन करते हे | 

युद्टरथ में ढा, तलवार, परशु, शक्ति, धनुष, तरकस, वाण ओर कवच ये 
सब यथास्थान रवे रहते हँ । यही वैराग्य ही ढाल है । यथा : वेराग्थमेवाभयस्‌ 
वैराग्य ही अमय है । क्योकि काम क्रोधादिक शत्रुओं को चोट को वैराग्य ही रोकता 
है । अतः रथी की रक्षा के किए पिरे वैराग्यरूपी ढा ही कहा] युद्ध में केव 
बचाने से ही काम नहीं चरता । रात्र के वध के किए मस्व शस्त्र चाहिए । इसकिए 
कहते हँ कि सन्तोष तलवार है । अत्यन्त निकट आये हुए रत्र का वध त्वार से 
ही होता है । जो कुछ प्राप्त है उसी मे सन्तोष करना । यह्‌ एेसी पेन त्वार है कि 
इसके काट से काम क्रोधादि रात्र बच नहीं सक्ते । यथा : बिच संतोष न राम 
नसाहीं । जिमि लोर्भाहि सोखे सतोषा । नहि सन्तोष त पुनि कच कहहू । 


जो शत्रु तलवार को पहुंच के बाहर हँ उन पर परशु का वार होना च।हिए । 
यहा दान ही परशु है । यथा : दानं दुगंतिनाशनम्‌ । दुगंति सन्तोष के पहुंच के बाहर 
की वस्तु है। इसका नाररूपी परशु से करना चाहिए । परन्तु जाडय : अज्ञान 
दानरूप परशु के भी पहुंच के बाहर को वस्तु है । उसके नाश के किए बुद्धि प्रचण्ड 
दक्ति है | बुद्धि को बरछो कह्ने का भाव यह्‌ है कि उसके अग्र भागमे रोहा र्गा 
रहता है । उसी भाति धीवृत्ति के अग्र भाग में चिदाभास रहता है। उसीको ज्ञान 
कहते है । जो जाडय का नाश करता है । यथा : चिदामासान्तधीवृत्तर्ञानं रोहान्त 
कुन्तवत्‌ : पं० द० । इससे परोक्ष आत्मज्ञान हो क्षकता हे । 

परन्तु संसार के मरु अविद्या त्क उस ज्ञान को भी पहुंच नहीं है । अतः उसके 
किए वर विज्ञानरूपी कठिन धनुष को आवश्यकता है । गपरोक्ष ज्ञान ही वर विज्ञानं 
है । यही संसार के कारणभूत अज्ञान का नाश करता है । यथा : अपरोक्षात्भविज्ञानं 
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शाब्दं देशिकपूवंकम्‌ । संसारकारणाज्ञानतमसद्चण्डभास्करः । पं० द० । अपरोक्ष 
मात्मविनज्ञान गुरमुख से पाया हुआ संसार के कारण अज्ञानरूपौ अन्धकार के किए 
प्रचण्ड सूयं है । यह्‌ मपरोक्षज्ञान अत्यन्त हढ्‌ होना च्‌।हिए । अततः वर विज्ञान 
कठिन को दंडा कहा । 


भमर अचर मन॒ त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र॒ गुरुपुजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥५॥ 


सला धमंमय अस रथ जाके । जीतन कहं न कतहु रिपु ताके ॥६॥ 


अथं : १६. निमंरु गोर निश्चर्‌ मन तरकस के समान है भीर १७. राम यम 
नियम अनेक प्रकार के वाण है । ब्राह्मण भौर गुरू की पूजा १८. अभेद्य कवच है । 
इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है । हे सखे ! जिसके पास रेस धमंमय 
रथ हौ उसके किए जीतने को कहीं शत्रु नहीं है । 
व्याख्या : वासनाहीन तथा स्थिरीकृत मन ही तरकस है, उसीमे शम-यम- 
नियमरूपी वाणो के धारण कौ क्षमता है । चञ्चल मन मे इसकी योग्यता ही नहीं 
होती । शम शान्ति को कहते है । यह मोह के जड़ को जका देती है । यथा : जहां 
शान्ति सदुगुरु की हई । तहां मोह की जरि जर गई । यम पचर : ब्रह्मचयं अहिसा 
सत्य अस्तेय भीर अपरिग्रह । नियम भी पाच दहै । शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ओौर 
ईह्वरग्रणिधान । इन सव के अलग अलग फर कहे गये है । ब्रह्मचयं से वीयं काम 
होता है । महसा से उसके पास मे वैर त्याग हो जाता है । अस्तेय से सवं रत्नोपस्थान 
होता है । भपरिग्रहु से जन्मकथन्ता का सम्बोधन होता है । रोचसे अपने दारोरमें 
घृणा ओर दूसरे से असंसगं होता है । सन्तोष से अत्युत्तम सुख छाम होता है । तपसे 
कायं सिद्धि होती है । स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग होता है ओर ईदवरप्रणिधान से 
समाधि सिद्धि होती है । परन्तु ज्ञानपूवंकं इनके अनुष्ठान से प्रकरा के आवरण का 
नाश्च होता दै। सत्य से ख्याति भी होती है गौर सन्तोष से कामादिकानाशभी ` 
होता है । अतः सत्य को ध्वजा गौर सन्तोष को त्वार भी कहा गया है । अतः 
अङ्को गणना में इन्दो वार नहीं गिना गया | 
इस पर भी युद्ध में यदिशत्रुकी चोटभा पहुचेतो उसकी रक्षाके किए 
विप्र गुर पूजा रूपी अभेद्य कवच है जो किसी के काटे नहीं कट सकता । इस कवच 
कोजोधारण करतादहै वह्‌ स्वंथा शत्रुकेप्रहारसे निभंयहोजाताहै। विप्रकौ 
पूजा कवच है भौर विप्र गुर पूजा अभेद्य कवच है । विजय के उपायतो भौर भी 
दूसरे हैँ पर इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है । किसी उपाय से इस लोक में 
जय की प्राप्ति होती है ओर किसी उपायसे परलोक में जयकी प्राप्ति होती है। 
परन्तु इसते दोनों रोको का जय होता ह । काष्ठमय रथ से क्या होगा ! इस धमंमय 
रथ के पास होनेसे जीतनेके क्षि कहीं शत्रुही नहीं होते । सबशतु जोति ही 
लिताये है । सला सम्बोधन का माव ही यहो है कि तुम्हे देवी सम्पत्‌ को प्राति है। 
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तुम पुकस्त्यवंशोचित स्वधमं पर भआल्ढ्‌ हो । स्वधमं ही धमंमय रथ का . चा है": 
उसे हद्‌ करो । अठारह अंगों से युक्त करो । यथा : चलहि स्वधमं निरत सरति नीतो । 

नीति भी यही है कि इष्टं घर्मेण योजयेत्‌ । अपने प्रिय को घमं मे रगा देना चाहिए | 
लक्ष्मणजी ने सखा निषादराज को धमं में लगाया । यथा : सखा परम परमारथ एह । 

मन क्रम वचन राम पद नेह । रामजी ने सखा विभीषण को इस अठारह अंगवाे 
उपदेदा द्वारा धमंमे रुगाया । जिस राति कृष्ण भगवान्‌ ने अजुन को अठारह 
जध्यायवाली गोता दारा धमंमें रुगाया । 


दो. महा अजय संसार रिपु,जीत सकें सो बीर। 
जके अरु रथ होइ ठ्‌, सुनहु सखा मतिधीर ॥८०॥ 


अथं : यह्‌ संसार रूपी शत्रु बडा भजय है । इसको वही वीर जीत सकता. है । 
जिसके पास एेसा हद्‌ रथ हो । हे मतिघीर सखा ! सुनो । 

व्याख्या : यह संसार बन्धन का कारणदहै इसलिए रात्रुहै। सारा दुःखं 
इसी के कारण से भोगना पडता है। यथा: तबसे जीव भयेउसंसारी। च्टन 
ग्रन्थि न होइ सुखारी । गौर यह महा भजय है । अनादि कालसे प्राणी दुःख उठा 
रहा है पर इससे छट नहीं सकता । जिन्होंने इन्द्रादिक को जोता वे भी इसके जीतने 
मे समथं नहीं हृए । इसे तो वही जीत सकता है जिसके पास एेसा रथ हो ओर वहं 
हख्चरु ब हो खूब हढ हो । फिर भी रथी को वीर होना चादिए । 

रावण अजय है पर संसाररिपु महा अजय है 1 जब वह्‌ इस अठारह अंगवाे 
धमंमय रथ से जीता जा सकताहै तो रावण की बात ही क्या है? वह्‌ तो.कामादिक 
का दास है। सखा सम्बोधन से उपक्रम उसी से अभ्यास मोर उसी से उपसंहार 
करते हैँ | भाव यह कि यह बडे हित की बात है । निगंलिताथं यह कि तुम चिन्ता 
न करो | रावण के पास यदि मारुतवेग रथै तो मेरे पास धमंमय रथ है । शौयं 
यथा : जौ नर तात तदपि अति सूरा। धेयं यथा : जौ नहि फिर धीर दोउ भाई । 
सत्यसीर यथा : सत्यसंध हद्‌ त्रत रघुराई । बर यथा : देखि राम बरु पौरुष 
भारी । विवेक यथा: प्रभु करुणामय परम बिबेको। दम. यथा : राम पुनीत 
विषय रस र्खे । परहित यथा : बिघ्र धेनु सुर संत हित रीन्ह मनुज अवतार । 
क्षमा यथा : सब भपराध छमिहि प्रभु तोरा । कृपा यथा:ःको इषा रघुबीर 
सम । समता यथा : जद्यपि राम सीम समता की। ईरा भजन यथा: पूजि 
पारथिव नायउ माथा। विरति यथा : नव ॒गयंद रघुबीर मन राज मलान समान । 
छटि जानि बन गमन सुनि उर अनंद अधिक्रान । सन्तोष यथा. : भरत प्रान प्रिय 
पावहि राज्‌ । बिधि सब बिधि मोहि सम्मुख आज्‌। दान यथा : जो संपति सिव 
रावनहि दीन्ह्‌ दिये दसमाथ । सो संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्ह रघुनाथ । बुद्धि 
यथा : राम तेज बर बुधि विपुलाई। सेष सहस सत सकर्हि न गाई । विज्ञान 
यथा : विक्षानघामावुमौ । शम यम नियम यथा: राम पुनीत बिषय रस खे । 
तथा : भये राम स्र बिधि सब कायक । विप्रपद पूजा यथा : निप्र चरन पंकज 
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सिर नावा । गुरुपद पूजा यथा : गुरुपद कमर्‌ पलोटत प्रीते । युद्धोपस्थिति का 
समय ही संशयोच्छेदक ज्ञान के उपदेरा के किए उपयुक्त समय है । 


दो. सुनि प्रभु बचन बिभीषनु, हरषि गहे पदकंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुंज ॥८०क।| 


अथं : विभीषणने प्रभु का वचन सुनकर हर्षितत होकर चरण कमर पकड 
ल्या । समञ्ञा: कि इस व्याजसे कृपा तथा आनन्द की राशि रामजी ने मुञ्ले 
उपदेश किया । | 

व्याख्या : विभोषण अधोर हो उठे ये | सो प्रभु के वचन सुनकर हर्षित हौ गये । 
चरण कमर्‌ को पकड़ च्या। इससे रिष्य की कृतकृत्यता दिखायी । रामजी 
कृपा की राशि हँ । मेने रावण के जीतने की विधि पा सो उसे बताते हुए सरकार 
ने मक्षे संसार सागर सन्तरण का उपाय बता दिया । कृपा निधान हैँ : उत्तर के 
व्याज से मुज्ञे उपदेशा दिया । मानन्द को राशि: मेरे दुःखकरो दूर करके आनन्दित 
कर दिया | 


दो. उत पचार दसकंधर, इत अंगद हनुमान । 
कुरत निसाचर भाद्धुकपि, करि निजनिज प्रभु आन ॥८०ख॥ 


अथं : उधर रावण के वीर छलक्ारते थे ओर इधर भङ्कद हनुमान्‌ रकुककारते 
थे मोर राक्षस तथा भालु बन्दर अपने अपने मालिक की दोहाई देकर खड रहे थे । 


व्याख्या : उत अर्थात्‌ विरोधो पक्षमें रावणके सुभट रोग अपनी सेनाके 
उतकाह वधन के च्िए कलकारते ह ओर इत अर्थात्‌ अपने पक्षमें अद्खंद भौर 
हनुमान्‌ उत्साह वधेन कर रहे ह । दसकठमट-पाठ मे यदि भट ब्द को दसकठ का 
, विशेषण मान छियाखो यह्‌ अथं करना पड़गाकि उधरसे वोर दसकंठ ललकार 
रहा था । दसकन्धर शाब्द दहेतु गभं है। भाव यह्‌ कि दसोक्ण्ठसे कलकारतादहै। 
इस समय अपने सेना का सेनापतित्व स्वयं रावण कर रहा है क्योकि उसके प्रधान 
सेनापति सब मारे गये हं ओर इधर प्रधान सेनापति सब बचे । इसक्िए अद्धद 
हनुमान्‌ सेना का उत्साह वधन कर रहे हें । दोनों ओर की सेना भपने अपने प्रभुओं 
की दोहाई देकर उनके लिए श्राण निछछावर कर रही हँ | 


सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नम चढे बिमाना॥ 
हमह उमा रदे तेहि संगा । देखत रामचरित रनरंगा॥१॥ 
अथं : ब्रह्मादि देवता ओर अनेक सिद्ध मुनि विमान पर चढ़े हृए थे । हे उमा । 
नै भी उसी साथमे था भौर रण रद्धवालां रामचरित देख रहा था। 
व्याख्या : बड़ा भारी युद्ध हो रहा था । मतः ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनि रोग 
जिस माति यज्ञो के देखने के लिए आति है उसी माति माये ६ । शङ्कुर भगवान्‌ कहते 
ह किरम भो उसी समाज में था। यह कहने का भाव यह हे कि तुम यह्‌ न समन्ञना 
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कि उस समय १०८७ वषं की समाधि ल्गायेमे बेठा था। इसकिए वहां उपस्थित 
नहीं था । एक शरीर से समाधि लगी थी गौर दूसरे शरीर से जिस माति सब यज्ञो 
में उपस्थित्त होता था : सब भक्तों को उनकी परजा ग्रहण करके अनुगृहीत करता 
था उसी भाति उस युद्ध यज्ञ मे उपस्थित था । बडा भारी काभतो वहां यह था 
कि सरकार युद्ध में कैसा चरित करते हैँ यह्‌ देखने का अवसर मिला था । उसे देखने 
के लिए रामचरित रसिक सभी देवगण सिद्धगण मुनिगण विमानो पर चटढृकर आये 
थे । क्योकि उसी भांति युद्ध का पूरा हदय हष्टिगोचर होता था । उमा : सम्बोधन का 
भाव यह कि तुम उस समय सती ररीर से कंरास में थो। रामरावणयोयुंद 
रामरावणयोरिव । 
सुभट समर रस दहु दिसि माते । कपि जयसीर राम ब ताते ॥ 
एक एक सन भिरहि प्रचार्राहि । एकन्ह एक मदि महि पारहि ॥२॥ 

अथं : दोनों ओर वीर रणरस मे मत्त हो रहै थे। पर जीत बन्दरों की होती 
थी । कथोकि उन्हे रामजी काबरुथा। एकएकमसे भिडते थे ओर कुलकारते थे 
भौर एक दूसरे का मदंन करके पुथिवी पर फक देते थे । 

व्याख्या : वीर छोगो को युद्धकाचाव तो बाजे को ध्वनि सुनकरहीहो 
उठा था । इस समय तो वे रणमद से मत्तहो रहेथे। रण में वीरोको नशा सा 
चट्‌ जाता है। वे अपने होश में नहीं रहते। गहरा चोट खाकर शत्रु की प्रशंसा 
करते ह । मनस्विनामिव सत्संप्रहारः । यथा : कपि वक बिपुक सराहन कछागा । सो 
दोनो भर के वीर रणमदमत्त होकर युद्ध कर रहे हैँ । पर जीत बन्दरो को होती हे । 
क्योकि उन्हं रामजी का बर है। रामो राक्षसमदनः। श्रुति मे रामनाम की यह 
व्युत्पत्ति भी दी हई है । राम कृपा कपि दल बर बाढ़ा । जिमि तुन पाइ राग अति 
डाढ्ा । अनेक प्रकारसे युद्ध हो रहादहै। एक दूरे से भिडते हं भोर दूसरे को 
कुककारते हैँ कि चराभो चोट । एक दुसरे को आटे की माति मदन करके उसे एकं 
पिण्ड की माति बनाकर पृथिवी पर डाक देते हें। 


मारहि काटहि धरहि पछाररहि । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उदर बिदाररहि भजा उपारहि । गहि पद अवनि पटकि भट डाटहि।॥।२॥ 


अथं : मारते है । काटते हैं । पृथिवी पर पाड देते है । सिर तोड़कर सिरो से 
मारते हैं । पेट फाडते हँ । भुजा उखाइते हैँ । पेर पकड़कर पृथिवो पर पटक देते है 
मौर डटते है । 

व्याख्या : दयत से काते हँ । पेड पत्थर से मारते पं में ल्पेटकर पटक देते 
है । यहां पर राक्षसो की युद्ध विचि का वणंन नहीं करते हँ क्योकि वे अस्त्र रास्वादि 
साधन से सम्पन्नं | वणंनतो करनाहै बन्दरोके युद्ध विधि का! जिनके पास युद्ध 
का कोई साधन नहीं है भौर जीत रहे हँ । रामबरु दिखाते हुए कहते है कि फल 
तोड़ने वो भाति राक्षसो के सिरो को तोड़ लेते ह मोर उन्हीं सिरोंको लेकर दूसरे 


५२२ रामचरितमानस 


पर प्रहार करते हँ । नख से पेट फाड़ डालते हैँ । बल के उत्कषं से भुजा उखाड़ लेते 
ह । हाथ से पैर पकड़कर पुथिवी पर पटक देते ह ओर रते हैँ कि फिर ल्डोगे । 


निसिचर भट महि गाड़हि भालू । ऊपर ढारि देहि बहु बाट्‌ ॥ 
बीर वरीमूख जुद्ध निर्दे । देखिअत बिपुरु कारु जनु कदे ॥४॥ 


अथं : राक्षस वीरो को भादू पृथिवी मे गाड देतेथे भौर उनके ऊपर बालू 
कोटेरीलगादेतेयथे। वीर वात्र गण युद्ध मे विरुद्ध एेसे दिखाई पडते हँ मानो बहुत 
से क्र कार हैं। 

व्याख्या : भालू अपने भोजन का बन्दोबस्त करतेहु। क्योक्रिये मास्त खाते 
है । अतः सवेरे कलवा के किए निस्िचर भट को पृथ्वीमें गाड देतेटै ओर निशान 
के लिए उस पर बालू का टीला वना देतेहै। रावणने जो जो अत्याचारक्रियेथे 
सबका बदा हनुमानजी ने फेरा । रावण : जेहि जेहि देस धेनु द्विज पार्वाहु । नगर 
ग्राम पुर आग लगार्वाहि । हनुमानुजौ : उरूटि पलटि कपि कंका जारी । कूदि परा 
पूनि सिधु मञ्ञारी । रावण : गजंत गभं खर्वहि सुर रवनी । हनुमानजी : गभं सर्वाहि 
सुनि निसिचर नारी । रावण : देइ देवतन्ह गारि प्रचारी। हनुमानजी : बार बार 
प्रचार हनुमाना । रावण : क्रोचवंत तब रावन रीन्हेसि रथ बेठाई । हनुमानजी : धरि 
केस नारि निकारि बाहर तेति दीन पुकारहीं । इत्यादि । परन्तु निसिचर निकर 
सकर मुनि खाए । इस बात का बदला हनुमानजी नहीं ङे सके थे । वह्‌ बदरा भाद 
चुका रहे है । राक्षसो को खाते है गौर दूसरे दिन के करेवा के चिए पुथिवी मे गाड़कर 
उनके ऊपर बाल का टीला बना देते थे । 


छं." ऋद्धे छृतांत समान कपि तनु स्रवत सोनित राजी । 
मदंहि निसाचर कटक भट बरवत धन जिमि गाजहीं ॥ 
माहि चपेटन्हि डटि दातन्ह काटि कातन्ह मीजहीं । 
चिक्छरहि मकट भालु छर बरु करहि जेहि खल छीजहीं ॥ 
धरि गार फारहि उर बिदाररहि गक अंतावरि मेरुहीं । 
प्रहलाद पति जनु बिबिध तन धरि समर अंगनि लेखं ॥ 
धरु मा काट पार घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तुनते कुलिसि कर कुक्सि ते कर तुन सही ॥ 
अथं : कारु के समान बन्दर क्रुद्ध ह । उनके शरीर से रक्त बह रहा है । उससे 


करी दबोभा हो रही है । राक्षसी सेना के वीरोका मदन करतें भौरवे बलवान्‌ 
की नाति सहनाद करते है । चपेटा मारते ह । दातसेकाटलेते्है भौर पैरों 


१. यह हरिगीतिका छन्द दै । 
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से रौद देते हैँ । बन्दर भालू चीत्कार करतेर्हँ भौर एेसा छलबल करते हं जिससे 
खर मारे जाते है । पकड़कर गाकु फाडते हे । छाती चीर डालते ह| तों को गॐ 
में पहन लेते हैँ । मानो नृसिंह भगवान्‌ अनेक रूप धारण करके रणाद्खणमें क्रोडा 
कर रहि हैँ । पकड़ो मारो काटो पड्ाडो : यही ध्वनि आकाश ओर पृथिवीम भर 
रही है । रामजी की जयदहो। जो तृण को व्र ओर वचर को तृण निचय करके 
करदेतेह। 

व्याख्या : कारु बीभत्स रस के मधिष्ठाता हँ । क्रुद्ध ॒बन्दरों को उपमा काल 
से दी है । अतः यर्हा बीभत्स ह्य का वणन करते हैं । राक्षसो के शस्त्राघात से 
बन्दरों के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है । रक्तल्लावसे वीरो की रोभा अधिक बढ 
जाती है । राक्षसो के शस्त्राघात से ,बन्दर पीडित नहीं हं । करुद्ध है । अतः राक्षसी 
सेना का मदन कर रहे हैं । बन्दर होकर सिंहनाद कर रहे ह । क्योकि रामङ्ृपा से 
बल बढ़ा हुआदहै। हाथ से राक्षसोंको चपेटामारतेहैं। द्तिोंसे काटलेतेहं भौर 
कातो से रोद डारूते हैँ । बन्दर भालु चीत्कार करतें भौर मायावी रक्षसोंके 
साथ एेसा छलबक करते हँ ` जिसमे वे मारे जायं । ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति मायाविषुयेन मायिनः। वे बेवकूफ हार जते जो कपटियों के साथ 
कपट नहीं करते । अतः बन्दर रोग उन मायावियों के साथ छलबर से युद्ध करते हे | 

युद्ध करते करते रणरस भी बढ़ा ओर बल भी बढा । तब तो एक एक बन्दर 
भगवान्‌ नुर्सिह्‌ की प्रतिमूति से दिखाई पडने खगे । वे नखों से राक्षसो का गार फाड़ 
डाक्ते हं । कलेजा चीरकर ओत निकाल ठेते है गौर उसे माला को माति पहन लेते 
है । मानों नुसिह भगवान्‌ का आवेश उनमें आगया है । युद्ध मे घोर शब्द हो रहा 
है । पृथिवी मण्डल से मकारा मण्डर तक पकंडो मारो काटो पछाडो यही ध्वनि 
व्याप्तहो रही है। कवि कहते है किं रामजी की जय हो । जिनका यह्‌ बाना" है 
: तुन से कुलिस कुलिस तुन करई । तृण को वचर ओौर वचर को तृण बनाया करते हे । 
दुबंरु के हाथ से सबक का पराजय करति ह। कहां राक्षस वच के तुल्य उनके 
सामने बन्दर भालू तुणके समन ।सोञाजवे रामक़ृपासे वच्र हो गये ओर 
राक्षस तुण हो गये । बन्दरो के हाथ से राक्षस मारेजारहेह। 


दो. निजदल विचलक्त देखेसि, बीस भुजा दस चाप। 
रथ चढ़ि चलेड दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 


अथं : अपनी सेना को विचलित देखकर बीस भुजा ओर दस धनुषवाङते 
दसानन रथ पर चदृकर दपं के साथ जौटो छोटो : कहते हए चके । 
व्याङ्या : बन्दरो ने एसा भयङ्कुर युद्ध किया कि रक्षसो सेना के पैर उखड 





१. अम्भोधिः स्थतां स्यं जद्धिताम्‌ धुलीरवः शेरताम्‌ दलो मूत्कणतां तृणं 
कुलशतां वज तृणक्षीणताम्‌ । अग्निः शीततां हिमो दहनतामायाति यस्येच्छया लीलादृलंलि- 
ताद्भुतनव्यसनिने तस्मै नमो ब्रह्मणे । 
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गये । जब रावणने यह देखा तो उसने बीस भुजाभोंसे कामलज्नेके लिए दस 
धनुष संभाले । दसो दिसाभों में दृष्टि रखने के किए दसमुख दँ हो । अब दसों दिशा 
में प्रहार करने के छिएु दस धनुष भी उढाये । रथ पर तो पहिकेसे ही सवार ये । 
फिर भी कवि उसकी प्रबलता द्योतित करने के छ्िएु कहते है : रथ चढ़ चलेउ 
दसानन । रावनने पहिली बाकज्ञादे दोथी: रन सनमुख जाकर मन डोला। 
सो अबहीं बरु जाउ पराई । संयुग बिमुख भये न भलाई । फिर भी सेना भाग चरो । 
इस पर राबण ने क्रोध नहीं किया । दपं करके कहता है कि भागो मत | टो देखो 
कि भाद कपिष्ट का कंसे मदन किया जाता है । मैने अपनी भुजा के नरके भरोपे 
बेर बढाया दहै। सो देखा मेरे भुजा का बकु । मै बानरोसेनाको भी माङूगा गौर 
उन दोनों तपरस्वियों को भी । 


घाएड परम ऋद्ध दसकधर । सनमुख चले हहं दं बंदर ॥ 
गहिकर पादप उपर पहारा। डारन्हि तापर एकहि बारा ॥१॥ 


मथं : रावण अत्यन्त क्रुद्ध होक्रर दौड़े । बन्दर छोग हह करके सामने आये 
ओर पेड पत्थर गौर पहाड़ हाथों मे लेकर उसके ऊपर एक साथ फेंकने खगे । 

व्याख्या : रावण ने अपनी सेना को विचकित देखकर परम क्रोध के साथ 
रथ दौडाया । सेनाका निरीक्षण षीचछेसे करताथा। सो आगे आकर युद्ध करने 
के कुएवेगसे रथ चलाया । बन्दर एसे ढीठहैकि रावण को आते देखकर उन 
भागते हुओं का पीछा छोड़ा ओर उसका सामना करने के किए हह देकर चले । 
जिस भाति कुम्भकणं से युद्ध क्ियाथा उसी माति ईससे युद्ध करना ठानकर पेड 
पत्थर पहाड़ छेकर सब एक ही साथ उसके उपर फक्रने लगे । बन्दरों ने देख च्या 
कि यह्‌ भो एक के मान का नहोंहै। क्योकि यहु भो पवंताकारहै। यथा : अंगद 
दीख दसानन वैसे । सहित प्रान कज्जरू गिरि जैसे । 


लछागहि सेल ब्र तनु तासू। खंड खंड हो फूट आसू ॥ 
चखा न अचर रहा रथ रोपी । रन दुमंद रावन अति कोपी ॥२॥ 


अथं : उसके वचर दारीर में पहाड़ टक्कर खाकर शोघ् टुकड़े टुकंडे होकर 
गिर जाति है। वह दुमद रावण बड़ा क्राधीथा। वह्‌ रथ का राककर अचरहो 
गया । चायमान न हुमा । ्‌ 

व्याख्या : चाह व्र पर पत्थर गिरे चाहे वचर पत्थर पर गिरे बात एक 
ही है । पत्थर ही दू्टेगे । व्र का कुछ नहीं बिगड़ सकता । सो जितने पत्थर पहाड़ 
बडे वेग से बन्दरोंने फेकेवे रावणके वज्रसे शरीर में टक्कर खाकर टुकड़े टुकड़े 
हो गये । रावण ने बन्दर भादुभों को भति देखकर रथ रोक दिया किं जिनसे संघषं 
के किए रथ दौडाया वे स्वयं चके आरहे हैँ भौर उनके प्रहार करने पर भी अचल 
रह्‌ गया । क्योकि युद्ध मे उसका मद भौरभी बढ़ जातादहै महाक्रोधीभमी रे। 


क्रोधी प्राण दे देते हदते नहीं । 
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इत उत ञ्चपरि दपटि कपि जोधा । मदंह छाग भणएड अति कोधा ॥ 
चले पराई भाद कपि नाना । त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥३॥ 


अथं : इधर उधर क्षपटकर ओौर दपटकर बन्दर योद्धाभोंका मदन करने 
लगा । क्योकि उसे अत्यन्त क्रो आगया । बन्दर गौर भादृगण माग चले | कहने 
लगे किह मङ्कद ! हे हनुमान्‌ ! रक्षा करो । रक्षा करो । 

व्याख्या : कुम्भकणं ओर रावण दोनों भाई रणमें दुमंदथे। कुम्भकणं के 
लिए पिरे कह आये हँ । कुम्भकणं दुमंद रन रंगा । रावण के लिए यहाँ कह रहे 
है । रावण अतिक्रोधी है । उसने धनुष रख दिया किं इनसे खारी हाथ जडगे । देखं 
तो इनका बरु कितना है । में तो सदा से प्रति मट के खोज में रहा । यथा : प्रतिभट 
खोजत कतहु न पावा। सो इधर उधर जिधर अवसर हाथ लगतादहै क्षपटकर 
बन्दर योद्धाओों का मदेन करने लगा । कितने तो उसके ञ्जपट से भौर कितने उसके 
दपट से मरने खगे । अपनी सेना को दिखाता है कि एेसे मर्दन किया जाता है। 
प्रहार से अत्यन्त कद्ध दहो गया है। 

अब तो बन्दर भादुगण भाग चले । लगे अङ्गद हनुमान्‌ को पुकारने । कथोकि 
इन्हीं के रलकार पर लड रहे थे। उधर का ललक्रारनेवाखा तो सामने आगया । 
अब आप रोगों की आर्वेदयकता है । यथा : उत्त प्रचार दसकंठ भट इत भंगद 
हनुमान्‌ । आप लोग रक्षा कीजिये । हम लोगों के पेड भौर पत्थर का प्रहार तो 
इसके रारीर पर काम नहीं करते । टूट टृटकर गिर जाते हैँ । 


पाहि पाहि रघुबीर गोसाई । यह खल खाइ कार की नाई ॥ 
तेहि देखे कपि सकर पराने । दसहू चाप सायक संधाने ॥४॥ 


मथं : हे रघुवीर गोसाईं । रक्षा करो । रक्षा करो । यह खल तो कारकौ 
भाति खाये जाता है । उसने देखा कि सब बन्दर भाग गये । तब दसों घनुषों पर 
बाण चढ्ाये | 

व्याख्या : कुम्भकणं तो दकार था । उक्षके पंजे से हम निकल भी जाते थे । 
यथा : मुख नासा सवनन को बाटा । निकसि पराह भालु कपि गगा । दुका 
यथा : यह्‌ निसिचर दुकारु सम अहूई । कपिकूर देस परन अब चहरई । पर रावन 
तो साक्षात्‌ कालहै। इसके हाथसे तो कोई बचताही नहीं। भतः हि रघुवीर 
गोसाई । जिस माति मापने दुका से रक्षा की उसी भाति कारु से भी बचादये । 

रावणने देखा कि सब बन्दर भाग गये। किसके पीछे रथ दौडा्ये। ये 
भाग जाते है मौर फिर जुट जाते हँ । इसकिए इन्हे मार ही ड।ज्ना चाहिए । रावण 
की आसुरी बुद्धि है। भागते हृए पर भी शस्त्र चलाना चाहता है । सो उसने दसो 
धनुषो पर बाण चढ़ाये । बन्दर सब दिशानों में भाग रहे है। सो किसी भर से 
बचने न पावे | 
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छ.` संधानि धनुसर निकर छाडेसि उरग जिमि उड़ लागही । 
रहे पुरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहं कपि भागीं ॥ 
भयो अति कोलाहल बिक कपिदल भाद बोरहि आतुरे । 
रघुबीर कर्नासिधु आरतबंधु जनरक्तक हरे ॥ 


सथं : धनुष चढ्ाक्रर उसने बाणो के समूह छोडे जो उड़कर सपं की भाति 
लगते थे । पृथिवी आकाश दिशा गौर विदिशा सर्वत्र बाण भर गये | बन्दर भागे 
तो कहां भागे । बड़ा भारी कोलाहर हुभआ । बन्दर ओौर भालु की सेना विकल 
होकर पुकार रहीदहै। है रघुवीर ! हे करुणासिन्धु ! हे आत्तंबन्धु ! हे जनरक्षक । 
हे दुःखों को हरण करनेवाङे | 
व्याख्या : दसो धनुष सन्धान करके दसो दिशाओं मे बाणो का प्रहार करने 
रगा । वे उड़ उड़कर सापकी तरहकरग रहैथे। सापकी उपमाबाणोंसेदे रहे 
है। क्घोक्रिवे विषसे बुक्षयेहृएये। रावणके बाण चलने में इतना राघव दहै 
क्रि दसो दिशायें बाणसे भर गयीं । ऊपर नीचे अगर बगरू तमाम बाणही बाण 
हो गया । हाहाकार मच गया । भालु बन्दर सेना. अति विकर हो उठी। बन्दर 
भा आतुर होकर बोलने रगे हे हरे! हम रोग दुःखी हैँ । अप करुणासिन्धु ह । 
हम आरत हँ । आप आारतबन्धु हँ । हम मारे जाते है । भाप जनरक्षक ह । इससे 
युद्ध वीर, दया वीर, दानवीर कहकर रघुवीर होना सांक दयोतित क्रिया । 
दो. निजदक विक देखि कटि, कसि निषंग धनु हाथ । 
ठचिमनः चले सकोप तब, नाइ रामपद माथ ।८२॥ 
अथं : अपनी सेना को विचलित देखकर कमर मे तरकस ओौर हाथ में धनुष 
केकर लक्ष्मण रामजो के चरणों मे सिर नवाकर क्रोघ करके चले | 
व्याख्या : अपना कटकं विचलित देखकर रावण चखा था . ओर अपना कटक 
विचकित देखकर लक्ष्मणजी चल । रावण रथपर चरे । लक्ष्मणजी पैदल चले | 
सरकार को बन्दरों ने पुकारा। लक्ष्मण को तरकस कसते देखकर सरकार चुप रह्‌ 
गये । रावण क्रद्ध होकर चर थे । इवर लक्ष्मण क्रुद्ध होकर चले | रावण के अस्त्र 
दास्त्र सब रथ पर है । लक्ष्मणजी तरकस कमरमें कसे हुए है । चलने के पहिले 
रामजी के चरणों मे प्रणाम क्रिया| 
रे खल का मारेसि कपि माल्‌ । मोहि बिखोकु तोरम कालू ॥ 
लोजतः रेख तोहि सुतघाती । आजु निपाति जुडावों छाती ॥१॥ 
अर्थं : अरे चठ । बानर भाटुभो को क्या मारता है । मुञ्चे देख । में तेरा कार 


ध हरिगीतिका छन्द है । 
२, यहां माविकालंकार दै । 
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हं । रे पृत्रघाती! तुज्ली को तो मै खोजता रहा। भज तुज्ञे मारकर छाती 
रण्ड करूगा । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी बो । तु राठ है । समेर विमुख के ऊपर प्रहार करता 
है । बन्दर भौर भाद मल्पवीयं हैँ । उन पर पुरुषाथं दिखा रहा है । मक्षे देख । भाव 
यह्‌ कि मने तेरी बहन का नाक कान काटा, तेरेबेटेको मारा गौर तुजे मारने को 
प्रस्तुत हं । भथवा जिसने चिद भेजी थौ : सीता देड मिलहु नत आवा काल 
तुम्हार । सो मेँ तेरा कालरूप आ पहुंचा । अथवा बन्दर भालभोंकेक्िएितुकारदहो 
रहा है । यथा : यह्‌ खल खाई काक को नाई ।सोतेरा कार्म हूं । मुञ्चे देख : कहने 
का भाव यह्‌ कि मुद्षसे युद्ध कर । रावण को बन्दरों से हटाकर अपनी ओर उन्मुख 
करते हैँ रावण ने कहा था : हौं मारिहौं भूप दोउ भाई । उसीका उत्तर लक्ष्मणजी 
कीओरसे होरहाहै। रावणसे युद्ध के किए सरकार स्वयं उठे थे। परन्तु समय 
पाते ही लक्ष्मणजी भागे आगये | 

रावणनेकहाक्रि तूनेमेरा पत्र मारादहै। मतो तुज्ञो को खोजताथा। 
बानरों को इसक्एि मारताथाकियेहटे तो तेरा पता चले। जबसे कडकामरादहै 
तब से कजा जक रहा है । वह्‌ बिना तेरे मारे रण्डा हो नहीं सक्ता । अतः तुद्चे 
आज ही मार्गा । 


अस कटि छाडेसि बान प्रचंडा । रकिमन किए सकर सत खंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिक प्रवान करि काटि निवारे ॥२॥ 


अथं : एेसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण चराये । छक्ष्मणने उन सबोंके सौ सौ 
टुकडे कर दिये । करोड़ों हथियार रावण ने चकराये । परन्तु प्रभु ने : उनको तिक के 
बराबर करॐे काट डाला । 

व्याख्या : तुज्ञे मारकर छाती रखण्डो करूंगा । एेसा कहकर प्रचण्ड बाण चाये 
लक्ष्मणजी के वघ के किए । लक्षषणजी ने उन्हं काट काटकर सौ-सौ टुकडे कर दिये । 
बोस हाथवारे बाण मार रहेहं मौर दो हदाथवाङ़े उनके सौ सौ ट्कडे कर रहे है | 
यह लक्ष्मणजी की बनैती है । रावणने देखा किं इन पर बाण काम नहीं करते 
तो दूसरे हथियार फेंकने लगे । €धर लक्ष्मणजी के बाणो का वेग नढा तो उन 
हथियारों को तिक के बराबर टुकडे करके गिराने लगे। 


पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्यदनु भजि सारथी मारा ॥ 
सत सत सर मारे दस भाला । गिरि गन्हिजनु प्रविसहि व्याला ॥३॥ 
अथं : तत्परचात्‌ अपने बाणो का प्रहार किया । रथ को तोड़ डाला ओर सारथी 
को मार दिया । दसो सिरो मेंसौ सौ नाण मारे। वे इस माति घुष गये जैसे पवं्तकी 
चोटियों मे सपि घुसते है| 
व्राख्या : लक्षमणजी वीरव्रत ह । पिरे स्वयं प्रहार नहीं करते । जब 
के अनेक प्रहार सह चुके रावण भी देख चुके करि उनके प्रहार का कोई म 
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हो रहा है तब लक्ष्मणजी बाणो से चोट करने ल्गे। वह मारुत वेग रथ भी तोड़ 
विया गौर सारथी कोभी मार गिराया। रथारूढ रावण अपने रथ गौर सारथी 
को रक्षान कर स्के गौर विरथ हो गये। तबसौसौ बाण दसो सिरोंमेंमारे। जो 
उनमें प्रवेरा करके उन्हीं मे रह गये। रावण पहाड़ कौ भाति है । उनके सिर पहाड़ 
को चोयियोंकेसे ह । उनमें बाणो के घुषने की उपमा कवि सर्पौ के घुने से देते है। 
पर रावण को खोपड़ी न जाने क्षी थी कि फिर भी धराकश्ायी नहीं हमा । 


पुनि सत सर मारा उर माही! परेड धरनि तल सुधि कच नांही ॥ 
उठा प्रबक पुनि मुरछा जागी । छंडेसि ब्रह्म दीन्ह जो सांगी ।॥५॥ 


अर्थं : फिर सौ बाण छाती मे मारे । पृथिवो पर एकदम अचेत होकर गिरा । 
प्रवर फिर उठा । मूच्छ जाती रही । तब ब्रह्याजी की दी हई जो सांगी थी उसे 
चला दिया । 

व्याख्या : तब सौ बाण हदय में मारे । रावण लक्ष्मणजी के वाणो के काटने 
मे समथं न हुए । पृथिवी पर एसे गिरे कि कुमी चेतन रहा। लक्ष्मणजीने 
प्रहार करना बन्द कर दिया। 

इतना चोट खाने पर कोई उठ नहीं सकता । पर रावण बड़ा बलवान्‌ था | 
मरा नहीं उसे केवर मूच्छ हो गयी थी । मूर्छ गयी । रावण उठ गये । देख लिया 
कि सचमुच लक्ष्मण काल हीदहै। यहतोप्राणलेरेगा। तब ब्रह्मदेव कीदी हुई 
सागी छोडी थी । ये तपस्या के प्राप्त अस्त्र उसी समय छोडे जाते हैँ जब कि रात्रुसे 
रक्षा का कोई उपाय नहीं रह जाता ओर वे शत्रु को ङे बीततेहै। 


छ, सो ` ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनन्त उर छागी सही । 
प्रयो, बीर विकर उराव दसमुख अतुलबरू महिमा रही ॥ 
ब्रह्माण्ड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी । 
तेहि चह उठावन मूढ रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 

अथं : वह्‌ ब्रह्मदेव को दी हुई प्रचण्ड राक्ति अनन्त की छाती में ठीक लगी | 

वीर विक्‌ होकर गिरे तो रावण उठाने ल्गे । बेतौल्वाङे लक्ष्मणजी को महिमा को 


न डगा सके : बनी रह गयी । भुवन ओर ब्रह्याण्ड जिसके सिर पर धृरूके कण कीं 
भाति शोभित है उसे मूढ रावण उठने छ्गा । त्रिभुवन धनी को जाना नदीं । 
व्याख्या : ब्रह्मदेव की दी हुई अमोघ शक्ति ओर रावण के हाथसे चरी हई 
ठीक कलेजे में जाकर गो । पर अनन्त का अन्त उसे मी न र्गा । लक्षमणजी विकल 
होकर गिरे । प्रवान वीर के मूच्छित होने पर रावण को भर से बराबर प्रयत्न उठा 
ले जाने का होता है । जिसमें उसे बन्दो करके भपना काम निकाल ङे। मेघनादकी 


१, हरिगीतिका छन्द दै । 


क 9 ` 0 कः ते जः किक दक ऊक 


वद षि उत ` 
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राक्ति रूगने पर लक्ष्मणजी गिरे थे । तव मेघनाद ने यही प्रयत्न किया । सुग्रीव के 
मूच्छित होने पर कुम्भकणं ने भी एेसा ही प्रयत्न किया था । इस बार लक्ष्मणजी के 
मूच्छित होने पर रावण भी उसी प्रयत्न में ल्गा। पर लक्ष्मणजी न तो मेघनाद के 
उठाये उठे भौर न केलारा उठानेवाङे रावण के ही उठाये उठे । लक्ष्मणजो ने केव 
ब्रह्मदेव को महिमा को रक्षाके किए सांगीके प्रहारको स्वीकार कर छियादहै, 
नहीं तो उनक्रा बर अतु है, महिमा अतुरू है । रावण यदि उन्हें उठा केता तो 
वह्‌ महिमा न रहं जाती । लक्ष्मणजी की महिमा कहते हुए कवि कहते है कि चौदहो 
भुवन सहित ब्रह्माण्ड जिस शेष भगवानु के एक सिर पर धूर के कणो के समान 
सुरोभितत है । क्ष्मणजी वही दोष हैँ । किसकी सामथ्यं है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध 
उन्हें उठा ठे । इस महिमा को रावण ने न जाना । इसलिए उरठनि का प्रयत्न किया | 


दो. देखत पवन सुत धाये, बोरत बचन कठोर । 
आवत कपिहि हने तेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥८३॥ 


अथं : देखते ही हचुमान्‌जी केर वचन बोरते दौड़े | परन्तु आते ही उनके 
हदय पर उसने अत्यन्त घोर मृष्ट प्रहार किया । 

व्याख्या : देखा सबने पर दौड हनुमानजी । वायु वेण से दोडे इसक्िए पवनसुत 
लिखा । कठोर वचन बोर्ते हुए कि तु मूढ है, शठ है, खक है, मूच्छित वीर को उठा 
ले जाना चाहता है । अभी तू मूच्छित हुआ था। तब हम रोगों ने कुछ न किया । 
तू पापी है इत्यादि । रावण ने उत्तर न देकर हनुमानजी कै हदय में यावद्‌बङ घोर 
मुष्का प्रहार किया । क्योकि लक्ष्मणजी के उठाने के समय हथियार रख दिया था | 


जानु टेकि कपि भूमिन गिरा। उठा संभारि बहुत रिस भरा॥ 
मुठका एक ताहि कपि मारा । परेड संरु जनु ब्र प्रहारा ॥१॥ 


अथं : घुटना टेककर हनुमानजी पुथिवो पर नहीं गिरे । अत्यन्त क्रोध में भरे 
हए संभालक्रर उठे । हनुमानूजी ने उसे एक घूसा मारा । तो एेसा गिरा जेप वज्र 
के प्रहार से पवंत गिरे । 

व्याख्या : रावण के मुष्टि प्रहार से हनुमानूजी घुटने के बर आगये । भूमि में 
नहीं गिरे । रावणने समज्ञाथा कि मेरी मुष्टिकान सह सकेगे। हनुमानजी ने 
संभाककर क्रोध से भरे उठकर जब घूसा मारा तब तो रावण एसे गिरे जैसे वच के 
प्रहार से पवत गिरे। रावण का शरीर वज्र का था। उससे टक्कर खाकर पहाड़ 
टूट जति थे। पर हुमानुजी का शरीर एसा वज्र है कि उसके मुष्टि प्रहार से 
रावण पहाड़ को भाति पृथिवी पर आआपडे। 


मुर्छा गे बहोरि सो जागा । कपिबङ विपुर सराहन जागा ॥ 
धिग धिग मम पौरुष धिग मोही । जौ तं जियत रहेसि सुरद्रोही ॥२॥ 
भागः ३-३४ 
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अथं : मूर्च्छा जब बीती तो वह्‌ जागा | हनुमानूज के विशार बल की प्रदांसा 
करने र्गा 1 हनुमान्‌ज ने कहा कि मेरे पौरुष को बार बार धिक्कार ओर मुष 
विक्कार है जो हे देवद्रोही ! तु जीता उठ खड़ा हभ । 


व्याख्या : इस दूसरी मूर्च्छा से भी वह जग गया । एेसा घूसा कभी खाया 


नहीं था । इसच्ए हनुमानजी के बर्‌ की विपुरुता की प्रशंसा करने र्गा । रावण 
वीर है। हनुमानजी के बक पर एेसा प्रसन्न हआ कि अपनी चोट भूल गया । साथ 
ही साथ यह भावदहैकि रावण बड़ा चतुर है। समज्ञताहै कि करु की प्रशंसा 
करने पर दूसरा धूसा न मारेगे । हनुमानजी के घूमे से मेघनाद भी मृच्छित हृभा 
था । कुम्भकणं भो धराशायी हुए ये । आज रावण भी मूच्छित हुए । 

रावण की प्रशंसासे हनुमानजी को तुष्टि नहीं हई । परन्तु गानि हृई। 
कहने लगे कि तु सुरद्रोही है । मे पवनपूत्र हुँ । तु बाप का वैरी ठहरा । मने तुज्ञे घूसा 
माराओर तू बच गया, तो मेरे पुरुषाथं को ओौर मुक्षकोभी धिक्कार दहै। वहु 


बल ही क्या जिसके हारा बाप का वैरी नहीं मारा गया। हनुमानजी ने देख ज्या 


किं रावणं अब लड़ना नहीं चाहता । 


अस कहि रुछिमन कटु कपि ल्यायो । देखि दसानन विसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर ॒समृक्ु जिय श्राता । तुमह कृतांत भच्छकर सुरत्राता ॥३॥ 
अथं : एेसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मण को के आये। देखकर रावण को 


आइवयं हो गया । रामजी ने कहा कि भाई । हृदय में समक्षो तुम तो कालकेभी 
भक्षण करनेवाङे देवरक्षक हो । 


व्याख्या : सरकार ने जक्ष्मणजी की पहले बार की मूर्च्छा में माधुयं दिखाया । 
इस बार एेश्वयं दिखललाते ह । हनुमानूजो लक्ष्मण को उठा राये 1 हनुमानजी के 


बर्‌ को देखकर रावण चकित रह्‌ गये । जो रावेण के हिकाये न हिले। उसे हनुमानृजी . 


भनायास उठाये च्य जा रहे हैँ । लक्ष्मणजी को मूच्छित देखकर सरकार ने उनके 
स्वरूप का स्मरण दिकाया । कहा कि भाई । चेततो । तुम तो कृतान्त भक्षक हो । 
प्रल्यकारु मे सब कुछ संहार करने के बाद जब कारु मौरकाली का नृत्य होने 
लगता है तब नृत्य करते करते कारो कामे रछीनदहो जाती है। तब कारभी 
नत्य करते करते जिस अनन्त वस्तुमेंखीनदहो जाते वही शेष रह जातारहै। 
उसी को शेष कहते है । वही सर्वाधार सृष्टि होने पर सबको धारण करते है । सुप्तशक्ति 
मधुपतहक्‌ परमेदवर भी उसी पर शयन करते है । वही तुम हो । देवनाभों की रक्षा 


के किए अवतीणं हो । 

सुनत॒ बचन उठि बेठ कृपाला । गई गगन सौ सक्ति कराखा | 

पूनि कोदंड बान गहि धाए । रिपु स्षमीप अति अततुर आए ॥४॥ 
अथं : वचन सुनते ही कृपारु उठ बैठे । वह करालशक्ति आकाश में 


तो. कनक क की कत = = । == > १ 9 


कंकाकाष्ड : षष्ठ सोपान ५३१ 


चरी गयी । फिर धनुष वाण लेकर दौड़े गौर अत्यन्त भातुर होकर शत्रु के 
पास माये । 
व्याख्या : सरकार के वचन के सुनते ही स्वरूप का स्मरण होर्गया। 
खक्ष्मणजी बड़े कृपाल हँ । कृपा करके ब्रह्मदेव की मर्यादा की रक्षा के किए विकल्ना 
को स्वीकार किया है। सरकार के वचन को सुनते ही उसक्रा त्याग किया । जानते 
ह कि उनकी मूर्च्छासे सरकार को बड़ा कष्ट होता है । अतः तुरन्त उठ बैठे । वह॒ 
करार शक्ति आकारामेंल्यदहो गयी । रावणके कामको न रह गयी। 
रावण कहीं अपनी जीत मानकर चला न जाय । इसङ्ए धनुष बाण लेकर 
दौड़ पड़े । तरकस पहिले से ही कसा है । भआतुरता ब्रह्मदत्त शक्ति के उत्तर देने के 
किए है। | 
छ. ` आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदनु सूत हति व्याकु कियो । 
गिरयौ धरनि दसकधर बिकलतर बानसत बेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घाकि रथ तेहि तुरत लका छे गयो। 
रघुबीर बंधु भ्रताप पुज बहोरि प्रभु चरनन नयो ॥ 


सथं : आतुरता से फिर रथ को तोड़कर सूत को मारकर रावण को व्याकुल 
कर दिया । रावण अत्यन्त विकर होकर सौ बाणो से कठेजा छिदा हुमा पुंथिवी 
परगिरा। दुसरेसारथीने उसे रथ पर लाद ल्ियाभौर तुरन्त रंकाङ़ेगया। 
रघुवीर. के भाई प्रताप के पूज्ञ है। उन्होने आकर फिर सरकार के चरणों में 
प्रणाम किया | 

व्याख्या : लक्ष्मणजी चोट सह्‌ चुके हैँ । इसक्िए जाते ही चोट करते है । 
मरुतवेग रथ को पहिले ही तोड़ चुके हँ । रावण दूसरे रथ पर दहै । एेसे वेग से प्रहार 
कियाकिरथमभीदटूटासारथीभी मरा। रावणका किया कुछभी न हुआ। घायल 
होकर पृथिवी पर गिरे। तन. देखा गया करि उनका हृदय सौ बाणो से छिदा हु 
है । हाकत बहुत खराब है । दूसरा सारथी उन्हें दूसरे रथ पर लादक्रर कका छे 
गया । जो रावण इतने ठाटबाट से युद्ध के किए निकले थे। जिन्हे अकेले दोनों 
भादयों के मारने का हौसलाथा। ्राज छोटे भाईके मारे अधमरे होकर रथ प्रर 
लदे हुए कका रये जा रहे हैँ । इधर लक्ष्मणजो ने आकर सरकारके चरणों में 
नमस्कर किया। चठेथे तब नमस्कर करके चरे थे। लौटके आने पर फिर 
नमस्कार करते है । इसक्िए कवि ने बहोरि कहा । जेसा सरकार का पुरुषाथं है 
वैसा ही लक्ष्मणजी का है । यह्‌ बात रघुवीर बन्धु पद से द्योतित करते है ओर वैषा 
ही प्रताप है। यह बातत प्रताप पद से दिखरति ह । यथा : जिनके जस प्रताप के 
आगे । ससि मोन रवि सीतल रागे । 


१. हरिगोतिक्रा छन्द है । 
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रावन यज्ञ विध्वंस 
दो. उरहां दसानन जागि करि करे छाग कचु जभ्य । 
राम बिरोधी बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य |८४॥ 


सथं : वहां रावणं जगकर कोई यज्ञ करने रगा । रामजी के विभुख होकर 
जीत चाहता है । रा रार हट गौर मूढ है । 

व्याख्या : यहां का हार कहकर अव वर्ह का हार्‌ कहते हैँ । रावण मूर्च्छा 
से जागे । -आसुर बरसे काम चकरतेन देखकर देववर का आश्रयण किया। जो 
यज्ञ को अनिष्टक्रर समञ्चते थे । जिनके कारण संसार में यज्ञ करना दुष्कर व्यापार 
था : जप जोग विरागा तप मख भागा सरवन सुनै दससीसा । आपुन उरि धावे रहै न 
पावे घरि सब घाङे खीसा। आज संकट मे पड़ने पर स्वयं यज्ञ करने चले जो 
जत देनेवाे हं ! जिनके नाम स्मरण से अत्यन्त प्रब्ररु मोहद जीता जाता है। 
उससे विरोघ करके विजयं चाहता है । शठ है : यज्ञपुरुष की आराधना उन्हीं को 
जीतने के' चिए कर रहादहै। बड़ा हठी है । सवंस्व नाश हुभा जाता है । पर हठ 
नहीं छोडता । इतना बड़ा पण्डित होकर एसी मूखंता कर रहा है । इसलिए कवि 
उसे : अतिमग्य कह रहे हैँ । 


इहां विभीषन सब सुधि पाई । सपदि जाई रघुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करः रावन एक जागा । सिद्ध भए नहि मरिहि अमागा ॥१॥ 


अथ : यहां विभीषणं को सब पता कग गयां । तुरन्त जाकर रामजी को 
सुनाया कि : नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है । उसके सिद्ध होने पर अभागा 
न मरेगा । 

व्याख्या : उधर रावण यज्ञ॒ करने लगे । इधर विभीषण को सब पताक्ग 
गया। छंका का पता रखना विभीषणके जिम्मेहै। मेघनादके यज्ञ का भी 
पता इन्होनेही दिया-था। आज रावण केयज्ञका भी पता इन्हे खग गया। 
पिके कहा भी जा चुकाहै किं इनके चांर मन्त्री कबूतर बनकर कंका का 
पता क्गाया करते हँ: `आाज भो युद्ध के समय शिक्षित कबूतरों हारा युद्धके 
सन्देडा आया जाया करते है। उसकी प्रतिक्रियाके लिए विभीषणजीने जाकर 
रामजी को ` सुनाया कि रावण कोई एक एेसा यज्ञ कर रहा है जिसका नाम नहीं 
माम । पर इतना पता चखा है कि उसके सिद्धहो जाने पर वह॒ मारानहींजा 
सकेगा । यह अभागा है । इतने दिनों तक इसे यज्ञ करने की फुरसत न मिरी । जब 
सारे कुटुम्ब का नाश हो गया तब जपने जीने के किए मध यज्ञ करने चरा है | 


पाठ्वहू नाथ वेगि भट ` बंदर । करहि विधंस आव दसकधर ॥ 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए । हनुमदादि अंगद सब धाए॥२॥ 
अथं : हे देव ! वीर बन्दरों को शीघ्र मेजिये । वे यज्ञ विध्वंस कर दे भौर 
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रावण भवे | सवेरा होते हो प्रमुने सुभटो को मेज।। हनुमान्‌ अङ्गदादिं स्वे 
दोड़ पडे | 

व्याख्या : आप देव ह । आप आज्ञा दीजिये । वीर बन्दर छोग॒ जाकर यज्ञ 
विध्वंस कर दें । यह यज्ञ रका के भीतर तहखाने मेँ हो रहा है । वहाँ लक्ष्मणजी 
को आवश्यकता नहीं है । केवल इतना हो काम है कि यज्ञ विध्वंस हो जाय। सो 
इतना वौर बानर रोग मी भाति सम्पन्न कर सकते हैं । अहाँ यज्ञ विध्वंस हभ 
कि रावण यहा आया । में उनके स्वभाव से भष़्ी माति परिचित हूं । यहां आने 
पर सरकार उसका वध कर सकेगे | 


रात भर में यज्ञ सम्पन्न हो, नहीं सकता था । इसलिए रात को ही बन्दर 

लोग नहीं भेजे गये । प्रातःकाऊ होते ही सरकार ने हनुमान्‌ भङ्खदादि वीरोंको 

भेजा ओौरवे लोग दौड पड़े कि जितना शीघ्र यज्ञ विष्वंषहो जाय उत्तना ही 

अच्छा अथवा बड़े उटसाह्‌ से दौड पड़े । हनुमान्‌ ओर अङ्खंद कुक्राके भीतरी भाग 
से अधिक परिचित थे । अतः मुखिया बनाकर ये ही भेजे गये । 


कोतुक कूदि चढ़े कपि कका । पठे रावन भवन असंका॥ 
जग्य करत जबहीं सो देखा । सक कपिन्ह॒ भा कोध बिसेखा ॥३॥ 


अथं :खेरुमेदही बन्दर कूदकर कंका पर चढ़ गये ओौर रावण के महर में 
निःशङ्क घुस गये । जब उसे यज्ञ करते बन्दरोने देखा तो उन रोगों को विशेष 
क्रोध हुआ । 

व्याख्या : कंका का प्राकार इतना ऊचा था कि उक्त पर उड़कर चिडथ। नहीं 
बेठ सकती थीं । सो उस प्राकार पर खेर मे ही कूदकर चढ़ गये । फाटक से प्रवेश 
नहीं किया । शत्रु के घर में युद्धके छिएु रास्ते से नहींजाने की नीति शास्वकी 
मज्ञा है । रावण का महर जहां पर प्रवेदा करने में ब्रह्मादिक देव सराङ्कु रहते थे : 
ब्रह्यन्ञध्ययनस्य नैष समयस्तुष्णीं बहिः स्थीयताम्‌ स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते सैषा 
सभा वच्िणः । स्तोत्रं संहर नारद स्तुतिकथालपेरक तुम्बुरो सोतारल्लकमल्छमग्न- 
हृदयः स्वस्थो न रृकेदव रः । प्रतीहारी कहता है कि : ब्रह्या ! यह वेद पढने का 
समय नहीं है । चुपहोकर बाहर बेठो। ओर हे जडमति वृहस्पति ! तुम थोडा 
बोलो । यह इन्द्र की समा नहीं है । नारद तुम अपनी स्तुति समाप्त करो । तुस्बुर 
तुम अपना अराप बन्द करो । सीता के मक्कसे मगन हो गयाहै हृदय जिसका 
एसे छद्कदवर की तबीयत ठीक नहीं है । उस महू मे वीर बन्दर निःशङ्क घुस गये । 

जब उसे यज्ञ करते देखा । भाव यह कि पता नहीं लगता था कि कहा यज्ञ 
कर रहा है । विभीषणकीस्त्रीके इङ्गित से पता र्गा क्रि तहखानेमें यज्ञ कर 
रहा है.। तब शिला तोड़कर भोतर धसे ओर वहां उसे यज्ञ करते देखकर बन्दरों 
को विशेष क्रोध हमा कि हां छिपा हुम यह्‌ कायं सायन कर रहा है { इसी उद्गार 
को स्पष्ट रूप से कहते ह । 
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रन तें निज भाजि गृह आवा । इहां आई बक ध्यान र्गावा | 
अस कहि अंगद मारेउ छता । चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥४॥ 


मथं : रे निकज्ज ! तु रण से भागकर घर भाया गौर यह आकर बगु।भक्त 
बन बैठा है । एेस? कहकर अङ्कुद ने रात मारा । परन्तु उस शठ ने देखा भो नहीं । 
भपने स्वाथं में ही मन, कगाये रहा । 
व्याख्या : जिसे ज्जा होती है पर यदि रण से विमुख भी होता है तो अपने 
घर में मुख नहीं दिखाता । यथा : समर सैन तजि गयड पराई । गथडउन गृहं 
. मन बहुत गानी । तु निकंज्ज है । रण से भागकर घर आया गौर यहां आकर 
ध्यान लगाकर बेठा है । सो यह तेरा ` ध्यान बगलेवाछा ध्यान है | बगुा मछरी 
पर ध्यान लगाये एक पेर से खड़ा रहता है । उसका ध्यान पाखण्डमात्र है । इसी 
माति तेरा यज्ञ ध्यानादि भी पाखण्ड मात्र है । यह्‌ भगवद्‌ आराधना नहीं है । एेसा 
कहकर अङ्खंद ने लात मारा ।. जिसमे अपमान न सह॒कर उठ पड़ । पर उसने देखा 
भी नहीं कि कोन है । अपने स्वाथंमें हौ मन कगाये रहा कि भला छात मारके 
चङे जायं । रार ह : हठ के वरा दुगति सहन कर रहा है । 


छ." नहि चितव जब करि कोप कपि गहि दसन रातन्ह मारहीं । 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पूकारहीं ॥ 


तब उठेड कूद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच कपिन्ह॒ विधंस कृत मख देखि मनमहुं हारई ॥ 


अथं : जब नहीं देखा तब बन्दर क्रोध करके दात से पकडते मौर रातो 
से मारते है । बाल पकड़कर स्त्रियों को बाहर खच ङे आये । वे अत्यन्त दीन होकर 
पुकारने कगीं । तब क्रोघ करके कार के समान उठा । पकड़कर बन्दरों को फेंकने 
ङ्गा । इसी बीच मे बन्दरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया । यह्‌ देखकर मन में उसने 
हारमाना। ` 

व्याख्या : जब उसने न देखा तब बन्दर उसे दाति से पकड़कर काटने गौर 
कातस्े मारने ख्गे। मेघनाद की चोटो पकड़कर रातसे माराथा। रावणको 
दात काटते ह । भङ्खदजी ने यह्‌ कहा था कि युद्ध में जब तेरे सिर गिरेगेतो बन्दर 
उस्षचे गेद का खेर करेगे । तेरे सिर को खात का ठोक्रर क्गा्वेगे । सो रावण को 
जीतेही छात मारते है । फिर भी नहीं उठा । यजमान को आसन से विचकिति 
करना भी यज्ञविध्वंसका भङ्खंदहै। मेषनाद का पहिले यज्ञ ही विध्वंस क्रिया| 
फिर भी वह न्न उठा। तब बन्दरों ने समन छया कि जब तक यजमान मासनन 





१. हौरगीतिका छन्द है । 
२, यह लड़ाई हस्तनक्षत्र कौ वर्षा है । 
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छोडे तव तक यज्ञ की क्षति पूतिकी जा सकती दै। अतः यजमान को आसन 
छोडानेके चक्िएखछाचार करने का प्रयत्न यहाँ पहिले दही करने ख्गे। जब किसी 
प्रकारसे नहींउटातो हनुमानजी मन्दोदरी का केश पकड़कर वर्हां खेच काये । 
यथा : जयति मन्दोदरो केश करषंण निपुण विद्यमान दसकंठ भट मुकूटमानी । 
जगदम्बा का केश पकड़कर रथ पर विठाया था। उसी कमं का यह्‌ परिपाक था। 
इन रोगों के कमं के फल देनेवाले हनुमानजी थे । यथा : जयति दुष्ट रावन कुम्भक्ररन 
पाकारिजित्‌ मभमंभित्‌ कमंपरिपाकदातता । सम्भव है कि अन्य बन्दरों ने ओर रानियों 
की यही गत्तिकीहो। सोवे सब पुकार करने क्गीं। यह रावण नहीं सह्‌ सके | 
कारु की भाति क्रुद्ध होकर उठातो बन्दरोंकापेर पकड़कर फेकने र्गा । इतने 
हीदेरमे हनुमान्‌ मङ्खद ने यज्ञ विध्वंस कर दिथा । देखकर रावणने मनमेंहार 
मान च्या । इसी यज्ञका भरोसाथा। सोनष्टहो गया] नष्ट हुमा यज्ञ यजमान 
का नार करेगा | अत्तः उपाय उकटा पड़ गया । 


७५. रघुपति रावण समर प्रसंग 
दो. जग्य विधंसि कुस कपि, आये रघुपति पास । 
चले निसाचर कड होड, त्यागि जिवन कं आस ॥८५॥ 


अथं : यज्ञ विध्वंस करके सब बन्दर सकुशक रामजी के पास माये । रुङ्कापति 
जीने को आशा छोडकर क्रद्ध होकर चले । 

व्याख्या : सब बन्दर यज्ञ विध्वंस करके सरकार के पास आगये । एक बन्दर 
भीमारान गया। तब लंकाके स्वामी रावण क्रुद्ध होकर चरे। बन्दरोंसे बड़ा 
भारी मानभङ्क हुआ । इससे क्रुद्ध है ओर यज्ञ विध्वंस हो गया इसक्ए अपने 
जीवन से हताश हो गये हैँ । लङ्कापति पाठ में कहने का भाव यह्‌ किं फिर भी बड़े 
उटबाट से चले। 
चरत होहि असि असुभ भयंकर । बेठहि गीध उड्ाइ सिरन्हं पर ॥ 
भयेउ कारुबस काहु न॒ माना । केसि बजावहु जुद्ध ॒निसाना ॥१॥ 

अथं : चलने के समय अत्यन्त भयङ्कर अशुभ हो रहा है । उड़ उड़कर गिद्ध 
सिरो पर बैठते ह। वह्‌ काक्वर हो गया था। उसने एक न माना। आज्ञादेदी 
किं जुञ्लाऊ उङ्का बजे । | 

व्याख्या : पहिलो ही युद्धयात्रा में बहुत से असगुन हए । गोमायु गीध करा 
खर रव स्वान रोवहि अति घने । परन्तु इस बार तो मत्यन्त भयंकर अपशकुन हुए । 
गीध उड़कर सिरो पर बेठने लगे । परमेइवर के दिये दस सिररहै। एक सिरपरसे 
गीघ को उड़ति हैँ तो दूसरे पर जाकर बेठते हँ । सेनिकों के सिर पर भी गीध उड 
उड़कर बैठ रहे हैँ । । 

रावण अत्यन्त अभिमानो हँ । न शकन को गिनते हँ । न अपशक्रुन को गिनते 
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ह । परन्तु वह अपराक्रुन तो एता भयंकर है कि अति अभिमानी भी इसकी उपेक्षा 
नहीं कर सकता । पर रावण कालवश हैँ । जो काव हो जाता है वह्‌ कुछ नहीं 
मानत्ता । यथा : जाहु न निजपर सञ्च मोहि भयडं काल्वप्त बोर । रावण ने आज्ञा 
दे दो कि जुञ्ञाऊ उद्कु। बजे । सन सेना तैयार होकर चके । 


चरी तमीचर अनी अपारा । बहु गज रथ पदाति असवारा॥ 
रभु सनमुख धाये खरु कंसे । सलभ समूह अनर कटं जसे ॥२॥ 


अथं : निसाचरो कौ अपार सेना चली। बहूत से हाथी रथ पैदक भौर 
मसवार थे । प्रभु के सामने खर केसे दौड़े । जैसे बडो भारी चतुरङ्किनी सेना थी। 
पहिलो बार भी लगभग इस आशय की भर्घाी कवि ने लिखी है । चर्उ निसाचर 
कटकं अपारा । चतुरंगिनो अनी बहुधारा । अर्थात्‌ पहि युद्धमें जो कमी हुई थी 
वह्‌ पूरी हो गयी । सारी सेना चरू पड़ी | 

राक्षसो में उत्साह को कमी नहीं है । जसे पतद्धों का दर अग्नि पर टूटता 
है । इस भाति वे खरु बड़े वेग से उड़ चे | प्रज्वलति अग्निको ओर फनगे अपने 
नारके किए बडेवेग से दौड़ते है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्ध विशन्ति नाश्ाय 
समृद्धवेगाः । हनुमानजी ने जो भविष्य वाणी को थो वह चरितां होने जा रहो 
है । निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान छृषानु । जननी हृदय धीर धीर जरे 
निसाचर जानु । शकम समूह की भांति राक्षस उडते चरे अति हँ । इसकिए : उढी 
रनु रबि गयडउ छपाई । मर्त थक्ित वसुधा अकुकाई । आदि वर्णन नहीं किया | 


इहां देवतन्ह॒ विनती कीन्ही । दारुन बिपति हमहि एहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावहु एही । अतिसय दृखित होति बेदेही ॥३॥ 


अथं : यहाँ देवताभों ने विनती की कि इसने हमे दारुण दुःख दिया है। 
रामजी । अव इसे न खेलाइये । वेदेहौ भत्यन्त दुःखी हो रही हैँ । 
व्याख्या : अब कवि अपने पक्ष का ब्यौरा सुनाते हैँ कि यह देवता खोग 
पहुचे । सरकार से बड़ी विनत्तीकी कि इस खल के वध में शीघ्रता कीजिये। इसे 
तेलादइये मत । मेघनाद वध के किए दीघ्ता करने को नारदजी कह गये थे ओौर 
रावणवघ में शीघ्रता कराने के चिएु देवता आये । पहिले मपना दुःख सुनाया । 
ललकार कुछकारकर गालो देता है । कन्या हरण करतादहै। हम लोगों को मेस 
पवंत के खोह्‌ मे छिपाकर प्राण बचाना पड़ता है । कुछ रोगों को उसके दरबार मं 
हाजिरी बजानी पड़ती है । तिस पर अपावन यज्ञ करता है। जिससे हम लोगों को 
अशुद्ध हवि ग्रहण करना पडता ओर उससे सद्यः तेज नष्ट होता है । पावन यज्ञ होने 
नहीं देता इत्यादि । हम रोग तो बहुत दिनसे दुःख पा ही रहे है । अब वेदेह का 
ख हम रोगों से नदीं देखा जाता । सरकार कहते थे : एक बार कंसेहुं सुधि 
जानौ । काहु जीति निमिष महं भरनो । सो उसका समय गया । 
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देव बचन सुनि प्रभु मुसकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटाजूट इट बधि माथे 1 सोहहि सुमन बीच बिच गधि ॥४॥ 

अथं : देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुसकुराये गौर उठ्क्रर बाण सुधारा । 
जटाका जूट माथे पर कस करके वाधा । बीच बीच में उसके फू गुथे थे । उनकी 
रोभादहो रही थी। 

व्याख्या : देवताभों का वचन : अतिसय दुखित होति वेदेही । सुनकर 
मुसकूराये । वैदेही हरण के किए ही तो वनवास का प्रपञ्च इन लोगोनेरचा। सो 
आज वेदेही के दुख से इतने दुःखित हो गये । परन्तु देवताभों को विनती सुनकर 
रामजी उठ गये ओर बाण सुधारने खगे । मथवा वीरो के अद्ाहास की माति उनका 
मुसकुराना भी भय सूचक है । 

युद्ध के समय मुख के सामने जटा न भआजाय इसलिए उसका जूडा बनाकर 
सिरमें हट करके ्बाधा। राजकुमार हैँ । मतः निर्वेद गौर वीर रसम भीश्ङ्गार 
को ञ्जल्क कुछ आही जात्तीहै। जटामे भी बीच बीचमें फूरगुथेहै। सरकार 
के जटाजूट में होने से उन पूरो की अधिक शोभा हो रही है । 


अरुन नयन बारिद तनु स्यामा । अखि रोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषगा । कर कोदड कठिन सारगा ॥५॥ 


अथं : अरुणारे नयन हं । शरीर मेघको भांति दधामहै जो सम्पुणं छोक 
के नेत्रोंको सुख देनेवालाहै। कमरमेंफेटा भौर तरकस कसा हुभा है ओर हाथ 
मे कठोर सारङ्खं धनुष है । 

व्याख्या : जैसे सावन घन को घटा देखकर सम्पूणं लोक को अखि तुप्तहो 
जाती है उसी भांति सरकारके इयाम शरीरके दशंनसे संसार कृताथं होता है। 
भतः उसकी उपमा मेव से दो । देवताओं को विपत्ति सुनने से क्रोधमभी है। अतः 
गुराव नेत्र काकुहो रहै है। कमरेमें फेडर्बाधा भौर तरकस कप्त ख्ये । निष्क 
बहुवचन है गौर हाथमे वही सारङ्गं धनुष किया जिसके द्वारा कुम्मकणं वघ 
हुभा था 1 निगंकिताथं यह्‌ कि सरकार्‌ स्वयं युद्ध के किए खड़े हो गये । 


छ.“ सारंग कर सुंदर निषग सिखीमुखाकर कटि कस्यो । 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुरपद रुस्यो ॥ 
कह दास तुरुसी जबहि भ्रभु सर चाप कर फेरन रगे । 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि सिधु भूधर डगमगे ॥ 

अथं : सुन्दर शङ्खं धनुष हाथमे हैभौरबाण का खान अक्षय तुणीर 


त 1 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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कमरमे कसे हुए हैँ । सुन्दर मोटी भुजँ ओर चौड़ छाती में ब्राह्मण का चरण 
चिह्लं शोभायमान है । तुलसीदास्षजी कहते ह कि जिस समय प्रभु हाथ से धनुष 
नाण फेरने कगे तो ब्रह्माण्ड, दिग्गज, कच्छप, शेष, समुद्र, पुथिवो ओर पहाड्‌ 
इत्यादि सन डगमगाने रगे । 

व्याव्या : शाङ्खं धनुष दिव्य है ओर बाणो की खानि त्तरक्च से अक्षय तीर 
अभिप्रेत है । वह भी दिव्य है भौर उस दिव्य धनुष के सञ्चालन के किए दिव्य बल 
से पूणं पोन भुजदण्ड है मौर आयत वक्षस्य में ब्राह्मण के चरण चिह्र होने से 
दिन्य कवच कौ सूचना देता है । यथा : कवच अभेद बिभ्र गुर पूजा । एषी दिव्य मति 
के पराक्रमोन्मुख होनेसे चापशरकेफेरनेसे १. ब्रह्माण्ड २. दिग्गज ३. कच्छप 
४. शेष ५. पृथिवी ६. समुद्र गर ७. पहाड़ हिरने लगे । 

अथवा यहां सात क्रिया सरकारने की। १. मुसकूराने से ब्रह्माण्ड हिका 
२, उठने से दिग्गज दहि । २. बाण सुधारने से कच्छप हिक । ४. जटाजूट बाधने से 
देष हिले । ५. कटितट में निषङ्खं कसने से पृथिवी हिरी । ६. हाथमे ाद्धंलेनेसे 
समुद्र हिका । ७. गौर फेरने से पहाड़ हि । 


दो. सोभा देखि हरखि सुर बरखहि सुमन अपार। 
जय जय जय करुनानिधि छबि बरु गुन अगार ॥८६॥ 


अथं : यह्‌ छवि देखकर देवता रोग हर्षित हुए । अपार पुष्पों कौ वर्षा हुई 
भौर बोरे कि करुणानिधि भौर छवि ब तथा गुण के आगार प्रमु को जय हो । 

व्याख्या : इस छवि को देखकर देवता रोग हरषित्त है । क्योकि यह वीर रस 
को अपुवं कलाक ह। इसो से मनोरथ पूणं होगा । अतः अपार फूरोंकी वर्षाकी। 
राक्षसो की अपारसेनाका नाश करेगे। अतः यदि एक निशाचर वध के उपलक्ष 
मे एक फूरु भी चढा्वे तो अपार एूर चढाना प्राप्तथा। कहते है कि प्रभो ! भाप 
गुणो के धाम हं । यथा : देव बचन सुनि प्रमु मुसुकाना । उठि रघुबीर सुधारे बाना । 
आप ज्ञान के धाम हें । यथा: उर धरासुर पद स्यौ । यह आपके ज्ञान धाम होने 
का चिह्भ है। भाप बल्धाम ह । भापके युद्ध के किए प्रस्तुत होने में ब्रह्माण्ड आदि 
हिक रहे ह । जापकी जय हो । जय हो : कहकर स्तुति करते हँ । 


एही बीच निसाचर भनी । कसमसात आई अति घनी ॥ 
देखि चले सनमूख कपि भटा । प्रख्यकाक के जनु घनघट्रा ॥१॥ 

अथं : इसी बोच मे अतिघनी निशाचरी सेना कसमस करती हुई आयो । 
देख करके बानर वोर सामने चे जसे प्रलय काल की चनघटा हो । 


व्याख्याः : पृष्पवर्षा भौर स्तुति हो रही थी कि निशाचरी सेना भागयी । 
युद्ध का बड़ा उत्साह है । बडे प्रातःकाल ही गयी । बानरी सेना को चारों फाटक 
पर पहुंचने का अवसर न मिला । सेना बहुत बडी है फिर भी इतनी धनी है कि 
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सेनिक एक दूसरे से स्टे हुए आ रहै हैँ । परिकर उपमा दे चुके हँ । सेना तो कज्जल 
कीर्जाघीसोभा रहीहै गौर हाथी का समूह वर्षाके बादलसादहै। एेसोसेनाको 
आती देखकर इधर से वानरी सेना चरी जैसे प्रलयकाल को घनघटा उटीदहो। 
प्रक्यकार की घनघटा खार पीलो हरी भादि अनेक रग की होती है। इधर बन्दर 
अनेक रद्धं के हँ । अतः उनका समूह प्रख्यकाङ के घनवटा से उपमित किया गया । 
यथा : महाबली निसिचर सब कारे । नाना रंग भालु कपि भारे । 


बहु कृपान तरवारि चमंकरहि । जनु दहदिसि दामिनी दमंकहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गजंहि मनहं बलाहक घोरा ॥२॥ 


अथं : बहुत सी तल्वारे तथा कृपाण चमक रहे है । मानो दसो दिशाभों में 
बिजली चमक रहीदहै हाथी ओौररथके घोडेकठोर चिग्धाड़ कर रहे टह, मानों 
बादर घोर गजंन कर रहे हं | 

व्याख्या : नंगी तक्वार छ्ियि योद्धा चज अ। रहै है। पंक्ति को पंक्ति नंगी 
तलवार च्ि हए है । उन पर प्रात्त.काक के सूयं की किरणें पड़ रही ह । इसए 
चमक अधिक है । सेना के चलने से चमक स्थिर नहीं है । अतः उस चमक की उपमा 
बिजखी की दमकसेदे रहे जो दिशाओं मे चमक रहीहै। 

पहिली सेना जब आयी थी उसमे मी वाजि गज चिक्क्रार करतेथे। इष 
बार को अवाईमें कठोर चिक्करार कर रहैहै। यह भी महा भञ्युमदहै। नहींतोः 
गजंहि गजघंटा धुनि घोरा । रथरव बाजि दिक चहुभोरा । यहाँ रथतुरग का भथं 
र्थकाघ।डा किया गया।| यदिरथ मौर घोडा किया जाय॒ तो यह्‌ अथं करना 
पड़ेगा कि रथसे भी चिक्कार के शब्द सुनाई पड़ रहे ह । इनकी उपमा घोर बाद 
के गजंनसेदेरहेदह। 


कपि खगूर विपुर नभ छाए ।.मनहँं इद्रधनु उए सुहाए॥ 
उठे धुरि मानहु जर्धारा। बान बुंद भे वृष्टि अपारा ॥३॥ 


अथं : बन्दरों की बहुत सी पृ आकाश में छायी हुई ह । जेसे सुन्दर इन्द्रधनु 
क भा हो । धूर एेसी उठी मानो जक की धारा है गौर बाणरूपी बृंदो की अपार 
वृष्ट हद्‌ । 

व्याख्या : वर्षा का रूपकं बिना इन्द्रधनुष के वर्णन किये पुरा नहीं होगा । 
सो कहते हं कि वेश से बन्दरों ने पूं उठा रक्खी हँ । जिस जिस रङ्ग के बन्दर हं 
उसो उसी रङ्ग कौ उनकी पूछ हँ । सतरंगे बन्दर ह । अतः उनके पुं के समूह की 
इन्द्रधनु एेती शोमा है । प्रलय घन के समान बानरी सेना चलो है । सो पंक्तिबद्ध 
पो को शोभा कह्‌ रहे हे । सेना के चने से जो धूलि उटी उसने पृथिवी आकाश को 


ह + बी 


१. यह लडाई चित्रानछत्र की वर्षा है । 
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एक कर दिया । जिस भाति मेघो से जक्धारा छूटने से आकार ओर पृथिवी एक हो 
जाती है। कवि युद्ध से अलग खड़े होकर हदय देख रहे है । जर्हा वृष्टि न होती हो 
वहां से ही देखने से जकूधारा को शोभा दिखाई पड़ती है । अब भाती हई जलधारा 
की बूदें पुथिवी पर पड़नी चाहिए । सो जैसे पहिली वदे फट्‌ फट्‌ शब्द करती हई 
पृथिवी पर पडतो हैँ इसी भाति ऊपरसे बाण पड़ने क्गे। दोनों सेनाएं बाण के 
चोट की दूरी पर आगयथी। 


दहं दिसि पवत करहि प्रहारा । बज्रपात जनु बारहि बारा ॥ 
रघुपति कोपि बान क्रि काई। घायल भे निसिचर समुदाई ॥४॥ 


अथं : दोनों ओर से पव॑त की चोट चलने र्गो । मानो बार बार वज्रपात 
हो रहा है। रामजीने क्रो करके बाणोंकी क्षरोरगादी। राक्षसोंका समूह्‌ 
घायल हो गया । 
व्याख्या : अब सेनाएं ओर निकट आगयीं | पत्थरके चोट की दरो पर 
भागयो । तो दोनों मोरसे पत्थर का प्रहार प्रारम्भ हृभा। आज राक्षसी दरूसे 
भी पत्थर चरु रहा है । देख ल्या किं युद्ध मे पत्थर की चोटके सामने हथियार 
काम नहीं करते । अतः राक्षस भी आज पवंत लेकर आयेहैं। पंत से पवत 
टक्कर खा रहे हं । अतः बार बार वज्रपात होने से उपमा दे रहे ह । वज्रपात का 
शाब्द गजंन के शब्द से अधिक होता है | 
उधर राक्षसी सेना की ओर से बाण चलने लगे । पहिली कुडाई में रावणने 
अपनी बनती दिखायी थी । यथा : सन्धानि धनु सर निकर छाड उरग जिमि उड 
लागहीं । रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहं कपि भागहीं । अतः इस बार 
सरकार स्वयं खडे होकर बाणो की क्षर खगा दिया । केवल बाण बाण दिखाई षड 
रहे है । न धनूष न तरकस न सन्धान न खेंचना न छोडना कु दिखाई नहीं पड 
रहा है । एक कदम राक्षसी सेना मागे नहीं बढ़ सकती । बन्दरों कौ सेना भी जहाँ 
की तहां रह गयी । रावण भी मुह्‌ देखते रह गये । किसी का किया कुछ हुभा नहीं । 
निशाचरी सेना की सेना घायक हो गयी । 


लागत बान बीर चिच्छरहीं। धुरमि घुमि जह तहं महि परहीं ॥ 
सवदि सेल जनु निञ्ञंर बारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥५॥ 
अथं : बाण कगते ही वीर चिग्धाड़ने गते थे । घूम घूमकर जो जहां सो 
तहां ही पृथिवी पर गिरने रगे । जैसे पवंत क्षरना द्वारा पानी बहताहै वेसेही 
कायो को भयभीत करनेवाखी रक्त को नदो बहु चरो । 
व्याख्या : यद्यपि बाणो की क्री कुगीथी फिरमो बाणोंका हरुका 
नहीं है । बाण लगते ही वीर चिरधाड उठते है । जिसे बाण र्गा वह्‌ वहा घूमकर 
२ रावण कै बाण साप की माति उड़कर छगते थे । साप में विष चाहे जेषा हो 
पर घाव गहरा नदीं कर सकता । यहाँ तो क्षरने की माति रक्त को धार बहु चरो | 
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अगणित्त वीर भिरे है । सवके ररीरसे ्लरनेके जरू की भांति रक्तखाव हो रहा है 
बहत से क्षरने के जरु एकत्रित होकर ही नदी वहती है सो रक्त की नदी बहु चरी । 
सबके शरीर से ज्ञरने के जर को बहु चरो | रक्त जब तक गरम रहता है तभी तक 
उसमें द्रवता रहती है । जहां रण्डा पडा तहां जम जाता है । यहां एक साथ इतना 
रक्त बहा कि उसकी नदी बह चरी । उसे देखकर कादर के तो प्राणषपखे उड जायं । 


छं. कादर भयंकर रुधिर सरिता चरी. परम अपावनी । 
दोउ कूर दक रथ रेत चक अवतं बहति भयावनी ॥ 
जरु जंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । 


सर सक्ति तोमर सपं चाप तरंग चमं कमठ घने ॥ 

अथं : कादरों को भय उपजानेवारी रक्त की परम अपावन नदी बहु चरी । 
दोनों दर उसके दोनों किनारे थे । रथ बाट्‌ गौर पहिये भंवर थे । भयानकरूप से ` 
नदी बहु रही थी । हाथी पदक घोडे गधे ओर अगणित वाहन ही उसमें जरुजन्तु 
रूप थे | बाण बरछी ओर तोमर सपं रूप ये । धनुष कहर भौर ढा कट्ृए थे । 

व्याख्या : कादर को. तो रक्त देखते ही चक्कर आता है । रक्तनदो के देखने में 
तोवे सवंथा असमथं हँ । नदी पावनी होती है पर रक्तनदी परम अपावनी है। 
भीभत्स रस की पराकाष्ठा है । एेसी नदौ इतने बड़े संग्राम मे न बही भौर न बहेगी । 
अतः भाद्रपद कृष्ण त्रयोदरी की बाढ़ है । माद्रकृष्णत्रयोदब्यां -श्नीगङ्गा यत्र तिष्ठति । 
गंगागभंः स विज्ञेयस्तटस्तु तदनन्तरम्‌ । भादों बदी तेरस की जहां तक गङ्गा रहें 
तहां तक गङद्धागमं समज्लना चाहिए । किनारा तो उसके बाद है। अतः मादो बदी 
तेरस तक कौ बाढ को बाढ़ की सीमा माना गया है] वह्‌ रक्त की नदी दोनों दक के 
नीच से बही । इसलिए -दोनों दर उसके किनारे हुए युद्ध में टृटे हए रथ मानो किनारे 
के बालं] रथके चक्र मानो नदौकेभंवरदहै। मरे हुए हाथी घोडा पेद गघे 
आदि बाहून मानो उस नदी के जलजन्तु है । बाण बरछा तोमर मादि शास्त्र सीधे- 
सीधे होते है । वे वीरोके हाथसेद्टे हृए पड़दहै। वे ही मानो सपं है मौर गोाकार 
ढाल ही मानो कच्वे है । 

दो. बीर परहि जनु तीरतसर, मज्जा बह जनु फेन । 
कादर देखत उरहि तेहि, सुभटन के मन॒ चंन ॥८७॥ 

अथं :ःवीरकोगतोरके पेडोंको माति गिर रहेह। चरबी फेन की मति 
बह रही है । कायर तो उसे देखकर डरते है । पर वीरो के मन में चैन है । 

व्याख्या : जब नदौ बढती है तो तट कै वृक्ष गिरने र्गते ह । इसीखिये तट 
के वृक्ष सदा मृत्यु के मुख में रहते हँ । रावण ने कहा : तुम सुश्रव कूरद्रुम दोऊ। 
नदीं मेँ बद्‌ भने से फेन बहने कगता है । यहां रक्तनदो मेँ चर्बी बह रही है । 


०" "~ ~र 


१. हरिगीतिका छन्द । 
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सोनित सरि कादर भयकारी : से उपक्रम करके : कादर देखि डर्राहु तेहि कहकर 
उपसंहार करते हँ । एसी नदी को देखकर वीरो को प्रसन्नता होती है । क्योंकि उनकी 
वोरता की परख तो उसी समय है । उन्हें वर्ह युदधयज्ञ की इष्ट होती है । कादर को 
हिसा ही हिसा दिखाई पडती है । 
मज्जहि भूत पिसाच वैताला । प्रमथ महा श्लोरिग कराला ॥ 
काक कक छे भुजा उड़ाहीं\ एकते छीनि एक धरि खाहीं।१।॥ 
अथं : भूत, पिशाच, बेतार, रद्रगण तथा करार महाभैरव वर्ह स्नान कर 
रहे हँ । कौवे ओर चील्ह्‌ भुजा लेकर उडते हैँ । एक्र से छीनकर दूसरे पकड़कर खा 
जाते हैं । 
व्याख्या : भूत नीचे दर्जे के देवगण है । पिशाच मास खानेवलि प्रेतगण है| 
छाया सा रूप रखनेवाले प्रेत को बेतारु कहतेरह। ये रोग तथा शद्रगण भौर करा 
महाभेरव उसमे नहाने वारे है । इन्द्र्युम्न पवं ग गया है । गङ्धाजी जब बहुत बढ़ 
जाती ह तब यह पवं रुगता है । कारो के रोग ही इस पवं से परिचित हैँ । 
जिना महाभैरव के इतना बड़ा संहार हो नहीं सकता । सो वे भी आगये। 
सद्यः शोणित के प्रेमी सुद्रगण भी पहुंच गये । यथा : भूषण करा कपाल कर सब 
सद्य सोनित तन भरे । इन्हें ताजा शोणित इतना प्रिय है कि उसीमे इनका स्नान 
होता है । युद्धमे इनका आगमन होता है । स्थर दष्ट से नहीं देखे जाति | 
चील्ह गौर कौवे मांसभक्षो पक्षी है, जहां कसायो की दूकान होती है वहां 
ये बहुत से उडते दिखाई पडते है । संग्राम में ही इनकी ` इच्छा पुति होतो है। सो 
बहुत से काककङ्क आये हुए हैँ । उन्होने पेट भर च्या ओर संग्रह के किए कटी हुई 
भुजा लेकर उड़ चले । पता पाकर नये काककड्कु चले आ रहे थे । उन्हें ये रास्ते में 
मिले । वे इनसे भुजाभों को छीनने रगे । 
एक कहहि एेसिडउ सौधाई । सहु तुम्हार ` दरिद्र न जाई ॥ 
कंहुंरत भट घ।यल्तट गिरे । जह तहं मनहु अधं जल परे ॥२॥ 
अथं : एक ने कहा कि इतनी बहुतायतमे भी दुष्ट ! तुम्हारा दारिद्रय नहीं दूर 
होता । घायल वीर कराहते हुए तट पर गिरे हँ । जहां तहां मानों : मृतक अघे जल 
मे पडे हए ह । न 
व्याख्या : उनमें कुछ समक्षदार काकक्कुं रहे । वे उन छीनछोर करनेवार 
से बे कि दुष्टो ! इतनी बहुतायत यहाँ मांस को है । क्या घाटा हे जो छोनछोर 
करते हो । तुम्हारा दरिद्र स्वमाव पड़ गया है जो नहीं दूटता । भाव यह किं ऊपर 
मांसभक्षी पक्षी आपश्च मे मांस के च्ए खड रहे थे । इससे यह न समन्षना क्रि उस 
रणभूमि में मांस की कमी थी । उनका स्वमाव ही ेसा ह । इसलिए लड़ रहे थे । 
पहले कहं आये ह कि वीर पररह जनु तीरतख । सो उनमें से कुछ एक के पाण 
बाकी ह । वे कराते हृए गिरे ह । भाघे बाहर गौर भाषे रक्तनदी के भीतर पडे हुए 
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ह । उनकी उपमा नदो किनारे छाये हुए आपन्न मरण की भांति जो कि आधा जक 
मे भीर आधा जक के बाहर रख दिये जाते है| 
खर्चा गीध आंत तट भणएं। जनु बंसी लेरत चित दणएं॥ 
बहुं भट बर्हि चढे खग जाहीं । जनु नावरि खेकहि सरि माहीं ॥३॥ 

अथं : कहीं गोध किनारे पर से गति खेच रहे हैँ । जैसे मन रुगाकर मछली 
काक्लिकार खेरते हों । बहुत से योद्धा बहे जा रहर । उन पर पक्षी बेठे हए है 
मानो नदी मे नावरि खे रहे है| 

व्याख्या : कुछ मर गयेहँं ओरनदीमें आ षपडेदहैं। उनकी ओति गीध तट 
पर से खच रहे हैँ । उनको उपमा उन मच्छी मारनेवालोंसेहै जो पानीमें बंसो 
डारूकर मछली फंसाते ह | 

कविने नदौ का पुरा रूपक र्खंचाहै। जब नदीम बाढ़ आती है तो उसकी 
सेर करने के लिए रोग नावों पर विहार करते है । जिसे नावरि खेलना कहा जाता 
है । उनमूर्दोमेसेजोनदीकेवेगमे आ पडेवे बहे जा रहे हं । पक्षी आकर उन पर 
बैठ जाते हैँ । उनकी उपमा नावरि खेलनेवारों से है । 


जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि । भूत पिसाच बध्‌ नभ नंचहि ॥ 
भट कपा करतार बजार्वहि । चामुंडा नाना विधि गार्वाहि ॥४॥ 


अथं : योगिनिरयां खप्पर भर भरकर सञ्चय कर्‌ रही हँ । भूत पिशाच को वधू 
आकाश्लमें नाच रहीरहै। वीर लोगोंके कपाल-को बजाकर तादे रहीं भौर 
चामुण्डा अनेक प्रकार का गान कर रहीहँ। 

व्याख्या : प्रेतयोनि विशेष को योगिनी कहते ह । उन्होने जी भरकर रक्त 
पानतो कर किया । भब कल के किए खप्पर मे रक्त भर भरकर सच्ित कर रही हे। 
भूत पिशाच कौ वधू आनन्द के आकाशम नृत्य कर रही है । इतना ही नहीं चण्ड 
मुण्ड कौ वध करनेवाली कारी भी प्रकट हो गयीं । यस्माच्चण्डच्च मुण्डञ्च गृहीत्वा 
त्वमुपागता । चामुण्डेति ततो छोके ख्याता देवी भविष्यति । देवी ने काली से कहा 
कि तुम चण्ड ओौर मुण्ड का सिर लेकर आयीं । इसक्ए तुम्हारा नाम चानुण्डा 
होगा । सो चामुण्डा भी प्रकट होकरं आनन्द से वीरो के मुण्डको बजा बजाकर अनेक 
प्रकार से गान करने लगीं । पष्णिग्रहाङ्कुशग्राहियोघण्टासमन्वितान्‌ । समादायेक- 
हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्‌ । तथेव योधं तुरगैः रथं सारथिना सह । निक्षिप्य वक्त्रे 
दशने: चवंयन्त्यतिभेरवस्‌ । उन काटी देवी का यह हार्‌ था कि एक हाथसे हायी 
घण्टा हाथीवानु ओर योधा को पकड़कर मुख मे डाल ठेती थीं । उसी भाति सारथी, 
रथी, रथ मौर घोड़ों को मुख में डकिकर्‌ बड़े भयंकर रीति से चबातीथीं। वेभी 
आज सन्तुष्ट होकर गान कर रही हँ । इससे आध्विन के नवरात्र मे ब्रह्मदेव दारा 
राव वध के किए देवी कै जगने कौ जो कथा है उसका भी इङ्धित मिक्ता है कि 
कालिका मगवती कंका मे भागयीं | 
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जबक निकर कटक्ट॒कटुहि । खाहि हृहाहि अघाहि दपदहि ॥ 
कोटिन्ह्‌ रण्ड मुंड बिनु डोल्लहि । सीस परे महि जय जय बोर््ाह ॥५॥ 

अथं : गीदडोका जुण्ड कटाकट काट रहा है । खारहाहै। हर्ज हर्भां करता 
है । डपटता है । करोड़ों घड़ बिना सिर के च रहे हँ गौर सिर पृथिवी पर पड़ हए 
जय जय बोर रहे है । 

व्याख्या : श्गारों का समूह्‌ भी पहुंच गया । ये शार्वोको काट काटकर खाने 
रगे ओर आनन्दसे हुं हुं करने लगे । पेट भर जाने पर नवागन्तुकों को 
डपटने गे । भाव यह्‌ कि आकाश में पृथिवी पर सव॑त्र॒ अति भयानक ओर बीभत्स 
हर्य है । 

रण्ड तो कुम्भकणं के युद्धम भी उठेथे। छाखों सेनाके मारे जाने पर कहीं 

एक रुण्ड उरुता है । इस कारु में सुनते दहैकिञउदकका रण्ड उठाथा। सो यहां 
करोड़ों रण्ड उठे । जीत की धुन उनके सिर पर एेसो सवार है कि सिर कटने पर भी 
युद्ध के चिएु बदृते चरे जाते है मौर उनका मुण्ड पृथिवी पर पड़ा जय जय बो 
रहा है । 

छ. ` बोर््ञाहि जो जय जय मुंड रुड प्रचंड सिर बिनु धावहीं । 
खप्परन्हि खग्ग अटुञ्ज् जुज्क्ञहि सुभट भटन्ह ढहावहीं ॥ 
बानर निसाचर निकर मर्दोहि रामबल दित भए। 
संग्राम अगन सुभट सोर्वाहि रामसर निकरन्हि हए ॥ 


अथं : कहीं मुण्ड जय जय बोलते थे । कहीं प्रचण्ड रण्ड विना सिर के दौडते 
थे । वे खोपडयों मे तथा खड्ग से उलज्ञकर जूज्ञते थे 1 कहीं अच्छे योद्धा दूसरे 
योद्धा को गिरारहेथे। राक्षसोंके समूहुको मदन करके घमण्डसे भालू ओौर 
बन्दर गरजते थे । रामजी के बाणो से मारे हए योद्धा रणाङ्खन में सो रहे थे | 

व्याख्या : रण्ड अन्धो को भाति दौडते है । क्योकि सिरतो उन्हंहै नहीं। 
वहु तो पृथिवी पर पड़ा हुमा अरग जय जय कर रहा है । अतः वे रण्ड योगिनियों 
के खप्पर अथवा वीरो के खड्ग से उलक्षक्रर जक्ष जति दहै अर्थात्‌ गिर जातेदह। 
अथवा सुभट रोग मटों को गिरा देते है । रण्ड यदि गिरा तो फिर नहीं उठ सकता । 
मर दही जायगा । बचे बचाये निशाचरो को भालु कपि मदन कर रहे हँ । उनका 
दपं बढ़गयाटहै किहमलोगोंने राक्षसोंका संहार कर दिया। संग्राममूमि में 
जहां देखिये तहां रामजी के बाणो के मारे हृए वीर सो रहे है । अर्थात्‌ मरे पड हे । 


दो. रावन हृदय विचारा भा निसिचर संघार । 
मै अके कपि भालु बहु, माया करीं अपार ॥८८॥ 


1 गीं 


१. हरिगीतिका छन्द ॥ 
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मथं : रावण ने हदय में विचार किया कि राक्षसोंकातौ संहार हो गया। 
म अकेका हं । सालु बन्दर बहुत हैँ । ेसी माया रचूँ कि जिसका धार न हो । 

व्याख्या : निसिचर हीन करं महि : यह्‌ प्रतिज्ञा पूरी हुई । रावण के मन 
ने कहं दिया कि राक्षसोंका संहारहो गया। भकेला्म बचा हूं । बन्दर भालु 
बहुत हं । इनसे खंडना भुद्षसे साध्य नहीं है । जो सेना बची है वह नहीं के बराबर 
हे । रावण अपने को अकेला समज्ञ रहे हँ । अतः .अन एेसी एेसी माया करनी चाहिए 
कि इन सबोंको उसका पारदहाथन ल्गे। इनके समक्षम न यावे कि मसी 
माकल्कि कौनदहै। कुम्भकणंने भीसेना का संहार देखा था। यथा “कुभकरनं 
मन दीख विचारी । हतौ छन म्न निसाचर धारी । पर उसने बरु से काम लिया। 
रावण मायासे काम लेना चाहते है। 


देवन्ह॒प्रभुहि पयादे देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेखा ॥ 
सुरपति निज ॒रथु तुरत पठावा । हरख सहित मातलि ठे आवा ॥१॥ 


अथं : देवताओं ने सरकार को पदर देखा । हृदय मे अत्यन्त विरोषं क्षोभ 
उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने अपना रथ तुरन्तं भेज दिया । मातकि हरित होकर रे आया | 

व्याख्या : पिले कहा जा चुका है कि देवता रोग विनती करने.आये ये । 
उसी समय निशाचरी सेना आयी । सरकार पैदरु ही ्डने चे । इस बात कौ 
देवताओं ने देला । इधर रावण को रथ पर देखा । विभीषण को माति देवताभों 
के हदय में भी अति विशेष क्षोभ हुआ । अर्थात्‌ वे भी अत्यन्त अधीर हो उठे। 
रावण का पराक्रम जानतेर्है। सो इस समय रथाश्डहै। देखातो देवताभोंने 
उसी समय पर कवि को उस कथा के लिखने का अवसर अन मिला | 

सुरपति हैँ । इनका रथ मी सब देवताओके रथ से उत्तम है । उसे उन्हनि 
तुरन्त भेजा । जल्दी इस नात कीदटैकिं सरकारं बड़ी फुरती से निशाचरी सेना 
कासंहार कररहैहं। भब राम रावण युद्ध हुआ ही चाहतादहै। सो उस युद्धके 
आरम्भ होने के पहिले ही, रथ पहुंच जाना चाहिए । इन्द्र भगवान्‌ ने मातलि : अपने 
सारथीको भआज्ञादी कि तुरन्त रथ केकर जाभो। माति बडे हर्षित हए कि 
अभी तक तो मुञ्चे इन्द्रके सारथी होने का गौरव प्राप्त था। अब स्वयं रामजी के 
सारथी होने जा रहे है । अतः बहुत प्रसन्न होकर रथ ले आये। 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा । बिहंसि चठे कोसर्पुर भूपा ॥ 
चंच तुरग मनोहर चारी । भजर अमर मन सम गति कारी ॥२॥ 

अथं : वह्‌ तेज पुंज रथ दिव्य था । कोशयपुर भूप उस्र पर हंसखकर चढ़ गये । 
उसमें मन के हरण करनेवाले चार चञ्चल वोडेथे जो अजर अमर ओौरमनके 
सहश वेगवाङे थे | 

व्प्राख्या : अनब कवि उस रथ का - वणन करते है । साक्षात्‌ देवराज का रथ 
है । अतः छोकिक रथ नहीं हो सकत।। उसकी गति स्वगं से मृत्युखोक तक है। 
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इसक्िए दिव्य कहा । तेजयुज्ञ से काष्ठादि का अभाव कहा | उसका उपादान कारण 
तेज था । भतः संग्राम मे तोड़ा नहीं जा सकता था। अतः दूसरा कोई रथ एेसा 
नहीं था जिससे उसकी उपमा दी जा सके | 

घोडे के चच्चरु होने की ही प्रशंसा है । यथा : अपईइ वजरत धरत पग धरनी 
जोर सुन्दर होने की प्रशंसा है। सो इस रथ के घोडे सवंलक्षण सम्पन्न हँ । देलने 
में मनोहर ह । चश्चरु हैँ | रावण मरुत वेग रथ पर बैठते है । ये घोड़े मन के समान 
गतिवाे है । अतः रथ कौ भी गति मन के समान हुई । रावण के रथ को लक्ष्मणजी 
ने कई बार तोड़ा था । घोड़े भी मारेथे। परयहरथशत्रु दारान तोततोडाजा 
सकता था । न घोडे मारे जा सक्ते थे । क्योकि अजर अमर थे । 


रथारूढ रघुनाथ देखी । धाए कपि बर पाई बिसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कं भारी । तब रावन माया बिस्तारी ॥३॥ 


अथं : रामजी को रथारूढ देखकर बन्दर लोग विरोष बर पाकर दौडे | 
बन्दरो की चोट रावण सह्‌ न सके । तब उन्होने माया का विस्तार किया | 


व्याख्या : रामजी ने पेद ही सम्पूणं राक्षसी सेना का संहार किया | अव 
तो रथारूढ हँ । अब इन्हें कौन पा सकता है । अतः मालिक के उत्कषं से सेवको 
का बक बढ़ गया । सेवको को मालिक का बल रहता दहै। अब बन्दर रावणको 
मारने दौड़े । करथोकिं वे ही बच रहे थे । सो खूब पवत वृक्षादि से आघात किया । 
पिरे बन्दरों ने जो आघात किया उसे रावण सह गये । रार्गहि सैर वचर तुन 
तासु । खंड खंड हो पूर्टाहि आसू । चला न अचर रहा रथ रोपी । रन दुमंद रावन 
अति कोपी । पर इस बार बन्दरों ने एेसा पिटान पीटा कि शरीर ढीला पड़ गया | 
अब चोट नहीं सही जाती । तब रावण ते माया फेलायी । कौन सी माया फेकाना 
चाहिए इस बात का निस्वय उसने पहिले ही कर रक्खाहै कि अमुकं मायाका 
कोई पारन पा सकेगा । 


सो माया रघुबीरहि रांची । लछिमन कपिन्ह सो मानी साची ॥ 
देखी कपिन्ह॒ निस्राचर अनी । अनुज सहित बहु कोसर्धनी ॥४॥ 


अथं: उस मायाको रघुधीरनेही समज्ञा। वानरोंने गौर लक्ष्मणने उसे 
सच्चा ही समना । बन्दरों ने राक्षसो की सेना में लक्ष्मण के सहित बहुत से रामचन्द्र 
को देखा । 

व्याख्या : जिस वणंमालासेजो परिचित होताहै उसर्वणंमाखाके लेख 
क्रो वहीं नाच सक्ता है । इसी भाति जिस माया सेजो परिचित होता है वही 
उसके ममं को समञ्च सकता है । सरकार मायापति है । उनको माया के वरावरती 
ब्रह्मादिक देवता भौर अघुर सभो है। वे सभी मायाको जनतेहें। -उन्ोने तो 
समज्ञ ख्या किं यह्‌ माया है। उसका भेद उनके सामने तो खुला ही खुलाया 
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था} लक्ष्मणजी ओर बन्दर उस मायाको नहीं समञ्च सके। उनको्गोने उसे 

सच्ची ही मान ल्या। रज्जुके सपंसे तभी तक भय रहता है जब तक यह ज्ञान 
नहीं होता कि यह्‌ रज्जुहै। ज्ञान होने पर सपं दिखाई पड़ने पर भी भय नहीं 
होता । सो लक्ष्मणजौी ओर बानरी सेना रज्जु को नहीं पहिचान सके। यह्‌ 
रज्जुस्थानीय राक्षत की वची बचाई सेना थी । माया दवारा वे ही राक्षस लक्ष्मणजीं 
तथा बन्दरों को राम ओर लक्ष्मण दिखायी पड़ने खगे । 


छ." बहु राम रुछिमन देखि मकट भाद मन अति अपडरे । 
जनु चित्रछिखित समेत रुछिमन जह सो तहं चितर्वाह खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हंसि सर चाप सजि कोसङ्धनी । 
माया हरी हरि निमिष महं ह रषी सकल मरकट अनी ॥ 


अथं : वहत से राम ओर लक्ष्मण को देखक्रर बन्दर ओर भालु मिथ्या भय 
से उर गये । लक्ष्मण के सहित वे मानो चित्रम छ्खे हए हैँ । इस भांति खडे देखने 
लगे । अपनी सेना को चकित देखकर हंसकर कोरलाधीश ने घनुष बाण चद््‌[कर 
एक निमिषमें माया हरण कर ली | तब तो बानरी सेना प्रसन्न हो गयी । 

व्याख्या : भब बन्दर भालु राक्षसो को राम लक्ष्मण देख रहे हँ । किंस पर 
प्रहार करे । अथवा राम गौर लक्ष्मणको अज्ञासेहीवे सब काम करतेथे। सो 
इतने राम लक्ष्मणो गये कि पता नहीं चलता किं जिनकी हम आज्ञा मानते थे 
वे इनमें से कौन ह? अब किसकी भाज्ञा मानें । यह अद्भत हृश््य देखकर वे सब 
स्तब्ध हो गये | लक्ष्मणजी बन्दरों के सहित इस भांति खडे देख रहे ह । जैसे चित्र 
मे छिखा हुआ व्यक्ति बिना पलक गिराये निरचल रहता है । अपनी सेना को चकित 
देखकर सरकार हंस पडे कि लक्ष्मण मी धोखा खा गये। रावण ने दपंणास्त्र का 
प्रयोग किया था । जिससे राम लक्ष्मण के प्रतिनिम्ब का आवरण राक्षसो पर पड़ 
रहाथा। सो सरकारने धनुष बाण सन्धान करके उस दपंणास्त्र को काट दिया। 
प्रतिबिम्ब का आवरण दूर हो गया। पक्र पड़ते पड़ते माया दूर हो गयी । वानरी 
सेना प्रसन्न हो उठी । 

दो. बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गंभीर । 

दंदजुद्ध देखहु सकर समित भए अति बीर ॥८९॥ 

अथं : फिर रामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वाणी बोले कि सत्र कोई 

अव दरन्द्र युद्ध देखो । वीर रोग भव्यन्तं थक गये है| 


व्याख्या : तब रामजी ने सबकी गोर देखा । जान गये कि वीर लोग युद्ध 
करते करते अत्यन्त थक गये है । दर्रा भाव सप्रकी भोर देखकर बोलने का यह्‌ 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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है कि यह्‌ आज्ञा सबके किएहैकि तुम रोग तमाया देखो | दन्द युद्ध मेरे गीर 
रावण के बौचहोनेदो। तुम लोग इतने थक गयेहो कि ल्डने लायक नहीं हो। 
सरकार का वचन एषा गम्भीरथाक्रिसारीसेनाने सुना ओर तात्पयंकी दृष्टिसे 
भौ गम्भीरथा। रावणके मनोरथको भी पूणं करना चाहते हैँ । वहु अब अकले 
ऊंडना चाहता है । यथा : मेँ अके कपि भाट बहु । ओर अकेले उस मायावी से 
कोई रड नहीं सकता । अत्तः मै उससे अके लडगा । 
अस कहि रथ रधुनाथ चलावा । बिप्रचरन पंकज भिर नावा |} 
तन रकेस क्रोध उर छावा । गजंत तजंत सनमुख आवा ॥१॥ 

अथं : एसा कहकर रामजी ने रथ चलाया । ब्राह्मण के चरण कमलो में सिर 
नव्राया 1 तब तो कंकेशके हद्यमें क्रोध छा गया। गरजता हुआ ओौर टता 
हआ सामने आया । 

व्याख्या : सबको युद्ध से विरत करके रामजौने मातलिको आक्ञा दी कि 
रावण के सामने रथ ङे चलो | यह्‌ रथ उस धम॑रथ का मानो प्रतीक होकर आया 
जिसका वणन विभीषणसे कर चुक्रे हैं| कवच के स्थान पर रामजोने ब्राह्मणके 
चरण कमलो को प्रणाम करिया : कवच अमेद बिभ्र गुरु पूजा । अर्थात्‌ गुर्‌ वसिष्ठजी 
के चरण कमलं को प्रणाम किथा| अगे करेगे भी : गुरु वसिष्ठ कुकपुज्य हमारे । 
इनको कृपा दनुज रन मारे । 

श्री रामजीको युद्धके किए आते देखकर रावण कोवड़ा क्रोधहुभा कि 
इसने जाननवृक्षकर मुक्चसे लडाई मोकली। मेरेकुलका संहार किया। अबमेरे 
प्राण लेने के किए रथारूढ हुआ चखा रहा है । रथ देखकर ओर भी क्रोध बढ़ा | 
मातकि को पहिचानता है) देखो इन्द्र ने दगा किया | अपना रथ भेज दिया । जब 
उपे मेघनाद ने बाध छ्याथा तन ब्रह्मदेव ने यहु कहकर उसे छोडायाथा कि 
यह्‌ तुम्दारी आज्ञा में रहेगा । सो इस गाढे समयमे शत्रु के पास अपना रथ मेज 
दिथा। गजंता है डरानेके किए । ईटितारहै कि मंगनी के रथ पर चदृकर रथवाले 
बने हो । उसने भी सारथी को मज्ञा दी करि शत्रु के सम्मुख रधर ङे चलो। 


जीतेहु* जेभट संजुग माही । सुनु तापस मं तिन्ह सम नाही ॥ 
रावन नाम जगत जस जाना । रोकप जाके बंदीखाना ॥२॥ 

अथं : जिन वीरो को तुमने रुडाई भं जीता है। तपस्वी! सुन। मे उनके 
समान नहीं हं । मेरा नाम रावण है। मेरा यश्च संसार जानता है कि मेरे जेकखाने 
मे लखोकपाक बन्द रहते हे । 


व्याख्या : तापस सम्बोधन करने से रावण का भाव यहकरितु मपने धमं 
का अतिक्रभण कर रहा दहै: तापस बेष बिसेष उदासी रहने का मुञ्ञे वचन है। 


कज (मक 


१. यहाँ प्रतिषेधा ककार दै । 


कंक्राकाण्ड : षष्ठ सोपान ५४९ 


तुक्षसे युद्ध से क्या सम्बन्ध । युद्ध करके तु पिता के वचन का उल्छंवन कर रहा है। 
तु खरदूषणादि के धोखे से मेरे सामने आरहा है । सो मुञ्चे वेसा न समन्नना । जिनको 
तने रणमें जोता है उन्हं कौन जानतादहै। मे रावण हूं । मेरायश संसार जानता 
है कि में रुखाकर छोडता हूं : रावयतीति रावणः । मेरे बन्दी गृह मे रोकपारू पडे 
रोया करते ह । साधारण रोगो की गिनती ही क्या है। 


खरदूषन कवध ॒ तुम्ह॒ मारा । बधेहु व्याध इव बाछि बिचारा॥ 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु । कूुभकरन घननादहि मारेहु ॥३॥ 


गथं : तुमने खरदूषण ओर कबन्ध को मारा । बारी बिचारेको व्याधकी 
भाति मारा। निरिचर समूह्‌ तथा सुभटोंका संहार किथा। कुम्भकणं मेघनाद 
को मारा। 

व्याख्या : तुमसे मेरा बड़ा भारो वेर है। तुमने मेरा बड़ा अनिष्ट कियादहै। 
तुम मुञ्ञसे वेर परवेरकरते ही चके अतिदह्ो। पहिलावेर तो यही कियाकि 
खरदूषण को मारा । दूसरा वैर यह किया किमेरे नित्र नारो बिचार को व्याध 
की भाति चछिपक्र मार डाखा। तीसरा वेर यह्‌ कि तुमने राक्षसोंका संहार कर 
दिया । चौथा यह्‌ कि कुम्भकणं मौर मेघनादको मारा। मेघनादको यद्यपि 
लक्ष्मणजी ने मारा पर उन्होने रामजी की आज्ञासे मारा। यथा: तुम रुछिमन 
रन मारेहु ओही । द्रेखि समय सुर दुख अति मोही । अतः उसके वघ के भी प्रयोजक 
कर्ता रामजी ही हुए । इतने वेरोंका बदला मुञ्चे चुकानाहैः एसी ही बात 
लक्ष्मणजी से भी कही थी । यथा : खोञ्त रहेडं तोहि सुतघाती । 


आजु बयरु सब केडं निबाही । जौ रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
आजु करौं खलु काक हवा । परेहु कठिन रावन के पडे ॥४॥ 


अथं: हि राजा! यदि माजत्‌ क्डाईसे भागनगया तोम सब वेर चुका 
लंगा । आाज निरचय तुम्हे काक के सृपुदं कर दंगा । अब तो कठिन रावण के पाठे 
पड़ गये हो । 

व्याख्या : इन सब वेरो से कलेजा जक रहा था । भाज तू सामने पड़ गया 
है। सो सब वेरोंका बदला चुका टृगा। यदि भागगया तो दूसरी बात है। जिस 
भाति सरकारने खरदूषणसे क्हाथाःजौन होई बर घर फिरि जाहू। समर 
विमुख मे हतौ न काहू । वेसी ही बात आज रावण कह रहा है । उसके कहने का 
भाव यह दहै कि यदि अबमभी तुम भागजाओ तो यह भय मतत करो कि रावण 
पीछा करेगा । मे छोड दूंगा । 


नहीं तो भाज निश्चय ही तुम्हें कारु के सुपुदं कर दंगा । अर्थात्‌ मार ही 
डालृगा । कार्‌ मेरे वश में है । यथाः भुजबर जितेउ कारु जमसाईं । रावण कठिन 
है। वह शत्रु पर दया करना जानता ही नहीं । उसके पारे जो पड़ा वह किसी 
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भति बच नहीं सकता । खरु कहने का भाव यहूकि तु खल है । निष्कारण दूसरे का 
अपकार करता है। मेरा अपकार तुमने निष्कारण किया । सूपंणखा के नाक कान 
काटने का कोई कारण नहीं था। 


सुनि दुबचन काल्बस जाना । विहंसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥५॥ 


सथं : दुव चन सुनकर उसे कारू के वश जान छया | कपानिधान ने हंसकर 
कहा कि तेरी सब प्रभृता सच्ची है सच्ची पर बक मत पौरुष दिखला | 
व्याख्या : उसके दुवंचन को सुनकर सरकार ने समञ्च लिया कि इसे मानसिक 
सन्निपात हो गयादहै। इसलिए दुवंचन कह रहा है। यथा: सन्नपात जल्पति 
दुर्बादा । भयेसि कारुबस खरु मनुजादा 1 रावण दुवंचन कहकर भी क्रुद्ध है । सरकार 
दुव चन सुनकर भी हुंसते हैँ । हंसने का कारण उसका उतना रहै। कृपानिधान है। 
उसके दवं चम पर भी क्रोध नहीं है । उसे उपदेश करने की कृप। करते है| 
अर्घाङ्धीकार मे सत्य सत्य कहते हँ । दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न 
जाई कच्छं अति प्रभुताई । कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भृकूटि बिोकत सकल 
समीता । अतः सरकार कहते हँ कि जो अपनी दो प्रमुताई तुमने कही है १. रावन 
नाम जगत जस जाना ओर २. लोकप जाके बन्दीखाना । सो दोनों सत्य हैँ । पर यहाँ 
तो युद्ध करना है । सुर समर करनी करहि कहि न जनावहि आप । विद्यमान रन 
पाइ रिपु कायर कथहि प्रताप । अतः समर में प्रताप कथन जल्पना : बकवाद 
मात्र है । व्हा तो पुरुषाथं दिखलाना चाहिए । मतः बकबक मत कर पुरुषाथं दिखला । 
छ. जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
संसार्‌ महु पूरुष त्रिबिध पाट रसारु पनस समा ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फरु एक फलहि केवर ऊागहीं । 
एक कहि कहहि करहि अपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ 
अथं : जल्पना करके अपनी कोति का नान कर। क्षमा करके नोति सुन। 
संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते है । गुकाब आम ओर कटहर के सहश । एक 
फूल देते है । एक पूरु फर दोनों देते ह भौर एक केवर फक ही देते हैँ । एक कहते 
है । एक कहते भी हँ भौर करते भी हँ । एक कर देते हँ । कहते नहीं फिरते । 
व्याख्या : समर मे जल्पना करने से सुयश का नादा होता है। रोग समन्ते 
करि यह्‌ कादर है कुछ कर नदीं सकता । इसक्िए प्रताप कथन कर रहा है । क्रोध 
क रोको क्षमा करो ओर नीति सुनो । संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हं । कोई 
गुलाब सा होता है। कोई भामसा मौर कोई कटहर सा । गुराब केवर सुन्दर 


किय भि क 


१. यहाँ गृढोत्तर अरुंकार ह । 


लंकाकाण्ड १ षष्ठ ` सोपानं ५५१ 


सुन्दर पूरू देता है । फर के नाम से वहां कुछ भी नहीं । अतः जिन रोगों की उपमा 
गुराबसे दी गयी है उनसे बड़ी बड़ी बातें सून लो करना धरना कुछ नहीं । माम 
का पूरु भी बड़ा सुगन्धित होता है गौर फर तो जगद्धिख्यात है । अतः जिनकी 
आम से उपमा दी गयी दहै वे कहते भी है गौर कर भी दिखाते है। कटहर का पेड 
सीघे सीधे फल देता है । पूर उसमे होता ही नहीं । अतः जिनको कटहर से उपमा 
दीगयीदहैवे कर दिखाते ह । कहते कुछ नहीं । निगंकिताथं यह्‌ कि मेँ कटहर की 
माति हं कर दिखाङगा करहंगा कुछ भी नहीं । मेरा भाई आम की मातिदहै। वह 
कहता भी है भौर कर भी दिखाता है । तुम गुलाब के से हों। बड़ी बड़ी बात करते 
हो पर कर कुछ न सकोगे । | 


दो. राम बचन सुनि बिहंसा, मोहि सिखावत ज्ञान । 
बेर करत तब नहि उरे, अब छागे श्रिय प्रान ॥९०॥ 


अथं : रामजी का वचन सुनकर हंसा कि मुज्ञे ज्ञान सिखाता है । वेर करते 
तो नहीं डरा । अबप्राणश्रियक्गरहादहै। 

व्याख्या : रावण भी रामजी की बात सुनकर हंसे । पर यर्हा हंसी भी क्रो 
कीरहंसीहैकि कल का छोकड़ा मुज्ञे ज्ञान सिखाने चला है। संसारकोतो मेज्ञान 
सखिला । यह क्षत्रिय अल्पवयस्कं अल्पश्रुत मुञ्च महापण्डित को ज्ञान सिखाता है । 
कहता है क्षमा करो । नहीं क्षमा करूंगा । तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। 
सूपंणखा का नाक कान काटना मुह्षसे वैर मोक लेनाहै। सोवेरमोललेखेनेमेंही 
डरने का संमयथा। जिसे प्राणप्रिय हो वह मेरा अनिष्टाचरणनकरे। सोतबतो 
न डरे । अनिष्टाचरण कर बैठे । तब प्रण प्रिय न क्गा। मब फकारं उपस्थित है । 
.इस् समय प्राणप्रिय गने से तुम बच नहीं सकते । 


कटिः दुब॑ंचन कड दसकधर । कुसि समानः छाग छाड सर ॥ 
नानाकार सिरीमुख धाये । दिसि अरु बिदिसि गगन.महि छाये ॥१॥ 


अथं : दुवंचन कहकर क्रुद्ध रावण वज के समान बाण छोड़ने रगा । अनेक 
प्रकारके आआकारवकले बाण वेगसे चले। वे दिशा विदिशा भकार ओौर पुथिवो 
पर छा गये । 

व्याख्या : वैर करते समय तोन डरे मुञ्चे चुनौती दिया। एसा कहकर 
सूपंणखा नासिकाच्छेदन की ओर इङ्गित करके उस विषय पर उत्तर प्रत्युत्तर न 
चाहकर वह॒ व्र समान.बाण क्र होकर छोड़ने रगा । रावण ने अपने मुख से स्प 
कभी सूपणखा नासिकाच्छेदन को चर्चा नहीं की । अङ्गदजी ने तानाः भी दिया : 
नाक कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम धमं विचारी । तब. मी उसने उस, 
विषय पर कुछ नहीं कहा । यह एषी मामिक चोट रावण पर बैठी है कि उसके. 
स्मरण से हौ वह लज्जा का अनुभव ` करता है । सरकार ने दुव॑चन सुनकर उसे 
काच्वश जाना गौर हंस दिया । यह्‌ दुरवंचन कहकर भी करद है । बन्दरो पर शर 
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निकर. छोड़ा । लक्ष्मणजौ पर प्रचण्ड बाण छोड़ा 1 अब सरकार पर व्र के तुल्य नाण 
छोड रहा है । बाण के अधंचन्द्र मादि अनेक आकार होते हं । सो अनेक प्रकार के 
बाण छोडने से अपना लाघव दिखा रहा है कि चारों दिद्ाभों ओर चायं 
विदिक्ागें तशा ऊपर ओर नीचे नाण ही बाण दिखाई पडने र । 


पावक सर डे रघुबीरा। छन महं जरे निसाचर तीरा ॥ 
छाडिसि तीत्र सक्ति विसिभाई । बान संग प्रभू फेरि पठाई।२॥ 


अथं : सरकार ने आगनेयास्त्र छोड़ा । राक्लपतके सबतीर जरु गये। तन 
खीक्चषकर उसने तीत्र शक्ति चरायी प्रभु ने नाण के साथ उसे लौट दिया । 

व्याख्या : इन सब बाणो के उत्तरम सरकारने आागरनेय।स्त्र क्‌ प्रयोग कर 
दिया । उ अस्र ने उसके चर्ये हुए सब तीरों को जलका दिया ! उसने देखा कि 
नाण फो. वषा तिष्कक गयो । इसी माति गीर भी वर्षा निष्फरु जायगी । अतः उसने 
अमोधश्क्ति जो जकन सके: न तिष्फक जा सके: उसे चला दिया सरकारने 
बनती की पराकाष्ठा दिखलादी। बाणके चोटसे उसका रुखफेर दिया भौर 
दूसरे बाणो द्वारा रावण के पास लोटा दिया कि इसे किसी अनजान पर चकाना | 


कोटिन्ह्‌ चक्र ॒त्रिसुरु पंवारदइ। बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
निफड होहि रावन सर कंसे । ख के सकर मनोरथ जसे ॥३॥ 


अथं : उसने करोड़ों चक्र गौर त्रिशूर चलाय । सनो को सरकार ने अनायास 
ही काट गिराया। राक्षसके बाण किस रमात्ति निष्फलहो रहै जेषे खल के 
सब मनोरथ 
व्धाख्या : बाणवर्षा भी निष्फरु गयो । राक्र ने भो काम नहीं किया तो अन्य 
अस्त्रोंसेकामल्ेनेल्गा। चक्र चलाने क्गा तो करोड़ों चक्र चाया | उससे भी 
काम न होते देखकर त्रिदूर चाना मारम्भ किया । तो करोडों त्रिशूर ही चलाता 
चखा जा रहा है । परन्तु सरकारने उनमेसे एकएक को काट गिराया गौर उन्हे 
कुछ भी आयास न हभ । 
कवि कहते ह कि रावण के भस्त्र इस भाति निष्फरुहो रहे जेषे खल के 
सभी मनोरथ निष्फल होते है । यहां पर शर शब्द अस्त्र मात्र का उपलक्षण है। 
खल के मनोरथ यदि कहीं सफठहो तो संसारका ही नादा हो जाय । भतः यहु नियम 
है कि खं के समी मनोरथ निष्फक होति । मनोरथतो समीके कुन कुछ 
निष्फर होते ह । पर सफल भी होते ह । खल में यह्‌ विशेषता है करि उसका करई 
भो मनोरथ पूणं नहीं होता । 
तब सत बान सारथी `मारेसि। परेड भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम कपाकरि सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कटं पावा ॥४॥ 


अर्थं : तब उसने सौ बाण सारथी को मारा। वहू पृथिवी पर गिर गया ओर 
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उसने रामजो की जय पुक्रारा। रामजीने कृपा करके सारथी को उठाया ठट प्रभु 
परमक्रोव को प्राप्त हुए । 

व्याख्या : रावण ने जव देखा कि रथो पर कोई वक नहीं चरु रहा दहै । तो 
एकाएक सारथि पर चोट कर दिया। जानता कि मातक्ि इन्द्रका सारथिदहै। 
नडे बड़ संग्राम में इसने असुरो के अस्त्रो को सहन किया है । दज पाच बाण से इसका 
कुछ न होगा | इसलिए उस पर सौ बाण से एक साथ चोट कर वेठा । मातरि पुथिवी 
परजा गिरे गौर रामजीकी जय पुकारा। भाव यह्‌ कि मृत्युकार उपस्थित 
समञ्चकर रामजो का स्मरण किया । अथवा सहायता के छिए रामजी को पुकारा। 
अमर भी अवध्य नहीं होते । इतनी ही विदोषता है कि उनकी मुत्यु करिनतासे 
होती है । यथा : सकं तोर अरि अमरहु मारी। 

रामजौने कृपा करके सारथि को उठाया | उनके कृपापूवंक स्पशं से उसकी 
पीडा जाती रहौ । यथा : कर परस सुग्रीव सरीरा। तनुभा कुलिक गयी सब पीरा। 
सारथि परचोटञआ जाना रथी की असावधान का दयोतकदहै। अतः सरकारने 
परम क्रोध दिखलाया । उन्हं क्रोध नहीं भाया । बल्कि वे ही क्रोष को प्राप्त हृए । 


छ. भए ऋद्ध जुद्ध बिरुद् रघुपति चोन सायक कसमसे । 
कोदड धुनि अतिचंड सुनि मनुजाद भय मारुत ्रसे ॥ 


मंदोदरी उर कप कपित कमठ मभ भूधर त्से। 
चिक्तरहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हसे ॥ 


अथं : विरुद्ध युद्ध से रामजी क्रुदहृए तो तरकसमे बाण कसमस करने 
लगे । धनुष की टङ्कार अत्यन्त तीव्र सुनकर राक्षसो को तो डर को बाई चढ़ गयो । 
मन्दोदरी का कलेजा कापिने रगा । समुद्र कमठ पृथिवो ओौर पवंत डर गये । दिग्गज 
रोग दाति से पृथिवी को पकड़कर चिग्घाडने लगे यह्‌ कौतुक देखकर देवता हंसे । 


व्याख्या : यहाँ विरुद्ध युद्ध का अथं है रथोको खोड सारथिको माराहै। 
सारथि के जाहत होने से करद दहुएदहं। सरकारको करुद्ध जानकर अग्रसर होने के 
कए तरक्स के बाण कसमस करने लगे } पिले निशाचर सेना कसमस करती 
मायी । उन्हें समाप्त करके बाण अब रावण का रक्त पीने के किए कसमस कर रहे है । 
यथा : तव सोनित की प्यास तुषित्त राम सायक निकर । तब सरकार ने धनुष का 
टकार किया । उसका एेसा शब्द हुआ कि मन्दोदरी का कठेजा कापने र्गा । समुद्र 
क्षुब्ध हो गया । पुथिवो हिर गयी ओर पवंत डगमगाने खगे । कमठ मी स्थिर न रह 
सके । अथवा समुद्रादि के अधिष्ठातुदेवता डर गये । ब्रह्माण्ड खण्ड समक्षकर 
दिग्गजों ने पृथिवी दाति से पकड ली फिर भी नहीं संभलती तो चिक्कार करने कगे | 


१. यह्‌ हरिगोतिका छन्द है । 
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यह्‌ कौतुक देवताभों ने देखा तो प्रसन्नता से हंसे किं अब रावण को अच्छेसेकाम 
पड़ा है | श्रीरामजी के पाङ स्वयं पड़ गया | 


दो. तानेड चाप सवन छ्गि, छाडे बिसिख कराल । 
राम मागन गन चके, लहरुहात जनु व्यार ॥९१॥ 


मथं : कान तक धनुष खचकर करा बाण छोड । रामजीके बाण एसे 
लहरहाते हए चल जेते सपि । 

व्याख्या : सरकार क्रुद्ध ह । इसरक्िए गहरी चोट करने के लिए कान तक 
धनुष खंचा । यहीं तक धनुष खेचने की अवधि है । शांगंधनुष इतना भधिक सचा 
गया भौर उस पर करार बाण चढ़ाये गये। छूटने परवे बाण लहकहाते हए 
आकाश मागंसे एसे चङे जेषे साप उड़ चरते है । अनेक बाणो के साथ चलनेसे 
लहरृहाना कहा । 


चले बान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमहि हत्यो सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बलु थाका ॥१॥ 

अथं : पंखवाले सपं की त्ति बाण चकेतो पिके उन्होने सारथि गौर 
घोडे मारे । रथ को तोड़ा | ध्वजां पताका काटा । रावण भीतरसे थक गया । पर 
बाहर से अत्यन्त गजंन किया । 

व्याख्या : बाणो की सापोंसे उपमादियाकिये प्राण लेकर छोडंगे | सापि 
उडते नहीं । अत्तः बाणो को उपमा सपक्ष सपं से दिया । दूसरा भाव यह्‌ कि बाणो 
का माकार सपंसा होता दहै गौर उसमे मयूर चील्ह भादिके पक्षभी रगाये 
जाते हं । इसक्िए सपक्ष सपं को उपमा दी । रावण नेसारथिपर चोटकीथी। 
यहां सारथि घोड़ा रथ ध्वजा भौर पताका सब पर चोटहुआ। सारधिभी मर 
गया । घोडे भी मर गये। रथ टुकंडे टुकडे हो गया । ध्वजा पताका धरा्ायी 
हुआ । रावण विरथ हुए । कुछ किया न हुमा । ध्वजा पताकाकी भी रक्षा 
न कर सके । पुथिवौ पर जा पडे । भीतरसे तो तबीयत ने हार मान छो । पर अपना 
दपं योतन के किए अत्यन्त गजंन करनेलगे किमे थका नहींहूं। ध्वजा पताका 
गिरने से रथी पर विपत्ति सूचित होती है । अतः आप भत्थन्त गरजे जिसमे सब 
जान जायं कि कोई विपत्ति नहीं है । 


तुरत भन रथ चदि लिसिआना । अज्ञ सञ्ञ॒छाडेसि बिधि नाना ॥ 
बिफक होइ सब उद्यमन ताके । जिमि परद्रोहं निरत मनसाके ॥२॥ 


अर्थं : तुरन्त दूसरे रथ पर चढ़ गया भौर खीक्यकर्‌ अनेक पकार के ८ अस्त 
शस्व छोडने कगा ।. उसके सव प्रयत्न व्यथं जा रहे ह जैसे दूसरे के प्रोह मे मन 
छगानेवाछ़ का मनोरथ निष्फ हो जाता है । 
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व्याख्या : एक रथ टूटा । दूसरा तेयारहै। लकाम रथोकी कमी नहींदहै। 
युद्ध के समय मनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ प्रस्तुत रहते ह । रावण दूसरे 
रथ पर सवार हो गये । नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे । सरकार के स्वभाव 
से परिचितहो गये कि जब तक शत्रु मस्त्र शस्त्र चकाता रहे तब तक उन्हें 
काटते ही रहते ह । जन वहु चलाना बन्द करदे त्ब समक्षतेहैं किवीरने मुञ्चे 
प्रहार के छिए अवसर दिया । तब अपने अस्त्र छोडते हैँ । भतः रावण चोट पर 
चोट करते ही जातेरहै। 

जिसका मन परद्रोहु मे निरत रहता है उसके सब यत्न निष्फल होते है। 
उसी भाति रावण के सब यतन निष्फरु जा रहे है । पिरे भी कुगमग एेसीही बात 
केह आये हँ । यथा : विफल होहि रावन सर कंसे । खर के -सकर्‌ मनोरथ जेसे | 
परद्रोह्‌ निरत भौर खरु पर्यायवाची शब्द हैँ! दोनों उपमाभों मे मेद इतना ही दहै 
किं पहिले मनोरथ होता है गौर उद्यम उसके बाद आरम्भ होता है। अतः पहिके 
मनोरथ का विफकरु होना कहा । भव उद्यम का निष्फल होना कहू रहे ह । रावण 
के मनोरथ पहिले माप से आप सिद्ध होते थे। यथा : सुख संपति सुत सेन सहाई । 
जय प्रताप बलनुद्धि बड़ाई । नित नूतन सब ॒ब।दुत जाई । जिमि प्रतिङामभ लोम 
अधिकाई। सो इस युद्ध मे नदीं हुभा । मनोरथ सब निष्फछ गये । तब उद्यम आरम्भ 
हुमा । वे भी व्यथं पड़ते जाते है । 


तब ॒ रावन दस सूर चरावा। बाजि चारि महिमारि गिरावा॥ 
तुरत उठाई कोपि रघुनायक । खचि सरासन छाडे सायक ॥३॥ 


मथं : तब रावणने दद दु चाये मौर चारों घोड़ों को मारकर पृथिवीं 
पर गिरादिया। रामजी ने तुरन्त घोड़ों को उठाया ओर धनुष को खचकर बाण 
चराये । 

व्याख्या : रावण अपने रथ टूटने का बदला लना चाहता ६ । पहिङे उसने 
सारथिकोमारा। पर वह्‌ नहीं मरा। रामजी के कर स्पशं से स्वस्थहो गया। 
फिर अवसर पाकर उसने घोड़ों पर दस शूर चला दिये । तीन तीन अगे ओर 
दो दो पिच्रे घोड़ों पर । घोडे चारो पृथिवी पर गिर गये । सरकार ने तुमन्त उन्हे 
भी उठाया । वे भी स्वस्थ हो गये । देख छ्य कि शत्रु का यह्‌ मी उद्यम व्यथं गया । 
तब धनुष को खंचकर प्रहार के छिए बाण छोड़ने कगे । 


रावन सिर सरोज बनचारी। चकि रघुबीर ` सिखीमुख धारी ॥ 
दस दस बान भाक दस मारे। निसरि गये चङे रुधिर पनारे ॥४॥ 
अथं : रावण के सिररूपी कमख्वन में विचरण करनेवाङञे रघुवीर के बाण 


१, यहाँ र्रेषाठंकार है । 
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रूपी भोरोकी पंक्ति चरी । दस दस बाण दसोसिरमें मारे। वेपारहो गये 
ओर रक्त के पना बहु चले | 

व्माख्या : फिर सरकार को रथ पर से कूदकर घोडे उठाने पड़े । अव फिर 
करुद्ध होकर बाण चाये | जभी तक रावण पर बाण नहीं चलाया था। रात के 
प्यासे भरो की पंक्ति प्रात्तःकारु कमल्वन में मकरन्द पानके क्िएवेगसे जाती 
है । इसी भाति रघुनाथजी के बा्णोकी पंक्ति रावण के मस्तकों के रक्त से अपनी 
प्यास तुञ्लाने के ल्यि चरो । अङ्खदजी ने पहिले कहा था कि रामजी के बाणतेरे 
रक्त के प्यसेहो रहेहं। उसी का साफल्य दिखा रहे ह । सिलोमुख शब्द में 
दरेष है । इसका अथं बाण भीदहै मौर भौरा भीहै। यह कमल्वन के पश्चमे 
भौरा अथं होगा गौर रावण सिरके पक्षम बाण अथं होगा। ये बाण उसके सिरों 
में घुसकर रक्त पीने लगे । फिर भी रावणन गिरा। 

तब एक एक सिर मे दस दस बाण मारे। इस मात्तिसौ बाण चाये जो 
किसिरमं छेदकर पार निकर गये । सौ पनाक रक्त के वहु चङे | यथेष्ट समज्ञकर 
सरकार ने बाण मारना बन्द कर दिया । यहाँ यहु भी देखने कायक है कि सरकार 
कै बाणो के काटने में रावण असमथंदहै। 


लवत॒ रुधिर्‌ धावा बख्वाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रधुबीर पवारे। भजन्ह समेत सीस महि पारे ॥५॥ 


अथं : बरवानु रावण रक्त बह रहादहै फिरमो दौडा। तब फिर सरकार 
ने धनुष बाण चदृये गौर तीस बाण मारा। भुजाके समेत सिर पृथिवी पर 
गिर गये। 

व्याख्या : रावणं महा बख्वानु है । उन चोटों को परवाहन करता हुभा 
रुधिर बहता हुमा ही दौड़ा । तब तो गौर भी कड़ी मात्रा देनेके लिए सरकारने 
धनुष पर बाण सन्धान किया । इस बार तीस बाण ठेते मारे कि उनमेसे दस बाणों 
ने दस सिर कटे गौर बीस बाणो ने बीसों भुजार्ये कादीं भौर एेसा काटा कि तस्मा 
. बाकी न रहा । सिर भौर मुजायें कटकर पृथिवी पर गिर गयीं । 

काटत ही पनि भये नबीने। राम बहोरि भजा सिर छीने॥ 

कटत क्षटिति पुनि नूतन भए । प्रभु बहु बार बाहुसिर हए ॥६॥ 

अथं : काटते ही फिर नये सिर मौर भुजायये हो गयीं । रामजीने फिरसिर 
मौर भुजाय काटीं । कटते ही फिर. नये निक पडे । सरकारने बार बार सिर भौर 
भुजाभो को काटा। ॥ 

व्याख्या : महा माद्चयं हो गया । सिर कंटने पर कोद जीता नहीं । एक 
सामान्य क्षत के गच्छे होने मेँ समय कगता है । यहां देखिये तो नये.सिर गौर नई 
भुजाय निकल आदं । रामजी ने गाश्चयं न करके फिर सिर भौर भुजाभो कौ काटा | 
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तो कटते ही तुरन्त दुसरे सिर ओौर दूसरी भुजाय निक्रर भायीं । इस माति सरकार 
ने गनेकों वार सिर ओर भुजाय काटीं । रावण बडे धैयंसे सिर भौर भुजाओंके 
कटने की वेदना सहन कर रहे हैँ । शङ्कुर की अपुवं भआाराघना का अद्धत चमत्कार 
प्रकट हुआ है । र 


पूनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । भति कौतुकी कोसलाधीसा॥ 


रहे" छाइ नभ सिर अरु वाहू ।(मानहु अमित केतु अरु राहु ॥७॥ 
अथं : वार बार सरकार सिर भौर भुजाय काटते हं । कोकशषलाधीशश् भी बं 
करौतुकी हँ । आका सिर भौर भुजाभों से पट गया । मानो अगणित राहु गौर केतु 
प्रकट हो गये | 
व्याख्या : सिर ओर बाहु नये निकल्ते ही चले जा रहे हैँ ओर सरकार काठते 
ही चले जा रहे हँ । उन्हें भाइ्चयं न हुमा । बड़ा कौतुक न हुआ कि देखो केसे नये 
सिर गर नये वाहु निकरते चले आ रहे ह । कवि कहते हँ कि कोरालाधी्च बडे 
कौतुको ह । तौ कौतुकिभन्ह आलस नाही । कौतुकी को मारस्य नहीं होता 1 यह्‌ 
नहीं ख्या करते किं जब यही हार है तो कर्हां तक सिर भुजा काटंगे । मति कौतुकी 
है। काटते ही चङे जाते है । संग्रामने भी कौतुक करना इन्हींकाकामरहै। इनके 
सेना संग्रह्‌ मे भी कौतुक था | यथा : कौतुक लागि संग कपि सेना। सेना प्रयाण 
मे भी कौतुक था। यथा : कौतुक देखि सुमन बहु बरखी । सेतुबन्ध में भी कोतुक 
यथा : कौतुक एक भाल कपि करहू । बाण चाने में कौतुक यथा : मस कौतुक 
करि राम सर प्रविसेउ आइ निषंग । धनुष टङ्कार मे कौतुक यथा: देखि कौतुक 
सुर हंसे । इस समय सिर-भुजच्छेदन मे कौतुक हो रहा है । अब मौर कौतुकं देखिये । 
वे काटे हए सिर भौर भुजा पृथिवी पर नहीं गिरते । आकाश मे चरे जाते हें भौर 
वहां एेसी शोभा दे रहै हैँ जसे अगणित राहु केतुभों से आकाश भरा हुभा है। सिर 
राहु की भाति भौर बाहु केतु की माति शोभित हो रहे दह। 
छ.` जनु राहु केतु अनेकं, नभ पथ स्रवत सोनित धावहीं । 
रघुबीर तीर प्रचंड कागहि भूमि गिरन न पावहीं॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहहीं । 


जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तहं विधुतुद पोहहीं ॥ 
अथं : मानो अनेक राहु गौर केतु आकाशमागं मे रक्त बहाते हुए दौडते ह । 
रामजी के प्रचण्ड बाण जा रुगते है । इसचकिए पुथित्री पर गिरते नहीं पाते । एक ` 
एक बाण से सिर समूहं को वेधा । वे भकार में उडते एसे शोभित है जेसे क्रोध 
करके सूयं की किरणे जहां तहा राहुओं को गथ रही हो । 





१. यहाँ विरोषालंकार है । 
२. हरिगीतिका छन्द है । 
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व्याख्या : बड़ा ही अद्भूत भयानक हव्य है । बाणो के वेग से सिर गौर बाह 
उड़ उड़कर राहु केतु की माति तमाम आकाश में छाये हए है । उनमें से रक्त गिर 
रहा है । साथ ही साथ बनैती की मद्धूत कला का भी प्रदश्ंनहो रहादहै। बाणोंके 
चोटसे वे सिर पुथिवो पर गिरने नही पा रहे हं । तत्पश्चात्‌ एक एक बाणसे वे 
सिर एक दूसरे मे गुंथे जा रहे है । उसकी उपमा कवि देते हँ किं मानो सूयं की 
किरणे क्रोध करके जहाँ जहां राहु मिर्ते हैँ उन्हँ गृथती चरो जा रही है! 


दो. जिमिजिमिप्रभुहरतासुसिर, तिमि तिमि होहि अपार । 
सेवत विषय लिबधं जिमि, नित नित नूतन मार ॥९२॥ 


अथ : जेसे जसे सरकार उसके सिरोंको काटतेह वैसे हीवे अपार होते 
चले जाते ह । विषय की सेवा करते करते जैसे नित्य नया काम बढता जाता है । 

व्याख्या : इधर सिर कटता है उधर कटे हुए सिरो की संख्या अपार होती 
जाती हे । न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा ङष्णवत्मेव भूय एव 
विवधंते । कामों के उपभोग से काम का कभी शमन नहीं होता । हवि से अग्निको 
मति बढ़ता ही जाता है। इसी भाति जितना सिर काटा जाता है उतना हो सिर 
संख्या बदृती हौ जाती है । जसे अग्नि में जितना हवि डाला जाता है। उतना ही 
बदृता जाता है । 


 दसमूख देखि सिरन्ह कं ॒बाढो । बिसरा मरन भई रिस गाढो ॥ 
गरजेड मूढ महा अभिमानी । धाएड दसहु सरासन तानी ॥१॥ 


अथं : रावण सिरों की बढृतो देखकर मरना भूक गया । उसे बडा क्रोध 
हआ । महा अभिमानी मूढ गर्जा भौर दसो धनुष तानकर दौड । 

व्याख्या : पहिले तो रावण गड्बड़ा गया । सिर बाहु बरार कटते जाते है । 
बेबसी को हात मे पड़ गया । पर है बड़ धीर । देखा कि पिर गौर बाहु निकलते 
ही जाति हैँ भौर निककते ही जागे । इसके पिले उसे भी मालूम नहीं था कि मुञ्मे 
यह शक्ति है कि सिर बाहु कटने पर नये निकर्ते जारवेगे । सो उसे बडा भरोसा हो 
गया । पिरे जो मृत्यु सिर पर खड़ी थी उसका स्मरण भो जाता रहा । समश्च 
कि मे इनका मारा नहीं मर सकता । सिर काटनेवाले के बराबर कोई शत्रु नहीं 
है । सो यह सिर काटतादही चला जाताहै। मुक्तो नये सिर निकर रहे है । इसका 
सिर यदिमे काट सका तो इसको तो सिर न निकलेगा। यदिएक बारभी सिर 
काट सके तो जीत मेरीदहै। शत्रु मी थका हीः होगा । 

कवि कहते हैँ कि रावण मूढ है । नहीं समक्ता है कि सिर काटनेमें कोई 
मतछ्व नहीं है । यह तो उनका कौतुक है। विभीषण इस बात को समक्षते हं। 
रावण महा अभिमानी दै । उसे तुरन्त भमिमान उपजा किं भब मृन्ञे कौन मार 
सकता है । तपस्वी को मे माख्गा । उसका एक धनुष मेरे दस धनुष का सामना 
नहीं कर सकता । अतः दसो धनुष तानकर दौड़ा | 
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समर भूमि दसकधर कोप्यो । बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दड एकं रथु देखि न परेऊ। जनु निहार महु दिनकर दुरेऊ ॥२॥ 


अथं : रणभूमि में रावणने क्रोधकिया गौर बाणोंकी वर्षासे रामजी का 
रथ तोप दिया । एक दण्ड तक रथ दिखायो न पडा । जेसे कुहरे में सूयं छप जायं | 

व्याख्या : सिर कटने के समय बडे विपत्ति मे पकड़कर दुःखी हो गया था | 
अपनी अन्त शक्ति देखकर उत्साह बढा । अतः क्रोध करके दसो धनुषो से बाण 
नरसाने रगा । रथ को ढक दिया । घोड़ा ओर रथ समेत रामचन्द्रजी का पता नहीं । 
सरकार को सनको रक्षा करना कठिन हो पडा । 

चौवीस मिनट तक यही दंशा रही । रथ घोडे सारथि ओर रथी सभी सुरक्षित 
थे । पर दिखायी नहीं पडते थे । सूयं ज्यो की त्यों रथ सारथिके साथ सुरक्षित 
रहते हँ । पर कोहरे की ओट से दिखायी नहीं पडते । इसी भाति रामजी दिखायी न 
पड़े । बाण ही बाण चारों भोर दिखायी पडते थे । 


हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक रीन्हा॥ 
सर निवारि रिपुके सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥३॥ 


अथं : जब देवताभों मे हाहाकार मचा तब सरकारने क्रोध करके धनुष 
उठाया ओर बाणो को काटकर शत्रु के सिर कटे। उनसे दिशा विदिशा भाकाड 
भौर पुथिवी पट गयी । 

व्याख्या : एसे ही बाण वर्षा में वीर मारे जाते । अतः देवताभों मे हायहाय 
मच गयी । तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा । इससे अगस्त्य ऋषि द्वारा आदित्यहूदय 
के उपदेश की ओर इद्कित किया । धनुष यदि रक्खा नहीं तो छेन का प्रसङ्ग कहां 
से आ पड़ा? 

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय 
समुपस्थितम्‌ । सरकार ने खाघव दिखाते हए शत्रु के बाणो को नष्ट करके दात्नुके 
सिर काटे | सिर निकर्ते ही गये । सरकार उसे काटते ही गये । इतने सिर काटे कि 
दसों दिशाभों मे सिरदही सिर भर गये। 
काटे सिर नभ मारग धावहि। जय जय धुनि करि भय उपजावहि ॥ 
कहं रुक्िमनु सुग्रीव कपीसा । कहं रघुबीर कोसलाधीसा 1 ४॥ 

अथं : कटे हए सिर आकाश मागं से दौड़ रहे हैँ । जय जय शब्द बोलकर 
भय उत्पन्न करते हैँ ओर कहते हं किं कहां रक्मण ह । कहां हनुमान्‌ है । कहा सुम्रोव 
हे गौर कोरालाधीश राम कर्हाहै? 


व्याख्या : अन रावण ने नया रास्ता पकड़ा । उसके कटे सिर पक्षियों कौ 
भाति आकाश में दौड़ने लगे ओर जयजय बोलने लगे । यह हर्य ओर भी भयावना 
हुभा जब वे सिर कहने लगे कि कहाँ ह रक्ष्मण ? हचरुमान्‌ कहाँ है ? सुग्रीव कहाँ है ? 
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भौर कोशकाधीश राम कर्हारहै? जर्हां सिर काटनेको दौड़ रहेहं गीरनामक 
ङेकर खोज रहे हैँ वहां की भयानकता का कौन वणन कर सकता है ? 


छ.` कहु राम कहि सिर निकर धाये देखि मरकट भजि चके । 
संधानि धनु `रघुबंसमनि हंसि सरन्हि सिर वेधे भके |! 
सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृंदन्हि बहु मिली ! 
करि रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चरीं | 


अथं : राम कहा है एसा कहकर सिर समूह्‌ दौड । देखकर बन्दर भाग चले | 
धनुष सन्धान करके तब रघुवंरामणि ने हंसक्रर वाणोंसे सिरोँको भली भांति वेध 
डाला 1 कालिकां हाथोमे सिरोंकी माला केकर एक जुण्ड दूसरे से मिरीं । मानो 
रुधिर की नदी मे स्नान करके संग्राम बट को पूजने जाती ह। 

व्याख्या : रावणके मुण्डो का दौड़ना ओर उनका कर्टाँहैँराम ? इत्यादि 
बोलना सुनकर बन्दर डर गये भौर भाग चले | उनका भागना देखकर सरकार हंसे 
गर बाणोसेसिरोकोरेसाबेधाकिसिरोंकी मारूएंहो गयीं] यायो कहि्यिकि 
मुण्डमार्‌ बन गये । रावण के मुण्डमार्‌ काक्का देवी को अपंण हुए | वे रुधिर कौ 
नदी मे स्नान तो पहरेही कर चुकी थीं। अब मुण्डमाल लेकर एक दूसरेसे 
मिलकर कालकामो का शुण्ड हो गया ओर वे जब्र समराद्धणमें आयीं तोएेसी 
दोभा हई जेसे स्त्रियाँ स्नान करके माछा लेकर वटसावित्री व्रतम बट का पूजन्‌ 
करने चरतो हैँ । यहाँ कालिकाभओं की उपमा स्त्रियों से मुण्डमाक की उपमा पृष्पमाल 
से ओर रणाद्खण की उपमा वटसे दी गयी । 


दो. पूनि -दसकठ ऋद्ध होई, छांडी सक्ति प्रचंड । 
चरी बिभीषन सनमुख, मनहु कारु को दंड ॥९३॥ 


अथं : फिर रावण ने अति कोप करने प्रचण्ड शक्ति छोडी | जो विभीषण के 
सामने चली जैसे काल का दण्ड चरता है। 

व्याख्या : मालूम होता है कि जब से मातलि गिरे तवसे सारधिका 
काम विभीषण कर रहे ्ह। रावण ने देखा कि प्रचण्ड राक्ति लक्ष्मण को मारो गयी। 
किर मी लक्ष्मण बच गये । यथा : सो ब्रह्यदत्त प्रचंड सक्ति अनन्त उर जागी सहो । 
यदि राम पर चलायी जावेगी तो निःसन्देह बच जायेगे । इस समय विभोषणमेरा 
वड़ा मारी शत्रु हुआ है। शत्रु का सारथि बना हुमा है। इती को मारना चाहिए । 
यह तो निश्चय मर जायगा । जिसकी शरण मे यह गया है उसी के सामने इसका 
तो वध कर ही डना चाहिए मँ कहभी चुका हं: होइहि जव कर कोट 

१. हरिगीतिका छन्द है । 

२. प्रत्यनीकालकार दै । 


पाणी णी भि क कमय द क श ११ 
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अभागी । अतः रावण ने क्रोध करके प्रचण्ड शक्ति छोडी । उसके लक्ष्य विभीषण थे । 
इसलिए कवि कृते हैँ कि कालके दण्ड की भांति विभीषण के सन्मुख चटी । जसे 
कारु के दण्ड से कोई नहीं नच सकता उसी भाति विभीषण भी नहीं बच सकते । 
आवत देखि सक्ति खर घोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा॥ 
तुरत बिभीषनु पारे मेा । सनमुख राम सहेउ सोई सेका ॥१॥ 

अथं : तीखे धार की शक्ति को आते देखक्रर सरकार ने अपने प्रणतातिहर 
विरद को संभाखा। तुरन्त विभीषण को पीछे ढकेरु दिया.भौर स्वयं रामजी ने 
उस शक्ति को अपने ऊपर के ल्या | 

व्याख्या : सरकारनेदेखा कि इस तीखी शक्ति से विभीषण तो नहीं बचते 
गौर यदि विभीषण मरे तो मेरा प्रणत्तातिहूर बाना भी गिर जायगा} अतः सरकार 
ने अपना बाना संभाला उसे गिरनेनदिया। विभीषणसे कहनेका भी अवसर 
नहीं है कि हट जाभो । भतः उसे पीछे ठकेर दिया ओर उस अमोघ शक्ति को अपने 
ऊपर लिया । कह्‌ चुके ये : जौ सभीत भावा सरनाई । रिह ताहि प्रान की 
नाई । सो प्राण से अधिक मानकर रक्षा की | 
कागि सक्ति मुर्छा कदु भई । प्रभुक्त खें सुरन्ह बिकङई ॥ 
देखि बिभीषनु प्रभु खरम पायो । गहि कर गदा कू. होई धायो ॥२॥ 

अर्थं : शक्तिके क्गनेसे सरकारको कुछ मूर्च्छा मा गयी । सरकार के इष 
खेक ने देवताभोंको विकर कर दिधा। विभीषणने देखा किं सरकारको कुछ 
मूर्च्छा हो गयी तो हाय में गदा च्वि हुए करद होकर दौड़ा । 

व्याख्या : अभोघ शक्ति है । अतः उसे व्यथं न जाना चाहिए । सरकारने 
क्ति की मर्यादा सुरक्षित रखने के छिए उसे मान छ्या। मूरच्छसी आगयी। 
यहु उनके किए खे था । पर देवता रोग तो विकर हो गये । 

रथी की रक्षा सारथि का परम कतव्य है । यहां कोई उपाय रक्षा का नहीं । 
रावण पापी है। मूच्छित वीर पर भी प्रहार कर सकता है । अतः यदि इससे युद 
करं तो बहुत सम्भव है कि इस बीच में सरकार सचेत हो जायं । मथवा मेरे चयि 
सरकारने चोटसहाटहै। मेँप्राण देकर भो इसकी रक्षाकख्गा। विभीषणजी का 
जहा तहां गदापाणिविभीषणः करके वणंन हुआ है । गदा इनके पास सदा रहती थी 
उसी को लेकर दौड । 


रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तें सुर नर मुनि नाग बिष ॥ ` 
सादर सिव कहूं सीस चढाए। एक एक के कोरटिन्ह पाए ॥३॥ 


भथं : भरे अभागा, शठ, मन्द, दुबुद्धि, तुने देवता मनुष्य मुनि मौर नागों का 
विरोध किया। आादरके साथ शिवजोको सिर चढाया। सो एक एक के बद 
करोड़ों पा चुक। | | 
भाग ३-३६ 
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व्याख्या : तु अमागादहै। जो देवता यज्ञ से पूजित होकर इष्ट कामनाकी 
पूति करते हँ उनसे तूने विरोध किया। यथा : इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविताः । तु शठ है । मनुष्पर के हाथ अपना वध जानकर भो तुते मनुष्य से विरोध 
क्रिया। नरके कर आपन बधर्वाँची। हँस्यौ जानि विधि गिरा अर्साची। तु मन्द 
है । उदासोन तपस्वी बन में रहनेवाङे मुनियोँ से विरोधक्तिया जो संसार से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहते । तु दुवंद्धि है : जिन नागों को शित्रजी भूषण बनाये रहते 
ह उनसे तूने विरोघक्िया। वेकोग तुञ्चसे विरोध करने नहीं आये । तु नाहुक 
उनके पोछे पड़ा । यथा : किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा | हरि सबही के पंर्थाहि कागा । 
इस भति तूने भूतद्रोह किया । चौदह भुवन एक पत्ति होई । भृतद्रोह तिष्ठे नहि 
सोई । अतः तुम्हारा वध तो कितना पहिले ही हो गया होता | 

तू ने एक महान्‌ पुण्य किया थाकिआदरके साथ शिवजी को सिर चढ़ाया 
था । शिवापंण कौ हुई वस्तु अनन्त गुणित्त होकर प्राप्त होती है। सो एक एक सिर 
के बदले करोड़ों पा चुका । 


तेहि कारन खर अब रगि र्बांच्यो । अव तव काल सीस पर नाच्यो ॥ 
रामबिमूुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माष उर गदा ॥४॥ 
अथं : रे खरु! उसीकारणसे तु जब तक बचता आया। पर अबतेरा 


कारु तेरे सिर पर नाच रहादहै। रे शठ! राम के विमुख होकर सम्पदा चाहता है । 
एसा कहकर बीच हृदय में गदा मारा । 


व्याख्या : उसी शिवापंण के प्रादसे तु आज तक वचता आया है भौर अब 
तक बचा हुभादै। नहीं तो पिके बारकेसिरकटनेपरही मर गयादहोता। पर 
अब तेरा सव्र पुण्य समाप्त हो गया । क्योकि तूने सरकार पर शक्ति प्रहार कर दिया । 
जीव ईद्वर का प्रतिबिम्बहै। विम्ब पर प्रहारहोने से प्रतिबिम्ब कैसे बचेगा। 
अथवा : मुनिजन धघनसवंस सिव प्राणा को तेरी शक्ति कग गयी । अतः सिर 
चदढानेवाला पृण्प्र समाप्त हो गया । अब तेरे सिर पर कारु नाच रहादहै। तेरे मरने 
मेँ देर नहीं है। वघ को इच्छासे हीहुदयके मध्य भाग पर विभीषणने गदा 
प्रहार किया | 
छं. उरमा्ष गदा प्रहार घोर कठोर रागत महि परयो । 
दसबदन सोनित वत पूनि संभारि धायो रिसि भरयो ॥ 
दोड भिरे अतिबल मल जुद्ध विरुद एकु एकि हनं । 
रघुबीर बर दपित विभीषनु धाक नहि ताक गनं ॥ 
अर्थं हृदय के बीच में गदा का घोर ओर कठोर प्रहार र्गते ही पृथिवी पर 


| कक क 
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जा पड़ा । दसोमुख से रुधिर उगलते हुए संभाकर क्रोध से भरा दौडा। दोनों 
अति बलवान्‌ मल्लयुद्ध मे भिड़ गये । विरुद्ध होकर एक दूसरे को मार रहेहं। 
रघुवीर के बल से गवित विभीषण उसे पासद्धं के वराबर भी नहीं गिनता | 
व्याख्या : हृदय के मध्यमे मुषटकाका प्रहार भी बहुत दहै। यहांगदा का 

प्रहार कठोर प्रहारदहै। सो विभीषण ने कस्कर मारा है। इसलिए घोर कहा । एेसे 
प्रहार के लगते ही रावण रथसे पृथिवो परभा पडे। दसोमुख से रुधिर उगलने 
लगे । पहिले तो चकरा गये । फिर संभालक्रर क्रोधसे भरे हुए दोडे। विभीषणजी 
भी भिड़ गये। दोनों भाई अति बल्वान्‌ है। पहिकेभी रवणने विभीषणमें 
निबंरुता का दोष कभी नहीं दिया । विभोषणजी को वह्‌ भीरु समक्ता था । यथा : 

बन्धु हमार भोरु अति सोऊ । दोनों में मल्लयुद्ध हो गया ओर दोनों एक दुरे के 
विरुद्ध होकर प्रहार करतेथे। सो यद्यपि रावण दसगुणित सामग्री से सम्पन्न थे। 
बीस हाथ भौर दसस्सिरथा। पर विभीषणको सरकार का बक था | यथा: जनहि 
मोर बक निज वकर ताही। अतः विभीषणने उसे पासंग बराबर भी नहीं माना। 
क्विने य्ह पर घाकि शब्दका प्रयोग कियादहै। जिसका अथं घेलुआक्हाजा 
सकता है : सौदे के अन्तमं कुछ उपरसे जो देते हैं उसे धेदुंआ कहते हँ । मुहावरे 
का ख्याल करके मेने पासंग अथं किया । 


दो. उमा विभीषनु रावनहि सनमुख चितव कि काउ। 
सो अब भिरत कारु ज्यौ श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥९४॥ 


अथं : शिवजी कहते हैँ कि उमा ! विभीषण कभी रावण के सम्मुख अखि 
उठाकर न देख सके । वह्‌ जो कारु समान भिड़ रहा है : यह्‌ रघुवीर का प्रभाव है | 

व्याख्या : विभीषणजी ने स्वयं हनुमानुजी से कटा था : सुनहु पवनसुत 
रहनि हमारी । जिमि दसनन्ह्‌ महं जीभ बिचारी । विभीषण सामान्य रक्षसोंसे भी 
दबकर रहते थे । रावण के सामने आंख उठकर देखने की कथा ही क्या है । वही 
विभीषण जो रात खाकर कंका से निकाले गये थे आज रावण से किस वृते पर लड 
रहे हैं ? शिवजी कहते है किं विभीषण रामजी के प्रभावसे कारके समान कड 
रहे हैँ । भाव यह्‌ कि विभीषण का साहस इतना बढ़ा हुमा है करि समञ्षते हं किं यह्‌ 
मेरा कुछ नहीं कर सकता । मँ इसे मार डालृणा | यथा : राम प्रताप प्रबरु कपि जूथा। 
मद॑हि निसिचर निकर बरूथा । उमा को सन्देह हुआ क्रि विभीषण का साहस रावण 
से ऊकडने का केसे हुआ । इस पर शिवजौ ने यह्‌ उत्तर दिया । 


देखा स्मित ॒ बिभीषनु भारी। धावा हनूमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरग सारथी निपाता । हदय मांज्ञ तेहि मारेसि राता ॥१॥ 


अथं : हनुमान्‌जौ ने देखा किं विभीषण बहुत थक गये हैं] तो हनुमानूजी 
पवत लेकर दौड़े । रथ, घोड़ा मौरसारथि को मारा गौर रावणके हृदय भें 
लात मारा। 
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वप्राख्या : सरकार कै मूच्छिति होते ही हनुमानजी दौडनेवाठे थे । तव तक 
देखा करि विभीषण ठ्ड गये। वेही उक्त समय निकटये। सारथिका काम करते 
थे । अतः हनुमानजी खड़े होकर युद्ध की गतिविधि देखते रहे । देखा किं विभीषण 
थक गये । अब रावण प्रवल पड़ रहा है । कहीं विभीषण का वधन हो जाय | अतः 
पहाड़ लेकर दोड़े। उसे तो रावणके रथ पर फेक्रा। जिससे दबकर रथ चूर हो 
गया । सारथि ओर घोडे पिस गये भौर स्वयं पहुंचकर रावण को लात मारा । रावण 
के च्ए कवि कह. येह : बिसरा मरण भई रिसि गाढो। अतः रावणका 
पराक्रम इस समय बहुत बढ़ा हुआ है । यह्‌ निस्चय हो जात्ता कि समुञ्ञे कोई मार 
नहीं सकता ओर साथ ही साथ गाढ़ी रिसि होने से मानसिक स्थित्ति बड़ी बरूवती 
हो जाती है ओर मानसिक्र स्थिति पर ही बहुत कुछ जघ पराजय निर्भर करता है | 


ठाढ रहा अति कपित गाता । गएड. बिभीषनु जह जनत्राता ॥ 
पुनि रावन कपि हतेड पचारी । चलेउ गगन कपि पुंछ पसारी ॥२॥ 


अथं : शरीर अत्यन्त कंपने र्गा | पर खड़ा रह्‌ गया । विभीषणजी भक्त- 
रक्षक रामजी के पास गये । फिर रावण ने उन्हँं छकारकर मारा। हनुमानजी 
पुछ फलाकर आकाश में चे । 
व्याख्या : जो रावण हनुमानूजी की मुष्का न सहकर धराश्चायी हभ था 
वही इस समय.-हूदय में कात मारने से भी नहीं गिरता है। यद्यपि उसका शरीर 
अत्यन्त कापिने गा । पर खड़ा रह्‌ गया । विभीषणजो ने देखा कि हनुमानूजी 
भागये। अब मेरी आवदयकता नहीं । तो सरकार के पास उन्हँं संभालनेके किए 
चठ गये | 
कम्प शान्त होते ही रावण ने हनुमानजौ को छकछक्रारकर मारा । हनुमान्‌जी 
पर उस प्रहार का कोई प्रमाव न पड़ा । उन्होने चाहाकि रावणको वहाँसे हटा 
ठे जायं । सरकार मूच्छित हैँ । इस समथ रावण का यहा रहना अच्छा नहीं । अतः 
आप आकाश्च में चङे । प्रहार होने पर दूसरो जगह हटने का अथं भागना है । जिसमें 
रावण भागना समञ्चकर पीछा करे। तिस पर आप ने पृं फेला दो । जिसमें क्रोघावेर 
मे उसी को पकड़कर मेरे साथ ही जहाँ मेँ जा रहा हं वहीं चला आवे । 
गहेसि प कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि भिरे प्रबल हनुमाना ॥ 
ररत अकास जुग सम जोधा । एकहि एक हनत करि क्रोधा ॥३॥ 
अथं : पुंछ पकड़कर हनुमानुजी के साथ ही उड र । = तो प्रबक 
हनुमानजी घूमकर लड़ गये । दोनों बरा्ररी के योद्धा भकाश में भिड़ गये । एक 
दूसरे पर क्रोध करके प्रहार करने रगे । 
व्याख्या : हृनुमानुजी बुद्धिम्तांवरि्ठ है । उनकी युक्ति काम कर गयी । 
रावण अत्यन्त करुद्धावस्था में हनुमानूजी कौ चाल को न समन्ञ सकरा । पकड़ री पूंछ 
करि कहां जाता है गौर हनुमानूजी के साय ही उड़ा । हनुमान्‌जौ प्रबल हे । नि्वलता 
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के कारण भागे नहीं हँ । जव देख छलिया किं जितनी दूर इसे काना चहते थे उतनी 
दूर यह्‌ चा आया तो घूमकर भिड़ गये । रावण उन्हँं मागता हुआ समन्चक्रर 
जोरा में पीछा करते ही चरे गये । 

सव आकाश में युद्ध आरम्भ हुमा। दोनो योद्धाभोंमें बराबरी का युद्ध 
होने र्गा । एक दूसरे पर क्रोव करके प्रहार कर रहे हैँ । गिरता कोई नहीं है। 
यह्‌ आकाश युद्ध मद्भूत हुआ । 


सोहहि नभ छर वरू बहु करहीं । कनकगिरि सुमेरु जनु रहीं ॥ 
बुधि बल निसिचरु परे न पारयो । तब मारुत सुत प्रभु संभारयो ॥४॥ 


अथं : बहुत से दावपेच करते हुए आकाश में एेसे शोभित हुए जैसे कज्जरूगिरि 
भौर सुमेरु लड़ रहे हों । वुद्धिवरू से वह राक्षस गिरायेन गिरा तव हनुमानजी ने 
सरकारको संभाला 

व्याख्या : दोनों वोर आकारा में रदावपेच कर रहेहं। रावण कज्जकके 
पवंत के समान कलक गौर भारो हैँ । इधर हनुमान्‌ जी सुमेरु पवंत की भाति विशार 
ओरसोनेके रद्खके हैँ । यथा: पोततस्तास्नमुखः कपिः। भतः एेसी शोभा हो रही 
है मनो कजञ्जक्गिरि मौर सुमेरु मे युद्ध आकरा मण्डरमे हो रहा है। 

इस समय रावण एेसा युद्ध कर रहादहैकिनतोर्दावपेचसे ओरन बरसे 
ही गिरायाजा सकतादहै। तब हनुमान्‌जोने सरकार को संभारा । हनुमानजी 
सरकार की मानसी मूति सदा हृदय मे रखते ह ओर समय समय पर दरिद्र के घन 
को भाति उसे संभाला करतेहकिं कहींगिर न जाय । यथा : मन माघवको नकु 
निहारहि । सुनु सठ सदा रंक के धन ज्यौ पुनि पुनि प्रभुहि संभारहि। रावण के 
न गिरने पर हनुमाच्‌जो को सन्देह हुभा कि क्या बात है । यह गिरता क्यों नहीं ? 
क्या सरकार मेरे हुदथ से निकर गये । अतः हनुमान्‌जो ने सरक्रार को संभाला । 


छं. संभारि शीरघुबीर धीर प्रचारि कपि रावत हन्यौ । 
महिपरत पुनि उठि करत देवन्ह जुग कटं जयजय भन्यौ ॥ 
हनुमत संकट देखि मकट भाक कोधातुर चले । 
रनमत्त रावन सकर सुभट प्रचंड भुजबरु दलम ॥ 


अथं : श्रीरघुवोर धीर को संभालकर हनुमचजी ने र्लक्रारकर रावण को 
मारा । पृथिवी पर गिरते गौर फिर उठकर इते हए दोनों को जय जयकार देवताओं 
ने की । हनुमानुजो का संकट देखकर बन्दर भौर भाद क्रुद्ध होकर चङे । रण मे मत्त 
रावण ने सभी सुमटों को प्रचण्ड भुजाभों के बरु से छिन्न भिन्न कर दिया । 


व्याख्या : सरकारके वीर धीर भावकरो मूतिको हदयमें धारण करके 


को = चो = वा 


१. हरिगोतिका छन्द । 
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खछकारकर हृतुमानरूजो ने रावण को मारा। तो इस बार रावण पृथिवी पर गिर 
गया । परन्तु फिर उठकर क्डने लगा । यह्‌ छ्डाई एसी बरावरो की हुई कि 
देवताओं को दोनों का जयकार बोकना पड़ा । देवता है : असत्य भाषण नहीं कर 
सकते । जव वरा्री का युद्ध होने गता है तब दोनों भोर सङ्कट उपस्थित होता 
है । रावणके पक्षम तो इस समय कोई एेसा है नहींजो सहायता कर सके | पर 
हचुमानुजी के पक्षवाङे समी हँ । सो बन्दर ओर भालु क्रोधमें ञातुर होकर चके | 
जन बन्दर भाद रावण पर टूट पड़े तब हनुमानजी युद्ध से विरत हो गये। रावण 
कोमी दम लेने का अवकाश मिला। बन्दर भालु उसका क्याकर सकते थे | सो 
उन्हं उसने भुजाओं के वरूसे ही छिन्न भिन्न कर दिया । 
दो. तव रघुबीर प्रचारे, धाये कीस प्रचंड । 
कपिदर प्रबरु देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखंड |॥९५॥ 

अथं : तव श्रोरघुवोर के ललक्रारने पर प्रचण्ड वीर वानर दौडे | बानरों के 
प्रतर दर को देखकर रावण ने माया प्रकट की | 

व्याख्या : सरकार मूर्च्छासेजागेतो बन्दर भालुओंका रावणके हाथसे 
विध्वंस होते देखा । तब रामजी ने रुककारा 1 इनकी आज्ञा पर बन्दरोमें जो 
प्रचण्ड वीर थे अङ्गद नीङादिवे दोडे। रावणने देखा कि यह दछजो युद्धके 
किए रहाहै मेरेमनका नहींहै। तब उसने माया प्रकट की। राक्षस जब 
देखते हं कि बर काम न करेगा तव अपने परम बर माया का आश्रयण करते है | 
अंतरधान भएडउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते। जह तहं प्रगट दसानन तेते ॥१॥ 

अथं : वह्‌ खर एक क्षण के लिए अन्तर्धान हो गया भौर तब अनेक रूप 
प्रकट किया 1 रामजो कौ सेना मे जितने बन्दर भालु थे जहां तहां उतने ही 


दशानन प्रकट हो गये । 
व्याख्या : प्रचण्ड बानर वीर तो दौडे पर रावण का पता नहीं । वह्‌ अन्तर्धान 


हा गया । वोर खोग इधर उधर देखते हँ कि वह्‌ गया कहां ? तब तक सबके सामने 

एक एक रावण म।जूददहो गयेयातो कहीं रावण नहीं। क्षणभर बाद सम्पूणं 

रणाङ्खन में रावण दी रावण हो गये। 

देवे कपिन्ह॒ अमित दससीसा । जह तहं भजे भालु अरु कीसा ॥ 

भागे बानर धरहि न धीरा । त्राहि ताहि रुछिमन रधुबीरा ॥२॥ 
अथं : बन्दरों ने अगणित रावण देखे तब तो भद्ुभी भागे भौर विकट 

बीर बन्दर भी भागे। बन्दरपएसे भागेकिं धैयंधारणदही नहींकरते। पुकारते है 


रः ठे लक्ष्मण । है रधुनीर रक्षा करो, रक्षा करो । 
र व्याख्या ८ क सामने एकाएक रावण को देखकर जो चक्रे तो जिधर देखते 


भ भक अ 9 ~ = = कि 
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ह उधर रावणही रावण । इस हश्य के देखते ही बन्दर भालु एसे भयभोत हए कि 
प्राण लेकर भागे । वेयं धारण करके कोई यह नहीं देख रहय है कि आखिर इतने 
रावण कर क्या रहेहं। किसीको मारते काते हैया नहीं । उनका धेयं एेसा छटा 
कि भागते ही चके जाते है । कोई खटकर देखता ही नहीं । रक्षा के च्िए लक्ष्मणजी 
ओर रामजीको पुकारतेहैं। क्योकि अप्रतिक्रिय सङ्कट के समयवेही सहाय होते 
भौर उन्हीं का बक बन्दर भालृभोंकोदहे। 

दह्‌ दिसि धावहि कोरटिन्ह्‌ रावन । गर्जोहि घोर कठोर भयावन ॥ 

उरे सक्छ सुर चके पराई । जय कें आस तजहु अब भाद ।॥३॥ 


अथं : दसो दि्ाभों में करोड़ों रावण दौडते हं । घोर कठोर ओर भयावन 
गजंन कर रहे हैं । सब देव्ता डर गये ओर भाग चले । कह्ने लगे कि भाई ! अब 
जीत को आशा छोड दो । 

व्याख्या : चारो दिशा चारो विदिशा उपर ओर नीचे करोड़ां रावण दौड 
रहे है। सेनाको तित्तर वितर करके एेसा भगाना चाहते हं किफिरङइक्दौनदहो 
सके । प्रधान ज्ञानेन्द्रिय चक्षु ओरश्रोत्र हीदहं। सो दानो पर आसुरीमाया का 
अधिकारहोगयादहै। नेत्र करोड़ों रावण देख रहे हैँ ओर कान उनका घोर कठोर 
ओर भयावन गजंन सुन रहे है । उच्च स्वर होनेसे घोर कणककंश होने से कठोर 
ओर हदय को कंपानेवाका होने से भयावन कहा । इस शब्द से सभी मादु बन्दर 
समक्षते है कि आया मेरे सिर पर । अतः अधिक वेग से भागते है| 


माया साधारण नहीं है । वह्‌ बन्दर भालु पर ही नहीं देवताओं पर भी काम 
कर गयी। वे भी एेसा ही ह्य देखते भौर एेसे ही शब्द सुनते ह । टाकी बायस्कोप 
मे भी अनेक रावण दौड़ सकते है । भयानक शाब्द कर सकते ह । पर किसी को मार 
काट नहीं सकते । रावण की माया टाको बायस्कोपको माया से कहीं वढुकर थी । 
वह॒ दिन दहाडे रणाद्खन मे काम करती थी । देवताओं पर उसने काम किया।वे 
भी डर गये । नीचे बन्दर भाङ्‌ भागे । ऊपर आकार मे देवता भाग चरे । आपस 
मे कटने रगे कि अब जीतने की आशा छोडो । 


सब सुर जिते एक दसकधर । अब बहु भए तकहु गिरिकदर ॥ 
रहे बिरचि संभु मुनि ज्ञानी । जिन्हजिन्ह्‌ प्रभु महिमा कच्छ जानी ॥४॥ 

अथं : सब देवताभों को एक रावण ने जीत च्या । अब तो बहुत हए । 
मब पहाड़ की कन्दरा ताको । ब्रह्या दम्भु भौर मुनि ज्ञानी रह गये । जिन रोगों ने 
प्रभु की कुछ महिमा जानी थी । 


व्याख्या : जीत की भाशा छोड़ने का कारण कहते है कि केके रावण ने 
तो सब देवताओं को जीत चया था । अब तो असंख्य रावण हो गये । इतने रावणः 


छा का 


१. यहाँ मीलिताक्कार है । 
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कंसे जीते जायेगे । अतः जैसे पहिले वशे थे वही रास्ता पकरड़ना चाहिए ] रावन 
आवत सुन उ सकोहा । देवन्ह तकेड मेरु गिरि खोहा । अतः हम रोगों को मेरशिरि 
का खोह्‌ही शरण ह । हय से जित्तनी जल्दी हौ निकल जाना ही टक है! 
ये देवता लोग सरक्रार की महिमा से वस्तुतः अनभिज्ञ थे । ज्ञानी देवता शम्भु 
जीर त्र्या तथा ज्ञानी सुनि सरकार की मनन्त महिमा से थोड़ा बहुत परिचित 
थे । वे समक्षते थे कि यह्‌ माया है । वस्तुस्थिति नहीं है, यहु सरकार के सामने 
कितने देर तक ठह्रेगी । 
छ. जाना प्रतापते रहे निभ॑य कपिन्ह रिपु साने पुरे ! 
चले निचि सकंट भालु सकर कृपालु पाहि भयातुरे | 
हनुमत अंगद नीर नरु अति बर करत रन वांकररे | 
मदंहि दसानन कोटि कोटिन्ह कपटभ्रु भट अंकूरे | 
भथं : जो प्रताप जानते ये वे निभंय थे । बन्दरों ने शत्रुओं को सच्चा माना । 
भय ॐ विकर होकर हे पारु ! रक्षा करो पुकारते हुए माग चले । हनुमान्‌ अंगद 
नीक मौर नरु ये रणर्नाकरुरे अत्यन्त बरी जड़ रहे हँ । करोज्धे रावणो को पकड 
पकड्कर रगड रह ह । पर ये माया से उत्पन्न होनेवाकले योद्धा अंक्ुरकी मति 
निकर पड़ते थे | | 
व्याख्या : उन ज्ञानियों ने सरकार के प्रतापको जान पायाथा। इसलिए 
निभ॑य थे । पर वन्दरो ने तो उन रावणो को सच्चा जाना । अतः वे भयातुर होकर 
हे कृपा ! रक्षा करो एेसा पुकारते हुए भाग चले । परन्तु उनमें भी रणवांकरुरे भति 
वलवान्‌ वीर थे । जेसे हनुमान्‌ अङ्खद नीर भौर नर । ये भागनेवाले नहीं । इन्होंने 
उन रावणोंसे क्डना जारम्भ क्यातो वे कुछ ठहुरते नहीं । एक को कौन कहे 
वे करोड़ों रावण पर ्षपटते हँ ओर उन्हें रगड़ देते हैँ । मानो हवा से लड़ रहे हँ । 
मपने समक्च में मदन करते है पर जहां पर मदन करते हैँ वहीं से दूसरे रावण निकल 
पड़ते हैँ । भाव यह्‌ करि वे रावणों को मदन करते-करते हैरान है। 
दो. सुर बानर देखे बिक, हस्यो कोसलाधीस । 
सजि सारग एक सर, हते सकक दससीस ॥९६॥ 
अथं : देवताओं ओर बानरों को विकर देखकर कोशराधीश दहसे ओर 
धनुष को सज्जित करके एक बाण से सब रावणो को मार दिया । 
व्याख्या : सरकार ने देखा कि देवता लोग चुपके चुपके भागे जाति ह । बन्दर 
छोग त्राहि त्राहि चिल्लाते भागेजारहेहै। सुभटशोग हवासे कड्‌ रेह पर 
विकृ सब है । इस पर सरकार हसे किं देवता भी धोखा खा गये । तब धनुष सन्धान 


= क 


१. हरिगोत्िका छन्द है । 
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करके एक वाण से उन सव मायासे बने हुए रावणो को मार दिया। जिस माति 
एक रावण से अगणित रावणो का प्रकट होना अद्भूत हुजा उसी माति एक बाण 
से सनका मारा जाना भी महा अद्भूत हुजा | 


प्रमु छन महं माया सब काटी । जिमि रवि उए जाहि तम फाटी ॥ 
रावनु एक देखि सुर हरते फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरे ॥१॥ 


अथं : सरकारने एकं क्षणमें सबमायाकाटदी। जैसे सूर्योदय होनेसे 
अन्धकार फट जता है । रावण को अकेला देखकर देवता प्रसन्न हुए कौट पड़े मौर 
सरकार पर बड़ी पुष्पवृष्टि कौ | 
व्याख्या : जिस भाति रावण को माया प्रकट करनेमें एकक्षण ल्गाथा। 
यथा : अन्तरघान भयउ छन एका । पृनि प्रगटेउ खक रूप भनेका । उसी माति 
मायाकेकटनेमें भीएकहीक्षणल्गा। सरकारने अनायासही सबमाया दूर 
करदी। जिस भाति सूर्योदय होने पर अन्धक्रार आपसे आप फट जाता दहै। 
सूयंनारायण को कई आयास नहीं करना पडता । नारायण तो अपने ही को 
प्रकाशित करते हैँ । उनका क्रिया हुआ अन्धकार दूर नहीं होता। चन्द्रमा को 
अन्यक्रार दूर करने में पराक्रम करना पड़तादहै। यथा: मत्त नाग तम कूम 
बिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी । सूयं उदय हुए ओौर अन्धकार आपसे माप 
नष्ट हो जाता है । इसी भाति सरकार के बाणरूपी सूयं के उदय होते ही मायान्धकार 
जिसमे ये श्रमात्मक दृश्य दिखाई पडते थे आपसे आप ही नष्ट हो गया नहींतो 
हनुमान्‌ अङ्खद नीर नरु वड़ा पराक्रम करके उस मायासे छ्डरहेथे पर वहू दूर 
नहीं होती थी । - 
बन्दरो ने तो उलटकर भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है पर देवता उलटकर 
देखते थे किं कहीं हमारा पोछा तो कोई रावण नहीं कर रहा है क्योकि ऊपर भी 
बहुत से रावण दौड़ रहे थे । उन्होने देखा किं अकस्मात्‌ सब रावण बेपता हो गये । 
रणाद्धनमें केवल एक ही रावण रह गया । तब तो देवता छोग कौट अये भौर 
मारे खुशी के सरकार पर पुष्प वृष्टि करने लगे । 


भुज उठाई रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह॒ तब टेरे ॥ . 
प्रमु बरु पाइ भाद कपि धाए । तरर तमकरि संजुग महि आए ॥२॥ 


अथं : भुजा उठाकर सरकार ने बन्दरों को लोटाया । वे सब एक दूसरे के 
पुकारने पर छोटे । सरकार का बरु पाकर भादुं बन्दर दौड़ पड़े भौर फुरती से 
रद्ध हुए रणाङ्खन मे जये । ‡ 

व्याख्या : बन्दरों को छीटाने मेँ सरकार को भुजा उठाकर -बुङाना षडा । 
जिन दन्दो ने सरकार का मुजा उठाना देला उन्होने भगे के भागते हुभों को 
पुकारकर रटने को कहा गौर उन छोगों ने भगेवालों को पुकारा । इस मति 
वानरी सेना जौट पड़ी । 
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बन्दरो ने देखा कि मैदान खाली है सब रावण नष्टहोगये। तब तोवे 
दौड पड़े ओर बडी तेजी से अमंयुक्त होकर समराद्धनमे आये । एक रावणसे 
खंडने के लिए उन्हें उत्साह है । उन्हें रामजी का बर है | उन्हीं को सङ्कट के समय 
पुकारतेहं गौरवे ही सहाय होते ह । भुजा के उठाने का तात्पयं भी अभयदान हे । 
जतः उनके बर पाने से बन्दर भालुगों में नवीन प्राण का सच्चा हआ । 


अस्तुति करत देवतन्हि देखे । भणएड एक मं इन्ह्के लेखे ॥ 
सठ्हु सदा तुम्ह मोर मरायल । अस कटि कोपि गगन पर धायल ॥३॥ 


अथं : देवताओं को स्तुति करते देखा । क्या मँ इनक्रे लिए भी अकेका हो 
गया । हे ठो । तुम सदा मेरे पीटे हुए हो एेसा कहकर माकाश मागं में दौडा । 

व्याख्या : देवत्तानों ने सरकार के ऊपर पुष्पवृष्टि को । तत्पश्चात्‌ स्तुति करने 
लगे 1 रावण इसे सहन नहीं कर सके । ये सब सदा मेरी स्तुति करते थे सो आज 
मेरा पराभव देखकर शत्रु की स्तुति मेरे सामने कर रहे ह । मै भलेही रामक कए 
बन्दर भालृभों क किए अेडाहो गयाहूंतो फिर क्या इनके लिएभी भकेलाहो 
गया ? इनके किए अकेला ही में बहुत हूं । 

रावण ने कलकारा किं दुष्टो ! तुम तो सदा मुञ्षसे पटे गये हो । अतः मेरी ही 
स्तुति करनी तुम्हे प्रा है । इस तपस्वी ने तुम्हें कब पीटा जो इसकी स्तुति करते 
हो । रावण उचित अनुचित की परख बर के तारतम्य से करते है । अतः देवताओं 
को दण्ड देने के किए क्रद्ध होकर माकाश मागं में दौडे । 


हाहाकार करत सुर भागे। खल्हु जाहु कहं मोरे आगे॥ 
देखि विक सुर अंगद ॒धायो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥४॥ 

मथं : देवता रोग हाहाकार करते हुए मागे । दष्टो ! मेरे सामने से कहां 
भागकर जा सकोगे । देवताओं को विकल देखकर अङ्खदजी दौडे ओर कूदकर उसकी 
टागि पकड़कर पृथिवी पर गिरा दिया। 

व्याख्या : रावण को अपनी मोर आग बबूछा होकर माते देखकर देवता 
लोग उत्तर की ओर भाग चके । रावण से बचनेके लिए एक मात्र शरण मेरु पवंत 
की गुफाएं थीं । जहा पापियों को गति नहीं है । रावणने ककारा किं दुष्टो ! मेरे 
सामनेसे तुम भागकर भी नहीं बच सकते । दिग्विजय के समय तुम लोगमेरा 
सामना पड्ने के पटे ही भाग गयेःथे। यथा: दिगपाङन के लोक सुहाये । सूने 
सकर दसानन पाये । 

अङ्खदजी ने देखा करि देवता छोग विक ह । इनको सहायता करनी चाहिए्‌। 
मैने कह भी रक्ला है: हतौ न शेत खेल।इ खेलाई । सो खेराने के लिएु दोडे । उड़े 
नहीं । कूदकर उसकी ्टाग पकड ली मौर पृथिवी पर भगिरादिया। हनुमानजी को 
इसने पूंछ पकड़ी थी । अतः अ ङ्खदजी ने उसकी टाग पकड़कर पटका । 
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छं." गहि भूमि पारयौ कात मारयौ बालिसुत प्रमुपहि गयो । 
संभारि उठि दसकठ घोर कठोर रव गजंत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस संधानि सर बहु बरषडई ।. 
किए सकक्‌ भट घायक भयाकू देखि निज बल हरषडई ॥ 


मथं : अङ्क ने उसे पकड़कर : पृथिवी पर गिराया । लात मारा ओर रामजी 
के पास चरे गये । संभालकर रावण उठा भौरघोर कठोर ध्वनिसे गर्जा। दपं 
करके दस धनुष चढ़कर गौर बाण सन्धान करके बाण वर्षा करने र्गा। सब 
वीरों को घायरू भौर भयाकरुल कर दिया मौर अपने बर को देखकर हर्षित 
होने रगा | 

व्याख्या : विभीषण को इसने छात मारकर निकाला है। उसका फर यह्‌ 
मिक रहा है कि बरावर कात खता ही जाता है। यज्ञ विध्वंस के सभय अङ्खदने 
कात मारा था फिर हुनुमानूजी ने रणाङ्गन में खात मारी । इस समय फिर अङ्खद ने 
रात मारी । इसीकिए कवि अङ्कद न कहकर बाछिसुत कह रहे है । दूसरा किसे यह 
सामथ्यं है कि रावण को पैर पकड़कर पटके ओर कात मारे । मारकर प्रमुके पास 
चरे गये । समक्ञा किं यह्‌ जल्दी नहीं उठेगा । 

पर रावण संभालकर उठे । लज्जित नहीं हए । घोर कठोर ध्वनि से गजंन 
करने कगे ] दपं से दसो धनुशोंसेबाण की वर्षा आरम्भक ओर सब बन्दरों को 
धायर ओौर भय से आकर कर दिया । तय अपना ब देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि 
ठीक है : बोस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा। 


दो. तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बटे पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥९७॥ 


मथं : तव रामजो ने रावणके सिर भुजा ओर दसो धनुषोंको काटा भौर 
वे फिर बहुत से हो गये जेसे तीथं में किया हुमा पाप | 

व्याख्या : रामजी ने सेना- को अभय देकर खोटाया था। अतः त्राहि चाहि 
हाने के पहिले ही रावण पर ट्टे ओर एक साथ ही उसके [सर भुजा बाण ओर धनुष 
को काट दिया । बाण वर्षां बन्द हो गयी । परन्तु फिर सब ठीक हौ गथा । सिर बाहु 
दूसरे निकर भाये ओर धनुष बाण तो बहुत से रथ पर रक्खे ही होते ह । बार बार 
काटने पर भी सिर ओर भुजयें फिरज्योकीत्थोंहो जातीदहै। जसे तीथं पापको 
काट देता है । पर तीथं मे किया हुज पाप बहुत बढ़ जाता है । तनिक सी असावधानी 
मे फिर पापज्यांकात्योंहो.जतादहै। तीथं उपजाऊ भूमि है। उसमे पाप पण्य 
दोनों बीज अत्यधिक पनप जाते है । 





१. हरिगोतिका छन्द 2 । 
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सिर भुज बाढ़ देखि रिपु केरी । भाद कपिन्ह रिसि भई घनेरी ॥! 
मरत न मूढ कटेहं भुज सीसा । धाए कोपि भाद भट कीसा ॥१॥ 


मथं :रात्रुके सिर गौर भुजा की बठृती देखकर भाद गौर बन्दरोंको बड़ा 
क्रोध हुमा कि यह मूढ़ सिर के कटने पर भो नहीं मरता है । अतः भालु भौर वीर 
बन्दर क्रोध करके दोडे | 

व्याख्या : शत्रु की इस प्रकार को बढ़ोत्तरी बन्दर भाट से न देखा गया । 
कायं मे सफलता होते न देखकर रिसि हुई भौर सरकार को सिर भुजा छेदन मे 
कितना परिश्रम पड़ता है इसे सोचकर घनेरी रिषि हुई । जिसका संसार में चित्त 
खगा रहता है वह जल्दी नहीं मरता है ओौर मर भी जायतो प्रेत होकर यहीं 
रहता है । यह जीवित प्रेत है । सिर कटने पर भी नहीं मरता। बाकि ज्ञानी था। 
जो : अचल करौं तन राखहु भ्राना । सरकार के एसा कहने पर भी जीना न चाहा । 
यह्‌ मूढ है । इतनी ददशा भौर इतनी पोड़ा पाने पर भी जोना चाहता है । मरणान्त 
कष्ट अगणित बार भोग चुका ओर भोगता जाताहै। फिरभी जीनेके क्िएक्ड 
रहा है । यहं सिर भुज काटने से नहीं मरेगा । इसे कुचर डालना चाहिए । एेसा 
विचारकर क्रुद्ध होकर वीर भाद ओर बन्दर दौडे। सरकारने बाण चलाना बन्द 
कर दिया । 


बाङि तनय मारुति नर नीला । बानरराज दुविद बरसीला ॥ 
बिटप महीधर करहि प्रहारा । सोइ गिरितरु गहि कपिन्ह सो मारा॥२॥ 
अथं : बाकि का बेटा, पवनतनय, नक, नीक, द्विविद भादि बल्वान्‌ पेड ओौर 
पहाड़ों से प्रहार कर रहे है । उन्हीं पहाड़ों मौर पेडों से उसने बन्दरों को मारा । 
व्याख्या : इस बार मन्त्र ढ्‌ करके स्वयं राज। सुग्रोव सुभटो के साथ ्षपटे 
भौर पेड तथा पहाड़ों का प्रहार करने ल्गे। इस प्रहार करनेमें सुग्रीव के साथ 
प्रधान वीर थे । मङ्खद हनुमान्‌ नर्‌ नीर द्विविद आदि। वीर प्रहार कररहेहै। 
पर रावण को दस सिर भोर बीस भुजाएं हँ । अतः सबके फेके हए पत्थर भौर पेड़ 
को वह रोके लेता है गोर उन्हीं को उन सुभटो पर फँंकता है । 
एक नखन्हि रिपु वधृष बिदारी । भागि चलहि एक रातन्ह मारी ॥ 
तब न नीक सिरन्हि चदि गयेऊ । नखन्हि छिलार बिदारत भयेऊ ॥३॥ 
अथं : कोई उसके देह को नखों से फाड़कर ओर कोई कात मारकर मागते 
ह । तब नर्‌ नीक उसके सिरो पर चढ़ गये जोर नखों से उसका माथा फाड़ डा | 
व्याख्या : पत्थर पेड़ से छुडनेवारी विधि ठीक न पडो । तब बन्दरो ने दूसरा 
रास्ता पकड़ा । कोई नख से उसके शरीर में क्षत करके भागता है। जब वह उ स 
प्र क्षपटता है तब से.दूसरा उसे छात मार कर भागता है। इस प्रकारसे चारों 
ओर से उस्र पर चोट लगने र्गी । तब तक्र नल नीक कूद करके उसके सिर पर 
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चढ़ गये । राक्ण रणमदमत्त है । उसे पता नहीं । उन लोगों ने इसके ठकलाट को 
फाड़ डाला । युद्ध को गरमी मे उसे इस बात का भी पता नहीं। 
रुधिर देखि विषाद उर भारी । तिन्ह धरन कहँ भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहि करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमल्बन चरहीं ॥४॥ 

अथं : रुधिर देखकर उस देवरात्रु ने उनके पकड़ने के किए भुजा फेरायी । 
वे पकड मे नहीं आते । सिरो के ऊपर घूम रहैहै। जेसेदो भौरि कमख्वनमें 
विचरते हों | 

व्याख्या : जव रक्त वहुकर अखं मे भाया तब उसे पता चला । देखा. कि 
रक्त दै पसीना नहीं है । तब उनको पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाये । ये महात्मा 
एक सिर से दूसरे पर कूद गये । उधर हाथ पहुंचा तो तीसरे पर कूद गये । जिस 
भाति जेसे एक शिखर से बन्दर द्रे पर भौर दूरे से तीसरे पर कूद जाते है उसी 
भाति ये सिरो पर चौकड़ी कुगाने लगे | कवि उपमा देते है कि जपे दो भरि कमक्वन 
में विहार करते हों । रावण का सिर कमल्वन हुआ मीर नक नील भौरे की भाति 
रोभित हुए । रावण के हाथ नहीं लग रहे ह । 
कोपि कूदि द्रौ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर कीन्हे । सरन्ह मारि धाय कपि कीन्हे ॥५॥ 

अथं : उसने क्रोध करके कूदकर दोनों को पकड़ा । पृथिवी पर पटक्ते समय 
वे भुजाभों को मरोड़ कर भागे । तब तो क्रोध करके उसने दसो धनुष उठये ओर 
बाणो के आघात से बन्दरो को घायर्‌ कर दिया । 

व्याख्या : रावण ने देखा किये तोयो हीसिर पर कदा करेगे। सिरके 
ऊपर में देख नहीं सकता । अतः ये इस भाति हाथ न लगेगे । इसलिए उछला । नक 
नीक नीचे पड़ गये । तुरन्त उसने पकड छया । चाहा कि दोनों को पृथिवी पर 
पटक दूं | तबतक वे दोनों उसके हाथों को मरोडकर निकल भागे । इस युद्ध में 
भाद सम्मिलित नहीं थे । 

तब तो उसे बड़ा क्रोधहुभाकियेयोंन मानेगे। मतो चाहताथाकिजो 
जिस शस्त्र से लड उससे उसी शस्त्र से क्डं । पर ये अन्यायी है । इन्हे बाण से 
मारूं । अतः दस धनुष उसने दसों हाथों से उठये गौर बाणों के अघात से बन्दरों 
को धाय कर दिया । 


हनुमदादि मुरुछित करि बंदर । पाइ प्रदोष हरष दसकधर ॥ 
मुरुचित देखि सकर कपि बीरा । जामवत॒ धाएड रनधीरा ॥६॥ 


अथं : हनुमान्‌ आदिकं वीरो को मूच्छित करके प्रदोष का समय पाकर रावण 
हर्षित हुआ । सब वीर बन्दरो को मूच्छित देखकर रणधीर जामवन्त दौड | 


व्याख्या : रावण के वाणो के आधात से हनुमान्‌ दिक बौर मूच्छित हो 
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गये । तब से सन्ध्या हो चरी । प्रदोष कार के आते ही राक्षसो का बरु बढता है । 
इसक्ए रावण हूर्षित हुए । बढ़े जाम्बवान्‌ तबतक नहीं बोलते जवतक्र देखते है 
कि अपने ओर के वीर लड़ रहे है । जब देखते हैँ कि अपनी ओर से कोई कडनेवाला 
नहीं रह गया तब उठते हँ भौर करामात कर दिखाते हँ । मेघनाद द्वारा सबके 
मूच्छित होने पर जाम्बवान्‌ जी उठे थे । उब रावण द्वारा सवके मूच्छित होने पर 
रणधीर जाम्बवानूजी दौड । 


संग भाद भूधर तरु धारी। मारन कगे पचार पचारी॥ 
भयेड ऋद्ध रावनु बर्वाना । गहि पदि महि पटके भट नाना ॥७॥ 
देखि भादुपति निजदल घता । कोपि मान्न उर मारेसि राता ॥८॥ 


अथ : साथमे भालु पहाड़ गीर पेड च्िहृए उसे र्कुकारकर मारने 
लगे । रावण बख्वान्‌ क्रुद्ध हुभा भौर पैर पकडकर बहुत से भटो को पटकने रगा | 
भाटुपति ने अपनी सेना का वध देखकर क्रुद्ध होकर बीच हृदय में कात मारी । 


व्याख्या : जाम्बवानुजी के साथ भाओ की सेना पहाड भौर वृक्ष ल्यि 
चरो । जाम्जवानूजी की सेना अग है । उसमें माल हौ भाद हं । बन्दर एक नहीं । 
ये बाणो की परवाह न करके रावण के पास पर्हुच गये। भालु रोग ललकार 
रुककारकर रावण को वृक्षों गौर पवंतोसे मारनेल्गे। बाण दूरसे चल्ताहै। 
निकट आः जाने पर बाण नहीं ` चरू सकता । रावण बड़ा बलवान्‌ है उसने धनुष 
रख दिया ओर क्रुद्ध होकर भाङुओं का पैर पकड़ पकड़कर पृथिवी पर पटकने गा । 
जाम्बवान्‌ ने देखा कि यह्‌ मेरीसेनाका संहारही करडलेगा। सोक्रोव करके 
उश्षके रथ पर चढ़ गये भौर उसके बीच हृदय में रात मारा । 


छ. उर रात घातं प्रचंड रागत बिक रथ ते महि परा । 
गहे भाद्यु बीसहु कर मनहु कमलन्ह्‌ बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरुचित बिोकरं बहोरि पदहति भालुपति प्रभु पहि गयो । 
निसि जानि स्यंदन घाछि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
जथं : छात का प्रचण्ड आघात लगते ही विक होकर रथ से पृथिवी पर 
गिरा। बीसों हाथों मे माङुओं को पकडे हए जे भौरि रात के समय कमल में बस 
गये हों । मूच्छित देखकर फिर खात मारकर जाम्बवानुजी भ्रभु के पास चके गये । 
रात आयी देखकर सारथि. उसे रथ पर कछादकर उपाय करने लगा । 


व्याख्या : जाम्बवानूजी के कात का. भधात एसा प्रचण्ड क्गाक्रि रावण 
छटपटाता हृभा रथ से पृथिवी पर्‌ भ पड़ा । फिर भी मादुओों को बीसो हाथो से 
पकड हृए था । भालू की सेना उसके रथ पर आक्रमण करर रही थी भौर वह्‌ बीसों 





१. हरिगीतिका छन्द है । 
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हाथों से भाटुओं को पकड़ पकड़कर पृथिवी पर पटक रहा था । उसी समय उसे 
लात गो गौर वह भालुभों को पकडे हुए गिरा । उसी की उपमा कवि देते हक 
मानों कमलो में रात को भौरे बस गयेहों। रावण के हाथ कमर वन से उपमित दै 
ओर भाट भौरोंसे। 

रावण के गिरने पर जाम्बवान्‌ नै दूसरी रात फिर छ्गायी । जिसमे ये कुछ 
देरके लिए कटे रहें ओर सेना विश्वाम करे तब जाम्बवान्‌ सरक्ारके पास चरे गये । 
इधर से मूच्छित वीर के बन्दी करने का यत्न कभी नहीं किया जाता | रावण के 
सारथिनेदेखा कि रात हो गयी । अतः उसने रावणको रथ पर काद लिया मौर 
उसकी रक्षा का उपाय करने लगा | 


दो. मुरुछा बिगत॒ भालु कपि सव आये प्रभु पास। 
निसिचर सक्छ रावर्नहि घेरि रहै अति त्रास ॥९८॥ 


अथं : मूर्च्छा बीत जाने पर सब बन्दर भालु प्रमुके पास आये सढ राक्षस 
रावण को अत्यन्त त्रस्त होकर घेरे रहे | 

व्याख्या : सब बन्दर भालुओं की मूर्च्छा गयी ओर वे सरकार के पास 
आगये पर रावण की मूच्छ नहीं गथी । सूत उन्हें उसी दशा मे कका रे गया । मब 
राक्षसो के आधार एक मात्र रावण रह गये ह । उनको दशा चिन्तनीय दहै। क्या 
जाने मूच्छ से उरते हं या नहीं । अतः अत्यन्त त्रस्त होकर राक्षस रोग रावणको 
घेरे रहे । 

सीता विङाप 


तेही निसि सीता पहि जाई । त्रिजटा कहि मब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज बाढि सुनत रिपुकेरी। सीता उर भं त्रास धनेरी॥१॥ 


अथं : उसी रातको सीताजी के पास जाकर त्रिजटाने सब कथा कह 
सुनायी । रात्रुके सिर ओौरमभुजाकी वृद्धिकी बात सुनने से सीताजीके हृदयम 
बड़ा भय उत्पन्न हुभा । 

व्याख्या : त्रिजटा ने ही सपना सुनाया था। यथा : यह सपना म करहु 
पुकारी । होइहि सत्य गये दिन चारी । उसी की पूति होते देखकर उसी रात को जिसमें 
रावण. मूच्छित पड़ा था गौर राक्षस रोग उसे धेरे खडे थे । त्रिजटा सीताजी के 
पास गयी ओर युद्ध की सब कथा सुनायी किं कुम्मकणं मारा गया । मेघनाद मारा 
गया । अब रावण स्वयं युद्ध कर रहा है । रामजी उसके सिर गौर सुजामों को 
काटेजा रह हं मौर उसे नये सिर ओर भुजाएं निकलतो जा रही है। इस-समय तो 
जाम्बवान्‌ के भाघात से मृतप्राय लङ्कां पड़ा हृभा है । उपचार हो रहा है । 
इत्यादि सत्र बाते 'सुनायीं । 

सीताजी ने जब सुना कि शतरुके सिर भुजा कटने पर नयी सिर भुजाणे 
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निकर रही है । तब तो सीताजी बहुत डर गयीं । जिसे स्षिर कटने पर नया सिर 
निकल उसकी मूर्च्छा से क्या हानि होगी ? गौर वह्‌ मर हौ कैमरे सकता है । 


मुख मीन उपजी मन विता । त्रिजटा सन बोरी तब सीता ॥ 
होइहि काह कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि बिस्वदूखदाता ॥२॥ 


अथं : उनका मुख मलीन हो गया ओर मन में चिन्ता उत्पन्न हो गयी } तब 
सीताजी त्रिजटासे बोरींकि हे माता! क्याहोगा? यहु तू क्यों नहीं बतलाती। 
यह्‌ विद्व दु खदाता किस विधि से मरेगा ? 
व्याख्या : कुम्भकणं मेघनाद वध कथा से मुखकमर विक उठाथा। सो 
रावणके सिर भुजा बदनेकी कथा सुननेसे मलीनदहो गया। हृद्गत भावका 
प्रभाव तुरन्त मुख पर पड़ता ह । मन में चिन्ता उत्पन्न हुई । इसी से मुख मलीन हो 
गया । तव संशय निवारण क किए सीताजी ने त्रिजटा से कहा । 
त्रिजटा से उन्होने माताका नाता मान रक्खारहै ओर उसक्रो भविष्यद्‌ 
` वाणी पर विहवास करती है इसक्ए उसे माता सम्बोधन करके पूतो हँ कि तूने 
जो कथा कही उससे इतना ही मालूम हु कि युद्ध मे क्या क्या हु । पर तूने यह्‌ 
नहीं बताया किं होगा क्या ? यह्‌ रावण मुक्चही को नहीं दुःख देता यह्‌ विर्वभर 
को दुःख देता है । मृतद्रोही दै । यह्‌ कंसे मरेगा ? 
रघुपति सर सिर कटेहु न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करर ॥ 
मोर अभाग्य जियावत ओही। जेहि हौं हरिपद कमर बिछोही ॥३॥ 


अथं : रघुपति के बाणो से सिर कटने पर नहीं मरता है । ब्रह्यदेव विपरीत 
ही सन चरित्र करता है। मेरा अभाग्य उसे जिला रहा है जिसने मेरा हरिचरणों से 
विदछोह करा रक्खा है । 
व्याख्या : सिर कटने पर कोई जी नहीं सकता । यही ब्रह्मदेव का बनाया 
नियम है । तिस पर रघुपति के बाण अमोष है जिस कामके लिए प्रयुक्त होति है 
उसे बिना किये नहीं लौटते । यह भो ब्रह्मदेव का नियम है। बिनासिर काटेही 
उन्होने कितने राक्षस मारे । सो उनके बाण के कटने से नहीं मरता । इसके तो सब 
चरित्र ही विधि के विपरीत हो रहे है । स्वयं देवता छोग जब अनेक रावण देखक्रर 
भागे तो कहना ही पडेगा कि इसके सत्र चरित विधि विपरीत है । 
सामथ्यं रहते कोई अपना सिर नहीं कटने देता । जब उसक्रा ब न चछा 
तभी सरकार ने उक्षका सिर काटा गौर कोई जिकानेवाछा दिलाई नहीं पड़ता । 
तव प्रदन यह है किउसे जिकाता कौनदहै? कौन रेषा सामथ्यंवानु है जो सिर 
कटि हुए को दूसरा सिर प्रदान करके जिकादे? तो मुञ्ञेतो एेस्रा सामथ्यंवान्‌ 
सपना अभाग्य ही दिलाई पड़ता है जिसने सरकारके चरण से भेरा विष्छोह्‌ 
करा दिया। सूयं से प्रमा को पृथक्‌ कर दिया । चन्द्रिका को चन्द्र से बिछ्छोह्‌ 


करा दिया। 
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जेहिङृत कपट कनक भग ठा । जह सो दव मोदहिपर रूढा ॥ 
जेहि बिधि सोहि दुल दुसह सहाए । रुछिमन कटं कटु बचन कहाए ॥४॥ 

सथं : जिसने सोने का क्ूठा कपट मृग बनाया वह्‌ देव अव भी रूठा हमा 
है । जिस विधि ने मुञ्चे दुःसह दुःख सहाये । लक्ष्मण को कटु वचन कहलाया । 

व्याख्या : पुवं जन्म के कयि हुए कमंको ही देव -कहते ह। वही भाग्य 
कटुकता है । उसी ने सोने का ज्ूठा मायामृग बनाया । नहींतो कहीं सोने का 
मगर होता है ? असम्भवं हेममृगस्य जन्म । उसे जिस देव ने कर दिखखाया माद्म 
होता है कि इतना दुख देने पर भी वह्‌ सन्तुष्ट नहीं हुमा । अब भी मुक्लसे र्ठ 
हमा है 

कमं तो जड़ है स्वयं फल देने मं भसमथं है । सुभ मर असुभ कमं अनुहारी । 
देस देदइ फक हृदय बिचारी । अतः जिस कमं फुर्दाता विधिने मुक् से एेसे बडे 
दुःख को सहवाया । मेँ वियोग के बचन नहीं सह सकती थी । सो मेने इतने दिनि का 
वियोग केपे सहा ? विधि में ही यह्‌ सामथ्यं है कि इतना दुःख मुञ्षसे भोगवाया । 
इतना ही नहीं लक्ष्मण एसे देवर क्या कटु वचन कह्ने के पात्र है । क्या मेने अपने 
होश में लक्ष्मण को कटु वचन कहा ? केवर उस बलवान्‌ देव की प्रेरणा से ही मेरे 
मुख घे एेरे वचन निकल पडे। ` 


रघुपति ` बिरह सबिष सरमारी । तकि तकि मार नार बहु मारी ॥ 
एेसहु दख जो राखु मम. प्राना । सोइ बिधि ताहि जिआव न आना ॥५॥ 
अथं : रघुपति विरहरूपी भारी विषे बाण ताक ताककर मुञ्चे कामदेव ने 
अनेक बार भारे । एेसे दुःखम भी जो मुञ्ञे जिला रहा है वही विघाता रावण को 
जिकाता है दूसरा नहीं । 
व्याख्या : रघुपति विरहसूपी बाण बडे विषेले हँ । वे सच्चे प्रेमी का प्राण 
लेकर ही मानते है । सो बाण एेसा विषम भौर काम एसे अद्वितीय घल्वीने निशाना 
बाधकर मुञ्चे बारनार मारा भौरमें नहीं मरी। उस बाण के ममंभेदी दुःख मे जिसने 
मेरे प्राण नहीं निकलने दिया । यथा : विरह भगिनि तनु तूर सरीरा । स्वास जरे 
छन माहि सरीरा । सो दरीर जलने न दिया । मुञ्चे जिकाया । उस विधाता में एेसी 
जिकाने को शक्ति है । इसरे में नहीं दै । अतः वही विधाता उसे जिका रहा है । 
बहु बिधि करति बिकाप जानकी । करि करि सुरति कपानिघान की ॥ 


कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर कछागत मरे सुरारी ॥६॥ 


प्रभु ताते उर हतं न तेही। एहि के हृदय बसत बेदेही ॥७॥ 
मथ : कृपानिघान को यादं करके. जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप करने 


१. यह भिदरंना द्वितीय अलंकार दै । 
भाग ३२-३७ 
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लगीं । त्रिजटा ने कहा कि: राजकुमारी ! सुनो यह्‌ देवशत्रु कठेजे मँ बाण छगने से 
मरेगा। प्रभु इस कारणस हृदय में बाण नहीं मारते करि इसके हृदय मे वैदेही 
बसती है । | 
व्याख्या : देवतां लोग वेदेहौ के अतिशय दुःखित हत्त का समाचार सरकार 
कोदे चुके है। उसी बातको कवि यर्हां दिखला रहे ह कि वैदेहौ अनेक प्रकार से 
विलाप करने रुगीं । जो ऊपर दिखलाया गया है वह्‌ तो प्रादेशमात्र है । जितना . 
कृपानिघानका स्मरण करती हँ उतनी ही व्यथां बढती है गौर उतना ही विाप 
करती हैँ | 
तबे त्रिजटा ने : केहि बिधि मरिहि विस्व दुखदाता । इसका उत्तर देते हृए 
कहा किं सिर काटने से वह्‌ नहीं मरेगा । कलेजे मे बाण मारने से मरेगा । सिर कटने 
प्रन मरनेका कारणहै। उसका सिर तोकभी कट चुक्राहै। ये सिरतो 
शिवनिर्माल्य है ; ये नहीं घटेगे । यतः इसके मरने की विधि यही है किं इसके कलेजे 
मे बाण मारे । तब प्रह्न यह उन्तादहैकि फिर सरकार उसके कठेजेमें बाण क्यों 
नहीं मारते ? इसके उत्तर में कहती है कि उसके हदय मेँ जानकी बसती ह । सरकार 
इस बात को जानते हँ । इसीलिए हदय मे नहीं मारते । 
छ. * एहि कं हदय बस जानकी जानकी उर मम बासरै। 
मम उदर भुवन अनेक रागत बान सबको नास दहै 
सुनि बचन ह रष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा । 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ 
मथं : इसके हृदय में जानक्री बसती हैः मौर जानकी के हदयमेंःमेरा बास है 
मौर मेरे हृदय में भुवननिकाय है। बाण कगने से सब न हो जायेभे | वचन सुन 
करके मन में बड़ा हषं विषाद हुभा। यह्‌ देखक्रर त्रिजटाने कहा कि अब इस विधि 
से रावण मरेगा । हे सुन्दरि ! सुनो ओर बडे भारी संशयःका त्याग करो । 
व्याख्या : तुम्हारा अभाग्य उसे नहीं जिलाःरहा है । बत्कि तुम्हारे कारण से 
वह जी रहा है। सरकार उसके हृदय मेँ बाण नहीं मारते कि कहीं समयमे ही 
महा प्रख्य न हो जाग्र । क्योकि वे जानते है कि इसके हृदय मेँ जानकी का ` निवास 
है । जिस जानकी के छिए उसका कूम्भकणं एसा भाई मारा मया । मेघनाद एेसा 
बेटा मारा गया । स्वयं उस्नका भगणित बारःसिंर कटा भौर फिर उन्हें देना नहीं 
चाहता । भतः स्पष्ट है किं उसके हृदय मेँ जानकी बसती ह । मनोमय -मूति की 
भावना एसी दद्‌ हो गयी है कि उस मनोमय मूति में गौर जानकी में भेद नहीं रह 
गया भौर उसी भाति जानकीक्रे हृदय मरं भेरा वास है मौर. मेरे उदर में मसंश्यंः 
ब्रह्माण्ड है । म्रथा : राम उड्र देशेऽ.जग नाना । यदि में.बाण मारूगा तो ये नदवर 


क, (आया 


१. हरिगीतिका छन्द है । 


रककाकाण्ड ¦ षष्ठ सोपान ५७९. 


ब्रह्माण्ड सब के सभी न्ट हो जायंगे : राम जानकी तो अनादि मिथुन हँ । इनका तो 
बाणसे कुछ होना नहीं है । नश्वर हँ रावण भौर ब्रह्माण्ड निकाय । सो रावण के 
साथ त्रह्याण्डों का नाद दहो जायगा । जानकीजी को उसके मरने की सम्भावना 
सुनकर अतिहषं हआ । पर साथ ही -विषाद भी बडा भारी हुमा किं तब तो उसके 
मरने का उपाय नहीं के बराबर है। सीताजी को अतिविषण्ण देखकर त्रिजटा फिर 
नोखी किं ह सुन्दरी ! अनरात्रुकेमरनेकी विधिसुनखो गौर बडे भारी संदरायको 
छोड दो । रावण निःसन्देह मारा जायगा 1 


दो. काटत सिर होइहि विक, छुटि जाइहि तब ध्यान । 
तब रावनहि हृदय महु, मरिहहि राम सुजान ॥९९॥ 


अथं : सिर काटते काटते जब विक होगा तब ध्यान छट जायगा भौर तब 
रामयुजान उसके हृदय में मारेगे | 

व्याख्या : इस बात पर भी ध्यान करो कि रावण को कितनी भारी वेदना 
हो रहीदहै। सिर भुज कटने पर दूसरा सिर भुज तो निकरता जाता है । पर सिर 
भुज कटने को जो अतीव तीव्र वेदनादहै वहतोहर बारहो ही-रहीदहै। यहतो 
उसी का अपूवं धेयं हैकिएेसी दामे भी उसके हृदयसे तुम्हारा ध्यान नहीं 
छ्टता । परन्तु यह धेयं कितने दिनों तक चलेगा । अन्त मे वेदना सहते सहते यह्‌ 
विकल हो जायगा । तब ध्यान भी छूट जायगा । रामजी बड़े सुजान हें । वे जो सिर 
भुज काटते ही चले जाते हँ इसका भी कुछ तात्पयं है । जव वे जान रगे किं ध््रान 
छट गया । तब हदय मे बाण मारेगे | 


अस कहि बहुत भांति समुञ्लाई । पूनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम सुभाउ सुमिरि बेदेही। उपजी बिरह बिथा अति तेही ॥१॥ 


अथं : एेसा कहकर भौर बहुत प्रकार से स्मज्ञाकर फिर त्रिजटा अपने घर 
चरी गयी । रामजी के स्वभावको स्मरण करके वैदेही को अत्यन्त विरह की 
व्यथा हुई । 
व्याख्या : त्रिजटा रामचरण रत थी गौर विवेक में निपुण थी ।. उसने रावण 
के वध की विधि बताने के बाद सीताजी को अनेक प्रकार से समञ्चाया । यथा : 

हिय नहि मानहु ग्लानि तुम अब बिधि नहि प्रतिकूक । 

बेदेही मो कद्‌ भयउ सपन सुमंगक मूक ॥ 

मृषा होइ नहि ` सपन मम यह जानै सब कोय । 

सोई मोहि दिखात जब जेसी होनी होय ॥ 

लंक दहन निसिचर मरन भई बात सब सांच। 

रावन वघ को बातहु होइ सकत नहि काच ॥ 

व्डे बडे जोधा जिते रहै कुंकगद माहि! 

सब के सव मारे गये जिमि दिन रेन नसाहि॥ 
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कपिदर के योधा कुस जिसके रक्षक राम, 
सो कंसे दसकठ को नहि जीतिहि संग्राम।॥ 
ढे भुजसे दससीस अरु बारवार भुज -बीस। 
हरत करत कौतुक समर कसर कोसलाधीस॥ 
करि नसकत रावन कछु राम सामुहे आय! 
रावन वध अब होदगो बेटी जनि घबराय॥ 
तत्पश्चात्‌ त्रिजटा अपने घर चरी गयी । यह्‌ यथावद्यकं सीत्ताजी के पास 
ठहरती थो फिर घर चटी जाती थी । परहिके भी यह इसी भाति घर ची गयी 
थी । यथा : निसि न अनर मिक सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन 
सिघारी । वह आख्वासन देने के किए आजाती थी | 
त्रिजटा ने रावण वध की विधि बतङाते हृए रामजी के स्वभाव की चर्चा 
कर दी । जगत्‌ के हित के छ्एि वध में विलम्ब कर रहे हँ गौर स्वयं संकट सह रहै 
हँ । अब जगदम्बा की मनोवृत्ति रामजी के स्वभाव की भोर कग गयी । गस सुभाव 
कुं सुनौ न देखो । केहि खगेस रघुपति सम लेखौ । अतः उनकी विरह व्यथा अधिक 
बढ़ गयी । 


निसिहि ससिहि निदति बहु भाति । जुग सम भई सिराति न राती ॥ 
करति बिङाप मनहि मन भारी । राम बिरह जानकी दृखारी ॥२॥ 


अथं : रात्रि की गौर चन्द्रमा की बहुत भाति निन्दा करती है । रात्रियुगके 
समान हो गयी । बीतती हौ नहीं । मन ही मन भारी विलाप कर रही हँ । रामजी के 
बिरह मेँ जानकीजी दुखी है । | 
व्याख्या : बिरही को रात्रि कालरात्रि के समान हो जाती है काटे नहीं कटती । 
मानो वह युग के समान हो गयी । मन की अवस्था के अनुकूल अल्पका भी बहुत 
बड़ा गौर बहुत का भी ल्प सा प्रतीत होता है। बन्दरों को अयोध्या में छः 
महीने का षमय कुछ मालूम ही न हुभा । जात न जान्यो दिवस निसि गये मास षट 
बीति । गौर क्रा में सीताजी को एक रात्रि युगके समानदहो गयी। अतः रात्रि 
की निन्दा करती है । इसी भाति चन्द्रमा भी विरह में भति. दुःखद है। इसक्िए 
उसकी मी निन्दा करती ह । यथा : संतत दुखद सल्ली रजनीकर । यद्यपि है दारुन 
बड़वान राख्यो है जकधि `गंमीर धीर तर । . ताहू ते परम कठिन जान्यो ससि 
तज्यो पिता तब भएड व्योमचर । सकर विकार कोष विरहित रिपुं कां याहि 
सराहत सुरनर । तुकसिदास्न तरैछोक्य मान्य मयो, कारन इहै गह्यो गिरिजा वर । 
क्रु9 गी : ३१ 
पाष में सहानुभूति करनेवाला नहीं है । जिससे ` विरहव्यथा के । केह ते 
कच दुःख घटि होई । काहि कदो यह्‌ जान न कोई । भतः मन ही मन भारी विलाप 
कर रही है । जिसका क्षणम का, किरह सह्य नहीं था । यथा: चाति न भुजबल्ली 
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बिरोकनि बिरह भय बस्च जानकी । उसी प्रभु से इतने दीघंकारु का विरह हुआ । 
जतः जानकी दुःखी हँ । अतिसय दुखित होत वेदेही । जो देवतां ने निवेदन किया 
था उसे यहा स्पष्ट करके कवि ने दिखा दिया । 


जन अति भएड बिरह उर दाह । फरकेड बाम नयन अरु बाहू ॥ 
सगुन विचारि धरी मन धीरा । अब मिखिहहि पादं रघुबीरा ॥३॥ 


अथं : जब हृदय में अत्यन्त विरह का दाह उठा तब बायीं आंख ओर भुजा 
फरकी । सगुन विचारकर मन में धीरज धारण किया कि अब कृपार रघुबीर 
मिरेगे । 


व्याख्या : इस भाति विरह का दाह जब हृदय मे बहुत बढा उसी समय 
सगुन हआ । जब से भगवती लङ्का मे आयी हैँ तब से यह दूसरी बार सगुन हो रहा 
है । पिका सगुन सरकार के प्रस्थान के समय हुमा था । यथा : फरकिं बाम अंग जनु 
कह देई । आज वाम नेत्र गौर बाहू फड़्क रहे है । स्त्रियों का वाम मंग फड़कना 
शुभै गौर : सगुन प्रतीति भेंट प्रियकेरी । सगुनसे प्रियके भेट का विश्वास 
होता है । 

अतः सगुन का विचार करके धयं धारण क्रिया । नहीं तो धेयं छूट गया था । 
मन में विवास हभ कि अब सरकार से भेँट होगी । 


७६. रावण वध प्रसंग 


इहां अधं निसि रावनु जागा । निज सारथि सन खीञ्लन कागा ॥ 
सठ रन भूमि छड़ायसि मोही । धिग धिग अधम मदमति तोही ॥४॥ 


अथं : यहाँ आधी रात को रावण जगा । तब अपने सारथि पर नगडा कि 
शठ ! तेने मुञ्षसे रणभूमि छोड़ा द । रे मधम । मन्दमति तुज्ञे धिक्कार हे । 

व्याख्या : कवि इस समय कङ्का मे जानकोजी के पास है । मतः छंकाको 
इहां कहते है । रका में रावण की मूच्छ आधी रात को बीती । दोपहर तक मूच्छित 
पड़ा रहा । होश में आने पर अपने को रका में पाया । समञ्च गया कि यहां सारथि 
ठे आया । अब उसे जीने की आशा तो है नहीं पर अपनी वीरता पर घन्बा नहीं 
रगने देना चाहता । अतः सारथि पर बिगड़ । कहने खगा कि तु शठ है । मेरा मुख्य 
काम बिगाड़ दिया । दिखावावाका काम किया। रणमभूमि न ॐछोडनादही वीरका 
मुख्य काम है । वीर को रणभूमि इतनी प्रिय होती है कि उसी का आआकिङ्खंन करके 
महानिद्रा को प्राप्त होते है । उसे तूने छृड़ा दिया । तु अधम भौर मन्दमति दोनों है । 
इसचिए तुज्ञे बार बार धिक्कार है । तु अधम है । क्योकि इस क्षणभंगुर जीवन को 
ही सब कुछ मानता है । तु मन्दमति है । अवसर चूक गया | प्राण संशय के समय 
रथी को मरने कै लिए घर छाना मन्दमति का काम है । तुज्ञे अपना प्राण प्याराथा 
तो तू चरा आता । मृञ्ञे रणभूमि से यहां क्यो राया ? 
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तेहि पद गहि बहु बिधि समूज्ञावा । भोर भए रथ चदि पुनि धावा ॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा । कपिदर खरभर भएड घनेरा ॥५॥ 
जहं तहं भूधर बिटप उपारी। धाए कटकटाईइ भट भारी ॥६॥ 


मथं : उसने रावण का पैर पकड़कर बहुत प्रकार से समञ्लाया ¦ सवेरा होते 
ही रथ पर चटढृकर दौड़ा । रावण का आगमन सुनकर वानरी सेना में बड़ी खबरी 
मची । जहां तहां से पवंत गर पेड़ उखाडकर कटकटाकर भारी भट दीडे | 


व्याख्या : अपराध के क्षमापन के लिए सारथि ने रावण के पैर पकड ल्ि। 
शान्त होने पर उसे अनेक प्रकार से समज्ञाया । यथा : मूच्छित प्र्भुहि बिलोकि सो 
अन्थायो रीष । कीन्हेसि कठिन प्रहार पूनि करन हेतु निःशेष । ये अनीत्तिरत भालु 
कपि चपर निगत मर्याद । समर धमं रंघन करत इनहि न हषं बरिबाद । याते प्रभुहि 
चढ़ाई रथ रे आयो मे कक । करहु उचित उपचार. सब जामे होड निशंक । रक्षा 
मूच्छित पीर को मुख्य सारथी घमं । ले यों प्रमु को इहां जानिनृक्ि सब ममं । 
रावण ने उसके विनय के भौचित्य को मान ज्या । पर इस इन्तजार में रहा किं कब 
सवेरा हो गौर में रणभूमि में जाऊं । सवेरा होते ही रथ पर सवार होकर दौड़ा । 
अभी बन्दर तेयार मी नहीं थे । इतने सवेरे कभी धावा नहीं हुमा था । यह्‌ नहीं समन्ञा 
था कि रावण की भोर से इतनी मुस्तेदी होगी । कर बानरों का बड़ा भारी मर्दन 
हा था । इसचिए खबरी मची । माज रावण के साथ बड़ो सेना नहीं है । फिर 
भी : निज भुजवबलू में बेर बढ़ावा । इसी बात पर हदृता किये हुए रथ पर चला 
आरहा है । मारी भट बन्दर क्रोध करके पव॑त ओौर वृक्ष उख।डइकर दौड । 


छ. धाषए-जो मकंट बिकट भाद करा कृरः भूधर धरा । 
अति कोपि करहि प्रहार मारत भजि चके रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दल बरुवत कीसन्ह॒ धेरि पुनि रावन छखियो। 
चहदिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तेहि व्याकुल कियो ॥ 
अथं : करार भाद मोर विकट ब्रन्द्र जो ` पवंत . छेकर दौड तो अत्यन्त 
क्रोध करके मारने लगे । राक्षस माग निके । तब सेना को भगाकर बलवान्‌ बन्दरों 
ने रावण को धेर छया 1 चारों मोड से चपेटा मारकर भौर नखो से खरोचकर उसे 
व्याकु कर दिया | 
व्याख्या : पिले जो मट॒ भायै कहा था. उसीको स्पष्ट करते ह किं विकट 
बन्दर भौर करार भाद पुटा हाय में केकर वौडे। उन्होने निचय कर छया कि 
पिके इसको जो कुछ बची. बचायी सेना है हसे मार भगाया जाय । तवर रावण प्र 
प्रहार किया नायः। भतः पदिषे सेना परदे भौर पत्यरो का एसा प्रहार किया कि 


1» "षणं 


१, हरिगीतिका छन्द । यह कड़ाई वर्षा का अन्तिम नक्षत्र स्वाती है । 
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निसाचरो सेना भाग चरो 1 तब बर्वान्‌ बन्दने रावण को घेर छिया। सम्य 
ल्या था कि पंत पेड़ की वृष्टि इस पर काम न करेगी । तब चारों भोरसे चपेटा 
मारने रगे 1 अङ्खदजी के वचन.की पूत्तिहो रहीदै कि याको फर पावहुगे । आगे 
वानर भाद चपेटन्ह्‌ छागे । चारों ओर से चपेटा चलने गा गणैर नखों से उसके 
दारीर को विदीणं करने रगे. । यहां तकं कि रावण व्याकर हो गये । पञ्चलत्ती सहन 
नहो सकी। 


दो. देखि महा मकंट प्रबल, रावन्‌ कीन्ह बिचार । 
अंतरहित होइ निमिष महँ, कृत॒ माया निस्तार ॥१००॥ 


अथं : बन्दरों को महा प्रन देखकर रावण ने विचार किया तो निमेष भर 
के छिए अन्तर्घान होकर उसने माया फेकछायी । 

व्याख्या : रावण ने देखा किं बन्दर महा प्रवर है । इनका चपेटा सहन नहीं 
होता । शरीर को नखों से विदीणं करते हैँ | इससे भो बडो पीडा होती है। ये बर 
दारा दबाये नहीं जा सक्रते । अल्पबल बन्दरों ने इस आक्रमण मेँ भाग नहीं लिया 
है । अतः उसने मन में विचार किया किं इनके गो को ` तोड़कर निकल जाना मी 
सम्भव नहीं है । तव अन्तर्धान होकर इनके बीच से निकला जा सक्ता है भोर तब 
भाया से इन्हे बहार : विक्रक भी किया जां सकता है। सो एक पके चिए 
अन्तर्धान हो गया । सब रोग देखते ही रह गये मोर तब माया फेकाया । 


छ.* जब कीन्ह तेहि पाखंड । भये प्रकट जतु प्रचंड ॥ 
वेता भूत प्रिसाच। कर धरे धनु नाराच ॥ 


जोगिनि गहे करवा 1 एक हाथ मनुज कपा ॥ 
कर॒ सद्य सोनितः पान । नाचहि करहि गुनगान ॥ 


अथं : जव उसने. माया फेलायी तब प्रचण्ड जीव प्रकट हुए । वेतार मूत 
पिशाच हाथ में धनुष भौर बाण लिये हृए थे । योगिनिर्यां तलवार क्य भौर एक 
हाथ मे मनुष्य का कपारु लियि हुए ताजा रक्तपान करती थीं । नाचती थीं मौर 
गुणगान करती थीं । 

व्याख्या : प्रचण्ड जन्तु ` अन्तर्धान रहते हैं प्रकट नहीं होते । दिन का प्रकाल 
वे सहन नहीं कर सकते । घोर तामस होने से उनका .संश्चार अन्धकार में होता है । 
रावणने मायाद्वारा. वहां एते. तमोगुण कां सञ्चार किया किवे प्रकट दहो गये। 
स्थूढ शरीर न होने से उनका निदिचत आकर भी नहीं होता । बासनानुसार उनके 
भङ्खं स्थूल कश छोटे बडे हेभा करते है । उन प्रचण्ड जन्तुओों कां नाम गिनाते है । 
वेतार पूत भौर पिशाचःउनका दर्॑न ही प्राण हरण क लिए यथेष्ट है । तिंसपर हाथ 


१. यह तोर छन्द है । 
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में घनुष बाण चयि हुए हैँ जिसमें उनसे कोई भाग कर भी नं बच सके । योगिनि्या 
प्रकट हृड्‌ । वे मार-काट के लिए तल्वार गौर एक हाथ अँ नरक्पार चयि हृषएु धीं । 
उसमे भर भरकर ताजा खून पीती गौर मानन्द से नुत्य कर रही थीं ओर रावण का 
गुणगान करती थीं कि बड़ उपकारी हैँ । हम रोगों को - आवाहन करके बुलाया है । 
यहां खान पान का बड़ा सुभीता है । रक्त मांस की बहुतायत है । 


छ. धरु मारु बोरुहि घोर । रहि पूरि धुनि चहं ओर ॥ 
मुख बाई धावहि खन । तब च्गे कीस परान | 
जहं जाहि मकेट भागि । तहं बरत देखहि आगि |, 
भए जिकर बानर भाद । पूनि छाग बरसल बादु\ 
मथं : घोर शब्द में धरो मारो बोकती थीं । यह ध्वनि चारो ओर भर गयी । 
जर्हा बन्दर भागकर जाते ह वहां आग जरती ` देखते हैँ । वानर भालु विकर हो 
गये । फिर बाट्‌ बरसने खगा । 
व्याख्या : पिके तो बन्दरों को देखकर गायीं नाचीं । अब्‌ रगीं : धर मार 
बोलने सो बड़े घोर.रव से सव दिशार्ये प्रतिध्वनित हो उठी । मब बन्दरों की ओर 
उन्मुख हुड । अब तक बन्दर रोग हिम्मत किये हए डटे रहे । तख्वार खयि ह परन्तु 
मारती नहीं । धरु मार धुनि कर रहींहै परनकिसीको भारती्हैनकाटती है। 
हर्य मयानक अवदय है पर वास्तविक हानि कुछ नहीं थी । अतः बन्दर भागे 
नहीं पर॒ जब मुख फेराकर खाने दौडीं तब तो बन्दर भागे। इतना बड़ा मुख 
फेकाया किं एक ही ग्रास कर जायं । माया से सबके ओआखों पर पटी बंधी हुई ह । 
जहां बन्दर भाद भागकर जति वहां आग जरती हुई देखते है । बन्दर कभी 
आग दते. नहीं बहुत डरते ह । भाद को तो बड़े बडे बार होते हैँ । वै भी बहुत डरते 
है । बन्दर भाद विकर हए कि कहां जायं । तब से बाल : रेत की वर्षा होने क्गी । 
मखि नहीं खोर सकते दम धुटा जाता है । पता नहीं किसेनाका क्याहारहै। 
सबको योगिनिर्यां खा गयीं कि कोई बचा मी है । अभी तक तो मँ बचा हूं पर कितने 
देर तक बच सकूगा । यह ददा बन्दर भालुभों की हुई । 


छ, जहं तहं थकित करि कीस । गजेउ बहुरि दससौस ॥ 
लच्िमन कपीस समेत । भए सकर बीर अचेत ॥ 
हा राम हा रघुनाथ । कटि सुभट मीजहि हाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बल तोरि । तेंहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 

अर्थं : बन्दर को जहा तहां स्थगित करके फिर रावण गर्जा । लक्ष्मण गौर 


ए शिक 


१. यह तोमर छन्द दै । 
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सुग्रीव के सहित सब वीर अचेत हो गये । हा राम | हा रधुनाथ ! कहकर सब वीर 
दाथ मरते थे ! इस प्रकार से सबका बर तोड़कर उसने फिर माया की । 
व्याख्या : जो बन्दर जर्हा थे वे वहीं थककर बैठ गये | तब रावण गरज कि 
है किसी भें दम ? कर्ह गये चपेटा मारनेवाके ? गौर किसकी बात कही जाय । सभी 
वीर॒ अचेत हो गये । लक्ष्मण गौर सुग्रोव को भी वही दशा हो गयी । हा राम! हा 
रघुनाथ ] कह रहे ह । मरती समय सरकार का दशंन भी नहीं पा सकते । क्या करे 
गख में वादूःभरा हुआ है । यदि देख पाते तो इस गजंन का उत्तर देते । कुछ करते 
नहीं बन रहा है । इसक्िए हाथ मलते है । इस माति सब सेना भंग कर्‌ दिया । 
सबका नर्‌ तोड़ दिया । पर सरकार पर माया कुछ काम नहीं कर रही है । अतः 
उसने फिर माया की | 
छ. प्रगटेसि बिपुरु हनूमान । धाए गहे पाखान॥ 
तिन्ह रामु घेरे जाइ । चहुं दिसि बूथ बनाई ॥ 
मारहु धरहु जनि जाइ । कटकर्टहि पृछ उठाई ॥ 
दह दिसि र्ग्र बिराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥ 
अथं : उसने बहुत से हनुमान प्रकट किये जो पत्थर लेकर दौडे। उन्होने 
रामजी को जाकर घेर छया । चारो भोर सेना बना खो | मारो पकडो भाग न जाने 
पावे एेसा कहते हँ ओर पूंछ उठाकर कटकटाते हँ । दसो दिशाओं मे पृं शोभा दे 
रही थीं । उनके मध्य में रामजी ये। ॥ 
व्याख्या : यह्‌ समज्ञकर कि हनुमानजी ही वानरी सेना के प्राण है। इन्हीं 
का रामजी को भी बड़ा भरोसा है। जब बहुत से हनुमान्‌ को भपना विरोध करते 
देखेगे तो इनका भी साहस छूट जायगा । अतः उसने बहुत से हनुमान्‌ प्रगट किये । 
वे पत्थर के लेकर दौड़े ओर अपनी सेना बनाकर रामजीको चारो गोरसे घेर. 
चिया। भाव यह्‌ कि तुम्हारा एक हनुमान्‌ इतने हनुमानों के सामने क्या.करेगा ? 
मौर वे हनुमान्‌ पु उठाकर कटकटा रहे हैँ ओर . कहते हँ कि पकडों मारो भागकर 
निक न जाने पावे । सरकार रथ पर हँ । अतः दशो दिशार्ये हनुमानों के पुछों से 
पिर गयीं । बीच में रामजी हे ओर चारो ओर पुंछ ही पछ है । 
छ. तेहि मध्य कोसकराज सुंदर स्याम तन सोभा रही । 
जनु इद्रधनुष अनेक की वर बारि तुंग तमार्ही ॥ 
प्रभु देखि हरष बिषाद उर सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महँ माया हरी ॥ 


अथं : उसके बीच मे कोशक्ाघोश के सुन्दर श्याम शरीर ने एसी शोभा पायी 


= कः 


१. यह्‌ हरि गीतिका छन्द है । 
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जेसे ऊचे तमाल वृक्ष को इन्द्रधनुष की बाड़ लगी हो । सरकार को देखकर देवतागों 
के हृदय में हषं मौर विषाद है । वे जय जय जय कर रहे ह । रघुवीर ने क्रोध करके 
एक ही तीर से माया हरण कर छो । 


व्याख्या : चारो मोर पुंछोंका वतुंलाकारवघेराहै भौर उसके बोचमेंः भो 
सरकार के इथामसुन्दर शरीर की शोभाहोरहीहै। कवि उपमा देतेहकिजैसे 
ऊचे तमार वृक्षके चारो ओर इन्द्रधनुष की बाड रूगी हो । वृक्षों के फक को 
सुरक्षित रखने के लिए उनके चारों ओर कटिं का घेरा बनाया जाता है जिसे बाड़ 
कहते हें । यहां सरकार का दयामसुन्दर शरीर ऊचे तमार वुक्च सा शोभायमान है । 
ऊचे रथ पर आरूढ होने से ऊचे तमाल से उपमित किया ओर पुंछोंके चेरेका 
इन्द्रधनुष की बाड़ से उपमित किया । 
देवतामों को उस्ञांजोके ददंनसे हृषं हभा । पर सरक्रारकेधिरजानेसे 
विषाद हभ । संशयावस्था में पडे हए देवताओं ने जय जयकार किया । जिसमें 
सरकार को अपने स्वरूप का स्मरण हो भवे। इतनी बड़ी घनी माया हुई है भौर 
ये मानों अपने स्वरूप को भले बैठेहै। रावणके मायाकी काय॑कारितापूरीहो 
जाने पर सरकारने एक तीर से क्रोध करके पलक पड़ने मात्र मे माया हरण कर 
खी । सरकार के तीर दिग्यहैँये मायाहरणमें भी समथंह। 
"छ. माया विगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सर निकर छडि राम रावन बाहं सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जे गावहीं। 
सतसेष सारद निगम कबि तेड तदपि पार न पावहीं ॥ 
अथं : माया के दूर हो जाने से बन्दर भालु हरषित हृए ओर पेड तथा पव॑त 
लेकर सब रटे । रामजी ने बाणो के समूह छोडे जिससे रावण के बाहु भौर सिर 
फिर पुथ्वी पर गिरे। श्रीराम रावणका समर चरित्र अनेक कल्पतक जो गान 
करते हैं बेचारे दोष हों, चाहे शारदा हों, चाहे वेद हों, चाहे कवि हों तथापिवे मी 
पार नहीं पाते । 
व्याख्या : माया जो हटी तो कहीं कुछ नहीं । जसे कोई घोर दुःस्वप्न देखते 
देखते जाग पडे वेसे हर्षित हुए । जहां तक भागे थे वहीं से कोट पडे ओर. युदकी 
इच्छा से रटे । अतः पवंत वृक्ष व्यि हुए रटे । 
अब सरकार बाण मारने लगे । रावण के सिर गौर भुजा फिर पृथिवी मे गिरे । 
भाव यह्‌ कि राम रावण युद्ध फिर भारम्भं हुभा। कवि कहते हँ कि राम रावण 
युद्ध मेँ जो जो घटनाएं हदं उनका वणन यदि शेष शारदा वेद तया कवि सब 
छोग॒ अनेक .कल्य तक करे फिर भो पार नहीं पा सकते । रामरावणयोयुंदधं 


कन म 


१. यह हरिगीतिका छन्द ह । 
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रामरावणयोरिव । भाव यहु क्रि रामरावणके युद्ध का अन्त नहीं, वहु प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड गौर प्रत्येक पिण्ड में होता रहता है भौर अनेक प्रकार से होता रहता ह्‌ । 
अतः उसका पारदहैही नहीं। सभी गान करनेवाङे अपने सामर्थ्यानुरूप ही गान 
करेगे गौर सबको कहना पडेगा कि इसका अन्त नहीं चहि वे रेष शारदा निगम 
कविदहीक्योनदहों। यथाः 
वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ि कका दुगंरचित मन दनुजमय रूपधारी। 
विविध कोषौघ अति सुचिर मन्दिर निकर सत्व गुन प्रमुख त्रैकटककारी ॥ 
वूनप॒ अभिमान सागर भयंकर घोर विपुर अवगाह दुस्तर ` अपारं । 
नक्र रागादि संकु मनोरथ सक्रक संग संकल्प बीची विकारं॥ 
मोहदसमौक् तद्भ्रात अहंकार पाकारिजितत काम विश्चामहारी। 
लोभ अत्तिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रो पापिष्ट विबुधांतकारी॥ 
देष दुमुख दंभ खर अकंपन कपट दपं मनुजाद मद सुलपानी। 
ममित बर परम दुजंय निसाचर निकर सित षड्वगं गोजातुघानी ॥ 
जीव भवदंघ्ि सेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी ्रसित चिता। 
नियम यम सकक्‌ सुरलोक रोकेस रुकेस बसनाथ अत्यंत भीता ॥ 
ग्यान मवघेस गृह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूमार हरता। 
भक्त संकष्ट अवलोकि पितु वाक्य कृत गवन किया गहन वेदेहिमर्ता ॥ 
कैवल्य साघन भविक भालु मकंट विकट ग्थान सुर्रीव कतजरुधि सेतु । 
प्रबर वैराग्य दारुन प्रभंजनतनय विषम वन भवन इव धूम्रेतु॥ 
दृष्ट॒दनुजेस ` निव॑सकृत दासहित विस्व दुख हरन बोधेकरासी । 
मनुज जानकी सहित हरि सवदा दास तुरुसी हृदय कमल्वासी ॥ 
विनय० पद ५८ 


दो. ताके गुनगन कदं कहे, जडमति तुलसीदास । 
जिमि निज बरु अनुरूप ते, माछ उडं अकास ॥१०१॥ 
काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट क्केस।, 
प्रभु कीडत मुनि सिद्ध सुर, व्याकु देखि कलेस ॥ 
अथं : उनके कुछ गुण जडमति तुलसोदाश्च ने कहे जैसे अपने बर के अनुरूप 
मक्ी माकाश में उडती है । बहुत बार सिर भुज कटने पर भी वीर कङ्कापति 
मरता नहीं । प्रमु तो खेर करते हं । पर सिद्ध देवता भौर मुनि क्लेद देखकर 
व्याकु है | 
व्याख्या : जिसके गुण गण का वणन शेष शारदा वेद तथा कवि ये बिमरमति 
नहीं कर सकते उसके कु गुणगण जडमति तुलसीदास ने कहे । आकाश अपार है 
उसका पार गरड आदि महापराक्रमी भी. नहीं पा सक्ते । तथापि अल्प पराक्रम 
मक्ली उड़ना नहीं बन्द करती अपने उड़ान भर उडती है । कवि कहते है कि राम के 
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गुण आकाश को भति भनन्त है । उसका पार शेव शारदारूपी गरड को नहीं 
मिक्ता । फिर भी मक्खी की भाति अपने उड़ान भर उड़ा जो वणन कर सक्रासो येने 
वणेन किया । 

त्रिजटाने कहा था किसषिर काटते काटते जब विकर होगा तब ध्यान 
छ्टेभा परन्तु रावण ेसा योद्धा है कि उसके सिर कटते जाते है असह्य वेदनां 
सहता जाता है पर एेसा विकर नहीं होता कि ध्यान चट जाथ । बतः मरता नहीं । 
सरकार के किए तो इतने वार का घोर परिश्रम खेर है । पर सुर सिद्ध मुनि सरकार 
काक्ठोरश्चमजो सिर काटनेमें पड़ रहाहै देखकर व्याकर हो गये । रावण के 
क्ट पर किसी का ध्यान नहीं है क्योकि उसने कितने सिर अन्यायपू्वंक काटे है । 
उन्हीं का फक भोग रहा है । 


काटत बर्ढाह सीस समुदाई। जिमि प्रति छाभम रोभ अधिकाई || 
मरं न रिपुम भएड बिसेखा । राम॒बिभीषन तन तब देखा ॥१॥ 


अथं : काटने पर सिर का समूह्‌ बढता ही जाता है । जैसे छाम प्रति काभ 
छोम्‌ बढता है । शत्रु मरता नहीं भौर परिश्रम बहुत हृभा । तन रामजी मे विभोषण 
की गोर देखा । ` 

व्याख्या : खकाभकेक्एिही लोभ होता है। अतः काभ होने पर रोभ शान्त 
होना चाहिए पर एेसा नहीं होता । जितना लाम द्वारा लोभ शान्त का प्रयत्न करता 
जाय उतनी कोम में अभिवृद्धि होती ही जाती है। लोभ समाप्त नहीं ह्येता । वही 
गति रावणके सिरोकीदहै। उसे सरकार काटते हैं समाप्तिके किए । पर उनकी 
समाप्ति नहीं होतो वुद्धि होती ही जाती है । 

रावणका शरीर वज्र है। जिस पर टक्कर खाकर पवंत चूरहौ जातेदहै। 
उसके सिर काटनेमे बडा परिश्चरमदहै। सो सरकार काटते काटते थक गये | सिर 
कटा तहां वह व्यक्ति मरा । यहां असंख्य बार सिर काटा गया पर शत्रु मरता नहीं 
है। तबे रामजी ने विमीषणकी भोर देखा । भाव यह्‌ कि विभोषणसे सछाह्‌ 
पुक्ते ह । 
उमा कालु मर जाकी ईछा। सोइ प्रभु जन कर प्रीती परीछा ॥ 
सुनु स्बेग्य चराचर नायक । प्रनतपारु सुरमुनि सुखदायक ॥२॥ 


अथं : हे उमा । जिसके संकल्प मात्र से काल मर जातादहै। सो प्रमु भक्तकी 
प्रीति की परीक्षा करते ह । हे सवंज्ञ, चराचरनायक, प्रणतपाल, सुरमुनिसुखदायक । 
५ व्याख्या : विरोषं विशेष अवसर पर शिवजी अपने श्रोता को सरकार का 
उत्कषं कहकर सावधान करते जति है । यहा संशय को स्थानहै क्रि रावण एसे 
कीट के वध के लिए स्वयं महाप्रभु को विंमीषण से उपाय पूछने की भावर्यकता 
कयं पड़ी ? क्या उनकी सवंजञता में कोई त्रुटि है? चराचर नायक सवंशक्तिमान्‌ 
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रावणवध मे असमथं क्योहो रहे हं? अतः शिवजी कहते हँ कि उमा 1 सवंमक्षक 
काल भी जिसके संकल्पमात्र से मर जतादहै। जो कार काल है उसके सामने रावण 
व्याह? यहां सरकार भक्तकी प्रीतिकी परीक्षाकर रहेदहैँकि विभीषण की 
सर्वात्मना प्रीति मुक्ष पर है या नहीं । भाई पर प्रीति हृदयम कहींचिपीतो नहीं 
पडो हुदै? क्योकि इसे भालृमदहै कि रावण सिर कटने से नहीं मरेगा। जिस 
भाति वह॒ मरेगा॒सो उपाय यह जानता है । मृन्े कितनी बार सिर काटते हो गया 
पर यह्‌ कुछ नहीं कहता है । मतः पकर देख ठे कि बताता है या नहीं । जिसके 
ऊपर भक्त की कुछ भी प्रीति हो उसका वध कंसे करे? सुग्रीवने भी जब कह 
दिया : बन्धु न होइ मोर यह्‌ काला । तब बाकिबध किया । यहां भी जब विमीषण 
स्वयं वध का उपाय बतरवेंगे तव॒ रावण का वघ करेगे । अतः विभीषणजी की 
ओर देखा । 

विभीषणजी आशय समश्च गये । उत्तर देते है कि सरकार सवंज्ञ ह । चराचर 
नायक हँ | सवंशक्तिमान्‌ हैँ । सब कुछ जानते हँ । सव कुछ कर सकते । मुञ्चे कष्ट न 
हो इस बात पर इतना ध्यान है । क्योकि मँ प्रणत हुं ओौर साय ही साथ सुरमुनि- 
सुखदायक है सुरमुनिका धेयं छट जा रहा है। यथा : प्रभु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि 
व्याकुरू देखि कलेस । अतः क्रीडा को अधिक नहीं बढाना चाहते है । अतः सुनिये । 


नाभिकूुड पियुष बस जाके । नाथ जित रावन बल ताके ॥ 
सुनत बिभीषन बचन कृपाखा । हरि गहे कर॒ बान कराला ॥३॥ 


अथं : इसके नाभिकुण्ड मे अमृत बसता है उसी के बर से रावण जीता है । 
विभीषण के वचन को सुनते ही कृपा ने हृर्षित होकर करार बाण हाथ में चयि | 


व्याख्या : विभीषण साधु हें । मरने की विधि न बतलाकर्‌ रावण के. जीने 
का कारण बतला रहे ह । कहते है कि रावण के नाभिक्रुण्ड मे अमृत बसता है। 
सभी के शरीर के भीतर्‌ के चन्द्रमण्डल से जो सहस्रार भे दै अमृतल्ावं होता है । 
उसे नामि में स्थित्त सूयं पीते जते दहँ। फिर भी उसी क्लीव से मनुष्य जीता है। 
रावण ने योग्य के विपरीत क्रिया द्वारा सूयं को ऊपर गौर चन्द्र को नीचे कर रक्वा 
है । इसक्िए इसके अमृत को सूयं पी नहीं पते । वह नाभि देश में इकट़ा होता 
जाता है । उसी के बर से रावण जीता है। 

सरकार कपा हँ | तीनों खोकों परे कृपा करना चाहते ह । स्वयं रावणं पर 
भी कृपा करना चाहूते हं । क्योकि अन्यायी का वध उ्षके कल्याण का कारण होता 
है । विभीषणजी को साह से हषित हृए जीर कराल बाण को हाय में जिया 
जिसके द्वारा रावणवध किया चाहते है । 


असगुन होन रगे तब नाना । रोहि खर सुगार बहू स्वाना ॥ 
बोलहि लग जग आरति हतर । प्रगट भए नम जह तहं केतू ॥४॥ 
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दस दिसि दाह होन अति रागा । भएड पवं बिनु रबि उपरागा ॥ 
मंदोदरि उर कपति भारी । प्रतिमा खर्व नयन मग वारी ॥५॥ 


अथं : तब नानौ प्रकार के अपशकुन होने रगे । बहुत से गीदड़ गघे गीर कत्ते 
रोने रगे । जिनका बोलना अत्यन्त आत्ति का कारण है वे पक्षी बोलने रगे । आकाल 
मे जर्हा तहां केतु प्रकट हो गये । दसो दिशाभों मे दाह होने खगा । बिना अमावस्या 
के ही सूयं ग्रहण र्ग गया 1 मन्दोदरी का हृदय बहुत कापने र्गा । देवमूतियों के 
आंख से जक बह चखा । 

व्यख्या : सरकारने इधर हाथमे करा बाण ल्या भौर उधर अपशकुन 
प्रकट हुए । रावण अत्यन्त. अत्याचारी होने पर भी बडे महान्‌ व्यक्ति थे | ब्रह्मसृष्टि 
जहं गि तनुधारी । दसमुल बसवर्ती नरनारी । उनका मृत्युल्प जो बाणथा 
उसके प्रयोग के समय महा उत्पात सूचक अपराकून हुए । बहुत से श्ण खर भौर 
दवान रोने खगे । रावण की युद्धयात्रा के समय भी अपशकुन हुए । पर इतने नहीं । 
अत्यन्त आति कँ हेतु जिन खगो का बोलना है । यथा : गीध उल्क भादि। वेभी 
बोलने खगे : जनु कार दूत उलूक बोरहि बचन परम भयावने । दिन के समय 
माका में केतुओं का उदय हुआ । केतु अनेक है । उनकी संख्या रुगभग सौक है । 
उनमें से कोई कभी उदय होतेदहैँ। सो बहूत से प्रकट हो गये। दसो दिशाओं में 
दिग्दाह होने कमा । रिवन - सुदी नवमी को रावण वध हुआ | न तो उप्त दिन 
भमावस्या थी न पूणिमा.। अतः किसी ग्रहण का योग नहींथा। सो सूयं ग्रहण र्ग 
गया । प्रकृति में विक्षोभ हो गया । सरकार के घनुषके टङ्कार पर ही मन्दोदरी का 
हृदय कपा था । सो इस समय अत्यन्त कम्पित हो रहा है । देवता प्र्िमाओं के आंख 
से जक बहू रहा है । यह्‌ वेष्णव उत्पात है । 


"छ. भ्रतिमा सर्वाह पविपात नभ अति बात बहु डोरति मही । 
बरषहि बलाहक रुधिर कचरज अयुभ अति सक को कही ॥ 


उतपात अमित बिलोकि नभ पुर बिक बोर्छाहि जयजये । 
सुर सभय जानि पारु रघुपति चाप सर जोरत भये ॥ 
अथं : देवप्रतिमाएं रोती है । आकाश से वज्रपात होताहि। बड़े वेग से ह्वा 
बहती है । पृथिवी काप रही है । मेष रक्त बार भौर धूकि की वर्षा कर्‌ रहे ह। 
त्यन्त अवणंनीय अशुम हो रहे ह । अगणित उत्पात देख करके भाकाश में देवतालाग्‌ 
जय जय बोकने खगे । देवताभों को भयभीत जानकर कृपाक रामजी धनुष पर बाणो 
को जोडने गे । 
व्याख्या ‡ इतने उत्पात एक साथ ही बाण हाथ्मेल्तेही हए । आकाश से 


यतः ल क 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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वज्रपात हुभा । अन्तरिक्न मे वायु अति वेग से बहु उठी ।. पृथिवी पर बादलों ने रक्त 
बालू गौर धूलि की वर्षा कर दी । मसंख्य उत्पात को एकं साथ होते देखकर आकाश 
में देवता विकर हो उठे किं पृथिवी अराम या अरावण हुमा चाहती है । भतः रामजी 
के कल्याण के किए जय जय किया । अथवा सरकार को सूचना देने के किए जय जय 
किया कि यही समय है रावणवधका। सो इसे जीतिये | सरकार ने देखा किं देवता 
भयभीत हो गये । मतः उस बाण को धनुष पर चढ़ाया ओर उसके साथ अन्य बाणो 
कोभीजोडा। 


दो. खचि सरासन सरवन कुगि, छड सर एकतीस। 
रघुनायक सायक चे, मानद काल फनीस ॥१०२॥ 
अथं : कान तक धनुष खंचकर एकतीस वाण चाये । रामजी के बाणं 
काकुसपं की भाति चले । 
व्याख्या : कान. तक धनुष को खंचा बाण को अधिक गति देने के किए । 
पहिके तीस बाण चरते थे। अब उस करार बाणंके साथ तीक भौर जोडे। सब 
बाणो से पृथक्‌ पुथक्‌ काम खेना है । इसक्िए जोड़ने मे विधि से काम ठेना पड़ा | 
जब बाण छ्टे तो एसे चके जेसे कालसप चके । ये प्राण लेवेगे । इसलिए कालसपंसे 
उपमित किया । 


सायक एके नाभि सर सोखा । अपर रगे सिर भज करि रांषा ॥ 
ङे सिर बाहु चे नाराचा । सिर भुज हीन रण्ड महि नाचा ॥१॥ 
अथं :एक बाणने नाभिमेके कुण्ड को सोख छया गौर क्रोष करके शेष 


तीसमेसे दससिर मेंल्गे ओर बीस बीस बाण बाहु मेंल्गे। सिर गौर बाहुको 
लेकर नाराच चे । सिर गौर भुजा से हीन होकर धड़ पृथिवी पर नाचने र्गा । 


व्याख्या : विभीषणजी ने बतलाया थाः कि : नामि कुण्ड पियूष बस जाके । 
नाथ जियतः रावण बर ताके । सो उस कुण्ड को उस करार बाण ने सोख छखिया। 
दोष तीस सिर गौर बाहो मे कगे भौर उन्हें काटरकर ले चले। शरीरम प्राण भरा 
हुमा है गिरा नहीं मौर युद्ध का प्रयत्न कर रहाहै। अतः बिना सिर भुजाके 
रुण्ड पृथिवी पर नाच रहाहै। सरकारके बाण सजीव है। सरकारी प्रेरणानुसार 
कायं करते है । | 


धरनि धसे धर घाव प्रचंडा। तब प्रभु सर हति कृत जुग खंड। ॥ 
गर्जेड मरत घोर रव भारी। कहां रामु रन हतौ प्रचारी॥२॥ 


अथं : प्रचण्ड धड़ के दौड़ने से पुथिवी धंसने गी ।. तब प्रभुने बाण मार 
करदो टुकंडे कर दिये ।. मरते समय घोर ध्वनि से गन किया। राम करा है ? 
कलकारकर रण मे मार्गा । ु 
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व्याख्या : पहिले धड़ नाचा फिर दौडने र्गा । पु्वस्याघान्रुसार कायं हो 
रहा है 1 प्रचण्ड धड़ है : सेषकमठ सहि सकं न भारा । सो पृथिवो धेंसने रगी । तब 
सरकार ने उसे काटकर दो टुकड़े कर दिया । जिसमें बोक्च हक्का हो जाय । तनं 
जाकर धड़ गिरा गौर दौड़ना रुका । 

मब दूसरे प्रकार का मरण कहते ह । जहां सिर नहीं कटता हृदय मेँ बाण 
कगता है वही वीर चिक्कार करते ह| अतः जिस कल्पके रावणके सिरन कटे 
केव हृदय या नाभिमें बाण लगा । वहु मरने के समय घोर रव से गर्जा कि कहाँ 
हं राम । अभी ल्डाईमे ललकार कर मारता हं | मरण के समय दृष्टि धुधली हौ 
गयी है । अत्तः कहाँ हैँ राम कहता है । हृदय में भाव भरा है किः: आज वैर सब 
लेड निबाही 1 वही मरती समय कहता है : रन हती प्रचारी । अन्त समय भगवन्नाम 
उच्चारण किया । नहीं तो रावण कभी राम एेसा उच्चारण करते ही नहीं ये । 


डोरी भूमि निरत दसकधर । छभित सिधु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
धरनि परेड द्वौ खण्ड बढ़ाई । चापि भाद मकंट समुदाई ॥३॥ 


अथं : रावण के गिरने से पृथिवी डोर गयी । समुद्र, नदिर्या, दिग्गज भौर 
पहाड़ क्षुन्ध हो उठे । दोनों खण्डो को बढाता हुमा बन्दर भाद के समूह्‌ को दवाकर 
वह्‌ पृथिवी पर गिरा । | 
व्याख्या : रावण के चलने पर तित्य ही भूकम्प होता था । यथा : तब बल्नाथ 
डोर नित घरनी । भतः उसके घड गिरने से पुथिवी डोर गयी ओर इतने जोर से 
डोरी कि समुद्र, नदो, दिग्गज, पहाड़, सभी च्व हो गये । 
धड़ के दो टुकडे होने पर भी उनमें बढ़ने का सामथ्यं है । वे बहूत बडे होकर 
गिरे । जिससे बन्दर गौर भालु के समूह्‌ दब गये । जिस भाति हनुमानजी ने मूच्छित 
होते हृए शत्रु सेना का नाश किया था । यथा : परतिहुं बार कटू संहारा । 
मदोदरि आगे भज सीसा । धरि सर चे जहां जगदीसा ॥ 
प्रविसे सब॒निषंग महु जाई । देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई ॥४॥ 
अथं : मन्दोदरी के भागे भुजा गौर सिर रखकर बाण जगदीरा के पास चले । 
सब तरकप्त मे प्रवेश कर गये । देखकर देवताभों ने दुन्दुभी बजायी । 
व्याख्या : छे सिर बाहु चङे नाराचा । पहिले कहं भये हैँ । मब उन्हीं को 
कथा कहते है कि वै उन सिर भौर बाहों को के जाकर मन्दोदरी के मागे रल 
दिया भौर फिर बर्हां से लौट पड़े। सो जहां सरकार थे वहां आये भौर निषङ्ग मः 
प्रवेश कर गये । उनका कायं समाप्त हो गया । सरकार ने इसी मति कुम्मकणं का 
सिर रावण के पास भेज दिया था। यथा: सो सिर परा दसानन भागे ।' भाव यह्‌ 
किं वैर मरणान्तं रहता. है । मरणान्तानि वैराणि । अतः सिर को भोध्वदेहिक 
कृत्य के किए उसके अधिकारी के पास मेज देते हँ । यदि कोई सती होना चाहे तो 
उसके छिए सिर मौजूद है । समर भूमि में उसकी रक्षा नहीं हो सकती । 
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बाणो ने चार क्रियाय कीं] पहली यह कि उन्होने सिर कराटे। दूसरी यह्‌ 
कि छेजाकर मन्दोदरी के पास रख आये । तीसरी यह कि व्हा से रामजी के पास 
खौट आये ओर चौथे यह्‌ कि ञापसे आप निषङ्ख में प्रवेश कर गये । देवतां ने 
तब ॒समञ्ञा कि इसकी वध क्रिया पुरी हो गयी । बाणो के निषङ्कधं प्रवेद के समय 
देवताओं ने दुन्दुभी बजाई किं अब जीत पूरी हई । 
तायु तेजु समान प्रभु भानन। हरषे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पुरी ब्रह्यंडा । जय रघुबीर प्रवर भुजदंडा ॥५॥ 
बरर्षहि सुमन देव मुनि बुदा । जय करपारु जय जयति मुकूदा ॥६॥ 

अथं : उसका तेज सरकार के मुख मे समा गया । देखकर शिवजी तथा 
ब्रह्माजी हित हुए । जय जय ध्वनि ब्रह्माण्ड में भर उटी । प्रबल भुजदण्डवाङे 
रघुवीर को जय । देवता ओर मुनिगण फूरु बरसा रहे हैँ । कहते हैँ कृपा कौ जय 
हो । मुक्छि देनेवाले की जय हो । जय हो । 

व्याख्या : रावण शाम्भु चतुरानन का भक्त था । उसके तेज को प्रभु के मुख 
में समाते देखकर ये देवता प्रसन्न हो गये कि भक्त को परम गति कौ प्राप्न हुई गौर 
देवता तथा मुनियों का हुर्षित होना नहीं कहते । वे रोग तो भाइचयं मे आगये । 
यथा : मधम सिरोमनि तव पद पावा । यहु हमरे मन बिसमय जावा । 

चारों ओर से जयध्वनि हुई । रघुवीर के प्रबरु भुजदण्ड का उत्कषं है । नहीं 
तो रावण के भुजदण्ड के सामने कोई टिकता न ॒था। यथा : भुजबर बिस्व बस्य 
करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र । देवता गौर मुनि आकार मे है । वहीं से फू बरसाते 
हैं गौर कहते हैं : 
छं. जय कृपाकद समुकद दद हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खरृदर बिदारन परम कारनं कारुनीकं सदा विभो ॥ 


सुर सुमन बरर्खाहि हरष संकु बाज दुदुमि गह गही । 
संग्राम अगन राम अग अनंग बहु सोभा ल्ही॥ 
अथं : कृपा के बादर मुक्ति के देनेवाले, इन्द्र के हरण करनेवाङे, शरणागत 
को सुख देनेवाले समथं, खल दरु के नाद करनेवाले, प्रम कारण, कारुणीक गौर 
सदा व्प्रापक को जय हो । देवता सिद्ध मुनि भौर गन्धं हर्षित हए । गहगही दुन्दुभी 
बजी । संग्राम भूमि मे रामजी के अद्धो ने अनेक कामदेव की रोमा प्राप्त की । 
व्याख्या : सरकार कृपा के बादर हँ । कपा की वृष्टि सब पर करते ह । मेय 
तोदेते हीर्है। श्रेय : मुकिभी देतेहें। अभी रावण एसे अधम को मुक्कि दिया 
गौर संसार सुखी हो गया । सरकार न्द्र का हरण कसते है । सुख दुःखादि जोड़े 


` १. हरिशीतिका छन्द है । 
भाग ३-३८ 
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ही दन्दरहे। दुःखके साथमे रहनेवाला सुखभी दुःखरूपटी.है। महात्माभोंका 
कथन है किं दुःख दुःख नहीं है । स्वल्प सुख ही दुःख है । नाल्पे सुखमस्ति यदै भूमा 
तत्सुखम्‌ । अल्प में सुख नहीं है । जो टिकाऊ हो उसमें सुख है । भत्तः भूमा सुख देने 
के चिए इन्द्र का हरण करते हैँ । सरकार शरणागतवत्सछ हैँ गौर समथं है । असमथं 
रारणागतवत्सर होने पर भी सुखप्रद नहीं हो सकता । शरणागत विभीषण को 
र्का का राजतिकक दिया । उसे रावण वघ करके पुरा किया | इतना कहकर 
अवतार का प्रथम कारण साधु परित्राण दिखाया । अव दूसरा कारण दुष्कृत 
विना दिखाते हैँ कि सरकार खल मौर उसके दरू के विदारण के परम कारण 
हे । खलदक का विदारण तो लक्ष्मणजी तथा हनुमदादि बीरों ने भी क्रिया| अतः 
वे कारण हृए । परन्तु परम कारण भापहीरहं। यथा: कपि जयसीक राम ब 
ताते । सरकार कारुणीक हैँ । करुणा करके आपने ही प्रतिज्ञाकी थी : निसिचर 
हीन करौ महि । सो पूरा कियागौर उन्हंभी करुणा करके परम गति दिया। 
यथा : उमा राम मृदुचित करुणाकर । बेर भाव सुमिरत मोहि निंसिचर । देहि 
परम गति सो जिञ जानी । भस कृपा को कहहू भवानी । गौर यह्‌ सब होते हुए 
भी आपकी व्यापकता .मे कोई अन्तर न पड़ा । व्यापकन बाधादेतारहै, न बाधा 
पाता है । वह्‌ स्थिति सरकार की ज्योंकी त्यों बनी रही भौर अचिन्त्य दिव्यटीका 
क्ति द्वारा सब कायं सम्पादन हो गया | 


इस भाति आकाश में देवता सिद्ध मुनि ओौर गन्धवं हुरषितत हए गौर खूब 
दुन्दुभौ बजी गौर संग्राम भूमिमें सरकारको एेसीगोभा हुई कि अङ्खं अद्धमें 
उनेकं कामदेवो को छवि छायी हुई थी । यथा : अंग अंग पर वारि अहि कोटि कोटि 
सत काम। 
छ. सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं । 
जनु नीर गिरिपर तडितपटल समेत उड्गन भ्राजहीं ॥ 
भुजदड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 
जनु रायमुनी तमार पर बेटीं बिपूक सुख आपने॥ 


अथं : सिर पर जटा मुकुट है । जिसके बीच बीच में पूरु अत्यन्त सुन्दर 
दोभायमान ह मानो नीलं पवंत पर बिजलियों का समूह तारागणों के साथ 
शोभायमान है । भुजदण्डो से धनुष बाण फेर रहै है । शरीर में रक्त के विन्दु एसी 
दोभा दे रहे है जैसे बहुत सी रायमुनी पक्षो तमो वृक्ष पर अपने सुख से वटो 
ई हों । 
व्याख्या : अब सरकार की शोमा कहते हँ कि मिरपरजटाका ही मुकुट 
बना हूना है भौर उसमें जहां तहा सुन्दर फूर गुथे हुए दँ । कवि उपमा देते हँ करि 


१, यह हरिगीतिका छन्द है । 
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जेसे नीरमणि पवंत पर विजली का समूह इक्टुम हो गथा हो भौर बहुत से तारे 
उत्तर आये हों । यहां सरकार के शरीरकी उपमा नीलमणिके पवंतसे दी गयी दै 
ओर जटामुकुट की उपमा तडित पटल से दो गयी भौर मनोहर फूरों की उपमा 
तारागणसे दी गयो | जटामेंएेषी चमक है कि उसकी उपमा सर्वत्र तडितं पटर से 
ही दी गयी है । यथा : मरकत से पर कुरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यौ । 

भुजदण्ड से धनुष बाण फेर रहे है । सरकार का स्वभाव है । घनुष बाण को 
सदा ठोक रखने के क्िएफेराकरतेहं। यथा: कर कमरन्हि धनु सायक फेरत । 
जिय को जरनि हरत हंसिदहैरत। भौर क्या कहा जाय सरकारके शरीर षर 
आजानेसे फूों की रोभा आकाश मण्डलके तारेसीहो गयो। अभी युद्ध समाप्त 
किया है । अतः दारीर रक्त रंजित है । इयाम शरीर पर उन रक्त बिन्दुओंकी भी 
एेसी शोभा हई कि जैसे रायमुनी चिडियायें तमार वृक्ष पर सुखसे बेटी हों। 
हिक्ती डोलती नहीं । सरकार के शरीर की उपमा तमाल वृक्षसे ओर रक्त 
बिन्दुओं की उपमा रायमुनी से दी गयी । 

दो. करृपा दृष्टि करि बृष्टि, प्रभु अभय क्सुर बृद। 
भालु कीस सब हरखे, जय सुखधाम मूकुद ॥१०३॥ 

अथं : कृपादृष्टि की वृष्टि कृरके प्रमु ने देवगण को अभय किया | बन्दर 
भाद हर्षित हृए । सुखधाम मुकुन्द को जय हो । 

व्याख्या : देवताभों ने सरकार की स्तुति: कृपा वारिधर रूपमे की। 
सो कृपादृष्टि की वृष्टि की। सरकार ने उनकी ओर कपा करके देखा। 
सरकार का अवलोकन रोक विमोचन है । यथा : मामवलोकय पंकजलोचन 1 कृपा 
बिलोकनि सोच विमोचन । सो देवता लोग अभय हो गये कि जब सरकार की हम 
परकरपादहै तो फिर भय किसका ? इधर रावण वध के बादसरकारकीो वीर रस 
की क्ञाकी का दशंन भौर उसपर देवताओं द्वारा पुष्पवृष्टि मौर जय जयकार से बन्दर 
भालु हरषित हृए । उन्होने भी सुखधाम मुकुन्द को जय जयकार किया । बन्दर भालु 
है । बड़ो स्तुति नहीं कर सक्ते । फिर भी सारभूत बात कह दिया कि सुखदाता 
ओर मोक्षदाता की जय हो । ८५ 

७७. मन्दोदरी शोक प्रसंग 


पति सिर देखत मंदोदरी । मुरुछित बिक धरनि खसि परी ॥ 
जुबति बद रोवत उठि धाई। तेहि उठाय रावन. पहि आई ॥१॥ 
सथं : पति का सिर देखते ही मन्दोदरी विकल मौर मूच्छित होकर पुथिवी 
पर गिर गयी । स्त्रियां रोती हुई दोडी । उसे उठाकर रावण के पास आयो । 
व्याख्या : मन्दोदरि मागे भुज सीसा । धरि सर चज जहा जगदीसा । यह से 
भ्रषङ्ख छटा हुमा है । फिर वहीं से उठते हं । भुजा से पहिचान नदीं हमा ।पर 
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सिर से पहिचान हुभा कि यह तो मेरे पति का सिर है । देखते ही वह्‌ विकल हो 
गयी । मूच्छ आगयी । पृथिवी पर गिर गयी । यह रावण की पदाभिषिक्ता महिषी 
थो मौर प्रेम भी इसका अधिक था । रावण भी इसको बहुत मानता था | अनिष्ट के 
भयसे इसी के हदय कंप को कवि ने एकाघिक बार कहा है | 

जब बात फेर गयी । जो स्त्री समाचार सुनती है वर्हासे ही रोती हुई 
माती है । स्वर्या दौड पड़ीं ओर किसी को मूर्च्छा नहीं हई । उन सों ने मन्दोदरी 
को उखाया । अर्थात्‌ उसे होश मेँ रे आयी ओर तब रावण के पास आयीं | 


पति गति देखि ते करहि पुकारा । छट कच नहि बपुब संभारा ॥ 
उर ताडना करहि बिधि नाना । रोवत करहि प्रताप बखाना ॥२॥ 


अथं : पति की दशा देखकर वे चिल्लाने गीं | उनके बार खुर गये । देह्‌ 
का संभा न रहा । अनेक प्रकार से छाती पीटती है ओर रोते हए प्रताप का वणन 
करती है | 

व्याख्या : उन्होने आक्र देखा कि पति के शव के खाने में जम्बुक्गण लगे 
हुए है । रक्त ओौर धू के कदम से किप्त घड़ दो टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा हुआ 
है । जो बहुमूल्य शय्धा पर स्त्री माला में ग्रथित की माति शयन करता था। आज 
उसकी एसी गति है । उन्हें अत्यन्त वेदना हुई । वे चिल्छाने र्गी । बा उनके छट 
गये । शरीर की सुधि न रही । 

वे अनेक प्रकार से छाती पीटने लगीं । स्त्रियां रोने के साथ कुछ गाया भी 
करती हँ ओर उस रोने गाने में मृत व्यक्तिके गुणोंकी प्रशंसा करती है । रावण 
मे जो गुण रहे उसका वे भो बखान करने लगीं । परोपकार धमंपरायणता आदि 
का तो बखान हो नहीं सकता था । उसके प्रताप का नखान करने गीं । 


तव बरु नाथ डो नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ 
सेष कमठ सहि सकहि न भारा 1 सोई तनु भूमि परेड भरि छारा ॥३॥ 


अथं : है नाथ | तुम्हारे बल से नित्य पुथिवी हिक्ती थी । अग्नि चन्द्र गौर 
सूयं तेजहीन हो जाते थे । रेष कमठ बोज्ञ नहीं सह सकते थे । भाज वही दरीर 
धूकि से भरा हमा पृथिवी पर पड़ा हे । . 

व्याख्या : रावण को मानो सम्बोधन करती हुई कहती रहँ कि है नाथ। 
तुम्हारा बर एेसा था कि चरणर्चाप को पृथिवी नहीं सह सकती थी । तेज एेसाथा 
कि अग्नि सूयं ओर चन्द्र दव जातेथे। अग्नि सूयं भौर चन्द्रही इस त्रेरोक्यकी 
ज्योति है । जब वे दब गये तो दूसरे की गिनती क्या? ओर बोक्ला तुम्हाराएेसा 
था कि शेष मौर कमठ नहीं सह.सकते थे । यदि सह सकते तो पृथिवी केसे डोलती । 
एेसी श्ारीरिक सम्पत्ति बढ़ चढ़ी थो । वही दारीर भाज धूकि में लिपटा हुमा 
पृथिवी परर पदधा हृभा है । मथवा जो विमान प्रर चछा करता था उसका शरीर 


पुथिवी पर गिरादहै। 
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जरुन कूवेर सुरेस समीरा । रन सनमुख धरि काहु न धीरा ॥ 
भुज बर जितेड कारु जम साई । आजु परेड अनाथ की नाई ॥४॥ 


अथं : वरुण कुबेर इन्द्र गौर वायु युद्ध मे सम्मुख होकर कोई धेयं धारण 
न कर सका | भुजाके वङसे ह स्वामिनु | तुमने कार गौर यमको जीता।सो 
आज अनाथ कौ भाति पडे हो। 

व्याख्या : परिचम के दिक्पाङ पारापाणि वरुणदेव, उत्तर दिशा के दिक्पा 
गदापाणि कुबेर, पूवं द्विया दिक्पारु वज्रपाणि इन्द्र, वायग्यकोण के दिक्पा 
अंकुशपाणि वायुदेव भी युद्ध में जिसके सामने न टिक सके । हे स्वामिन्‌ । कोई भस्त्र 
रास्त्र तुम्हारे ऊपर कामन कर सका। सवंभक्षक काकं ओौर दक्षिण दिशाके 
दिक्पा दण्डपाणि यमराज को तुमने तपर वरर था अस्त्र शस्त्र से नहीं केवकं 
भुजबक से जीत क्या था 1 तुम्हारा बरु एसा, तुम्हारा तेज एेसा, तुम्हारो गुरुता 
एेसो, तुम्हारा पराक्रम एेसा । सो तुम आज अनाथ की भांति पडे हो । जिसके ब्रह्मदेव 
सौर शिवजी नाथ थे वह्‌ व्यक्ति अनाथ कौ भाति पड़ा है। यहां तक अन्य युवतियों 
का विराप है | इसके बाद मन्दोदरी का विराप कहते है : 


जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बर बरनि न जाई ॥ 
राम विमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोड कुरु रोवनिहारा ॥५॥ 


अथं : तुम्हारी प्रमुता तो संसार में प्रसिद्ध थी : बेटे ओर कुटुम्बियों का बल 
नहीं वणंन किया जा सक्ता था । पर रामजी के विमुख तुम्हारी एेसी दश्चा हुई कि 
कुर में कोई रोनेवाका न रहा । 

व्याख्या : रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके बंदीखाना । यह्‌ स्वयं 
रावण कहते थे ओर सत्य कहते थे । ब्रह्मसृष्टि जह रगि तन धारी । दसमुख बसवर्त्ती 
नर नारी । अतः रावण कौ प्रभुता के जगत्‌ प्रसिद्ध होने मे सन्देह नहीं । बेटे गौर 
परिजन के बरु का वणंन नहीं किया जा सकता था । यथा : बारिदनाद जेठ सुत 
तासु । भट मंह प्रथम छीक जग जाक्ु। जेहि न होड रन सनमुख कोई । सुरपुर 
नितहि परावन होई । कुमुख अकपन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय । एक एक जग 
जीत सक एसे सुभट निकाय । सो एेसे प्रभुता सम्पन्न एसे सहाय सम्पन्न होने पर 
भी रामजी के विरोध करने से इस गतिको तुम पहुंच गये कि तुम्हारे वंश का 
नार हो गया । एेसा भी कोई न बचा जो तुम्हारे नाम पर रोता। 


तव बस बिधि प्रपच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावहि माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं । राम बिमुख यह अनुचित नाहीं ॥६॥ 
काल निवस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥७॥ 


अथं : हे नाथ । तुम्हारे वश में ब्रह्मा का सब प्रपञ्च था। दिक्पार्खोगमभी 
भयभीत होकर नित्य सिर श्ुकति थे । अब तुम्हारे सिर ओौर भुजाओं को गीदड़ 
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खाते हँ । राम विरोधी के जिए यह अनुचित नहीं है । हे पति ! काल्विवश् होने से 
तुमने कहना नहीं माना 1 चराचर के नाथ को तुमने मनुष्य जान लिया ¦ 

व्याख्या : ब्रह्मा का सन प्रपञ्च ईइवराघधीन है । यथा : ईस अधीन जीव गत्ति 
जानो । सब तुम्हारे अधीन हो गया था । क्योंकि दिकूपाऊ ईर के बाहुरूप है । सो 
वे ही तुमसे भयभीत होकर सिर श्ुककाते थे ] यथा : दानव देव दयावने दीन दृखो 
दिन दुर ते सिर नावं | तब तिनके के सहश अन्य जीवों की क्या गिनती थी । 
तुम्हारा एेवयं एेसा था । अब तुम्हारे सिर गीर भुजाभों को जम्बुक खाति है । भाव यह्‌ 
कि अति दीन हीन के शव को लोग जम्बुक का आहार नहीं बनने देते । कफन मं 
रूपेटकर सुरक्षित रूप से उसे श्मशान पहंचाते हैँ । तुम्हरे एेसे एेदवयंशाखी की यह्‌ 
गति नहीं होनी चाहिए थी । पर तुभ रामविमुख हो गये । इसलिए इसे अनुचित नहीं 
कहु सकते : जेहि तन दियो ताहि बिसरायेड एसो निमक्र हराम । हे पत्ति ! तुम 
तो सदा मेरा कहना मान जाते ये । परन्तु काविवश होने से मेरा कहना भी नहीं 
माना । मेने वार बार समञ्लाया : बिस्वरूप रधुवंस मनि करहु बचन विवास । 
हिरण्याक्ष जता सहित मधुक्रेटभ बलवान । जेहि मारे सोइ अवतरेड कृपासिधु 
भगवान । परन्तु तुमने नहीं माना । मोहवश्च तुमने चराचर नाथ को मनुष्य जान 
किया | उनका अपमान किया । | 


छ. जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 

जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहि करुनामयं ॥ 

आजन्म ते परद्रोह रत॒ पापौघमय तव तनु अयं। 

तुम्हहु दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्य निरामय ॥ 
अथं : राक्षसो के कुर के दहन करवेवाङ़े अग्नि स्वयं हरि को तुमने मनुष्य 
जान छलिया । जिसे रिव ब्रह्मादि देवता नमस्कार करते है उस करुणामय को तुमने 
नहीं मजा । जन्मसे ही परद्रोह मे तुम रत थे। तुम्हारी यह देह पाप समूहुमय 
है। सो तुम्हें भी अपना धाम दिया। एसे निविकार ब्रह्म राम को मे नमस्कार 

करती हू । 

व्याख्या : राक्षस वन के लिए जो दावानरू ह । जब से अवतीणं हुए राक्षस 
बधं करते ही चरे आते है । खरदूषण बध के समय कह ही दिया : यद्यपि मनुज 
दनुज कुक धाक । उस अशेष कारण से परे स्वयं हरि को तुमने मनृष्य जान ल्या । 
वन का महा वृक्ष जैसे दावानल से खेर करने चले तो उसकी जो गति होती है 
वही तुम्हारी भी हुई । वे भस्म करनेवाके अग्निही नहींहै वे बडे कर्णामयदहै। 
ठे प्रमु है कि उनका शिवै ब्रह्मादि देवता भजन करते ह । सो तुमने उनका भजन 
नहीं किया । मेँ कहती ही रह गयी £ ताशरु भजन कोजिय तंह भर्ता। जो कर्ता 


क्क काः कि 


१, हरिगीतिका छन्द दै । 


"क 
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पालक संहर्ता । सुत कहं राज सम्पि बन जाइ भमजिय रधुनाथ) फिर भी वे एेसे 

करुणामय दहं कि तुम्हारे सरीखे व्यक्ति को भी जिसका शरीर ही पापमय दहै 
जिसने जन्मसे ही परद्रोहु ही किया उसे भी अपना घाम दिया। एसे निविकार 
ब्रह्य को मे नमस्कार करती हू । 


दो. अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिधु नहि आन । 
जोगि बुद दुभ गति, तोहि दीन्ह भगवान ॥१०४॥ 

अथं : अहो नाथ 4 रघुनाथ के समान दूसरा कोन है । क्योकि जो योगियों 
को दंभ परमगति है वही भगवान्‌ ने तुम्हें दिया + 

व्याख्या : कृपासिन्धु को रावण ने नहीं मजा । इसकिए खेद प्रकट करती है । 
कहती है किं एेसा कृपासिन्धु कौन होगा ? तुम क्या ऊध्वंगति के पात्र थे ? तुम्हें गति 
देने की इच्छा या सामथ्यं किसिदहौ सकती थी? सो भगवान्‌ ने तुम्हे मुनि दुकुम 
परमगति दिया । परमगति की प्राप्ति तो तुम्हे ई । फिर भी यह्‌ पछ्तावा मुञ्चे रह 
गया कि एसे प्रभु को तुमने भजा नहीं । 
मन्दोदरी बचन सुनि काना । सुरमुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
अज महस नारद सनकादी। जे मुनिवर परमारथवादी ॥१॥ 

अथं : मन्दोदरी के वचन कान से सुनकर देवता मुनि ओर सिद्धो ने सुख 
माना । ब्रह्मा शिव नारद गौर सनक आदि जो श्रेष्ठ मुनि ब्रह्मवादी थे । 

व्याख्या : मन्दोदरी का विकाप भो नहीं पुकार भौ नहीं बल्कि प्रामाणिक 
वचन थे । एेसा वचन कभी एेसी स्त्रो के मुख से नहीं पुने गये जिसका पति मारा 
गया हो } दूसरे से सुनते तो विवासन होता। इसक्िए कहते हैं कि अपने कानों 
से सुनकर सुर मुनि सिद्ध जो विमान पर बेठे रण देख रहै थे सवके हृदय में 
सुख उपजा । 

मज साक्षात्‌ ब्रह्यदेव, नारद अज्ञान के खण्डव करनेवाे, महेरवर साक्षात्‌ 
दक्षिणामूति ओर सनकादि सिद्ध निवृत्त मागं के प्रवतंक ओर भी जो मुनि परमां 
कथन करनेवाले थे । एक ब्रह्य ही परमाथं है मौर सब स्वप्न के तुल्य मिथ्या ह| 
इस सिद्धान्तवाङे : 
भरि खोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सब भणएड सुखारो ॥ 
रुदनु करत ॒बिखोकिं सब नारी । गयडउ बिभीषनु मन दुख भारी ॥२॥ 

जथं : सब रोग छविसमुद्र रामजी को देखकर प्रेम मे मग्न होकर सुखी हुए । 
सब स्त्रियो को रोती देखकर विभीषण के मन मं बड़ा दुःख हुभा ओौर वहां गये । 

व्याख्या : अरूप अस्पशं अगन्ध का ध्यान करनेवाले छविसमुद्र हरि के रूप 
को देखकर प्रेम मे मग्न होकर सुखी हए । सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सादर 


६०० रामचरितमानस 


सुनहि परम अधिकारी । जिसके गुणगान को परम अधिकारी रोग समाधि छोडकर 
सुना करते हं । आज उसी प्रभुके वीर रसकी साकी देखकर वे परम अधिकारी प्रेम 
मे मग्न हो गये गीर आनन्द में जागये | 

विभीषण रावण वघ होने पर शव के पास नहीं गये। कुछ भी नातान 
रक्खा 1 सो स्वयो के रुदन में इतना समथ्यं है कि पत्थर हिला देतीहै। रहान 
कुर कोड रोवनिहारा : शब्द ने उनका कलेजा हिका दिया । विभीषण ने देखा कि 
सचमुच निवंश हो गया । निरिचर कुरु का शिरोमणि भाज जगत्‌ भँ नहीं है । अतः 
मन मे भारी दुःख हुमा गौर उन स्त्रियों के पाक्त चरे गये | 


बधुदसा बिखोकिं दुख कीन्हा । तब प्रभु अनुजहि भायेयु दीन्हा ॥ 
रुचिमनु जाइ ताहि समुञ्चायो । बहुरि बिभीषन प्रभु पहि आयो ॥२॥ 
अथं : भाईकी ददा देखकर दुःखी हुए । रामजीने भार्ईको आज्ञा दी। 
लक्ष्मण ने जाकर उसे समज्ञाया । फिर विभीषण प्रभु के पास आये । 
व्याख्या : विभीषण भी वर्हां जाकर रोने खगे कि अर्व राम सुञ्ञेभीमार 
डाके । मे विना भाईके न जीङगा | सरकार लक्ष्मणजीको आज्ञादी कि जामो भौर 
विभीषण को समक्षा वुञ्लाकर रे आमो । लक्ष्मण गये भौर उसे समक्षाया : 
क. : उन्नत उमंग जाको रणम सदाही र्यौ, 
परम निहाङ्कु लङ्कपति सो प्रचण्ड वीर । 
भिरत प्रचारि युधि मानत न हारि माज, 
सोई सरदार सोयो चूमि रणभूमि धीर॥ 
वीरगति पायो मौ बनायो परछोक ताको, 
रोक नहि कीजे उर आनि भमता की पीर । 
सहित उछाह बाह बाह तिहुलोक धन्य, 
त्यागत दारीर जे सुधीर रणरद्धं तीर॥ 
सक्त समर समुहाइ नहि दद्र सहित त्रैखोक | 
जाके ताके हेतु कोड भूकि करे जनि शोक ॥ 
युद्ध सिद्धि चंच सदा यही नियम दरसाय। 
या मारे निजदात्रु या शत्रु हाथ मरिजाय॥ 
क्षात्र घमं जे संचरत परत समरमहि माहि । 
तिनकं भूरि न सोचिये सीधे स्वर्गहि जाहि ॥ 
तजिय सोचं धीरज भजिय अस सिद्धान्त दाह । 
उचित कृत्य एहि समय जो सो करिम मन लाई ॥ 
लक्ष्मणजी के समक्षाने पर विभीषण का मोह गया मौर उनके साथप्रभुके 


पास आये । 
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कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥` 
कीन्ह क्रिया प्रभु आएसु मानी । बिधिवत देसकार जिय जानी ॥४॥ 

अथं : सरकार ने कृपादृष्टि से उसे देखा । कहा कि सब शोक छोडकर क्रिया 
करो | सरकार की आज्ञा मानकर देश ओौर कालका मनं मे विचार करके विधिवत्‌ 
क्रिया किया । 

व्याख्या : जब विभीषण का मोह दूर हुभा तब रावण एसे प्रायदिचत्ती की 
क्रिया करने को तैयार नहीं हुए 1 परन्तु सरकार को आज्ञा हटायी नहीं जा सकती । 
इसलिए क्रिया की । देशकारु का ध्यान रखकर विधिवत्‌ क्रिया सम्पादन किया। 
वीरगति प्राप्त हुए व्यक्ति का सद्यःशौच होता है । इत्यादि बातों का विचार करके 
काम किया। 


दो. मंदोदरी आदि सब देड तिलांजछि ताहि। 
भवन गई रघुपति गुनगन बरनत मन माहि ॥१०५॥ 
अथं : मन्दोदरी आदि रानिर्यां उसे तिलाञ्जञकि देकर रामजी के गुणगणों 
का मन में वणंन करती हुई घर गयीं । 
व्याख्या : रावण को बहुत सी रानियां थीं । पर मन्दोदरी उनमें प्रधान थी । 
राक्षसो मे सती होने की व्यवस्था नहीं है । मतः सती कोई न हुई । सब तिराज्ञछि 
देकर घर गयीं । प्रभु के गुणगणों का एेसा छापा उन सनो के हृदय पर पड़ा हज है 
कि मन ही मन उनका वणन करती गयीं | यथा : बेरिउ राम बडाई करहीं। 
बोकनि मिनि बिनय मन हरहीं । 


७८. बिभीषण राज्य प्रसंग 


आई बिभीषनु पनि सिरः नायो । कृपार्सिधु तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह॒ कपीस अंगद नक नीखा। जामवत मारुति नयसीला ॥१। 


अथं : फिर विभोषण ने आकर सिर नवाया कृपासिन्धु ने तब छोटे भाई को 
बुलाया ओर कहा कि तुम ओर सुग्रीव तथा अङ्गद ओर नर नीर जाम्बवान्‌ तथा 
नीति निपुण हनुमान्‌ । 

व्याख्या : सरकार की आज्ञा रावण को भओध्वदेहिकं क्रिया करने के लिए 
हुई थी । उसे करके विभीषणजी ने जाकर प्रणाम किया । भाव यह किमे आज्ञा 
पालन कर चुका । कृपा सिन्धु है । कृपा करते नहीं अघाते । विभीषण को तो पहिले 
ही तिखक कर चुके है । यथा : जस कहि राम तिलक तेहि सारा : परन्तु तिलक की 


१. मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
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रसम कंका मे नहीं हुई । अतः कंका में तिलक देने क जिए छक्ष्मणजी को वृाया । 
अपना प्रतिनिधि बनाकर लक्ष्मणजी को भमेजते हे | 

क्ष्मणजी को अलज्ञाहो रहीहै गौरसाथदही साथ राजा सुग्रीव युवराज 
अ्खद सेनापति नीर नर ऋक्षेश जाम्बवान्‌ तथा नीतिनिपुण हनुमानूजी को भी 
आज्ञा हो रही है । इन्हीं सात मे अपनी भोर के सब बड़े बडे सरदार आगये। 
अथवा नयज्ीक शाब्द का मन्वय सबके साथदहै। 


सब मिलि जाहु बिभीषन साथा । सारेहु तिक कटहैड रघुनाथा । 
पिता बचन में नगर न आवौ । आपु सरिस कपि अनुज पठावौ ॥२॥ 


अर्थं : सब लोग मिलकर विभीषण करे साथ जाओ गौर इनको तिलक दो । 
पिताके वचनसे मेनगरमें नहीं जाता । अतः पने समान वानर तथा छोटे 
भाई को मेजता हुं | ॑ 

व्याख्या : उपयुक्त छः व्यक्तियों तथा अनुज को सरकार अपने समान मानते 
है । मतः इनको आाज्ञा देते हैँ कि तुम रोग नीति में निपुण हो । एेसी नीति बतंना 
जिसमें छंका निवासी इन्हें राजा मानें । रावण वघहो जानेसे कंकातुमलोगोंका 
विक्रमाजित राज्यहै। जवसे तुमलरोग जाकर गहीनदोगे तब त्तक प्रजाका 
सन्देह न जायगा । चक्ता तो में स्वयं इन् गही देने परन्तु पिताजी का वचन 
एसा है जिसके कारण मै नगर में नहीं जा सकता । अतः तिलक देने के छ्ि0ए अपने 
प्रतिनिधि रूप से मपने सखा तुम लोगों को भेज रहा हं । तुम रोग ॒विभीषगजी को 
आगे करके कंका जाभो । 
तुरत चे कपि सुनि प्रमु बचना । कीन्ही जाइ तिरक कं रचना ॥ 
सादर सिघासन बेठारी । तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥३॥ 

अथं : बानर सरकार का वचन सुनकर तुरन्त चर्‌ पडे भौर जाकर तिरक 
का आयोजन किया । भादर के सहित सिंहासन पर विभोषणजो को बिठाथा । तिरक 
दिया ओर स्तुति करने रगे । 

व्याख्या : यद्यपि आज्ञा लक्ष्मणजी को हुई पर सब्र सरदार वहां परथे। 
उन्होने बात सुन खी। लक्ष्मणजीको सरकारको आज्ञा सुनानीन पड़ो। वे रोग 
चक पडे । नोतिनिपुण हनुमदादि सरदारों ने अभमिषेक्रोत्सव किया । नगरवासियो को 
बुकुवाया । बडे सम्मान के साथ विमीषणजौ को रावण के सिहा्तन पर बिठलाया 
ओर सब रोगों ने उनकी स्तुति को । विभोषणजी का भाग्यदहै कि लक्ष्मण सुग्रोव 
हनुमदादि उनकी स्तुति करते ह । मतः विभीषण की सभारावणको सभासेभी 
बद़कर हुई । 
जोरि पानि सबही सिर नाए । सहित बिभीषन प्रभु पहि आए ॥ 
तब रघुबीर बोकि कपि रीन्हे । कहि त्रिय वचन सुखी सब कीन्हे ॥४॥ 
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अथं : हाथ जोड़कर सबने सिर सुकाये भौर विभीषणके साथ सरकार केः 
पास आये । तब रामजी मे बन्दरोंको बुखाया गौर प्रिय वचन कहकर सबको 
सुखी क्रिया । 

व्याख्या : सबने हाथ जोड़कर सिर नवाया । भाव यह्‌ कि हम रोग तुम्हारी 
आज्ञामेंहैं। हमलोग कंकाके स्वामो नहीं स्वामी आपह । वहु सिंहासन विद्व 
प्रणम्य है । आज उस पर साधु विभीषण विराजमान दहं । विभीषणजीने भी रसम 
मात्र अदा किया । वर्ह हरे नहीं । सबको साथ ल्यि सरकार के पास आये। 
रावण वध के बाद पिका कायं सरकार ने यह्‌ किया किं विभीषण को राज्य दिया। 

भब दूसरा कायं यहु कर रहै हुं कि धन्यवाद देने के लिए बानरों को बुलाया 
ओर एसा प्रिय वचन `का जिसे सुनकर वे कृतकृत्य हो गये । तुलसो कहत पुकार के 
सुनौ सकल दे कान । हैमदान गजदान ते बड़ो दान्‌ सनमान । 


. किये सुखी कहि बानी सुधासम बर तुम्हारे रिपु हयो । 
पायो बिभीषनु राज तिहपुर जस तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परमप्रीति जे गाह । 


संसार सिधु अपारपार प्रयास बिनु नर पाइर्है॥ 

अर्थं : अमृत के समान बातें कहकर सबको सुखी कर दिया । कहा कि 
तुम्हारे बरसे मेने रात्रुकोमारा ओर विभीषण ने राज्य पाया। तीनों लोक में 
तुम्हारा यश्च॒ नित्य नया रहेगा | मेरे साथजो तुम्हारी शुभ कीति परम प्रेमसे 
गान करेगा वह॒ इस भपार संसारसमुद्र का पार बिना प्रयास ही पाजायगा। 

व्याख्या : अमृतं राजसम्मानम्‌ । राजा का सम्मान अमृतदहै। सो सरकार 
इतना बड़ा सम्मान करते ह । कहु रहे हैँ कि तुम्हारे बरसे मेने शत्रुको मारा। 
तुम यदि मेरा साथनदेतेततो मेरे किये क्या हो सकताथा। सो तुम्हारी सहायता 
से म समर सागर पार ही नहीं गया अपनी प्रतिज्ञा पुरी करने मे भी समथं हुमा । 
विभीषण ने राज्य पाया । यह्‌ यश तुम्हारा इस संसार मे नित्य नया रहेगा । अथवा 
भपूवं होगा जो न पहिले हृभा था न पीछे सम्भव है | 

अब कीतिगान की फलश्रुति कहते हैँ कि समुद्र पार होना कठिन व्यापार 
है । बडे प्रयाससे साध्यहै गौर संसारसागरके पार होना तो महा दुस्तर है। 
महाप्रयास से मी अशक्य है । सो तुम्हारी कीति गान करने से : साथ साथमेरीभी 
कीति रहेगी : बिना प्रयाञ् रोग पार पा जावेगे। सरकार के श्रीमुख से एेसा कथन 
करने से यशोगान की महिमा अचल हो गयी । 


दो. प्रम के बचन सरवन सुनि, नहि अघाहि कपि पुंज। 
बार बार : सिर नावि, गहहि सकर पदकज ॥१०६॥ 


ककि कय 


१. हरिगीतिका छन्द है । 
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अथं : सरकार के वचन कान से सुनकर बन्दर समूह्‌ अघाते नहीं । बार 
नार सिर ज्षुकाते है ग्रौर चरणकमक पकडते है । 


व्याख्या : श्नरवणामृत वचन है । इससे बन्दर सुनकर अचति नहीं हैँ । माकिकि 
एेसे वचन सेवक से नहीं कहते । कतछृत्य होकर बन्दर बार बार प्रणाम करते है । 
सोचते है कि प्रातःकार मेरा कोई नाम नहीं लेता । सो हमारे कीर्तिगानसे संसार 
भवसागर से पार होगा । अब हमारे पार होने मेँ तो सन्देह ही नहीं है । 


७९. सीता रघुपति मिलन प्रसङ्ख 
पुनि प्रभु बोकि क्िएडउ हनुमाना । कंका जाहु कहे भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसल छे तुम चकि आवहु ॥१॥ 


अथं : फिर रामजी ने हनुमानजी को बुला च्या ओर कहा कि कका जाभो । 
समाचार जानकी को सुनामो मौर उनकी कुरार जानकर तुम चके आभ । 


व्याख्या : वानरो को भी कतकरृत्य करने के वाद प्रभुने हनुमानूजी को 
बुलाया सीताजी का समाचार लेने के लिए । हनुमानजी भी वचनबद्ध हो चुके हैँ: 
क्क दिवस जननी धर धीरा । कपिन्ह्‌ सहित अहह रघुबीरा । निसिचर मारि 
तोहि रे जेहहि । अतः हनुमानजी को माज्ञाहो रही है भौरये ही जानते भीक 
सीताजी कहा हँ । आज्ञा हुई कि कंका जाभो ओर विजय का समाचार जानकीजी 
को सुनामो । विजय का समाचार मेरी भोर से जाना चाहिए । जब से हमारी ओर से 
समाचार न जायगा जानकी विवास न करेगी । इतने बडे आनन्द समाचार सुनाने 
का श्रेय तुमको ही मिना चाहिए । साथ न कते आना । केवर कश समाचार 
केकर आमो । पिरे भी हनुमानूजी को भेजने के समय एेसी ही आज्ञा हई थी । 
यथा : कहि बर बिरह्‌ बेगि तुमह आयेहु । रावण ने कहा था: मास दिवश्च मंह 
कहा न माना । तौ मे मारब काडि कृपाना । सो युद्ध मे अधिक समय कग गया। 
मतः कुशरू जानने की गावदयक्ता है । सरकार ने सीताजी की कुश जानने के 
पिरे विभीषण को राज्य ओर बन्दरों को धन्यवाद देने की आवश्यकता समज्ञी | 


तब हनुमत नगर महं आए । सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता दिखाई पुनि दीन्ही ॥२॥ 
अथं : तब हनुमानजी. नगर मे आये । सुनकर राक्षसी राक्षस दौड़े । बहुत 
प्रकार से उन रोगों ने पूजा की गौर तब जानकीजी को के जाकर दिखा दिया । 
व्याख्या : माज हनुमानरुजो प्रच्छत्न वेष से नहीं गये । हनुमानजी का छंका 
मे जाना घटनां विशेष है । इनका नाम लंकामयंकर है । इसके भ्रम से अंगद के जाने 
पर कोला मच गया । भयउ कोलाहक नगर मक्षारी । आवा कपि कंका जेहि 
जारी । सो कोराहङ तो भब भी हुमा }. पर परिस्थिति बदल गयी । कहा तो : 
मार्ह चरन करहि बहु हसी । भौर कहाँ पुजन कै छिए दौडे । राक्षति्यां भर्ग दौडीं 
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आ रही हैँ। राक्षस अक्ग दौड़े रहैहं। पुजन के छिए होड र्गी हुई है। पूजक 
श्रद्धा सामग्री तथा विधि मेद से अनेक प्रकार से पुजा हुई । हनुमानजी को पुना न 
पड़ा | वे सब समन्न गये कि सीताजी के. लिए अयेर्है। सो सीधे मागंसे ङे जाकर 
दशंन करा दिया । 


दुरहि ते श्रनामु कपि कीन्हा । रघुपति. दूत जानकी. चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुस अनुज कपि सेन समेता ॥३॥ 


अथं : हनुमानजी ने दूर से ही प्रणाम किया | जानकीजी ने पहिचान चया 
कि रामजी का दूतदहै। बोली हे तात ! बतलाभो.कृपानिकेत प्रभु भाई ओर बानरी 
सेना के साथ सकुशक तो हैँ ? | 

व्याख्या : पहिके दशंन में प्रणाम तक करनेकां अवसर नहींथा। देखि 
मनहि मन कीन्ह प्रनामा । आज सब बाधार्ये दूरहोगयीदह। दूरसे ही हनुमानजी 
प्रणाम करते हैँ । भगवती ने दूतरूप से परिचय पाया था । मत्तः भ्रणाम करतेही 
पहिचान गयीं कि यह सरकारी दूत है । अतः पूछती ह । परहिरे कपिसेना का पता 
नहीं था । अतः दो की कुदार पुछा था । यथा : भव कटु कुस जाडं . बङ्हिरो । 
अनुज सहित सुखभवन खरारी । आज तीन का कुरार पूछती है : इपानिकेतकी 
अनुज कौ तथा कपिसेना की | 


सब विधि कुसु कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
अनिच राजु बिभीषनु पायो । सुनि कपि बचन हरष उर छायो ॥४॥ 


अथं : कोराराघीरा सब विधि से कुश है । माता ! सरकार ने युद्ध मे रावण 
को जीता । विभीषण ने भटर राज्य पाया । हनुमानजी का वचन सुनकर हृष्य में 
आनन्द छा गया । 

व्याख्या : पहिले कुश पूछने पर कहा था : मातु कुसल प्रमु अनुज समेता । 
तब दुख दुखी सुकृपानिकेता । एक दुःख था । इसकिए सब विधि कुरर नहीं कहा । 
भाज किसी प्रकार की चिन्ताया दुःख नहींहै। इसक्िए सब विधि कुश कह 
रहे है । सेना तथा अनुज की कुश भी सब विधि के अन्तगंत है । भगवती को रावण 
के सिर भुज के बदने के समाचार से बड़ी चिन्ता थी: केहि बिधि मरिहि बिस्व 
दुखदाता । अतः कहते हँ : मातु समर जीतेउ दससीसा । ओर यही समाचार सुनाना 
भीथा। साथ ही साथ हनुमानजी ने यह भी कहा कि विभीषण को अटक राज्य 
मिका । भाव यह्‌ कि रावण का राज्य अटल नहीं था । उसने छीन छोर कर लिया 
था । विभीषण को तो सरकार राज्य दे रहे है । किसकी सामथ्यं है कि उसे चलाय- 
मान कर सके । विभीषण के हृदय मं सरकार के चरण हैँ । ये बातें भगवती ने ओरों 
के मुख से भी सुना था । पर परा विश्वास नहीं धा । न जाने किस अभिप्राय स कह 
रहे है । पर हनुमानुजी पर पूरा विवास है । अतः हृदय में हषं मर गथा । 
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छ. अति हरष मन तन पुकं छोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देडं तोहि त्रेलोक महं कपि किमपि नहि बानी समा ॥ 
सुनु मातु मँ पायो अखिल जगराज आजु न संसयं । 
रनजीति रिषुदक बंधु जुत पस्यामिं राममनामयं | 
अथं : मन में अत्यन्त हषं है । शरीर में रोमाच्च हैँ । लों मे भानन्दाश्र 
भरे हुए रमा बार बार कठ्‌ रही है कि त्रैलोक्य में मै तुज्ञे क्या दं । हनुमान्‌ तुम्हारी 
बाणी के समान त्तो कुछ भी नहीं है । माता सुनो मैं सम्पूणं ब्रह्माण्ड का राज्य भाज 
पागया। इसमें सन्देह नहीं है । क्योकि युद्ध में शत्रु को जीतकर तथा उस्तकी सेना 
को जीतकर भाई सहित रामजो को मेँ सकरुशर देख रहा ह | 
व्याख्या : कवि ने यहां जानकोजो का हषं तन मन वचन तोनों से दिखाया । 
सात्विक भाव होनेसे तन में पुरक है। रोचन सजल है । यहा पर भगवती 
जनकनन्दिनी को रमा कहकर उनका टेद्वर्याधिष्ठात्रौ र्वैवी होना द्योतित किया । 
उन्हे चरेरोक्य के एिदवयं पर भधिकारहै। अतः वे कहतीदहैकि क्यादूं। शुम 
समाचार देनेवाले को पुरस्कार देने को विधिदहै। सेमाचारके सुखद होनेके 
तारतम्यानुकूर पुरस्कारमें भी तारतम्य होता है। अतः कहती हैँ कि इस समाचार 
समान तो त्रंरोक्य में कुछ भी नहीं है । अतः जो तुम्हें रुचै सो बोलो । 
हनुमान्‌ ने कहा कि माँ ! आज तो मुज्ञे तीनों लोकों का राज्य मिरू गया | 
त्रैलोक्य की सब वस्तुर्ये उसी के अन्तगंत है । मेरे तो सव॑स्व सरकार हैँ । उन्होने 
रिपुदल जीता इससे मेने इस लोक का राज्य पा छ्िणा । बन्धुयुत है इसक्िए पाताल 
का राज्यपाया गौर सरकारको अनामय देख रहा हं इसलिए स्वगं का राज्य 
पाक्या ` 
दो. सुन सुत ॒सदगुन सकर तब हृदय भरसहं हनुमंत । 
सानुकूल कोसकपति रहं अनंत ॥१०७॥ 
अथं : हे पुत्र हनुमान्‌ । सुनो सब सद्गुण तुम्हरे हृदय मे बसें भौर अनन्त 
सहित रामजी तुम पर प्रसन्न रहं । 3 
व्याख्या : हनुमान्‌ की बात सुनकर ज्‌गदम्ा ने विचार कियाकि भि 
जगत्‌ से बढ़कर तो अखिल सदुगुण है । अतः. हनुमान्‌ को अखिल सद्गुण देना 
चाहिए । बोीं कि सब सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करं भौर भक्तांके सुत 
देनेवाङे लक्ष्मणजी तथा त्रिविध भवशूर के निवारण करनेवाले रामजौ की अनुकूकता 
सदा तुम पर बनी रदे । यथा : तुमह कृपा जापर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रित्रिव 
भवसूका । 


[रिं 


१ हरिगीतिका छन्द है । { 
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अव सोई जतनु करहु तुम्ह ताता । देखौं नयन स्याम मृदगाता ॥ 
तब हनुमान रामर्पहि जाई । जनकसुता कं कुस सुनाई ॥१॥ 


अथं : हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिसमें दयाम ओौर कोमल शरीर 
रामजी को गख से देखू । तब हनुमानजी ने रामजी के पास जाकर जानकोजो की 
कुरार सुनायी । 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि यहु यत्न भी तुम्हारे ही कयि होगा । कायं 
सिद्धिहनूमति । कायं सिद्धि तो हनुमानजी में ही प्रतिष्ठित है। तुम्हारे यत्नसे 
ही सब हुआ हे । कबहु नयन मम सीततर्‌ ताता । होडहहि निरखि स्याम मृदु गाता । 
मेने तुमसे कहा था । सो वह्‌ समय तुमने छा दिया । कण्टक दुर हो गया । भब आख 
से भी दिखला दो 

सुनकर हुनुमान्‌जो चर पडे । प्रणाम भी नहीं किया । इससे यह्‌ दयोतन किया 
किं अभी जौटता हूं । आज्ञा हुई थी : तासु कुसरू के तुम चकि आवह | सो जाकर 
रामजी से कुरर सुनाया । सन्देश भी सुनाया कि अविकम्ब दरंन चाहती है । 
सुनि सदेसु भानुकर भूषन । बोकि किए युवराज बिभीषन ॥ 
मारस्तसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहि र आवहु ॥२॥ 

अथं : सन्देश सुनकर सूयंकुरु भूषण ने युवराज भङ्खदजी ओर विभीषण को 
वला ख्या ओर कहा कि हनुमानजी के साथ चङे जाभो ओर आदर के साथ 
श्रीजनकनलन्दिनी को ङे आवो । 

व्याख्या : कायं करने में प्रघानतामां ने हनुमानजी को ही दिया था । अतः 
इधर रामजी भी इन्दींको प्रधानता देते हैं। अङ्गद ओर विभीषण को बुलाकर्‌ 
हनुमानजी के साथ जनेको कहते ह । कपिसेना को ओर से. प्रतिनिधि.~युवराज 
अङ्खदजी हँ मोर राक्षस समाज के राजा विभीषणजी हं । इनके खेने जाने से आदर 
सूचित हौगा । सरकार भानुकर भूषण हें । कुक की मर्यादा के अनुसार कायं किया 
चाहते ह । अतः आज्ञा देते हैं कि आदर के साथ राओ अर्थात्‌ कृसतन सीष जटा 
एक बेनी : इस वेष मेँ न छाना । असंस्कृत रूप मे पति के पास जाना निषिद्ध है 1 
राजा जनक को बेटी है । अतः उसो गट बाट से ङे आवो । 


तुरति सकर गए जह सीता । सेर्वाहि सब निसिचरी बिनीता ॥ 
बेगि विभीषण तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहुबिधि मज्जन करवायो ॥३॥ 

अथं : सब तुरन्त ही सीता जहां थी वहां गये । देखा किं सब. राक्षसी विय 
से सेवा कर रही हँ । विभीषण ने जल्दी से उन्हे सिखाया ओर उन्होने आदर के 
साथ सीताजी को नहछाया । 


व्याख्या : आज्ञा क देर थौ । सवक्रो भगवतीजी के दशन की उत्सुकता है । 
तुरन्त ये खोग सीताजी के यहां गये । व्हा जाकर देखा कि रक्षसो स तरडे विनय 
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से सीताजी की सेवा कर रही हैँ । त्रिजटा ने पहिले ही कहा था : सीर्ताहि सेड करौ 
हित्त अपना । तव से सब सेवा में र्गी है| 
भगवतो को मज्जन कराना है। अतः निशिचरियों को समन्ञाकर आज्ञा 


दी। वे सब भी राजमहरू की परिचारिकारये है । मज्जन श्ृद्खारादि कराना 
जानती हें । 


बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिविकारुचिर साजि पूनि राए ॥ 
तापर हरषि चढ़ी बेदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥४॥ 


अथं : बहुत प्रकार से गहने पहनाये मौर फिर सुन्दर पालकी साजकर काये । 
उस पर वेदेही सुखधाम ओर स्नेही रामजी को स्मरण करके हृषित होकर चढीं । 

व्याख्या : भूषण पहनाने का भौ भनेक प्रकार है । उसे सब नहीं जानते । 
राजमहरू को सेविका ही जानती है । मज्जन के बाद भूषण का विघानदहै। सो 
अनेक प्रकार से भूषण पहिराये । तब सरकार के पासरे जानेके किए सुन्दर 
पालकी मंगायी | 

उस पर सीताजी हषित होकर चीं । सरकार के पासजा रहीहं। जब 
रावणने मारनेके छ्िएु तलवार निकाली थी उस समय परम स्नेही रामजी का 
स्मरण किया था । यथा : सुमिरि अवधपति परम सनेही । भाज वहु दिन आया है 
किं मिलने जा रही है । अतः पुनः सुखधाम स्नेही को स्मरण किया | 


बेतपानि रक्षक चहं पासा । चके सकर मन परम हासा ॥ 
देखन भाद कीक्त सब आये । रक्षक कोपि निवारन धाये ॥५॥ 

अथं : चारो गोर छड़ी लिये परम उल्लास के साथ रक्षक चे । रीछ बानर 
दरंन के लिए भये । तत्र रक्षक क्रोध से रोकने दौड । 

व्याख्या : चारो ओर वेत्रपाणि : चोबदार रक्षक चले । उनके मनमें मी 
परम हुलास है कि जन्म भरतो राक्षसियों की सेवा में बीता। भका इतनी सेवा 
मगवती के भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुमा । इनका कायं है कि कोई उचित दूरी 
से अधिक सवारी के निकटन आने पावे। इधर जगज्जननी के दरदंन की भा 
बन्दरो को बड़ी अभिरखाषा है। सो सवारी माते देखकर भगवती के दशंनके लिए 
पालकी के निकट चे गये । रक्षक रोग उनके सन्तिकट भने से करद हुए । उन 
रोकने के किए दौडे। जिन भाद बन्दरोंने राक्षसों का संहार कियावे आज 
वेत्रपाणि रक्षक्रों के क्रोध करने पर हट रहे है । 


कह रघुबीर कहा मम मान । सीतहि सखा पयादे आनहु ॥ 
देखहू कपि जननी की नादं । बिहंसि कहा रघुबीर गोसाई ॥६॥ 
अथं : रामजी ने कहा किं मेरा कहना मानो । सखा ! सीता को पैदल ही 
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ठे आवो । बन्दर लोग माताकी भाति दशंन करे । एेप्ता रघुवीर गोसाई ने 
हंसकर कहा | 

व्याख्या : बातत पर जोर देनेके किए सरकार कहते कि मेरा कहना 
मानो । सीता को पैदल लाओ । सीता को पैदल लाना अति अनुचित समञ्चक्रर 
सरकार के प्रथम कथन की उपेक्षाकी थी। क्योकि सखा हँ । कुछ अपने मन की 
करही सक्ते भौर एसा करनेके किए कारण सुनना चाहते ह| केवल आज्ञा 
नहीं चरू सकतो | 

सरकार हंसे कि मेरी आज्ञापर प्राण निछावर करनेवारे खोग सीताके 
पेद छाने की आज्ञा मानने के अनिच्छुक्र हैँ । अतः कहते है कि मेरा कहना मानो । 
बन्दरोंकोमांकी भाति देखने का अवसर दो । इनके निकट जाने मे रोक क्यों ? 


सुनि प्रभ बचन भालु कपि हरषे । नभते सुरन्ह सुमन बहु बरषे ॥ 
सीता प्रथम अनल मह॒ राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥७॥ 

सथं : प्रभु का वचन सुनकर भालु बन्दर हर्षित हृए । आकाश से देवताओं 
ने पूरु बरसाये । सीताजो को पिके अग्नि में रक्खा थासो अन्तःसाक्षी भगवान्‌ 
उन्हुं प्रकट करना चाहते हे । 

व्याख्या : बन्दर भालृभों के मन को बात सरकारने कही । इसलिए वे हरषे 
भौर देवताओं ने स्वामी के सेवक मनोरञ्जन स्वभाव पर प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की | 
सोता हरण के पहिले ही सरकारने सीताजी कोअग्निमे रखदियाथा। यथा: 
तुम््‌ पावक महु करहु निवासा । जौंकगि करौं निसाचर नासा। उसभाज्ञा को 
मानकर सीताजी अपना प्रतिनिम्बर वहां रखकर अग्नि मे समा गयीं । अत्तः रावण 
ने प्रतिबिम्ब रूपा सीत्ता का हरण किया । वही प्रतिबिम्ब रूपा सीताजी आगयीं । 
सरकार सबके भन्तःसाक्षी हँ । उनसे कुछ छिपी नहीं है । उन्हें विम्बरूपी सीता को 
अग्निसे बाहर निकालनादहै ओौर प्रतिबिम्ब को बिम्बमे क्य करनादहै तथा 
कौोकिक कलङ्क का प्रक्षालन करना दहै। इसकिए जो रात्रु एेसे समय कहु सक्ते थे 
वे बातें स्वयं कह्ने लगे । 


दो. तेहि कारन करुनानिधि कहे कुक ॒दुरबाद । 
सुनत॒ जातुक्षानी सब लगीं करे निषाद ॥१०८॥ 
अथं : उस कारण से करुणायतन ने कुछ. दुवे " कहे । जिसे सुनकर सब 
राक्षसिर्यां विषाद करने लगीं | 
व्याख्या : प्रकट करने के किए दुर्वाद कहु रहे हँ | करुणायतन है । कोई 
ुर्वाद न कह सके । इसलिए अगति परीक्षा ले रहे ह । राक्षसि विषाद करने लगीं 


१. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से तुम अपनी सफाई दो : कहना ही दुर्वाद है । 
भाग ३-३९ 
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कि साध्वी को कह्‌ क्या रहे हैँ । भगवती के गुण एेसे हैँ कि उनपर राश्चसि्या 
मुग्ध है | 


परभुके बचन सीस धरि सीता। बोरी मन क्रम बचन पुनीता ॥ 
रचछिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी ॥१॥ 


अथं : प्रमु के वचन को सीताजी ने सिर पर धारण किया। मनसा वाचा 
कमणा पुनीत जनकनन्दनी बोखीं : लक्ष्मण ! तुम धमक नेगी बनो ओर श्षीघ्र 
अग्नि प्रकट करो । 

व्याख्या : प्रभु के वचन सुनकर राक्षसि्थां जो साथ पहुंचाने आयी थीं विषाद 
करने रगीं । पर सीताजी ने उनके वचन को सिर पर धारण किया | उन वचनो से 
ज्ञात हुमा कि यदि तुम शुद्ध हो तो सबके सामने परोक्षादो। तभी मेँ तुम्हें ्रहण 
कर सकता हूं । अशुद्ध होने का भाक्षेपही दुर्वाद है । पराये घर में इतने दिनों तक 
रही हई स्त्री कोम नहीं ग्रहण कर सकता । सीताजी ने प्रभुके एसे आक्षेप को 
उचित समञ्च । प्रमु है: इन्हें मेरी परीक्षालेनेका अधिकारदहै। मै मनसा वाचा 
कमणा पवित्र हुं । मुञ्चे परीक्षा लेने से भय क्या? ओर विना परीक्षा दिये लौकिक 
कलङ्क केसे मिटेगा ? अतः लक्ष्मणजी से बोरीं । यह सीताजी का विवेक है | 


जक्ष्मणजी से कहने का भाव यह कि तुमदेवर हो। तुम्हं अगभ्निदेनेका 
अधिकार है। तुम अरणि मन्थन करके अग्नि शीघ्र प्रकट करो | अग्नि प्रकट करने 
कानेग होता है सो नेग तुम्हें क्या दूं। तुम्हं धमं होगा यही नेग है। यह्‌ सीताजी 
की घमंनिष्ठा है । जल्दी प्रकट करो । इस आज्ञा में विरह भरा हुभा है । जबत्तक 
ग्नि परीक्षा नहीं हो जाती तबतक संयोग होने पर भी वियोगहीहै। सरकार 
से कुछ न कहकर लक्ष्मणजी से कहना सीताजी की विनम्रता है । 
सुनि रुकिमन सीता कं बानी । बिरह बिवेक धमं निति सानी ॥ 
रोचन सज जोरि कर॒ दोऊ । प्रभु सन कचं कहि सकत न ओ ॥२॥ 
भथं : जक्ष्मणजी ने सोता की विरह विवेक घमं भौर नम्रता युक्त वाणी सुनी । 
उनके ने मे जरु भर भाया । हाथ जोडा । पर प्रमुसेवे भी कुछ कह न सके । 
व्याख्या : सीताजी की विरह विवेक धमं नीति सानी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी 
समञ्च गये कि ये अग्नि परीक्षा दिया चाहतो ह । उनको आंखो मे आसू भर भाया 
कि क्या सीताजी को अग्नि परीक्षा देनी होगी? हनुमानजी से तथा राक्षघियोंसे 
सीताजी की सब बातें मालूम होने पर भी क्या अग्नि परोक्षा की मावर्यकता है ? 
अतः कुछ कहना चाहते ह । परन्तु प्रमु से उन्हं भी कुछ कहने का साहस नहीं होता । 
भाव यह किं हनुमान्‌ सुग्रीव भादि भी कहना चाहते थे । पर कह नहीं सकते थे । 
देवि राम रुख रुछिमनु धाए । पावक प्रकटि काठ बहु खाए ॥ 


पावक प्रन देखि बेदेही । हृदय हरष नहि भय क तेही ॥३॥ 
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अथं : रामजी का रुख देखकर खक्ष्मण दोडे । अग्नि प्रकट करके बहुत सा 
काठके जाये | वेदेहीने जब देखा कि अग्नि प्रज्वलित हो गयी तो उनके हृदय में 
हष हुआ । भय कुच भी न हा । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने रामजी का रुख देखा कि इनको भी इच्छा है। तब 
दौड़े । क्योकि भगवती की आज्ञा शीघ्रताके किए है। पहि अग्नि प्रकट किया। 
परन्तु यहां थोडे काठ से काम नहीं चलनेवाला था । अतः बहुत सा काठ काये । 
यहाँ ख्याल करने की बातहै कि काठततक लाने के. जिए बन्दरों को आज्ञा नहीं दी 
जा रही है । लशक्ष्मणजी ही सव कायं अपने हाथ कर रहे है| 

पावक प्रबल अर्थात्‌ भस्म करने योग्य अग्नि को प्रज्वलित देखकर सीताजी 
को भयनदींहै: हषं है। दोष युक्त व्यक्ति का अग्नि के समीप जाने का साहस नहीं 
होता 1 एकदम निदषि व्यक्ति'ही को प्रवेरा का साहस हो सक्रताहै। सो यहाँ प्रवेश 
करने के लिए उत्साह है। जो भशोक वाटिकामे अद्खार के लिए लछालछायित थीं मौर 
न मिला । अद्धा के सहश अङ्गुरीयकं को देखकर हषं हु था। यथा“: जनु असोक 
अंगार दीन्ह॒ हरषि उठि कर गहेउ । उसे अग्निराशि की प्राप्िसे भयन होकर हषं 
होने का पर्याप्त कारण है। इस अग्निसे कलङ्क नष्ट होगा । इसलिए हषं है । निर्दोष 
है । इसलिए भय नहीं है । 
जौँ मन बच क्रम मम उर माहीं। तजि रघुबीर आन गति नाही ॥ 
तौ सानु सवकं गति जाना । मो कहु होहु श्रीखंड समाना ॥४॥ 


अथं : यदि मनसा वाचा कमंणा मेरे हृदय में रामजी को छोडकर अन्यगति 
नहोतो हि अग्नि | तुम सब्रकी गति जानते हो मेरे किए चन्दन हो जाभो। 

व्याख्या : अग्िप्रवेश के पूवं संकल्प केना पडता है ओर उस संकल्प कौं 
रचना बड़ो सावधानी से की जाती है । जिसमे उससे न्यूनातिरिक्त भाव का योतन 
न हो | भतः भगवतो संकल्प लेती हँ कि मनसा वाचा कर्मणा रामजी को छोडकर 
मेरे हृदय में अन्यगति नहीं है । मनषा यथा : सृनरु दसमुख खद्योत -प्रकासा । कबहु 
कि नलनी करइ विकासा । वचसा यथा : सो मुज कंठ किं तब्‌ भसि घोरा सुच 
सठ अस प्रवान पन मोरा । कमणा यथा : तुन धरि ओट कटति बेदेही । 

हे कृशानु ! तुम्हारे कृश अणु होने से तुम सर्वंत्र व्याप्त हो । तुम सबको गति 
जानते हो । तुम सबको जकानेकले हो । यदि मनसा -वाचा कमणा रघुवीर को 
छोडकर दूसरी गति न हो तो मेरे चिएु चन्दन के समान शीतल हो जाभो | तुम्हारा 
मेरे किए रोतरू होना ही मेरी शुद्धि मे प्रमाण है। 


छ." श्रीखंड सम पावकं प्रवेसु कियो सुमिरि प्रभु मेथिरी। 
जय कोसलेस महैस वंदित चरनरति अति निमंरी ॥ 


१. हरिगीतिका छन्द है ॥ 


६१२ रामचरितमानस 


प्रतिबिस्ब अरु रौकिक कलक प्रचंड पावक महु जरे। 
भ्रमु चरितं काहु न र्खे नभ सुरसिद्ध मुनि देलहि खरे ॥ 


अथं : मेधिली जानकीजी प्रभु का स्मरण करके चन्दन की र्माति अग्निमें 
प्रवेश कर गयीं । शिवजी से वन्दित कोशलेश के चरण की अति निमंरू रति की जय 
हो । प्रतिबिम्ब गौर छोकिक कलङ्क तो प्रचण्ड अग्निम जरु गये। प्रमु के चरित 
को कोई रुख न पाया । आका में देवता सिद्ध मुनि खड़े देखते ही रह गये | 

व्याख्या : प्रभु के चरणों मे जगदम्बाका इतनाप्रेमटै कि अग्निप्रवेश् के 
समय भी प्रभु का स्मरण करती है । तत्पश्चात्‌ अग्नि में उसी माति प्रविष्ट हुई जसे 

चन्दन मे कोई प्रवेश करे। भाक यहु कि कुछ भी उष्णता का अनुभव नहीं हुभा 

ओर अग्निराशिके भीतर चली गयीं। चारों भोर ज्वालामा ओर बीचमें 
सीताजी खड़ो ह । अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है । एसे समय कवि कहते है 
अथवा चारो गोर से सब रोग कहते है कि रामजी के महेश वन्दित चरणों के प्रेम 
की जयहो। चारोंभओोरसे जयजयकारहोरहाटहै। अब यहाँ पर प्रभुने चरसि 
किया । जिसे किसीनेन रखा । देवता सिद्ध मुनिजो आकाश्में थे गौर भति 
उत्सुकता से खड़े होकर यह्‌ दस्य देखतेथे वे भी न रुख सके । वहु चरित्र क्या है 
उसे वणन करते हुए कवि कहते हैँ कि यह्‌ अद्भूत चरित्र हा । यदि प्रतिबिम्ब जल 
जाय तो कलङ्क नहीं जलता ओर यदि कलङ्क जर जाय तो प्रतिबिम्ब नहीं जता । 
यहां दोनो ही जक गये ओर किसी को पता न चला । 

बात यह है क्रि प्रतिबिम्ब ओर कलङ्क जलनेवारो वस्तु नहीं है । यथाः 
घृतपूरन कराह अन्तगंत ससि प्रतिबिब कखावे । इधन अनर गाइ कल्पसत ओौटत 
नास न पावे । अतः लक्षणा से यह अथं करना पड़ेगा कि नष्ट हो गये । यहा जलने 
का अथं लक्षणासे नष्ट होना करना ही पड़ेगा । प्रतिनिम्बका बिम्बमें ल्यहो 
जाना ही नष्ट होना है ओर किसी माति प्रतिबिम्ब नष्ट नहीं होता । बिम्बभूता सीता 
पहिले से ही अग्निमे थी। उन्हीं मे यह प्रतिबिम्बमूता सीताक्यहो गयी। अतः 
प्रतिबिम्ब को पृथक्‌ स्थिति भी नहीं रह गयी ओर कलङ्क भी घुर गया । यह्‌ प्रमु 
का चरित्र है : नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न रामसम जान जथारथ । 


छ. धरि रूप पावक पानि गहि ली सत्य्‌ ति जग बिदित जो । 
जिमि छीर सागर इदिरा रामहि समर्पी आनिसो॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भरी । 
नवनीक नीरज निकट मानहुं कनकपंकज की की ॥ 

अर्थं : तब अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके श्रुति विदित सत्यश्रोको 





१. हरिगीतिका छन्द है 1 


3. 
निक ३.२ 
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हाथ पक्डे हुए लाकरश्रौ रामजी को इस प्रकार समर्पित किया जसे क्षीरसागर ने 
विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मो स्मपित की थो । सो रामजी के वामभाग मे एेसी सुशोभित 
ई जेसे नये नीके कमर के पास स्वर्णकमल को करो हो । 


व्याख्या : ब्राह्मण का रूप धारण किये हृए अग्निदेव निकले । जो रका में 
गयो थीं वह्‌ सत्य ॒श्रुतिविदितत लक्ष्मो नहीं थीं । उनका अपहरण हो नहीं सकता 
था । अतः जो अपहत हुई थीं वे प्रतिबिम्बभूता थीं । अब अग्निदेव उन श्रुतिविदित 
सत्यलक्ष्मी को च्य हुए निकले । इन्दिरा : लक्ष्मो तो सनातनी वेष्णवौ राक्ति हैँ । 
फिर भी क्षीरसागर ने जिस भांति इन्दिरा को विष्णु भगवान्‌ को सुपुदं किया उसी 
भाति अग्निदेव ने भी श्रुतिविदित श्रो जनकनन्दिनी को रामजीके सुपुदं किया। 
रामजी ने स्वीकार किया । वामभाग में भासन दिया । भगवती की श्छंगारित मूति 
है । इसकिए : रुचिर अति सोभा भटी : कहते ह । उपमा देते हँ कि दयाम गौर जोडी 
एसी विराजमान हई जैसे इयाम कमल के साथ स्वणंकमरू को करी विराजमान 
हो । सरकार खिले हुए है । इसलिए नवनीर नीरज से उपमा दो । भगवती संकुचित 
है । इसक्िए कठी से उपमा देते हैँ | 
दो. बरर्षहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निसान । 
गार्वाहि किन्नर सुरबधू, नाचहि चढ़ी -बिमान॥ 
जनकसुता समेत प्रभु, सोभा अमित अपार । 
देखि भाद कपि हरषे, जय. रधुपति सुखसार ॥१०९॥ 
अथं : देवता हषित होकर फक बरसाते हं । माकाश मे ड्ध बज रहे हे । 
किश्चर रोग गा रहे हँ ओर भप्सरार्ये विमान पर चदी नाच रही है । श्री जानक्री के 
सहित प्रभु कौ अमित अपार शोभा है । देखकर बन्दर भालु आनन्दित हो उठे । बोके 
सुखसार रघुपति को जय हो । 
व्याख्या : जगदम्बा जानकीजी को सरकार के सहित विराजमान देखकर 
देवता हर्षित होकर पूरु बरसाने लगे । पिके जानकोजो के दुःख से दुःखित थे। 
सरकार से नित्रेदन भो किया था : मब जनि नाथ खेकावहु एहौ । अतिसय दुखित्त 
होत बेदेही । पृष्पवर्षा से युग मूति की पूजा है । किन्नर गन्धवं गानेवाे देवयोनि 
है । सो उन्होने आनन्दात्िरेक से गान आरम्भ किया भौर स्वर्वेद्या उवंश्चो भादि 
विमान पर ही नाचने लगीं । भावाथं यह्‌ कि इस समय आकाश मे भी अमो प्रमोद 
हो रहा है । 
सरकार की शोभा अपार है । एक एक अंग में अनेकं कामदेव को छबि है । 
यथा : संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोमा खी । इस समय साक्षात्‌ लक्ष्म. 
जानकीजी के साथः होने से अमित अपार शोमा हो गयी। भाद बन्दरो ने युग 
मूति की को नही देखी थी । भाज पहिली बार देख रहे है । अतः हषित इए । 
कटने लगे कि सुख के भी सारभूत आनन्द के भी आनन्द देनेवाले रघुपति की जय हो । 
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तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चके चरन सिरू नाई ॥ 
८ ०. देवस्तुति प्रसंग 
आये देव सदा स्वारथी । बचन कर्हि जनु परमारथी ॥१॥ 


अथं : तब रामजी की आज्ञा पाकर मातलि चरणों मे सिर स्ुकाकर चङे | 
सदा स्वारथी देवता लोग भामे गौर एेसी बात बोक्ते हँ मानों परमार्थ है । 

व्याख्या : जब सरकार वेदेहीजी के साथ विराजमान दहो गये तव मातरि 
ने जाने के लिए आज्ञा मांगी । इन्दर का सारथि है । समज्लता है कि जवतक्र जानक्रोजौ 
न जायं तबतक कायं पूरा हुमा नहीं मानना चाहिए । युद्ध कौ आशंका बनी ही 
है । पर अब वह्‌ आगयीं 1 अब सब पूणं हो गया । अतः जाना चाहता है । सरकार 
ने भो आाज्ञादेदौ। माति रथ लेकर चछे। यद्यपि कृतकायं होकर जा रहे है 
फिर भी हर्षित नहीं है । आने के समय हरषित थे ] यथा : हरष सहित मातलि छे 
जावा । सरकार का साथ छोडना उसे भी अखरता है । अतः प्रणाम करके चरा 

स्वार्थी तो सब संसार है। पर देवलोक में सदा स्वाथं बना रहताहै। 
परमाथं की ओर इनकी हृष्टि ही नहीं जाती । भोगातिरेक से उन्हें ज्ञान होताही 
नहीं । अतः सदा स्वाथं परायण रहते है । स्वाथं पूरा हआ तो आपहचे । नहीं तो : 
तिन्हहि सोहाईइ न॒ अवध बधावा । चोरहि चंदिनि रातन भावा। सारद बोकि 
बिनय सुर करीं । बारह बार पाव रे परहीं । बिपति हमारि विोकि बडि मातु 
करिअ सोइ आजु । रामु जाहि बन राजु तजि होड सकर सुर काज । इनका स्वाथं 
ही सवंस्व है । मित्र शत्रु कोई नहीं । पर बातत परमार्थी की भाति बोकर्ते है । 


दीनबधु दयार रघुराया1 दैव कीन्हि देवन्ह्‌ पर दाया ॥ 
बिस्व द्रोह रत यह खरु कामी । निज अघ गएड कूमारग गामी ॥२॥ 


अथं : हे दीनबन्धुः! हे दीनदयाक ! हे रघुरायां ! हे देव ! आपने देवों पर दथा 
की | यह खर विद्वद्रोहुरत गौर कामी था । कुमागंगामी अपने ही पाप से गया । 

व्याख्या : हे रघुराया ! आप दोनबन्धु ह । संकट के समय उनके सहाय होते 
है । यथा : होहि कुर्ठाय सुबन्धु सहार्य | माप दयालु ह। दुसरेकेदुःखसे दुःखो 
होते ह । हम लोग रावण के कारण दौनहो रहे थे। यथा: मुनि सिद्ध सकल सुर 
परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा । सरकार ने भूमि भार हरण करके हम रोगों को 
निर्भय किथा । आप दया देव हँ । आपने हम छोगो पर दया की । 

यह्‌ रावण एेसा खक था कि विद्व क द्रोह में सदा र्गा रहता था। यह 
पुथिवी के किए महारोग रूप हो गया था । दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दुरि. 
महामहि भूरि खजा । तिस पर कामी था : देव यक्ष गन्धवं नर किन्नर नाग कुमारि । 
जीति बरी निज बाहुबर बहु सुंदर नर नारि । सो अपने पाप से गया। सीताहरण 
किया ओर र्मागने से दिया नही । कुमागंगामी इसौ माति मपने पराप से ही मारे 
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जाते हं । उनके मारने के लिए कोई पथक्‌ प्रयत्न करना नहीं पडता । सरकार ने 
उमे नहीं मारा | उसीनेही सरकारको मारने के लिए खाचार किया। 


तुम्हट॒ समरूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
मकर अगन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति कर्नामय ॥२॥ 


अथं : आप समरूप, ब्रह्य, अविनाशी, सदा एकरस, स्वभाव से ही उदासीन, 
निष्करर, निगुण, जन्मरहित, दोषरहित. निर्विकार, अजेय, निष्फक न॒ जानेवारो 
राक्ति ओर करूणामय ह | 

व्याख्या : आप तो समरूप हं । न आपको कोई द्वेष्य दहै न प्रियहै। देशसे 
कारु से आपका परिच्छेद नहीं है । आप में कभी कोई परिवतंन नहीं होता । इसक्ए 
सदा एकरस हं । अतः अजन्माहं। स्वभावसे ही उदाकीनदहै। संहार से सम्पकं 
नहीं रखते । आप निरवयव हं । गुणातीत हैँ । आपक्रा जनम नहीं होता । न आपमें 
कोई दोष है न विकार दहै। भाप जीते नहीं जा सकते क्योक्रि आप अमोघ 
राक्तिरूप हैं । सत्य संकल्प हैँ फिर भो करुणामय है । भक्तों के किए अपनो अचिन्त्य 
रोलाश्क्ति द्वारा अवतीणं होते है| 


मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपुधरो ॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुमहि नसायो ॥४॥ 


अथं : मत्स्य, कच्छप, वाराह, नु्षिह्‌, वामन ओर ` परशुराम ङ्प धारण 
किया | जब जब हे नाथ! देवताओोंने दुःख पाया तब तव अनेक शरीर धारण 
करके तुमने ही उनका नारा किया | 


व्याख्या : आपने मत्स्यावतार धारण करके वेदो का उद्धार कंथा । कच्छपा- 
वतार धारण करके आपने अपने पोठ पर मन्दराचकरु धारण क्रिया । जिससे समुद्र 
मन्थन हो सका ओर देवताओं ने अमृत पाया । वाराहावतार धारण करके आपने 
देवतापो महा बख्वान्‌ हिरण्याक्ष को मारा | नृसिहावतार धारण करके महा प्रता 
हिरण्यकशिपु का संटार किया । परशुरामावतार धारण करके अन्याधी क्षत्रिणों का 
संहार किया । रामावतार के पुवं के छः अवत्तारो का वणन करके कहते है किं इनके 
अतिरिक्त सरकार के आवेशावतार विभवावतार आदि सइस। अवतार होते है । 
निदान सरकारही देवताओंके रारणदहँ। जत जब देवताओं को दुःख पड़ा तब 
तब अनेकं शरीर ध।रण करके आपने ही उन्हें दुःख विनिसुक्त या | ` 


यह्‌ खक म्नि सद। सुरद्रोही । काम खोभ मद रत अति कोहौी ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा ॥५॥ 


अथं : यह्‌ मलिन खर सदा देवताभों का द्रोही था । काम लोभ मदमे रत 
था गौर बड़ क्रोधो था। वह्‌ भी दहे कृपादु : आपके घाम में चखा गया 1 इस बात 
का.हम रोगों को बड़ अ।इचयं हुआ । 
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व्याख्या : अब प्रसक्त सात्वां अवतार कहते हैँ । यद्यपि हिरण्याक्ष ओर 
हिरण्यकशिपु भौ सुरद्रोही थे । पर रावण तो पापमृर सुरद्रोही था 1 इसकी आज्ञा से 
घमं निमृ की विधि निणेय करके शासन चरता था । यथा : जेहि विधि हो धमं 
निमृला । सो सब करहि वैद प्रतिकूका । गौर सुरद्रोही तो इतना बड़ा थाकि 
देवताओं को क्षुघाक्षीण बरुहीन करके मारना चाहता था । ओर नरक के चार 
रास्ते हें। यथा : काम क्रोध मद खोभ सब नाथ नरकके पंथ। सो इसने चारों को 
अपनाया था । अतः इसे सद्यः नरक प्राप्ति होनी चहिए थी । सो वहु सीघे भापके 
घाम मे चखा गय। | जहाँ से फिर खौटना नहीं होता । यह बडे भारी आङ्चयं की 
बात हृद । आप छपा हैँ । आपकी करुणा को शक्ति अचिन्त्य है । आप करूणा 
परवश होकर ही वध करते ह| जिसमे भापके शररूपी तीथं मे शरीर त्यागकर सच्ची 
गति को प्राप्त हों । 


हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत तव भगति बिसारी ॥ 
भव प्रवाह संतत हम परे। गब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥६॥ 


अथं : हम देवता परम अधिकारी है । स्वाथं परायण होकर आपकी भक्ति 
को भूरे हुए है । हम सदा संसार क प्रवाह में पडे ह । हे प्रभो अव रक्षाकरो। हम 
रारण आये हुए है | 

व्याख्या : रावण तो राक्षस था इसलिए अनधिकारी था। उससे यदि 
निगड़ गया तो कोई बड़ो बात नहीं हुई । हम तो देवता हैँ । परम अधिकारी है। 
हम तो ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए । सो हम स्वाथं मे एेसे फंसे कि आपकी भक्ति मू 
बेठे | स्वार्थान्ध होकर हम खोग वस्तुतः सरकार कै वनवास के कारण हुए | जिससे 
अत्यन्त कष्ट सरकार को हुआ : अपनी चूक स्पष्ट दिखाई पडती है कि हम भव प्रवाह 
मे पडे हँ । अतः हम रोग रारण में माये ह । मब रक्षा कीजिये । पहिले तो स्वाथंवदा 
अपराध किया | अब काम निकलने पर फिर स्वाथं वशीभूत होकर अपराध क्षमापन 
के किए शरण मे पहुंच गये । 

यह्‌ गुणग्राम विशाखा नक्षत्र हँ ¡ इसमें चार तारे तोरण की भाति चमक्ते 
है । इधी भाति इस स्तुति में भी चार बातत ह। १. सरकारने दया की । २. पिले 
मी जव दुःख पड़ा सरकार सहाय हुए । २३. महा पापी रावण को निज घाम दिया 
भौर ४. हम मव प्रवाहुमे पडे हमारी रक्षाहो। ये चार बतं अलग अल्ग 
दयारूपी तागे में गुथी हुई तोरणाकार है । अतः विशाखा से उपमित हँ । इसक्री 
फलश्रुति है : मन्त्र महामनि विषय व्यारके | 

दो, करि बिनती सुरसिद्ध सब, रदे जह तहं कर जोरि । 
अति सप्रेम तन पूकुकि बिधि, अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 

अथं : विनती करके देव्ता ओर सिद्ध रोग जहा के तहां खंडे रहे । अत्यन्त 

प्रम से ब्रह्मदेव फिर से स्तुति करने गे । 


`" क 
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व्याख्या : विनती करने के बाद स्तोता रोग हाथ बधि जर्हां के तहां खड हें । 
कोई हिरु नहीं रहा है । इस स्तुति मे ब्रह्मदेव भी सम्मित थे पर इन स्वार्थिधी की 
की हुई स्तुत्ति से सन्तुष्ट न होकर ब्रह्मदेव अत्यन्त प्रेम से फिर स्तुति करने ल्गे। 
पाठान्तर मे सरोजभव कहकर ब्रह्मदेव का दिन्य जन्म दिखलाया । 
छं." जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 

भवबारनु दारन सिह प्रभो । गन सागर नागर नाथ बिभो ॥१॥ 

मथं : सदा सुखधाम दुःखों के हरण करनेवारे रधुकूर के नायक घनूुष बाण 
धारण करनेवाले की जयदहो। हे प्रभो आप संसारखूपी हाथीके विदारणके लिए 
सिह हो । आप गुणों के सागर नागर नाथ ओर विभु हो। 

व्याख्या : गुरुजी ने नामकरण करते समय कहा : सो सुख धाम राम अस 
नामा । रामनामका अथंही यह्‌ है कि जिस चिदात्मा नित्यानन्दमें योगी लोग रमण 
करते हं उसपरत्रह्यको राम कहते हैं । ब्रह्मदेव कह रहे हँ कि उस सदा सुखधाम 
रामकीजयदहो। वहो राम : सकर रोक दायक बिल्रामा ह । अतः उन्हें हरि कहते 
है । रघुनायक कहकर उनका रधुकुर मे अवतीणं होना कहा । सायक चाप धरे : 
कहकर ोभ मोह मत्र मद मानादि खलो के लिए भयदायक बतखाया । यथा : 
तब खुगि हदय बस्त खर नाना । लोभ मोह मत्सर मद माना । जबकि उरन 
बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा। संसाररूपी हस्ती के विदारण के 
लिए सिह ह । संसार बड़ा विशार तथा बलवान्‌ है । समी इससे भयभीत रहते है । 
पर सरकार उसके विदारण के किए सिह है । सिह का गन्ध पाकर हस्ती परायन 
कर जाते हें । भाव यहकिं सरकारका पराक्रम भववारणके दारणमेंहै। प्रभु 
कहकर कतुमक्रतुंमन्यथकतुं समथं कहा । गुणसागर कहकर पारावार रहित गुणों 
का आश्रय कहा । नाथ कहकर सबसे प्राथंनीय बतलाया गौर विमु कहकर 
व्यापक कहा । 


तन काम अनेक अनूप छी । गुन गावत सिद्ध मुनीन्द्र कबी ॥ 
जसु पावन रावन नाग महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥२॥ 


अथं : शरीर में अनेक कामों की ` अनुपम शोभा है । आपके गुणों को सिद्ध 
मुनीन्द्र ओर कवि गान करते है । हे पावन यशवाङे 1 रावणरूपी बडा भारी सपं 
था उसे भापने क्रोध करके गरूड की भांति पकड़ लिया । 

व्याख्या : सरकार इतने सुन्दर है : भंग अंग पर वारि्मरहि कोटि कोरि 
सत काम । अतः सरकार कौ छवि कौ उपमा नहीं है भौर सरकार के गुणगान कौ 
एसी महिमा है क्रि उसे सिद्ध मुनीश तथा कवि सदा गान क्रिया करते है । अथवा 

१. यह तोटक छन्द है । इसके एक चरण मेँ बारह अक्षर अति है । इसमे चार 

यगशण हे । 
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सरकारके गुणगणही एसे है कि सिद्ध मुनीन्द्रकविको उन्हींके गान करनेमें 
विश्राम मिरूता है । यथा : विश्चामस्थानमेकं कविवरवचसाम्‌ । 

सरकारका यश पावन दहै इसका गान करके मनुष्य भवसागर पारदो 
जाते ह । यह रावण बड़ा भारीक्ररदृष्टसपंथानजो प्रणियोंके प्राणका नाशक्र 
था जो उद्वेग करनेवालेहैवे सपहीहैं। यथा: ये नृशंसा दुरात्मानः प्राणिनां 
प्राणनाशकाः 1 उद्वेजकास्चभूतानां व्याङा इव भवन्ति ते । उपे कोई कावूमेनला 
सकाथा। सरकारने उसे सपं भक्षक गरुड को भांति पकड छया । एषो शोभा 
एेसा गुण ओौर एेसा पराक्रम सरकारमेंहीहै। 


जनरजन भंजन सोकं भयं । गत क्रोध सदा प्रभु बोध मयं ॥ 
अवतार उदार अपारगुनं । महिभार बिभंजन ज्ञानघनं ॥२॥ 


अथं : भक्तो को सुख देनेवाले रोक भौर भयको दूर करनेवाले क्रोध 
रहित ओर सदा बोधमय प्रमु । आपका उदार अवतार है। आपक्रे गुण अपार 
है । आप पृथिवीकेभारको दूर करनेवाले ओर ज्ञानघन ह। 
व्धाख्या : भक्त भगवान्‌ को त्रिय हैँ । अतः भगवान्‌ जनरञ्जन हं । आगत 
ओर अनागत दुःखों के दुर करनेवाले है | क्रोषतो कभी करते ही नहीं । यथा : जेहि 
कृरुनाकर कीन्ह न कोह : क्योकि सदा बोधमय हैँ । जिस काम क्रोध से प्रेरित होकर 
मनुष्य पापाचरण नहीं करता वह॒ काम क्रोध नहींहै। वह्‌ काम क्रोधाभसदहे। 
अतः जहां जहां पर सरकार का क्रोध दिखाया गयादहै वहां क्रोधामास ही 
समञ्लना चाहिए । क्योकि सरकार बोधमय हैं । वरहा क्रो को स्थान कहां ? सरकार 
के ही अवतार तो अनेक हुए 1 पर जसो उदारतः इस अवतार में देली जाती है 
वैसी अन्यत्र नहीं देखी जाती । ब्रह्मदेव को भी सरकार के गुणों का पारावार नहीं 
मिरूता । अतः कहते है : अपारगुनं । परद्रोही पृथिवी के भार है । पृथिवी कहती 
है : गिरिसर सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही । उनका संहार 
करके पुथिवी का भार उतारा । अब सरकार का मुख्यरूप कहते हैँ कि ज्ञानघन हं । 
ठोस ज्ञानरूप है । जिसमें किसी अन्य वस्तु को स्थान नहीं है । 
अज व्यापकमेकमनादि सदा । करुनाकर राम नमामि मुदा ॥ 
रघुबंस बिभूषन दूषनहा । कतभूप बिभीषनु दीन रहा ॥४॥ 
अथं : आप भज है, व्यापक है, एक है, अनादि है, सदा करणा करनेवाले है, 
मै प्रसन्न होकर नमस्कार करता हूं । हे रघुवंश विभूषण ! अप दरषणके नार 
करनेवाले है । आपने विभीषण को जो दन था राजा बना दिया । 
व्याख्या : आपका जन्म नहीं होता । क्योकि भाप सवंव्यापक हँ । अद्ेत है 
ओर अनादि है । जन्म परिच्छिन्न सद्य ओर सादि का होता है। हे राम! भाप सद्‌ा 
करुणाकर है । आपकी करुणा में कभी अन्तर नहीं पड़ता । क्रोघ करते दिलाई पड़ने 
पर भी चित्त से करुणा कभी नहीं हटती । मेँ भापको प्रसन्न हौकरर नभस्कार करता 


रकाकाण्ड ! षष्ठ सोपान ६१९ 


हं । सभीत होकर देवता रावण को भौ नमस्कार करते थे। यथा: दानव देव 
दयावने दीन दुखी दिन दुरहि ते सिर नाव । परन्तु आपको भानन्द परिष्टत हकर 
मे नमस्कार करता हूं । 

हे रघुकुरू के भूषण आप दूषण के नाश ॒ करनेवाले हे: यहां दूषण शब्द 
श्लिष्ट है । दूषण नामी राक्षसकाभी सरकारने वध क्रिया ओौर दूषण अर्थात्‌ दोष 
को भी हरण करनेवाङे है । आपने विभीषण के दीनतारूपी दोष का हरण करके 
राजा बना दिया | 

गन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि बिभुं बिरजं ॥ 

भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खल्बुद निकद महा कुसरु ॥५॥ 

अथं : गुण ओर ज्ञान के निधान, अमान, अज, विभु गौर विरज रामकोमें 
नित्य॒ नमस्कार करता हूं । अपके भुजदण्ड का प्रताप गौर ब प्रचण्ड है । ख 
वृन्द के नारा में आप बड़े कुशरु है । 

व्याख्या : गुण अर्थात्‌ कल्याण गुणगणों के निधान हँ गौर सम्धुणं विद्याभों के 
निधान है तथा आप अमन है| आप मे इयत्ता नहीं है : मीयते इति मानम्‌ । 
अथवा अभिमान नहीं है । अभिमान जीव को होतादहै ईइवर को .नहीं। यथा: 
माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी । आप अजन्मा हे । व्यापक 
है तथा निर्माय है] भापके भुजदण्ड का प्रचण्ड प्रताप ओर व है : यथा : असरव पूरि 
रही नव खंडा | जय रघुवीर प्रबर्‌ भुज दंडा। भौर खलवृन्द के संहारमें बडे 
निपुण हं । एेसी युक्ति किया किं खलवुन्द आपसे आप मा आकर आपकर दारान में 
पतद्ध हो गये । यथा : कहा अनुज सन सेन वुद्लाई । रुछिमन अति काघव सो नाक 
कान बिनु कीन्ह । ताके कर रावन कहूं मनहुं चुनौती दीन्ह्‌ । जिस युक्ति से खर्‌ मारे 
जायं वसी युक्ति करके आप उन्हं मारद्हीडार्ते ह । यथा : खरद्रूषन बिराघ वध 
पंडित | रावण सिर कटने पर भी नहीं मरता था । उसके नामि कुण्ड सुधाकोसर 
से रोषण करके मारा। 


बिनु कारन दीन दया हितं । छबिधाम नमामि रमासहितं ॥ 
भवतारन कारन काज परं । मन संभव दारुन दोष हरं ॥६॥ 


अथं : आप बिना कारणहो दीन परः दया क्ररतेहं मौर कल्थाण करते है 
गौर शोभाके धाम हैं| आपको खक्ष्मी के सहित नमस्कार है। मापसंसारसे पार 
करनेवाले है भौर कायं कारण से परे ह ओर मन से उत्पन्न होनेवाे दारुण दोष के 
हरण करनेवाले हैँ | 

व्याख्या : बिना कारण ही दौन पर दया करते हैँ भौर उनका हिताचरण करते 
है । यथा : कबहुंकं करि करना नरदेहौ । देइ ईस बिनु हेतु सनेही । आप शोभाधामं 
है । राक्षसी सूपंणख। नाक कटने पर भ कहती है : सोभा घाम राभ यक्ष नामा | 
लक्ष्मो के सर्हित्त आपको मेँ नमस्कार करता हूं । मथवा छविधाम लक्ष्मो के साथ म 
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जापको नमस्कार करता हुं 1 भावाथं यह्‌ कि आप भी छविधाम है मौर रमारूप 
सीताजी भी छविधाम हँ | यथा : बिष्णु चारि मुज विधि मुख चारी । तिकट बेष 
मुख पंच पुरारो । भपर देव अस कोड न आही । एहि छबि सखि पटतरिए जाही । 
तथा : गिरा मुखर तन अधे भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी । विष 
बारुनी बंधु त्रिय जेदी । किय रमा सम क्रिमि वैदेही | 

भवार्मोधि के सन्तरण चाहनेवाले के किए आपका चरण हीं एकमा नौका 
है । यथा : यत्पादप्कवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावताम्‌ । अतः आप भवतारण हैँ । 
भाप अशेष कारणसे परेहुं। संसारमें कायं कारण की परम्परा चरूतीहै। घट 
कायं है | उसक्रा कारण पृथिवी है | पर पुथिवी भौ कायं है | उसका कारण जल है | 
पर जकूभो कायं दहै। उसका कारण अग्निहै। इस माति कायं कारण को परम्परा 
प्रकृति तक चलो जातीदहै। आप उससे भी परे है। यथा: प्रकृति पार प्रभु 
सब उरबासो । 

दुःख का मूर मनोमय जगत्‌ है । ईश्वरकृत देत वन्ध का कारण नहीं है। 
जीवने जो उसमें देत को मानसिक सृष्टिकोहै वही बन्धका कारण होती है। 
ईहवरकृत स्त्री बन्ध का कारण नहीं है मनोमयी स्तरीही बन्धका कारण दहै। उस 

बन्यसे आप ही मुक्तिदेनेमें समथंरहं। इसक्िए कहते हैँ : मन संभव दारुण दुःख 

ह्रं । अथवा मानस रोग बड़ेदारुणदहं। वे किसी भाति नष्ट नहीं होति । रघुपति 
भगति सजीवन मूरी । अनुपान श्रद्धा अतिषरी । एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाही । 
नाहित कोटि जतन नहि जाहीं | 


सर चाप मनोहर त्रोन धरं । जरुजार्न लोचनः भूपवरं ॥ 
सुख मंदिर सुंदर श्नीरमन । मदमार मुधा ममता समनं ॥७॥ 
अथं : मन के हरण करनेषेाे धनुष बाण ओर तरकस धारण करनेवाले है | 
रा कमर से आपके नेत्र है । राजाओं भें आप श्रेष्ठ हैँ । आप सुख के घर हँ । सुन्दर 
है । लक्ष्मी के प्ति हैँ । मद मार बौर रूठी ममता के शमन करनेवाले हँ । 
व्याख्या : आपक्रा अच्छेद्य धनूष करार बाण तथा भक्षय तूणीर सब मन के 
हरण करनेवाले है । भक्त रोग तण बाण धनुवारी राम को हृदय में बसाना चाहते 
है | आपकर लाक कमर से सुन्दर नेत्र चक्रवर्तीं के चिन्ह हँ । आप राजाओों में श्रष्ठहं। 
अपने चरित्र से राजाओंका धर्मोपदेश करते हँ। संर सुख का मिखारोहै भौर 
आप सुख के मन्दिर ह। संसार लक्ष्मी का कृपाकटाक्ष चाहता है ओर प उनके 
पति है । मोहप्रदं मद शोकप्रद काम ओौर बन्धप्रद मिथ्या ममता इन्हे माप नार 
करके परम पद देते है । 
अनवद्य अखंड न गोचर गो । सब रूप सदा सब होड न गो ॥ 
इति बेद्र ` बदंति न ॒दंतकथा । रवि आतप भिन्न न भिन्न जथा ॥८॥ 


अथं : आप अनिन्दित ह । भखण्ड ह । इन्द्रियों के विषय नहीं ह । आप सदा 
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सवंरूप ह फिर भी सव हो नहीं गये हैँ एेसा वेद कहते हँ । दन्त कथा : बकवाद नहीं 
है । जसे सूयं ओर सूयं का प्रकाश अर्गभीटहैनहींभमीदहे। 

व्याख्या : संसार अवद्य है । सखण्ड है । इन्द्रिय का विषथ्र है । सरकार अनवद्य 
है अखण्ड है । इन्द्रियातीत ह । एकरस होने से अनवद्य हँ । परिपूणं होने से अखण्ड हे । 
स्थूक सूक्ष्म से परे होनेसे इन्द्रियातीत हैँ । सवंरूप होने पर भी अरूप हं । भपने चिद्वपु 
का उल्ल क्रुन नहीं करते । यह्‌ बातत मन में जल्दी नहीं बेठती । क्योकि दोनों विष 
है । इसलिए कहते है कि इसे दन्तकथा न समज्ञना चाहिए । यह्‌ बात वेद कहते हे । 
फिर भी समञ्चने के लिए दृष्टान्त चाहिए । इसलिए दृष्टान्त भी देते है । जेसे सूयं धूष 
से अभिन्न भीरहै ओर भिन्नभीदै। सूयं से पृथक्‌ धूपक्याहै? फिरभी धूषसूयं 
नहीं है । वैद सरकार को अरूपमस्पशं मगन्धम्‌ कहकर भो वणन करता है ओर 
सव॑रूप सवरस सवंगन्ध कहकर भी वणन करता है । 


क्रतक्रत्य विभो सब बानर ए । निरखंति तवानन सादर ए॥ 
धिग जीवन देवसरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥९॥ 


अथं : हे विभो ! ये बन्दर कृतकृत्य हैँ जो आपका मुख आदर के साथ देख 
रहे हैँ । हे हरे ! देव शरीर के जीवन को धिक्कार है। जो तुम्हारी भक्ति बिना संसार 
में भूके पडे हँ । 

व्याख्या : हे प्रभो ! ये बन्दर कृतकृत्य हो गये । इनका कतव्य समाप्त हो गया। 
जीवन धारण करके उसे इन्होने सरकारकीसेवामे रुगाया भौर भब कृतक्रत्य 
होकर आपके मुख का दशंन कर रहे हैँ । इतने देवता आये हुए हैँ पर उनकी ओर 
देखने के लिए इन्हें मवकाड नहीं है । ये भवदीय मुखावरोकन मे ही दत्तचित्त है । 
अततः ये कृतकृत्य है । देव शरीर पाकर ही क्या हुमा ? यदि हरि मे भक्ति नहीं हुई 
ओर देवसुखभ दवय मेँ ही भूले रह्‌ गये । बानरों ने सरकारकी सेवाकी ओर 
देवताओं ने सरकारसे सेवा खी । इसलिए बानरो को धन्यवाद भौर देवताभों को 
धिक्कार है। 


अब दीनदयाछ दया करिए । मति मोरि बिभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि तें बिपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिए ॥१०॥ 


अथं : हे दीनदयाक ! अब दया करिये । मेरी विभेदकरी बुद्धि को हरण कर 
लीजिये जिससे मे विपरोत क्रिया करू । दुःख से सुख मानकर सुखी हो विचर्‌ । 


व्याख्या : ब्रह्मदेव कहते ह कि मे दीन हं आप दीनदयाल हैँ । मुञ्च दीन पर 
दया कीजिये । विभेदकारी बुद्धि होनेसे में ब्रह्मपद पाकर भीं दीन हं । क्योकि 
द्रितीयाद्वे भयं मवति दूसरे से भय होता ही है । मुञ्ञे अभय कर दीजिये । ब्रह्मपद 
देने परमी भय बना ही दहै। बुद्धिके प्रेरकभापहे। पके हो हरण करने से 
विभेदकरो बुद्धि दुर होगी । तब विपरीत क्रिया करने में समथं हंगा । जिसे रोग खः 
कहते हैँ उसी को सुख मान सकूगा गोर तब सुखौ होकर विचरण कसा । = 
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छ. खर खंडन मंडन रम्य छमा । पदपंकज सेवित संभु उमा ॥ 
नुपनायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं ॥१।) 


अथं : जाप खलो के खण्डन करनेवाङे गौर पुथिवी के सुन्दर अरुङ्कार है । 
आपके चरण कम्‌ शिव पावती द्वारा सेवित हैँ । हे नपनायक्र ] यह्‌ वरदान दीजिये 
कि आपके सदा शुभ देनेवाे चरण कमल्में प्रेम हो। 


व्याख्या : यहां पर अवतार के दोनों कृत्य दिल ये खल खण्डन कटंकर 
दुष्कृतो का विनाश कहा ओर मण्डन रम्य छमा कहकर साधुपरिच्राण दिखलाया । 
सबसे बड़े महादेव ह सो सस्त्रीकं होकर चरणों की सेवा करते हैं| सरकारने रावण 
वध किया है अतः नुपनायक कह रहे हैँ । अधवा माधुयं के उपासक है अतः नृप 
नायक्र कहते हँ । एेसो खुरो के समय स्तुति करनेवाले राजाओं के यर्हा से पुरस्कार 
पाति हं । सरकार नृपनायक्रहैं। मुंह मागा दीजिये । यही वरदान दहै कि सदा शुभ 
दे>ेवार चरण कमल का प्रेम मुञ्षेहो। 


दो. बिनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुरुक अति गात । 
सोभासिधु बिलोकत, रोचन. नहीं अधात ॥१११॥ 


अथं : बहुत भांति से मति पुलकित शरीर होकर ब्रह्मदेव ने विनय क्रिया । 
रामजी का मुख देखते हुए असिं नहीं अधाती थीं | 

व्याख्या : मति सप्रेम तनु पुकि बिधि अस्तुति करत बहोरि से उपक्रम 
करके विनय कीच्हि चतुरानन कहकर उपसंहार करते हैँ । बिनय कीन्हि चतुरानन 
से वचन द्वारा प्रेम कहा । प्रेम पुकि अति गातसेतनसे प्रेम कहा। सोमारसिधु 
बिलोकत लोचन नहि मघात से मनसे प्रेम कहा। ॑ 

यहु अनुराधा नक्षत्र है। इसमें चार तारे चमकते है । भक्तपुंज सा आकार 
है। इस गुणश्राममे एक बार जयकार ओर तीन बार नमस्कारदहै। यही चार 
तारोंकी चमकटै। बिनाक्रमके भातके ठेर की माति गुणगण कहे गयेदहं। 
पूर्वापर क्रम भी नहींहै। द्विरुक्त्या मो है। इसकिए भक्त पुंजाकार समज्ञा गया । 
मेटत कठिन कुंक भार के । यही फलश्रुति है । 


तेहि अवसर दसरथ तहं आए । तनय बिखोकिं नयन ज छाए ॥ 
अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आसिरबाद पिता तब दीन्हा ॥१॥ 


अर्थं : उसी अवसर पर वहं दशरथजी माये । बेटों को देखकर ओं मे भू 
भर आया । भाई के सहित सरकार ने वन्दना की । तब पिता ने आशोर्वाद दिया । 
व्याख्या : सरकार ने जटायु से कहा था : सीताहरन तात जनि कहेहु पिता 


सन जाई । जौ मै राम त॒ कुल सहित कहिहि दसानन आइ । सो वहु वचन चरिताथं 
हुमा । ददारथजी को समाचार मिक गया । वे ब्रह्मदेव की स्तुति कै समय जाये । 


हा जानकी कखन हा रघुवर । ह! पितु हिंत चित चातक जलधर : कहते हए जिसने 
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प्राण त्याग क्ियाथा आज उसे देखकर आलम ओ्सूक्योन भर भाये। देवता 
रामजी को ब्रह्य देखते ह । हाथ बधि खड हँ । पर चक्रवर्तीजी उन्हं बेटा ही देखते 
है । चौदह वषं के बाद आज दृष्टिगोचर हुए ह। अतः ओखों मे आनन्दाश्रु 
भर आया । 

नेटों को देखा बहू को नहीं । पुवं जन्म में भो इनकी यही गति थी । सरकार 
का प्रादुर्भाव जगदम्बाके साथहुआ था। पर उन्होने सरकार कोटी देखा। 
सरकारने कहा भी : आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सो अवत्तरिहि मोरि यह्‌ 
माया | फिर भी कुछ नहीं । सरकार के देखने पर इनकी वृत्ति दूषरी भोर जातो ही 
नहीं । जगदम्बा की ओर से वन्दना भी नहीं हुई । दोनों बेटों को प्रणाम करते हुए 
देख र पिता ने आशीर्वाद दिया । इन्द्रलोकं जाने पर भी देवताभों तथा महरषियों 
का साथ होने पर भी चक्रवर्तीजी का वात्सल्य भाव ज्योंका त्यों बना हुमा हे। 


तात ` सकर तव पुन्य प्रभाऊ । जीत्यो अजय निसाचर राऊ॥ 


सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । नयन सक्र रोमावल्ि ठाढी ॥२॥ 

अथं: हे तात्त। यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मेने अजेय 
निशाच रराज को जीता । बेटे का वचन सुन करके त्यन्त प्रीति बढ़ी । अखि में 
सू भर आये । रोगे खड हो गये । 

व्याख्या : पिता के पुण्य से पुत्र को अभिवृद्धि होती दै। इसी भाव को मन 
मे रखकर सरकार कहते है कि आपके पुण्य कै प्रभाव से मेरे छिए असम्भव सम्मव 
हो गया । निशाचरराज अजेय था । सिर काटने पर उसे नये सिर निकल आते 
थे । उसे मेने मारा । उसमे मेरा पुरुषाथं नहीं 1 आपके पुण्य का प्रभाव ही एेसा है। 
यथा : सखि सब करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ । 

चक्रवर्तीजी को अत्यन्त प्रीतितोथीदही बेटे का वचन सुनकर वहु ओर बढ 
गयी । सात्त्विक .भाव हु 1 मेरेबेटेने रावणको मारा। उसे अप्रना पराक्रमन 
मानकर मेरेपुण्यका भ्रमाव मान रहाहै। केसी पितुभक्ति.है। राउ सुनाई दीन्ह 
बनबासू । सुनि मन भयउ न हुरष हरासू : चक्रवर्तीजी वात्सल्य में रीन हं । 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितं पिति दीन्हेउ इड्‌ ज्ञाना ॥ 
ताते उमा मोच्छ नहि पायो । दसरथ भेद भगति मन खायो ॥२॥ 

अथं : रामजी ने पहिले के प्रेम का अनुमान करके देखने के द्वारा पिताजी 
को ह्‌ ज्ञान दिया । हे उमा ! दशरथजी ने भेद भक्ति मे मन ख्गाया था । इसक्िए 
मोक्ष नहीं पाया । 

व्याख्या : सरकार ने अनुमान किया कि इन्हें पूवं जन्म का प्रेम बना हआ 
है । मुन्ञे ये अन भी पृत्र ही मान रहे है । यद्यपि ये : धमं धुरघर नृप ऋषि ज्ञानी है । 
पर वरदान कै प्रभाव से वह ज्ञान भावृत हो जाता है । यथा : सुत विषैक तव पद 
रति होऊ । मोहि बड़ मूढ कहो किन कोऊ । अतः पष्यन्ती द्वारा पिता को दढ ज्ञान 
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दिया जिसके आवृत होने की सम्भावना नहीं । वाणी की चार अवस्थाये हं । परा 
पर्यन्तो मध्यमा गौर वैखरी । पश्यन्ती नाम ही इसक्ए पड़ाहैकि देखनेकेदढारा 
वतना हृद्गतमाव पररा का पूरा दुसरे को अवगत कराया जा सकता है । पुत्र हारा 
पिता को उपदेश मिलने में शोभा नहीं । इससे वैखरी में उपदेश नहीं दिया । 


शिवजी शङ्का उठने का अवसर जानकर उमा से कहते ह कि उमा। 
चक्रवर्तीजी को मोक्ष नहीं मिका । क्योकि उन्होने मेद भक्ति मे मन लगाया था। 
भेदाभेद की रष्टिसे भक्तिके दोभेदरह। एक अभेदभक्ति ओर दूसरी मेदभक्ति | 
जिन्हं तत्त्वज्ञान नहीं हा ओर शास्त्र से जानकर अहं ब्रह्मास्मि ठेसी उपासना 
करते हँ उनकी उपासना अभेदमक्ति है । वहु फलका मे तत्त्वज्ञान में परिणत 
हो जातीदहै ओौर जो भेद मानकर सम्बन्धविरोष की कल्पना करके उपाश्षनां 
करते हँ उनकी उपासना भेदभक्ति कहकाती है । उन्हे मोक्ष नहीं मिलता । उन्हे धाम 
मिक्ता है। 


सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहं रामभगति निज देहं ॥ 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा । दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥४॥ 


अथं : सगुण उपासना करनेवाले मोक्ष नहीं लेते । उन्हे रामजी अपनो भक्ति 
देते हँ । बार बार सरकार को प्रणाम करके दशरथजी हरषित होकर सुरधाम गये । 
व्याख्या : ब्रह्य के सगुण भौर निगुण दो रूप है । दोनों रूपों के पुथक्‌ पृथक्‌ 
भजन करनेवाले हँ । फलका में दोनों के सामने मुक्ति उपस्थित होती है। 
निसुंगोपासक को मुमुक्षा होती है । अतः वे मुक्त हो जाते है । पर सगुणोपासक को 
मुमुक्षा नहीं होती । वे मुक्ति को स्वीकार नहीं करते तथापि मुक्ति बलपूवंक आती 
है । यथा : राम भजत सोदःमुक्ति गोसाई । अन इच्छित मवै वरिआईं । सगुणो- 
पासक्‌ फिर मो मुक्तिंकां निरादर करते है। उन्हँं मक्ति ही मच्छी कगती है। 
यथा : अस त्रिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति छोभाने | तब रामजी 
उन्हें सिद्धा भक्ति प्रदान करते हं । दृद ज्ञान हो जाने से दशरथजी के यहाँ मी मुक्ति 
उपस्थित हुई । पर उन्दने स्वीकार नहीं किया । वे सयाने भक्त थे । तत्र रामजी ने 
उन्हें सिद्धाभक्ति दो । 
दृट्‌ ज्ञान न मिला होता तो दशरथजी को जानेमें बड़ा कष्ट होता। भब 
जाने के समय रामजी प्रणाम नहीं करते ¡ क्योकि हद ज्ञन होने से सामथ्यं हट गया 
कै [ द्वयं का ज्ञानहो गयाहै। अबबेटा की दष्टिनहींहै। प्रसुकी दृषटिहै। 
.ईर्वलिए दशरथजी ही बार बार प्रणाम करते है । सिद्धाभक्तिकी प्राप्तिसे हषित 
्ौकर जरह से भये थे वहीं चले गये | प्रमु ने स्वयं कहा है : एह बिचार पंडित 
मोहि भजदहीं । पायेहुं ज्ञान भगति नहि तजहीं । एेसी मक्ति अदत से.भी सुन्दर है । 


दो. अनूज जानकी सहित प्रभु, कुसल कोसलाधीस । 
सोभा देखि हरषि मन, अस्तुति कर सुर ईसः॥११२॥ 
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अथं : छोटे भाई तथा जानकी के सहित कोरालाधीदा को कुश देखकर 
तथा उनको रोभा देखकर देवराज मन मे आनन्दित होकर स्तुति करने लगे | 

व्याख्या : रावण का सामना पडने पर कुशरू रहना असाध्य व्यापार है। 
उसी कुशल के लिए रथ भेजा था । अव अनुज जानकी सहित सरकारको कुशल 
देखकर छवि देखते हँ । बारात के समय में छवि देखकर कृतकृत्य हुए हैँ । यथा : 
रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम साप परम हित माना । इस समय युगरु मूति 
की छवि देखकर अत्यन्त हषित होकर स्तुति करते ह । सोभा देखि : कमंणा । 
हरषि मन : मनसा । अस्तुति कर : वाचा हषं है । 


छं. जय राम सोभा धाम । दायक प्रनत विस्लाम ॥ 
धूत त्रोनबर सर चाप। भुज दंड प्रबरु प्रताप ॥१॥ 
जय दूषनारि खरारि। मदन निसाचर धारि ॥ 
यह्‌ दुष्ट मारेड नाथ । भए देव सकर सनाथ ॥२॥ 


अथं : शोभा के घाम प्रणत को विश्चाम देनेवाङे रामजी की जय हो । तरक 
ओर श्रेष्ठ धनुष ओौर बाण धारण करनेवाङे, प्रवर भुजदण्ड ओर प्रतापवाठे हो । 
हे खर ओर दूषण के शत्रु गौर राक्षसी सेना के मदन करनेवाङे ! तुम्हारी जय हो । 
हे नाथ ! आपने इस दुष्ट को मारा तो सब देवता सनाथ हो गये । 

व्याख्या : देवराज को छवि देखने से बड़ा हषं हुमा । भतः परहिरे उसी का 
वणन करते हुए जयकार करते हैँ । जो सरकार को देखता है उसके मन में उनके 
दोभा धाम होने कौ भावना उर्ती है । देवराज भी शोभाधाम कहते हँ मौर राक्षसो 
सूपंणखा भी : सोभा धाम राम अमन नामा कहती है । सरकार एक बार भी प्रणाम 
करनेवाले को अपना छेते हैँ । यथा : सकृत प्रणाम क्रिये अपनाये । विभीषण के एक 
प्रणाम पर ही प्रसन्न होकर रका का राज्य दे दिया । इसक्िए कहते हँ कि प्रणत्त को 
विश्राम देनेवाके की जय हो| 

जय राम सोभा धाम: से रूप कहा । दायक प्रनत विस्राम : से गुण कहा । 

अव शौयं कहते हैँ कि युद्ध के लिए सदा सन्नद्ध रहते ह । शर चाप तुणीर सहित ही 
आपका ध्यान भक्त लोग करते हं । अब वीयं कहते हैँ कि भुजदण्ड का प्रताप बड़ा 
प्रवर है । तीनों लोक में ध्वनि हो रहो है : जय रघुबीर प्रवर भुजदंडा | 

सरकार का व्यक्ति विरोष से कोई वैर नहीं है । उनकी कठोरता गौर दूषण 
से वेर दहै। यहां खर ओर दूषण शब्द में इङेष है । खर ओर दूषण नाम के राक्ष 
को मारा। इसक्िए दूषणारि खरारि हैँ अथव। खर : कठोरता ओर दोष को ना 
करनेवाले है । इसचिए दूषणारि खरारि कहा । अथवा खर ओर दषण से देवतां 
भयभीत रहते थे । उनके वध से सुल की प्रापि हुई । इसिए दूषणारि खरारि कहा | 





१. यह तोमर छन्द है । 
भाग ३-४० .. 
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ये माता पिता भौर देवता के न माननेवाके, साधुओं से सेवा करानेवाऊे निसिचर 
हं 1 उनकी सेना का आपने मर्दन कर दिया । भाव यह कि उनका जोर ट्ट गया | 
अब रावणको मोर इद्त करके कहते है कि इस दुष्टकोजो आपनेमारा इससे 
तो सब देवता सनाथ हो गये । भाव यह्‌ क्रि इसक्रे मारे देवता अनाथ हो रहे थे। 
इसके ऊपर ब्रह्मदेव की भी कुछ चरती नहीं थी । यथा : ब्रह्मा सन जाना मन 
अनुमाना मोर कच्‌ न बसाई । सो इसके मारे जाने से देवता रोगों ने समञ्च छलिया 
कि हमारे ऊपर भो एक नाथ है जिसने हमारे भय को दूर किया। 
छ. जय हरन धरनी भार । महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि कृपाङ । किए जातुधान विहार ॥३॥ 
केस अति बरु गवं । किए वस्य सुर गंधवं॥ 
मुनि सिद्ध खग नर नाग । हि पंथ सवके राग ॥४॥ 
अथं : पृथिवी के भार के हरण करनेवाङे तथा उदार ओर अपार महिमावाङे 
कोजयहो। हे रावणके शत्रु, हे कृपालु, आपक्री जय हो| आपने राक्षसोंको 
बहार कर दिया । रावण को अत्यन्त बर का अभिमान था। उसने देवता भौर 
गन्धव सबको वदा कर रक्खा था । मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी भौर नाग सजके पीछे 
हठ करके पड़ा था । 
व्याख्या : रावण को दृष्ता को ही स्पष्ट करते हुए कहते हँ कि इसके कारण 
अतिशय धमं की हानि हुई । पापके बोक्ञ से पृथिवी दब ची । व्याकु होकर 
वह देवता मुनियों के यहां गयी । उनका भी किया कु न हुमा । तब सब मिछकर 
ब्रह्मा के पास गये । शिवजी भी उस समाजमें रहै। पर किसीका कुछवशन 
चखा । तब सों ने आपक्रो पूकारा । मापने पृथिवी का भार हरण किया । आपकी 
जय हो । आपक्रो महिमा एेसी उदार अपार रहै कि किसी व्यक्ति को किसीकालमें 
उसका थाह न मिखा । यथा : अस रघुपति महिमा भवगाहा । तात कबहु कोड पाव 
किं थाहा । यह भापक्रो बड़ी कृपा हुई कि आपने जगत्‌ के रुकानेवारे रावण का 
वध क्रिया । इसके कारण संसार बहार था । राक्षस सब सुत्ीथे। जैषा चाहते थे 
अत्याचार करते थे । जेहि बिधि होड धमं निमृखा । सो सब करहि बेद प्रतिकूका । 
सो कपाल आपने एसी कृपा की कि संसार सुखी हो गया ओर निसाचर गण बहा 
हो गये । उनका कोड रक्षक न रह्‌ गया | 
लङ्का को अपने बरु का बड़ा गवं था । विमोषण से कहने र्गा : कटति न 
सठ भस.को जग माही । भुज बर जाहि जिता मे नाहीं । अङ्खदजी से कहने लगा : 
हरगिरि मथन निरखि मम बाहू । पूनि सठ कपि निज प्रमुहि सराह । देवता गन्धर्वादि 
सबको वज्ञ कर रक्ला था । बेद पठं विधि संमु समत पुज(वन रावन सों नित आं । 
दानव देव दथावने' दीन दुखी दिन दुरिहि ते सिर नावं । मुनि सिद्धखा नाग सभो 
उससे अपनी रक्ता चाहते थे । पर वह्‌ सबके पीछे पडा रहता था । यथा : किन्नर 
सिद्ध मनुज सुर नागा । हटि सबही के पंयहि कागा । 
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छ. पर द्रोह रत अति दृष्ट । पायो सो फलु पापिष्ट॥ 
अब सुनहु दीन दयार । राजीव नयन विसार ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोड मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कज । गत मान प्रद दुख पुज ॥६॥ 


अथं : वहु परद्रोहु में कणा रहनेवाला वडा दुष्टथा। उस पापी ने उसक्रा 
फ़ पाया । हे दीनदयार ! हे विशार राजीवनयन ! मुञ्चे वडा अभिमानथा कि 
मेरे समान कोई नहीं है । सो सरकार के चरणक्रमलों के दशंन से वह्‌ दुःख समूह का 
देनेवाला मान चला गया । 
व्याख्पा : यह्‌ रावण एेमा दष्टथा क्रि इसको स्त्रियों ने उसके किए रोते 
समय कहा : ञजन्मते परद्रोहरत पापौचमय तव तनुभयं । उसका फर इस पापी ने 
पाया कि उसके कुरू में कोई उसके छिए रोनेत्राा न रहं गया । यथा : रापत्रिमुख 
भस हाक तुम्हारा | रहा न कुक कोड रोवनहारा । सरकार दोनदयारुटहें। मं अब 
दीन हं । अतः कहता हूँ । यथा : जब ल्गि मेन दीन दयालतेंमेन दसिततं स्वामी। 
तव रुगि सव दुख स्यौ क्यौ नहि जयपि सन्तरयामो । संसार में दो जडे अभिमानो 
थे : एक म दूसरा रावण । रावण को अपनेबर का वड़ागवं था ओर मुज्ञ 
शतक्रतु होने का गवंथा। संसारमें मुज्ञे छोडकर दूसरा कोई शतक्रतु नहीं है । 
मेरा अमरावती मे निवास है। मुञ्ञे देवताओं की सेनादहै। वज्र आयुधदहे। 
इत्यादि । 
अव सरकार के दशंन से वह महादुखद अभिमान चछा गथा। निज स्वल्प 
की प्राप्ति हुई । यथा : मम दसंन फर परम अनुपा । जोव पाव निज सहज सरूपा । 
छं. कोड ब्रह्म निगुंन ध्याव । अव्यक्तं जेहि सति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसक भूप 1 श्रीराम सगुन सरूप ॥७॥ 
बेदेहि अनुज समेत । मम हदय करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिये निज दास ।दे भक्ति रमानिवास ॥८॥ 
अथं : कोई निगुण त्र्य का ध्य्रनकरता है । जिति वेद अब्क्त करटकर गान 
करता है | पर मुन्ने तो कोशलेन्द्र श्रीराम का सगुण रूप अच्छा कगता है । वेदेही 
ओर लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में रहिये । मृञ्ञे निजदास करके जानिये । हि रमानिवास 
भक्ति दोजिये । 
व्याख्या : चित्त का आश्रय ब्रह्य है । वहं स्वभावसे हीदो प्रकारका है। 
मूतं ओर अमूतं 1 अध्वा अपर ओर पर। यथा : आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विषा तच्च 
स्वमावतः | भूप मूतंभमूतंश्च परच्लापरमेवर च : वि. ७.४७ । अर्थात्‌ निगुण ब्रह्य पर 
रूप है गौर सगुण ब्रह्म अपर ङ्प है । इन्द्र भगवानु कहते है कि कोई निगुण ब्रह्म 
का ध्यान कः तते ह क्या न्यक्त मे सक्त चित्तवाले पुरुष को बलेश अधिक है । 
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देहवालों को अव्यक्त विषयक गति दुःखपूवंक होती है । क्छेशोऽधिकतरस्तेषाम- 
व्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते । गीता । इसकिए बहुत 
कम छोग निगुण ब्रह्म का ध्यान करते हँ । भावाथ यह्‌ कि इन्द्र भी निगुण ब्रह्म का 
ध्यान नहीं करते । क्योकि अव्यक्त रूप वेदमात्र से हौ जाना जाता है : ततं त्वौपनिषदं 
पुरुषं पृच्छामि । वे कहते हँ कि मुनञे तो कोसलभूप श्रीराम का सगुण स्वरूप 
ही अच्छा र्गता है : यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिवौकसः । अपदयन्तः परं रूपं 
नमस्तस्मे महात्मने । विष्णु पुराणे । जिसके अवतार रूपों का देवता पूजा करते 
ह क्योकि उनके रूप को नहीं देख सकते । उस महात्मा को नमस्कार है । श्रीराम 
कहने से परशुराम ओर बरूराम का व्यावत्तंन किया। इन्द्र को अवतारोंमें भी 
श्रीरामावततार का स्वरूप प्रिय है । प्राथ॑ना करते है कि वैदेही ओर लक्ष्मण सहित 
मेरे हृदय को घर बनाइये । मुञ्ञे निज दास जानिये । क्योकि मापको निज दास 
अत्यन्त ही प्रिय हे । यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरिन 
दूसरि आसा । अन्त में भक्ति प्राप्ति के लिए प्राथ॑ना करते है| 


छ. दे भक्ति रमानिवास तवासहरन सरन सुख दायक । 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
सुरव द रजन दद भंजन मनुजतनु अतुलित बलं । 
ब्रह्मादि संकरसेव्य राम नमामि कसना कोमलं ॥ 


अथं : हे रमा निवास । भक्ति दीजिये 1 माप त्रासके हरण करनेवाके शरण 
मे अये हृए को सुख देनेवाल हँ । सुखधाम है । आप में अनेकों कामकीछ्विदहै। 
एसे राम रघुनायक को मे नमस्कार करता हूं | भप सुर गण को सुख देनेवाले न्द 
के नाडा करनेवाङे ओर मनुष्य शरीर मे भी अतुकित बख्वाले हैं । ब्रह्या ओर शंकर 
से सेव्य हैँ ओर करुणा से कोमरू हैँ । एसे राम को मेँ नमस्कार करता हूं । 


व्याख्या : जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोइ । राम पदारविदति 

करति सुभावहि खोई । अतः रमा निवास कहकर महा एेडवयं कहा । भजनीय के 
गुण कहते है कि भप त्रासहुरण हँ । आत्तंजनो के आश्रय ह । शरणागत को सुख 
देनेवाङे ह । आपने आतं बिभीषण का त्रास भी हरण किया ओौर उसे कछंकापति बना 
दिया । सख के धामतो भापहीह। भआपकेही सुखकेलेशसे संसार सुखी होता 
है । आपका सौन्दयं एेसा है कि जिसके सामने कोटि काम का भी सौन्दयं फोका है । 
आप देवताभों की विपत्ति टारनेवाके है । आप दन्दके नाश करनेवाठे है । दन्द 
ही बड़ी मारी विपत्ति है । मे स्वयं मान के नादा का सुल अनुभव कर रहा हं । शरीर 
[का धारण किये हृए है गौर बर का तौर नहीं । आपकी करुणा एसो कोमर 

है कि सर्व॑शक्तिमानु होने पर भी अपने भक्तों के चिए मनुष्य शरीर धारण क्रिया| 


किय को 


१. हरिगीतिका छन्द दै । 
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आप शंकर ओर ब्रह्मा से भी सेवित हैँ । मे आपको नमस्कार करता हूं । भाव यह्‌ 
हैकिशरण्यमे जो गुण ईप्सित हं सरकार में वे सब पूणं उत्कषं रूप से हे । 


दो. अब करि कृपा बिलोकि मोहि आए देहु पार । 
काह करौं सुनि त्रिय बचन बोके दीन दयार ॥११३॥ 


अथं: हि कृपालु | अन कृपा करके मुञ्चे देखकर आज्ञा दोजिये कि मेंक्या 
करू ? इस प्रिय वचन को सुनकर दीनदयाल बोले । 

व्याख्या : इन्द्रजी ने अपनी स्तुति में कहा : अब सुनहु दीनदयारु । सो दीन 
दयाकने इन्द्रको दीन देखक्रर दया को । अर्थात्‌ उनके प्राथंनानचुसार उनकी ओर 
करुषा टश्टिसे देखा ओर उनकी सेवा की स्वीकृति के रू्पसे उन्हे अनज्ञादे रहेहै। 
क्योकि : आज्ञा सम न सुसाह्बि सेवा | 


यह्‌ गुणग्राम ज्येष्ठा नक्षत्र है । इसमे तीन तारे चमकते ह । आकार कुण्डल 
सा है। इस स्तुततिमें १. प्रमु का हदय में निवास मगना २. मक्ति मगना 
३. आज्ञा मांगना । येही तीनतारेहैं। राम गोभाघाम से स्तुति प्रारम्भ करके 
राम नमामि से उपसंहार करने से कुण्डछाकार कहा । आदि अन्त के मिलने से वतु 
रूप हो जाता है । इसमे अपने मान का नाश कहा । यथा : गत मान प्रद दुख पुंज । 
इससे : हरन मोह तम दिनकर कर से । यह्‌ फलस्तुति सार्थक हुई । 


सुनु सुरपति कपि भाद हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे ॥ 
मम हिति ऊछागि तजे इन्हु प्राना । सकर जिआउ सुरेस सुजाना ॥१॥ 


अथं: है देवराज सुनो। हमारे बन्दर ओर भां जिन्हं राक्षसोने मार 
डाला है भूमि पर पडेहृए दहै । मेरे हितके किए इन्होने प्राणत्याग क्ियादहै। हे 
सुरेश सुजान इन सबको जिकाओ। 

व्याख्या : सुरपति सम्बोधन का भाव यह कि अपि अभरों के राजा हँ । अमृत 
पर अधिकार है । भापके योग्य कायं दिया जाता है । संग्राम मे राक्षसो के मारे हए 
हमारे बन्दर भाद्‌ खेत आये ह : राम कहं जेहि अपनो तेहि भजु तुक्सीदास । हम 
सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिर्नहि रामु जानत करि मोरे। इत्यादि उक्िंसे उन 
महा भाग्यवानों की महा महिमा कहा है । जिन्हें रामजी अपना समन्षते है । एेसे 
भाग्यवान्‌ वे बानर भालुदहैजो संग्राम में काम आयेदहे। 


मदीय होने का कारण कहते है कि इन्होने मेरे किए प्राण परित्याग किया । 
पत्र, पुष्प, फक, तोय अपंण करनेवाले तो बहत हे । परं प्राण अपंण करनेवाङे तो 
ये बन्दर भाद हैँ । इन्हे मेरा हित त्रिय था । अपना प्राण प्रिय नहीं था । 

अतः इन्हें प्राण प्रसाद सूप से मिलना चाहिए । आप सुरेश है : इन्हे जिखाने 
मे समथं हँ भोर सुजान हं । समन्न सकते ह कि अपने आध्ितों की रक्षा मेरा परम्‌ 
कर्तव्य है । 
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सुनु खगेस प्रभु कं यह बानी । अति अगाध जानहिमुनिग्यानी ॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई । केव स्का दीन्हि बड़ाई ॥२॥ 
, अथं: हे गख्डजी ! प्रमु की यह्‌ वाणी अत्यन्त अगाध है । इसे ज्ञानी मुनि 
जानते हं । प्रमु तीनों भुवन को मारकर जिखा सकते हैं । उन्होने केवल इन्द्र को 
बड़ाई दो। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी गर्डसे कहते हैँ कि प्रमु होकर एेसी वाणी बोरुते ह 

मानो उन्हे मारने जिलाने की शक्ति ही नहीं है । अतः इन्द्र से वरदान मांगकर बन्दर 
भाटओं को जिङाकर बन्दर भालुभोंके ऋण से उकऋण होना चाहते ह । परन्तु 
इसका बड़ा गहरा अथं है। जिसे ज्ञानी मुनि ही समञ्च सक्रते है । जितना प्रसङ्खसे 
जाना जाता ह । उतना लिखा जा रहाहै । सरकार अपने मारने जिलाने की शक्ति को 
जनाना नहीं चाहते । जिसमें बन्दर भादुभों कायश फीकान पड़ने पावे। रावण 
वघ से इन्द्र कृतज्ञ हँ । अतः उनसे बन्दर मालओं के जिलाने का कायं लेकर उन्ह 
ऋणी होने के संकोच से मुक्त करना चहते है। इन्द्र की महिमा बढाना चाहते है । 
बन्दर भौर रीछ दवताओंके अंश थे। अतः उनका उपकार देवराजके हाथसे 
कराना चाहते हं । ज्ञानी मुनि ही समज्ञ सकते हैँ : यथा अनेक भेष धरि न्य 
करं नट कोई । सोइ सोइ भाव दिखावै आपुन होइ न सोई । यह भी सरकार का 
भभिनय हे । सरकार तीनों भुवन को मार सकते हैँ भौर फिर उसे जिला सकते है । 
इसमं उन्हें कोई आयास नहीं है । बन्दर भालृओं को जिराना उनके किए कौन सी 
वड़ो बातत थो ? सरकार की इच्छा केव इन्द्र को बडाई देने की थी। 


सुधा बरषि कपि माङ जिभाएु । हरषि उठे सब प्रम पहि आए ॥ 
सुधा बृष्टि भे दुहु दक ऊपर । जिए भाद कपि नहि रजनीचर ॥३॥ 

अथं : अमूत की वर्षा करके बन्दर भाखुभों को जिला दिया। सब हूर्वित 
होकर उठेओर प्रमुके पास भाये। अमृतकी वर्षात्तो दोनों दलों पर हई पर 
बन्दर भालु ही जीये । राक्षस नहीं जीये । 

व्याख्या : इन्द्र ने अमृत की दर्षाकरदी भौर बन्दर भालुजी उठे पूरे 
स्वस्थ होकर । जने क्रोदं सोकर उठता हो । सव बड़े प्रसन्न होकर प्रमु के पास 
मागये । जित्तनौी बड़ी वानरी सेना आया थी फिर उतनी ही बड़ो हौ गयी । एक 
बन्दर या भालु कमन हृए । पुरे समराद्खनमें अमृत की वर्षा हुई । क्योकि जहाँ 
राक्षस गिरेथे वही बन्दर भालु मौगिरेथे। परन्तु भमृत को शक्तिने बन्दर 
भाटु्ों पर काम किया राक्षसो पर नहीं काम किया । अतः बन्दर भा जी उठे। 
राक्षस मरे ही पडे रह गये । 
रामाकार भए तिन्हके मन । मक्त भए द्टे भव बंधन ॥ 
सुर असिक संव कपि अर रीदछा । जिए सकर रघुपति की ईछा ॥४॥ 


3.4. ~; 
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अथं : उनके मन रामाकारदहागयेथे। वेरणमें शरीर त्यागकर मुक्तहो 
गये । उनका भव बन्धन छट गया । बन्दर भाट देवताभों के अंशथे। वे रामजी 
की इच्छासे जी गये। 


व्याख्या : राक्षस सरकार को वैर भाव से स्मरण करते थे। इस भांति उनका 
मन रामाकारहो गयाथा। तिस पर संग्राम में वे रस्त्रपूत होकर मरे थे। अतः 
वे ब्रह्मपद को प्राप्त हो गये थे | अब वे कौट नहीं सकते । अतः नहीं जी सके । 

बन्दर भालु भीप्रेमसे स्मरण करनेवाङे थे । उनके मन मी रामाकार थे। 
उन्होने भीरणमें शरीरछोडाथा। परवे ब्रह्यपदको नहीं प्राप्त हृए। क्योकि 
देवांश थे । यावदधिकार अधिकारी की मुक्ति नहीं होती । तिषपर सरकार की इच्छा 
थी किमेरे सेनिकएकभी कमन होने पावें। इसल्एिजो उे। भाव यहु कि 
जिकाने मारने में अमृत या विष समथं नहीं है । भगवदिच्छा से अमृत भी विष हो 
जाता है मौर विष भी अमृतहो जाता दै। 


राम सरिसिको दीन हितकारी । कीन्हे मुक्त निसाचर क्ञारी ॥ 
ख मल्धाम कामरत रावन। गति पाई जो मुनिवर पावन ॥५॥ 


अथं : रामजी के समान दीनहितकारी कौन होगा जिसने समस्त निशाचरं 
को मुक्त कर दिया | यह्‌ रावण खर मरूधाम ओर कामरत था। सो उसने एेसी 
गति पायी जिसे मुनि नहीं पाते अथवा जिसे पवित्र मुनि पति | 
व्याख्या : उमा राम सम हित जग माहीं 1 गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं। 
सरकार सबके हित है ओौर विशेष करके दीनहित है । जितने राक्षस युद्धम मरे 
गये सभी को सरकार ने मुक्ति दी । उमा राम मृदुचितत करुनाकर । बर भाव सुमिरत 
मोहि निसिचर । देहि परम भगति सो जिय जानी । अस कृपाल को कहहु भवानी । 
तिनमें रावण तो सबसे बद्कर था । खल होने से कमंकराण्ड से विमुख था । 
म्धाम होनेसे ज्ञान काण्डसे विमुख था । कामरत होने से उपासना काण्ड से 
विमुख था । इसके सन्तरण का कोई उपाय ही नहीं था। उसे सरकार ने एसी गति 
दी जो श्रेष्ठ मुनियो को दुभ है । यथा : तासु तेज समान प्रभु आनन । हरषे देखि 
संभु चतुरानन । 
दो. सुमन बरखि सब सुर चले, चदि चढ़ चिर बिमान । 
देखि सुअवसर राम पहि, आए संभु सुजान ॥ 


अथं : फूलों की वर्षा केरके सन देवता रोग सुन्दर सुन्दर विमानो पर चदकर 
चङे । तब सुजान शिवजी सुभवसर देखकर रामजी के पास आये । 


व्याख्या : आए देव सदा स्वारथी : कहुकर कवि ने यह्‌ दिखाया था कि 
देवता छोग॒ आकाश से उतरकर पृथिवी पर सरकार के पास आये । स्तुति की । 
फरो को वर्षा की। भव फिर अपने अपने षुन्दर सुन्दर वरिभानों पर वडकर जाते 
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लगे । तव सुजान शिवजी सुअवसर देखकर आये । सीताहुरण के समय कूअवसर 
जानकर, सत्निकट पहुंच जानेपर भी भेँट नहींकी। रावणने मनुष्यके हाथसे 
अपना मरण मागा था। शिवजी के जाने से सरकार ने गुप्तरूपसे अवतीणं होने का 
मेद खुर जाता । अतः भेंट करने का वह्‌ उपयुक्त समय नहीं था । अब रावणवध 
हो चुका । ब्रह्मादि देवता प्रत्यक्ष करक स्तुति कर रहे हं । अतः अब गोपन का 
कारण न रहं गया ओर परमानन्द का अवसरं प्राप्त है । अतः सुजान शम्भु सुअवसर 
देखकर ये । 


दो. परम प्रीति कर जोरि जुग, नकिनि नयन भरि बारि । 
पुरुकित तन गदगद गिरा, बिनय करत त्रिपुरारि ॥११४॥ 


अथं : बड़ी भारो प्रति से दोनों हाथ जोड़कर भौर कमलकसे आंलों मे रसू 
भरकर पुककित शरीर मौर गद्गद कण्ठ से त्रिपुरारि स्तुत्ति करते हैँ । 


व्याख्या : परम प्रीति : वारा मनसे, कर जोरि जुग नकिननयन भरि वारि 
पुकि तन : हारा तन से : तथा गदगद गिरा विनय करत द्वारा वचन से प्रेम कवि 
ने वणन किया । त्रिपुर को जिस देवाधिदेव महादेवने वध क्रिया वे स्तुति कर 
रहे हे । 
मामभिरक्षय रधुकरुर नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायकं ॥ 
मोह महा धन पटक प्रभंजन । संसय बिपिन अनर सुर रंजन ॥१॥ 


मथं : हे रघुकरुख्नायक ! हाथ में श्रेष्ठ घनूुष गौर सुन्दर बाण धारण किये 
महामोह रूपी घन समूह के लिए वायुरूप, संशयरूपी वन के जच्िए अग्निङूप मेरी 
रक्षा कीजिये । 

व्याख्या : रधुकरुख्नायक कह्ने का भाव यह्‌ कि-रघुकुर मेँ माँगनेवाङे को 
नहीं : नहीं करते गौर आप उस कुरुके नायकं । जो मागता हूं उसे दीजिये । भापने 
रावण वध करके देवताओं की रक्षा की । पर मेरे किए मोहरूपी रावण है । उससे 
मेरी रक्षा कीजिये । यथा : मोहदसमौक्ि : विनय० | यदि करहिये कि अभी युद्ध करक 
श्रान्त है । इस पर कते हँ किं युद्ध के लिए सन्नद्धतो है । सुन्दर धनुष बाण धारण 
किये हृए है । दशानन को एक सिर ओर दो बाहु थे । पर प्रभाव विस्तार के समय 
दस सिर ओर बीस भुजादहो जातेथे। इती मति प्रभाव विस्तार के समय मोहुको 
भी सं्यादि अनेक सिर भुज हो जाते हं । महामोह महाघन पटल दहै। ज्ञन रवि 
को कने मे समथंहै। धघनपटरका नादावायु द्वारादही होताहै। इसी भाति 
महामोदखूपौ धन समूह के नाश मेँ भाप ही समथं है । उभय कोटि भवलम्बी ज्ञान 
को संशय कहते हँ । संशय बड़ा दुःखदायथी है: नायं ोकोस्तिन परोन सुखं 
संशयात्मनः । अतः संशाय को वन कहा । इसमे पंड्कर पथिक पथश्नषट होकर महा 
दुःख पाता । इस संशय ह्पो वन कै नाश्च के किए अपि दावानल ह। 


॥ ` 
1 ` ह त; 


कंकाकाण्ड : षष्ठ सोपानं ६३३ 


सगुन अगुन गुन मंदिर सुंदर । श्रमतम प्रव प्रताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरतर जन मन कानन ॥२॥ 

भथं : सगुण, निगुण, गुणों के घर, सुन्दर, ्रमरूपी अन्धकार के किए प्रबल 
प्रतापवाले सूयं, काम, क्रोध, मदरूपी हाथियों के लिए किह रूप, सदा भक्तो के मन 
रूपी वन मे निवास कीजिये । 

व्याख्या : आप सगुण ब्रह्म होते हृए भी निगुण ह । सुन्दर अर्थात्‌ कल्याण 
विधायक गुणों के घर हैँ । सगुण ब्रह्य मे तीनों गुणो का समावेश है । परन्तु शुद्ध 
सत्त्व गुण का आश्य होने से सरकार सम्पूणं कल्याण गुणगण के मन्दिर है । ज्रम 
ज्ञानका आवरक है । इसछिए उसकी उपमा तम से दिया गया । उसके किए जाप 
प्रबल प्रतापवाङे सूयं है । प्रन प्रताप दिवाकर कहने का भाव यह है किं वहां श्म 
के टेश का भी ठहरना असम्भव है। भक्तों कामन वनदहै। इसमे कामक्रोध भौर 
मदरूपो हाथी रहते ह । इस वन में आप रिहरूप से सदा बसिये । भाव यह्‌ कि जिस 
वन में सिह वसता है उसे हाथी छोड़ देते है । काम क्रोधादि दोष हाथीरूप हे । 
कथोकि बड़े बख्वान्‌ है । ये भक्तों के हृदय को दूषित कर देते है । इनके किए माप 
सिह ह । आपके निरन्तर निवास से भक्त काम क्रोधादिसे सदाके लिए निभंय 
हयो जाता है। 


विषय मनोरथ पुंज कज बन । प्ररु तुषार उदार पारमन ॥ 
भव बारिधि मंदर परमं दर । वारय तारय संसुति दुस्तर ॥३॥ 


अथं : विषय मनोरथ समूह्‌ कमल का वन है । हे मन से परे! उसके किए 
भाप उदार तुषार : पाला है । ह संसार समुद्र मन्थन के छिएु मन्दररूप । बडे भारी 
भय को निवारण कीजिये ओर अपार संसार से पार कीजिये। 

व्याख्या : विषय के मनोरथ देखने मे बड रमणीय हे । इसकिए उसे कमल 
वन कहा । माप मन से परे है । आप तक मनोरथ को गन्ध नहीं । इतना हो नहीं 
आप एेसे उदार है कि आपकी कृपा से सम्पूणं विषय मनोरथो का एेसा नाद्य होता 
है जैसा पाका पड़ने से सम्पूणं कुञ्च वनो का नाड हो जाता हे । 

संसार समुद्र है । इसमे अमृत विष सन्त खल आदि मिङे जुरे है । यथा : 
वंदौं बिधिपद रेनु भव वारिधि जेहि कीन्ह जह । संत सुधा ससि धेनु प्रगटे ख 
विष बारुनी। बिना मन्थन के सार निकर नहीं सकता। अतः सागर का 
मन्थन किया गया। सागर के मन्थन योग्य मन्थनदण्ड मन्दर पवंत था। 
उसीके द्वारा मन्थन करने से अमृत प्रकट हुभआ। इसो भाति संसार सागर 
का मन्थन करके मुक्तिरूपी अमृत प्रकट करने मे सरकार ही समथंहं। जब 
देवताओं को असुरो से बड़ा भय उत्पन्न हुमा तब समु मन्थन की योजना 
उठायी गयी । उसी से अन्ततः देवताभों का भय दुर हुआ। अततः संसार 
सागर के मन्दर रूप भगवान्‌ से प्राथंना करते हैं कि महाभयको दूर कीजिये। 
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उसीको स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि संसृत्ति सन्निपातका दुःख अत्यन्त दारुण ह | 
उसे कृपा करके न कीजिये । यथा : संसृति सन्निपात दारुन दुख बिनु हरि कृषा 
न नासे | 


स्याम गात राजीव बिखोचन । दीनबंधु प्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानको सहित निरंतर । बसहु राम नुप मम उर अंतर ॥४॥ 
मुनि रंजन महिमंडल मंडन । तुलसिदास प्रभु चास निखंडन ॥५॥ 


अथं : इयाम शरीरवाले, कमल एेसे नेत्रवाले, दोनबन्धु प्रणत को आति को 
हरण करनेवाले राजा राममेरेहृदयमें छोटे भाई भौर जानकी के सहित सदा 
वसो । हे तुरुसिदास के प्रभु ! आप मुनिगणको सुख देनेवाले हैँ ओर पृथिवो की शोमा 
है तथा भय के दूर करनेवाङे हैँ । 
व्याख्या : इयाम शरीर स्वभावसे हौ सुन्दर दहै। मङ्ककमय है । अति पावन 
को भो पवित्रता देनेवाछा है । इसी माति सरकारका राजोव : कमर्‌ नयन में कृपा 
दृष्टि रहती है । यह्‌ दष्ट महा असम्भवको सम्भव करनेवाली है । यथा : कृपा दृष्ट 
कपि भाद बिोके । भये प्रबलरन रहहि न रोके । आप द्टोनोके कुअवसर पर सहाय 
होति ह । आपके नमस्कार करनेवाले को भत्ति नहीं रह जाती । आपके प्रणाम की 
महा महिमा है । अब सरकार वन छोडकर राज्य पर जानेवाङे हैँ । अत्तः कहते हैँ कि 
हे राजा राम | आप लक्ष्मण ्रौर जानकी सहित मेरे हृदयमें बास कोजिये । भाव 
यह्‌ कि जिस त्रिकोण की प्राथंना करके देवता रावण के भय से विनिमुंक्त हृए उसी 
त्रिक्रोण को शंकर भगवानु हृदय मेँ बसाने की प्राना करते ह । यथा : 
हेमामया द्विमुजया सर्वाकज्तया चिता। 
दिलष्टः कमलघारिण्या पुष्टः कोशलजात्मजः ॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधनुष्पाणिना पुनः। 
हेमाभेनानुजेनेव तदा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥ ` 
एवं तरिकोणल्पं स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः | 
स्तुति चक्ररच जगतः पति कल्पतरौ स्थितम्‌ ॥ 
अथं : सुवणं कै रंगवारी, दो मुजावाकी, सब आभूषणों से आभूषित, कमल 
धारण किये हए चित्‌ शाक्तिसे आदिष्ट कौसल्याक्ते पुत्र पृष्ट रामजी । उनके दक्षिण में 
स्वणं वणं धनुष हाथ में छ्य हुए उनके छोटे माई लक्ष्मणजी । इस माति त्रिकोण 
हुआ । उसी के देवता शरण में गये । मुनिरंजनं महि मण्डर मण्डन । तुरसीदात प्रमु 
त्रास विखंडन । इस अर्बाखी का अन्वय मागेके दोहेके साथदहै। रावण वधसे 
मुनि सुखी हृए । उनका त्रास जाता रहा भौर पृथिवी का बडा भारीरोग दूरहो 
गयां | अतः महिमण्डक शोभित हो गथा । रोगो की सुन्दरता नष्ट हो जातौ है । 
स्वस्थ होने पर फिर कौट बाती है । अथवा सरकार पृथिवो के हाररूप ह । यथा : 
इद्नीर हाटक मुकतामनि जनु पहिरे महि हार । इक्िए महिमण्डल मण्डन हं । इन 
विशेषणो से सम्भोधन करके कहते हं । 


रकाकाण्ड : षष्ठ सोपान ६२३५ 


दो. नाथ जवहि कोसल्पुरी, होइहि तिलक तुम्हार । 
कृपासिघु म आउब, देखन चरित उदार ॥११५॥ 
अथं: हे नाथ | जब्र अयोध्या मे आपका राज्याभिषेक होगा तव दहे कृपा- 
सिन्धु म उस्र उदार चरित को देखने आगा | 
व्याख्या : आप अखिरू खोक के नाथ हूं । मुनिरंजन हँ । महिमण्डर्‌ मण्डन हू | 
त्रास वि्ण्डन हँ । आप कृपारसिन्वु हे । इतनी कृपा है कि एसे महामर्हिम होने पर 
भी अयोध्यामे अपना राज्याभिषेक स्वीकारः करेगे । अखिल लखोक्राधिपति होकर भो 
अयोध्याधिपति वनेगे । इस उदार चरित को देखने की मुञ्े वड़ो रलसाहै। सो 
उसे दखने कै क्एिमै आ्राञंगा। ओौर देवताओं की स्तुति हो चुकी] वे अ्मिषेकेके 
समय नहीं आवेगे । परन्तु शंकर भगवान्‌ उस समय आने की आज्ञा मांगते हें । 
यह दिवजी की स्तुति मूर नक्षत्रहै। इसमे दश तारे चमकतेहे। 
१. महामोह २. संशाय ३. भ्रम ४. कामादि ५. विषय मनोरथ €. भव ७. भय 
८. संसृति ९. आति १०. त्राक्ष का नाशही दसोंतारोंको चमकटहै। इस स्तुतिमें 
फिर आने की पुंछ लगी हुई है । इसलिए यह पुच्छाकार है । सम्पुणं स्तुति में सेवक 
कोरक्नाही कही गयी है। इसकिए इसको फलस्तुति : सेवकेसाङि पारु जक्धर से 
कहौ गयी है | 
केरि विनती जव संभु सिधाये। तन प्रभु निकट विभीषनु आये ॥ 
नाइ चरन सिरु कह मुदु बानी । बिनय सुनहु प्रभु सारगपानी ॥१॥ 
अथं : विनती करके जब शिवजो चले गये । तव सरकार के पास विभीषणजी 
भये । चरणोमें सिर ज्ुक्राया ओर कोमरु वाणी बोलेकि शङ्खंपाणि प्रमुमेरी 


विनत्ती सुनो । त 

व्पाख्या : शिवजो को स्तुति भन्त मे होती है । शिवजी के स्तुति करके चले 
जाने पर स्पष्टहो गया कि देवताभों कौ स्तुत्तिं समाप्त हो गयो। तब सरकार्‌के 
निकट विभोषणजी गये । जब तके देव्ता स्तुति करते थे तब तक दूर खडेथे। 
कुछ कहना ह इस्तछिए प्रणाम क्रिया ओर कटा क्रि मेरी विनती सुनिये । राङ्खपाणि 
सम्बोधन का भाव यह्‌ किः अभी तकं आप वनूप्र धारण कयि हृएदहं। युद्धके च्िए 
सच्द्ध ह । मेरी विनय सुनिये । अब्र विश्राम करिये । अथवा शाद्खंपाणि से साक्षात्‌ 
महा विष्णु होना कहा । अपना घर पवित्र करने की प्रायंना करनेवाछे हं । 


सकुख सदल प्रभु रावन मारयौ । पावन जसु त्रिभुवन विस्तारो ॥ 
दीन मरीन हीन मति जाती । मो पर कृपा कीन्हि बहु भातो ॥२॥ 


अथं : कुर गौर सेना के सहित आपने रावण को मारा ओर अपने पवित्र 
यश का तोनो भूवन में फेला दिया । मुज्ञ दीन मक्ित बुद्धहीन ओर जातिहीन पर 
वहतत भधगर स क्रेषा किरा । 
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व्याख्या : जो कुछ करना था । सो जप सव कर चुक्रे | रावण को कुरू भौर 
सेना सहित मार चुके । इस भांति निसिचर हीन करञं महि : इस प्रतिज्ञा को पूरी कर 
चुके । विभीषणजी अपने को रावणके कू का नहीं मानते । क्योकि तदीय हो चुके 
ह । विभीषणजी कहते हैँ कि आपके इस अदधत पराक्रम का पवित्र यश तीनों लोक 
भे फेर गया । यथा : जय जय चुनि पूरी ब्रह्यंडा । जय रघुवीर प्रवर मुजदंडा । यह्‌ 
यश पावन हे : क्योकि इसे सुनने से गाने से कहने से गौर समक्षने से परमपद की 
प्रापि होती है । विभीषणजी कापंण्य दिखाते हुए अपने को मनसे दीन कमंसे 
मकिन ओर बुद्धि तथा जाति से हीन कहते हँ । एेसे के ऊपर कोई कृपा नहीं करता | 
सो सरकारने मुञ्च पर बहुत भांतिसे कृपा की। मुने अपना सखा बनाया । मेरे 
च्य सागी सहा । भक्ति का वरदान दिया । कंका का राजा बनाया । इस माति बहत 
प्रकारसेङकपाको। अबतो क्कामेराघरहुभा। रावण का नहीं रह्‌ गया । अब 
इतनी कृषा भौर कोजिये कि उसे अपने चरणरज से पवित्र कीजिये भीर वहां 
राजोपचार के साथ स्नान कीजिये। जिसमे कडाईकी थकावट मिट जाय। 
विभीषणजी को वह्‌ समथ याद दहै जबकि सरकारने विशेष रूपसे श्रान्त होकर 
उनकी ओर देखा था | 


अब जन गुह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जन करिअ समर सरम कीजे ॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा । देहु कृपारू कपिन्ह॒ कटं मुदा ॥३॥ 


सथं : अव इस दासके धघरको सरकार पवित्र करं गौरसमरके श्रमाः 

पनोदनाथं मङ्खर स्नान करे । कोष सम्पदा ओर धरोंको देखकर प्रसन्न होकर 
बन्दरों को दीजिये । 

व्याख्या : छंका मेरा धर तो हुआ । पर उसक्रो अपवित्रता न गयो । कहू 
महिष माचूष धेनु अज खर खरु निसाचर भच्छहीं । सरकार के चरणों के चले जाने 
से वह पवित्र हो जायगा । सरकार थके हुए ह : बिना मङ्खर स्नान के थकावट शोघ्र 
दूरन होगो ओर यथाथंरूपसे मङ्खरु स्नान तो वहीं पर चलने से होना सम्मव है । 
वहा स्नानगृह आदि सब सामग्रो प्रस्तुत है। तीसरी बात यहहैकिस्रकारनेन 
अभी कोषका निरीक्षण किया नवर्हाके घरोंको ही देखान वहु सम्पदा दही 
देखी जो रावण ने तीनों खोकोंसे ला-लछाकर इकटटी कर रक्खी है । अतः उनका 
निरीक्षण करे ओर उन्हें वानरी सेना मे ` वितरण करें | बन्दर खो घर जायगें तो 
लोग पूगे कि कंका विजय में तुम्हं क्या मिला ? अतः वे खार हाय घर न जाय । 
यहा सम्पदा का कोई घाटा नहीं । 


सब बिधि नाथ मोहि अपनाइभ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइम ॥ 
सुनत॒ बचन मृदु दीन दयाखा । सजल भये ढौ नयन बिसाखा ॥४॥ 


अथं : हे नाथ ! मृ्े सब प्रकार से अपनादये ओर फिर मेरे साथ अथोध्या 
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जाइये । कोम वचन सुनते ही दीन दयार रामजी को दोनों बड़ी-बड़ी खों में 
जर भर आया । 
व्याख्या : सरकार ने बहत प्रकार से अपनाया पर सब भांति नहीं अपनाया । 
जव मेरी सम्पत्ति का उपयोग अपनी सम्पत्ति की भाति नहीं किया तबर्मे 
अपने को पूरी तरह से अपनाया हुभा केसे मानं । तत्प्चात्‌ अपने साथ मुञ्ञे अयोध्या 
ले चलिये जिसमे वहां भी मेरा सवसे परिचय हो जाय तब सम्ब्रन्व हढ़ होगा । 
नाइ चरन सिर कह मृदुबानी से उपक्रम मौर सुनत वचन मृदु से उपसंहार । 
सरकार दीन दयालहं। नेत्रो मे जक भर ाया। सरकार विभीषण का सब कहा 
करते हं पर यह नहीं कर सकते । एक इनसे भी बडा प्रेमी दुःखीदहै महादीन दहो 
रहा है । उसके स्मरणसे सरकारके नेत्रो मे जर आ गया । 
दो. तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कर्प समजात ॥ 
तापस वेष गात कस जपत निरतर मोहि। 
देखो वेगि सो जतनु करु सखा निहोरौं तोहि ॥ 
बीते अवधि जाडं जौ जियत न पावौं वीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभ पुनि पनि पुलक सरीर ॥११६॥ 
करेहु कल्प भर राजु तुम्ह मोहि घुमिरेहु मन माहि । 
पुनि मम धाम पाइहहु जहां संत सब जाहि ॥ 
अथं :हे भाई! तेराकोष गौर धर सबमेराहै। यह बात सचदहै पर 
भरत की ददा का स्मरण करके मुञ्ञे एक परु कल्प के समान बीत रहा है । तपस्वी 
कावेष धारण क्यिहुए गौर दुबल शरीरजो मेरा निरन्तर जपकर रहादहैः 
एेसे भरत को मे जल्दी देख एेसा उपाय करो । म तुम्हारा निहोरा करता हं । अवधि 
बीतने पर यदि जाङगा तो भाई को जीता न पाऊंगा। भरत को प्रीतिको स्मरण 
कर प्रभु बार बार पुककायमान हो रहे हँ । तुम पूरे कल्प मर राज्य करना ओर मुह्ञ 
मन मे स्मरण करना तत्परचात्‌ तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे । जहां सब सन्त लोग 
जाते है | 
व्याख्या : सरकार कहते हैँ कि सब प्रकार से अपनाने मे जो ब्रुटि रै, उसे मेँ 
मिटाये देता हं । तुम्हारा घर गौर सम्पत्ति सब मेरीहै। मेने सब स्वोकार कर 
क्या । मेँ तुम्हें भाई मानता हुं । मेरा वचन सत्य है । रामो द्िर्नेव भाषते । परन्तु 
तुम्हारे घर जाना मङ्गल स्नान करना नहीं हो सकता । मुञ्ञे मरत की दशा कां 
स्मरण हो रहा है । मुके समय एकदम नहीं दै । एक पर मेरे लिए कल्प हो रहा है 
मक्षे माई के दशंन की प्यास है । भरतजी का देन्य कहते है : मरतजी ने सब भोगं 
त्याग रक्खा है । तपस्वी वेष बनाये विरह व्यथा से दुर मेरा ही स्मरण रात 
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दिन कर रहे हैँ । यथा : वेठे देखि कुसासन जटामुकुट छृसगात । राम राम रघुपति 
जपत्त स्रवत नयन जलजात्त । मृक्षे विश्राम मरत के शीघ्र दशंनमें है ओर मै इत्तना 
शोघ्न वहां पहुंच नहीं सकता । अतः तुम्हारा निहोरा मुञ्च पर है : देता उपाय करो 
कि मे भरत को शीघ्ात्तिशीध्र देख सकूं | 

देर करके पहुंचने में वड़ा भारी मनथं है वहु भाईमेरा एेमारहै कि अवधि 
नीतते ही प्राण त्याग करेगा । वीर भाईको भी कहते शूर को भी कहते हं । वह्‌ 
भाईवोररहै उसे शरीर छोड्नेमे भीकृछ आगा पीछानदहोगा। यथा: तुली 
बीते.अवघ प्रथम दिनिजौ रघुवीरन रेहौ। तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनहि न पेहौ । इस भाति कहते हए भरत की प्रोत्ति का स्मरण करके सरकार 
को वार बार पुल्कहो रहादहै। 

भब विभीषण को आज्ञातथा शिक्षा देते ह तुम कल्पान्त तक राज्य 
करना । अर्थात जवततक्र चन्द्र॒ सूयं हैँ तबतक करना | बाहुरसे राजावने रहना 
ओर मनसेमेरा स्मरण करना। लोग यहु नसमक्षकि विभीषण सव छोड़कर 
साघु हो गया पर रहना भीतर से साधु होकर मुञ्ञे विस्मरणन करना। राजा त्रने 
रहने से गतिमें भेदन होगो। अन्तमें तुम्हे मेरा धाम प्राप्त होगा: जहां सन्त 
लोग जाते हैँ जहाँ जाने से फिर खौटना नही होता । यद्गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम 
परमं मम । 


सनत ॒विभीषन बचन रामके । हरखि गहै पद कृपाधामके॥ 
बानर भालु सक हरखाने । गहि प्रभुपद गुन विमल बखाने ॥१॥ 


अथं : विभीषण रामजौ के वचन सुनकर हपित होकर कपाधामके चरण 
पकड़ लिये । सब बन्दर भाल हृषित हो गये गौर प्रभु के चरणों को पकड़कर निमंल 
गुणों का वणन करने कगे । 

व्याख्या : रामजी के एसे वचनन मानो रधघुकरुर की रक्षा अब विभीषण के 
ही हाथमे दहै। स्वयं जो कुछ किया वह्‌ कुछ नहीं । अब विभोषण का तिहौरा अपने 
ऊपर छे रहे ह अथवा सब भांति अपनाने की प्राथंना स्वीकृत हो गयी : इससे हषित 
हो रहे ह अथवा अन्त में अपने धाम देने की प्रतिज्ञासे हवित होकर प्रमुके चरण 
पकड ल्ि.। इधर बन्दर भालु अलग हषित हूए कि परमपद मे जव विभीषण का 
प्रवेश हुआ त्तो हम रोगों का रोक केसे होगा| अथवा सरकार के सत्निधानसे 
भाद बन्दरों की एेसी साधुवृत्ति हुई किं विभोषणजी के अभ्युदय से आनन्दित होकर 
सरका रके चरणों को पकड़कर निंर गुण गणो का गान करने लगे । हरषित्त सब 
हए पर जिनकी योग्ता थी उन्होने ही चरणों को पक्रडकर गुणगान क्रिया । प्रमु 
गुणगान के पहर श्रीचरणों का ध्थान स्मरण अर्वेश्य कर छेना चादिएु । 


बहुरि व्रिभीषन भवन सिधाये । मनि गन बसन बिमान भरये ॥ 


छं॑पृष्पक प्रमु आगे राखा । हंसि करि §पासिधु अस भाखा ॥२॥ 


 । ¶# 
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अथं : विभीषणजी फिर घर गये विमान को मणिगण से भराया । पुष्पक को 
लेकर सरकार के सामने रक्खा । कृपासिन्धु हंसकर यह्‌ बोले । 

व्याख्या .: तव विभीषण घर गये । सरकार को अयोध्या पहुंचाने के उपाय के 
लिए विभीषणजी ने निद्चय किया कि पुष्पक विमान सरकारको उपहार रूपमे 
देना चाहिए । केवर विमान ही नहीं उसे मणिगणों से भरभीदिा। सरकारने 
स्वीकारकर च्याहैकिं तुम्हारा सब कोषादि मेरादहै। अतः उस स्वीकृति के 
साफल्य के किए मणिगण विमान में भरे गये। सोनेकील्ङ्काहै वहां सोने का कौन 
मूल्य है । 

इस भाति पुष्पक को पूणं करके सरकार के आगे रक्खा। भाव यह दहैकि 
इसमे से जो इच्छाहो बन्दर भालुओं को दिया जाय । अयोध्या पहुचाने में यह्‌ 
पूष्पक्र विमान समथं है । यह सरकार के नजर है । सरकार हंसकर बोले । भुरत के 
रीध्रातिशीघ्र दान की चिन्ता मिटी इससे हंसे । अथवा इन मणिगणो के ग्राहक न 
हमै ओरन हमारी सेनादहै पर विभीषणका मन रखनादहै। इसलिए हंक्कर 
बोल रहै हैँ । यथा : हृदय अनुग्रह्‌ इन्दु प्रकासा । सूचत क्रिरन मनोहर हासा । 
चि बिमान सूनु सखा बिभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भूषत ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबहीं। बरषि दिये मनि अबर सबही ॥३॥ 

अथं: हि सखा विभीषण | विमान पर चढ़कर आका मे जाकर मणि 
वस्त्र की वर्षा करो तब विभीषण ने भाकादा मे जाकर सब मणि ओर वस्त्ोंको 
बरस दिया । 

व्याख्या : सरकार ने आज्ञा दी कि संखा विभोषण इसी विमान पर चदृकरर 
माकाश्च मे चके जाभो ओर वहां से पट भूषणो. को वर्षा वानरी सेना पर करो । 
अस्त्र शस्त्र की तो वर्षा कितनी बार वानरो सेनापरहो चुकी टहै। भब मणिं 
भूषण की वर्षा होने दो | इतनी बड़ी सेना में मणि भूषण इती भांति वित्तरण भी 
किया जा सकता है । एक एक बन्दर को बुला बुलाकर सणि भूषण देना असाध्य 
व्यापार है । 

तदनुसार विभीषणजी ने आकाश में जाकर सब भूषण वसनो को बरस दिया। 
विमीषणजी ये मणि भूषण वसन बानरी सेनाकेही चल्ए राये थे उन्हींको देना 
चाहते थे सरकार को नहीं । पूणंकाम को कोई क्था दे सकता है। उनके लिए तो 
स्वयं पुष्पक था । 
जोड जोइ मन भावे सोई ठेहीं । मनि मुख मकि डारि कपि देही ॥ 
हंसे राम श्री अनुजसमेता। परम कौतुकी पानिकेता ॥४॥ 


अथं : जिसे जो देखने में अच्छा छ्गता है । वही बन्दर रेते है मौर मणि को 
मुख में डालकर उगल देते ह । रामजी सीताजी तथा छोटे माई के सहित हंस रहे 
है । कृपानिकेत परम कौतुकी हे । 
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व्याख्या : वर्षा होने से मणि भूषण वसन तमाम पृथिवी पर बिखर गये । 
रुचि को विचित्रता के अनुरूप बन्दर लोग पसन्द करके क़ रहे हँ । फल समज्ञकर 
मणियोको मुख में डालते हैँ गौर स्वाद हीन तथा कठोर मालृम होने पर उगत 
देते हे । यह दद्य देखक्रर सरकार भो हँस रहे हँ । जानकीजी ओर लक्षमणजी भी 
हंस रहे हं। सरकारकरपाके घरहं ओर बडे कौतुको ह| विभीषण पर कृपादहै, 
उनको सम्पत्ति स्वीकार की जारहीहै ओर जिन्हंदीजा रही दहै उन्ह उसके 
उपयोग का ही ज्ञान नहीं है । उनके विकृत आचरण से सबको हंसो आरही है । 
यह्‌ सरकार का विनोद है। 


दो. मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद । 
कृपासिधु सोइ कपिन्ह॒ सन, करत अनेक विनोद ॥ 


उमा जोग जपः दान तप, नाना मख त्रत नेम। 
रामु कृपा नहि करहि तस, जसि निःकेवल प्रेम ॥११७॥ 


अथं : जिसे मुनि ध्यान में नहीं पाते ओर जिसे वेद नेति नेति कहता है । 
वही कृपासिन्धु बन्दरों के साथ अनेक विनोद करते ह | हे उमा ! योग जप दान तप 
नाना त्रत यज्ञ ओर नियम से रामजो वेसो कृपा नहीं करते जेसी कि विशुद्ध प्रेमसे 
करते हैं | 

व्याख्या : इन्द्रियगोचर होनातो बड़ोदूरकी बातरहै। ध्यानम भीजो 
मुनि लोगो के नहीं माते सामान्य खोगोंकी गणनाक्यारहै भौर वेद भी यह्‌ नहीं 
यह नहीं कहकर निरूपण करता है । भर्थात्‌ जो मन वाणी के अगोचर है वह्‌ प्रभु 
कृपासिन्धु हँ । कृपा करके इन्द्रियगोचर होकर बन्दरोंके साथ अनेक प्रकारका 
विनोद कर रहे हं । बन्दरोसे पूच्तेहैं क्रि मणिकेसाहै? वे कहतेहै कि सरकार 
देखने में ही सुन्दरं परकिसी कामका नहींहै। न इसमे स्वादहै न गन्धरहै 
इत्यादि । वेद ओर विनोद का जोड नहीं । इसलिए तुक नहीं बैठने दिया । 

दंकर भगवान्‌ उमा से सरकार का स्वभाव कहते हैँ : योग जप दान तप 
ब्रत ओर नियमयेही छः कारण भगवत्‌ कृपा के है| इन्दं मुनिलोगवेद विधिसे 
आचरण करते है । अतः उन पर सरकार की कृषा होती है पर एेसी नहीं होती कि 
प्रत्यक्ष होकर उनसे विनोद करे । एेसी कृपा तो जप योग नेम व्रत वजित प्रेमसेही 
होती है । बन्दर कमं के अनधिकारी है । इनमें सिवा प्रेमके भौरक्या दहै ? पर उसी 
प्रम के सरकार परवश ह । उनके साथ बेठकरर विनोद कर रहै है | 


भालं कपिन्ह पट भूषन पाए । पहरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनिस देखि प्रमु कीसा। पुनि पुनि हंसत कोसलाधीसा ॥१॥ 
अथं : भां गौर बन्दरो ने गहने कपडे पाये तो उन्हें पहनकर रामजी के 
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पास आये । अनेक रूप में बन्दरों को देखकर कोशलाधीश् रामजी बार बार 
हंसते हे । 

व्याख्यरा : बन्दर भाल का गहने कपडे से क्था सम्बन्ध? वेन स्वयं रक्खें 
न दूसरे का रहने दं। यदि देवात्‌ उनके हाथ गहना कपड़ा छग जाय तो उसे नष्ट 
करके ही मानें । परन्तु यह्‌ गहना कपड़ा की वर्षा तो उनके लिए सरकारी आज्ञा से 
हो रही है । अतः उनके प्रति आदरदहै। लोगों को गहना कपड़ा पहने देखा है 
इसचिए उन्हं महाप्रसाद समञ्षकर धारण किया । राजा के यहाँ सेजो कुछ वस्त्रा- 
भूषण पुरस्कार खूप से मिरे उसे धारण करके राजा के सामने उनकी प्रसन्नता के 
किए जाने का नियम है । अथवा कृतज्ञता प्रकाश के किए पहुन पहुनकर सरकार के 
पास आये । 

बन्दर भालु के वस्वाभूषण धारण करने से विचित्र शोभा हुई । क्षारण तो 
उन रोगो ने कर ल्या पर धारण करना आता नहीं । अततः भौर भो भदभूत मूति 
हो गये ह । इनके दरांन से हंसी रोके नहीं सकती । सरकार तो कोरजाधोश है । 
वस््ाभूषण धारण की बारीकी को जानते है । अतः बार बार हुंसते है । 


चितं सबन्ह पर कीन्ही दाया । बोले मृदू बचन रधुराया ॥ 
तुम्हरे ब भै रावनु मारयो । तिलकु बिभीषन कटं पुनि सार्यो ॥२॥ 


अथं : देखकर सब पर दया की ओर रघुपति कोम वचन बोले । तुम्हारे 
बल से मेने रावणको मारा ओर फिर विभीषण को तिक भी कर दिया। 

व्याख्या : सरकार की कृपाहृष्ट से श्रमापनोदन होत्ता है । यथा : राम कपा 
करि चितवा सबहीं । भये विगतस्रम बानर तबहीं । अपना श्चमापनोदन न किया 
पर बन्दरों का कृपावरोकन से कर दिया। सरकारकी कृपा से निरन्तर कुश 
होता ह । देवता मनुष्य ओर मुनियों पर कपा होती है । सो भाद बन्दर के तिरन्तर 
कुरा के किए उनपर दया की | 

उनको बड़ाई देते हुए । बोरे कि रावणवध जो मेने किया वहु तुम रोगों के 
बरु से हुभा नहीं तो अकेठे मेरा किया क्या होता । इसो भांति विभीषण को राज्य 
देकर जो अपनी प्रतिज्ञा पूरीको वहभी तुमखोगोंके बसे ही सम्पन्न हुआ । 
तुम रोगो द्वारामेरा बड़ा उपकार हुभा। मेरे कायं करनेके चिएतुम छोगोंने 
अपना धर छोड रक्ला है सो अब मेरा सब कायं तुम लोगों की सहायता से सम्पन्न 
हो गया ] 


निज निज गृह अब तुम्ह सब जाह । सुभिरेहु मोहि रह्‌ जनि काह ॥ 
बचन सुनत प्रेमाकरुर बानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥३॥ 


अथं : भब तुम छोग मपने घर चरे जाओ । मेरा स्मरण करते रहना बौर 
किसी से नहीं डरना । वचन सुनते हौ बन्दर रोग प्रेम से आक्रुर हो उठे । सब हाथ 
जोड़कर भादर के साथ बोले | 
भाग २-४१., 
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व्याख्या : अन तुम कोग अपने अपने घर जाओ । अब जिस ्भात्ति आयेहो 
उसो भाति किष्किन्ा कौटने की अवश्यकता नहीं जर्हां से जिसका घर सीधा पडे 
उसी रास्ते चे जाभो । संगठन.का कायं समाप्त हो गया । तुम रोग अपने घर की 
ओर रवाना हो जाभो तब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करे ! सरकार पुरस्कार 
रूप में उन्हें अभय दान दे रहे है ओररिक्षारूप में सदा अपने स्मरण के किए कहू 
रहे ह ! भावाथं यह्‌ कि बन्दर मादुकानतो धनसे कोई उपकार हो सकता है 
गौर न किसी सृष्ष्मत्त्त्व के उपदेश की उनमें पात्रता है । अत्तः सब उपदेशों का 
सार उन्हं दो मोटी मोटी बातों मेँ बतला दिया कि मुञ्चे स्मरण करते रहना भौर 
किसी से डरना नहीं । मेरा वरद हस्त सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा । 

सरकार द्वारा अपनी इतनी बड़ाई के वचनकोवे संभारुन सके) प्रेमके 
आवेग से व्याकु हो उठे । मन से प्रेमाकूल तन से पानि जोरि ओर वचन से बोले 
सब सादर । एक ही भाव सबके हदय से उठा । अतः सबका एक साथ एक ही वचन 
बोकना कहते है । 


प्रभु जोई कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा ॥४॥ 


अथं : प्रभो ! आप जो कुछ कहँ सभी भापको शोभा देता है पर एेसा वचन 
सुनकर हम रोगों को मोह होता है। हे रघुनाथ ! आप त्रेखोक्यके ईशर हम 
लोगों को दीन जानकर मापने सनाथ किया । 

व्याख्या : भाव यह कि केसे कहं कि सरकार का कहना ठीक नहींहै हम 
तो सरकारके बरसे निशाचरोसे ज्डेनहींतो करहांहम तुणराशि गौर कहां 
निशाचर अग्नि | हमारी उनकी कुड़ाई कसी पर हम जयश्ोर सरकारी बरु से हृए | 
यथा : कपि जयसीक राम बर तति | स्वामी को. सभो कुछ रोभा देता है वह्‌ यदि 
अपने पुरुषाथं का सेवक पर आरोप करे तबभी शोभादहै। परहम लोगोंँकोतो 
एेसे वचन से मोह होता है । यथा : सुनि प्रमु वचन मोह मति करषी । 

हम सरकार के स्वरूप को जानते हँ । सरकार त्ररोक्य के स्वामी ह । अवतार 
धारण करके रधुकरुर को सनाथ किया है । सरकार दीनानाथ है : दीन जानकर हम 
छोगों को सनाथ कियादहै। नहींतो बन्दरोंका नाथ कोई बनना नहीं चाहता। 
त्रैलोक्य के नाथ होने से भाप सबके नाथ हं। तब निज भुजबक राजिव नैना। 
कौतुक कछागि संग कपि सेना। आपको राक्षसो का रणमद हम छोगोंके हाथसे 


चूणं कराना था । 

सुनि प्रभु बचन छाज हम मरहीं । मसक कटं लगपति हित करी ॥ 

देखि रामख्ल बानर रीछा । प्रेम मगन नहि गृह कं ईछा ॥५॥ 
अथं । प्रमु का वचनसूत्रकर हम छज्जा से मरे जाते है । मच्छर कहीं गरुड 
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को सहायता कर सकता है । रामजी का रल देखकर बन्दर भाट प्रेम मे मग्न हो 
गये । उन्हे घर की इच्छा नहीं रह गयी । 
व्याख्या : बन्दर भालु कहते हैँ कि प्रभुके वचनसे हमतो क्ज्जासे मरे 
जाते हैँ । नडे की स्तुति से छोटे को कज्जा होती है । स्तुति के गुणों को हमारे में 
सस्भावना नहीं । अतः हमारे किए सरकार द्वारा स्तुति अतीव छज्जाजनक है। 
गरुड यदि कंडे कि वातान नागोको मेने मच्छरों को सहायता से वध किया 
तो गरुड की तो बड़ारईहै कि वह मक्छरों को महिमा प्रदान कर रहाहै। पर 
मच्छरों को तो कहीं डूबने को स्थान नहीं है । ्‌ 
सरकारका रुख है कि बन्दर भालु घर जायं । उनको घर को इच्छा नहीं । 
वेसःव्मरकेप्रेममें मग्न हं । सरकार को छोडना नहीं चाहते । . घर को ओर चित्त 
की वुत्त जाती ही नहीं : बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह सन्त मन 
माहीं । रुख देख किया कि इन्होने विदा कर दिया । क्योकि एेसा कहकर सरकार 
विमान पर सवार हो गये । 
दो. प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, रामरूप उर राखि। 
हरष विषाद सहित चके, विनय बिबिध बिधि भाचि॥ 
केपिपति नीर रीछपति, अगद नक हनुमान । 
सहित बिभीषन अपर जे, जूथप कपि बर्वान ॥ 
कहि न सकहि कदु प्रेम बस, भरि भरि लोचन बारि। 
सनमूख चितर्वहि रामतन, नयन निमेष निवारि ॥११८॥ 
अथं: प्रभुसे प्रेरित होकर सब बन्दर भाद रामजी के रूपको हृदयं में 
रखक्रर अनेक प्रकार से विनतो करके हषं विषाद सहित चले । जामवन्त, सुग्रीव, 
नल, अङ्गद आदि ओौर हनुमानजी तथा विभीषण के सहित भौर जितने बक्वान्‌ 
यूथपति बन्दर थे वे सब प्रेमवदा कुछ नहीं कह सकते थे । आंखो मे ओं भरा 
हृभा रामजो की मोर निनिमेष नेत्र से देख रहे थे । 
व्याख्या : अन्तर्यामो की प्रेरणा बड़ी बच्वती है । इतना प्रेम होने पर भो 
चलने को तेयार हो गये । परन्तु प्रस्थान होने के पिके रामजी के र्प को हदय में 
रख ल्या ओौर अनेक प्रकार को विनती करके चर पड़े । धर जाने का हषं ओर 


प्रभु के वियोग का विषादभी है। बन्दरों को धर जाने की इच्छा ही नहीं थी । पर 
अन्तर्यामी की प्रेरणा से घर जाने को इच्छा हो गयी । 


परन्तु जाम्बवान्‌, सुग्रीव, नल, अङ्गद, हनुमान्‌ मौर विभीषण तथा अस्य 
बख्वाव यूथप नहीं गये । बर्वान्‌ यूथपो मे भी तो बर सरकारी है । उन पर विरोषं 
कृपा है । अतः विदो बल्वातु है । 


मन्य बन्दरों ने विविध प्रकारसे विनयभीकी। परयेखोग तो बोलनेमें 
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मी समथं नहीं हुए । प्रेमके वशमेंहो गये हैं प्रेमातिशथसे वे सरकारको आख 
से ओट करना नहीं चाहते । अतः निनिमेष नेत्रो से ददन कर रहे है | 


भतिसय प्रीति देखि रघुराई । रीन्हे सकर निमान चढ़ाई ॥ 
मन महु विप्र चरन सिर नाये । उत्तर दिसिहि विमान चङये ॥१॥ 


अथं : रधुराई रामजी ने अत्यन्त प्रीति देखकर सनको विमान पर चढ़ा 
च्या। मनमें ब्राह्यणके चरण को नमस्कार कियाओर विमान को उत्तरकी 
ओर चलाया | 

व्याख्या : सामान्य वानर सेनिकों से बडे बड़े सरदारों की प्रोति कहीं बढ़ 
चद हे । सरकार ने देखा इन्हं अत्यन्त प्रीति है । उनको तो घर जाने की दबी हुई 
इच्छा भी थी । इन्हें वह भी नहीं । ये रोग विभीषण की माति अयोध्यां जानाँ चाहते 
ह । अतः सरकार दे सबको विमान पर चढ़ा छिया। मनमें ब्रह्यकुरु को प्रणाम 
किया । क्योकि पहिले सरकार वहीं जाना चाहते हँ । यह्‌ ब्रह्यकुख दण्डकारण्य में 
था । आरण्यकाण्ड का मङ्गलाचरण करते हए कवि ने ब्रह्यकुरू को प्रणाम किया है । 
यथा : मूकं धमत रोविवेकजल्घेः पूर्णन्दुमानन्ददं । वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघन- 
ध्वान्तापहं तापहुं । मोहाम्भोधरपुगपाटनविघौ स्वः सम्भवं संकसं वंदे ब्रह्मकुलं 
करुकसमनं श्रीरामभूपप्रियं । आरण्यकाण्ड को टोका में इस इरोक का अथं दिया 
गया है । मावाथं यह है कि ब्रह्यकरुल अष्टमूर्ति शङ्कुररूप है । अयोध्या को सीमा तमसा 
से चरते समय सरकार ने शङ्कुरजी को प्रणाम करके यात्रा की। यथा : राम रुखन 
सिय जान चह संभु चरन सिरु नाइ । सचिव चरायेउ तुरत रथ इत उत खोज दुहाई । 
मब घर लौटते समय ब्रह्यकुलरूप शङ्कुर को प्रणाम करते है । ब्रह्यकुरु के किए ही 
निशाचर हीन पुथिवौ करने की प्रतिज्ञा की थी। वह्‌ प्रतिज्ञा पूणं हुई । ब्रह्यकुक से 
ही सुरद्रोहियों के वध का मन्त्र च्या था । अतः पहि उशी ब्रह्मकुक मे जाना चाहते 
हें । यथा : कुमजादि मुनि नायक नाना । गये राम सबके अस्थाना । अतः प्रस्थान के 
समय दांकररूप ब्रह्यकुक को प्रणाम करते हैँ । विमान को भी अयोध्या चलने का 
आदेदा न देकर केवर इतना ही भादेहा दिया कि उत्तर की भोर चरो । 


चर्त बिमान कोलाहल होई । जय रघुबीर कहे सब कोई ॥ 

सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभु बठे तापर ॥२॥ 
विमान चलते समय बड़ा शब्द हुभा । सब रोग : रघुवीर की जय । एसा बो 

रहै ह । अत्यन्त ऊँचा मौर मनोहर सिहासन है । उस पर सरकार सीताजो के 


साथ बेठे। ष 
व्याख्या : भाज तो सबका भनुभूत विषय है कि वायुयान चलते समय बड़ा 
शज्द होता है । तिसपर स्वयं विमानाख्ढ बनरवीर जयध्वनि कर रहे हे । नीच से 
बानरी सेना सरकार को विमान पर जाति हुए देखकर जयकार कर रही है । सबको 


अत्यन्त उत्साह है । मतः जयक्रार पर जयकार छगता हौ जा रहा है । 


॥) 
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उस विमान पर स्वामो के बेठने के किए अत्यन्त ऊंचा गौर सुन्दर सहासन 
नना हजा है जिससे कि नीचे का सब हर्य दिखाई १३ । उस सिंहासन पर सरकार 
सोता के सहित बेठे | 


८ १ अवध प्रयाण प्रसंग 


राजत रामु सहित भामिनी । मेरु श्युग जनु धनदामिनी ॥ 
रुचिर बिमानु चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर ॥३॥ 


अथं : भामिनी स्त्री के सहित रामजी रोभित हुए । जेसे मेरुके शद्ध पर 
नादरु बिजलो सहित हो । सुन्दर विमान अत्यन्त आतुर होकर चला । देवताभों ने 
पूरु बरसाया ओर ह्‌षित हुए । 

व्याख्या : राम शब्द का अथं दही यही है कि : राजते यो महीस्थितः। बिना 
सौताजी के रामजी कौ वेसो रोमा नहीं थौ | आज भगवतो के साथ बड़ी रोभा हुई । 
श्रो गोस्वामीजी उपमा देते है कि जसे मेरु के श्युद्धं पर घन दामिनी को शोभा हो। 
पुष्पक की उपमा मेरुसे है भौर अति उच्च मनोहर सिंहासन की उपमा शिखर से 
है । उसके ऊपर रामजी मेव श्याम सुशोभित हँ ओर उनके अङ्कु मे भगवतो जनक 
नन्दिनी की दामिनीकी सौ रोमा है। भगवती इस समय संकुचित नहीं जब कि 
कनक पङ्कज की करी की उपमा दी गयी थी । वे इधर उधर देख रही ह । इसच्ए 
चञ्चुता को लक्ष्य मे रखकर दामिनी की उपमा दा गयी गौर वणं भो उनका 
बिजली सा है। 

वह सुन्दर विमान जिसका नाम पृष्पक है । आकार मे एेसा माम होता है 
मानो आक्राशरूपी सरोवर में फूरु खिला हो । वह आतुर होकर चका । वह्‌ मनोजव 
विमान है । स्वामी के मन को गति के अनुसार उसकी गति होतो है। सरकार को 
अत्यन्त उत्सुकता है । अतः वह आतुर होकर चरा । देवता रोग भी शोभा देखकर 
हषित हुए भौर मङ्कर के किए पुष्पवृष्टि कौ । 


परम सुखद चकि त्रिविध बयारी। सागर सर सरि निमंङुबारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चहुं पासा । मन प्रसन्न निम नभ आसा ॥४॥ 


अथं : परम सुख देनेवारी शोतर मन्द सुगन्ध वायु चरी । समुद्र तालाब 
नदी का जक निमंर हो गया । चारो ओर सुन्दर सगुन होने रगे । मन प्रसन्न है गौर 
आका्च को दिशाएं निमंरू हे । 


व्याख्या : रोतक मन्द सुगन्ध वायु सुखद होती ही है । पर उस समय की 
त्रिविधं वायु परम सुखद थी । समुद्र तााब तथा नदौ मे निम॑ जरु हो गया । 
भाव यह कि भ्रकृति में सुखावह्‌ परिवतंन हुआ : परम सुखद चकि त्रिविध बयारी : 
से वायु मे परिवतंन कहा । सागर सर सरि निर्भ॑ङ बारी : से जक में परिवतंन कहा । 
सगुन होहि सुन्दर चहुं पासा : से पृथिवी कहा । निमे नम आसा : से तेज तथा 
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माकाश में परिवतंन कहा गौर सनसे बड़ो बात यह्‌ कहा कि : मन प्रसन्न ! यह बडा 
भारौ सगुन है । यथा : सगुन होड सुंदर सकर मन प्रसन्न सब केर । प्रभु आगमन 
जनान जच्चु नगर रम्य चहुं फेर । 
कह रघुबीर देखु रन सीता रुछिमन इहां हत्यो इद्रजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥ 
कभकरन रावन द्धौ भाई । इहां हते सुरमुनि दुखदाई ॥५॥ 
जथ : रामजी ने कहा सीते ! रणभूमि को देखो यहा लक्ष्मण ने इन्द्रजीत को 
मारा ह 1 यहा हनुमान्‌ गौर अङ्खदके मारे रण भे बड़े बड़े राक्षस पड़े हुए है । 
सुर सुनि के दुख देनेवाङे दोनों माई कुम्भकणं गौर रावण को यहा मारा है । 
व्याख्या : सरकार इतने ऊंचे पर हैँ कि वहां से सम्पूणं रणभूमि दिखायी 
पड़ रही है । जर्हां कहीं कोई घटना विशेष हो पड़ती है वह॒ भूमि रेतिहासिक 
स्थ हो जाता है ओर विशेषतः यह रणभूमि तो एसी है | जर्हां रामजी ने युद्ध 
यज्ञ सम्पादन किया है । अततः उस पुण्य भूमि को सीताजी को दिखा रहे है। 
ङ्गुल्या निदेश करके बतला रहे हँ कि यहां इन्द्र के जीतनेवाकते मेधनाद को 
लक्ष्मणजी ने मारा है । विमान ऊपर चद्कर एक वार मण्डकाकार गति किया । 
उसी समय सरकार दिला रहे हैँ । महा महा मुखिया जे पार्वाह । ते पद गहि प्रभु 
पास चकावहि । उस युद्ध स्थर को दिखाते हुए सरकार कहते है कि यहां महा 
मुखियों को हनुमान्‌ भङ्खद ने माराहै। त्ब से वहू स्थ आगया जहां रावण 
कुम्भकणं मरे थे । ये दोनों भाई एक ही स्थान में मारे गये ये । अतः उसे दिखाते 
हए कहते ह कि : सुर मुनि दुखदाई : दोनों माई कुम्भकणं भौर रावण को मने मारा । 
दो. इहां सेतु बिड अर, थापेउँं सिव सुखधाम । 
सीता सहित कृपानिधि, संभूहि कीन्ह प्रनाम ॥ 
जहं तहं कृपासिधु बन, कोन्ह॒ बास विल्राम । 
सकर देखाए जानकिहि, कहे सबन्हि के नाम ॥११९॥ 
भथं : यहा सेतु बाधा ओौर यहां सुखधाम रिवजी कौ स्थापना की । सीता 
के सहित कृपायतन ने दिवजी को प्रणाम किया। जहां जर्हां करुणासिन्धु बसे 
थे या विश्नाम किया था। वहु सब जानकीजी को दिखाया ओर सबका 
नाम वतताया । 
व्याख्या : दिलाने के व्याज से सरकार वहु सब कथाएंभी कह रहैह 
जो जो जानकीजी की अनुपस्थिति में हृईदथीं। विमान का वेग दिखकतेहैंकि 
बात की बात में विमान सौ योजन भा गया । तब.सरकार कहते है कि यहीं सेतु 
बाधा ओर सुखेधाम रिवजो कौ स्थापना को । स्थापना मे जानकीजी नहीं थीं। 
अतः विधि को पूरी करने के छिए संरकार सस्त्रीक प्रणाम कर रहे हं । 
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सरकार करुणासिन्धु हँ । सीताजी के विरह मे एक वन से दूसरे में भटकते 
फ़िरे हैँ । कहीं बस गये तो कहीं विश्वाम ही करिया । उन सव स्थलों को जानकीोजो 
को दिखाया । जानकीजो उन स्थरो को नहीं जानती थीं ओर उनका नाम 
नताया । यथा : यह पम्पासर है। यह्‌ ऋष्यमूक है। यह प्रवषंणगिरि दै। 
बिना नाम जाने जानना न जानना बरावर दहो जताहै। 


तुरत बिमान तहां चकि आवा । दंडक बन जहं परम युहावा ॥ 
वू भजादि मुनि नायक नाना । गए राम सवके असथाना ॥१॥ 


अथं : विमान तुरन्त वहां चरा आया । जहां कि परम सुहावन दण्डक वन 
था 1 अगस्त्य भादि अनेक मुनीदा वहां थे । रामजी सबके स्थानों पर गये । 

व्याख्या : विमानमें बड़ा वेग है। बात की बातत में दण्डवः वन प्हुच 
गया । दण्डक वन को सरकार ने सुहावन किया था। इसलिए वह परम सोहावा 
हो गया था । अगस्त्यजी ने कहा था : दण्डक बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप 
मुनिवर कर हरहु । अगस्त्यजी का आश्रम दण्डकं वन के सल्िकट था | दण्डक 
वन मेँ उस समय ऋषि नहीं रहते थे। सरकार के निवास करने पर आने जाने 
रुगे थे । अगस्त्यादि मुनि अर्थात्‌ अगस्त्यजी के भाई तथा सुतीक्ष्ण आदि शरभंग 
ऋषि के आश्म से लेकर अगस्त्यजी के आश्चरमके बीच में रामजी ने बहुत दिनों 
तक .मनेक ऋषियों के आश्वमों में निवासः किया था] यथा: सकर मुनिन्हुके 
मास्रमन्हि जाइ जाई सुख दीन्ह । को रामजी सबके आश्नमों पर विद्धा छेने गये । 
इस प्रान्त में अगस्त्य मुनि सबसे प्रधान थे। अतः प्रधानतः उन्हीं कानाम 
ठेते हु । 
सकल रिषिन्ह सन पाई असीसा । चित्रकूट आएड जगदीसा ॥ 
तहं करि मुनिन्ह केर संतोषा.॥ चला बिमान तहां ते चोखा ॥२॥ 


अथं : सब मुनियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश चिचकूट आये। व्हा 
मुनियों का सन्तोष किय। । वहाँ से चोखा विमान-चला । 

व्याख्या : सब मुनियों ने सरकार से फरियाद किया था। यथा : निसिचर 
निकर सकर मुनि खाये । इसपर सरकार ने प्रतिज्ञा की थी : निसिचर हीन 
करङं महि । सो पूरी करके आ रहे हँ । अब मुनियों को राक्षसो से कोई भय नहीं 
रह गया । अतः सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद दे रहै हे । अथवा माशीर्वाद देकर विदा 
कर रहेहै। 

जगदीश है । नरतन सन्त सुरके हिताथं धारण कर रक्खादहै। यथा: 
नर तन ॒धरेड सन्त सुर काजा। कहु करहु जस प्राङ़ृत राजा । सृति सेतु 
पालक राम तुम जगदीस माया जानकी । वहा मुनियों का सन्तोष किया । 
से चरते समय अति प्रसन्न - मुनियों ने विदा नहीं किया था । यधा : केहि बिधि 
कहौं जाह अब स्वामी । सब दरसी तुम अंतरयामो । अतः उन्होने खौटते समय 
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मिरुकर सन्तोष किया । तव व्हा से विमान पर चकर चे। विमान कावेग 
ओर बढा इसक्िए चोखा कहते हैँ । 


बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना ककिर हरनि सोहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनामु करु सीता ॥३॥ 


अथं : फिर रामजी ने किमू को हरण करनेवाली सुन्दर यमुनाजी का 
सोताजी को दशन कराया । फिर पवित्र गंगाजो को देखा । रामजी ने कहा कि 
सोते ! प्रणाम करो । 

व्याख्या : जित्तने पण्य स्थ रास्ते में पड़ते जाते है उन सबको रामजौ 
दिखाते जाते है । पहिले युद्ध यज्ञमूमि दिखायी । सेतुसिन्धु दिलाया । रामेरवर 
दिखलाया । जिन जिन स्थानों पर विश्राम भौर निवास करके उन्दं तीर्थीभूत 
बनाया था उन्हें दिखाया । अव चित्रकूट से विमान के ऊपर उठते ही कखियुग 
के मलरूको हरण करनेवारी यमुना दिखायी पड़ीं । यमुना का माहात्म्य कहते ह 
किये कलियुग के मक को हरण करती हैँ। अन्यमलों को गणना ही क्याहै। 
जब से सीताजी को यमुना दिखलाते हैँ तब से गंगाजी दिखायी पड़ गयी । अतः 
रामजी कहते हँ कि सीते ! प्रणाम करो | यहाँ दोनों को एक साथ ही प्रणाम है। 
गंगाजौ पवित्रता को सीमा है । अतः सुरसरी पुनीता कहते है । 


तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा । देखत जनम कोटि अघ भागा॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी । हरनि सोक हरि छोक निसेनी ॥४॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥५॥ 


अथं : फिर तीथंराज प्रयागको देखो जिसके दद॑न से करोड़ जन्म के 
पाप भागते हे। फिर परम पवित्र त्रिवेणोजी कादशंन करो जोशगोकका हरण 
करनेवारो ओर हरिखोक के च्एिसीढ़ो रूपरहैँ। फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी 
देखो जो तीनो ताप ओर भवरोग को नारा करनेवाखी है । 

व्याख्या : विमान इतने ऊचे परदहै ओर उसका वेग इतनाहैकितबसे 
प्रयागराज की प्रान्तभूमि दिखायी पडो | प्रयागराज तीर्थो के राजाह । कलुष 
पुञ्ञ के किए मृगराज है । अतः वे भमिट पापजो कोटिजन्म से पीछा नहीं छोडते 
इनके दशन से भाग निकल्ते हं । प्रयाग में भी त्रिवेणी का बड़ा माहात्म्य है। वह्‌ 
आध्यात्मिक आधिदेविक्र ओर्‌ ओर माधिभोतिक ताप को नाञ्च करती ह। इस 
भाति दोषापनोदन करके कल्याण का विधान करती है। भप स्वयं विष्णु छोक 
कै लिए निसेनी : सीढ़ी खूप दहो जाती हं। अर्थातु उनका आश्रयण करने से विष्णु 
लोक की भ्राप्ति होती है । इतनी ऊंचाई पर विमान है कि त्रिवेणी पहुंचने के पहिले 
ही भयोध्यापुरी दिखायी पडी । उसका मादहत्म्य्‌ कहते हैं कि वहु तोनों तापके 
नाय के साथसाथ भवरोग का हौ नाक कर देती है। यथा: अवध तजेतन 


नहि संसार। । 
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दो. सीता सहित अवध कटं कीन्ह कृपा प्रनाम। 
सजल नयन तन पुरुकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ 
पुनि प्रभु आई त्रिवेनी- हरषित मज्जनु कीन्हि। 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कटं दान बिबिध बिधि दीन्हि ॥१२०॥ 


अथं : तब कृपा रामजी ने सीता के साथ योध्या को प्रणाम किया । सजल 
नयन ओर पुरुकित होकर बार-बार हषित होने रगे । फिर हृषित होकर सरकार ने 
त्रिवेणी मे मज्जन किया ओर बन्दरोके सहित त्राह्यणोको अनेक प्रकारके 
दान दिये। 
व्याख्या : भयोध्या के दृष्टिगोचर होते ही लक्ष्मण भौर सोताजी के सहित 
रामजो ने अवघ को प्रणाम किया। वन जाते समय भी प्रणाम कियाथा। यथा: 
चङे हृदय अवधहि सिरु नाई । अब लौटते समय भो प्रणाम करते ह । अयोध्या पर 
सरकार का बड़ा प्रेम है। उसे जन्मभूमि मानते हैँ । चौदह वषं के बाद उसका दशंन 
हो रहा है । अतः हर्षातिरेके से सात्विक भावदहो गया । नेत्रोंमे जक भर माया 
मीर शरीर में पलक हो गया । ५ 
प्रयागराज के प्रति सरकारकी बड़ो श्रद्धा है। वन जाते समय चित्रकूट का 
सीधा रास्ता छोड़कर प्रयागराज गये । खौटते समय तो भाकार मागं सेग रहे है। 
अतः मत्यन्त त्वरा होने पर भी यहां उतरे । प्रयागराजमें भो चत्रिवेणीका बड़ा 
माहात्म्य है । क्योकि यही तीथंराज का सिंहासन है । माज त्रिवेणी स्नान कर रहे 
है । इस बात का हषं है । स्नान के बाद दान का विधान है । अतः सरकार ने अनेक 
विधान से ब्राह्मणों को दान दिया ओर सरकार के साथ बलन्दरोंने भी दान दिया। 
वन जाते समय जब सरकारने प्रयाग स्नान किया उस समय दान की चर्चा कवि 
ने नहीं को । यथा : मुदित नहाई कन्द सिव सेवा । पूजि यथा विधि तीरथ देवा । 
सरकार कंका विजय करके भारहेहंकमसे कम समुद्रसे उपहारमें मिले हुए रत्न 
तो पासमें है ही। यथा : कनक थार भरि मनिगन नाना । विप्ररूपं आये तजि माना । 
बन्दरों के पास भी मणि भूषण का घाटा नहीं । अतः सबका विविध प्रकार से दान 


करना कहा । 

प्रभु हनुमंतहि कहा बुज्ञाई। धरि बदु रूप अवधपुर जाई ॥ 

भरतहि कसर हमारि सुनाएहु । समाचार ऊ तुम्ह चलि आणएहु ॥१॥ 
थं : सरकार ने हनुमानजी को समज्ञाकर कहा क्रि ब्रह्मचारी का वेष घारण 

करके अयोध्या जाो । मरतजी को हमारी कुश सुनागो ओर समाचार छेकर तुम 


चङे आभो । 
व्याख्या : सरकार जानते ह कि समाचार सुनाने मे हनुमानूजी बडे कुश है । 
बुद्धिमतां वरिष्ठ हैँ । अतः उन्हीं को भरतजी के पास मेजते है गौर समज्ञाकर 


कहते हिं ४ 
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माइ कहो मोते बहुरि भर्त हृदय की बात। 
मुख निकार भकार ते जो कच्छ तुमहि ऊखात ॥ 
भरयौ सकर सुख भोगते हयगम रथ सब साज | 
काको मन डोलत नहीं पाइ बपौती राज ॥ 
जो कहु खचि भरत के मन मे होवै आज 
सारो बसुधा को वही करे अक्रटक राज ।, 
ओर यह भी कहते हैँ कि तुम ब्रह्मचारी वेष से जाना । अर्थात्‌ जिक्च वेष से 
मुक्लसे मिरे थे उसी वेष से भरतजी से मिलना जिसमे भरतजो से मिलने तें सुभीता 
हो भोर यह समाचार भरतजी पहिले तुम्हारे मुंह से सूने । तभी उनके आकार 
चेष्टा से हृद्गत भाव का ठीक थाह रग सकेगा । भरतजी को हम रोगो का समाचार 
सुनकर घर का सन समाचार : मां खछोग॒ सब जीवित्त हैँ कि नहीं? भजावगं सब 
सुखीतो है? इत्यादि लेकर तुम चङे आना । यह्‌ न समक्षना कि विमान आतता ही 
होगा । व्यथं क्यों जायं ? हम तुम्हारी बाट म्ंगवेरपुर में जोहते रहेंगे । 
तुरत पवनसुत गवनत ॒ भएऊ । तब प्रभ भरद्वाज पहि गएऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥२॥ 
मथं : हनुमानजी तुरन्त चर पडे । तब सरकार भरद्राजजी के पास गये । 
नाना प्रकार से मुनिजी ने पूजा की स्तुति की मौर तत्र आशीर्वाद दिया । 
व्याख्या : हनुमानुजो तुरन्त बड़े वेग से चे । इसलिए पवनसुत शब्द का 
भ्रयोग किया । तब सरकार जंगम तीथं राज भरद्वाजजी के आश्रम पर गये । सरकार 
बड़ी शीघ्रता में है । मतः कवि भी शोघ्रता कर रहे हं । अत्यन्त संक्षेप मेँ कथा कट्‌ 
रहं है । वन जाने के समय जब उनके पास गये थे तब भी उन्होने पूजा की थो । 
यथा : कुसरु प्रस्त करि आसिष दीन्हे.। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे । मब वनसे 
ौटने के समय नाना प्रकार से पुजा की । स्तुति करके आशोर्वाद दिथा । 
मुनिपद बंदि जुग कर॒ जोरी । चढ़ि बिमान: प्रभु चके बहोरी ॥ 
इहां निषाद सुना हरि आएउ । नाव नाव कहं रोग बुलाएड ॥३॥ 
अथं : मुनि के चरणकमलं की वन्दना दोनों हाथों को जोड़कर को बौर 
विमान पर चढ़कर प्रभु फिर चले । य्ह निषादने सुनाकिं सरकार आगये वहू 
नाव नाव कहकर छोगों को पुकारने खगा । 
व्याख्या : निषादराज के दूत चित्रकूट फेल हृए है । प्रयागराज के दूत ने 
समाचार दिया कि सरकार आ गये। निषादराज नाव नाव कहकर पुकार रहे हं । 
अपने पास बुलाकर नाव रने को नदीं कहते । इतनो उत्सुकता बढ़ी हुई ह अपने 
पार जाने के किए नाव चाहते ह| 
सुरसरि त्ांधि जान जब आयो । उतरेड तट प्रभु आयञ्ु पायो ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पूनि चरनन्हि परी ॥*४॥ 
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अथं : गंगा पार करके जब विमान आया तव सरकार की आज्ञा पाकर 
किनारे पर उततया । तब सीताजी ने गंगाजी को पूजा की गौर अनेक प्रकार से 
चरणों मे गिरीं । 

व्याख्या : तब तक पुष्पक विमान गंगा पार भागया । सरकार प्रयागराज 
में उतरे । त्रिवेणी स्नान किया ।. भरद्वाजजी से मिक । इतनी देर में अंगवेरपुर खबर 
पहुंच गयी । सरकार भी विमान द्वारा तबतक पहुंच गये । गंगो पार. करने पर 
सरकारको आज्ञा से पुष्पक तट पुरं उतर पड़ा। सीताजी ने मनौती कीथी: 
पत्ति देवर संग कुस बहोरी । माई करां जेहि पूजा तोरी । सो बात पूरी इई । पति 
देवर के साथ सकुरारू खौटी । अतः फिर गंगाजी का पूजन किया भौर कृतज्ञता प्रकाश 
के छिए बहुत प्रकार से दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 


दीन्हि भसीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव अदहिवात अभंगा॥ 
सनत गुहा धाएड प्रेमाकुर । आएड निकट परम सुख संकुल ॥५॥ 

यथं : गङ्खाजी ने प्रसन्नमन से आीर्वाद दिया कि सुन्दरी ! तेरा सोभाग्य 
भचर हो । सुनते ही निषादराज प्रेम से आकर होकर दौड़ा ओर अत्यन्त सुख से 
भरा हुञा निकट आया । 

व्याख्या : वन जाते समय सीताजी के विनय पर गङ्खाजी ने आशीर्वाद दिया 
था। उसवाणीका प्रादुर्भाव गङ्खाजलक से हुमा कि : प्राननाथ देवर सहित कुसलं 
कोसला आंय । पूजहि सब मन कामना सुजस रहिहि जग छाय । वह आीर्वाद 
अक्षरशः पुरा हुञा। भब रटने पर सोताजी से पूजा पाकर सौभाग्य विषयकं 
आशीर्वाद देती हैं । क्योकि यही आश्ोर्वाद शेष था । 

यहं आशीर्वाद भी विमर वारि द्वारा वेखरी वाणी में प्रकट हृभा। निषादराज 
ने सुना। समक्न ल्या किं सरकार पार आगये। गङ्गापुजा हो गयी। गङ्गाजी 
भाशीर्वाद दे रही है । भतः निषादराज दोड पडे । प्रेममें आकुल हो उठे) नतो 
प्रिय बन्धुभों को समाचार दिया न भेट के किए कुछ लिया । 


परभुहि सहित बिलोकि बेदेही । परेड मवनि तन सुधि नहि तेही ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ च्यिउ उर जाई ॥६॥ 

अथं : सरकारको विदेहराज को पत्री के साथ देखकर वह पुथिवी पर गिर 
पड़ा । उसे शरीर की सुधि नहीं रही । उसकी परम प्रीति देखकर रामजी ने प्रसन्न 
होकर उसे हृदय से लगा किया । ¦ 

व्याख्या : वेदेही हरण तथा कंका-परः चढ़ाई का हाक सुन चुका था। 
हनुमान्‌जो ने जो कुछ भरत से कटा है वहं सब उसे.माटूम है । भज वैदेही के साथ 
सरकार को देखकर वह कका विजय का अनुमान करके आनन्दके वेग कोन 
सहकर पुथिवो पर गिर जाता है । 


६५२ रामचरितमानसं 


रघुराई रामजी ने निषादराज की परम प्रीत्तिकी व्याकुरता देखी तो उवे 
उठाकर हृदय से गाते हं । परिष्वङ्क प्रदान करते हैं । विना इतनी प्रीति के परिष्वद्ध 
प्रदान होता नहीं । आनन्दातिरेक में भी मृत्यु होती है । अतः आश्वासन के किए 
उठाकर हृदय से रगा च्या । 


छ. चयि हृदय काइ कृपानिधान सुजान रास रमापती ¦ 
बेठारि परम समीप बक्षी कसर सो कर बीनती॥ 
अब कुसं पदपकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे) 
सुखधाम पूरन काम राम नमामि राम नमामिते॥ 


अथं : सुजान रमापति कृपानिघान रामने उसे हृदयसे ल्गाचक्िया भौर 
अत्यन्त निकट बैठाकर उसका कुराल मङ्गल पुछा । वह विनती करने क्गा : वहू 
विनय करने गा कि त्र्या ओर शिव से सेवित इन चरण कमलो को देखकर अब 
कुरार है । हे सुधाम परणंकाम राम आपको नमस्कार है नमस्कार है। 

व्याख्या : रामजी कपानिधान हँ : उसे हृदय लगाकर कृपा किया । सुजान 
हँ : गुणग्राहकता दिखाया । रमापति है : सौशील्य दिखाया : अब जानी मैश्री 
चतुराई । भज तुमहि सन देव बिहाई । उसे अत्यन्त आदर दिया । अपने सल्लिकट 
बिठाया ओ कुशल पुछा । उसने बिनती कौ कि ब्रह्मदेव भौर दिवसे सेव्यजो 
चरणकमक हँ उनके दरंन से अब कुशल है । जब दशन नहीं होते थे तव की दशा 
इस समय याद करना नहीं चाहता । कहता है कि हे सुखधाम पुणंकाम राम मापको 
बारम्बार नमस्कार है। 


छ. सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यौ उर ङाइयो । 
मतिमद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिसराइयो ॥ 
यह रावनारि चरित्र पावन रामपद रतिप्रदं सदा। 
कामादि हर विग्यान कर सुरसिद्ध मुनि गावहि मुदा ॥ 


अथं : निषाद सब भति से अघम था। उसे हरि ने भरत की भाति 
हृदय से र्गा च्या । तुलसीदासजी कहते है कि रे मतिमन्द : मनसे प्रमु को 
मोह के वदा भुक्वा दिया । यह रावणारि रामजी का चरित्र सदा रामजी के चरणों 
मे रति देनेवाला है । कामाद्किं का हरण करनेवाका है । विज्ञान करनेवाला है । 
इसे देवता सिद्ध ओर मुनि प्रसन्न होकर गान करते हे । 

व्याख्या : सरकार अधमोद्धारण है । निषादराज तो समी प्रकार से अधम 
था | यथा : रोक बेद सब मांतिहि नीचा । जाषु छह छद केम सोचा । सो उसे 


| १, 


१. हरिगीतिका छन्द दै । 
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भरतरएेसे भाईकी भति हृदयसे च्गाल्या। एसे माक्कि का तोदिन रात 
चिन्तन करना चाहिए । जो अज्ञानवश उसे भुरावे वह मतिमन्द है । अब सम्पणं 
रक्राकाण्ड की फलस्तुति कहते हँ । सरकार अधमोद्धारण हैँ । परन्तु विद्वकण्टक 
के नाश करनेवाले हैं । रावण भृतद्रोही विश्वकण्टक था । उसका कुक भौर दक के 
साथ वध किया। इसचिए प्रभुको रावणारि कहते हं । अतः रावणारे चरत्रिसे 
लंकाक्राण्ड कौ कथा अभिप्रेत है। यह्‌ कथा पवित्रहै। पापको हरण करती है। 
रामजी के चरणो मे भक्तिदेतोहै। कामादि दोषों को दूर करके विज्ञान सम्पादन 
करती है । अतः वेद के काण्डत्रय का इसमें समावेश है । अतः सुरसिद्ध ओौर मुनि 
ह्‌ षित होकर गान करते हं । क्योकि इसमें अल्पायास से महाफल है । अथवा पावन 
है । इसलिए सुरगान करते हँ । रामपद रतिप्रद है । इसक्िए सिद्ध गान करते हँ | 
काम।दि हूर विज्ञानकर हँ । इसलिए मुनि गान करते हे । 
दो. समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान । 

विजय बिबेक बिभूति नित, तिन्हहि देहि भगवान ॥ 

यह कक्कर मकायतन, मन करि देखु बिचार । 

श्री रघुनाथ नामु तजि, नाहिनि आन अधार ॥१२१॥ 


अथं : जो सुजान सरकार के समरविजय चरित को सुनते हँ उन्हें भगवान्‌ 
नित्य विजय विवेक ओौर विभूति देते हँ । हे मन | विचार करके देख । यह्‌ कखियुग 
मर : पापका घर है। इसमे सिवा राम नाम के कोई दूसरा आधार नहीं है । 

व्याख्या : इस काण्ड कौ कथा में श्रोरघुनाथ के समरविजय चरित्र का वणन 
है । इसके श्रवण का सम्यक्‌ फल सुजान को ही मिक्ता है । जो पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड 
मे रामजीके समर विजय का जानकारदहै उस श्रोता पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
उसे दोनों प्रकारक विजयदेतेहं। शत्रु पर भी वहु विजय पाताहै ओर संसार 
शत्रु पर भी विञ्य पाता है । भतः उसे नित्य विभूति कौ प्राप्ति होती है। 

यहु कलियुग बडा करार है । इसमे स्वभाव से चित्तका श्चुकावपाप की 
ओर होता है मौर जितने साधन हवे निम चित्तसे ही साध्य है। अतः सब 
साधन करते हृए भी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता । यथा : एहि कलिका 
सकर साधन तरु है श्रम फलनि फरोपो । नाहिन भावत भन भरोसो । इस कार्‌ 
में एकमात्र आधार एकमात्र भरोसा रामनाम का है । यथा : बहुमत मुनि बहू पंथ 
पुराननि जहां तहां क्षगरो सा । गुर कल्यौ रामभजन नीको मोहि रागत राजडगरो 
सो । सियावर रामचन्द्र की जय । 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकल्िकलुष विध्वंसने 
विमलविज्ञानसंपादनी नाम 
षष्ठः सोपानः समाप्तः 
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श्रोराम 
श्रीगणेराय नमः । श्रीगुरवे नमः 


श्रीरामचरितमानस 


उत्तरकाण्ड ¦ सप्तम सोपान 


सटीक 
मङ्खखाचरण 


क्षो. *केकीकठाभः नीलं -उरवरविलसद्विभरपादाग्नचिह्ल 
दोभाद्य पीतवस्वं सरसिजनयनं सवंदा सुप्रसन्नं । 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नौमील्य जानकीं रधुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं ॥ 


अथं : मोर के कण्ठ की दीप्ति सा जिनका वणं नीरू है। श्रेष्ठ वक्षःस्थङ पर 

जिनके ब्राह्मण के चरण को छाप विराजमान है। जो शोभा के घनी है| पीताम्बर 

धारण किये हुए हैँ । कमर से नेत्रवाङे हँ । सदा सुप्रसन्न ह। हाय में धनुष बाण 

घारण कयि है गौर जो बानरों के समूह्‌ से युक्त भाई से सेवितं भौर पुष्पक विमान 

पर सवार है । एसे जानकी के पति पुज्य रघुवर राम को मे निरन्तर नमस्कार 

करती हु | 

- (क : उत्तरकाण्ड को सातवीं मोक्षपुरी दारावती माना गया है । दारावती 

मे श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने राज्य किया है। इसी भांति उत्तरकाण्डमे सरकार ने 

गुणातीत अर भोग पुरन्दर होकर राज्य भोग किया दहै। दवारकासोनेकी थी मौर 

उत्तरकाण्ड मे अयोध्या का वणंन करते हुए मो कवि क्िखते है : मनि खंभ भीति 

१. यह गधरा छन्द है । २. इहं छन्दानुरोधेन वर्णान्तं गुरुलाघवम्‌ । प्राकृत में 

छन्द के अनुरोध से वणं गुरं या लघु कर दिये जाते है । ३. सुरवर पाठ मी माना गया है । 
४. मो विन्दुः उस प्राकृतसुत्र से चिह्वम्‌ आदि का चिं रूप हुआ । 


६५५६ रामचरितमानप 


विरंचि विरची कनक मनि मरकत खंची : हारका श्रीकृष्ण भगवान्‌ के साथ गयो | 
यहां अयोध्या के विषयमे भी कहा जाताहैकि सारी अयोध्या रामजीके साथ 
परम धाम चरी गयी । अतः उत्तरकाण्ड को द्वारावती माना । 
सरक्रार रावण वध करके पृष्पकारूढ होकर अयोध्या रहै हैं । कवि उसी 
हश्य को आंख के सामने रखता हुआ वन्दना कर रहा है । अश्वारूढ, रथारूढ 
रघुनायक का वणंन हो चुका है । अत्तः अव पृष्पकारूढ का वणन कियाजारहादहै। 
पुष्पकारूढ रूप से सरकार का दशंन श्रीगोस्वामोजी को श्रीअवधमें होने की 
जनश्रुति है । अत्तः पृष्परकारूढ राम रघुवर की नित्य वन्दना श्रीगोस्वामीजौ करते ह । 
जानकोश ओर बन्धुना सेव्यमानं कहकर प्रवान त्रिकोण का वणंन किया | यथा: 
रामतापनीये : हेमाभया द्विभुजया सर्वाककृतया चिता ] रिष्टः कमरुधारिण्या पृष्टः 
कोशरजात्मजः । दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधघनुष्पाणिना पुनः । हेमाभेनानुजेनैव त्तदा 
कोणत्रयं भवेत्‌" ` -एवं त्रिकोणरूपः स्यात्‌ तं देवा ये समाययुः । सव बल्कारोंसे 
युक्त दो भुजावाली स्वरणं वणंवारी चिद्रूपिणी सीताजी से समारिल्ट कौसल्या के 
पुत्र रामजी हँ । उनके दक्षिण स्वणंवणं हाथ में घनुष धारण किये हुए लक्ष्षणजी हैं । 
इस माति त्रिकोण हुआः--उसी के शरण मे देवता रोग रावण वघ के किए गयेथे। 
अतः रावण के वध के परचात्‌ उसी चत्रिक्रोण रूप से श्रीगोस्वामीजी खौटना कहते हँ 
ओर उसे पूज्य कहते हँ । अब क्लकीका वणन करतेरहैकिमोरके गलेकेरंगसो 
नीमा सरकारकीदटै। मोरके गङेकी नीलिमा में एकर प्रकारकी चमक भी 
रहती है । सौन्दर्यातिशय दयोतन के लिए उतरी उपमा देतेहै। वरषू्प से वारात 
मे चरते समय भी उपमा दी थो । केकिकठ्युति स्याम अंगा। तत विनिन्दक 
वसन सुरंगा । विप्रचरण का वणंन भी बहुत दिनों के बाद आयादहै। शशवरूप की 
काकी के समय कहा था : विप्रचरण देखत मन रोमा । ल्ङ्काके युद्धमे भी कहा: 
उर घरासुर पद स्यो या. आज कहते हैं : उरवर विलसरद्धप्रपादाब्जचिह्ं इतने 
नीच में एेडवयं छिपाया गया । अतः विप्रचरण चिह्व॒ अव्यक्त रूपमे था। अब 
छिपाने की आवश्यकता नहीं है । अतः चरणचिह्व॒व्यक्त हो गया । अतः कविभी 
वणंन करते है । क्योक्रि विध्रचरणचिह्व ही सरकार के सव देवताओं से उत्कृष्ट होने 
का तमगा है। यद्यपि अभी तक सरकार वल्करू ही धारण क्यिहुएदह पर सरकार. 
के धारण करने से उसकी एेसो शोमा बढ़ गयी है कि पीताम्बर मालूम पडता है। 
नयन कमर सौन्दयं का निधान है । एसो अखि किसोकी नहीं ओर सदा की भाति 
प्रसन्न है । इनको प्रषत्नता में विकार आता ही नहीं । वनवास मिलने पर प्रसन्न । 
यथा : मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ । मिटा सोचु जनि राखे राऊ । राज्य पर रौटते 
हं तो भी प्रसन्न । इसक्िए गोस्वामीजी कहते ह : सवंदा सुप्रसन्नं । धनुषबाण 
श्रोरामादतार का विशेष चिह्व है। माति श्रीकृष्णजो मुरीधर हँ उसी मति 
श्रीरामजी धनुर्धर है। अवकाशमें भी धनुर्वा सुवारा करते ह] यथा : कर 
कृमलन्हि धनुसायक फेरत । जियक्रो जरनि श हेरत । शा इकर कमल 
सुधारत बाना । यह्‌ लंकेक्च मंत्र लगि काना ॥ विजयी वानर सेनाको साथ लिए 
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हए हँ । अतः वानरी सेना के वीच में पुष्पक पर रोभायमानि तीनों मूति की अपुवं 
दोभाहो रही दहै । इसी चक्री को नित्य श्रीगोस्वामीजो प्रणाम करते हँ | 


धो. कोशेन्द्रपदकजमंजुखौ कोमरावजमहेरवन्दितौ । 
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृद्धसद्धधिनौ ॥२॥ 


अथं : कोशकरू के स्वामी के सुन्दर कमरुसे दोनोंचरण जोकि कोमकहँ। 
ओर ब्रह्मा तथा महादेवजी से वन्दित हँ । जानकीजी के करकमलों से सेवित हें । वे 
ध्यान करनेवाखों के मनरूपी भौरो के साथी हों । 

व्याख्या : कोशलेन्द्र कहुकर इस काण्ड में जेषे सरकार का कोराल्पुर की 
राजगहौ पर वेठना कहा । इन्द्र के समान राजभोगों की स्वीकृति कहा । यथा : 
गुनातीत अरु भोग पुरंदर । सुन्दर कोमरु चरणकमलों को ब्रह्मा ओर दिवसे 
वल्दित कहकर दिग्य एेदवयं कहा । कोई यह न समञ्च ठे कि प्राक्त राजाकौं 
भांति केवर पुथिवीके ही राजा थे राज्य स्वीकार करनेके बाद बड़ा भीड़भाङ्‌ 
रहती है । सभी चरणसेवा के लिए उत्सुक रहते ह । सेवा के किए ब्रह्या ओर शिवजी 
को भो अवसर मिना कठिन रहता है । वन्दना मात्र कर लेते हं । जानकोजी बडी 
सावधानी से उन कोमल चरणों की सेवा करती है किं कहीं कड़ा हाथ उन चरणों 
पर न पड़ जाय । यथा : गुवंथं त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्यपषद्धयां त्रियायाः पाणि- 
स्परक्षिमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्‌ । श्रीमद्भागवत मे शुकदेवजी 
कहते हैँ कि जिसने पिता की आज्ञासे राज्य छोड़ा ओर उन चरणोंसे बन बन 
फिरे । जो क्रि जानकीजो के करकमरु के स्पशं को नहीं सह सकते थे उन चरणों 
तक मनसे भी गति होना कठिन है। अत्तः श्रीगोस्वामीजी प्राथंना करते वे 
चरणकमर ही कृपा करके ध्यान करनेवाठे के मनरूपी भोरे के साथ साथ रहे । 
मनरूपी भोरे मे यह सामथ्यं नहीं कि उन कमलो तक पहुंच सके । श्रीचरण जब वन 
बन फिरते रहे तो जन मन के पास भो आजायें यही अभिलाषा है। 

क्षो. कुद ` इदुदर "गोर सुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं । 

कारुणीककलकजरोचनं नौमि शङ्करमनङ्कमोचनं ॥३॥ 

अथं : कुन्द के फएूक, चन्द्रमा मौर शंख को माति गोरे ओर सुन्दर, अम्बिका 
के पति को, मनोवाङ्छित सिद्धि देनेवाे, कारुणीक तथा सुन्दर कमर एेसे नयन- 
वाले कामदेव से छोडनेवाङे शङ्कुर को में नमस्कार करता हूं । 

व्यास्या : सरकार नोरसरोष्ह नीकमणिनीर नीरधर इयाम हँ भौर शङ्कर 
भगवान्‌ कुन्द इन्दु दर गौर हँ । कुन्द से गन्ध कहा । इन्दु से आह्भादकत्व कहा 
गौर शङ्खं से गोरवणं होना कहा । भम्बिकापति कहकर जगत्पिता होना कहा । 
यथा : जगत मातु पितु संमु भवानी । तेहि सुंगार न कहौ बखानी । अभी सिद्धिदं 


१. नयुवणंस्यास्वे । प्रा. सु, । इ याउ की सन्धि भिन्न वणं से नहीं होती । 
भाग २-४२ 
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कहकर उदारता कहा । यथा : इच्छित फर बिनु सिव अवराधै । रहय न कोटि 
जोग जप साधे । कारूणीक कहकर दीनदयालृता कहा । यथा : दीन दयाल द्रवत 
सुठि थोरे । सकत न देखि दीन कर जोरे । सुन्दर कमर नेत्र कहकर सुन्दरता कहा । 
कामदेव को इन्हीं ने अनङ्धं किया है । यथा : अब ते रति तव नाथ कर होइहि नाम 
अनंग । भतः उससे पिण्ड छुडनेमे भो यही समथं ह| इनकी छपा जिस पर दहो 
जाय काम उसके पास नहीं जा सक्ता । इनका नाम प्रणतकल्पतरू है । इसलिए 
रा द्कुर के जाते हँ । अतः गोस्वामीजी वन्दना करते हँ कि कृपा कीजिये । 
८२. नगर निकट आगमन विधि प्रसंग 
दो. रहा" एकं दिन अवधि कर, अति आरत पुर छोग। 
जह तहं सोर्चहि नारिनर, कस तन राम वियोग ॥ 
सगुन होहि सुन्दर सकर, मन प्रसन्न सब केर । 
प्रमु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुं फेर ॥ 
कौसल्यादि मातु सब, मन अनंद अस होई । 
आयड प्रभु सिय अनुज जुत, कहन चहत अब कोई ॥ 
भरत नयन भुज दच्छिन, फरकत बारह बार । 
जानि सगुन मन हरख अति, रागे करन विचार ॥१॥ 
अथं : अवधि का एक दिन शेष रहा । अतएव नगर के लोग अत्यन्त आतुर 
हो उठे । रामजी के वियोग मे दुबे हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहां सोच करने लगे । 
तब तक सुन्दर शकुन होने रगे 1 सबका मन प्रसन्न हो उठा । नगर चारों भोरसे 
रमणीक होकर मानो प्रमु के आगमन को सूचित कर रहा था । 
कौसल्या आदि सब माताभों के मन में एेसा आनन्द हो रहा था मानो कोई 
अभी आकर कहना चाहता था कि प्रमु सीताजी भौर लक्ष्मणजौ के साथ आ गये । 
भरतजी को दाहिनी आख गौर दाहिनी भुजा बार बार फडक रही थी । शकुन 
जानकर मनमें बड़ा हषं हुआ । तब विचार करने लगे । 
व्याख्या : यह चौदह वषं की अवधि का अन्तिम दिन है। दूसरे दिन रामजी 
को आ जाना चाहिए । दूर दूर तक चरदचटे हैँ । पर आने को खबर कहीं से नहीं 
मा रही है। जब अभी तक कहीं पता नहीं है तब करु केसे भा जायेगे। 
यह्‌ समन्चकर पुर के रोग अत्यन्त भातं हो रहे ह । जसे जर कं अत्यन्त कम हो 


जाने प्रर मछलियां अत्यन्त मातं हो जाती हैँ । कौसल्याम्बाने पिके ही कहा था : 
अवधि भब प्रिय परिजन मीना । तुम करुनाकर धरम धुरीना । भस बिचारि सोह 





१. यहाँ से उमा कै सातवं प्रदन : राज बैठि कीन्ही बहु रला । सकल कहु संकर 
सुख रीका £ का उत्तर भारम्म होता है । 


श्रव 


17 ` "¶ि। 
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करेहु उपाई । सबहि जिअत जेहि भेटेहु आई । सब नरनारी जहां तहां सोच रहे हे । 
निर्दह आपु सराहहि मीना । धिग जीवन रघुबीर विहीना । जौँ पे प्रिय बियोगु 
विधि कीन्हा । तौ कस मरनुन मगि दीन्हा। दशा उनकी यहटहै किं रामजी के 
वियोग्‌ में दुबले हो गये ह| 

अभी तक प्रभु का समाचार तो नहीं मिका गौर रोग सोच रहे हैँ पर भीतर 
से मन प्रसन्न होता चला रहादहै। अयोध्या सरकार के वियोग में भयानक 
दिखायी पड़ी थी । यथा : कागति अवध भयावनि भारी। मानहुं कार राति 
अंधियारी । अब रमणीय दिखायी पड़ती है मानो भ्रमु के आगमन की सूचना दे रही 
भयोध्यापुरी सनाथ होने जारहीहै। इसी से भ्रमु शब्द का प्रयोग किया । 

चौदह वषं के बाद भाज कौसल्या आदि माताओंके मनमें आपसे माप 
आनन्दका उद्रेकहो रहादहै। एेसाबोधहो रहादहै किं सीताजी गौर रक्ष्मणजौ 
के सहित सरकार के आगमन की कोई सूचना दियाही चाहता दहै। जिस माति 
विपत्ति के आने के पहिले उसकी छायाआ जाती दहै। ्रहण कगने के पहिले ही 
वेध ल्ग जाता है । उसी भाति आनन्द के आगमन के पहिरे उसका प्रकारा आ 
जाता है। 

भरतजी को सुघवुध नहीं है । सरकार के ध्यान में मगन हं । पुलकगात हिय 
सिय रघुबीरू । जीह्‌ नाम जप लोचन नीरू । जब उनकी दक्षिण मुजाएं ओर नेत्र 
नार बार फड़कने लगे तब ख्याल हुआ कि यह तो सगुनदहो रहाद्ै। मनमें 
मत्यन्त हषं हुआ । क्योकि सगुन प्रतीति भेट प्रिय कैरी । तब विचार करने रगे । 


रहेउ एक्‌ दिन अवधि अधारा । समृञ्चत मन दुख भएउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथु नहि आएड । जानि कुटिकं किधौं मोहि बिसराएउ ॥१॥ 


अथं : मवधि का आधारभूत एक दिन रह गया । यह समञ्चते हए मन में 
अपार दुःख हुआ कि क्याकारणहै- कि नाथ नहीं भये । क्या मुञ्चे कुटि जानकर 
उन्होने भुला दिया । 

व्याख्या : सरकार के वनवास को अवधि ओर भवधवासियों के जोवन की 
एकहीदहै। यथा : विषम बियोग न जाइ बखाना ¦ अवधि आस सब राखि प्राना । 
अवधि पूरी होने के पिके ही कमसे कम यह समाचार तो भिर जाना ही चाहिए 
कि सरकार आ गये ओौर इतनी दूरी पर है । पर एेसा कोई समाचार नहीं मिला । 
भतः यही सिद्ध है कि नहीं माये । एेषा समक्षते ही मन मे एेसा दुःख हमा जिसका 
पारावार नहीं । 

भरतजी अपने मनम कारण दढ रहैहैकिन अनेकाक्या कारण हमा । 
क्या लक्षमणजी नहीं अच्छे हुए ? क्या कंका मे मभी युद्ध चल ही रहा है पर प्रमु 
के प्रतापके जानकार भरतजी के मन मेये कारण यथेष्ट नहीं प्रतीत हए । तब 
कहते है कर क्या मुके करटिरु जानकर उन्होने मुखा दिया । मेने कहा था : तुसी 
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बीते अवधि प्रथम दिन जौ रघुबीर न आइहौ । तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जीवत 
परिजनदहि न पड्हौ । सो मेरो प्रतिज्ञा भू्ने योग्य नहीं थी । क्या सरकार ने मुन 
कुटि समञ्चकरर उस प्रतिज्ञा को दम्भ मात्र समञ्ञा । इसकिए सृन्ञे भुला दिया ? 
भरतजी को बड़ी आस्था है किं सरकार कम से कम मुञ्चे तो नहीं भूक सकते ओर 
बात भो एेसी ही थी । यथा : भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात । 
भरतजी सोचते हँ कि देखो केसे कूभवसर में ने हनुमान्‌ को बाण मारा। मुञ्चे 
कुटि ह के किए यथेष्ट कारणदहै तो क्या इससे मुञ्चे भुला देना ही उचित 
समञ्चा 1 


अहह धन्य रचिमनु बड़ भागी । राम पदारविद अनुरागी ॥ 
कपटी कुटि मोहि प्रभु चीन्हा । ताते नाथ संग नहि रीन्हा ॥२॥ 


अथं : अहो ! बड़भागी तो लक्ष्मण हैँ जो रामजी कै चरण कमलोंके 

क है । प्रमुने मुञ्चे कपटी कुटिकं पहिचाना । इसक्िए नाथने सद्धं नहीं 
या) 

व्याख्या : घन्य तो लक्ष्मणजी है । जिन्होंने स्वामी के कायं के लिए कलकार 
कर दात्रुओों से लोहा छया । मेरे भाग्य में यह्‌ सेवा नहीं थी । अततः लक्ष्मणजी छोटे 
होने पर भी भाग्य में बडे है। उन्हें रामजी के चरणों मे सच्चा अनुरागदहै। मेरा 
अनुराग क्ूठा है । मे कपटी मौर कुटिक हूं । मेँ सठ सब अनरथ कर हेतु । बैठि बात 
सव सुनहु सचेतु । सो सरकार ने मुञ्ञे ठीक पहिचान च्या । मैं कहता रहा : न तस 
फेरिमहि बंधु दोड नाथ चलौ मे साथ | पर सरकार ने साथन छिया। 


जौ करनी समुञ्चं प्रमु मोरी । नहि निस्तार कर्प सत कोरी ॥ 
जच्र॒ अवगून प्रभु मान न काऊ। दीन बधु अति मुदु सुभा ॥३॥ 


अथं : यदि प्रभु मेरी करणी पर ध्याने तो मेरा निस्तार करोड़ कल्पमें 
भी नहीं हो सकता । पर प्रभु अपने जन के अवगुण को गिनते ही नहीं । क्योकि 
दीनवन्धु हैँ ओर स्वभाव उनका अत्यन्त कोमक है । 

व्याख्या : भरतजो मन में कहते ह कि सरकार का मुज्ञे कपटी कुटि समञ्षना 
ठीक है। मेरीकरणीहीएेसी है। मेरे कारण राज्याभिषेक रुका । चौदह वषं का 
बनवास हृभा । पिता की मृत्यु हुई । वन में सीताहरण हुभा । राक्षसो से संग्राम 
ठना । लक्ष्मणजी घायर हुए । हनुमानजी सञ्जीवनी बृूटी रने के किए भेजे गये । 
सो उने मेने बाण मारा। मेरी इन करणियों पर सरकार यदि ध्याने तोमेरा 
निस्तार अनन्त कार तक नहीं हो सकता । 2 

परन्तु मुल्ञे सरकार के स्वभाव का भरोसा है। मँ उनका जनः: तदीय हूं 
ओर व जन के अवगुण को भी मानते नहीं । यथा : अपराध भगाघ भये जन ते अपने 
उर आनत नाहिन जू । इत्यादि । मेँ दीन हँ भौर वे दीनबन्घु ह । ` त्यन्त कोमल 


स्वभाव है । तुरन्त द्रवीमूत हो जाते ह । 


म 
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मोरे जिअ भरोस च्ठृ सोई । मिलिहहि रामु सगुन सुभ होई ॥ 
नीते अवधि रहहि जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ।॥४॥ 


अथं : उसी का पक्का भरोसा मेरे मनमेंहै। रामजी मिकगे शुभ शकुन दहो 
रहा है । यदि अवधि बीतने पर भी मे जीता रह गया तब तो मेरे समान अघम 
जगत्‌ में कोन होगा ? 

व्याख्या : अपनी करनी को सोचकर रामजी के स्वभाव में विकार कल्पना 
करना ठीक नहीं जंचता । सरकार दीनबन्धु हं । अत्यन्त मृदुर स्वभावदहं। मेरी 
करनी पर ध्यान देकर मेरा परित्याग नहीं करेगे । में दीन हुं गौरवे दीनदयाल हें । 
निर्चय दया करेगे । ट भरोसा यही है ओर इसी की पुष्टिशुभ सकुनसे हो रहा 
है । अतः रामजी मिरे । यथा : यद्यपि मम अवगुन अपार संसार म्रोग्य रघुराया । 
तुरसिदास निज गुन बिचार करुनानिघान करु दाया । 


प्रेमी का चित्त सदा पापशङ्की होता है । अत्तः भरतजी फिर सोचते हँ कि 
मिलना निचय होने पर भी भवधि के भीतर ही मिराप होना चाहिए । अवधि 
नीतने के साथ ही मेरे प्राणों का विसजंन होना चाहिए । परन्तु मुक्षे अपने प्राणो का 
विरवास नहीं । यह कई बार घोखा दे चुका है । सरकार का बनबास सुनने पर भी 
यह्‌ नहीं गया । यथा : बिनु पनहिन्ह पयादेहि पयि । संकर साखि रहेउं एहिधाये । 
जब आंखों से बल्कर बसन पहने देखा उस समय भी इन्हें चला जाना था परये 
नहीं गये । यथा : अब सनु आंखिन्ह देखेडं आई । जिअत जीव जड़ सबई सहाई । 
अतः इसका क्या स्किानादहै। सम्भव है कि अवधि बीतने पर भो यह न जाय। 
तब तोमेरेसा अधम कौनदहोगा? सरकारके चरण की रपरथमभी ठ ही पड 
जायगी । यथा : तौ प्रभु चरन सरोज सपथ जिवत परिजर्नहि न पेहौ । 


दो. राम बिरह सागर महु, भरतु मगन मन होत । 
जिप्र रूप धरि पवन सुत, आइ गयड जनु पोत ॥ 


बेठे देखि कुसासन, जटा मुकुट कस गात । 
रामराम रघुपति जपत, स्रवत नयन जरु जात ॥१॥ 


अथं : रामजी के बिरह सागर में भरतजी इब रहे थे । इतने मे ब्राह्मण का 
रूप धारण कर्के पवन पुत्र हनुमानूजो जहाज की भांति मागये । देखा कि भरतजी 
कुशा के आसन पर बैठे हुए हैँ । शरीर दुब हो रहा है । सिर पर जटाकाही मुकुट 
है । राम राम रधुपति : एसा जप कर रहे है भोर उनको ्ाख से आंसु बह रहे है । 

व्याख्या : भरतजी के दुःख का पारावार नहीं है । भाण संकट उपस्थित है। 
इससे बिरह सागर में भरतजी का इबना कहते है । तब से जहाज गया । सरकार 
की भाज्ञा हनुमानुजौ को हुई थ कि : घरि बहुरूप मवध पुर जाई । भरतहि कुसल 
हमारि सुनायेह । भतः विभ्ररूप धारण करके हनुमानजी मागये । मानो बते इए 
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को जहाज का सहारा मिरू गया । इसी भाति हुनुमान्‌जो द्वारा सीताजी की भो रक्षा 
हई । यथा : बूडत विरह जलधि हनुमाना । भयउ तात मो कहूं जरु जाना । 
हनुमाचूजी ने जाकर भरतजी को देखा । जिस मवस्था में चौदह वषं पहिले नन्दि 
ग्राम मे ठहर थे ठीक वही अवस्था चली जा रही है । यथा : पिके : महि खनि कुस 
साथरी संवारी । सो : बेठे देखि कुसासन । पहिले : जटा जूट सिर मुनि पट धारी 
देह दिनहि दिन दूबरि होई । सो जब : जटा मुकुट कस गात । पहि : पुलक गात 
हिय सिय रघुबीरू । जीह नाम जप रोचन नीरू । सो अब राम राम रघुपति जपत 
स्रवत नयन जरु. जातत । 


देखत हनूमान , अति हरषेड । पुरुक गात रोचन जल बरषेड ॥ 
मन महं बहुत भांति सुख मानी । बोले सवन सुधा सम॒ बानी ॥१॥ 


अथं : देखते ही हनुमानुजी को बडा आनन्द हुआ । उनके रोगटे खड़े हो गये । 
आख से सू कीञ्ञर रुग गयो। मन में बहुत प्रकार से सुख माना ओर श्रवणामृत 
वाणी बोले । 


व्याख्या : हनुमानजी भरतजी को एेसो दशा देखकर बडे हर्षित हए । मैत्री 
करुणा मुदिता मौर उपेक्षा का नित्य वास महामाभों के हृदय में रहता दहै । सो 
भरतजी का रामानुराग देखकर हनुमानजी के हृदय में मुदिता का उदय हृभा । 
हनुमानजी को रघुनाथ कीततन वड़ा श्रिय है। यथा : यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं तत्र 
तत्र॒ कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । बाष्पवारिपरिपूणंरोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ । 
जहां जहां रघुनाथजी का कोतंन होता है व्हा वहां मस्तक पर भञ्जुकि बाधे हुए 
अखि मे माम मरे हुए उपस्थित हो जाते हँ । सो यहाँ परम भक्त भरतजी को : राम 
राम रधुपति : नामका कौतंन करते हुए देखकर सात्त्विक भाव हु । रोमाञ्च हो 
गया भौर असू कीञ्षर र्ग गयी। :श्ची मारुतिको राम नाम सुना के प्रसन्न कर 
लेना चाहिए । 

हनुमानजी को भरतजी के देखने से बहत प्रकार से सुख हभा । भरतजी 
सरकार के विरह से अतिव्याकुु हैँ । अतः आशा बंधी कि अब राज्याभिषेक भी 
देखेगे । एसे परम भक्त को एसे अवसर पर परमानन्द का समाचार देने का सुअवसर 
मी मिला । अतः भरत के श्रवण के लिए अमृत सी वाणी बोडे । एेसे अवसर पर 
हनुमानजी श्रवणामृत वाणी बोल्ते.ही है । सीताजी के विरह सागरम मगन होते 
समय भी सी ही वाणी बोे। भगवती कती ह कि : लवनामृत जेहि कथा सुनाई । 
कही सो प्रगट होत किन भाई । 
जासु बिरह सोचहु दिन राती । रटह निरंतर गुनगन पती ॥ 
रघुकरल” तिलक सुजन सुखदाता । आये कुसल देव मूनित्राता ॥२॥ 


न~~ 


१. यहाँ हेतु भक्कार दै । 


५ 


~ 
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अथं : जिसके विरह मे दिन रात सोचा करते हो भौर जिसकेगुण गणकी 
पंक्तियों को निरन्तर रटा करते हो वही रधक के तिरक सुजन के सुख देनेवाले 
मौर देवता तथा मुनियों के रक्षक कुरार पुवंक आगये । 

व्याख्या : रामजी आगये एेसा हनुमान्‌जो ने नहीं कहा । जिस माति अकस्मात्‌ 
रोकं के समाचार का धक्का मन में कुगता है उसी माति मति आनन्द के समाचार 
काभो धक्का रुगता है । अतः आकांक्षा पूनंक भभिमुख करने के किए कहते हैँ कि : 
जिसके विरह मे दिन रात सोचते हो । इससे यह भी सूचित किया कि व॒क्ता उनके 
हृद्गत भावों से भली भांति परिचित है। बातको गौर भी स्पष्ट करते हुए कहते 
ह कि जिसके गुण गणो का निरन्तर रट गाये रहते हो । अब उनके गुणगण कहते 
है कि वे रधुकुरू तिलक सुजन सुखदाता ओर देव मुनि त्राता हँ । इससे राक्षसो का 
विनाश भी सूचित किया । इस भांति परोक्षरूप से रामजी की कहकर बतराते हैँ 
किं वे कुरा से आगये । आकांक्षा बनो रहुने देने के छिए पररा समाचार नहीं दिया। 


रिपुरन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सुनत ` बचन बिसरे सब दूषा । तुषावंत जिमि पाइ पियुषा ॥३॥ 


अथं : देवताओं द्वारा यदा गाया जा रहारहादहै। शत्रु को जीतकर 
सीताजी ओौर छोटे भाई के साथ सरकार आरहे हँ । यह्‌ बात सुनते ही भरतजी को 
सव दुःख भूर गया है । जेसे प्यास को अमृत मिलने से सब दुःख भूर जाता है । 

व्याख्या : हनुमानजी से ही भरतजी को राक्षसो से संग्राम का पता चला था। 
यथा : कपि सब चरित सनास बखाने । भये दुखी मनमंहु पछिताने । अतः पिके 
रणका ही समाचार देते है : रिपुरन जौति सुजस सुर गावत । रावण बधके बाद 
देवताओं को स्तुति देख चुके ह । उसीका वणंन कर रहे है । अब पूरा समाचार से 
आकांक्षा पूरी करते हुए कहते है : सीता सहित अनुज प्रभु आवत । 

विरह व्यथा हानि ग्लानि आदि जितने दुःख थे ये सब भरतजी इस बचन 
के सुनते ही भूर गये । येउ कुस देव मुनि त्राता : इस बचन से सब दुःख नहीं 
गया था । क्योकि सीताजी गौर लक्ष्मणजी विषयक उसमें कोई चर्चा नहीं थी ओर 
सुनि रन धाय कुखन परे हँ भादि समाचार सुन चुके ह । अगतः सीताजी तथा 
लक्ष्मण के विषय में बड़ो चिन्ता थो । सीता सहित अनुज प्रभु आवत : इस बचन से 
सब दुःखसे एेसा भूखा जेसे प्यसे को भमुत मिलने से सब दुःख भूर जाता है । 
प्यासा महा क्ट में रहता है । उसका कण्ठ सुख जाता है । शरीर में आग गी रहती 
है । उसे पानी चाहिए सो अमृत मिका । भरतजी को राम रक्ष्मण जानको के 
आगमन के समाचार सुननेको प्यासहै। सो यह समाचार मिखाकि दात्रुभों पर 
विजय प्राप्त हई । देवता छोग सुया गा रहे हँ गौर राम लक्ष्मण जानकी मारहे हैँ । 


१. यहाँ प्रहषंण द्वितीय अलंकार है । 
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अतः इस समाचार में स्वाद ओर तोष चाहे हुए समाचार से अधिक था । इसङ्ए 
अमृत प्राप्ति से उपमा दी । 


क 


को तुम तात कहां तें आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
मास्त सुतम कपि हनुमाना । नाम भोर सूनु कृपा निधाना || ४] 

अय : हे तात ! तुम कौनहो? कहास आये हो? मुने तुमने परम श्रिय 
वचन सुनाया हे । मं पवन पुत्र हनुमान नामी बन्दर हूं । हे ृपानिधान ! सुनिये मेरा 
यही नाम है 

व्याख्या : परमध्रिय समाचार देनेवाखा भी परमत्रिय हो जाताहै। इससे 
भरतजी तात सम्बोधन करतेरहै। ब्राह्मण रूपमे हनुमानजी को देखकर नहीं 
पहिचान सके । पने मेजे हुए दूतो मे से भी नहीं मालृम होते । इसक्ए भरतजी दो 
प्रन करते है । १. तुम कौनहो? २. कर्हासे आयेहो ? प्रन पूछनेका कारण 
देते हं कि मोहि परम प्रिय बचन सुनाये । एसे वचन सुनानेवाङ़े का परिचय पाना 
भावर्यक है । तुम्हे निषादराजने भेजाहै या मरद्राज मुनिने मेजाहै याओौर 
किसी मेरे भेजे हुए दूतो मे से किसी ने भेजा है या सरकारने ही भेजा है ? भेजनेवाके 
का भी पतता रुगने से हढ विवास होगा । 

पहिले प्रदन का उत्तर देते हुए हनुमानजी कहते हैँ कि मँ पवन का पुत्र हुं । 
भाव यह कि मेरा पवन के समान वेग है । बहूत दूरसेभी क्षण भरमें आ सकता 
हं । दूसरी बात यहहैकिजो रूपञआपमेरा देख रहे है वह मेरा यथाथं रूप 
नहीं है । मे कपि हं हनुमान्‌ मेरा नाम है । इतना कहने से हनुमान्‌जौ ने वह परिचय 
देदिया जोकि भरतजीके बाण से मूच्छित होने पर जागनेके बाद दिया था 
अब दूसरे प्रन का भी उत्तर देते है । 


दीन बन्धु रघुपति कर किकर । सुनत भरत भटे उठि सादर ॥ 
मिक्त प्रेम नहि हदय समाता । नयन स्रवत जक पुरुकित गाता ॥५॥ 


मथं : में दीनबन्धु रघुपति का सेवक हूं । सुनते ही भरतजी उठकर आदर के 
साथ मिले। मिल्नेमे प्रेम हृदयम समाता नहीं था। गखोंसे सू बह रहैथे 
ओर रोमाच्चहो रहा था। 

व्याख्या : सरकार की आज्ञा थी इसलिए हनुमानजी ब्राह्मण के रूप में आये 
पर महात्मा से दुराव नहीं होना चाहिए । इसकिए भेपना कपि होना प्रकट किया । 
बडे के सामने पिता के नामके साथ अपनेनाम लेनेकी विधिदहै इसक्ए पिताका 
भी नाम च्या । भरतजी ने तात सम्बोधन किया था। इसकिए हनुमानजी उन्हें 
कुपानिधान कहकर सम्बोधन कर रहे ह । अब दूसरे प्रदन करटा ते माये का उत्तर 
देते कहते है । बन्दर को सेवक ख्प॒ में स्वीकार करनेवाला दूसरा दीनबन्धु कौन है 
सिवा रघुपति के ? मेँ उन्हींका किकरहूं। भाव यह्‌ हैकि उन्हींका मेनामा 
रहा हं । सुनते ही आदर के किए भरतजो उठकर खडे हो गये भौर हनुमानजी से 
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गले मिले। यायो किये कि प्रेमाधिक्यके कारण हनुमानूजी से चिपक गये। 
प्रेम इतना बढ़ा हुभा है कि हृदय मे उसके किए यथेष्ट स्थान नहीं है । अतः ह 
अश्रु के मिससे तथा पुक्कके मिपतसे बाहर व्यक्त होकर रोम रोमसे निकंक 
रहा हे | 
कपि तव ` दरस सकर दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
नार बार बक्षी कूसङाता। तो कहं देडं काह सुनु भ्राता ॥६॥ 

अथं: हे कपि ! तुम्हारे दशन से सब दुःख समाप्त हो गये । आज मुञ्ञे प्यारे 
रामजी ही मिक गये । वार बार कुशल पृछा । सुनो तुम्हे क्या दं ? 

व्याख्या : हुमानूजी का वचन सुनने से ही भरतजी का सब दूख भूर गया । 
यथा : सुनत वचन विसरे सब दूखा । मतः कहते हँ कि कपि तव॒ दरस सकल दुख 
नीते । भरतजी का वचन सवके ध्यान देने योग्य है । हनुमानजी के दशंन से सब 
दुःखों का नाश होताहै। भरतजो कहुतेहैकि सब दुःखतो रामजीके दशंनसे 
मटता है । यथा : सव दुख मिटिहि राम पद पेखी सो तुम्हारे दशंन से मिट गया | 
अतः तुम्हारा मिलना ओर प्यारे रामका मिलनाएक हौ बात है। भाव यहु कि 
तुम्हारे द्वारा रामजी कर्‌ मिलने के बद आज ही भिर गये । अतः तुम्हारे दवारा 
प्राण को रक्षा हुई तुम्हारा दरांन रामजी.के दर्ंन के तुल्य है । प्यारे का पत्र प्यारा 
 होताहै। प्यारे का दूत प्यारा होता है। 

भरतजी को एक बार कुशल पुच्ने में सन्तोष नहीं । बार बार ॒कुशक पुछते 
हँ । प्रेमी को प्रेमपात्र के कुश सुनने मे इतना सुख है कि बार बार सुनना चाहता 
है। शुभ समाचार देनेवाले को राजाओं के यहाँ से पुरस्कार मिक्ता है। यथा : 
प्रथम जाइ जिन वचन सुनाये । भूषन बसन भूरि तिन पाये । अतः माई का सम्बन्ध 
जोडते हुए पूछते ह कि तुम्हे क्या दं ? जो मांगोसोदं। 
यह सदेस सरिस जगमाहीं । करि बिचार देखेड कचु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन मे तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥७॥ 


अथं : इस सन्देश के सदर संसारमे कुछ है नहीं । मैने विचार करके देख 
क्या । हे तात ! मँ तुमसे उऋण नहीं हूं मब मुञ्च प्रभु का चरित सुनावो । 

व्याख्या : यदि कहा जाय क्रि पूछते क्यों हो ? अपने मन से स॒मञ्चकर जो 
उचित सम्षो सो दो । इस पर कहते हैँ कि बदले में समान मूल्य वस्तु शं # चाहिए । 
सो मैने विचार करके देख क्या कि संश्ार मे तो कोई एेा पदाथं नहीं है जो इस 
सन्देश के तुल्य हो । मतः तुम्हारो जो इच्छा हो सो बतकामो वही दं । हनुमान्‌जो 
को चुप देखकर भरतजी ने समक्ष च्या कि यह रामकिद्कुर है। ब्रह्मपद के 
वैभव का विरागी इसे कोई क्या दे सक्रता है ? इसक्िए कहते है कि भं तुमसे 





१. यहां विशेष : द्वितीय : अककार है । 
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उकण नहीं । हनुमानजी ने घर भर को ऋणी बनाया | रामजो ऋणी थे लक्ष्मणजो 
थे हो सीताजी थही आज भरतजीमी ऋणीहो रहेहै। हनुमानजी ने प्रथम 
मिकन में प्रमु का चरित्र संक्ेपमें कहा था। क्योकि बड़ी जल्दी में थे अब कोई 
जल्दो नहीं है । अत्तः प्रमु चरित कै रसिक भरतजो सव चरित ब्योरेवार सुनना 
चाहते हैँ । भरतजो श्चोता हनुमानुजो वक्ता नन्दिग्राममे राम क्थाहो रही है | 


तब हनुमत नाइ पद माथा । कटे सक्र रघुपति गुन गाधा ॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपा गुसाई । सुमिरहि मोहि निज दास की नाई ॥८॥ 


अथं : तव हनुमानूजो ने चरणों मे सिर नवाक्रर रामजोके सबगुणों की 
गाथा कह्‌ सुनायी 1 हे कपि ! कहो किं कभो कृपा स्वामी रामजी मुञ्चे निज दास 
की भांति स्मरण करते? 

व्याख्या : यहां वक्ता ही श्रोता को प्रणाम करके रामचरित का कथन कर 
रहा है । क्योकि हनुमान्‌जो सन्देशहर की भाति चरित्र वणन करते हँ । यहां सब 
चरित्र वणन से अभिप्राय व्यौरेवार वणंनसे है। नहींतो लक्ष्मणजी के लिए 
संजोवनी बूटो कने के समय भरतजी से संक्षेपमें प्रभु चरित कह चुके हैँ । यथा : 
कपि सब चरित समास बखाने। 


चरित्र सुनने पर भरतजी प्रकन करते ह कि हनुमान्‌जौ ! कभी सरकारमभी 
मेरास्मरण निज दासकी माति करते? भाव यहुकि प्रेमो को इस बातके 
सुनने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि उसका प्रेम पात्र भी उसे स्मरण करताहै। 
अतः भरतजी पूते हं । निज दास कह्ने का भाव यह्‌ किं सरकार को निज दास 
बडे प्रिय होते हं । यथा : तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरिन 
दूसरि आसा । भरतजो कहते हैँ कि सरकार कृपा हैँ । अन्तर्यामी भो प्रभुहै। 
सम्मव है कि कभी निजदासं की मति स्मरण किया हो। 


छ. निज दास ज्यों रघुबंस भूषन कबहु मम सुमिरन करथौ । 
सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुरुक तन चरनन्हि परयौ ॥ ` 
रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिधु सो॥ 
अथं : अपने दास की माति रधुवंश भूषणने क्याकभी मेराभी स्मरण 
करिया है ? भरतजी का एेसा भत्यन्त विनोत वचन सुनकर हनुमानजी को रोमाञ्च 
हो गया गौर वे चरणों पर गिर गये। जो रघुवीर चराचर के स्वामी है । वे जिसके 
गुण गण का भपने मुच्च से वणंन करते हँ बह एेषा विनीत परम पुनीत भौर सद्गुण 
का सिन्धुक्योनहो? 
व्याख्या : सुभिरहि मोहि निज दास की नाई : इस पुरन का कमर है. निज 
दास ज्यौ रधुवंश भूषन कबहुं मम सुमिरन करथो । भरतजी को प्रमु द्वारा निजदास 


१ ्ि वह `वि 
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की माति स्मरण क्ये जाने की बड़ी उत्कण्ठा है । भाई को भांति स्मरण किये जाने 
को नहीं | दास का पद कितना बड़ाहै यहु बात इतनेसे ही समञ्ञ ठेना चाहिए । 
क्योकि प्रभु निजदास में ओर अपने मे अन्तर नहं मानते । अगे कहेंगे कि : भरतहि 
मोहि कचु अन्तर काऊ । यह्‌ अति विनीत वचन है जिसमें अभिमान का कहीं गन्ध 
भी नहींहै ओरप्रेम भरापड़ाटै। एसे वचन को सुननेसे हनुमान्‌जो को पुरक हो 
गया गौर वे भरतजौ की महत्ता का अनुमव करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े 
ओर बोके किं सरकार चराचर के नाथदहं। जिसके गुणगण का भमपने मुखसे 
बखान करते हैँ उसे परम विनीत परम पुनत ओर सद्गुण सिन्धु होना ही चाहिए । 
भाव यहहैकिञआप के इसौ विनय पावनता मौर गुणों पर भ्रमु मासक्त ह। 
ओर आप के गुणगणों की अपने मुख से प्रशंसा किया करते है| यथा: भरत 
दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात । तापस वेष गात कस जपत निरन्तर 
मोहि । देखे वेगि सो जतनु करु सखा निहोरौं तोहि 1 बीते भवधि जाउं जौ जित 
न पावो वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर । निज दास ज्यौ 
रघुवंश भूषन कबहुँ मम सुमिरन करथो । यह प्ररन हो भरतजो की परम विनीतता 
का द्योतक है । सुनत बचन विसरे सब दूखा । तुषावन्त जिमि पाइ पियूचा । यह्‌ 
उनके परम पावनता का द्योतक है। भौर बेठे देखि कुसासन जटामुकुट कृसगात । 
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात । यह्‌ उनके सद्गुणो का योतक 
है । यथा : यस्यात्तिभक्ति । 


दो. राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह्‌, सत्य बचन मम तात । 
पुनि पुनि मित भरत सुनि, हषं न हदय समात ॥२॥ 


अथं: हे नाथ ! तुम रामजो कोप्राण के समानप्यारे हो। हे तातमेरा 
वचन सत्य है । यह्‌ सुनकर भरतजी बार बार मिक्ते है ओर हषं हूदयमें 
समाता नहीं | 


व्याख्या : वाक्य के तात्पर्याथं के ग्रहण करनेवाले हनुमानजी ने तुरन्त 
समक्ष लिया कि भरतजो के प्रहनका यह्‌ अिप्रायहै किसरकारकोमेंप्रियहूं 
या नहीं ? इस पर कहते है : आप रामजी को प्राण से प्थारे है । इसीलिए हनुमानूजी 
नाथ कहकर सम्बोधन करते हैँ किमेंञआप मे उन में अन्तर नहीं देखता : जैसे वे 
भरे नाहं वसे ही भाप भी रहँ । सत्य बचन मम तात: कहने का भाव यह्‌ है 
किमे हनुमान्‌ हं । मेरा वचन सदा सत्य होता है । अथवा प्रेम से कातर चित्त 
को विवास दिलाने के किए कहते हँ किं में माप के सन्तोष के लिए नहीं कहता 
हूं । जो वस्तु स्थिति है सो कहता हं । भरतजी ने हनुमान्‌जो से भाई का नाता जोड 
रक्खा है । इसकिए हनुमानजी तात सम्बोधन करते है । यह सुनकर भरतजो 
पेमोद्रेक मे हुमानुजी को नार बार हदय कगाते ह । क्योकि उन्हे हनुमान्‌जो के 
वचन से एेसा हषं हभ है जो हृदय में समाता नहीं । 
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सो. भरत चरन सिरु नाइ, तुरित गयड कपि राम पहि । 
कही कसर सब जाई, हरखि चकेउ प्रभु जान चडि ॥२॥ 


अथं : भरतजी के चरणों मे सिर नवाकर तुरन्त हनुमानजी रामजी क 
पास गये ओर जाकर सब कुश कहा । ओर प्रभु हषित होकर विभानारूढ 
होकर चले ) 

व्याख्या : प्रेमियों के प्रेम की गाथा समाप्त नदीं होती । अतः हनुमानजी ने 
बिदाई के किए भरतजी के चरणो में प्रणाम किया । सरकार हनुमानजी के आसरे : 
इन्तजार ठट्रे हुए ह । अतः हनुमानूजौ को त्वरा है । तुरन्त रामजी के पास पहुंच 
गये । रामजी के पास जाने में कवि कपि शब्द का प्रयोग करते ह माव यह्‌ कि 
न्राह्यण.का रूप त्याग करके अपने स्वरूप से रामजी के पास गये भौर जाकरके 
सब कुरा कहा 1 यद्यपि हनुमानजी ने राजकु का कोई कुशर नहीं पुछा ओर 
न भरतजी ने उस विषय मे कुछ कहा । तथापि भरतजी के सरकारकेबार बार 
कुरार पूछने से ही राजकु का कुश ध्वनित था अथवा : तब गि कसर न 
जीव कहं सपनेहुं मन विस्राम । जब छगि भजत न राम कहं सोक धाम तजि 
काम । यहा सम्पूणं नगर भजन मे दत्तचित्त है । जह तहं सोर्चाहि नारिनर कृसतन 
राम वियोग । भरतजी के छिए्‌ कहना ही वया है ? भतः सब कुश के रास्ते में 
रगे है । यहां अक्रुश्‌ कहां से हो सकता है ? यह सब बात रामजी से कही । 
सरकारने देख ख्या कि सब रोग मेरे आगमन के लिए आतं हैं । अतः यान पर 
चट्कर चरे । नहीं तो निषाद के आश्रम से मागे न बढते | 


हरखि भरत कोसख्पुर आए । समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ 
पुनि मंदिर मंहु बात जनाई । आवत नगर कुसर रघुराई ॥१॥ 


अथं : हरषितत होकर भरतजी अयोध्यापुरी में भये । सब समाचार गुरुजी 
को सुनाया । तत्पश्चात्‌ घर मे खबर दो कि सरकार सक्रुशक नगरमे मा रहे है । 


व्याख्या : नन्दिर्गाव करि परन कुटीरा । कीन्ह निवासु धरमधुर घीरा। 
चौदह वषं से भरतजी नन्दिग्राम मे ठरे हृए है । जब से सरक्रार नगर छोड़ हुए 
हैं तब से भरतजी भी छोडे बैठे है। सरकार का आना सुनकर हरषित होकर नगर 
मे माये तो पहले गुरुजी के पास गये । रघुकुर को गुख्चरणों मे अपार भक्ति 
है । महाराज चक्रवर्तीजी कायही रास्ताथा किजो बात हो पिरे गुरुजी को 
सुनायी जाय । उसो मागं. का अनुसरण करते हुए भरतजी ने गुरुजी के पास जाकर 
हनुमानजी का आना भौर समाचार देना भादि सब बातें सुनायीं । तत्पश्चात्‌ धर 
गये । जाते ही समाचार कराया कि सरकार सकुशल नगर में भारहेहै। 
कौसल्थादि मातु सन मन अनन्द भस होइ । आये प्रभु सिय अनुज जुत कहन 
चहत मब कोड्‌ । तब से समाचार आही तो गया। 
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सुनत सकर जननी उठि धाईं । कहि प्रभु कुसल भरत समुञ्षाईं ॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरि सब धाए ॥२॥ 


अथं : सुनते ही सब माताएं उठकर दौड़ पड़ो | तब सब कुश कहकर 
भरतजी ने समज्ञाया । पुरवासियों ने समाचार पाया तो सब स्त्री मौर पुरुष 
ह षित होकर दौड । 

अति उत्कण्ठा से कौसल्यादि माताएं समाचार सुनते ही भरतजी के मुख 
से सुसंवाद सुनने के चिए उठकर दौड पड़ी । भरतजी ने प्रमु का कुश कहकर 
समञ्चाया ] यथा : 
जीति गद्रुंक वंक कखन सिय के संग, कुशल अनन्द सब माति रघुराई है| 
वृन्दारक वृन्दनते वंदित अमन्द कलकोरति सुन्द तिहंलोक सरसाई है ॥ 
विजयी विमान चदे आवत सुजान, आई दूत हनुमान्‌ एेसी खनर जनाई है । 
वेगि साजो भारती सुमंगर कलस साजि आज महाराज रधुराज की अवाई है ॥ 

इतने मे तमाम नगर मे बात फेर गयी । जसे वनवास की बात नगर भें 
फर गयी किसी घोषणा विशेष कौ आवदयकता न हुई । नगर व्यापि गई बात 
सुतीछी । छवत चढ़ी जनु सब तन बीछी । उसी भांति नगर में आने की बात भी 
तमाम नगरमे व्याप गयी। क्यास््रो क्या पुरुष सब हषित होकर सरकार के 
दरंन के लिए दौड पडे । 
दधि दर्वा रोचन फर फूला। नव तुलसीदल मंग मूला ॥ 
भरि भरि हेमथार भामिनी । गावत चरी सिधुरगामिनी ॥३॥ 

अथं : दही दूव गोरोचन फक फूरु भौर मद्खलमूरू ताजा तुरसीदक्‌ सोने 
के थारों मे गजगामिनी स्त्रियां मर भर के चरीं | 

व्याख्या : स्त्री खोग मङ्ख थार साजने के ए दौडीं। निना मङ्कलथार 
के महाराज का स्वागत केसे करे । ये उपयुक्त छः वस्तुं मङ्करू ह । उनमें नवोन 
तुलसीद मङ्खलमू है । नवीन तुलक्ीदल कहने का भाव यह दहै किपत्रों में 
बिल्वदल गौर तुरसीदरूएेसे हँ जो सूखे हुए भी देवार्पंण के योग्य होते है । पर 
मर्ङ्गमे सूखे का ग्रहण नहीं है। अतः नव तुरुसीदक कहा : इन छः वस्तुओं 
कोथार मे साजती नहीं है। शीघ्रता के कारण भर छेतीह। थार भरकर 
मङ्खल्गान करती हुई घर से चरीं इतना उत्साह स्वियों का कहा । वे गजगामिनी 
स्वाभाविक चारु उनकी गज को भाति है। भामिनी से शरीर का सौन्दयं मौर 
गजगामिनी से गति का सौन्दयं कहा । 


जे जेसेहि तसेहि उठि धार्वाह । बाल वृद्ध कुं संग न जावहि ॥ 
एक एकन्ह कटं बक्षहि भाई । तुम्ह देले दयार रघुराई ।४॥ 
अथं: जो जिसदशा मे है वह वैसे हौ उठकर दौडता है। बृढों गौर 
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बच्चों को कोई साथ नहोंचेरहाहै। एक दूसरे से पूछते हैँ कि भाई तुमने दयाल 

रघुराई कोदेखा है ? 

व्धाख्या : स्त्रियों का हाक कहकर अन पुरुषों का हाक कहते हैकरिजो 
जिस अवस्था मे था वहु उसी भांति दौड पड़ा। सामान्य रीत्तिहैकि घर कै 
बाहर निकर्ते समय लोग वस्त्रादि को धारणकरके ही बाहर निकलक्ते है । पर 
सरकार के दशंनके किए एसे आत्तहैँकि किसीको कपड़ा पहन लेने की सुधि 
नहीं । अथवा इतनी त्वरा है किं वस्त्रादि धारण में जो बिम्ब होगा वहु उन्हें 
सह्य नहीं है । जेसी दला मे है उसी दकश्ा-में दौड पड़े। अथवा जिस काममें 
लगेहें। उस काम को वसे ही अधूरा छोडकर दौड पड़े। सम्पत्ति अरक्षित 
छोडकर ही धर से निकर गये । 

दोडे तो सब पर. किसी को पता नहीं कि सरकार किधरसेञआ रहे ट| अतः 
सभो पूछनेवाले हैँ कि तुमने सरकार को देखा । पर यह्‌ कह्नेवाला कोई नहीं कि मँ 
देखकर आ रहा हूं । इस रास्ते चरे जाओ । एेसे अवसर का गोलमा भी शोभाकी 
वुद्धि करता है । यथा : पुर खरभर सोभा अधिकार । 


अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सक्र सोभा के खानी ॥ 
बहड सुहावन त्रिविध समीरा । भह सरजु भति निमंङ नीरा ॥५॥ 


अथं : मवघपुरी सरकार को अते जानकर सब रोभाकी खानिदहो गयी । 
त्रिविध वायु सुहावनी बह्ने रुगी गौर सरय्‌ अत्यन्त निमंर जक्वारी हो गयी । 

व्याख्या : पुरी की अधिष्ठात्री देवता ने जान ल्ियाकि सरकार आ रहेहैं। 
अतः शोभा की खानि हो गयी । सरकार के बिना वह॒ भयावन हो गयी थी। यथाः 
लागति अवध भयावन भारी । मानहूं काल राति अंधियारी । हाट बाट नहि जाइ 
निहारी । जनु पुर दहं दिसि छागि दवारी । घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित 

` मीत मनहं जमदूता । भरतजी से सब प्रकार से पालित होने पर भो अनाथसी थी। 

आज सनाथ हो रही है। 

अवध को शोभा सरयू से ओर सरयू की शोभा गवधसेहै। अतः दोनोंका 
वणन साथ ही आता है । सरकार के न रहने के समय : सरित सरोवर देखि न जाहीं | 
सो सरय्‌ का. जक अत्यन्त निमंङुहो गया। त्रिविध समीर अर्थात्‌ शीतर, मन्द, 
सुगन्ध वायु का चलना मङ्ख ह । सो वह भी चल पडा । 


दो. हरषित गुर परिजन अनुज, भूसुर बद समेत । 
चके भरत मन प्रम अति, सनमुखं कृपा निकेत ॥३ क।॥ 


अथं : अत्यन्त आनन्द से गुरुजी कुटुम्बी छोटे भाई तथा ब्राह्मणों के समूह्‌ 
के साथ भरतजो अति प्रेमयुक्त मन से कृपानिकेतत को ओर चले । 

व्याख्या : भरतजी ने साथमे गुरुजी को कुटुम्बियों को शत्रुघ्नजी को भौर 
ब्राह्मणों को च्या । इन्हें मालूम है कि सरकार विमान द्वारा भका मागंसेञआ 
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रहे ह । अतः दक्षिण की ओर चले । क्योकि उधरसे ही सरकार आवेगे । सनमुख 
स्वामि विमुख दुख दोष्‌ । इसलिए सनको हित लिखते हैँ गौर अत्यन्त प्रेम मन में 
है । यथा : भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकरहि न सेषु । किह अगम जिमि 
ब्रह्मसुख अह मम मकिन जनेषु । | 
दो. बहुतक चदी अटारिन्ह्‌, निरखहि गगन बिमान । 
देखि मधुर सुर हरषित, करहि सुमंगछ गान ॥२३ख।॥ 
राका ससि रघुपति पुर, सिधु देखि हरषान। 
बढेउ कोलाहूङ करत जनु, नारि तरग समान ॥३॥ 
अथं : बहुत सी स्त्रयां अटारियों पर चढ़ी हई आकार मे विमान देखती थीं, 
ओर देखकर हरषित हो मधुर स्वरसे सुमङद्धर गान करती थीं । पूणंचन्द्र के समान 
रामचन्द्र को देखकर समुद्र के समान पुर हषित हो उठा ओर अटारियों पर चढ़ 
ई स्त्रियों के गानेसे एेसो शोभा हुई मानो समुद्रमें तरंग उठ रही हो ओर उसके 
कारण कोलाहल होता हो । 
व्याख्या : कुल्वधुएं जो बाहर नहीं निकर सकती थीं अटारी पर चढ़ गयीं 
गौर विमान देखने लगीं । जब विमान दृष्टिगोचर हुआ तो हषित होकर सुमङ्खछ 
गान करने र्गी । इस भात्ति अवधपुरो को अपुवं रोभा हुई । प्रत्येक अटारियों पर 
गान करती हुई कुक्वधुओं के कारण मानो अयोध्या भधिक ऊंची हो गयी ओौर प्रत्येक 
अटारियों पर मङ्धल्गान होने से ऊपर कोलाहक होने र्गा । कवि कहते है कि 
पुष्पकारूढ्‌ रामचन्द्र मानो पूणं चन्द्र उदय हो गये । पूणं चन्दर के उदय होने पर सुमुद्र 
बढता है । उसमे कोलाहक करती हुई तरंगे उरुतो है । सो रामचन्द्ररूपी पुणचन्द्र 
को देखकर अवधपुररूपी समुद्र॒ बढ़ा ओर उसके ऊपरी भाग में हरो को भाति 
स्त्रियां कोलाहरू करती हुई शोमित हइ । 


इहां भानुकूल कमर दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 


सूनु कपीस अंगद क्केसा । पावन पुरी सुचिर एह एेसा ॥१॥ 

अथं : यहाँ सू्यकु कमल के सूयं रामजी बन्दरों को सुन्दर नगर दिखला रहे 
है । हे सुग्रीव, अङ्खद ओर विभीषण सुनो : यह पुरी पवित्र भौर यह्‌ दे सुन्दर है । 

व्याख्या : यहाँ कवि सरकार के साथ पुष्पक पर अपनेको मान रहेरहे। 
इसलिए इर्हां कहते है । क्योकि भक्त भगवान्‌ दोनों यहाँ एकत्रित हँ । नहीं तो नियम 
यह्‌ है किं कवि अपने को भक्तों के साथ मानते हँ । सूयंकुर कमर के सूयं कहने का 
भाव यह्‌ कि इनके उदय से सूयंकुर खिर उठता है । जब पुष्पक पर चरे थे तब 
सीताजी को न देखा हु हदय उन्हें दिखाते थे । यथा : इहां सेतु बधेउ अरु 
थापे सिव सुखधाम । इत्यादि । पर जब अवधपुरी दिखायी पड्म तब ॒बन्दरो को 
दिखलाने रगे । क्योकि उनका नहीं देखा हुमा था । सीताजी तो अवध मे सरकार के 
साथ बारह वषं रह्‌ चुकी थीं । 
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कपीश सुग्रीव बन्दरों के राजाहं । अङ्खदजी युवराज है । रुङ्केश विभीषण 
निशाचरो के राजा हैं| ये कोग जपने भपने राज्यके शासक दहै। ये पूरी भौर दे 
के बनावट के जानने में चतुर हैँ । अतः पुरी के दिखाने में इन्हीं को सम्बोधन करते 
ह । अथवा इनके सम्बोधन से सम्पूणं वानरो के सम्बोधन का अन्तर्भाव है । सरकार 
कहते हँ कि यह्‌ देश मनका हरण करनेवाला है । समतर ओर उपजा ऊ है । पंतादि 
के कारण बीहड़ नहीं है भौर यह राजधानी पावन है । मोक्षदायिका पुरियों में प्रथम 
है । अयोध्यापुरी मस्तके । 


जदयपि सबु बेकुण्ठ बखाना । बेद पुरान बिदित जग जाना ॥ 
अवधपुरी सम त्रिय नहि सोऊ । यह प्रसंग जानईइ कोड कोऊ ॥२। 


अथं : यद्यपि सजने बेकुण्ठ की प्रशंसा की है। वह वेद ओर पुराणों में विदित 
हे गोरः सभी जानते भी हँ । पर भवधपुरी के समान मुञ्चे वह भो प्रिय नहींहै। इस 
प्रसद्धं को बिररे जानते हँ । 

व्याख्या : सभी वक्ताओोंने बेकुण्डकी प्रशंसाकीदहै। क्योकि सबरोक्रोंसे 
उसका उत्कषं सबसे मधिकर है । यथा : सुनु मति मंद रोक बेकुंडा | बैकुण्ठ के 
अत्यन्त मनोहर होने से उक्षकी सब रोग प्रराा करते है ओर यह बात प्रसिद्धै 
किं परम पनीत होने से वेद मौर पुराणों ने भौ उसका यश्च गान कियाहै। मुञ्चे भी 
वह्‌ प्रिय है । वहां मे निवास करता हूं ओर : श्रीपतिपुर बेकुण्ठ निवासी : कहकाता 
हूं । पर अयोध्या के समान मृज्ञे बकुण्ठ भी प्यारा नहीं । इस बात को अधिकारी ही 
जानते ह सब रोग नहीं जानते ह । इस गुप्त रहस्य को सब जान भो नहीं सकते । 
क्योकि : अवध प्रभाव जान तज प्रानी । जब उर बरसाहि राम घनुपाती । कवनेउं जनम 
अवध बस जोई । राम परायण सो परि होई । अवध अति दुकंभा राम भक्ति देनेवाला 
है । अतः अत्ति प्यारा है। 
जनमभूमि मम पुरी सुदहावनि। उत्तर दिसि बह सरयु पावनि ॥ 
जा मज्जन तं बिनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहि बासा ॥३॥ 

अथं : यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है । इसके उत्तर पुनीत सरयू नदो 
बहती है। जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रमही मनुष्य मेरे समीप निवास 
पाता हे। 

प व्याख्या : अब ॒ अयोध्यापुरी के बेकुण्ठ से भी अधिक त्रिय होनेका कारण 
कहते है । वैकुण्ठ मेरी जन्म भूमि नहीं है । उसमे सरयू नदीं बहती । सुहावनी 
अयोध्या मेरी जन्म भूमि है। मां कौसस्या के समक्ष है । बन्दी कौसल्या दिसि प्राची । 
कीरति जायु सकक्‌ जग माची । भ्रगटेड जहं रघुपति र चारू । बिस्व सुखद खल 
कमल तुषार । मेरा जब अवतार होता है तन अधाध्या मेही होता है। दूसरो बड़ो 
भारी बात यह्‌ है करि इसके उत्तर की ओर सरयू नदी बहती है । मेरे सन्निकट निवास 
बड़े भारो पण्य का फक है । उसके सम्पादन मे बडा भारी आयास करना पड़ता है । 
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पर सरय्‌ में स्नान करने से मेरा सन्निधान विना आयास के ही प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
सरयू स्नायी को सामीप्य मुक्ति बिना परिश्रम होती है । 
अति प्रिय मोहि इहां के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हरषे सन कपि सुनि प्रभु बानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥४॥ 

मर्थं : यहाँ के निवासी मुञ्चे अत्यन्त प्यारे हं । यह सुखराशि पुरी मेरे धाम 
को देनेवाखी है । सव बन्दर सरकार की वाणी सुनकर प्रसन्न हो गये कि अवध धन्य 
है । जिसकी प्रशंसा स्वयं रामजी करते हुं | 

व्याख्या : सरकार के कहने का भाव यह है कि बैकुण्ठ के निवासी भो मुञ्े 
उतने प्रिय नहीं जितने कि अवधवासौो मुञ्चे प्रिय है । ब्राह्मण का अपमान करने से 
बैकुण्ठवासी जय ओर विजय का वहां से पतन हो गया ओर साक्षात्‌ जगदम्बिका 
सीताजी के निन्दा करनेवाले को अयोष्य्रावासी होने के कारण उत्कषं की प्रापि हुई । 
यथा : सिय निन्दक अघभोघ नसाये । लोकं बिसोक बनाईइ बसाये । थह पुरी मेरे धाम 
कोदेतीहै ओर देय वस्तु से दाता के बडे होने का नियम ह । 

सरकार की वाणी कभी अन्यथा हो नहीं सकती । उसे सुनकर सब बन्दर 
हर्षित हए कि अन तो हमें कुछ दिनो के किए अवधवास की भी प्राप्ति होगी । सरयू 
स्नान भी सुरुभ होगा । अयोध्या को धन्य धन्य कहने रंगे । वयोकिं इस पुरी को 
महिमा स्वयं सरकार ने हेम रोगों को वणन करके सुनाया । 


दो. आवत देखि रोग सब, कृपासिन्धु भगवान । 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, उतरेड भूमि बिमान ॥४ क. 


उतरि कहे प्रभु ॒पृष्पकहि, तुम्ह॒ कुबेर पहि जाहु । 
प्रित राम चके सो, हरष बिरह अति ताह ॥४ख. 
अथं : सब लोगों को आते देखकर ` कृपः सिन्धु भगवान्‌ ने नगर के निकट 
पुष्पक को प्रेरणा को ओौर वह पृथिवी पर उतर पड़ा । प्रभु ने उतरकर पुष्पक से कहा 
कि तुम कुबेर के पास जाओ । रामजी से प्रेरित होकर वह्‌ चा । उसे भी अत्यन्त 
हषं ओर विरह हुआ । 
व्याख्या : सरकार कृपासिन्धु हँ । उन्होने देखा कि मेरे स्वागत के किए सब 
रोग पैदरू चङे आ रहे ह । अतः नगर के पासदही विमान को रोकं दिया। वहीं 
विमान पृथिवी पर उतर आया । सरकार समाज कै साथ वहीं उतर पडे ओर उतरते 
ही पृष्पक को आज्ञा हुई कि तुम कुबेर के पास जाभो । सरकार ने विमान का अयोध्या 
या ल्क में रहना पसन्द नहीं करिया । मत्यं रोक का अकल्थाण ही वायुयान से होगा । 
कल्याण नहीं होगा । इसङ्ए उसे नहीं रक्खा । दूसरा कारण यह भी था किं वह्‌ 
तप द्वारा कुबेर से ही अजित था। रावण ने उसे बल्पुवंक हरण किया था । अतः 
उसे उसके स्वामी के पास मेज दिया । इससे पुष्पक को हषं हुमा । पर जापते समय 
रामजी के वियोग का उसे अत्यन्त विरह व्यथा भी हुई । 
भाग ३-४३ 


। 
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आए भरत संग सब छोगा। कस तन श्रीरघुबीर वियोगा ॥ 
बामदेव . बसिष्ठ॒ मुनि नायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥१॥। 


अथं : भरतजी के साथ सब रोग आये । श्रीरघुनीर के वियोग से दुबले हो 
रहै थे । वामदेव ओर वसिष्ठ मुनिनायक का दशंन सरकार ने पुथिवी पर धनुष बाण 
रखकर किया । 

व्याख्या : हरषित गुरूपरिजन अनुज भूसुर बृन्द समेत । चके भरत मन प्रेम 
अति सनमुख कृपा निकेत । सो सब रोग आगये । सरकारने देखा कि सव रोग 
कृरतनु है । कोई घाटा किसी को नहीं । पर मेरे वियोग से दुबल हो रहे है । पटहिकले 
कहा गया है : पय अहार फर असन एक निसि भोजन एक रोग । जह तहं सोचत 
नारि नर कृसतन रामवियोग । 

वामदेव ऋषि गभंज्ञानी ओर वसिष्ठजी गुरु थे । श्रीरामयन्त्र के आवरण में 
बारह ऋषि हं । उनमें पहिले. वसिष्ठ, वामदेव हैँ । वसिष्ठ, वामदेव का साथ देखा जाता 
है। काशी मे वसिष्ट वामदेवके नामसे एकही स्थानमेदो लिङ्क स्थापित है। 
समाज के आगे आगे ये ही दोनों महात्मा थे। अतः सरकार की दृष्टि पह इन्हीं दोनों 
महात्माओों पर पड़ी । इन्हें देखते ही सरकार ने धनुष बाण को पृथिवी पर रख दिया | 


धाइ धरे गुरु चरन सरोरुह्‌ । अनुज सहित अति पुचक तनोरुह्‌ ॥ 
भेटि कुसं बृह्ी मुनिराया । हमरे कुस तुम्हारिहि दाया ॥२॥ 


अथं : भाई के साथ दौड़कर गुरुजी का चरण पकड़ किया । शरीर अत्यन्त 
पुलकित हो रहा था । मुनिराज ने गक र्गाकर कुराल पृछा बोले : कि आपकी ही 
दया से सब कुरार है । 

व्याख्या : चित्रकूट मे भमी गुरुजी से मिले थे । पर वहाँ तो दण्ड प्रणाम करते 
चले थे । यथा : गुर्खहि देखि सानुज अनुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु छागे । मुनिवर 
धाइ लिये उर खाई । दण्ड प्रणाम करते आते देखकर वसिष्ठजी दौड पडे । इस बार 
भी दौड़ पड़ंगे । इस भय से सरकार ने स्वयं दौड़कर गुरुजी का चरण पकड़ लिया | 
अति प्रेम से सरकार ओर लक्ष्मणजी को अत्यन्त पुकक हो रहा था । रामहि सुमिरत 
रन भरत देत परत गुरुपाय । तुलसी जाहि न पुलक तन सो जग जीवत जाय । गुरुजी 
ने प्रेमसे गरे लगा ख्या ओर कुशल पूछा । सरकार उत्तर देते कि हम लोगों 
की कुश तो आपकी दयासे होती है। भरतजी ने वसिष्ठजी से कहा था : भानु 
बंस भये भूप घनेरे । मधिक एक ते एकं बडरे । जनम हेतु सब कटं पितु माता । करम 
सुभासुम देइ विधाता । दजिदुख सजईइ सकर कल्याना । असि असीस राउरि जग- 
जाना । वही भाव रामजी का : हमरो कुस तुम्हारिहि दाया कहने से हे । 


सकल द्विजन्ह मिलि नायेड माथा \ धरम धुरंधर रधुकु ङ नाथा ॥ 
गहे भरत पुनि प्रभुपद पंकज । नमत जिनहि सुर मूनि सकर अज ॥३॥ 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ६७५ 


अथं : सव ब्राह्मणों रो मिरकर प्रणाम किया । रधघुकुर नाथ धमं की घुरी के 
धारण करनेवाङे हैँ । तव भरतजी ने सरकार के चरण पकडे | जिनको शिव ब्रह्मा 
देवता ओर मुनि नमस्कार किया करते हैं| 


व्याख्या : गुरुजी के वाद ब्राह्मणों को पारी थी । सरकार ने सब ब्राह्मणों से 
मिलकर प्रणाम किया । पहिले मिलते हं । पोछे प्रणाम करते हें । क्योकि ब्राह्मण लोग 
प्रणाम का अवसर नहींदेरहेहं ओरगकेल्गालेते हं । इतना अधिकं प्रेम भरतजी 
से है पर उसे रोके हृएदहैं। धर्माचरणके प्रधान अङ्गं गौ ओौरब्राह्मणदहं। सरकार 
धमं धुरन्धर है । अतः सव कृत्यो को रोक्रकर पिरे उनसे मिककरर मर्यादा पालन 
कर रहि ह| 

सब ब्राह्यणो से सरकार जब मिक चुके तब भरतजी ने चरण पकडे | हृदय 
मे यह भावै कि इन्हीं चरणों को शिव ब्रह्मादि देवगण तथा मुनिगण नमस्कार 
किया करते हैँ । भरतजी के चरण पकड़ने में प्रणाम के अतिरिक्त भाव भी है । भरतजी 
ने चरण पकडे हुए ही दण्डत्रत्‌ किया । स्नेह के कारण भयभीत है कि कहीं फिर इन 
चरणों का वियोग न हो जाय । जैसे : मनु सत्तरूपा पडे दंडईइव गहि पद पानी । 
परे भूमि नहि उठ्त उठाए । बर करि $पासिधु उर राए॥ 
स्यामरु गात रोम भए ठाढे। नव राजीव नयन जरु बाढे ॥४॥ 

अथ॑ : मरतजी पुथिवी पर रोटे हुए हँ । उठाने से उठते नहीं । तब कपासिन्धु 
ने ब लगाकर उन्हं उठाकर हृदय से लगाया । दयाम दारोर मे पुक्कं हो गया । 
नवीन कमक सेनेत्र मे जक भर माया । 

व्याख्या : भरतजी भूमि पर पड़े रहने मे सुखी हे । सरकार उठने के किए 
इद्कित करते है। पर नहीं उत्ते । यथा : प्रेम मगन तेहि उठ््र न भावा। सरकार 
का उनका पुथिवी पर पडा रहना सह्य नहीं । अतः बर करके उन्हें उठा छया ओर 
हदय से रुगाया 1 भावुक कवि को भरत के प्रति बर प्रयोग का छिखना भी सह्य 
नहीं है । अतः वर चखा | रभौरकरू मे मेद नहीं माना गयाहै। हृदय में लगाने से 
सरकार को सात्विक भाव हुभा । रोगटे खड़े हो गये ओर कमक एसे नेत्रो मे जक 
भर आया । दइयामल्गात की रोमाञ्च हो भने से अधिक शोभादहो जाती रै। उसी 
भात्ि कमलनयन मे जल भर जाने से नेत्रो की अधिक रोभा हो जाती है । अतः कवि 
रोभा वणंन करने लगे । 


छं. राजीव खोचन स्रवत जर तन कुलित पुलकावकि बनी । 
अति प्रेम हदय र्गाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन घनी ॥ 
प्रभु मित अनुजहि सोह मोपहि जाति नहि उपमा कही । 
जचु प्रेम-अरु सिगार तनु धरि मिले बर सुषमा रही ॥ 
अथं : कमल एसे नेत्र से जरु गिर रहा था । शरीर भे सुन्दर रोमाञ्च हो रहा 
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था । त्रिमुवनधनी सरकार अत्यन्त प्रेम से हृदय रुगाकर छोटे भाई से मिरे । सरकार 
छोटे भाई से मिलते हुए शोभित हए । मुञ्चसे उपमा नहीं कही जाती । मानो प्रेम ओर 
श््ङ्गार शरीर धारण करके मिलते हुए परम शोभा पा रहे हैं| 

व्याख्या : स्यामर्‌ गात रोम भये ठाद । नव राजीव नयन जल बाद । इस 
पुरइन का यह्‌ कमर हे । पुरइन में नयन जरू बाहे यह्‌ कठी ख्गी थी ¦ उसी का 
विकास कमर रूप में हुमा । बढ़ा हुभा जर बह चखा । सरकार त्रिभुवन के माक्िक 
है । परन्तु भाईसे मिलने मे उस एेदवयं का कोई ध्यान नहीं है । अत्यन्त प्रेम 
से हृदय गकर भाई से मिले । पहिले कह चुके हैँ : परम प्रेम पुरन दोउ भाई। 
मन बुधि चित्त अहमिति विसराई । कहु सुप्रेम प्रकट को करई | केहि छाया केवि 
मति अचुसरई । अतः यहां समास से कहते हैँ भति प्रेम से मिले । यहाँ प्रभु के मिलने 
मे जो शोभा हुई उसकी उपमा कवि कहते हैँ कि मुञ्लसे कटते नहीं बनता । क्योकि 
शरीरी की उपमा अशरीरी के साथ देना ठीक नहीं है । परन्तु दूसरी उपमा भी कोई 
नहीं । इसक्िए कहते है कि मानो प्रेम ओर श्युङ्गार शरीर धारण करके मिक रहे 
^ हें। प्रेम श््खार रसके हिस्सेकोचीजदटै। प्रेमसे श्ृङ्खारकी ओौरश्यृङ्खारसे 
परेम की शोभा है । अतः दोनों के मिलने में बड़ी भारी शोमा हुई । 


छ. लञ्त कृपा निधि कुस भरतहि बचन वेगि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन तें भिन्न जान जो पावई ॥ 
भव कसर कोसरु नाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बूडत बिरह बारीस कपानिधान मोहि कर॒ गहि लियो ॥ 


अथं : कृपानिधि रामजी कुश पूछते हैँ । भरतजो के मुख से बात शीघ्र नहीं 
निकर्ती । हे शिवा वह सुख वचन भौर मन से भिन्नदै। उसे जो पात्ताहै वही 
जानता है। हे कोडलखनाथ ! अब कुशा है जो आपने आत्तं ज[नकर अपने मक्त को 
ददान दिया। विरह के समुद्र मे मुज्ञ ङबते हुए को मापने हाथ पकड़कर 
बचा छखिया। 

व्याख्या : सरकार कृपानिधि है । हनुमानजी द्वारा कुश समाचार मिल 
जाने पर भी आदर के लिए कुरार पूते हं । भरतजी का यह हार है कि तुरन्त 
उत्तर देनेका यल करते है । परन्तु वाणी ठीक काम नहींकर रहीहै। शङ्कुर 
भगवान्‌ उमा से कहते हैँ कि वह सुख ही एसा ह कि उसमे मगन हुभा पुरुष एेसा 
शिथिक हो जाता है कि जल्दी उसके मुखसे बात नही निकरती । वह्‌ सुख वच न 
मन से भिन्न है । मर्थात्‌ मनिवंचनीय है । उसे केवल पानेवाला जानता है । अन्त में 
अपने को संभारकर मरतजी ने कोशलनाथ कहकर सन्बोधन किया । .मापके बिना 
कोडल्पुरी अनाथ थी। अपि पूणंकाम ह| आपके मागमन का कारण जनका 
आकत्िभज्ञन है। यथा: बीते अवधि र्हहि जौ प्राना । 1 कवन जग मोहि 
समाना । अब अपनी भाति कहते ह कि मे तो विरहसागर में इब रहा था । जहाज 
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रूप हनुमान्‌जौ जये । हाथ पकड़कर सरकारने उवार छिया। हाथ पकड़कर 
उवब्रारनेवाले के सामने जहाज की कृतज्ञता नहीं प्रकारित की जाती 1 अतः हनुमानजी 
को चर्चा नहींकी। 


दो. पुनि प्रभु हरि सब्ुहन,भेटे हृष्य गाय । 
रुचिभनु भरत मिले तब, परम प्रेम दोउ भाई ॥५॥ 

अथं : फिर प्रभुने हुर्षित होकर शत्रुच्न को हृदय से र्गा किया तब लक्ष्मण 
भरत दोनों भाई अत्यन्त प्रेम पूवंक मिले। 

व्याख्या : भरतजी के मिन के बाद सरकार हषित होकर शत्रुष्नजी को 
हृदय से लगाकर मिठे। भरतजी के साध ही शात्रुष्नजी का प्रणाम करना मान ङेना 
चाहिए । क्योकि सरकार का सामना होते ही प्रणाम प्रक्ि हो गयाथा। जब तक 
रामजी भरतसे मिल रहैथे तबतक कोई किसी से नहीं मिला। जब उनसे 
मिककर सरकार रानरुघ्नजी से मिले तब भरतजी लक्ष्मणजी से भिके। परम 
प्रेम से दोनों भाद्यों का मिकाप हुमा । जब तक भरतजी से नहीं मिले तब तक 
अवसर रहते भो लक्ष्मणजो शत्रुघ्न से नहीं पिले। भरतजो से मिक्ने की 
प्रतीक्षा में थे। 


भरतानुज रुचिमनु पनि भटे । दुह बिरह संभव दुख मेटे॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥१॥ 


अथं : फिर लक्ष्मणजी भरतजी के छोटे भाई से मिरे ओर विरह से उत्पन्न 
दुःसह ताप को मिटाया । सीताजीके चरण मे भरतजी ने भाई के साथ सिर नवाया 
ओर परम सुल पाया । 

व्याख्या : जव भरतजी से मिक चुके तब उनके छोटे भाई से मिले । यद्यपि 
दातुष्नजी सहोदर भाई लक्ष्मणजी के हं। परन्तु साथ रहनेसे जेसे रामानुज 
लक्ष्मणजी कहुकाये उपरी भाति शात्रुष्नजो भ रतानुज कहलाये । अक्ग अकण साथ 
रहने से दोनों भाद्यो के प्रेम में काइ घाटा नहीं था । इसी बात को दिखाते हए 
कवि छिखते हैँ कि विरहसम्भव दुःसह दुःख को मिटाया । फिर माई रात्रुष्न के साथ 
मरतजीने सीताजी के चरणों मे सिर ञ्ुकाया। जगदम्बा के चरण में प्रणत होने में 
ही दोनों भाइयो ने परम सुख पाया । क्योकि देखा कि भगवती स्तेह्‌ मे मरन है । 
यथा : सीय असीस दीन्ह॒ मन माहीं । मगन सनेह देह सुधि नाही । 


प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी । जनित बियोग बिपति सब नासी ।` 
प्रमातुर सब खोग निहारी । कौतुक कीन्ह कपा खरारी ॥२॥ 


अथं : सरकार को देखकर पुरवासी हित हुए । वियोग से उत्पन्न विपत्ति 
उनकी नष्ट हो गयी। सब रोगोंको प्रेमातुर देखकर खर के रात्रु कृपा ने 
कौतुक किया । 
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व्याख्या : क्षरकार के दशंन से पुरवासो सनाथ हौ गये । अतः हर्षित हो उठे । 
सरकरारके वियोगसे जो दुःख उनपरञआ पड़ाथा यथा: राम वियोग कूरोग 
बिगोए । यथा : परिहरि भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस : सो दुःख उनका 
दुर हुआ । अवये लोग प्रेमातुरदहैं। सरकार से मिना चाहते हं । इतने बड़े जन 
समूह से मिर्ना अत्पक्रारुमें हो नहीं सक्ता ओर विम्ब उन लोगों को असह्य 
हो रहा है । सरकार बड़े कृपालु हैँ । अतः उस समय एकर कौतुक फिया । घटित 
घटना का सम्भव करना उनके जिए कोतुकर है । कौतुक करनेके प्रषङ्धमें कवि 
खरारि विशेषण देते हं । भाव यह्‌ कि जैसा कौतुक खरके वधमेंक्रियाथा। यथा: 
सुरमुनि सभय प्रभु देखि मायनाथ अक्त कौतुक करयो । देखत परस्पर राम करि 
संग्राम रिषुद ररि मरयो । उसी प्रकार का कौतुक इस समय भो किया । 


अमित रूप प्रकटे तेहि काला । जथाजोग मिञ सर्वाहि कृपाखा ॥ 
कृपादृष्टि रघुबीर विलोकी । किए सकर नरनारि विसोकी ॥३॥ 


अथं : असंख्य रूप उस समय प्रकट किया ओर पार्‌ यथायोग्य सत्रसे मिले । 
रघुवीर ने कृपा हष स देखकर सव नरनारियों को विोकं करर दिया । 

व्याख्या : सरकार ने उक्त समय अपना असंख्यरूप प्रकट किया ओर यथायोग्य 
सबसे मिले । किसी के गे मिले । किसी को हाथ से स्पशं किया । किसी को प्रेमपू्वंक 
देखा । किसो से कुछ बोर दिया । इस भाति जिसके साथ जिस तरह से मिलना उचित 
था उस तरह सनस मिले । सूयं के बिना जैसे कमर कोक ओर कोकी दोन हो जाते 
हे उसी भाति प्रजावगं सरकार के विना शोकाकुल हो रहेथे। सो सबको कृपादृष्टि 
से देखकर विशोक किथा । देवता लोग भयभोत्त थे । उन्हें कृपादृश्ि से अमय करते 
चले आ रहे हैं| यथा: कपाट करि बृष्टि प्रभु अभय क्यिसुर बृन्द । य्हांलोग 
शोकाकूुरु थे । अतः इन्हें कृपादृष्टि से विशोक करते है । 


छनमहि सर्बहि मके भगवाना । उमा मरमु यह काहु न जाना ॥ 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सील्गुन धामा ॥४॥ 


कौसल्यादि मातु सब धाई । निरखि वच्छ जनु धेनु कवार ॥५॥ 

अथं : भगवान्‌ क्षण भर मे सबसे मिले। हे उमा! ण्ह ममं किस ने नहीं 
जाना । इस प्रकारसे शीर गुण धाम रामजी सबको सुखो करके भगे चक्े। 
कौसल्या आदिक सब मातां दोडी जैसे बच्चे को देखकर नयो व्याई हदं गाय दोड | 

व्याख्या : अमित रूप प्रकट करके सरकार एक ही समय में सबसे मिक | 
जिस कायं का होना दीघंक्राुमे मी सम्भव नहींथा वहक्षण मरमं हमा । 
भगवान्‌ है । सभी एश्वयं इनमें है । इच्छामान्र से मनेक रूपो ष : कका के संग्राम 
नर रावण ने जब असंख्य रूप अपना प्रकट क्रिया था यथा : रघुपति कटक माहु 
कपि जेते । जहं तह प्रकट दसानन तेते । तव रामजो का अमित रूप धारण करना 
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आद्चयं नहीं है । ईश्वरी माया को कोई जान नहीं सक्ता । जक्ष पर उनक्रो कृपाः 
महादेवजो की भांति हो वहो जान सकता हे । 


इस विधि से सवको सुखो कर छिया तव मातां से मिक्ने के किए अगे 
बढ । माताओं की सवारी प्रज्ञावगंके पीछे थो। विना सवक्रो सुखी क्ये अगेन 
बढ़ना सरकार का शोरुटहै ओर अमित रूप होकर सरको सुखी करनागुणदहे। 
इसलिए शोक गुण धाम विशेषण दिया । 

सरकार के आगमन का समाचार सुनक्रर कोप्तल्थादि माताएं उठ्क्रर दीडी 
थो । अव देकर जिस प्रेम से उठक्रर दौडीं उसक्रा उदाहरण देते हए गोस्वामोजो 
कहते हैं कि जैसे बछ्डे को देखकर नयी व्याई हुई गाय दौडती है । नयो व्पराई हुई 
गाय बच्डे पर वड़ा हो प्रेम करती है। वेता प्रेम अन्य जीवो में नहीं देवा जतिा। 
अतः कवि ने उसी की उपमा दो। 


छं. जनु वेनु बाकर बच्छ तजि गृह चरन बन पर बस गइ । 
दिन अन्त पुररुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अतति प्रेम प्रभु षब मातु भेटी बचन मुदु बहुविधि कहे । 
गइ विषम विपति वियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित रुहे ॥ 


अथं : जेसे नयो व्याई हुई गाय बछ्ड़े को धर पर छोड़कर चरने के छिए वन 
मे पराये बसमें पडी होनेसे गयोहो ओर दिनके अन्त होने पर पुर कोओर 
थन से दूध गिराती हुई हकार करके दौड । अत्यन्त प्रेम से सरक्रार सत्र मताभों से 
मिले ओर बहुत प्रकार से कोम वचन बोले । विधोग से उत्पन्न विषम विपत्ति दुर 
हई ओर सबको हषं हुआ ओर अगणित सुख मिला । 

व्याख्या : यह छन्द निरखि बच्छ जनु घेनु रवाई । इष पुरइन क कमल हे । 
इसमे नई ग्याई हई अर्थात्‌ र्वाई शब्द का प्रयोग छन्द के अनुरोध से नहीं किया | 
पर बालक बच्छ कटूकर वही भाव प्रकट कर दिया । यहो नियम है कि बछ्डे को 
लोग घर पर रख रेते हैँ ओर गायको वन मे चरने के लिए हांक लेजतिहं। वन 
मे गाय चरती तो है पर मन उसका अपने छोटे बच्चे पर रगा रहता है । उसका 
दिन कटना कठिन हो जाता है । ज्योंही दिन समाप्त होकर गोधूकि वेका भाती है 
वहु घर की ओर अत्यन्त प्रेम से थनों से दूध टपकाती हुई -हंकार करके दौड़ती है । 
यही दशा माताओं की हुई । जैसे गाय बछ्डे का वियोग नहीं चाहती परन्तु परवश 
है। मालिक उसे वनमे चरने के लिएहाक देता है ओर उते जाना पडता है ओर 
बछडे से वियोग हो जाता है । इसी भाति महाराज चक्रवर्तीजी के वरदान के कारण 
माताभों का रामजोसे वियोगहो गयाथा। वियोग की मवति समाप्त होने पर 
रामजी को देखकर वे भी अत्यन्त वात्सल्य से थन से दघ गिराती हई : ओर रुकाई 
रोकती हई ह कार करके दौड़ पड़ीं । उपमा मे समानधमं लिया जाता है । यह गौ 
गौर बछ्डे के वियोग मात्र में समानता है । वन जाने मे समानता नहीं है । मतः उसी 
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अंश का ग्रहण किया गया । अथवा अयोध्या तो रामजी के साथ रहती है । जहां राम 
नहीं वहां अयोध्या कहाँ । यथा : अवध तहां जहुँ राम निवास । तहुंइ दिवस जह भानु 
भरकासू । अतः रामजी वन जाने पर भो अयोध्यामेंही रह ओर माँखोग घर रहृतो 
इई भी मानो वन में रहीं । अतः रामजी को देखकर उनका उसी माति दौडना कहा । 
अत्यन्त प्रेम से उनकी छातियों मे दूध जा गया ओर इतने दिन के वियोगके दुःख 
सहन करने से संयोग मे रुलाई आगयी । मङ्धर जानकर उसे रोका । फिर भी हुंकार 
निकर ही पड़ा । सरकार अत्यन्त प्रेम के साथ सव माताओंसे मिके। जैसेर्मां 
वात्सल्य से भरी हुई बच्चे को अनेक प्यार के दाब्दों से सम्बोधन करती है। यथा: 
बहुरि बच्छ कहि कारु कहि रघुपति रघुबर तात 1 उसी भांति अत्यन्त प्रेम से बच्चा 
मीर्मांको, माँ मेरी र्मा, अम्ब, जननी आदि मृदु वचनों से सम्बोधन करता है। यहु 
रामजी ने उसी मांत्ति बहुत प्रकार के मृदु वचन कहे । सरकार के वियोग में विपत्ति 
तो सबको थौ । पर मातताओंकोतो वड़ी भारी विपत्ति थी। सोसवदूर हो गयी। 
उनके हषं ओौर सुख का अन्त नहीं रह गया | 
दो. भेटेड तनय सुमित्रा, राम चरन रति. जानि। 
रामहि मिक्त कडकई, हदय बहत सकूुचानि |॥६\ क. 


अथं : रामजीके चरणोमेप्रेमहै। यह जानकर सुमित्राजी बेटे लक्ष्मणजो 
से मिरीं । रामजी से मिरते हए केकयौ मन में बड़ सङ्कुचित हुई । 

व्याख्या : माँ सुमित्रा खक्ष्मणजो से मिरीं । हदय में यह्‌ भाव था किं इसके 
कारण में पुत्रवती हई । उनका यह्‌ सिद्धान्त है : पृत्रवती युवती जग सोई । रधुपत्ति 
भगत लासु सुत होई । नतर वाक्च भक वादि वियानी । राम विमुख सुत से हित 
जानी । इस भांति रामजी मे सुमित्राजौ का मत्यन्त प्रेम दिखलाया। प्रेम के विवश्च 
मां केकेयी भी दौडीं । परन्तु मिलते समय उन्हें बडा सङ्कोच हृभा कि मने किस का 
कहना नहीं माना । मेने ही हठ करके इन्हें वन भेजा । मे किस मुंह से मिं । यथा : 
होत प्रात मुनिवेष धरि, जौ न राम वन जाहि। मोर.मरन राउर अजस नृप 
समुञक्िय मन माहीं । सखी कोग कहती ही रहं गयीं : भरतहि अवसि देहु युवराज्‌ । 
कानन काह राम कर काजू 1 पर केकेयी ने एक भी न सुना । अतः मिलने के समय 
अपनी करणी विचारकर सद्कुचित हो गयीं । 

दो. छ्चिमनु सव मातन्ह मिक, हरषे आसिष पाई । 
कंकइ्‌ कहं पूनि पुनि मिले, मनकर छोभन जाइ ॥६ ख. 


अथं : लक्ष्मणजी सब माताभों से मिले गौर आशीर्वाद पाकर 'हषित हुए । 
प्र कैकेयी से तो बार बार मिरे । परन्तु मन का क्षोभ नहींजारहाहै। 
व्याख्या : सुमित्राजी से मिन के वाद लक्ष्मणजौ सज माताभों से मिरे। 


यथने उन्हे आदीर्वाद दिया । इषकिए हषित हुए । भाीर्वाद पाना किलनेसे ही 
ध है । परन्तु कैकेयौ से बार बार मिरे मन का क्षोभ मिटाने के कि । 
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सो नहीं मिट रहा है । भाव यह है कि चित्रकूट मे जव मात्ताएं गयो थीं तन लक्ष्मणजी 
कैकेयी से नहीं सिरे । यथा : प्रथम राम मेटी कैकेई । सरक सुभाय भगति ग" भई । 
इस बात का पश्चात्ताप लक्ष्मणजी के हूदय मे था । अतः हृद्य का क्षोभ मिटाने के 
लिए बार बार केकेयी से मिले । फिर भी क्षोभ नहीं गया। 


सासुन्ह सबन्हि मिली बेदेही । चरनन्हि ागि हरष अति तेही ॥ 
देहि असीस ब्क्ि कुसराता । होड अचल तुम्हार अहिवाता ॥१॥ 


अथं : सब सासों से वैदेही चरणों पर गिरकर मिखी । उन्हें अत्यन्त हषं था । 
सास सव कुश्च पूछकर आरीर्वाद देतो थीं कि तुम्हारा सौभाग्य अचल हो । 

व्याख्या : दोनों भाइयों के मिलने के बाद जानकीजी सास छोगोंके चरणों 
की वन्दना करक मिरीं । सासोंपर बड़ा प्रेम है। पहिले कहभी चृकीरहं: त्रिय 
परिवार मातु सम सासू । अत्तः उनसे मिलने मे सीताजी को बडा हषं है । अथवा वन 
जाने के समय सीत्ताजीने कहाथा: सेवा समय देव बन दीन्हा) मोर मनोरथ 
सफ न कीन्हा । सो मनोरथ सफर का अवसर प्राप्त होने से अत्यन्त हषं है । 

सास रोग कुशल पूछती हैँ ओर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है । हिन्द्र समाज 
मे आज भी यही स्त्रियों के लिए एक आशीर्वाद है कि तुम्हारा सोहाग बना रहे : 
वही आशीर्वाद दे रही हँ । 


सब रघुपति मुख कमर बिरोकहि । मंगर जानि नयन ज रोकहि ॥ 
कनक थार आरती उतारहि । बार बार प्रभु गात निहारहि ॥२॥ 


अथं : सब रामजी के मुख कमल को देखती हं ओर मङ्ख समय समञ्चकर 
आसू रोक रही है । सोनेके थार में आरती कर रहीर्ह। बार बार सरकारकेररीर 
को निहारती है । | 

व्याख्या : सब मातां रामजी के मुख कमर को देख रही है । प्रजा वगं दुर 
से दशंन करते हँ । अतः उनके छ्िए मुख की उपमा चन्द्रभासे देते हं। यथाः: 
रामचन्द मुखचन्द निहारी | पर माता रोगतो निकटसे देख रही ह । इसछ्ए 
कमर से उपमा दे रहे है । इतने दिनों के बाद प्रिय पत्र के दशन से खो मे भास्‌ 
भरा चला ताह । पर उसे गिरनेसे रोक्तीहें। क्योकि जसू गिरना अमङ्खल 
का चिह्खु है ओर इस समय महामङ्खर उपस्थित है । 

सरकार इतने दिनों के बाद घर कोटे हं भौर कंका विजय करके आ रहे है । 
अतः माताएं सोनेके थारोंमें आरती उतार रहीहै ओीरसरकारकेशरीरको बार 
बार देखती है । वात्सल्य रस का उत्कषं है । पत्र सभी के प्रियदशेन होत है । यहाँ 
तो ्राणाराम रामपृत्ररूपसेप्राप्ठहै। 


ताना भाति निचछावरि करहीं । परमानंद हरष उर भरहीं॥ 
कौसल्या पुनि पनि रघुबीर । चितवत कृपासिघु रनधीरहि ।॥३॥ 
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अथं : नाना प्रकार को निछावर करती हँ | परम अनन्द मौर हपंको हृदय 
मे भर रही है। कौसल्या मतता बार बार कृपा सिन्धु रणघोर रघुवीर को 
देखत हँ | 

व्याख्या : महाराज के घर का निछावर है । भूषण, वसन, हाथी, घोडा, हेम, 
गो, हीरा आदि सभो प्रकार की वस्तुगोंका निछावरहौो रहा दै। बहुत दिनों से 
हृदय मे दुःख भरा हुभा है। अतः उसे हटाकर हषं ओर परमानन्द भररहीदहैँ। 
पुत्रके दशंन से हषं ओर भगवद्शंन से परमानन्द हो रहाहै। बीर जननी 
कौसल्याम्बा बार बार अपने वीर रणधीर पुत्रको देखती हँ जो कृपासिन्धु भी है| 
पुत्र के गुणों का उत्कषं जानकर माता को बंडा आनन्द हो रहा है । अतः वार वार 
देख रही है । 


हृदयं बिचारति बारहि बारा । कौन माति ल्कापत्ति मारा ॥ 
अति सुकुमार जुगरू मेरे बारे । निसिचर सुभट महाब भारे ॥४॥ 


अथं : मनमें वार बार विचार करती हैँ कि किस प्रकार इन्होने छंकेश रावण 
का वध क्रिया । मेरे दोनों बेटे अत्यन्त सुक्रमार हँ । राक्षस बडे योद्धा भीरभारी 
महावर ये । 

व्याख्या : मां मुख से नहीं कहती पर हदयमे विचार करतीहै। फिरभी 
मन में बात बंठती नहीं । इनके द्रारा ककेडवर रावण का वध कंसे हुमा ? एेसे मृदु 
दारीर से संग्राम में रावणकृत आघातो का सहन केसे हुआ । जिसे पूवं पुरुष अनरण्य 
नहीं सह सके । मेरे दोनों कुडके अत्यन्त सुकूभार है । इन्हं काम पड़ा राक्षपोसे 
जो किं बडे योद्धा ओर बलवान्‌ थे । कुमुख अकपन कुलिसरद धूम्रकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीत सक एसे सुभट निक्राय । वारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महू 
प्रथम कीक जग जासू । दस सिर ताहि बोस भुज दंडा | रावन नाम बीर बरिबंडा। 
इत्यादि इन सवो को अति सुकूमार दोनों भाश्यों ने केसे वध किया ? 


दो. च्च्िमन अरु सीता सहित, प्रभूहि बिलोकति मातु । 
परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुरुकित गात ॥७॥ 


अथं :; लक्ष्मणजी ओर सीताजी के सहित प्रमु को माता देखती ह । परमानन्द 
से उनका मन मग्र है भौर बार ब।रशरीरमें पृलकावछी उठ रही है । 

व्याख्या : ये ही तीनों मूता वन मे गयी थीं । इनका दशन दुम था । 
यथा : सुदिन सुघरी तात कब होइहि । जननो जिअत बदन बिधु जोइहि । फिरिहि 
दका बिधि बहुरि कि मोरी । देविर्ही नयन मनोहर जोरो । सो दशा फिरी । मनोहर 
जोडी आंखके सामने है। वह सुदिन मौर सुघड़ो आगयी । माता विधु वदन 


# 
त 





१. यहाँ असम्भव अलंकार है । 
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देखने के लिए जीवित्त है । अत्तः मन में परमानन्द है । शरीर में सात्त्विक भाव होने 
से पुरुकावलो छायी हुई है । 


खकापति कपीस नल नीरा । जामवंत अगन सुभ सीखा ॥ 
हनुमदादि सब बानर बीरा । धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥१॥ 


अथं : शुभ शीर लङ्कुपिति विभीषण, कपी सुग्रीव, नक, नीर, ओर अङ्गद 
तथा हनुमान्‌ आदिक सब वीर सुन्दर मनुष्य का हरीर धारण किये हुए है । 

व्याख्या : १. विभीषण २. सुग्रोव २३. नरु ४. नीर ५. अङ्खद ६. जामवन्त 
ये शुभरीख हँ तथा ७. हनुमान्‌ आदिक वीर बन्दरे भो शुभरीरू हं । क्योकि इनका 
सरकार पर अतिशय प्रेम है । लङ्क्‌विजय के वाद सब बन्दरोंको सरकारने बिदा 
कर दिधा । पर ये लोग नहीं गये । यथा : १. कपिपति २. नीक ३. रीछ पति ४. अंगद 
५. नर ६. हनुमान सहित ७. विभीषन । अपर जे जूथप कपि बलवान । कहि न 
स्कहि कचु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। सनमुष्र चितवहि राम तन नयन 
निमेष निनारि । अत्तिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हं सकक्‌ बिमान चद्‌।ई । अत्यन्त 
बक्वान्‌ वीरोंमे भीयेही सात प्रधानथे। रावणने भी निब सिद्ध करने छिए 
इन्हीं सातो कानाम लेकर दोष दिखलायाथा। यथा: १.२. तुम सुग्रीव कूर दुम 
दोऊ। ३. अनुज हमार भीरु अति सोऊ। सिल्प कमं जानत ४.५. नर्‌ नीक । 
६. जामवन्त मन्त्री मति बृढा ] ७. है कपि एक महा बरसीका । इनका अतिशय 
परेम सरकार पर था। ये महाबच्वान्‌ थे ओर इनमे यथेप्सित रूप घारण करने कौ 
भी रक्तिथी। इन रोगों ने सुन्दर मनुष्य का शरीर धारण कर छ्थाथा। फिर 
भी अपने पूवं रूपसे मेर खाताथा क्रिये मनुष्यरूपमे भी पहिचाने जाते थे। 
सरकार का रुख देखकर ही इन रोगों ने मनुष्प्र रूप धारण किया । भरतजी के पास 
हनुमानजी को भजते समय सरकारने कहाकि बटु रूप धारण करके भरतजी के 
पास जाओ । बानर रूपसे जानेमें प्रजामे उद्वेग होगा । बात समञ्चकर इन 
महातमाभो ने मनोहर मनुज रूप धारण कर लिया । 


भरत सनेहु सीर त्रत नेमा । सादर सब बरनहि अति प्रेमा ॥ 


देखि नगरबासिन्ह॒ कं रीती । सकर सराहहि प्रभुपद प्रीती ॥२॥ 


अथं : भरतजी के स्नेह रोल त्रत ओरनेमका सब आदर ओर अतिप्रेमके 
साथ वणंन करते हैँ । नगरवासियों को रीति देखकर सब प्रमु के चरणों की प्रीति की 
प्रशंसा करते है । 

व्याख्या : भरत का स्नेह यथा : बूडत बिरह वारीस कृपानिघान मोहि 
करगहि लियो । भरत का शोर यथा : अब कुसु कोसक नाथ आरत जानि जन 
दरसन दियो । भरत का त्रत नेम यथा: बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृसगात । 
इत्यादि । ये बानर वीर लोगों ने भरत के स्नेह, शीर, ब्रत ओर नेम को खों से 
देखा । अतः सब रोग उनके इन गुणों का वणन अत्यन्त प्रेम से कर रहे है । ये रोग 
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महात्मा है । इनके हृदय में मेत्रो, मुदिता, करणा ओर उपेक्षा वास करती है ईर्ष्या 
नहीं । इन रोगों ने नगरवासियों की रीति भी आंखों से देखी । यथा : प्र मु बिलोकि 
हरखे पुरवासो । जनित बियोग विपति सब नासी । प्रेमातुर सब लोग निहारी । अतः 
उनके प्रभु पद प्रोत्ि की सन रोग सराहना करते ह कि प्रजावगं मे राजा पर एेसी 
प्रोतति कहीं देखी नहीं जाती । 


पूनि रघुपति सब सखा बोकाए । मुनि पद कागहु सकर सिखाए ॥ 
ग रुबसिष्ठ कुर पूज्य हमारे । इन्हकी कृपा दनुज रन मारे ॥२॥ 


अथं : फिर रामजो ने सब्र सखाओों को बुलाया ओर सवको सिखाया कि 
मुनिजी के चरणों की वन्दना करो 1 ये मुनि वसिष्ठ हँ । हमारे कुक के पूज्य ह । इनकी 
कृपा से मेने राक्षसो को रणमें माराहै। 

व्याख्या : भट मिकछापके बाद इस बात की आवश्यकता पडी कि जो लोग 
कंकासे साथ आये ह उनका परिचय देँ । गुरुजी को परिचय देनेसे हौ सबको 
परिचय मिङ जायगा । अतः पहिले सखाओं को सिखाधा कि गुरुजी के चरणों की 
वन्दना करो । ये ही गुरु वसिष्ठ हँ । ये हमारे कु पूज्य हैँ । हमारे इकू मे इनकी पूजा 
होती आयीहै। इस कहने से सरकार ने गुरुजो का अत्यन्त चिरंजीवी होना 
बतलाया । मब महिमा कहते ह कि इनके आशोर्वादसे ही हम रोगों का अशुभ दूर 
होकर कल्याण होता है । तथा : इन्दकी कृपा दनुज रन मारे । 


ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कटं बेरे॥ 
मम हित ऊागि जनम इन हारे । भरतहं ते मोहि अधिक पिआरे ॥४॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए । निमिषि निमिषि उपजत सुख नए ॥५॥ 


मथं : हे मुनिजी ! सुनो । ये सब मेरे सखा दहै । येही युद्ध समुद्रम मेरे चयि 
बेड़ा हुए । मेरे ल्य इन रोगों ने अपना जन्म हार दिया । ये मुञ्े भरतजौीसे भी 
अधिक प्यारे दह । प्रमु के वचन सुनकर सब भग्न हो गये । प्रत्येक क्षण में अपूवं सुख 
उत्पन्न होने लगे । 

व्याख्या : सरकार बन्दरो का परिचय मुनिजी करो देते रह । कहते है कि ये सब्र 
मेरे सखा है । इनका मेरा बराबरो का दर्जा है। इनका सखित्व सुनिये । लंकाकी 
लडाई मेरे किए तो समुद्रहो गयी । उस समुद्रके लिए ये जहाजो बेडा हो गये गौर 
आपकी कृपा अनुकूक मारुत हो गयी । मेरे किए इन रोगा ने प्राण निछावर कर 
दिथा। समघ्च ल्या कि हमारा जन्मही इनकी ओरसे जृञ्लनेके लिएहुभादहै। 
अत्तः ये कोग भरतजीसे भी अधिक प्यारेहैं। भरतजी तो मेरे भाईहं। होहि 
कुटायं सुबन्धु सहाये । उनका मेरे किए कष्ट उठना भ्राप्त था । पर इनसे तो कोई 
सम्बन्व नहीं था । मै नर ओर ये बानर । नर बानर का सद्ग केसा ? सो इन लोगों 
ते मेरा एसा साथ दिया मतः भरतजीसे भी प्य रि दहे। 
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सरक्रार का वचन सुनकर सव मग्नहो गये कि सरकार हमारी इतनी बडाई 
गुरुजी से करते ह । सुख समुद्र भे मगन ह । नयो नयी आनन्द कौ ह्रें आरही हैँ । 
इन लोगों ने सरकार को समर सागरसे पार किया ओर सरकारने इन्हें सुख सागर 
मे डवा दिया | 
दो. कौसल्या के चरनन्हि, पुनि तिन्ह नाएड माथ। 
आसिष दीन्हे हरखि तुम्ह, प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥८ क. 
सुमन बृष्टि नभ संकुल, भवन चङे सुखकद। 
चद अटारिन्ह देखहि, नगर नारि बर बद ॥८॥ 
अथं : कौसल्याजी के चरणों मे फिर उन्होने सिर जुकाया । आशीर्वाद दिया 
ओर कहा कि तुम रोग मुन्ञे वेसे ही प्रिय हो जैसे रामजी त्रिय हँ। फूलों की वर्षासे 
आकाश भर गया । सुख के मेघ श्री रामजी घर चरे । नगर की श्रेष्ठ स्तिया अटारियों 
पर चद हई देख रही हैँ । 
व्याख्या : पहिले महाराज की आज्ञा से वसिष्ठजी के चरणों मेँ सिर नावाया 
था । अब कौस्षल्याजी के चरणों मे सिर नवा रहे है| परिचय देने की आवद्यकता 
नहीं है । गुरुजो के परिचय देने से ही सबको सखाओों का परिचयहो गथा ओर 
सखा रोग मिलने की रीति से ही भगवती कौसल्या को पहिचान गये । उनक्रे प्रणाम 
करने पर कौसल्याम्बा ने आशीर्वाद दिया मौर : तुम्ह्‌ प्रियमम जिमि रधुनाथ । कह 
कर उन पर अपनी प्रीति दिखायी । 
यहां का कयं पुरा करके सरकार घर चले । कवि यहा पर सुखकंन्द विशेषण 
देकर दिखा रहे है कि रास्ते में आनन्द को वर्षां होती जारही है। उसी को स्पष्ट 
करते हुए कहते हँ कि एेपे फो की वर्षा हुई कि आकाश पुष्पमय हौ गया । इस 
रोभा को नगरके रोग अटारियों पर चढकर देख रहे है । नीचेसे शोभा देखने के 
किए यथेष्ट स्थान नहीं है । यह्‌ पुष्पवृष्टि नगरवासियो की ओर से है । 
कंचन क्स बिचित्र संवारे। स्बहि धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
बदनवार पताका केतु । सबन्हि बनाए मंगर दहेतु ॥१॥ 
अथं : सोने के कलश विचित्र रूप से संवार कर सबने अपने अपने दार पर 
सजाकर रख छोड़ा था । सबने बन्दनवार ध्वजा मौर पताका मङ्खक के कारण रगा 
रक्वा था | 
व्याख्या : अवध को सम्पत्ति का दिग्दशंन कराते हुए कहते है कि सबके 
द।र पर स्वागत के किए सुवणं के मङ्गल घट रक्खे हुए ह । उस पर सिन्दूुरादि का 
लेप क्रिया हुभा है । जिससे उनको विचित्र शोमा हौ रहो है । यथा : छहे पुरट घट 
सहज सुहाए । मदन सकरुचि जनु नीड बनाए । 
दवार पर नीचे सुवणं घट रक्ता हु है । उप्र भनेक प्रकार के बन्दनवार 
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बधि गये हँ । यथा : रचे बिबिध बिधि बंदनबारे। मनहुं पाकरिपु चाप संवारे । 
सकान के ऊपर केतु पताका शोमायमानदहै। राज्यकी ओरसे क्रोई घोषणा नहीं 
है । प्रजावगं को स्नेह इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति समञ्च रहा है कि मेरे घर मङ्खल 
उपस्थित है । 
बीथी सक्छ सुगंध सिचाई। गजमनि रचि बहु चौक पराई ॥ 
नाना भाति सुमगक साजे । हरखि नगर निसान बहु बाजे ॥२॥ 
अथं : सब गलियां सुगन्धित द्रव्य से सींची गथीं । गजमुक्ताओं से सजाकर 
बहुत से चक्रे पुराये गये । अनेक भांति के सुन्दर मङ्खरू साज सजाये गये । हित 
होकर नगर में बहुत से उङ्क बजने लगे । 
व्याख्या : नगर की छोटी बड़ी सभी गलियां सुगन्ध से सींची गयीं केवर ज 
से नहीं । राज मागं का छिडकाव नहीं कहते । क्योकि वह्‌ तो राजा की प्रसन्नताके 
किए दिखावा मत्रहै। अटिया पत्थर के चूरोंसे चौक नहीं पूरे गये। गजमणि को 
एेसा सजाया मानो चौक पूरा हुआ हो । नानार्माति के सुमङ्खरु साजे गये : दधि 
दुवा रोचन फर्‌ फूला । नव तुलसीदल मंगर मूला । ये सब द्रव्य हेमथार मँ भरकर 
रक्खे गये | केरे के खम्मे रोपे गये । वितान ताने गये । आम के पल्लव आदि क्टकाये 
गये ओर नगर मे बहुत स्थानों पर हषेद्रिक से निशान बजने का प्रबन्ध था । 
यहां पर ध्यान रखने की बात है कि स्वणंके मदकल कल्शतोकमसे कम 
सबके द्वार पर ह । परन्तु गजमणि का चौकं तथा निशान का वजना सबके यहाँ 
नहीं है । जो समथं है उन्हीं के यहाँ एेसी योजनाएं ह । पर उसको भी संख्या थोडी 
नहीं है । 
जहं तहं नारि निछावरि करहीं । देहि असीस हरष उर भरहीं ॥ 
केचन थार आरती नाना । जुवती सजे करहि सुभ गाना ॥२॥ 


अथं : जहाँ तहा स्तिया निछावर कर रही हैँ । आरीर्वाद देती हैँ ओर हृदय 
को हषं से पूरित कर रहीं ह । सोने के थारोंमें अनेक प्रकार की आरती साजे हुए 
युवति्यां मङ्खल्गान कर रही है । 

व्याख्या : रानी खोग तो नाना भातिसे निछावर करती दहैं। सब लोग इस 
माति निछावर नहीं कर सकते । फिर भी रास्ते मे निछावर होती जाती है । स्त्रियां 
निछछावरः करती है । भाशीर्वाद भी देती हँ । मां लोग : परमानन्द हरष उर भरहीं। 
ओर प्रजावगं : देहि असीस हरष उर भरहीं । भाव यह कि चौदह वषं तक हृदय सुख 
ते रीता था । अतः उसमें हषं भर रहो हे । 

सोने के थायो मे अनेक प्रकार की आरतिर्यां साजे हए युवत्तियां मर्खल्गान 
कर रही है । तात्पयं यह्‌ है कि अयोध्या म चारों ओर उत्साह दिखायी पड़ रहा है । 
उत्साह से स्तिया नाना प्रकार से आरती साज रक्ली ह । बत्तिों की संख्या के मेद 
से तथा सजावट के भेद से आति मे भेद होता है । इसक्एि नाना माति कहा । 
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करहि मारती आरतिहरके । रधुकरुर कमर बिपिन दिनकर के ॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना । निगम सेष सारदा बखाना ॥४॥ 


तेउ यह चरित देख ठगि रहहीं । उमा तासु गुन नर किमि करहीं ॥५॥ 


अथं : आत्तिके हरनेवाले सूयकुलरूपी कमर वन के सूयं की वे आरतो 
करती हैँ । पुर की शोभा सम्पत्ति गौर कल्याण का बखान वेद शेष ओर सरस्वती 
नेकियाहै। वे भी यहु चरित्र देखकर सगे से रह जाते ह । हे उमा! तब उसके गुण 
को मनुष्य केप कहँ | 

व्याख्या : आतिहार जो भगवान्‌ हैँ उनको भारती हो रहीदहै। सरकार 
स्वयं रघुकुर कमर्‌ के सूयं हँ । उनकी आरती करना सूयं को दीपक दिखाना है । 
पर भक्त अपने हृदय के उत्साह को व्यक्त कंसे करं । अतः आरती कर रहे ह । यथा : 
हरति सव आरती आरती रामकी । विनयपद ४८. 


यद्यपि अवध सदेव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि दहै। अवधपुरी का 
वणंन तीनों लोक के वक्ताओं ने किया है । सदेव सोहावनि : शब्द से शोभा कहा । 
मङ्खलमय : से सुख सम्पत्ति कहा । पावनि : कहकर कल्याणमय कहा । अथवा पुर 
कीशरोभाका वणन निगमने किया। सम्पर्तिका हेषने किया ओर कल्याण कं 
रारदा ने किया । 

वे भी सरकार के पुर प्रवेश का चरित्र देखकर स्तब्ध रह गये । मानो उनका 
मन किसी ने ठग लिया । कुछ कहते नहीं बनता । शंकर भगवान्‌ कहते हँ कि उनका 
वणन मनुष्य कैसे कर सकते हैँ । मनुष्य तो सब प्रकार से अल्पवोयं हँ । भाव यह्‌ कि 
मनुष्य लोक में यहु चरित्र हुआ है । अतः मनुष्य उसका वणंन करना चाहगे । पर 
उनके वणंन में वहु बात भा नहो सकती 1 उनके वणन से कोई यह न समञक्षलेकि 
अयोध्या में इतना ही ओर एेसा ही उत्साह हुआ । 


दो. नारि कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेस । 
अस्त॒ भये बिगसत भई, निरखि रामु राकेस ॥९ क. 


होहि सगुन सुभ विविध बिधि, बाजहि गगन निसान । 
पुरनर नारि सनाथ करि, भवन चरे भगवान ॥९ ख. 


अथं : अयोध्यारूपी सरोवर में स्तविर्यारूपी कुमुदिनी थीं । रामजी के विरह 
रूपी सूयं के अस्त होने पर रामचन्द्ररूपी पूणं चन्द्र को देखकर विकसित हो गयीं । 
अनेक प्रकार के शुभ सगुन होते थे । आकाश में के नज रहे थे । पुर के पुरुष जर 
स्त्रियों को सनाथ करके भगवान रामचन्द्र महर में चले । 

व्याख्या : रघुपति विरह दिनेश के उदय से अवध सर की कमदिनी 
दीन हो रही थीं । चौदह वषं तक उसी दशामे रहीं। आज य | 
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गये ओर रामचन्द्ररूपी पणंचन्द्र का उदय हुआ । उनके दशंनमात्र से वे सन की सन 
खिर उटीं । सूर्यास्त ओर पूणं चन्द्र का उदय एक साथ ही होता है । कूमुदिनियों के 
खिलने का संसार में अन्य कोई उपाय नहीं है जब चन्द्रोदय हो तभी वे खिलती है । 

विवाह प्रकरण मे सगुनों का विस्तृत वणंन कर चुके हँ । इसकिए यहां नहीं 
करते । इतना ही कर रहे है कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे ह । भगवती प्रकृति 
शक्रुनों द्वारा अपने उत्साह को पृथिवी पर प्रकट कर रही दँ ओर डङ्कुा बजाकर 
देवता रोग आकाश मे उत्ताह प्रकट कर रहेरहै। इस भाति सरकारी सवारीजा 
रही है। दशंन करके पुरके नरनारी सनाथदहो रहैहैं। सवारी महरू तक पहुंची 
तब भगवान्‌ महर मे चले । 


प्रभु जानी केकई जानी । प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 
ताहि प्रनोधि बहुत सुल दीन्हा । पुनि निज भवन गवनु हरि कीन्हा ॥१॥ 


अथं : सरकारने जानल्यिथा कि केकेयी लज्जितहो रही दहैँ। सो पिके 
उन्हीं के महर मे गये । उन्हे समश्षावुञ्ञाकर बहुत सुख दिया । तत्पइचात्‌ अपने 
भवन में प्रवेरा किया । 
व्याख्या : छक्ष्मणजी ने केकेयी के सङ्कोच को. जाना । अतः उनके सन्तोष के 
किए बार बार मठे । सरकारने भी उसी समय जानाथा पर बार बार भिल्नाही 
उनको सन्तुष्ट के जिए यथेष्ट नहीं समञ्चा । अतः उनके सद्धोच को मिटाने के किए 
उनके महकमे गये । केकेयी ने जो कहा था : मोपर करहि सनेह बिसेखौो | 
मे करि प्रीति परीछा देखी । सो सरकार इस विकट परीक्षामें भी उत्तीणं हुए । 
उसी महर से वन जाने के च्िए बाहर निकले थे । आज रौटकर भी पिके उषी 
महर मे गये । नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ। 
संपार जान ठे कि महारानो केकेयी का वही सत्कार है जो महाराज के समयमे था । 
ककेयो को भी सन्तोष हो कि राजमाता होने की प्रतिष्ठा उसी को प्राप्तहै। जिसे 
पाने के छखिए उसने वन भेजा था । पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी । कार कमं बिधि 
सिर धरि खोरी । उसी को सफर करके दिखा दिया । फिर भगवती केकेयी को 
समक्ष बुञ्ञाकर बहुत सुख दिया । बोले : 
सुखः सोहाग सम्पति सुजस त्यागि अंगइ अपमान । 
जननि कियो त्तं खोक दहित त्तो सम कौन महान ॥ 
विधि दीन्दे यह काज तोहि मे जानत सो बात। 
निज जननी ते अधिक तु यति मोहि सोहात॥ 


, त्रेषही प्रताप वध भयउ दसानन को, 
इ तेरेही प्रसाद भार भूमि को उतरिगो। 


मि गयो -शासन बहोरि पाकशासन को, 2 
ध श्रुति अनुशासन पूता रों पसरिगो ॥ 


॥ 01111) 1717 
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तेरे ही प्रताप विजय आनन्द निहार आज, 
विषम विषाद सुर संतन को टरिगो। 
पुरि महिमंडर अखण्डछ्पुरी रौ जस, 
तेरे ही प्रसाद रधुवंदिन्ह को भरिगो॥ 
पितहि द्यौ जो ज्ञान सो अम्बदेत हौ तोहि। 
पुरण ब्रह्य अनादि अज अस विचारि भजु मोहि॥ 
कृपासिधु तब मंदिर गए । पुर नर नारि सुखी सब भए ॥ 
रामाभिषेकं प्रसद्ध 
गुरं वसिष्ठ द्विज किए बोकाई। आजु सुघरी सुदिन समुदाई ॥२॥ 
अथं : ृपासिन्धु रामजी धर गये तब पूरके नरनारी सब सुखी हुए । 
गुरु वसिष्ठजी ने ब्राह्मणों को वला लिया । बोले कि आज सुघड़ी गौर सुदिन का 
समुदाय हे । 
व्याख्या : सरकार के केकेयी के महर मे जाने से प्रजावगं मे खर्बली पड़ 
गयी कि इसी महक से वनवास का त्रत केकर निकटे थे । फिर तेदही उसी 
महर्‌ मे गये । केकेयी फिर कोई कुचा न चले । बहुत से रोग संशय में पड गये । 
छपासिन्धु के आशय को न समञ्ञ सके । पर जब केकेयी के महर्‌ से निकलकर अपने 
मल्दिर में गये तव सब पुर के नर नारि सुखी हुए । 
गुरु वसिष्ठ ने ब्राह्यणो को बुख्वा लिया । ब्राह्मण वचनात्‌ कायं करना है 
भौर उनसे कहा कि आज का मुहूतं बहुत अच्छा है । पुष्य नक्षत्र भीदहै गौर भी 
योग गन ग्रह॒ सब अच्छे हँ । राज्याभिषेक एसे ही मुहूतं मे करना चाहिए । गुरुजी 
बिना पे मुहतं बतकाते है । चक्रवर्तीजी के पूछने पर भी नहीं बतलाया कहु दिया : 
सुदिन सुमंगल तबहि जब्र राम होहि जुवराज । 


सब द्विज देहु हरखि अनुसासन । रामचन्द्र बर्हि सिघासन ॥ 
मुनि बसिष्ठ के बचन सुहाए । सनत सकर बिप्रन्ह अति भाए ॥३॥ 


अथं : सन ब्राह्मण लोग ॒हषित होकर आज्ञा दो रामचन्द्र सिंहासन पर बेटे । 
वसिष्ठ मुनिजी के सोहाये वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बड़ा अच्छा र्गा । 

व्याख्या : वसिष्ठजी बो कि सब ब्राह्मण हषितत होकर ज्ञा दो। मेरे 
दबाव से नहीं । महाराज दशरथ ने भरत को राज्य दिया । यथा : देहु भरत कहु 
राज वजाई । भरत को राज्य स्वीकार नहीं । रामजी के नहीं रहने पर चौदह वषं 
तक रामजी की पादुका को सिहासनासीन करके भरतजी ने राज्य चलाया । अतः 
भरत तो अपनी ओर से रामजी को राजा बना चुके ओर रावण वसे भी 
सम्पूणं ब्रह्याण्ड के राजा हो चुके । क्योकि रावण का शासन सम्पुणं ब्रह्माण्ड पर था । 
यथा : ब्रह्य सुटि जह गि तनधारी । दसमुख बसवर्ती नर नारी । जब रामचन्द्र का 
सिंहासन पर बेठना मात्र शेष ह । सो रामचन्द्र ब्राह्यणो कौ आज्ञा न टाखेगे । अतः 
भाग २-४४ 
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माप रोगों कौ आज्ञा प्राथंनीय है। रामचन्द्रके मनसे पापस्पर्शकी शङ्का दूर 
होनी चादिए । आप जोगों की आज्ञा से वह दूर हो जायगी । शिवजी के धनुष 
तोडने के समय भी एसी राङ्का की निवृत्ति के किए ब्राह्मणो की आज्ञा से ही धनुषभंग 
किया । यथा : राम मुनिन्ह सन आयसु मागा । 

सभी ब्राह्मण रोग रामजी पर वसिष्ठजी सादही प्रेम करतेये। यथा: विप्र 
सहित परिवार गोसाईं । करहि छोह सब रौरेहि नाई । अतः उन ऊोगों को 
रामजी के अभिषेकं विषय फ़ वचन बहुत ही अच्छा र्गा । सनकी यही सम्मति 
हई कि आज ही अभिषेक होना चाहिए । 


कहहि बचन मुदु ॑ विप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिषेका ॥ 
अब मुनिवर बिखम्बु नहि कीजे । महाराज कहं तिक करीजं ॥४॥ 


अथं : अनेक मृदु वचन ब्राह्मण रोग कहने रगे कि रामजी का अभिषेक 
जगत्‌ के किए सुखद है । अब मुनिराज ! देर न कीजिये । महाराज को तिलक कर 
दीजिये । 

व्याख्या : ब्राह्यण छोग अनेक मृदु वचन कह्ने खगे । उन वचनो का आदाय 
यह थाक रामजी के अभिषेकसे संसारका कल्याण है। सबको सोहाता है । 
यथा : रामराज अभिषेक सुनि हिय हरखे नरनारि । खगे सुमंगक सजन सब बिधि 
अनुकूरु विचारी । कनक सहासन सीय समेता । बैर्ठहि रामु होइ चितचेता। 
इत्यादि । 

ब्राह्मणो ने कहा कि अब अभिषेक मे विलम्ब न होना चाहिए । पटक 
अर्भिषेक में मापने कहा था : बेग बिलम्न न करिभम नृप साजिय सकर समाज । 
यदि महाराज उसी दिन रामजोको राज्यदेदिये होति तो विघ्नको अवसरन 
मिता । एक दिन के विलम्ब में विघ्न हो गया । अतः इस बार विलम्बन होने 
पावे । महाराज तो वे हें ही तिरक मात्र शेष है । सो आप कुलगुख है । आप तिकक 
कर दीजिये । महाराज ददारथजी भी कह चुके हँ: सुवस बरसिहि फिरि अवध 
सोहाई। सब गुनधाम राम प्रभुताई । करिहहि भाइ सकर सेवकाई । होहि तिहुँ 
पुर राम बड़ाद। 


दो. तब मुनि केउ सुमंत्र॒ सन, सुनत॒चलेड हरखाई । 
रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत संवारे जाइ ॥१० कः. 
जह तहं धावन पठ पुनि, मंग द्रव्य रमंगाई । 
हरर समेत बसिष्ठ पद, पुनि सिरु नायेउ आई ॥१० ख. 
अथं : तब मुनिजी ने सुमन्त्र से कठा । वे सुनते ही हरषित होकर चके | 


रथ भौर बहुत से हाथी घोडे तुरन्त सजय । जहा तहां हरकारो को भेजकर 
4 मंगाया ओर हषं समेत वसिष्ठजी के चरणो मे फिर सिर श्रुकाया । 
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व्याख्या : रामजी के न ौटने का सन्देश राजा को देने के बाद से सुमन्त्रजो 
का पतता नहीं ह । घर से बाहर नहीं निकरूते । महाराज का देहावसान हजा । 
भरतजी आये । गौध्वेदेहिक क्रिया हुई । भरत समा हई । सब छोग चित्रकूट गये । 
रटे । जनकजी आये । भरतजी नन्दिग्राम में रहने रुगे । पर कीं सुमन्त्र का नाम 
नहो है : अस कहि सचिव बंचन रहि गयॐऊ । हानि गानि सोच बस भयऊ । उसी 
समय से सुमन्त्रजी हानि ग्लानि ओर सोच वश्च हो गये । चौदह वषं तक किसी को 
मुख न दिखाया । आज सरकार बनसेरौटेहैतो सुमन्त्रजीभी घर के बाहर 
निकरे । मुनिजी ने सुमन्त्रजी को रथ वाजि गज संवारने के किए तथा मङ्खल 
द्रव्य छाने कौ आज्ञा दी । तुरन्त नमस्कार करके चले | 


सब अभिषेक का सामान महाराज चक्रवर्तीजी के समय का एकत्रित किया 
हमा रक्ला है । जो वस्तुएं चौदह वषं तक टिक नहीं सकतीं उन्हीं को मंगाना है । 
आषघ मूर पूरु फक्‌ पाना । तथा सुतीर्थो के जरू इत्यादि को मंगाना था । सुग्रीव 
अंगद जाम्बवान्‌ गौर हनुमानजी चारों समुद्र का जर के आये । जहां तहां शेष 
मङ्गल द्रव्य के किए हरकारे भेजे गये । रथ अनेकं बहु बाजि गज संवारने के किए 
तो आज्ञा सात्र की देर थी । सब सामान प्रस्तुत करके प्रसन्नता के साथ लौटकर 
फिर वसिष्ठजी को नमस्कार किया । भाव यह्‌ किं सब सामान टीक है। 
अवध पुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह॒ सुमन बृष्टि क्षरखाई॥ 
राम कहा सेवकन्ह बाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहू जाई ॥१॥ 

अथं : अयोध्यापुरी को अत्यन्त. सुन्दर सजाया गया । देवताओं ने फू की 
वर्षाकौ क्र लगा दी! रामजी ने सेवकों को बृलाकर कहा किं पहिले जाकर सखाभं 
को नह॒काओ। 

व्याख्या : इस समय तिक के कल्िए जल्दी है । उसी दिन तिक्क होना है। 
सामान बहुत कुछ करना है । कवि भो जल्दी में है। वसिष्ठजी ने सुमन्त्र से कहा । 
बस इतना ही किला । क्या कहा ? इसे बाद के साज सामान से अनुमान करना 
होगा : रथ अनेकं बहु बाजि गज तुरत संवारेउ जाइ : से लेकर अवध पुरी अति 
रुचिर बनाई : तक उसी का वणन है । यद्यपि अवव सदेव सोहावनि । रामपुरी 
मंगर मय पावनि । तदपि प्रीति के रीति सुहाई । मंगर रचना रची बनाई । अतः 
कहते ह कि अयोध्या पुरी अति सुन्दर साजी गयी । देवताभो ने फूलों के वर्षा की 
ज्र वाध दी। इससे शोभा ओर भी बह गयी | 

सरकारने देखा कि सेवक कोग मेरे मज्जन की व्यवस्था कर रहे है। 
विभीषणजी ने प्राथंना की थौ कि : मज्जन करिय समर लम छीजै । परन्तु सरकार 
ने बिना भरततजी से मिरे मज्जन करना स्वीकार नहीं किया । अब भरत भिराप 
हो चुका । अभिषेक के पदर मज्जन करना आवश्यक है । इसकिए सेवक्रों को मज्जन 
करने की व्यवस्था करते देखकर बुकाया भौर भाज्ञा दो किं पहिले जाकर मेरे 
साओ को मज्जन कराओ । उसके बाद मे मज्जन करूंगा । 
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सुनत बचन जह तहं जन धाए । सुग्रीवादि तुरत अन्हयाए ॥ 
पुनि करना निधि भरतु हकारे । निजकर राम जटा निरुभारे ॥२॥ 


अथं : वचन सुनते ही सेवक रोग दौड़े ओर सुग्रोवादि को तुरन्त मज्जन 
कराया । तत्पर्चात्‌ करुणानिधि ने भरतजी को बकाया ओर अपने हाथ से उनकी 
जटा को सुलक्लाया । 

व्याख्या : सरकार के सखा हे । उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ महलों मेँ ठहराया गया । 
स्वयं राभजी के महर में सुग्रीव ठहराये गये हँ । अततः जहां जहा वे रोग रहे थे 
वहां वहां मङ्गर स्नान कराने के किए सेवक दौड़ गये ओर तुरन्त उन लोगों को 
मज्जन करवाया : नीति प्रति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ । 
अपने मज्जन करने के पहिले सखायो के मज्जन कराने मे नीति प्रीति परमाथ ओर 
स्वाथं का चमत्कृत संमिश्रण है। 

सरकार करुणानिधि हं । भरतजी अभिषेक की तैयारीमें गेह] सो उन 
बुखा छिया ओर उनके मङ्गल स्नान कराने के जिए अपने हाथसे उनकीजटाको 
सुलज्ञाया 1 जिसमे एक भी बार भरतजी का र्वाक्ानहो भौर सुलञ्ञाने मे किसी 
प्रकार काक्ष्टबोधषनहों। सरकारकेक्एिही भरतजीने जटा धारण की । अतः 
सरकार के हाथ से उस जटा का सुलज्ञाना शोभा देता है । यहा पर यह अनुमान 
कर ेनाहीगा कि भरतजी की जटा को सरकार द्वारा सुलक्लति देखकर लक्ष्मणजी 
ने अपनी जटा स्वयं सुलन्ञा खी । अथवा मन्त्रियों ने सुरु्ला दिया ! मथवा श्रीभरतजी 
ने गोद में बेठाकर सुख्चा दिया । अतः लालन योग र्खन छघु रोने । 


अन्हवाए प्रभु तीनिडउ भाई । भगत बछर कृपारू रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रमु कोमरुताई। सेष कोटिसत सकहि न गाई ॥३॥ 


मथं : सरकार ने तीनों भादयों को नहलाया । क्योकि रघुराई कृपारू गौर 
भक्तवट्पल है । भरतजी के भाग्य ओर सरकारको कोमल्ताको सौ कोरि दोष भी 
वणंन नहीं कर सकते । 

व्याख्या : स्वयं सरकार ने तीनों माद्यं को मङ्गल स्नान करवाया । तीनों 
भाई सरकार के भक्त है। सरकार से छोटे ह । अतः सरक्रार का उन पर स्नेह दै । 
कृपा है ओर नीति भी यही है। इसच्एु कवि ने यहां सरकार के किए तीन विशोषण 
दिये : भक्त वत्सक, कृपा ओर रघुराई । गोस्वामीजी कहते हँ कि सरकार का हाथ 
सिर पर पड़ना बडे भाग्यकी बातदहै। यथाः: प्रभु कर पंकज कपिके सीसा। 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा । सो सरकार भरतजी कौ जटा अपने हाथ से सुलन्ञा 
रहे है । भरत के माग्य का ओौर सरकारको कोमरुता का वणन सो कोटि देष से 
मी नहीं हो सकता । जिन्हे सहस मुल है गौर दो सहस्र जिह्वाए ह । उपे एक 
जिह्वावाल्ा मनुष्य क्था वण॑न कर सकता दे । 
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पुनि निज जटा राम विबराए । गुरु अनुसासन मागि नहाए ॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत खाजे ॥४॥ 


सथं : फिर रामजी ने अपनी जटा को फोडागौर गुरुजी की आज्ञा पाकर 
स्नान किया । स्नान के बाद सरकार ने आभूषण सजाया । मद्धो को देखकर सैकड़ों 
काम कज्जित हो गये | 

व्याख्या : तीनों भाद्यों के स्नान करानेके बाद सरकार ने भपनी जटाको 
विवराया । अर्थात्‌ उलन्चे हृए वारो को खचकर अरग किया । भरतजी की जटा कौ 
भाति सुखज्ञाया नहीं । सरकार की प्रसन्नता भाद्यों को सुख देने में है अपने आराम 
मे नहीं । स्वयं मद्खरु स्नानके किए गुरुजीसे आज्ञा मांगी । भिकने पर स्नान 
किया । यह्‌ मद्खरू स्नान कास्य था। अतः इसके बाद नित्य कृत्य नहीं कहते । 
भूषणो का साजाना कहते हँ । चौदह वषं के बाद मङ्खक स्नान हो रहा है भौर भूषण 
साजाजारहादहै। भूषणधारण करनेका विवान शास्त्रमेहै किंपुनः राजाके 
लिए । तथापि अभिषेक के अवसर पर तो अनिवायंहै। अतः सरकारने भूषण 
सजये । य्ह दिखावाका केरा भी नहींहै। जब उचित नहींथा तब किसीके 
कटने पर भो अभिषेक के कि तैयार नहीं हए ओर जब अभिषेकं का स्वीकार करना 
उचित बोध हुञा तब उसके स्वीकार करने मे टालमटोर भी नहीं किया । सरकार 
के रारीर को भूषित देखकर कोटि काम को छवि फोकी पड़ गयो । क्योकिं रामजी 
की रोभा शतकोटि कामसे देनावेसादहीदै जेसेसूयकी शोभाको दत कोटि 
जुगनू को शोभा के साथ उपमा देना । यथा : उपमा न कोड कह दास तुलसी कतहु 
कवि कोविद कहं । जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अति छ्घुता रहं । 


दो. सायुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ । 
दिब्य बसन बर भूषन, अग अग सजे बनाई ॥११ कः. 
रा्न बाम दिसि सोभति,रमा सरूप गुन खानि। 
देखि मातु सब हरणी, जनम सुफर निज जानि ॥११ ख. 
सुनु खगेस तेहि अवसर, ब्रह्मा सिव मुनि बुद। 
चठि बिमान आए सब, सुर देखन्ह सुखकद ॥११॥ 
अथं : सासुओओों ने आदर के साथ तुरन्त जानकोजी का मज्जन कराया ओर 
दिव्य कपडे ओर श्रेष्ठ गहने प्रत्येक अङ्क मे संवारकर सजाया । 
रूप गौर गुण को खानि लक्ष्मो रामजी की बायीं भोर शोभित हुई । देखकर 
सब माता रोग अपना जन्म सफर जानकर हषित हुड । 
हे पक्षिराज ! उस समय ब्रह्माजी शिवजी मुनि जोग तथा सब देवता छोग 
विमानों पर चद्कर सुख की वर्षा करनेवाले रामजी को देखने के लिए आये । 
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व्याख्या : वसिष्ठजो को आज्ञा सबको विदित हो गयो । सरकार का मज्जन 
सुनकर अभिषेके मे भगवती को अनिकायं आवदयकता जानकर सव साक्ष रोग 
चिपट गयीं । दासियों की वरहा गति नहीं है । सरकार ने स्वयं मज्जन करके भूषण 
साजा । वीर हे : विशेष श्छंगार नहीं करते । पर भगवती की दूसरी बात है । महारानिरयां 
मज्जन कराक्रे स्वयं उनका श्छंगार कर रही ह । अततः अंग अंगमें संवार संवारकर 
गहने साज रही है । 

ग्ृङ्गार करल्ेनेके बादल जाकर रामजीके वाम भागम बिडा दिया। 
अभिषेके पत्नी वामतः एेसा शास्त्र का वचन है । रामजीके वामदिशायें रमाकी 
ही शोभा हो सकती है । यह वह्‌ रमा हैँ जिन्हें आदि शक्ति कहा गया है | यथा 
वाम भाग सोहति अनुकूा । आदि सक्ति छवि निधि जग मखा । उपर्जाहि जासु 
अंत गुन खानौ । भगनित्त रुच्छि उमा ब्रह्मानी । सो एेसी शोभा हुई जिसे देखकर 
माताओं ने अपना जन्म सफर समज्ञा । यही एक अभिकाष रोष रहा था । जिसकी 
पूति चक्रवर्तीजी न देख सके । उसकी पुति मातारं देख रही है । 

देवताओं की भक्ति दिखाते हुए उपासना घाट के वक्ता भुसुण्डिजी अपने 
श्रोता गरुडजी को सम्बोधन करते हुए कहते हैँ कि सरकार के सिहासनारूढ्‌ होने का 
समय जानकर स्वयं ब्रह्मदेव तथा शङ्कुरजी अन्य देवताओं तथा मुनियों के सहित 
विमानो पर सवार होकर आये । सरकार आनन्द वारिवाह है । आनन्द की वर्षा 
होगी । उस आनन्द से हम वञ्चित न रह्‌ जायं : इस आशय से उपस्थित हुए । 
प्रमु बिखोकि मनिमनु अनुरागा । तुरत दिव्य सिघासनु मांगा ॥ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बेठे रामु द्विजन्ह सिर नाई ॥१॥ 

अथं : सरकार को देखकर मुनि वरिष्ठ के मन में अनुराग हमा । तुरन्त ही 
दिन्य सहासन मागा । उस्षका तेज सूयं के समान था । उसका वणंन नहीं हो सकता | 
ब्राह्मणों को प्रणाम करके रामजी उस पर बैठे । 

व्याख्या : माताभों का देखना कहकर अब गुरुजी का देखना कवि कहते है । 
गुरुजी के हृदय मे भी प्रभु को देखकर अनुराग हमा । सोचने रगे किं इस मूति के 
लिए भौतिक सहासन उपयुक्त नहीं है । मतः गुरुजी ने दिव्य सहासन मागा । 
गुरुजी का तपोबकरू कहते हँ क्रि दिव्य कोक से दिव्य सिहास्षन आ गया । उस 
सिह्ासन का तेज सूयं के समान था ओर एसा अलौकिक था कि उसका वणन नहीं 
हो सकता । ब्रह्यण्य देव ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया मौर उस्र सिदहवासन पर बेठे। 
छंका.के संग्राम में दिव्य रथ आया था। यथा : तेज ४ रथ दिव्य अनूपा । हरि 
चदे कौसलपुर भूपा । उसी कौशङ्पुर भूप का दिभ्य सिहौसनारूढ्‌ होना कहते ह । 


जनक सुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे मुनि समूदाई ॥ 
ब्ेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥२॥ 
अथं : जनकसुता कै साथ रामजी को देखकर मुनि समाज अत्यन्त हषित 


। | ॥ {1 111 11118811} 7141} 1138 
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हृभा । तन ब्राह्मणोने वेद मन्त्र का उच्चारण किया भौर आकाश में देवता ओर 
मुनियों ने जय जयकार किया | 

व्याख्या : जनकमुत्ता कहने का भाव यहु कि मुनियों का बड़ा स्नेह जनकजी 
पर हें । मुनि छोग भी उनसे ज्ञान अजंन करते हैं । यथा : जासु ज्ञान रवि भव 
निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल त्रिकासा । सो जनक सुता समेत रामजी को 
सिहासनारूढ्‌ देखकर मुनि समाज को बडा आनन्द हा । परहिके माताओं का 
देखना कहा । फिर गुरुजी का देखना कहा । तत्पर्चात्‌ मुनिसमाज का देखना 
कहते हँ । मातताओं ने देखकर जन्म सफर माना । गुरुजी ने देखकर तपोबल से 
दिव्य सहासन मंगाया । मुनि रोगों ने देखकर वेद मन्त्रों का उच्चारण जो 
समयोपयुक्त था किया । अब देवताओंका देखना कहते है । वे रोग विमानो पर 
मआकाशमेथे। वहीं से एेसा जय जयकार किया जो पुथिवो तक गूँज उठा । नीचे 
स्वस्त्ययन की ध्वनि हुई । ऊपर आकाञ्च में जयध्वनि हुई । 


प्रथम तिरक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत ॒बिरोक्रि हरखीं महतारी । बार बार आरती उतारी ॥३॥ 


अथं : पहिले वसिष्ठ मुनिजी ने तिरक किया । तत्पर्चात्‌ अन्थ ब्राह्यणो को 
माज्ञा दी । बेटे को देखकर माताए हृषित हृडं गौर बार बार आरती उतारीं । 

व्याख्या : इस प्रकार वेद ध्त्रति ओर जय ध्वनि के बीच में वसिष्ठ मुनिजी ने 
जो कि रधुकुरू के कुरु पूज्य थे परिकर तिरक किया । वसिष्ठजी कूकपूज्य होने के 
अतिरिक्त मुनियों मे श्रे ओरं ब्राह्मणों मे अग्रगण्य थे । साक्षात्‌ ब्रह्मदेव के पुत्र ये । 
उनकी आज्ञा हुई तब ओर ब्राह्यणो ने तिलक किया । 

जिस अभिषेक के चिए इतनी आकुलता थो : इस अभिषेक से अभिषिक्त बेटे 
को देखकर मां हषित हुई । मां रोगों की पृत्र भावना ही हद्‌ है । वे बेटे को अभिषिक्त 
देखकर फूरी नहीं समातीं । किसी को सपत्नी के पत्र का भाव नहीं है । एक बार की 
आरती में किसी को सन्तोष नहीं । अतः बार बार आरती उतार रही है । पहिली 
नार जो आरती हुई थी वह्‌ तो स्वागत विषयक थी । इस बार की आरती अभिषेक 
के उपलक्ष्यमें है। 
बिप्रन्ह दान बिबिध बिधि दीन्हे । जाचक सकर अजाचक कीन्हे ॥ 
सिघासन पर त्रिभुवन साई । देखि सुरन्ह दुन्दुभी बजाई ॥४॥ 

अथं : माताभो ने ब्राह्यणो को अनेक प्रकार का दान दिया । समस्त याचको 
को अयाचक कर दिया । सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी को देखकर देवताभों ते 
नगाडे बजाये । 

व्याख्या : यहां देय के भेद से दान विधिका मेद कह रहे है। यहा दान 
भिक्षा नहीं है । यजमान अपने कल्याण के छिएु अभिषेक के समय अनेक प्रकार का 
दान करता है । माताणएं उसो प्रथा का अनुसरण कर रहो है । याचक ब्राह्मणों से 
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पृथक्‌ हँ । उन्हें इतना दिया गया कि उनकी भिक्षावृत्ति छूट गयी । वे अपने पैसों पर 
खद हो गये । 

अवघ के सिंहासन पर च्रिभुवन के स्वामी को आसीन देखकर देवतताभों ने 
हषित होकर डद्कं बजाये । जिस प्रमु के किएु इतनी उत्कण्ठा थी करि : कँ पाय 
रमु करिअ पुकारा । वही प्रमु आज अवध के राज्य पर सिहासनारूढहो रहेहै। 
देवताओं के मनोरथ का-साफल्य शसते मधिक भौर क्या हो सकता है । 


छ. नभ दुदुभी बा्जहि विपुर गंधयं किन्नर गावहीं। 
नार्चाहि अपरछराबृद परमानंद भुरमुनि पावहीं ॥ 


भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्रे चासर व्यजनधनु असि चमं सक्ति बिराजते॥ 


श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोह्‌ई । 


नव अब्रुधर बरगात अबंर पीत सुर मन मोई ॥ 
मुकूटांगदादि व्रिचित्र॒ भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे। 
अंभोजनयन विसार उर मूज धन्य नर निरखंति जे ॥ 
अथं : आकाश मे बहुत से नगाडे बज रहे है गन्धवं ओर किन्नर गा रहे है। 
अप्सराएं नाच रहीं है देवता ओर मुनि भानन्द पा रहे है । भरतजी आदि छोटे भाई 
विभोषण अङ्धद भौर हनुमाच्‌ आदि छत्र चामर पंखा तक्वार ढा भौर शक्ति 
घारण किये शोभायमान ह| 
सीताजी के साथ सूयंकुर के भूषण रामजी मे बहुत से कामदेव की शोभा 
हो रही है तथा नये बादर की माति श्रेष्ठ शरोर ओर पीत वस्त्र देवतागों के मन को 
मोहित कर रहा है । मुकुट, विजायठ भादि विचित्र गहने प्रत्येक गङ्ख में शोभायमान 
है। कमर सी खि ह । छाती मौर भुजायें विशार है । वे पुरुष धन्यर्हजोएेे 
स्वरूप का द्शंन करते है । 
व्याख्या : आकाश मे बड़ा उत्सवदहै देवता लोग दुन्दुभो बजा रहेहै। 
-गन्धवं भौर किन्नर देवयोनि है सङ्खोत के पंडित होतेर्है। वे रोग इस उत्सव में 
गान करने गे । जब गान ओर वाद्य दोनों होने र्गा तो उसकी पूर्तिक क्ष 
स्वर्वेद्या उर्वंश्ची इत्यादि ते नुट्य आरम्भ कर दिया । देवता ओर मुनि मो परमानन्द 
प्राप्त करने रगे । क्योकि यह सङ्खोत भगवद्विषयक था । 
सरकार के अस्वर शस्त्रके धारण करने के किए दिव्य न मपेक्षित है । 
अतः छ्कापति ने धनुष मङ्कुद ने टार त्वार भौर हनुमानजी ने शक्ति घारण कर 
रक्वा है । ये ही रामायुध है । सरकार की खवास में स्वयं माई छोग खड़े हो गये । 
मरतजो छत्र गाये है । लकष्मणजी चंवर कर रहे हँ । शतूष्नजो पल! र रहे हं । 


[पा 
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आज सबकी अभिराषा पूरीदहो रहीहै। चौदह वषं पहले से ही यह्‌ 
अभिलाषा हो रही है कि : कनक हासन सीय समेता । बठह राम होइ चित चेता । 
सो सूयंकूर के भूषण सीताजी के सहित दिश्य सिहासनपर विराजमान है । छबि को 
पराकाष्ठा कामदेव में मानी जातीहै। सो: राम काम सतकोटि सुभग तन। 
करोड़ों कामको छविसे शोभायमानर्है। काम सबको मोहित करता दै। पर 
मुनियों पर उसका बरु नहं चरता । पर सरकार की सांवरी मूति भौर दामिनीवणं 
वस्त्र तो मुनियो के मनको भो मोहित कर रहाहै। सिर पर मुकुट भुजां में 
अङ्कद ओर गे मे पदिकहार आदि आभूषण एक से एक अपुवं सजे हुए है । अद्ध 
के उदार होनेसे गहने शे खिलते है । अतः गोस्वामोजी कहते हैँ कि कमक सी 
अखं ओौर विशार वक्षःस्थककी पेषी शोभाहो रहीदहै। उस छविके दरंन 
करनेवाले मनुष्यों का बड़ा पुण्य था । इसमे सन्देह नहीं है । सुकृतो, पुण्यवान्‌ भौर 
घ्य ये सन शब्द पर्यायवाची हैं | 

दो. वह॒ सोभा समाज सुख, कहत न बनें खगेस। 
बरनं सारद सेष सरति, सोरस जान महेस ॥१२ क 


अथं: हे पक्षिराज 1 वह रोभा वहु समाज गौर वहु आनन्द कहते नहीं 
बनता । उसका वणंन शेष ओर वेद करते है । पर उस रस को महादेवजो जानते है | 


दो. भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गए सुर निज निज धाम । 
बंदी वेष बेद सब,आए जह श्रीराम ॥१२ ख. 


प्रभु सवंज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान । 
रखुखेउ न काहु मरमु कचु, खगे करन गुन गान ॥१२॥ 


अथं : अलग अलग स्तुति करके देवता रोग अपने अपने छोक को गये । तब 
बन्दीजन का वेष धारण करके वेद रोग श्रीरामजो के पास अये। 

करृपा निधान स्वंज्ञ प्रमु ने अत्यन्त आदर किया । किसी ने इस ममं को कुछ 
भी नहीं रुखा गौर वे गुण गान करने रगे । 

व्याख्या :.सिय सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई । इत्यादि 
से शोभा कहा । भरतादि अनुज विभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। से समाज कहा मौर 
नाचहि मपचछरावंद परमानंद सुर मुनि पाहीं । से सुख कहा । भुसुण्डिजी कते है 
किं मुक्षसे कहते नहीं बनता । शारदा दोष भोर श्रुति स्वगंखोक पातार्लोक ओर 
मृत्युलोक के प्रधान वक्ता है| वे वणन करते ह पर वे भी उस रस को नहीं जानते । 
उस महारस को महादेवजी जानते हँ । यथा : जेहि सुम कागि पुरारि सुम बेष 
करतसिव सुखद । 

तत्पद्चात्‌ देवतामोने जो कि विमान पर चढ़ चदुकर आये थे स्तुति कौ । 
सबने भिन्न भिन्न स्तुति की । सुचि वैचित्थके कारण स्तुतियां एक सी नहीं हो 
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सकतीं । सरकार की मूति का दशंन भावनानुसार पुथक्‌ पृथक्‌ रूपमे होता है 
फिर स्तुति में साम्य सम्भव नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि अवणंनीय पदां 
की स्तुति भिन्न भिन्न प्रकारकीही होगी। सरकार इस समग्र नरभूपाल का 
अभिनय कर रहे है| इसच्एिवेद रोगभो बन्दीके रूपमे यदा वर्णन करने के 
किए अये । 

सरकार सवज्ञ है । जान गये कि इस वेषमें वेद रोग भये हुए ह । अतः 
अत्यन्त आदर किया । उठकर खड़े हो गये | ऊचे दर्जे के बन्दियों की अव भी ताजीम 
राजदरवार से होती है । वेद सरकार के वाक्य हैं| अपने वाक्य का अत्यन्त आदर 
करना ही धमं है । यथा : रामो द्विर्नाभिभाषते । ओौर लोग इस बात कोन रख 
सके । समज्ञा कि बरीजन यशोगान के किए भये ह | अन उनका किया हुमा 
गुणगान कहते हैँ । 


छ. जय सगुन निगुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। 
दसकधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खर भुजबर हने ॥ 


अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दख दहे । 
जय प्रनतपाल दयार प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे" ॥ 


भथं : हेर सगुणरूप निगुंणरूप अनूुपरूप वारे राजागों के शिरोमणि आपकी 
जय हो ! भापने दशकन्धर मादि प्रचण्ड निरिचर प्रबरू खलो को भुजाभों के बक 
से मारा। आपने मनुष्य का अवतार धारण करकेसंसारके भारकोदूर करके 
दारुण दुःख को भस्म कर दिया । एसे प्रणतपार कृपार्‌ की जय हो, शक्ति के सहित 
मै आपको नमस्कार करता हूं । # 

व्याख्या : ब्रह्य के दो रूप हं । एक निगुण ओर दूसरा सगुण ' सर्वारचयंमय 
विभु परमेश्वरम ही सम्भवदहैकिवे सगुण ओर निगुण रूप से एककारावच्छेदेन 
अवस्थान करते हँ । भगवानु गीता में अजुन से कहते हँ : मत्स्थानि सवंमूतानि न 
चाहं तेष्ववस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमेदवरम्‌ । सब भूत मेरे में 
स्थित नहीं भी है । मेरे एेद्वर योग को देखो 1 अततः सरकार का अन्नूप रूप है । मथवा 
निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कटै | जिमि कोटि सत खद्योत सम 
रवि कहत अति लघुता है । सरकारके ल्िएजो उपमाएंदी जासकतीहै वे 
अत्यन्त खु ह । इसीलिए भी सरकार का रूप अनूप है । तापनीय श्ति में राम 

१. आनुद्भुल्यस्य संकल्पः । 

२. आश्नयद्चेतसो ब्रह्य द्विधा तच्च स्वमावतः । भूप मूतंमम्‌तंशच्च परश्वापरमेव च । 

वि, पु, ६.७.४७ 
अथं : ह राजनु { चित्त का आश्रय ब्रह्म है जोकि स्वमावसे ही मृतं अमतं अथवा 


पर अपरसरूपसे दो प्रकार ह। 


म 


ती 


राति ~ क. ०८०५ ७ 
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नाम को व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया दहै : राज्यार्हाणां मही मृताम्‌ घमंमागं 
चरित्रेण राति इति रामः । अर्थात्‌ राज्यके योग्य राजाभोंको जो ध्र्म॑मागं अपने 
चरि द्वारा प्रदान करते हँ उसे राम कहुते हँ । अतः श्रीरामावतार को भूपरिरोमणि 
कहा । अब उसी अवततार का दिव्य कमं कहते हैं कि दशकन्धर आदि प्रचण्ड 
निरिचरजो कि अजेयथे ओर कुम्भकणं खरदूषण विराधादि प्रवर खों को 
भुजाओं के बरसे मारा। यथा : तब निज भुज बर राजिव नैना । कौतुक लागि 
संग कपि सैना । कपि सेन संग संघारि निसिचर राम सीतहि आनि । श्री रामावतार 
मे मायासे मनुष्यकारूप घारण करके संसार का भार उतारकर सज्जनो के 
दारुण दुःखको दूर किया । इससे दुष्कृतो का विनाश तथा साधुपरित्राण रूपी 
अवत्तार के प्रयोजन की सिद्धि भी दिलाया । प्रणतपार कृपार कहकर विभीषण 
को ल्ङ्काके राज्यका दान तथा देवताओंको अभय दान का दिया जानाभी 
दयोतित किया 1 इस समय भआह्खादिनी राक्ति जगदम्बा जानकोजी के साथ सिहासना- 
रूढ हैँ । अतः दोनों की जय जयकार करते हुए वेद वन्दना करते हे । प्रभु का उत्कषं 
ख्यापन करते हुए उनके अनुकूकाचरण कौ इच्छा प्रकट करते ह । 


छ. तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ रमत अमित दिवस निसिकाक कमं गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिरोके त्रिविध दुख ते निवहे । 
भव खेद छदन दक्ष हम कर रक्ष राम नमामहे ॥ 


अथं: हि हरे! आपकी विषम माया के वश्च में देवता असुर नाग मनुष्य 
तथा चराचररहै। काक कमं गौर गुणोंसे भरे हुए अगणित रात दिन संसारके 
रास्ते मे घूमा करते हँ । जिसको नाथ ने करुणा करके देखा वे तीनों प्रकार के दुःख 
केपारहोगये। हेसंसारके दुःखके नार करनेमें दक्ष रामहमलोगोकी रक्षा 
कीजिये । हम आपको नमस्कार करते हें । 

व्याख्या : परमेश्वरी माया बड़ी विषम है । उसका पार पाना किसीके 
सामथ्यं के भीतर की बात नहीं है । गीता में भगवानु कहते हे : देवी ह्येषा गुणमयी 
मम माया दुरत्यया । भुसुण्डीजी कहते हैँ : सुनु खग प्रर रामकं माथा। जो 
ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई विमोह बस करई । वन्दनां में भो कह आये 
है । यन्मायावरावतिविश्वभखिकं ब्रह्मादिदेवासुराः। वही बात यहां कही जा रही 
है : तव विषम माया बक्ष सुरासुरनाशनर अगजगहरे। ये सुरासुर नाग नर 
चराचर माया से प्रेरित होकर कारु कमं स्वभाव गुणसे धिरे हए चक्कर खाया 
करते हैँ । यथा : फिरत सदा माया कर प्रेरा । का कमं स्वभाव गुन घेरा । फिर 
मरते ह फिर जनमते हँ । इसी माति संसार चक्रमे पड़े हए कष्ठ पते है । यथा : 





१. रक्षिष्यतीति विश्वासः । 
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आकर चारि जाख चौरासी । जोनि भ्रमत यह्‌ जिव अविनासौ । अपने पुरुषाथं से 
कोड्‌ इस चक्कर से निकर नहीं सकता । जिसके ऊपर सरकार की कृपा होतो है 
वही इन त्रिविध देहिक देविक भौतिक तापोंका पार पातताहै। यथा: माभेव ये 
प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । भगवान्‌ कहते है किजोमेरेही शरणमे आ जाते 
हैवेहो मायाका पार पाते है अर्थात्‌ शरणमे अनेसे सरकार की उनपर कृपादृष्टि 
होतो है । फिर उन्हे तीनों ताप पीडा नहीं पहुंचा सक्ते । सरकारी संसारके 
दुःख के विनाश करने मे दक्ष हं, अतः वेद कहते हँ किह रामजी! हमरोगों की 
रक्षा कीजिये । हम आपके शरण हं । इस भाति प्रभुके द्वारा रक्षा प्राप्तिका 
विदटास प्रकट करते हैँ | 


छ. जे ग्यान सान विमत्त तव भय हरनि भगति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 


बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु सरम तरहि भव नाथ सो समरामहे" ॥ 


अथं: जो ज्ञान के अभिमान में मतवाङे होकर मापक्री भय हरनेवाली 
भक्ति का आदर नहींकरते है हरे! उनका सुरदुकंभ पद पाकर भी पततन होता 
है । हम इस बात को देखते हँ भौर जो विद्वास करके सब आशा छोड़कर, आपके 
दास होकर रहते है वे आपकानाम जपकर बिना परिश्रम के संसारको तंर 
जाते है । नाथ ! हम लोग आपका स्मरण करते है| 


व्याख्या : कुछ खोग एसे ह, जिन्हे अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। 
वे यह्‌ नहीं समन्ते कि मान तो अज्ञान का लक्षणदहै। मानका अमावहीतो ज्ञान 
है । यथा : ज्ञन मान जहुं एकौ नाही । अतः वे विमत्त हँ मतवाले है वे भक्तिका 
आदर नहीं करते । वे नहीं जानते कि निर्पास्ति ज्ञान से पतन होताहै। वे 
सुरदुरंभ “पदं पाकर भी गिर जति हँ । अर्थात्‌ विज्ञान दीप के प्रज्वक्ति करने में 
समथं भी हो जाते ह । फिर भी उपासना रहित होने से उनक्रा पतन हो जता है । 
वे चिद्‌ जड़ ग्रन्थि खोलने में समथं नहीं होते भौर विज्ञान दोप भी वुञ्च जाता 
है । यथा : . | 


छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। विघ्न अनेक.करे तब माया ॥ 
करब छल करि जाहि समोपा । मंच बात ॒वुक्षार्वाहि दीपा ॥ 
जौ तेहि विषघ्न बुद्धि नहिं बाघी । तव बहोरि सुर करहि उपाधो ॥ 
इन्द्रो दवार क्षरोखा नाना। तहं तदहं सुर बैठे करि थाना॥ 
आवत देहि विषय बयारो।ते हठि देहि कपाट उघारी ॥ 


काण, दि = वक 


१. प्रातिकूल्थस्य वजंनम्‌ । 


त. 
~ 
शि 
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जब सो प्रभंजन उरगृह जाई। तबहि दीप विज्ञान बुह्ञाई॥ 
ग्रन्थिन दछ्ूटि मिटा सो प्रकासा | बुद्धि विकर भई विषय बतासा ॥ 


दो. तब फिरि जीव बिविघ बिधि पावईइ संसृत कलेस । 

हरि माया अत्ति दुस्तर तरि न जाइ विहगेस ॥ 
परन्तु जो विरवास करते हँ कि रामजी मेरी रक्षा करेगे। रक्षिष्यतीति 
विश्वासः अन्य साधनों की आशा छोडकर आप के दास होक्रर रहते है । जसे दास 
को माच्रस्वामीकी ही आज्ञा रहती है उसी भाति जिसे केव सरकारकीदही 
भाशा रहती है । यथा : बनै तो रघुबर ते बने या बिगर भरपुर । तुरसी बने जो 
भौरते ता बनिवे महँ घूर । एेसे विद्वासी दास केवर सरकार का नाम जप करके 
संसारसागर के पारहो जाते है। यथाट:नाम केत भव सिन्धु सुखाहीं। करहु 
बिचार सुजन मन माहीं । अतः वेद रोग कहते ह कि संसार के दुःख के मिटनेमें 
केवल सरकार ही दक्ष है । अतः हम लोगों की रक्षा कीजिये, हम आपको नमस्कार 
करते हैँ । इस भाति भक्ति के अनादर का कुपरिणाम दिखाकर प्रतिकूाचरण 

की निन्दा करते हें । 


छ. जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनि पतिनी तरी । 
नख निगंता मुनि बन्दिता तरैखोकं पावन सुरसरी॥ 


ध्वज कुकिस अंकूस कंज जुत बन फिरत कटकं किन जहे । 
पद कज द्द मुकुन्द राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 


अथं : जो चरण शिवजी भौर ब्रह्मदेव से पूज्य ह । जिसके रज को स्पहां 
करके मुनि की स्त्री तर गयौ । जिसके नख से निकली हुई तैरोक्य पावनी गंगाजी 
की वन्दना मुनि खोग करते हैँ । ध्वज वचर अंकुश ओर कमर से युक्त किन चरणों 
मे वन मे फिरते हए कटि चुभे है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । इसक्िए एसे रमा के पति 
मुकुन्द रामजी के दोनों पद कमलो को हम नित्य नमस्क्रार करते हे | 


व्याख्या : पिरे छन्द में स्वरूप वणंन किया । दुसरे में माया का वणन 
किया । तीसरे में नाम की महिमा कही । अब चरणों की महिमा कहते हँ कि सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मदेव ओर देवदेव महादेव सबके पूज्य हँ । पर ये चरण उनके भी पूज्य है । 
जिसके एक बार सम्बन्ध होने से रज में एेसी महिमा आगयी कि उसके स्पा से 
बड़ा भारी पाप करनेवारी अहल्या तर गयी । यथा : परसि जासु पद पंकज धूरी । 
तरी मह॒ल्या कृत मघभूरी । जिन चरणों के नख से गंगाजी उत्पन्न हुई । जिनकी 
मुनि छोग वन्दना करते है । गौरजो तीनों कोक को पवित्र कर रही ह । जिन 
चरणों ने भक्तो के किए इतने क्ट उठाये कि वन मे फिरते हुए उनमे काटि चुभे। 


१. गोप्तृत्ववरणं तथा । 
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सिवा इन चरणों के ध्वज कुकिदा अङ्कुश ओर कञ्ञ के चिन्हों के धारण करलनेवारे9 
किन चरणो ने भक्तों के छ्िए एेसे क्ट स्वीकार किये है । अतः एसे पूज्य एसे पातन 
एसे मक्तवत्सर चरण मुक्ति दाता लक्ष्मीपति रामजीके है| वेदलोग्‌ कहते है कि 
हम रोग उनका नित्य भजन करते हं। एसे प्रभु से शीघ्रात्िन्ीघ्र रद्वा ङी चाश 
की जाती है । अतः गोप्तारूप से वेद प्रभुकाटही वरण करते है । 


छ. अव्यक्तं मूरुमनादि तरु त्वच चारि निगसमागम भने 
षट्कध शाखा पंचबीस अनेक पनं सुमन धने, 
फर्‌ जुग बिधि कटु मधुर वेकि अकेलि जेहि आसित रहे । 
पल्लवेत॒फूर्त नवर नित संसार बिटप नमाम हे |! 


अथं : अव्यक्त जिसकी जड है वहु पेड अनादिहै। वेदों ओर शास्त्रोंने 
कहा है कि उसको चार त्वचा है। छः तने हैँ पचीस शाखाएं । अनेक पत्ते ओर 
बहुत से फूल ह । उसमें दो प्रकार के फलदहै। एक कटु है गौर दूसरा मधुर है। 
गौर वेकि केवर उसी के आधित है जो नित्य पत्र फूरु से युक्त नया बना रहता 
है । एषे संसार वृक्ष को हम रोग नमस्कार करते ह । 

व्याख्या : संसार के अमिन्न निमित्तोपादान होने से सरकार को संसार वृक्ष 
रूप से वणंन करते ह । वक्ष को मूर होता है। उसके वपन का कार होता है । 
उक्षको त्वचां होती हँ । उसका तना होता है । शाखाएं होती है । पत्ते होते है। 
समय पर पूर होते हँ । फल होते है । उस पर बेकि भी चदृती है | 

इस संसार वृक्ष का अव्यक्त प्रकृति मक है भौर यहु वृक्ष सनातन है। 
चार अवस्थाएं ,: जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय चार त्वचां हैँ गौर षडपि: 
अस्ति जायते वर्धंते विपरिणमते अपक्षीयते विनद्यत्ति । ये ही छः स्कन्ध तने है| 
पचीस. तत्त्व इसकी पचीस शाखां है । विविध वासनाएं उसके अनेक पत्ते भौर 
बहुत से कमं उसके फू हैं । उसके दुःखदो प्रकार के फरूहैँ। जोकि क्रमसे 
मधुर ओर कटु है। ओर अनादि शक्ति रूपी वेकि सदा उसके आधित रहती ह । 
वह नित्य पत्ते भौर फुरु से युक्त रहता है । भौर प्रतिक्षण परिवत्तंनशी होने से 

१. कछ रोग किन का अथं घटा करते है । पर काटो के चुमने पर मी घट्टेका 
न पड़ना उन चरणों की विशेषता है । यथा कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु 
विचारहु बन स्वामी । 

२. आत्मनिक्षेपः । 

३. मृलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 

घोडशकस्तु विकारः न प्रकृतिनं विकृतिः पुरषः । 
म॒लग्रकृति, महत्‌, अहंकार, प्च तन्मात्रा, पच्च महाभूत, दशा इन्द्रिय ओर मन एवं 


पुष ये २५ तत्त्व है । 
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वह्‌ सदा नया ही रहता है । वेद छोग कहते हं कि एसे संसार वृक्ष कोहम लोग 
नमस्कार करते है ] विर्वरूप प्रमु का वणंन करके आत्मनिवेदन दयोतित्त करते है । 


छे.जे ब्रह्य अजमद्रेतमनुभवगम्यमनपर ध्यावहीं। 
ते कहं जानहं नाथ हम तब सगुन जसु नित गावहीं ॥ 
करनायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर मांगहीं। 
मन बचन कमं बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं' ॥ 


अथ : जो अजन्मा अद्वेत अनुभवगम्य ओौर मनसे परे ब्रह्यका ध्यान करते 
है हि नाथ! वे कहं ओर जानें। हम तो पके सगुण यश का नित्य गान करते 
है| हे करूणा के धाम प्रभु ! सद्गुणो के आकर देव यह्‌ वर हम मांगते हैँ कि मनसा 
वाचा कर्म॑णा विकार को त्यागकर हुम आपके चरणों मे अनुराग करें | 

व्याख्या : यस्यावताररूपाणि समचंन्ति दिवोकसः । अपश्यन्तः परं र्पम्‌ 
नमस्तस्मे महात्मने । विष्णुपुराणे । जिसके अवतार के रूपों कौ देवता लोग पूजा 
करते हँ उसके परं रूप को नहीं जान सकते उस महात्मा को नमस्कार । 

ब्रह्य केदोरूपदहैँ पर ओर अपर। अज अद्रेत अनुभवगम्य मनगोतीत रूप 
परदहै। सगुण रूप अपर है। पर रूप देवताओं से भी नहीं जाना जाता। 
अतः वेद कहते हँ कि जोपररूपका ध्यान करतेहें वे पररूप को कहे गौर जानें । 
न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति न्न मनो न विद्यो न विजानीमो अन्यदेव तद्वि 
दितादधोऽविदितादधि। न वहाँ गख जाती हैन वाणी जात्यीदहै। न मन जाता 
है, उसे हमरोग नहीं जानते है । वह्‌ विदित से भो भिन्नहैमौर अविदितसे भी 
भिन्न है। इसक्िए वेद कहते हँ कि हम तो सगुण यश्च का नित्य गान करते है| 
करुणायतन भौर सद्गुणाकर होना तो अपर रूप में ही बनता है । अतः हम उनसे 
यह्‌ वर मांगते हैँ कि आप सवके हृदय कै प्रेरक हैँ । माप एेसी प्रेरणा कीजिये कि हम 
मनसा वाचा कमंणा विकारोकां काम क्रोधादि त्याग करके आपके चरणोंमें 
अनुराग करे । भक्ति को कपासाध्य मानकर अपना कापण्य प्रकट करते है । 


दो. सबके देखत बेदन्ह्‌, बिनती कीन्हि उदार । 
अन्तरधान भ्ये सुनि,गए ब्रह्य आगार ॥१३ क. 
बेनतेय सूनु संभ तब, आए जह रधुबीर। 
बिनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥१३ ख. 


अथं : सनके देखते हुए वेदो ने उदार विनती की फिर वे अन्तर्वान हो गये 
मोर ब्रह्मकोक चले गये । हे गरुडजो । सुनो तब शिवजी रधुवीर रामजी के पास 
भये । गद्गद वाणी से स्तुति करने लगे । उनके शरीर पुक्क से पूणं थे । 





१. काप्यम्‌ । 
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व्याख्या : यह्‌ वेद स्तुति पूर्वाषाढ नक्षत्र है । इसमे दो तारे चमनते टै- 
सगुण ओर निगुण इसकी गजदन्त एेसी आकृति है । जो मुख से बाहर निकलने पर 
फिर भीतर नहीं जाता । अर्थात्‌ वही प्रमाण है । वेदवाणी है : भतः उसकी फरश्रुति 
दे : अभिमत दानि देव तरुवर से : देव यह्‌ वर मागहीं : कहकर अभिमत प्र मिं श्ट 
है । अतः इनकी स्तुति देव तरुवर सी उदार है । सब रोग वेदों को स्तुति करते दखं 
रहे थे पर स्तुति समाप्त होते ही वे अन्तर्धान हो गये । अर्थात्‌ आते ओर स्तुति करते 
सबने देखा जाते किसी ने नहीं देखा । वे रोग ब्रह्मरोक से आये थे ओर वहीं चकते 
गये । ब्रह्मलोक मे ही शरीरधारी वेदों का रहना सुना जाता है । स्तुति मेँ छः छन्द 
है । प्रत्येक छन्द में एक एकं विधि शरणागति की है । यथा : १. आनुकूल्यस्थ संकल्पः 
२. प्रातिकूल्यस्य वजंनम्‌ ३. रक्षिष्यतीति विश्वासो ४. गोप्तुत्ववरणं तथा ५. आत्म- 
निक्षेप ६. कापेण्ये षड्विधा शरणागतिः । प्रायेण एक एक छन्द एक वेद का कथित 
तथा पौछेके दो छन्द सत्र वेदोंके कथित माने जतेदहं। परणेसी बाततो नहीं 
मालूम होती । जिस माति पिले दो छन्दो में नमाम है तथा अनुरागहीं उत्तम पुरुष 
के बहुवचन को क्रिया आईहै वैसे ही पहिले चार छन्दोम भी नमामहे स्मरामहे 
आदि क्रिया आई है| 

ममिषेक्र की कथा के प्रधान वक्ता भुपुण्डिजी हँ । अतः इस प्रसद्खमे बार 
वार गरुड सम्बोधन आ रहा है । उपासनाघाट के वक्ता होने से इस प्रसद्ध में उनकी 
प्रधानता है । वेदों के ब्रह्मलोक चङे जाने के बाद सबके अन्त में हिवजी आये। 
आये तो सबके पदिलेसे हैँ पर आकारा में विमान पर थे। स्तुति करनेके लिए 
पास में सबसे पीछे आये । क्योकि इस आनन्द के वे ही जौहरी ह। पहिकेसेही 
आने के लिए आदे प्राप्त कर चुके है । यथा : नाथ जबहि कोसलपुरी होहि तिखकु 
तुम्हार । कृपासिन्धु मे आउब देखन्ह्‌ चरित उदार । अतः आये गौर प्रेमाधिक्य के 
कारण उन्हे सम्पूणं शरीरमे पृलकदहो रहाथा ओौरगलाभरञआयाथा। एेषी 
दशा मे स्तुति करने खगे । 


छं. जयराम रमारमनं समनं, भवताप भयाकूक पाहि जनं । 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो, सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ 
दससीस बिनासन बीस भजा, कृत दरि महा महि भूरि सजा । 
रजनीचर बरद पतंग रहै, सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ 

अथं : हे रमा रमन भव तापर शमन राम आपक्ती जय हो | मवतापकेमयसे 


व्याकुल इस जनकी रक्षा कीजिये । हे अवधेश ¡ हि सुरेश! हे रमेश! हेप्रभो। मैं 
शरणागत मागता ह-मेरी रक्षा कोजिये । आप दस सिर मौर बीस मुजावालेका 


व [गक 


१. यह तोटक छब्द है। इसमे १२ अक्षरोका एक पाद होतादै। चार सगण 
अते है । 
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नारा करनेवाले हैँ । पुथिवीः के बडे भारी रोग को आपने दूर किया । राक्षसो के समूह 
फनगे थे । वे आपके बाण के प्रचण्ड तेज से जर गये । 


व्याख्या : शङ्कुर भगवान्‌ ने अते ही रामजी का जय जयकार किया। देखा 
किं : राम बाम दिसि सोभित रमारूप गुन खानि 1 अतः रमारमन कहा । स्तुति भं 
भगवती को भी सम्मिलित करते रहै। क्योकि उस रस को महादेवजी जानते हें | 
श्युंगार रसके संमिश्रणसे भक्तिरस का बड़ा भारी उत्कषंहोतादहै। इस बात के 
पूरे जानकार भक्तिशास्त्र के मूल प्रवतंक शङ्कुर भगवान्‌ हैँ । कह भी येह किः 
सो रस जान महेस : संसार के ताप का भय युगरू मूति को उपासनासे ही न्ट होता 
है । शिवजी को संसार का ताप नहीं है। पर छोकरिक्षा के लिए अपने को भयकूक 
मान रहैर्है। अभी वेदों नेकहाहैकिः ते पाइ सुरदुरंभ पदादपि परत हम देखत 
हरी । मतः प्राथंना है कि उस भय से निभंय कीजिये । आपके नाम के प्रताप से भव 
भय. भंजन होता है । यथा : भव भय भंजन नाम प्रताप । आपं अवधेश हँ । परन्तु : 
सो महिमा समुञ्ञत प्रभु केरी । यह्‌ वरनत हीनता घनेरी । अतः सुरेश कहा पर वह 
भी छोटा जंचा तब रमेश कहा । पर यह्‌ भी ठीक नहीं मालृम हआ । क्योकि : देखे 
सिव विधि विष्णु अनेका । भमित प्रमाव एक ते एका । अनेक विष्णु है । उनकी 
शक्ति रमा भी अनेक हैँ तब विभु कहा । सभोत होकर शरण आये हँ । अतः कहते है 
पाहि प्रभो । यथा : कटहैसि पुकारि प्रनत हित पाही । 

मब श्रीरामावतार के दुष्कृत विनाड्च रूपी दिन्य कमं का वणन करते दहं कि 
पिण्ड मे रोग होता है । उससे क्रमशः शरीर ही नष्ट हो जाता है । उन रोगों मे ज्वर 
बहुत बड़ा है । कहा है किं ज्वरस्त्रिपादस्त्रिशिराः सवंरोगाग्रजो बली । ज्वर के तीनं 
पैर है, तीन सिर है। वह्‌ सब रोगोका बड़ा भाई है भौर बख्वानु है। सज्वरा एव 
जायन्ये सज्वरा एव न्रियन्ते । रोग ज्वर के साथ ही उत्पन्न होते हैँ ओर ज्वर के 
सहित ही मरते है। सो जिसर्माति पिण्डमे रोग होता दै उसी माति ब्रह्माण्ड में 
भी रोग हो जातां है। यह रावणरूपो बड़ा भारी रोग ब्रह्माण्ड मेहो गया था। यदि 
इसका नाश न किया जाता तो यह्‌ ब्रह्याण्डको ही ले बदता। इसरोगको दस 
सिर भौर बीस हाथ थे। इसे मारकर महामहि जो ब्रह्याण्ड है उसके बडे भारी रोग 
को दूर किया। गौर ब्रह्माण्ड में राक्षसो का समूह फनगो को भाति बहुत हो गया 
था । इन राक्षसो ने मुनियोंकोखा डाला था। उनके किए आपका बाण अग्निहो 
गया । जिसमे सभो राक्षस शरभ हो गये । कहा मी है : निसिचर निकर पतंग सम 
रघुपति. बान कृसाचु । जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु । 


छ. महि मंडल मंडन चार्‌ तर, घृत सायक चाप निषंग वरं । 
मद मोह महा समता रजनी, तम पुज दिवाकर तेज अनी ॥ 
मनजात किरात निपात किए, मुग लोग ॒कुभोग सरेन हिए । 


हतिनाथ अनाथन्हि पाहि हरे, बिषयावन पावर भूलि परे ॥ 
भाग २-४५ 


७०६ रामचरितमानस 


अथं : आप पृथिवी के अत्ति सुन्दर श्युङ्कार है । आपने बाण धनुष ओर निषंगं 
धारण कर रक्खा है । मद महामोह गौर ममता रूपी रात्रि के अन्धकार समूह के 
किए आप तेजःपुंज सूयं हँ । कामदेव रूपी किरात ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में 
कूभोग रूपी बाण मारकर उनका नाश्च किया है। उसे मारकर हे नाथ ! अनाथो की 
रक्ता कीजिये । ये नीच विषयरूपी वन में भूठे पडे हँ । 


व्याख्या : आप महिमण्डर को रोगहीन करके उसके चारूतर मण्डन करनेवाले 
है । यथा : इन्द्र नीरू हाटक मुकूतामणि जगु पिरे महि हार । आपके पदापंणसे 
महि मण्डल सुशोभित हुआ । धनुष बाण त्रुणीर धारण से शोभा मौर भी अधिक बढ 
गयी । मीन कमठ सुकर नर ह॒री । वामन परसुराम बपु धरी । सो सबने पुथिवोका 
मण्डन किया । पर एेसी शोभा नहीं हुई । चक्रधर से भी शोभा मधिक कोदण्ड घर 
मे है । यथा : तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बान ल्यौ हाथ । मोहरूपी रात्रि है । 
उसमे भी ममता अंधियारी रात है । यथा : मोह निसा सब सोत्नि हारा । ममता 
तरुन तमी अंधियारी । राग द्वेष उल्क सुखकारी । इस रात मे मद अन्धकार है । 
यथा : त्याग तम॒ अभिमान । गौर मोह अन्धा बनातादहै। यथा : मोह न अन्ध 
कीन्ह केहि केही । अतः दोनों मिककर तमपृञ् हो गये । सरकार तेज समूहुवाङे 
सूयं है । अन्धकार का तो भापके द्वारा नाश होताहीदहै। मोह रत्रिभी नष्टहो 
जाती है । यथा : प्रथम अविद्या निसा सिरानी । 
उक्त रावणसे भी बड़ा बटमार : डकंत ह} जिसे काम कहते हैं इसके सामने 
रोग कैसेहो जाते है जेसे किरातके सामनेमुग। मृग किरातका कुछ बिगाड़ 
नहीं सकता भौर किरात उनको बाणसे वेध देता है} इसी बाति यह काम लोगों 
को कुभोग रूपी बाण से हृदय में मारता है । सरकार | उस किरात का वध करके 
लोगों की रक्षा करे । ये रोग विषय वन के वासी नहीं हं । भानन्दसिन्धु के वासी 
है । विषय वन में भूक के पड़ गये है । 
छ. बहुरोग बियोगन्हि रोग हए, भवदंघ्रि निरादर के फल ए । 
भव सिधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेमुन जेकरते॥ 
अति दीन मीन दुखी नितही,जिन्हके पद पकज श्रीति नही । 
अवलंब भवंत कथा जिन्हके, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके ॥ 
अथं : बहुत से रोग वियोग से छोग मारे हृए है । आपके चरणो के निराद्र 
करा यह फल दै । जो छोग चरण कमल से रेप नदींकरते व अपार भव सिन्धु में 
पडे हृए है । वे भति दीन मचिन ओर नित्य दुखी रहते हँ जिन्हे प्रमु चरण कमल 
मे प्रीति नहीं है । जिन्हें आपकी कथा आधार होती है उन्हे सन्त ओर अनन्त सदा 
प्रिय होते है। ठ 
उ्राख्या : तीनों दोषों मेँ काम प्रधान दे। वयोंक्रि यह बात स्थानोय है| 


यथा : काम बाति कफ लोम अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा । पित्तं प॑गुः कफः 
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पगुः पंगवो मक्धाततवः ! वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वषंन्ति मेघवत्‌ । क्रो ओर रोभ 
पित्त मौर कफ की भाति वायुहूपी कामकेप्रेरणासे दही काम करते हँ । अन्य रोग 
भीकामकेहीकारणसेहैं। संयोगसे रोग होता है ओर संयोग न रहने पर 
वियोग होता है । इसी चक्रम पडे हुए रोग मारे पड़ रहे है । सरकारी चरण के 
निरादरकाफरुपा रहेह। 
दारीर ओर मन का हाक कह के पुरुषाथं का हारु कहते ह कि भवप्रवाह्‌ में 
लोग पड़े हुए उसी में बहे चरे जा रहै हँ । उसमे निक्ने का प्रयत्न नहीं करते 1 
बहे जाने मे ही पुरुषाथं मान रहे ह । देवताभों ने कहा : भवप्रवाह सन्तत हम परे । 
यह्‌ सरकारी चरणों मेप्रेमन होने का फर है । 
रोग आशा से दीन पापसे मलिन ओर कर्मोसे ल्ित्य दुःखी दहं कभी सुखी 
न हुए । क्योकि उनका सरकारी चरणों मे प्रेम नहींहै। चरणोमें प्रेमहोतात्तो 
कामका किया कुन होता। 
इस प्रकार भवसागर में पडे । दुःख ज्ञेलनेवालों के किए क्या अवलम्ब है ? 
इस पर कहते है कि सरकार की कथा एकमात्र अवलम्ब है । जिसने कथा का 
अवकम्ब ग्रहण किया उसे विषय सीठा हो जाता है। त्ब सन्त तथा भगवान्‌ उसे 
प्रिय हो जाते है। 
छं. नहि राग न छोभ न मान मदा, तिन्हके सम बेभव वां बिपदा । 
एहितें तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरन्तर नेमु चयि, पदपंकज सेवत सुद्ध दिए । 
सम मानि निरादर आदरही, सब संत सुखी विचरति मही ॥ 
अथं : उन्न रागहै नलोभदहै। न मानदहैभौरन मद है। उन्ं वेभव 
ओर विपत्ति समान है । इसीलिए मुनि रोग बडी प्रसन्नता से आप के सेवकं हो जाते 
है ओर सदा योग.का भरोसा छोडे रहते है । वे प्रेम करते हुए नियम के साथ सदा 
शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलो की सेवा करते हँ । आदर ओर निरादर को 
समान मानकर सव्र सन्त सुखो होकर पुथिवी पर विचरते हे । 
व्याखूया : जिसे सन्त ओर अनन्त प्रिय क्गने लगे उसका राग, लोभ, मान 
ओौर मददूरहोजाताहै | इनकेदूरदहो जानेसे फिर सम्पदा से हषं ओर विपत्ति 
से विषाद नहीं होता । दोनों उसके किए समान हो जता है । वह्‌ प्रसन्नतापूवंक 
आपका सेवक हो जाता है । आपक्री सेवा में हौ उसको सुख मिता है 1 अन्तराय 
के अधिक्य से वह योग का भरोसा नहीं करता । क्योकि बिना रामप्रेमके योगभी 
कुयोग हो जाता है । अतः जिसके कारणःसे योग की कूयोगता जात्तौो रहती है । 
उसी भक्ति को प्रसन्नतापुर्वंक स्वीकार करतेहें। वेसदा प्रेम करते हए नियम 
के साथ आपके चरण कमलो. की सेवा शुद्ध हृदय से करते हं । यथा : स्वामिहि 
सवंमाव छल त्यागी । ोक के आदर ओर निरादर की वे परवाह नहीं करते | 
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यथा : भो कहत बिनु जानही, बिनु जाने अपवाद । ते नर भादुर जानि जिय, 
करिअ न हषं विषाद । प्रभु जानत सब विनहि जनाये । कहूहु क्वनि सिधि लोक 
रिञ्चाये 1 
छ. मुनि मानस पंकज भु ग मजे । रघुबीर महारन धीर अजे ॥ 
तव नाम जपामि नमामि हरीं । भव रोग महामद मान अरीं | 
गुन सीर कपा परमायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ 
रघुनंद निकदय दद धनं । महिपाल बिरोकय दीनजनं ॥ 


अथं : मुनि के मानसरूपी कमर के भौर को मेँ भजता हुं । रघुबीर महारणधीर 
गौर अजय हँ । है हरि । मेँ मापके नामको जपता हूं ओौर नमस्कार करता हूं । 
जाप भवरोग महामद मौर मान के रातु हं । गुणश्ञीक ओर कृपा के परम आयत्तन 
श्रीरमण को में निरन्तर प्रणाम करता हं । हे रघुनन्दन ! घने न्द्र का नाश कीजिये । 
हे महिपारु ! दीनजन पर दृष्टि डाल्वि । 

व्याख्या : सरकार रघुकुरु में वीरहैँ। कालहूं उरहि न रन रधुबंसी । 
उनमें भी आपका महान्‌ उत्कषं है । आप महारणधीर ह ओर मजय है । यथा: 
जीति को सके अजय रघुराई । इतने पर भी आप मुनिमानस रूपो पद्कुज के भोरे हें । 
रस लेने के किए आप से आप पहुंच जाति हैँ । निवजी कहते हैँ किमेतोएेसे भोरे 
को भजता हं । सरकार भव रोग महामद ओर मान के अरि है । उन्हें रहने नहीं 
देते । यथा : तुम कृपार जापर अनुकूला । त हि न व्याप त्रिविधं अवसूका। जन 
अभिमान न रारखहि काऊ । दीन बंघु अत्ति मृदुर सुभाऊ । अतः दिवजी कहते हँ कि 
पसे प्रभुका मेनाम जपताहुंओर उसे प्रणाम करता हूं जिसमे भवरोग मान 
ओर मद पास न फटकने पावे | सरकार गुणी ओर कृपा के परम 
आयतन है । क्योकि श्रीरमण है । यथा : अव जानीमे श्री चतुराई । मजी तुमहि 
सब देव बिहाई । सरकार के एसे गुणों पर मुग्ध होकर ही भगवती श्चौ ने उनका 
वरण किया । अतः शिवजी कहते ह किमे निरन्तर अपको प्रणाम करताहू। 
क्योकि इतनी ही सेवा आपकी सम्भव है । यथा : मोर्पाहि होड न प्रति उपकारा | 
बद तव पद बारह बारा। दुःख सुख शीतोष्ण आदि दन्द ही विपत्ति है गौर 
संसार का फन्दा है । हि रघुनन्दन 1 उसका नाश कीजिये मौर दीन जनकौ ओर 
देखिये । क्योकि वेद भगवान्‌ अभी कह गये हैँ कि : जे नाथ करि करना विलोके दुख 
तिन निर्वह । भवखेद छेदन दच्छ हम कटं रच्छ राम नमामहे । 

दो. बार बार बर ्मागौ, हरखि देहु श्रीरग । 


पद सरोज अनपायिनी, भगति सदा सतसंग ॥१४ क, 


बरनि उमापति `राम गुन, हरखि गए कंखास । 
तब प्रभु कपिन्ह्‌ दिवाये, सब बिधि सुख प्रद बास ॥१४॥ 
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अथ : हे श्रीपति मे नार बार वर माँगताहूं। आप हर्षित होकर दीजिये 
किं मुञ्चे आपके पद कमर में विघ्न रहित भक्ति हो गौर सदा सत्सङ्ख मिक्ता रहे । 

उमापति महादेवजी रांमजी के गुण वणंन करके हर्षित होकर केरास गये । 
तव प्रभु ने बन्दरों को सब प्रकार का आनन्दप्रद निवास स्थान दिक्वाया । 


व्याख्या : सरकार से स्तुति करके भक्तितो सभी ्मागतेह। परर शिवजी 
भक्ति गौर सत्सद्ध दोनों मांगते हँ अर्थात्‌ कारण गौर कायं दोनों मांगते है । सत्सङ्ग 
के कारण ही भक्ति होतो है। यथा : भस विचारि जो कर सतसंगा। राम भगति 
तेहि सुरुम विहंगा । ओर सत्सद्धं से अलौकिक सुख को प्राप्ति होती है । यथा : सात 
स्वगं अपवगं सुख, धरिभ तुखा एक अंग । तुक न ताहि सक्छ मिकि, जो सुख र्व 
सतसंग । यह स्तुति उत्तराषाढ नक्षव्रहै। दो तारे चमक्ते हँ श्रोरमण से उपक्रम 
करकेश्रीरंगसे ही उपसंहार करते हैँ । चारपवेकी भाति चार लोट्‌ छकार का 
प्रयोग है । दो बार पाहि तीसरे निकन्दय गौर चौथे विलोकय । इस स्तुति में सत्सङ्घं 
मागा गया है । अततः इसको फछ्श्रुति : सेवत सुखभ सुखद हरि हरसे । हरिहर को 
कुछ नहीं करना पडता । उनकी सेवा मे ही सन सामथ्यं है । इसी भाति इस स्तुति 
मे सब सामथ्यं है। 

उपामति कहने का भाव यह्‌ कि उमा साथ नहीं हे । शिवजी गृहस्थी स्वीकार 
कयि हए है । गृह केलास है । वहां जाना है । उदार चरित देखकर हुषित हैँ । अतः 
हषित्त होकर कैकास जाना कषा । शङ्कुरजी की स्तुति के बाद उस दिन का कायं 
समाप्त हुभा । तब सरकार ने कपियों के सब भाति के सुखप्रद वास की व्यवस्था की । 
सुख प्रद वास तो पहिलेसे ही मिखा हुआ है । पर मबरेसे वास को व्यवस्था की 
गयी जहाँ से सरकार के ददान में अधिकं सुविधा है। 


सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भवभय दावनी ॥ 
महाराज कर सुभ अभिषेका । सनत र्हाहि नर बिरति बिबेका ॥१॥ 


मथं : हे पक्षिराट्‌ । यह्‌ कथा पवित्र॒ करनेवाखी है । तीनो प्रकारके ताप 
भौर भव भय को दमन करनेवाी है । महाराज के शुभ अभिषेक को सुनने से मनुष्य 
वैराग्य ओर विवेक को प्राप्त होता है । 

व्याख्या : केव रामामिषेक की फलश्रुति कहते हैँ कि यह कथा सञ्ित 
प्रारन्ध ओर क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मों के दुष्परिणाम को नारा करतो है । अतः 
अन्य में कथाओं से इसके फर मे विरोषता कहा । पावनी से सञ्चित पापो कां नार 
कहा । आध्यात्मिक आधिदेविक तथा आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के ताप के नाश 
से प्रारब्ध दुःखोंका भी नाश कहा । भव भय दावनी : कहकर भावी कषटोंकाः 
जन्म मरण के दुःखों का भी नादा दिखाया । 

महाराज रामचन्द्र के अभिषेक से जगत्‌ का मर्गछ हा। इसछ्िए शुभ 
कहा । जो रोग निष्काम भाव से इसे सुनते है उन्हें वैराग्य ओर विवेक होता है । 
आगे चकर सकाम भाव से सुनने गानेवाङे का फर कहेगे । 
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जे सकाम नर सुनहि जे गावहि । सुख संपति नाना बिधि पार्वहि ॥ 
सुर दुरुभ सुख करि जग माहीं । अंतकार रघुपति पुर जाहीं ॥२॥ 
अथं : जो पुरुष कामना मन में रखकर सुनते या गान करते है वे नाना 
प्रकार के सुख ओर सम्पत्ति के भागी होते है । संसारमें सुर दुरंभ सुख करके मरने 
पर साकेत धाम को प्राप्त होते है । 
` व्याख्या : यह कथा नाना भ्रकार की सुख सम्पत्ति देनेवाी है । भिन्नर्चिहि 
रोकः । सबको कामना एक सी नहीं होती । यह कथा सब पूरी कर देती है । यद्यपि 
वक्ता गौर श्रोता को सांसारिक ही कामना रही फिर भी इस कथा का इतना प्रताप 
है कि मरने के बाद उन्हें साकेत घाम की प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ सकाम सुननेवाले 
के भी सब पाप नष्ट हो जाते हैँ मौर एेसा अलौकिक पुण्य होता है जिससे सरकार के 
धाम साकेत की प्राप्ति होती है। 
सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिषई । रहहि भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम क्था मं बरनी । स्वमति बिरास त्रास दख हरनी ॥३॥ 
अथं : इस कृथा को यदि विमुक्त विरत या विषयी सुनते हैँ तो उन्हं भक्ति 
गति ओौर अपुवं सम्पत्ति को प्रापि होती है । हे पक्षिराट्‌ ! मैने यह चास दुःख हरणी 
राम कथा अपनी बुद्धि के अनुसार वणन की | 
व्याख्या : संसार मे तीन प्रकार के जीव दहै । यथा: विषयो साघक सिद्ध 
सयाने । त्रिबिघ जीव जग बेद बखाने । सो इस कथा से तीनों का कल्याण होता है । 
विमुक्त से यहां जीवन्मुक्त अमिप्रेत है । जीवन्मुक्त को कुछ कतंन्य शेष नहीं है । फिर 
मी वे कथा सुनते है । यथा : जीवन्मुक्त महा मुनि जेऊ । हरि गुन सुनहि निरंतर 
तेऊ 1 सुनि गुनगान समाधि विसारी । सादर सुनहि परम भधिकारी । एसे सुननेवाले 
को भक्ति को प्रापि होती है : आत्मारामाद्व मुनयो निग्र॑नथा अप्युरुक्रमे । कुवंन्त्य- 
हैतुकीं भक्किमित्थंभूतगुणो हरिः। यहां विरत से साधक का ग्रहण है। उन्हं गति 
अर्थात्‌ सिद्धि को प्राप्ति होती है भौर विषयी जीव तो सदा सम्पत्ति के भूखे रहते ह । 
अतः उनका मी मनोरथ पूरा होता है। उन्हं एेसी सम्पत्ति मिलती है जिससे राम 
पद सम्मुख होने मे उन्हें सहायता मिले । क्योकि : जर सो संपति सदन सुख 
सुहृत मातु पितु भाइ । सनमुख होत जो राम पद करइ न सहस सहाई । सूनू 
खगपति यह कथा पावनी से उपक्रम गोर : खगपति राम क्था म बरनी से 
उपसंहार क्रिया । मुसुण्डिजी कहते हँ क्रि यह कथा परी तरह से नहीं कहौ जा 
सकती । अपनी बुद्धि के अनुसार ही इसका रोग वणन करते हँ । सो मेने स्वमति क 
अनुसार वणंन की । यह कथा मविष्य पोड़ा के त्रास भौर वतमान पोड़ाके दुःखको 
हरण करनेवाखी है । ए 
बिरति बिबेक भगति चठ करनी । मोह नदी कटं सुन्दर तरनी ॥ 


नित नव मंगर कोस परी । हर्षित रहहि छोग सब कुरी ॥४॥ 
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अथं : यह्‌ कथा विरति विवेक गौर भक्ति की हद्‌ करनेवारी है गौर मोहनदी 
के च्एितो सुन्दर नाव है। कोसच्पुरी मे नित्य नया मंगर होने र्गा ओौर सब 
जाति के रोग हुरषित रहने लगे । 

व्याख्या : जिसे विरति विवेक ओर भक्ति पिरे से हो उसकी विरति विवेक 
ओर भक्ति इस कथा के कह्ने सुनने से हदभूमिक हो जतो है । राम कथाहीणेसी 
है कि इसके सामने भव सागर सङ्कुचित होकर मोह नदी हो जात्ता है । उसे राम 
कथा नाव की माति पार उतारनेवारो है] पर सरकार के अभिषेक कीकथा तो 
सुन्दर नाव है अर्थात्‌ अन्य कथाओं की अपेक्षा अधिक सुखद है । 

सरकार के अभिषेक के बाद से फिर नये नये मङ्कर अवच मे होने आरम्म 
हो गये जसे व्याह करके आने पर होते थे । यथा : जब, ते राम व्याहि घर जये । 
नित नव मंगर मोद बधाये । सब जाति के गि सुखी रहते थे । जाति व्यवस्थ।[ सब 
पृथक्‌ पृथक्‌ थी गौर सब रोग सुखी थे । जबतक चौदह वषं सरकार का वनवास 
था तबतक रोग दीन मलिन थे : कोक कोकौ कमल दीन विहीन तमारि । 


नित नइ प्रीति राम पद पंकज । सके जिअहि नमत सिव मुनि अज ॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए । द्विजस्ह दान नाना बिधि पाए ॥५॥ 


अथं : सबको रामजी के चरणों में जिन्हं रिव मुनि ओर ब्रह्मा नमस्कार 
करते हं | नित्य नयी प्रीति हो रही थी । याचको को बहुत भ्रकार सं कपडे पहनायेः 
गये ओर ब्राह्यणो ने अनेक प्रकार के दान पाये। 

व्याख्या : हषित रहने का कारण कहते हँ कि सरकार के चरणों में प्रीति 
पुरानी नहीं होने पाती 1 नित्य नवीन होती जाती है । उन चरणों का प्रभाव ही.एेसा 
है कि उनमें एक बार चित्त ग जाने से फिर हटता ही नहीं । शिव मुनि ओर ब्रह्मा 
नित्य नमस्कार किया करते हें | 

पहिङे मातां ने याचको को मयाचक कर दिया था। सरक्रारी आज्ञा हुई 
उन्दँ नाना प्रकार के कपड़े भी पिना दो । जिसमें दरिद्र वेष से घर न जाये ओर 
ब्राह्यणो को अनेक प्रकार के दान दिये गये । यह दान सरकार की ओर से हुआ। 


दो. ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीती । 
जात न जाने दिवस तिन्ह, गये मास षट बीती ॥१५॥१ 
अथं : बन्दर सब ब्रह्यानन्द मे मग्न थे । सबको प्रभु के चरणों में प्रति थो। 
उन्हे रात दिन के बीतने का पता न चरा । छः महीने बीत्त गये । 
व्याख्या : क्या अद्भूत रीला है । बन्दर ब्रह्मनिन्द मं मगन है । बन्दरो भें 
ब्रह्मानन्द की पात्रता के आने का कारण कहते है कि सबको प्रभु के चरणों मे प्रीति 


[> गे 


१. उत्तरकाण्ड प्रारम्म से यहा तक १५ दोहापयन्त नित्य नियम से पाठ करने पर 
भआरातीत खाम अवश्य होता है । 
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थो । सरकार के चरणों मे प्रीति होने से मोक्ष सुख युकम हो जाता है | यथा : तथा 
मोक्षु सुख सुनु खगराई । रहि न सकं हरि भगति बिहाई । उस ब्रह्मानन्द में सब एसे 
मग्न हुए कि उन्हें दिन रात के वीतने का पता नहीं । आनन्दातिरेक मे छः महीने 
बीत गये । ¦ 
बिसरे गृह सपनेहं सुधि नाहीं । जिमि पर द्रोह संत मन नाहीं ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोकाए । आई सबन्हि सादर सिरु नाए ॥१॥ , 
` अथं : घर भूर गया । सपने मे भी याद नहीं पड़ता । जिस भांति सन्त के 
मन में पर प्रोह की याद नहीं आती । तब रामजौ ने सब सखाओं को बुकाया । सबने 
भादर के साथ आकर सिर नवाया । | 
व्याख्या : मदिरा मन्दान्ध को भांति ब्रह्यानन्दमे मग्न कपि छोग खाते पीते 
सोते थे। उन्हें सपने मेंभी घरकी यादन आयी इसकी उपमा देते हए श्री 
गोस्वामीजी कहते हैँ कि जिस भाति सन्त को कभी पर द्रोह का सपना भी नहीं 
होता । मनसा वाचा कमंणा परोपकार करना सन्त का सहज स्वभाव है । उन्हें 
परद्रोह का संस्कार ही नहीं । इसक्एि सपने मे भी परद्रोह्‌ की याद नहीं आती । 
यहां बानरों को उपमा सन्तो से दो ओर धर की उपमा परद्रोह से भौर ब्रह्मानन्द 
साधारण धमं बताया जो ब्रह्यानन्द में मग्न ह । उसे देह की सुधि भी नहीं रहती । 
घर उसे क्यो याद पड़ने रगा । अथवा एेसा स्कार उनका अवध में हुआ कि वे घर 
भूर गये । प्रवास में असुविधा का अनुभव होने से ही घर याद भता ्ै। 
छः महीना बीतने पर सनको तरबी एक साथ हुई । पहि मुनिपद कगने के 
किए बु्ठाया था । फिर बीच मे बुखाहट नहीं हुई । अपनी खुशी से जब चाहते थे 
आ जाते थे । सबकी वुलाहट एकं साथ हुई । भतः सब आये । सरकार का व्यवहार 
उनके साथ सखा को भति था । पर वे स्वामी सेवक सा व्यवहार रखते थे । आकर 
सादर प्रणाम करते हें । 
परम प्रीति समीप बेठारे । मगत सुखद मुदु बचन उचोरे॥ 
तुम्ह॒ अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई ॥२॥ 
| अथं : परम प्रीतिके साथ अपने पास बिठाया। भक्तो को सुख देनेवाक्ते 
रामजी ने तन मृदु वचन कहा । तुम लोगों ने मेरौ बडी ही सवा की | मुख पर 
किस प्रकार से बड़ाई करं । ` | न 
व्याख्या : सखाभों परप्रेम तोदहैही पर इस समय उन्हें विदा करना है। 
अतः परम प्रीति के साथ पास बिठाना कहते है । ४४0 सरकार ने छः महीने तकं 
आसरा देखा कि अब ये छोग घर जाने के छिए कटेंगे । अन करगे । जब देख च्या 
करियेलोगतो घर ही भ गये ध सरकार का उन पर परम प्रेम हा । सरक्रार 
ने एेखा मृदु वचन कहा जिससे उन्हं भुल उपजे । सरकार को उन्हे धरः भेजना है| 
उनके बाल बच्चे उत्मुकता के साथ उनका रास्ता देखते हे । 
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सरकारने कहा कि तुम लोगों नेमेरी बड़ी भारीसेवाकी। सरकारके प्रेम 
मे घर भूर्‌ जाना यह सरकार की बड़ो भारी सेवा है। साधुजों मे यह एक बडी 
भारी बडारई्है:ःजो गृहस्थोमेदहो नहीं सकतीःकि वे घर का परित्याग करके 
भूल रहते हँ । अत्तः कहते हँ कि जो जो सेवा तुम लोगोंने की उसकी बड़ाई 
करनी चाहिए । बड़ाई की रोभा पीठ पीछेकरनेमेंहै। सामने बड़ाई को गिनर्त 
मुंह देखी बातत में हो जाती है । । 
ताते मोहि तुम अति त्रिय रगे । मम हित जछागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥३॥ 

अथं : मेरे क्एितुमलोगोने धरका सुख छोड़ा। इसक्िए तुम जोग मुञ्ञे 
अत्यन्त प्रिय लगे । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, वेदेही, देह्‌, घर, परिवार ओर प्रेमी । 

व्याख्या : सब सुखो मे घर का सुख सबसे बड़ा है । गृह सुख के छिए मनुष्य 
क्या नहीं करता । दिवसस्याष्टमे भागे राकं पचति यद्गृहे । अनृणी चाप्रवासी च सं 
वारिचर मोदते | दिनके आवें भागमें जिसके घरमे शाक बन जाताहै उसे 
 यदिऋणनहींहै गौर वहु परदेश मे नहींहै तो वह सुखी है। अतः सरकार कटते 
हैकि्मै तुम खोगोंको इतनाभ्रियहूंकिमेरे ल्यितुमलोगोंने धर का सुख छोड 
दिया । अतः तुम रोग मुञ्चे अत्यन्त प्रिय हो । भाई, राज्य, सम्पत्ति, स्त्री, देह, घर 
परिवार ओौरप्रेमीये ही प्रेमास्पदह। सरकार कहते हैकि मुञ्ञेभी येश्रियदहें। 
भाई त्रिय यथा : राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीती। राज्य प्रिय यथा: अवघपुरी 
सम प्रिय नहि सोऊ । सम्पत्ति प्रिय यथा : संपति सब रघुपति के आहीं | जो बिन 
जतन चरौ तजि तताही । तौ परिनाम न मोरि मलाई । वेदेही प्रिय यथा : अतिसय 
प्रिय करुना निधान की । देहु प्रिय यथा : सब के देहु परम प्रिय स्वामी । गेह प्रिय 
यथा : मम हितत लागि भवन्‌ सुख त्यागे | परिवार त्रिय यथा: कहहुं सुभावन 


कुरहि प्रसंसी । 
सब मम प्रिय नहि तुमहि समाना । मृषा न कहौं मोर यह बाना ॥ 
सब के प्रियं सेवक यह्‌ नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥४॥ 


अथं : मुञ्ञे सब प्रिय ह । परन्तु तुम्हारे समान नहीं । मेरा यह्‌ बाना कि 
मे ठ नहीं कहता । एेसी नीति है कि सनको सेवकं प्रिय होते हँ पर मुज्ञ दास पर 
अधिक प्रीति होती हे। 

व्याख्या : सरकार कहते है कि तुम छोग मुके : अनुज राज संधति वैदेही । देह 
गेह परिवार सनेहो । सबसे अधिक त्रिय हो । भाव यह है कि सखाओंके मनमें 
यह्‌ बात न आवे कि हम रोग सरकार को अधिक त्रिय नहीं ह। सभी प्रमास्पदों 
कातो संग्रह कर रक्खादहै। हमारादही त्याग क्यों करते है। अतः सरकार कहते 
है कि तुम रोग सनसे अधिकं श्रियदहो। धर जानेको कहुगा। इसक्िए प्रेमे 
न्यूनता न समञ्चना ओर यह भी न समन्नना कि मे तुम छोगो कौ प्रसन्नता के ए 
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मुहदेखी कह रहा हुं । मेँ मसत्य कहता हौ नहीं । यह मेरा प्रण है। फिर भी 
अधिक ्रिय होनेका कारण होना चाहिए । इस पर कहते है फ सम्बन्धियों से 
अधिक प्रीति सेवा करनेवाछों पर सनको होतो है । एेसी नीति है । यथा : सुखदाई 
सोई सगो सगो शत्रु बिनु हेत । दुखदाई तन की व्यथा बन बूटी सुख देत । पर मुके 
तो दास पर अधिकं प्रोति होती है। यथा : तिन्हृते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । 
जेहि गति मोरि न दूसरि आसा । तुम रोगोंको मेरीही गतिदहै दूसरी आशा 
नहीं है । अतः मुञ्चे अत्यन्त प्रिय हो । 
दो. अब गृह जाहु सखा सब, भजेह॒ मोहि ढ्‌ नेम । 
सदा सवंगत॒ सब हित, जानि करेह अति प्रेम ॥१६॥ 


अथं : है सखा रोग ! जब तुम रोग घर जाओ ओौर हढ़ नियम करके मेरा 
मजन करना । सब कार में सब देश मे भौर सबके हित में मुञ्चे जानकर अत्यन्त 
भ्रम मुद पर करना । 
व्याख्या : सरकार का कहना है कि तुम रोगों ने अत्यन्त सेवकाई मेरी को । 
इससे अधिकं ॒सेवकाई मुक्षसे सहन नहीं होती । अतः तुम रोग अपने घर जागो । 
मेरा भजन धर मे भी हो सकता है । पर उसके किए हढ्‌ नियम की आवदयकता है । 
नहीं तो : गृह कारज नाना जंजालामें लोग भूर जाते हैँ ओर यह न समञ्चना कि 
म इस समय केवल अयोध्या में हूं । मे सब कार में सब देश में रहता ह । सबका 
हित्त किया करता हुं । एेसा समञ्चकर जहां हो वहीं से अत्यन्त प्रेम करना । प्रेम 
से हम घरमे भी प्रकट हो जा्येगे | 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए! को हम कहां बिसरि तन गए ॥ 
एकंटक रहै जोरि कर॒ आगे । सकहि न कचं कहि अति अनुरागे ॥१॥ 
मथं : प्रमु का वचन सुनकर सब मग्न हो गये | वे शरीर की सुधबुध भूक 
गये । उन्हें इस बात का पतान रह गया किहम कौन ओर कर्हाहै। हाथ 
जोड़कर भागे खड़े एकटक से देखा किये । अत्यन्त प्रेम के कारण कुछ कहने में भी 
असमथं हो गये । 
व्याख्या : प्रमु की एेसी वाणी जो कि भक्तसुखद ओर मुदु थी सुनकर सबं 
मगन हो गये । पदिकेतोषरही भूाथा। अबतोदेह्‌ मी भूक गया। न अपनी 
सुधि रह गयी न दुसरे की। हम कौन हैं यह्‌ भी पता न रहा गौर न यह स्या 
रह गया कि हम कहाँ है । कदि न सकि कदु प्रेम बस भरि भरि रोचन बारि। 
सनमुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि । ॥ हाथ जोडे सामने खड ह । कहना 
चाहते ह परन्तु परमे इतने विह्धर हँ कि कह नहीं सकते । 
परम प्रेमु तिन कर भ्रमु देखा । कहा बिबिध बिधि ग्यान बिसेखा ॥ 
भ्रम्‌ सनमूख कच कहन न पारहि । पनि पुनि चरन सरोज नहिारहि ॥२॥ 
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अयं : सरकारने उनका परम प्रेम देखा तो अनेक प्रकारसे विरोष ज्ञान 
कहु । सरकार के सामने कुछ कह नहीं सक्ते । बार बार चरण कमर 
देखते हैं । 

व्याख्या : कंका से चलने के समय : अतिसय प्रीति देखि रघुराई । रीन्े सकक्‌ 
बिमान चढ़ाई । परन्तु इस बार परम प्रेम देखकर ज्ञानोपदेदा किया । क्योकि प्रेम 
कावेगज्ञानसे ही रकत्ताहै गौरप्रेमकी पराकाष्ठाभी ज्ञानदहै जहा प्रमो मौर 
प्ेमास्पद मे भेद नहीं रह जाता । जी में बातत के बिठाने के लिए अनेक्र प्रकारसे 
कहा । विशेष ज्ञान से यहा विज्ञान अभिप्रेत है। शत्रुभी: प्रभु बिलोकि सर सर्कहि 
न डारी । बन्धु भी : प्रभु सन कछु कहि सकत न गोऊ । इस भांति सखा भो प्रभु 
के सन्मुख कुछ भी कहने मेँ असमथं हुए । बहुत कुछ कहना चाहते हैँ पर वाणी 
सुरती नहीं । एसी प्रभुता है किं सामने देखा नहीं जाता । बार बार चरण कमक 
का दशंन कर रहे हँ । भाव यह्‌ क्रि अब इन चरणों का दशंन दुरम होनेवाला है । 


तब प्रभु भूषन बसन मगाए । नाना रग अनुप सोहाए ॥ 
सुभ्रीवहि प्रथमहि पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥३॥ 


अथं : तब सरकार ने गहने कपड़े मंगवाये जो कि. मनेक रङ्गं के थे । बेजोड़ 
थे ओर सुन्दर थे । पहिले सुग्रोव को पहनाया । कपड़े को भरतजी अपने हाथ 
से संवारे। 


व्याख्या : समज्ञाने के बाद बिदाई कौ तयारी कर दी । बिदाई मे महाराजो 
के यहां से कपडे मिते ह। जिन्है सरोपाव कहते है । आभूषण भी मिरूते 
है। सो अनेक रंग के कपड़े मंगाये। यहां बानर सरदार भी अनेक -रङ्खकेथे। 
सो जिस रंगका कपड़ा जिसे खिले उस रंगका उसे दिया जाय । इसचिए 
अनेक रंग के कपड़े मंगाये । वे एसे सुल्दर थे कि उनको उपमा नहीं है. वैसे ही गहने 
भी बेजोड़ थे । सुभ्रोव कपिराज थे ओौर सरकार से. उनकी अग्नि साक्षिक मेत्री 
थी । उन्होने कहा भी था : सब प्रकार करिहौ सेवक्राई। जेहि बिधि मिकिहि 
जानकी आई । ओर तदनुसार सेवकाई भी को थो ओर सरकार ने इन्दं अपने हाथ 
से तिलक नहीं दिया था । इसलिए पिरे अपने -हाथ से सुग्रीव को ही गहना कपड़ा 
पहनाया । राजाओों का पहूनाना एेसा ही होता है कि कपड़ों को रारीर से स्पशं 
मात्र करा देते ह । शेष कायं तो कामदार लोग कर देते है। इसी भांति सरकार ने 
पहना दिया भर उसे भरतजो ने अपने हाथ से ठोक ठीक साज दिया । 


प्रभु प्रेरित कुकिमन पहिराए । छंकापति रघुपति मन भाए ॥ 
अंगदि बेठ रहा नहि डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥४॥ 


भथं : सरकार की प्रेरणा से रघुपति के मन मे च्छे मालूम होनेवाले 
लद्कापति को जक्ष्मणजौ ने पहनाया । अङ्गद बेठे हौ रह गये बो नहीं । उनको 
प्रीति देखकर सरकार ने उनसे कुछ नहीं कहा । 
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व्याख्या : जिस समय सरकार कपिपति को पहनने रगे उसी समय 
लक्ष्मणजी को प्रेरणा की कि रुङ्कापति विभीषण को पहुनावे । ये सरकार के मन 
भाये क्कापति थे । इन्हें सरकार ने अपने हाथ से तिलक कियाथा। यथा: 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन बृष्टि नम भयउ अपारा । अतः कक्ष्मणजी 
ने इन्हे पहनाया ओर अपने हाथ से कपडे को सजा भीदिया। इसीलिए किसी 
दूसरे द्वारा जाना नहीं कहते । अङ्खदजो उठे हो नहीं । बैठे ही रह गये । प्रभु ने 
उनकी प्रीति समञ्च री । भत्तः उन्हें छेड़ना उचित नहीं समञ्च 1 दूसरे रोग भी 
कहीं अद्खद काही रास्ता न पकड़ | 


दो. जामवत नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ । 
हिय धरि राम रूप सब, चके नाई पद साथ |॥१७ क. 


अथं : जामवन्त ओर नीलादि को रामजी ने अपने हाथ से पहुनाया। 
रामजी के ख्पको हृदय मे रखकर सब छोक सिर नवाकर चले | 


व्याख्या : तत्पकचात्‌ ऋक्षराज जाम्बवान्‌ सेनापति नीक तथा अन्य बानर 
सरदारों को सरकार ने अपने हाथ से पहनाया । सामान्य बानर रोग तो रुका में 
ही आकाश से वर्षा करिये गये गहने कपड़े पा गये थे । यथा :. भालु कपिन्ह्‌ पट 
भूषन पाये । पिरि पिरि रघुपति पहं आये । उनकी र्का से हौ बिदाई हो गयी 
थी । यहाँ तो केवल सरदार रोग साथ आये धे। इनकी बिदाई सरकार अपने 
हाथ से अन्रूप भूषण बसन पहनाकर कर रहे हँ । बिदाई होने पर सब लोग प्रणाम 
कृरके चर | पर प्रभु रूप को हृदय मे ध्यान करने के किए रख ज्या। आज्ञा भी 
पा चुके है : भजेहु . मोहि इद्‌ नेम । सो बिना ध्यान कयि दूरसे भजन केसेहो 
सकता था । 


दो..तब अगद उठि नाइ सिरु, सजल नयन कर जोरि । 
अति बिनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरि॥१७ ख. 


अथं : तब अङ्गद ने उठकर सिर नवाया । उनको आंखों मे जक भरा था । 
हाथ जोड़कर भत्यन्त विनययुक्त -वचन बोठे । मानों वह प्रेम रस मे इनाया 
हमा था । 

व्याख्या : सबके चङे जाने.पर अङ्खदजी उठे। सबके चे जाने पर उठने 
काभावही यही दहै.कि अङ्गदजी को कुछ कहना है । उन्होने उठकर प्रणाम किया । 
उनकी खों मे. जक मरा था। हाथ जोड़कर वचन बोले । वह्‌ वचन केषा था 
इस पर कवि कहते है मानो प्रेम सुघा से पागा हमा था। यहाँ : तब अंगद उठि 
नाइ सिर कने से गङ्खदजीः काः कमंणा प्रेम कहा । मति विनीत बो बचन : 
से वाचां प्रेम कटा । मनहु प्रेम रस बोरि : से मनघा प्रम कहा । विनीत वचन्‌ .भी 
प्रेम रखसेभरानदहोतो उसमे मधुरता नहीं जती । 
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सुनु सवेज्ञ कृपा सुख सिधो। दीन दयाकर आरत बधो ॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बारी 1 गयडउ तुम्हारेहि कोके धारी ॥१॥ 


अथं: हे सवंज्ञ ! हे कृपा गीर सुख के सिन्धु ! हे दीनों पर दया करनेवाे 1 
आर्तो के बन्धु सुनो । मरने के समय बाकि मुञ्चे आपके ही गोद में डारु गया । 

व्याख्या : सवंज्ञ को क्या जनावें । कृपा सुखसिन्धुसे कृपा करने कौ प्रार्थना 
क्या करें 2 आप दीनदयाल हैँ म दीन हं । माप आत्तंबन्धु है मे आत्तं हुं । अतः 
मेरी बात सुनिये । ओौर रोगों में भौर मुञ्च मे बड़ा अन्तर है। मरते समय वालि 
ते मुज्ञ आपकी ही गोद में डाङा । यथा : यह्‌ तनय मम सम विनय बर कल्यानप्रद 
प्रभु रीजिये ) गहि बाह सुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिये । सुग्रीव की गोद 
में नहीं छा ओर आपने अस्वीकार नहीं किया । मरती बार के विनय को कोई 
सामान्य पुरुष भी यथासाध्य उपेक्षित नहीं करता । आप तो दीन दयाकरदहै। 
भआपको सुपुदं करके तव प्राण त्याग किया । इसक्िए मे अनन्थगतिक हुं आत्तं हुं 
गौर आप आत्तंबन्धु हैँ | 


असरन सरन विरद संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाडं कहां तजि पद जक्जाता ॥२॥ 


अथे : अशरण शरण विरद का संभार करते हुए मेरा परित्याग न 
कीजिये | आप भक्त के हित करनेवाले हँ । मेरे तो आप दही गुरु पिता ओर माता 
है । आपके पदकमर को छोडकर में कहां जाऊ ? 


व्याख्या : अङ्कदजी कहते हैँ कि आपका बिरद अशरणशषरण है ओर मुज्ञ 
कहीं शरण नहीं है । मेरे परित्याग से सरकारी विरद गिर जायगा । ओर रोगों 
कोतोशरणदहै। घरबार सब कुछहे। हमं तो कुछ नहींदहै। मुञ्चे जनेको 
कटियेगा तो मे कहां जाॐं? मेरे तोआपहीप्रभुदहै।जो लोग गये है उनमें किसी 
के प्रभु धरपरहैं। किसीकेगुरुधरपरदहं। किसी के माता पिताघरपषरहे। 
मेरे तो आप ही सब कुछ है । पिताजी मुञ्ञे मआापका दास बना गये ह । अतः आप ही 
मेरे प्रभु गौर माता पिता हैं । अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश भी अभी मिखाहै। 
भतः गुरु भीभपदहीहै। सो आप यहां हें में कहां जाऊ? 


तुम्हड बिचारि कहहु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बाङुक ज्ञान बुद्धि बर हीना । राखहु सरन नाथ जनदीना ॥३॥ 


अथं: हि नरनाथ । माप ही विचारकर कटिये किं सरकार को छोडकर घर 
मे मेराक्याकामहै? मे बालक हूं । मुदे ज्ञान बुद्धि ओर बर नहीं है । मुल्ञे दीन 
जन जानकर शरण में रख ीजिये | | 

व्याख्या : मे बारुक हुं । अल्प वयस्क हुं । मुज्ञे संसार का अनुभव नहीं है । 
मे ज्ञानो भी नहीं हं कि मानापमान को समान समक्षु । बुद्धि बर भी नहीं । अपना 
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भो कोई नहीं । राज्य सुग्रीवका हैसो बापकावैरीहै। माँभीःउसीके हाथमें 
है। आपही विचार करिये किवर्हां मेरा कौनदहै? वहाँ मेरी कुश केसेटो 
सकती दहै? मं दीन हूं। मुञ्चे कहीं ठिकाना नहीं । एेसा जानकर म॒ज्ञे लरण में 
रख रीजिये । 


नीच टह गुह कं सब करिहौ । पद पंकज विखोकि भव तरिहौं ॥ 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहु गृह जादी ॥४॥ 


अथं :मेचघरकोषखोटी से छोटी सेवा कङ्गा । गौर चरणकमल का दशंन 
करते हुए संसार सागरसेपारहो जाङऊंगा। एेसा कहकर चरण पर गिरगयेकि 
सरकार रक्षा करं ओर अब घर जाने कोन कहें | 


व्याख्या १ यदि कहा जाय कि यहां रहकर क्या करोगे ? तो इस पर कहते 
है किधर काञ्चाङ्‌ वहा दिया करूंगा। सरकारकी सेवा करने के लिए बहुत 
लोगदहं। मेतो.चरण दशंन करते करते संसार सागर के पारहो जाङगा। इस 
भति रोक परलोक दोनों बन जायगा । एसा कहकर अद्खंदजी पाहि पाहि करते 
हए चरणो मे गिर गये भौर कहा कि अब मुक्षे घरजाने के किए आज्ञानदो 
जाय । आज्ञा मिलने पर मानना ही पड़ेगा । यथा : रामरजाईइ मेटि मन र्माहीं। 
देखा सुना कतहुं कोउ नाहीं । 

दो. अंगद बचन बिनीत सुनि, रघुपति करुना सीव । 

प्रभु उठाइ उर लाएउ, सज नयन राजीव ॥१८ क. 


अथं : अङ्खद को विनीत वचन सुनकर करुणासीव रामजी प्रमु ने उठाकर 
हृदय से र्गा लिया गौर सरकार के कमर एेसी आंखों मे जरु भर आया । 
व्याख्या : अङ्खद पर सरकार का बड़ा प्रेम है: राज दीन्हु सुग्रीव कहु 
अंगद कटं जुवराज । बड़ो आस्था है । रावण के यहां इन्हीं को दूत बनाकर भेजा 
था । सो भद्द का एसा वचन सुनकर : सरकार करणा की सीमा हँ | वालि द्वारा 
गोद मे डाका हुमा स्मरण करके बड़ी करुणा हुई । कमल एसे नेत्रो में जल भर 
बाया । पैर गिरे हृए अङ्गद को उठाकर हृदय से खगा छिया । 
दो, निज उरमार. बसन मनि, बाकि तनय पहिराई । 
बिदा कीन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुञ्चाइ ॥१८ ख. 
अथं : सपते गले की मारा कपड़ा तथा मणि बाछिके बेटे को पहिनाकर 
प्रकार से समञ्चाकर भगवानु ने बिदा क्रिया । | | 
४३ व्याख्या : सीधे सीधे प्रसाद भङ्गदजी को सरकार के हाथ से प्राप्तहो रहा 
है |. अपने गले की माङा पहना दी । कपडे पहनाये । अपने गले की मणि पहुना दी । 
¡ मारी सम्मान हृधा भौर बड़ी भारी रक्षा को व्यवस्था को गयो। 


अङ्कदकाबडा> | 
बौर तब सरकार ने बहुत प्रकार से समन्ञाया । यथा : 
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राज काज सब तुम करत सब बिधि तब अधिकार) 
मन वच क्रम पाल्य प्रजहि कीजिय राज संभार ॥ 
राजा द्रष्टा ह्व रहत काज करत युवराज । 
राज संभारो आपनो होय सुखी कपिराज॥ 
अंगद तुमह कृष्टि से ताकि सके नहि कोय। 
मे दीन्ह्यौ युवराज पद सो न जन्यथा होय ॥ 
हेम हार बार्किहि दयो रक्षा हित सुरराज) 
तब दहित निज उर मारु मणि पहिरावत हौं आज ॥। 


भरत अनुज सौमित्रि समेता । पटवन चके भगत कत चेता ॥ 
अंगद हृदय प्रेम नहि थोरा । फिरि फिरि चितव राम कीओरा ॥१॥ 


अथं : भक्तों पर ध्यान रखनेवाले : रामजी भरत रात्रुष्न ओर लक्ष्मणजी के 
साथ पहुंचाने चले । अङ्खद के हदय मे थोड़ा प्रेम नहीं है । घूम घूमकर रामजी की 
ओर देखते जा रहे हे । 

व्याख्या : भरत ओर उनके अनुज से रात्रुघ्न को बोध है अथवा भचुज से 
लक्ष्मण गौर सौमित्रि से शत्रुघ्न का बोध है । यहाँ पर स्पष्ट है कि भक्त कृत चेता से 
भगवान्‌ का अभिप्राय है । अतएव भगतक्ृत चेता शब्द यहां रामजी पर ही घटाना 
उचित है। भक्त का कृत उन्हीं पर है । अतः भक्त के कृत का ध्यान करके स्वयं 
पहुचाने चले । 

थोड़ा प्रेम होने से बिदाई के बाद सीधे घर का रास्ता पकंडते। परन्तु अङद्धदजी 
घूम घूमकर सरकार की गर देखते है । दशंन को प्यास जाती नहीं । बडा भारो 
सभा भवन है । इसके बाहर जाने के छ्िए कुछ दूर चलना पड़ा है । 


बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हंसि मिलनी ॥२॥ 


अथं : बार बार दण्डवतु प्रणाम करते हैँ । मन में यह भाव दहै कि रामजी हमें 
रहने के च्एि कह दं । रामजी का देखना बोखना चर्ना भौर हंसकर मिख्ना 
स्मरण करके अद्धदजी सोचते हे । 


व्याख्या : जन जब घूमकर देखते हँ तब तव दण्डवत्‌ प्रणाम करते है । मन 
के भीतर यह्‌ आशा र्गये हए हँ कि इस बार रामजी कह देगे कि अच्छा तुम रह्‌ 
जागो । सरकार का सक्निवान भङ्गदजो से छोडते नहीं बनता । सभी देखते है, बोरते 
है, चरते है, मिलते ह, पर रामजो का देखना बोलना चरूना ओर भिलना 
दूसरा ही है । इनकी एक एक क्रिया में भङ्गविक्षेष मे योभा है । अलौकिकता है : 
वियुक्त होने के समय सव स्मरण हो रही ह । सोचते हँ कि अव एषी शोभाओं का 
दरशन कहा मिरेगा । 
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भ्रमु रुख देखि विनय बहु भाखी । चकेड हृदय पद पकंज राखी ॥ 
अति आदर सब करि पहुचाए । भाङन्ह सहित भरत पुनि आए ॥३॥ 


अथं : सरकार का रुख देखकर बहुत कुछ विनय किया ओर चरण कमल को 
हदय में रखकर चलते । अत्यन्त आदर के साथ सब वन्दरों को पटुचाकर आद्यो के 
साथ भरतजी छौटकर आगये । 

व्याख्या : अ ज्खृदजी ने सरकार का रुख देख किया कि नहीं रक्खेगे तव ठहर 
गये । बहुत कुछ विनती की । यह्‌ विनती कृपा बनाये रखने के लिए है । इससे स्पष्ट 
है कि रामजी परहंचाने चक रहे है । सव रोग रामजोके रूपको हृदय में रखकर 
चले । पर अङ्खदजी चरण कमल को हृदय में रखकर चके । सरकार वहीं से लौट 
गये । पर भरतजी छोटे माइयों के साथ सव बन्दरों को राजधानी की सीमा तकं 
पहुंचाया ओर तब खौट आये । 


तन सुग्रीव चरन गहि नाना। भांति बिनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । मुनि तब चरन देखिहौं देवा ॥४॥ 


अथं : तन सुग्रीव का चरण पकड़कर हनुमानूजी ने नाना प्रकार से विनती 
की भौर कहा कि दस दिन ओर रामजी की सेवा करके हे देव ! तब आपके चरणों 
का दरंन करूगा । 
व्याख्या : भरतजी के रौटने पर हनुमानूजी ने राजा सुग्रीव का चरण 
पकड़ा । वे बन्दरों के राजा है। सरकार के मित्रहै। सूयंकरेअंशहोनेसे गुरुपुत्र है ।' 
अतः सब माति पूज्य हे | अतः रामजी को सेवामें व्ह्र जानेके किए इनसे चुटी 
ठे रहे ह । यहां दस दिन से अभिप्राय थोड़े दिनों से है । सरकार की सेवा से तुपि नहीं 
होती । अतः जोर व्हरना चाहते हैँ । रामजी की गोर से इनकी बिदाई भी नहीं हई 
है । हनुमानूजी का कहना है कि थोडे दिन अयोध्या मे गौर ठहरकर मेँ किष्किन्धा 
मे आ जाऊगा | 
` पुन्यपुज तुम पवन कुमारा । सेवहु जाइ कृपा अगारा॥ 
अस कहि कपि सब चके तुरता । अगद कहै सुनहु हनुमता ॥५॥ 
, अथं : हे पवनकुमार । तुम पृण्यपुंज हो । जाकर कृपा निधान की सेवा करो | 
एसा कहकर बन्दर रोग तुरन्त चर्‌ पड़े । पर अङ्गद ने कहा कि हनुमानजी ! सुनो । 
व्याख्या : राजा सुग्रीव ने कहा कि हनुमानजी पृण्यपुज् तुम्हीं हो । तुम्हारी 
बिदाई सरकार की ओर से नहीं हई । वे तुम्हे छोड़ना नहीं चाहते ओर तुम्हारा 
मन उन्हं छोड़ने को नहीं चाहता । अतः तुम्हारी सदा के किए छी 4. जाओ 
कृपानिधान की सेवा करो । सुग्रीव. की ` यह्‌ आज्ञा हुई मौर सब बन्दरो ने इसका 
अनुमोदन करिया मौर सब तुरन्त. पड़े । पर करङ्गदज ठहर गये । हनुमानजी से 


कहने लौः 
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दो. केह दंडवत प्रभु ॒सें, तुमहि कहौं कर जोरि । 
बार बार रधुनायकहि, सुरति करायहु मोरि॥१९ क. 


अथं : सरकार से मेरी दण्डवत्‌ कहना यह मे आप से हाथ जोड कर कहता हू 
ओर बार नार रघुनायक को मेरी याद दिकाना। 
व्याख्या : अङ्खदजी कहते हँ कि मेरी दण्डवत्‌ सरकार से कहना । यह परोक्ष 
की दण्डवत्‌ है । प्रणाम करनेमें अङ्खदजो अघाते नहीं ओर हनुमानजी से हाथ 
जोड़कर विनय करते ह कि राजकायं का भार बड़ा गुरु: भारी होतादहै। सरकार 
मुञ्चे भूर जा्यँगे । सो तुम मेरी याद दिलाते रहना जिसमें सरकार की दृष्टि मुञ्ज एर 
जनी रहे । जीवका निस्तार सरकार के छोह्‌ से ही सम्भव है। यथा : नाथ जीव ततव 
माया मोहा । सो निस्तर तुम्हारेहि छोहा । 
अस कहि चेह बालि सुत, फिरि आएउ हनुमत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भए भगवंत ॥१९ ख. 
कु किसहु ` चाहि कठोर अति, कोमर्‌ कुसुमहु - चाहि । 
चित्त खगेस राम कर, समुक्ि परं कटु काहि ॥१९ गर. 
अथं : एसा कहकर बाच्िपुत्र अङ्खदजी चके गौर हनुमानजी रौट आये भौर 
उनका प्रेम प्रभु से कहा तो भगवान्‌ मग्न हो गये । | 
व्र से-भी कठिन गौर कुसुम से मी कोमल चित्त रामजीकादटै। है 
पक्षिराट्‌ ! क्या किसी के समज्ञ मे आ सकता हे? 
व्याख्या : साथी रोग आगे बढ़ गये । साथ जाना है । इसक्िए अङ्खदजी एेसा 
कहकर चक पडे । यहां अङ्गदजी को बालिसुत कहने से उनका बुद्धि बर गुण घाम 
होना कहा । भङ्खदजी की बात सुनकर हनुमान्‌जी ौट आये । कवि सरकार के साथ 
ये । इसलिए कहते हँ : फिरि भायेउ हनुमत । अङ्खदजी ने कहा था : बार बार 
रघुनायक सुरति कराएड मोरि। सो हनुमानुजीने कायं प्रारम्भ कर दिया । अते 
ही अङ्खगदजी के प्रेम की कथा प्रमु को सुनायी । सरकार सुनकर प्रेम में मगन हो गये। 
सरकार के चरित्र जोकोत्तर है । श्रीगोस्वामीजी कहते है कि यहा सचुष्य की 
गति नहीं । कहीं तो उनका चित्त वचसे भी कठोर गौर कहीं पूर से भी मधिक 
कोमल मालूम पड़ता है । अङ्खंद का विनय सुनकर अस्मदादि का हृदय द्रवीभूत हो 
जाता है । परन्तु सरकार द्रवीभूत नहीं हुए । मोहि जनि तजहू भगत हितकारी । 
मब जनि नाथ कहहु गृह जाहीं । आदि बहुत कुछ कहा । पर प्रमु का सुख नहीं 
बदला 1 यथा : प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी । चखेड हृदय पद पंकज राखी । 
यहा वचर से भी अधिकं कठोर मालूम होता है । पर जब हनुमानजी ने उनकी प्रीति 
१. यहाँ प्रतीप : तृतीय अलंकार है । 
भाग २-४६ ` - 
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कही तो आप प्रेम में डबाडूब हो गये । यहाँ कुसुमसे भी अधिक कोमल मालम 
होता है। अतः इस लोकोत्तर चरित्र का किसी के समन्न मे आजाना ही 
आाच्चयं है | 


पुनि करपाङुं छियो बोकि निषादा । दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जानु भवन मम सुमिरन करेहु । मन क्रम बचन धमं अनुसरेह ।॥१॥ 


अथं : फिर पार्‌ ने निषादराज को बुला भेजा । उसे प्रसाद रूप से गहने 
कपडे दिये । कहा कि घर जाओ मेरा स्मरण करना ओर मनसा वाचा कर्म॑णा 
धर्माचरण करना । 

व्याख्या : सखाओं की विदाई के वाद निषादराज की वृलाहट हुई । इसकी 
बिदाई नहीं हो रही है । अति सन्निकट का रहनेवाला है । इसे गहने कपडे प्रसाद 
रूप से मिले । सरकार कृपारु हँ । बन्दरों को कहा : अब गृह जाहु सखा सब । इसी 
भाति इसे भी कहते हँ । निषादराज भी छः महीने बीत गये अयोध्या से क्षिगरौर 
न गये । 

अतः रामजी कहते हँ किं घर जाओ । मेरा स्मरण करना । मेरे स्मरणसे ही 
सब कल्याण है । परन्तु मनसा वाचा कर्म॑णा धमं पालन करना । राज मैत्री से प्रमाद 
न करना यही अनुशासन है । इस उपदेश का पाछन करने से जोव कल्याणमागो 
होता है । 
तुम मम सखा भरत सम श्नाता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि खोचन बारी ॥२॥ 


अथं :.तुम मेरे सखा हो । भरत के समान भाई हो । राजधानी में सदा आते 
जाते रहना । वचन सुनते ही बड़ा भारी सुख हुआ । आंखो में सू भरकर चरणों 
मे गिरा। 

व्याख्या : तुम सखा हो ओर भाइयों मे भरत के समान हो । भरत के समान 
ही मेरे वियोग के तापसे तप्त रहेहो। तुम तो बहुत निकट ही रहते हो । सदा यहां 
आति जाते रहनाः। जब इच्छा हो चके आना गौर जब इच्छादहो चले जाना। 
निषादराज को सरकार का वचन सुनकर बड़ा आनन्द हुआ क्रि मेरी गिनती 
भादयों में हई मौर भरतजी का दर्जा मिला । मेरे किए अवारितद्रार है । आनन्द से 
उसे सात्विक भाव हुमा । प्रेमाश्रु से अविं भर गयीं गौर चरणों पर भिर पड़ा | 


चरन निनि उर धरि गृहं आवा । प्रम सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपतिः चरित देखि पुरबासी ) पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासौ ॥३॥ 

अथं : चरण कमक को हृदय में धारण करके धर आया भौर सरकार का 
स्वभाव गपने कुटुम्बियों को सुनाया । रामजीं के चरित को देखकर पुरवासो बार 
बार कहते है कि सुख की राशि रामजी धन्य है। 


= या १, 


न+ = कके" = 
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व्याख्या : अद्धुदजी को भति इसने भ प्रभुके चरणको हृदयम धारण 
किया गौर घर आया । सरकार के स्वभाव पर इतना अनुरक्त है कि कुटुम्बियों को 
इकदुा करके प्रभु के स्वभावकरा वणन किया। पुरवासी रोग सरकारका चरित 
देखते हैँ कि बन्दरों की विदाई हो रही है। निषाद की बिदाई दहो रही है। अतः सब 
कहते हैं कि सरकार धन्यहं : धन्यहं | सुखको राडिहं। छोटो को इतनी बड़ाई 
देते है| 


राम राज बेठे त्रंखोका । हरषित भए गए सब सोका॥ 
यरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥४॥ 


अथं : रामजी राज्य पर बेठे । तीनों लोक हूर्षित हए ओर सब शोक गया । 
कोई किसी से बैर नहीं करता था । रामजी के प्रताप से विषमता जाती रही । 
व्पराख्या : सरकार के सिहासनारूढ होते ही तीनों लोक मानन्दित हो उठा । 
क्योकि सबका शोक दूर हो गया । कालस्य कारणं राजा कारो वा राजकारणम्‌ । 
इति ते संरायो मा भूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ | कारुका कारण राजादहै या 
राजा का काक कारण है इस विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए । राजा ही काक 
का कारणदहै। राजा के बुरे भके होने के साथ कार पलटा खा जाता है। 
अतः त्रिखोक हषित हुभा । उसका शोक जाता रहा । अर्थात्‌ भूमा आनन्द में 
निमग्न हुआ । 
उनकी विषमता रामजी के प्रतापसे नष्टहो गयी। अतः सब मे समता 
आगयी । भतः किसी से कोई बेर नहीं करता था । विषमता ही शोक का मक है । 
उसके नष्ट होते ही लोक नष्ट हो गया । 
८४. पुरवणंन तथा : अनेक : नुपनीतिप्रसङ्क 
दो. बरनाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ खोग। 
चरहि सदा पार्वाहि सुर्खहि, नहि भय सोकं न रोग ॥२०॥ 
अथं : सब लोग भप.. वणं ओर अपने आश्रम धमं में लगे हुए वेद के अनुसार 
भाचरण करते थे । सदा सुख दी पते थे । उन्हें मथ शोक ओर रोग नहीं होता था । 
व्याख्या : वेषम्य सृष्टिहै ओरसाम्यहौ प्रख्य है । जबतक संसारको बना 
रहना है तबतक उसमे ऊचा नीचा का व्य्रवहार बनाहौ रहेगा। इसे कोई मिटा 
नहीं सकता । अतः भगवान्‌ ने उच्च नीच भेदवाली सृष्ट रचक्रर : उनके हिताहितं के 
परिज्ञानके किए वेदों का निर्माण किया। जिस भांति पिता पूत्रो को उत्पन्न करके 
: उन्हँ कतंव्याकतंग्य का ज्ञान कराने कै किए शिक्षाकी व्यवस्था करता है। 
आज भी वेद को छोडकर कोई आदि उपदेष्टा उपरग्ध नहीं है । अतः वेदादि 
दास्त्र के अनुसरण से ही संसार को सुख होगा । उसके अनादर से भय शोक ओर 
रोग अवदयम्मावी है । जिस मत्रासेजो जानेया बिना जाने वेदादि शास्त्ोंकां 
अनुसरण करता है या विरोष करता है उसी मात्रा से वह सुखी या दुःखी होता है । 
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भगवान्‌ शाण्डिल्य ने यही बात : निर्मायोच्चावचं श्च तींडच निम॑मे पितृवत्‌ 1 इस सूत्र 
मे कही है । । 

१वेद मे जिसको विधि है उसे धमं ओर जिसका निषेध है उसे अधमं कहते 
हं । उस घमं के भी दो भेद है एक र्सनातनं धमं ओर वर्णाश्रम घमं । सनातन धमं 
मनुष्य मात्र के लिए है | वही मनुष्य में मनुष्यता है । इसका वणंन स्वयं नारायण ने 
भपने मुख से किया है । सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, विचार, शम, दम, अहिसा, 
ब्रह्मचयं, त्याग, स्वाध्याय, सीधापन, सन्तोष, समदृष्टि, सेवा, ग्राम्य सुखो से क्रमाः 
उपरम, मनुष्यों के विपरीत भावना पर विचार, मौन, आात्मविचार, यथायोग्य प्राणियों 
मे अन्नादि का विभाग, उनमें आत्म देवता बुद्धि ओौ र विरोषततः मनुष्यों में भगवान्‌ का 
श्रवण, कीतंन, स्मरण, बड़ों के पथ का अनुसरण, पूजा, नमस्कार, दास्य, सखा, 
आत्मसमपंण, यही तीस लक्षणवाका घमं सभी मनुष्यों के किए है। इसी से सर्वात्मा 
भगवान्‌ तुष्ट होते है । ये रक्षण जितने ही मधिक मनुष्य में मिं उत्तनी ही अधिक 
मनुष्यता उसमे समक्लनी चाहिए । कोई भी इसक्री सचाई परख सकता है । यही 
सनातन धमं है । आजकं सनातन धमं ओर वर्णाश्रम धमं शाब्द के प्रयोग मे बड़ा 
गोमा हो रहा है । 


सनातन घमं मनुष्य मात्रके लिएहै ओर वर्णाश्रम धमं केवर उनके किए दहै 
जिनके संस्कार अविच्छिन्न चले आते ह तथा जिनके जन्म भौर कमं शुद्धहै। 
यथा : संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगादयम्‌। इज्याध्ययनदानानि 
विहितानि द्विजन्मनाम्‌ । जन्मकर्मावदातानां क्रियाद्चाश्रमचोदिताः । भाग० स्कन्ध ७ 
अ० ११. ब्राह्मण क्षत्रिय वेद्य ओौर दूद्रयेही चार वणं गौर ब्रह्मचयं गाहस्थ्य 
वानप्रस्थ ओर संन्यासयेही चार आश्रम है । ये अपने अपने कमं में अभिरत होनेसे 
सिद्धिको प्राप्त होतेहै। दूसरेके घमंमे अभिरत होना पापदहै। यथा: श्रेयान्‌ 
स्वघर्मो विगुणः परधर्मो भयावहः । अपना गुणहीन धमं मी मच्छा है । क्योकि पर 
धमं भयावह होता है । राजा दण्डधरो गुरः है । उसका कतंव्य है कि किसी को अपने 
घमं से डिगने न दे । श्रीरामचन्द्र ने.एेसा करिया । अतः उनके राज्य में सुख ही सुख 
रहा । किसी को भय शोक या रोग नहीं होने पाया । वर्णाश्रम धमं मे निरत जोग 
वेद पथ से चलते थे । अर्थात्‌ त्रिशल्खक्षणवाङे सनातन धमं का पालन करते थे । 





१. चोदनालक्षणोऽर्थो .धमंः । 

२. वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखाच्च्ुत्रम्‌“““सत्यं दथा तपः शौचम्‌ वितिक्क्षाशमो 
दमः । हिसा ब्रह्मचयंखत्यागः स्वाघ्याय आजंवम्‌ । सन्तोषः समद्‌ सेवा भ्राम्ेहोपरमः शनैः । 
नृणां विपयंयेदेक्षा मौनमात्मविमदांभम्‌ । अन्नाद्यादेः संविमागो मूतेम्यश्च यथाहं तः । तेष्वात- 
देवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव । श्रवणं कीत॑नं चास्य स्मरणं महतां गतेः । सेवेज्यावनतिर्दास्यं 
ख्यमात्मसमपंणम्‌ । नृणामयम्‌ परो षमः सर्वेषां समुदाहृतः । त्रिशल्लक्षणवानु राजन सर्वात्मा 


येन तुष्यति । मा० ७ स्कं ° ११ भ०। 
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देहिक देविक भौतिक तापा । रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करराहि परसपर प्रीती । चछहि स्वधमं निरत स्‌ ति नीती ॥१॥ 


अथं : राम राज्य में आध्यात्मिक आधिभौतिक भौर आधिदेविक तापकिसी ` 
को नहीं व्यापा । सब रोग एक दूसरे से प्रोति करतेथे। वेदको रीति से अपने 
धर्मानुक्षार चरते थे । 


व्याख्या : ऊपर कहु आये हैँ : बैर न कर काहू सन कोई । परन्तु राम राज्य 
मे इतना ही नहीं था। इतना तो उपेक्षासे भीहोतादहै। यहाँंतो सब आपस्में 
प्रेम करते थे । अतः देहिक ताप नहीं होता था : राग द्वेष से धातुवेषम्थ होकर ही 
देहिक ताप होताहै : ओर स्वधमं निरत होकर यज्ञ यागादिकं करनेसे दैविक 
ताप नहीं होता था । यथा : इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । यज्ञ 
से पूजित होकर देवता रोग इष्ट मोग प्रदान करते हं । श्रुति रीतिमें निरत होने 
से भौतिक ताप नहीं होता । पञ्चभूत अवर्माचरण के न होने से दूषित नहीं होते । 
अततः भौतिक ताप नहीं होता था । अथवा अधर्माचरण के अभाव से उसका फल 
दुःख नहीं होता था । 


चारिहु चरन धरम जग माही । प्रि रहा सपनेहु अघ नाही ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकर परम गति के अधिकारी ॥२॥ 


अथं : संसारमें धमं चारों चरणोंसे पूणं हो रहा था। पापकासपनाभी 
नहीं था। स्त्री पुरुष सब राम भक्ति मे कगे हुए थे। सब परमगति के 
अधिकारी थे। 


व्याख्या : धमं के चार चरण कहे गये है । तपः शौचं दया सत्यम्‌ इति पादा 
प्रकीतिताः । एक तप दूसरा शौच तीसरी दया ओर चौथा सत्थ । युग के (सिके 
साथ धमंका हासम होताहै। रामावतार तेताके भन्तमें होताहै। बतः: 
नियम यह है कि उस समय एकं चरण अर्थात्‌ तप का हास हो जाय । परन्तु एेसा 
नहीं हुआ । क्योकि राजा हौ युग है। राजा हि युगम्‌ : राजा के पणं धर्मात्मा होने 
से प्रजा आपसे आप धर्मात्मा हो जातीहै। पापका संस्कार भी किसोको नहीं। 
अतः किसी को पापका सपना भी नहीं होता था। स्त्री ओर पुरुष सब रामजी की 
भक्ति में रत ये। इसक्ए मोक्ष के अधिकारी हो गयेथे। मोक्षरेतेनयथे। यथा 
सगुन अपासक्‌ मोक्ष न ठी । तिन कुं राम भगति निज देही । चारिहु चरन पूरि 
जग माही से कमंकाण्ड कहा । राम भगति -रत से उपासनाकाण्ड कहा ओर 
परमगति के अधिकारी से ज्ञानकाण्ड कहा । ` 


अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहि कोड अबुध न रच्छन होना ॥३॥ 
अथं : न कोई अल्पायु ` होता था न किसी को कोई पोड़ां थो। सब सुन्दर 


` ७२६ रामचरितमानप 


जोर सब निरोगथे। नको दरिद्रथानदीनथा। न कोईमूर्खंथा ओर न कोई 
कूलक्षण था । 

व्याख्या : अल्पायु होना पीडति होना कुरूप होना रोगी होना दरिद्र होना 
दीन होना मूखं होना कुलक्षण होना : यह्‌ सब पापका फरुहै। सोये सब कोई 
बातं अवधघवासियो मे दिखाई नहीं पडतो थीं । भाव यह्‌ कि सब पृण्याल्ाओं ने 
ही उस समय अवध में जन्म ग्रहण किया था गौर पुण्याचरण करते थे । अतः दुःखी 
होने का कोई योग ही नहीं था। जाम्बवानजी ने जो कहा वही न्याय यहा समज्ञ 
लेना चाहिए : हम सबं सेवकं अति बड़ भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी । निज 
इच्छा प्रभु अवततरईइ सुर महि गोद्विज रागि । सगुन उपासक संग तहं रहहि मोक्ष 
सुख त्यागि । 


सब निर्दभ धम॑रत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥५॥ 


अथं : सब दम्भ से रहित धमं में रत मौर दयावान थे । सब स्त्री ओौर पुरुष 
चतुर ओर गुणी थे । सब गुणों के जाननेवारे पण्डित ओर ज्ञानी थे। सब उपकार 
माननेवाङ़े थे । कपट की चतुरता किसी में नहीं थी । 
व्याख्या : अब रोगों के वतंमान जन्म का पुण्य कहते हँ । दम्भ धमं का नादाक 
है । यथा: करं जो कच्छ धर उं रचि पचि सुकृत सिला बटोरि । पैठि उर बरबस 
कृपानिधि दंभ ङेत अंजोरि। स्त्री पुरुष सब रोग दम्भ ` रहित होकर घर्माचरण 
करते थे । वे पृण्यात्मा लोक द्य.के साधन मे चतुर थे । गुण दूषक नहीं थे । गुणों 
के जाननेवाले थे । गतासूनगतासुंदच नानुशोचन्ति पण्डिताः । अथवा क्रियावान्‌ 
स च पण्डितः । जो मर गये गौर जो नहीं मरे है उनका सोच न करनेवाले को पण्डित 
कहते है । अथवा क्रियावान्‌ को पण्डित कहते हैँ । जो सन में ब्रह्य को समान देखते 
हैं उन्हे ज्ञानी कहते है । कृतेषु प्रतिकत्यं ह्येष धमं; सनातनः । जो उपकार करे 
उसका प्रत्युपकार करना सनातन धमं है । ये सब गुण उन रोगों में थे । कपट करने . 
मे चतुर कोई नहीं था । अल्प मृत्यु नहि कवनिउ पीरासे कालङृत दुख कान 
होना कहा । नहि दरिद्र कोउ दुखी न दोना से कमं कृत दुःख न . होना कहा । सब 
नि्दंम्म घमंरत पुनी से. स्वभाव कृत दुःख का न होना कहा । तथा : सब गुनज्ञ 
पंडित सब ज्ञानी से गुण कृत दुःख का न होना.कहा । 
दो. रामराज नभगेस सुनु, सचराचर जग माहि । 
काक कमं सुभावः गुन, कत दुल काहुहि -नाहि ॥२१॥ 
, अर्थं : हे पक्षिराट्‌ सुनो } रामजी के : राज्य मे चर अचर. सहित जगत्‌ मेँ 
काठ कमं गुण गौर स्वभाव का करिया हमा दुःख किसी को नहीं था । 7 । 
` व्याख्या : आकर चारि छाखं चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासो । 
फिरत सदा माया कर केरा |. काल कमं स्वभाव गुन वेरा | काकं कम स्वमाव गौर 
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गुण के धेरेमेंत्तोखोगथे। पर उनके होनेसे जो दुःख होता है वह क्रि को नहों 
था | यथा : उमा अवध बासी नर नारि कृतारथ रूप । ब्रह्य सच्चिदानंद घन 
रघुनायक जहुं भूप । 


भूमि सप्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभूता .कद््‌ बहुत न तासु ॥१॥ 


अथं : सातो समुद्र मेखला ह जिसक्री एेसी भूमि के एक राजा कोरा के 
रघुपति रामजी थे । जिसके एक एक रोम में अनेक भुवन है । उसके किए यह प्रभुता 
कुछ बड़ो नहीं है । 

व्याख्या : श्रौरामजी का शासन केबक जम्बूद्ीप पर॑ हो नहीं था । अन्य छः. 
दीप भी उन्हीं के शासन में थे । जम्बूद्रोपके चारोभोर क्वण समुद्रहै। उसीका 
पूरापूरा पताहम रोगों को नहींहै। हम रोग जम्बृद्रीपके कुछअंशको ही 
पृथिवी जानते है । शोष छः द्वीप पृथिवी के खण्ड होते हुए भी दिव्य है| वे स्थूरं 
दृष्टि से देखे नहीं जा सकत । सूयं मे संयम करने से ही सम्पूणं भुवन का ज्ञन होता 
है । यथा : सूरये संयमात्‌ भुवननज्ञानम्‌ : यो. सु..: शेष छः समुद्र मौर द्रोप स्थूर दृष्ट 
से देखे नहीं जाति । सो सरकार सातो द्वीप के सम्राट्‌ थे। 

सरकार के अखण्ड रूप का वणन करते हुए कहा गया है : दि्रावा मातहि 
निज अद्भूत रूप अखंड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्यंड । एेसे प्रभु को 
एकं ब्रह्याण्ड का अधिपति बतलाना तो उसको महिमा को घटाना है। इस प्रकार 
बड़ाई यदि जीव के किए करते तो उसकी महिमा का बढ़ना कहा जा सकता है । 


सो महिमा समुक्षत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता घनेरी॥ 
सो महिमा खगेस जिन जानी । फिर एहि चरित तिनहु रति मानी ॥२॥ 


थं : सरकार की उस महिमा पर ध्यान देने से एसे वणन करने में तो बड़ी 
हीनता है । पर हे पक्षिराट्‌ ! जिसने वह महिमा जान रक्खी है वह भी इस चरित्र 
मे ष्रेम करतादहै। 

व्याख्या : सरकार को उस महिमा पर ध्यान देने से निस्सन्देह एेसे वणन में 
उनको हीनता है। जेसे किसी सम्राट्‌ को कोई ग्रामपति कहकर वणन करे तो 
सम्राट्‌ की उमे हीनता होगी । परन्तु कवि कहते है कि मे तो द्वयं वणंन करने 
नहीं चखा हुं । मे तो माधुयं वणंन करनेवाका हू । पर माधुयं मे एसा एेरवयं क्षित 
होता है जिसका वणंन किया गया है । 

भुसुण्डिजी कहते ह कि उस महिमा के जानकर भो तो इस चरित्रमें प्रेम 
करते है । भाव यह हैकिजो सज्नाट्‌ की महिमा को जानतादहैउसीको सभ्नाटके 
साधारण मनुष्थों मे भिरुकर व्यवहार करने के गौरव का पता चलेगा 1 अत कहा 
गया है : जोवन्मुक्त ब्रह्य पर चरित सुनहि तजि ध्यान । जे हरि क्था न कराह 
रति तिनके हिय पाखान । 
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सोड जानेकर फर येह रीका । कर्हि महा मुनिवर दमसीखा ॥ 
राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सके फनीस सारदा ॥३॥ 


सथं : उस जानने का फ यह्‌ रीका है । इस बात को दमशीरू महामुनि 
कहते है । रामराज्य के सुख सम्पदा को शेष शारदा नहीं कहु सकते | 

व्याख्या : उस महिमा के जाननेवाखों के भी इस चरित से रत्ति मानने का 
कारण देते हँ कि यह खोा उस महिमाके जाननेका फलहै। उस महिमा के 
जाननेवाले ब्रह्मादिक की प्राथना पर ही सरकार ने अवतार ग्रहण करके यह्‌ लीला 
को । जिस महिमा को वे जानतेथे उस महिमावारी मूत्िसे कामन चला। 
जिस भाति वृक्ष से कश नहीं चरता उसके फर से काम चरता है उसी माति 
भुवन अनेक रोम प्रति जासूसे कामन चछा । उन्हने राम रूप से अवतीणं होकर 
लीला की । तब संसार कृतकृत्य हो सका । अतः तव तब कथा सुनी सन्ह॒ गाई । 
जो सुनत गावत कहत समुज्ञत परम पद नर पावई । 

रामराज्य के सुखं सम्पदा का वणन करते हए गोस्वामीजी ने कहा है कि 
कामधुक्‌ महि कामतरु तरु उपर मनिगन खाक : हो गये । फिर भी कहते ह कि उसे 
स्वगं की वक्ता सरस्वती तथा पाततार छोक के वक्ता दोषभो वणन नहीं कर 
सकते । मनुष्य छोक के वक्ता क्या कह सकंगे । भाव यह कि माधुयं मे भी अपूव 
एेवयं है । 
सब उदार सब पर उपकारी । बिप्र चरन सेवक नरनारी ॥ 
एक नारि त्रतरत सब क्लारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥४॥ 


अथं : सब रोग उदार थे सब पर उपकारी थे । स्त्री पुरुष ब्राह्मण के चरणों 
के सेवक थे । सब एक नारीत्रत थे भौर सब नारी मनसा वाचा कमंण पति को 
हितकारिणी थीं । 

व्याख्या : इतनी सम्पदा थी गौर उसे रोग सार्थक करतेथे। क्योंकि सब 
उदार भौर परोपकारी थे । उनकी सम्पत्ति का विनियोग दान में होता था। यंथा : 
सो घन धन्य प्रथम गति जाको । गौर दूसरी बात यह थी किन्रह्यणके चरणों के 
सेवक स्त्री पुरुष सब थे । पुण्य एक जग मेह नहि दूजा । मन क्रम बचन विप्र पद 
पूजा । यथा राजा तथा प्रजा । सरकार एक नारीव्रत थे । अतः सम्पूणं प्रजा एक 
नारोन्रत हो गयी । स्त्रिणां सब पतिव्रता थीं । यथा : एकई धमं एक त्रत नेमा । काय 
बचन मन पति पद प्रेमा । एवं सारो प्रजा पुण्यवान्‌ थी । 


दो. दंड ^ .जतिन्हकर भेद जह, नतक नृत्य समाज । 
जीतह मनहि सुनिअ भस, रामचन्द्र कं राज ॥२२॥ 


क मि क 


१. हँ परिसंख्या जरुंकार हं । 
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अथं : यत्तियों के हाथ में दण्ड था। नत्तंक नृत्य समाजमें ही मेद था त्तथा 
जोततने कौ वस्तु केवर मन था 1 एेसा रामराज्य में सुना जाता हे | 

व्याख्या : कवि कहते हैँ कि रामराज्य के विषयमे सुना जाता है कि उसमें 
दण्ड का व्यवहार ही नहीं था। क्योकि कोई अपराधी ही नहीं था। दण्ड नामक 
वस्तु सन्यासियों के हाथमे था कि अमुक एकदण्डी हैँ मौर अमुक त्रिदण्डी । मेद 
बुद्धि नतंक नृत्य समाजमें ही थी । यहाँ सृष्ष्मातिसूृक्ष्म मेदमे ही पण्डिताईदहै। 
जोतने के लिए कोई शत्रु नहीं था । केवर मन के जीतने की ही वर्हां चर्चा थी । 


फूल फिरह सदा तष कानन । रर्हाहि एक संग गज पंचानन ॥ 
खग मुग॒ सहज बयरु बिसराई । सबन्हि . परसपर प्रीति बढ़ाई ॥२॥ 


अथं : वन के वृक्ष सदा फूलते फलते थे । हाथो भौर सिह एक साथ रहते थे । 
परु पक्षी स्वाभाविकं वेर भृरकर सों ने आपस में प्रोति बढा लो थी | 

व्याख्या : अब वन को समृद्धि कहते हं । पहिले सरकार - जहां जहां निवास 
करतेथे वहां वन के पेड कारगति का परित्याग करके फलने र्गते थे । यथा : 
सब तरु फरे राम हित रागी । रितु अरु कूरितु कार गति त्यागी । अबतो सरकार 
सिहासनारूढ़ हो गये । अततः वनो के वृक्ष सदा फूलने फछने लगे । धमं राज्य मे 
पुथिवो कामधेनु हो जाती है। खग ओर मृग स्वाभाविक वेर भूर गये । जेसे काक 
भौर उलृक में सहज वैर है । अर्व भौर महिष मे. सहज वेर है । इन सों ने आपस 
मे प्रेम कर लिया । इसी भाति हाथी भौर सिह एक साथ रहने लगे । जिस वन में 
सिह आजाता है उस वन को हाथी छोड देते है । सो एक साथ रहने ल्गे। ङ्का 
उठती है कि तब हि क्या घसि खतेथे? उत्तर दिया जा सकतादहैकि दूध 
पीते थे। 


कू्जहि खग मृग नाना बुदा । अभय चर्राहि बन करहि मनदा॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मन्दा । गुजत अङि रु चकि मकरंदा ॥३॥ 


अथं : पक्षी कलरव करते थे । मुगों के समूह्‌ वनो मे निभ चरतेथे ओौर 
आनन्द करते थे । रोत्‌ मन्द सुगन्ध वायु बहती थी ओर भोरे फूलों का रस लेकर 
गुञ्जार करते चरते थे । 

व्याख्या : सरस वन में ही पक्षो ओर मृग रहते हँ । पर ये सदा सशङ्क रहते 
है। कहा है कि सहवासो काचो गिङं पुरजन पाक्त प्रनीन । कालछेप केहि मिलि 
करहि तुलसी खग मृग मीन । अब किसी को किंसी से मय नहीं रह गया । 
अतः पक्षी चह्‌चहा रहे है । मृग वन में कोर करते है । किसीको किसोसे भय 
नहीं है । वन का हिम आतप वात दुःसहं होता है । परन्तु रामराज्य मे उसका बहना 
बन्द हो गया । शीतल मन्द सुगन्ध पवन बहता है । भेरि स्वयं तो तप्त हो गये | 
तत्पचात्‌ मकरन्द लेकर इकट्वा करने के किए आनन्द से गुज्ञार करते चरते ये । 
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खता बिटप मगि मधु चबहीं। सन भावतो धेनु पय छवहीं॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । तेता भै सतजुग कं करनी ॥४॥। 


अथं : रता ओर विटप मांगने से मधु शहद गिराते थे । ओौर जितना चाहे 
उतना दूघ गाय देती थो । पृथिवी सदा धान्थ से पूणं रहती थो । तेता में सत्थयुग 
काहाकदहो गया) 

व्याख्या : जो सिद्धियां मधु विद्या से होतो थीं वे मापसे आप होने क्रीं । 
वृक्ष प्राना सुनते थे मांगने पर यथेप्सित मधु गिरा देते थे भौर गाय से जितने दूध 
को जावरयकता होती थी दघ छेते थे । पृथिवी कभी धान्य से खारी नहीं रहृती 
थी । यह सब सत्ययुग में होता था । एक पाद का हसि होनेसे तरेता मे यह बात 
नहीं होती थी । अतः चारो चरण धमं के होने से त्रेता मे सत्यगुण आगया । इसक्िए 
कहते हँ : राजा हि युगमुच्यते । 


प्रकटी गिरिन्ह्‌ विविध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकर बर्हाह॒ बरबारी । सीतर अमरु स्वादु सूल कारी ॥५॥ 


अथं : जगदात्मा को जगत्‌ का राजा जानकर पवतो ने मनेक प्रकारकी 
खाने प्रकट करदीं । नदिर्थां उत्तम जरु बह्ने रगीं ।. जो शीतक निर्म स्वादिष्ट भौर 
सुखकारी था । 

व्याख्या : पवतो में से आपसे मापनानाकी मणियोंको खाने प्रकट होने 
कछगीं । पवं्तो की मोर से यह सेवा सरकार की होने र्गी ! खाने राजा की सम्पत्ति 
मानी जाती ह । जगदात्मा ही जब राजादहै तो उन्हींकी सब वस्तुएं है। यह 
जानकर : त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपंये : इसी न्यायसे पव॑त खानों को 
प्रकट करने लगे | 

नदियों के जल में मेद होता है किसी का जर उत्तम होता है किी का नहीं | 
शीतक निमंङ स्वादिष्ट ओर सुखकरारो होना ही जल की श्रेष्ठता है । सोये गुण सभो 


नदियों के जलो मे पाया जाने ल्गा। यहु नदियों को सरकार के प्रति सेवा है। | 


भावाथं यह्‌ कि प्रकृति की कल्याणवहा प्रवृत्ति हो गयी । 
सागर निज मरजादां रहहीं । डारहि. रतन तटन्हि नर रूहहीं ॥ 
सरसिज संकु सकल तडागा । अति प्रसन्न दस दिसा `बिभागा ॥६॥ 


अथं : समुद्र अपनी मर्यादा मे रहने खगे । वे किनारो पर रतन फक देते थे 
जो गों को भिङृते थे । दरो दिशाभों के विभाग अत्यन्त प्रसन्न थे । 


व्याख्या : समुद्र कं मर्या त्याग से खण्ड प्रल्य हो जाता है सो समुद्र अपनी 
मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करते थे । उनक्रा नाम ही रत्नाकर है । भाजकः 


जिस भाति शमुद्र के ज्वारभाटा में जब पानी घटता बदृत्ा है तो भगणितं घोषे, 


षा त -= ~¬ ॐ 
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सीपियां गौर शद्ध तट पर आजाते ह । उस समय उसी भाति रत्न तट पर आजाते 
थे । जो लोगों को अनायास ही प्राप्त होति थे । | | 

जितने तााब थे सब कमलों से सुशोभित थे। ताराब की शोभा कमलों 
सेहीहोतीदहै। वायु की मकिनिता से ही दिशा के विभाग स्पष्ट नहीं मालृभ 
होते । जब वायु शुद्ध रहती है तो दसो दिशां स्पष्ट हष्टिगोचर होती है । 


दो. बिधु महि पूर्‌ मयूखन्हि, रबि तप जेतनहि काज । 
मागे, बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज ॥२३॥ 
अथं : चन्द्रमा पृथ्वी को पने किरणों से आप्लाद्रित करते थे । ओर सूयं 
भी अवर्यकतानुसार ही तपते धे । रामचन्द्र के राज में मांगने से मेघ वर्षा 
करते थे । | | 
व्याख्या : सारा संसार सरसहोउठा। दुधाकर सुधास पृथिवोको पूणं 
करते थे । सूयंनारायण भी पूषण होकर पोषण करते थे : शोषण नहीं आवकश्यकता- 
नुसार ही तपते थे । अतिवृष्टि अनावृष्टि का नाम नहीं। जब लोग. जल र्मागतेथे 
तब वर्षा होती थो :चारोचरण से घमंके बत्ंजाने से सारी प्रकृति अनुकूर हो 
गयी । पञ्च महाभूत की प्रवृत्ति सुखमय हो गयी : पृथिवी यथा : ससि सम्पन्न सदा 
रह धरनी । इत्यादि । जर यथा : सरिता सकर बहूहि बरवारी । इत्यादि । तेज 
यथा : रवि तप ॒जेतर्नाहि काज । वायु यथा : सीतल सुरभि पवन बह मंदा। 
भाकाञ्च यथा : अति प्रसन्न दस दिसा विभागा । 


कोटिन्ह बाजिमेध प्रमु कीन्हे । दानं अनेक द्विजन्ह कहं दीन्हे ॥ 
ल्‌ तिपथ पाक धमं धुरंधर । गुनात्तीत अरु मोग. पुरंदर ॥१॥ ` 


अथं : सरकार ने करोड़ों अदवमेध किये । ब्राह्यणो को अनेक दान दिये । 
सरकार वेदमागं के पालन करनेवाले धमंको धुरी धारण करनेवाले गुणों से 
परे गौर भोग में तो साक्षात्‌ इन्द्र है । 

व्याख्या : सरकार ने करोड अदवमेध यज्ञ किये । मदवमेष पुण्य की अवधि 
है । अर्वमेध यज्ञ मे सार भरतो घोड़ाही घूमता है। फिर करोड़ों अश्वमेध कैसे 
सम्भव है ? यह्‌ शङ्का उठ सकती है । एक अश्वमेध करके जो दक्षिणा ब्राह्मणों को 
दौ जाती है उसको जितना गुणा अधिक करके दिया जाता है उत्तने अ्वमेष 
का फरु होता है । भतः करोड़ों अइवमेध करना असम्मव नहीं था । भरतजी की 
सम्मति न होने से राजसुय नहीं किया । बहिर्वेदी दान भी बहुत किया । सरकारने 
वेदमागं से सबको चाया ` जतः उन्हें श्रुतिपथ पालकं कहते हँ गौर स्वयं घमं 
का कभी परित्याग नहीं क्रिया इसच्िएु धर्मधुरन्वर कहते ह । भोग मे इन्द्र के ` 
समान .होने पर भी सदा .गुणातीतावस्था -में ही रहे । ९९ रास तो रामावतार में 
ही हृए । सौर्वां रास इष्णावतार में करिया । यह सब राम रहस्य के अन्तगंत है। 
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पति अनुकर सदा रह सीता । सोभाखानि सुसीक विनीता ॥ 
जानति छृपासिधु प्रभुताई । सेवति चरनकमर मनु लाई ॥२॥ 


अथं : शोभा को खानि सुशक गौर विनीत सीताजी सदा पति के अनुकूल 
रहती थीं । कपासिन्धु की प्रभुताई जानती थो । मन क्गाकर चरण कमल की 
सेवा करती थीं । 

व्याख्या : राज्य का हारं कहकर राजाका हार कहा | अन महारानी 
का हार्‌ कहते हँ कि महारानी सोताजी सदा पति के अनुकूल रहतो थीं । अपने 
धमं पर हद्‌ थो । भगवती शोभा की खानि हैं] जाघु मंस उपर्जाह गुनखानी | 
अगनितत रुच्छि उमा ब्रह्यानी । वय से शोमा में अन्तर नहीं आता । क्योकि शोभा 
खानि हे । सज्राज्ञो होने से शोर ओर विनय में अन्त नहीं । जैसो पिके थीं वैषा ही 
पटाभिषिक्ता महिषी होने पर भो बनी हे । शीर ओर विनय में कोई अन्तर नहीं हभ । 

सरकार को माधुयं जीका में उन्हें एेद्वयं का विस्मरण नहीं है । अतः उनकी 
कृपा ओर प्रमुता दोनो को जानती हँ । अतः मन कगाकर चरण कमर की सेवा 
करती हं । चरणक्रमरू को सेवाको पूरो अधिकारिणी जगदम्बाही है । यथा: 
जानकी करस रोजलालितौ । 


यद्यपि गुह सेवकं सेवक्रिनी । बिपुल सकर सेवाविधि गुनी ॥ 
निजकर गहं परिचर्या . करई । रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥३॥ 


अथं : यद्यपि घर में सेवक गौर दास्यां बहुत थीं ओर वे सब सेवाविधि 
की जानकर थीं। फिर भो सोताजी घर काकायं स्वयं करती थीं। ओौर रामजी 
को आज्ञा का पान करती थीं । 

व्याख्या : सम्राट्‌ का महर दहै। दास दासियोंका घाटा नहींहै भौर यह 
भी नहीं कि वे सेवा विधि से अनभिज्ञहों। फिर मीस्त्री धमं को देखते हुए भगवती 
अपने हाथों से घर का कायं करती थों। स्त्रियों को पाक बनाने से भग्निहोत्रका 
फल होता है । इसी माति गृह माजंनादि के अनेक फर घममंशात्र बतराते है । अत्तः 
गृह कायं करना स्त्रियों का घमंहै। इसे दूसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए । सो 
जगदम्बा धर का कायं स्वयं करतो थीं ओर सरकार का आज्ञापाक्न करती थीं । 


जहि विधि कृपासिधु सुख मानई । सोई कर श्री सेवा बिधि जानई ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवद सबन्हि मान मद नाहीं ॥४॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता । जगदम्बा संततमनिदिता ॥५॥ 


अथं : जिस विधि से कषासिन्धु रामजी सुख मानते ये लक्ष्मी वही करती 
थों। वे सेवा की विधि जानती थीं। धर में कौसल्या भादि सात थीं। सब की सेवा 
करती थीं । उन्हे मानया मद नहीं था। उमा रमा भौर ब्रह्माणी से वन्दित 


जगत्‌ जननी सदा ही अनिन्दिता है । 
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व्याख्या : सीताजी को सपना सुख सुख ही नहीं है। सरकार के सुखसेही 
वे सुखी ह । वह सेवा की विधि जानती है । सेव्य के स्वभाव को पहिचानकर उसके 
रुख को देखक्रर तदनुकूक करना ही सेवा विधि है । अतः जिस प्रकारसे सरकार 
सुखी होते थे वही सीताजी करती थीं । 

वेव पत्ति ही की सेवा नहीं । धर में कौसल्या आदि सासरहै। सीताजी 
उनकी सेवा मे भी सुख मानती थीं । अपना परम कतव्य समज्ञती थीं । बनवास 
के समय इन्हँं यही दुःख था किं सासोंकी सेवा छृटी जाती है । यथा : सेवा समय 
देव बन दीन्हा । मोर मनोरथ सफर न कीन्हा । अतः उनकी सेवा करके अपना 
मनोरथ सफल करती थीं । पद्वाभिषिक्ता महिषी होने कान मनथानमदथा। 

उमा रमा ब्रह्माणी इनके अंश से उत्पन्न हुई ह । अतः अंशी की सदा वन्दना 
करती है| महिमा इतनी अधिकैः: जगत्‌ को जननी हं । उनको सासकोनदहो 
सकती है यदि सेवा न कर तो भी उनकी निन्दा नहीं हो सकती 1 आदि सक्ति जेहि 
जग उपजाया । सो भवतरिहि मोरि यह्‌ माया । 


दो. जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सोइ । 
राम पदारबिद रति, रहत सुभार्वाहि खोड ॥२४॥ 


मथं : जिनके कृपा कटाक्ष को देवता चाहते हँ ओर वह्‌ नहीं देखतीं । वे 
अपने स्वभाव को छोडकर रामजी के चरण कमखों मे रत है| 

व्याख्या : जगदम्बा का कृपाकटाक्ष देवता चाहते ह । खोकपाक होने के 
किए उनकी कृपाकटाक्ष के लिए बड़ा भारी पृण्यसमूह होना चाहिए । वह्‌ भगवती 
महालक्ष्मी भपने स्वाभाविक चाञ्चल्य को छोडकर रामजी के चरणविन्द की सेवा 
कर रही हँ । यद्यपि परम चप श्री संतत धिर न रहति कतहु । हरिपद पंकज पाद 
अचर भइ करम बचन मनहू । सीता परित्याग विषयक प्ररन ही उमा ने नहीं 
किया । अतः वह्‌ कथा मानस में नहीं कही गयी । प्रदन नहीं करने का कारण यह 
थाकिडउमा ने सती शरीर से परीक्षा करके देख कल्या था कि वस्तुतः सीताराम 
इस अनादि मिथुन मे वियोग सम्भव ही नहीं है । 


सेवहि सानुकरूरु सब भाई । रामचरण रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमर बिलोकत रहहीं । कबहु कृपालु हमहि कट कहीं ॥१॥ 


अथं : सब भाई सानुक्ूर रहकर सेवा करते थे । रामचरण में उनकी प्रीति 
अत्यन्त बढ़ी हुई थी । सरकार के मुख कमल्को देखा करते थे कि कभी भेरे 
किए कोई आज्ञा हो । 

व्याख्या : चक्रवर्तीजी ने पहिङे ही कहा था : करिहहि भाइ सकक्‌ 
सेवकाई । वैसा ही यहा हो रहाहै। भययाञाशा से सेवा नहीं करते अपने को 
कृताथं करने के लिए सेवा करते हँ । इसीलिए सानुकूल कहा । रामजी के चरणों मे 
उनकी प्रीति इतनी बढ़ी चद है कि उनकी सेवा मे ही उन्हे सुखबोघ होता है । 
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सेवा करनेवालों का घाटा नहीं है । रामजी के ध्यान में भ्यो कीहीसेवाका 
उल्लेख है । इससे यह सिद्ध होता है कि भाई रोग सदा साथ रहते थे | 

भाई रोग सदा मुंह जोहा करते थे किं कौन जाने किस समय भुन्ञे आज्ञा 
देने की सरकार कृपा करें । अथवा आज्ञा पाने की उक्ण्ठा थी कि कभी 
कृपा करके मुञ्चे भी किसी कामके किए माज्ञादं। क्योकि आज्ञासमन सुसाहिन 
सेवा । सोषेसीसेवाका भी मवसर प्राप्त हो। सरकार पूणंकाम है । उन्हें कोई 
आवद्यकता नहीं । उनको आज्ञा देना कृपा करना है। इसीकिए यर्हां कपाल 
विहोषण दिया । 


राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाति सिखार्वह्ि नीती ॥ 
हरखित रहहि नगर के रोगा । करहि सक सुर दुकंभ भोगा ॥२॥ 


अथं : रामजो भादयों पर प्रीति करते थे। उन्हँ अनेक प्रकार की नीति 
सिखते थे । नगर के रोग हुरषित रहते थे भौर सव सुरदृकभ भोग करते थे । 
व्याख्या : भाई रोग तो रामजीसे प्रीति करतेहीथे पर रामजी भी उनसे 
प्रीति करते थे । यह्‌ बात भीनहींथी कि कम बोकतेहों। उन्हें सदा नीतिकी 
शिक्षा दिया करते थे । नीतिशास्त्र बड़ा गहन है । इसकी शिक्षा की सदा आवदयकता 
रहती है । यथा : सचिव धमं रुचि हरि पद प्रीति । नृप हित हेतु सिखन नित नीति । 
भादयों की हित कामना से नीति को शिक्षा दिया करते थे | 
महारानी का हाक कहकर भाद्ययों का हाक कहा । भब नगरवासियों का 
हार कहते ह कि मनःकामना को पूति से हर्षित रहते ह। ये रोग पञ्चदेव की 
उपासना करके यही मांगते थे कि : राजा राम जानक्रो रानी । आनंद अवधि अवघ 
रजघानी । इत्यादि । उन्हें रामजी के राज्यम एेसा सुखभोग मिक्ता था जोकि 
सुरपुरपमरे भो दलम है। यथा : जे सुख सुरपुर सपनेहुं नाही । क्योकि : रिषि सिधि 
संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कटु आई । 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं । श्रौरघुबीर . चरन रति चहहीं ॥ 
दृ सुत सुंदर सीता जाये । ख्वकरुस वेद पुरानन्हि गाये ॥३॥ 
अथं : रात दिन ब्रह्मदेव को मनाते रहते थे । उन्हें श्रीरघुनीर के चरणों में 
परेम की चाह थो । सीताजौ को दो सुन्दर बेटे हुए । जिनका नाम क्व कुश वेद 
पुराणों में विदित है। उन 
व्याख्या : अयोध्या के वासी सब प्रेमा भक्तिवाठे हैँ । उन्हं दूसरी किसी वस्तु 
की चाह नहीं है । उन्दं केवर सरकार के चरण रति की चाह है । इसकिए ब्रह्मदेव 
त्त उसी क मिकने को प्राथ॑ना रात दिन करते है । दूसरी वस्तु की चाह रहने से भक्ति 
की प्राति भी नदीं होती । यथा : नान्यस्पृहा रघुपते प सत्यं वदामि च 
भवानविकान्तरात्मा । भक्ति प्रयच्छ रघुपुगशवनिम मे कामादिदोषरहितं कु 


मानघन्न । 
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अन अपत्य का उल्लेख करते है । सीताजोको दो बेटे हुए । जिनका नाम 
ख्व कुश था] सीताजाये : से बनवासावस्था मे उनका जन्मा कहा । अयोध्या में 
जन्मोत्सव नहीं हुभा । तः जन्मोत्सव का उल्लेख नहीं करते । उन्हें कुछ दिनों तक 
पिताका नाम भी नहीं मालूम था। इसक्िए : सीताजाये कहते हँ । सीताजाये : 
से उन्हे शक्ति पुत्र कहा । उनका माहात्म्य वेद पुराणों मे वणित है । 


दोउ बिजई बिनरई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिम्ब मनहु अति सुंदर ॥ 
दूइ दु& सुत सब श्रातन्ह केरं। भये रूप गुन सीर धनेरे ॥४॥ 


अथं : दोनों विजयौ विनयी ओर गुण के मन्दिर मानो भगवान्‌ के अति 
सुन्दर प्रत्तिविम्बये। दो दो बेटे सब भाश्यो को. हए । उन्हे प गुण मौर शोल भी 
बहुत था । 

५ व्याख्या : क्व ओर कुश्च के विजय की गाथा रामाइवमेध प्रकरण पद्मपुराण 
पाताकुखण्ड मेँ हँ । इतने बडे बीर होने पर भी वे.बडे विनयी थे । भावाथं यह्‌ क्रि 
विद्या पाकर विनययुक्त थे । विद्या से विनय ओर विनय से पात्रता होती है। यथा: 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । अतः गुनमन्दिर कहा । उनका 
स्वरूप ठीक रामजी का सा था । इसलिए अति सुन्दर प्रतिबिम्ब कहा । 

भरतजी लक्ष्मणजी ओर शत्रुघ्न को भी दो दो बेटे हुए । इनमें भी रूप गुण 
गओौर शील की कभी नहीं थी। इन खोगों का वणंन करते हुए केदराव कवि कहते हे : . 
रुव कुशा अपने भरत के नं दन पुष्कर तक्ष । कुचिमन के अंगद भये चित्रकेतु रण दक्ष | 
भले पृत्र शत्रुघ्न दे दीप जाए । सदा साधु पूरे मले भाग पाए । 
सदा शत्रुहन्ता हनै शत्रु छाती । सुबाहु बड़ो दूसरो शत्रुघाती । 


दो. ग्यान गिरा गोतीत अज, माया गुन मन पार। 
सोद सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार ॥२५॥ 


अथं: जो ज्ञान वाणी ओर इन्द्रिसे परे रहै .अजन्मा है माया मन ओर 
गुणो से अतीत हैँ वे ही सच्चिदानन्द उदार नर चरित्र-कर रहे हँ | 

व्याख्या : जिसके किए वेद कहते हैँ कि : न तत्र चुक्षुगंच्छति न वाग्‌ गच्छति 
नो मनोन विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि । 
उस प्रभु तक न आख की पहुंच है न वाणी को पहुंच न मन को पटुच है । इसचखिए 
उसे न कोई जानता है न बतला सकता है । वही सच्चिदानन्द धन उदार नर 
चरित्र कर रहे है । अतः जो सुख सम्पत्ति का वणंन इस प्रसद्खं मे हो रहा है उसके 
असम्भव होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए । 
प्रात काक सरऊ करि मज्जन । बेठहि सभा संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ठ बलानि । सुनहि राम जदयपि सब जानहि ॥१॥ 

अथं : प्रातःकाक्‌ सरयू स्नान करके समा मे ब्राह्मणों गौर सज्जनों के साथ 
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बैठ जाते थे । वसिष्ठजी वेद ओर पुराण का व्याख्यान करते थे । यद्यपि जानते सब 
थे फिर भी रामजी सुनते थे । 
व्याख्या : प्रात्तःकार्‌ सरयू में स्नान करते थे : पुण्य कार में पृण्य तीर्थं स्नान। 
अवगाह स्नान का विधान है । प्रातः स्नान के अन्तगंत नित्यक्कत्य भी है । राजक्ायं 
देखने के किए नित्यक्रत्य के नाद सभा में आजति थे । धमंशचास्तर की गाज्ञा है कि 
ब्राह्यणो ओर सज्जनो के साथ सभागृह मे भरवेशा करे। सभा में किस वणं के कितने 
लोग रहे इसका भो नियम है । अतः संग द्विज सज्जन कहा । जिनसे राज कायं मं 
सहायता मिले । 
सभा में कोई फिरियाद नहीं है । कोई मुकदमा नहीं है । शासन की प्ररंसा 
यहो है कि न्थायाख्य हो पर उसमें मुकदभमे न हों । बन्दोगृह॒ हौ पर उसमें बन्दी 
न हों । अतः सभागृहमें वेद पुराण की व्याख्या हो रहीहै। वसिष्ठजी वक्ताहैं। 
रामजी श्रोता हँ । यह्‌ बात नहीं है क्रि रामजो जानतेनहों। फिरभी गुरुजीका 
किया हुजा व्याख्यान चित्त देकर सुनते हैँ । शास्त्र का व्यसन सरकार को बचपन से 
है । यथा : वेद पुराण सुनहि मनलाई । आपु कहि अनुजन्ह समुञ्चाई । सरकार के 
नित्य प्रति वेद पुराण सुननेसे प्रजाको सुचि भी वेड पुराण सुननेकी होतो थी। 
इस भाति धमंका सोत वरहा से ही बहता था । 
अनुजन्ह संजुत भोजनु करहीं । देखि सकल जननी सुख भरी ॥ 
भरत शत्रुहन दोनो भाई । सहित पवन सुत उपबन जाई ॥२॥ 
मथं : छोटे भाइथो के साथ भोजन करते हैँ । देखकर सब्र मातां सुख से 
भर जाती ह । भरत ओर शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमानजी के साथ नाग में जाकर : 
व्याख्या : साथ में भोजन करना प्रेम का लक्षण दहै। इष्टजन के साथ भोजन 
करने मे आनन्द विशेष है । यथा : इष्टजनैः सह्‌ भुक्तं भुक्तम्‌ । जहाँ प्रीति नहीं वहाँ 
भोजन भी साथ नहीं होता । मोजन के समय मातां आजाती हैँ । वे सब बेटों में 
परस्पर प्रीति देखकर आनन्द से भर उठती थीं । अपराह्न मे भरत रात्रुघ्न दोनों 
भाई हनुमानूजो को साथ लेकर नागमे चङेजतिथे। सरकारने जो चरित्र बनं 
किया वह्‌ भरत शात्रुघघ्न पूरी तरह नहीं जानते । मतः वहु सब चरित्र सुनने के किए 
हनुमानजी को साथ ठे जति थे । ` 
बरह्यहि बेठि राम गन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत बिमल गुन अति सुख पावहि । बहुरि बहुरि करि बिनय कहार्वाहि ॥२३॥ 
अथं : वैठक्रर रामजी की गुणगाथा पते थे भौर माह सुमतिवाङे हनुमानजी 
कहते थे । निमंल गुणो के सुनकर अत्यन्त सुल प्रति थे भौर बार ब्रार विनय करक 


कहते थे । त | ६ 
` . व्याख्या : बाग में बैठकर दोनों माई हनुमानजी से खरकार के किष्किन्धा काण्ड 
से छंकाकाण्ड तक को कथा के विषय मे प्रश्न करते थे । क्योकि चरित्र के उक्त भागों 
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कै हनुमानजी प्रत्यक्ष दरश थे | हनुमानुजो की सुमति का थाह नहीं था ।. वे सरकार 
के गुणग्णों के सच्चे जौहरी थे । अतः गुणों की गाथा का टीक ठीक वणंन करते थे । 
हनुमानजी वक्ता मौर भरत रातुष्न श्रोता । अवध के बाग में भी रामचरित की.कथा 
हो रहो है । 

सरकार द्वारा सु्रीवकी आतिका हरण विभीषण को राज्य प्रदानादि 
निंर गुणों को सुनकर दोनों भादइयो को अत्यन्त सुख होता था । ये लोग कथा कै 
एेसे रसिक थे किं हनुमानजी से सुनकर तृप्त नहीं होते थे । बार बार उनसे विनय 
करके कथा कह्रते थे मौर श्रवण का आनन्द ल्टते थे । यथा : रामचरित जे 
सुनत घाही । रस विसेष जाना तिन नाहीं । 


सवके गृह गृह होहि पुराना । रामचरित पावन बिधि नाना ॥ 
नर अरु नारि राम गुन गानि । करहि दिव्रसनिसि जात न जानहि ॥४॥ 


अथं : सब के यहाँ घर धर पुराण होता था। नाना प्रकार के पवित्र. राम 
चरित्र होते थे । स्वरी पुरुष रामजी के गुणों का ही गान करते.थे। वे रातदिनका 
नीत्तना नहीं जानते थे। 

व्याख्या : तीसरे पहर पुराण सुनने को विधि है । मतः सबके घरों के पुराण 
की कथाएं होतो थीं । सभी पुराणों मे रामचरित है। यथा: पावन पव॑त वेद 
पुराना । राम कथा रचिराकर नाना । अथवा भगवद्‌ चरित्रसे ही पुराण भरे 
पड़ेहै। वे समी रामचरखित्रिहीदहै। राजा तथा प्रजा का यह्‌ ज्वलन्त उदाहरण 
है। यथा : वेद पुराण वसिष्ठ बखानहि । सुनहि राम जद्यपि सब जानहि । अत॑ः 
सनके गृह गृह होहि पुराना । पुराणके सुननेके सभी अधिक्रारी हैं । अतः सबके 
घरों मे पुराण का होना कहते ह| धमंके प्रचार का यह बड़ा भारी साघनदहै। 
महाराज ने कोई आज्ञा नहीं निकी कि सब कोई पुराण सुना करे । स्वयं सुनना 
रम्भ कर दिया । प्रजा उनका गाप से आप अनुकरण करने र्गी । 

प्रजा सरकार की इतनी अनुरक्त है कि दिन रात उन्हींका गुणगानं करली 
है । अपना काम भी करते हैँ मौर गुणगान भी हो रहा है । एवं -उनक्रा एेसा सुखमय 
जीवन व्यतीत हौ रहा है किं उन्हँ दिन रात के बीत्तने कां भान मी नहीं है। 


दो. अवध पुरी बासिन्ह कर, सुख सस्पदा समाज। 
सहस सेष नहि कहि सकि, जहं नृप राम बिराज ॥२६॥ 
अथं : अवघपुरी के रहनेवालों का सुख सम्पदा गौर समाज एसां थाकि 
उसका वणंन सहस्र रेष नहीं कर सकते । क्योकि वहां स्वयं राजा रामचन्द्र 
विराजमान थे । 


ञ्याख्या : सरकार के सिहासनारूढ होने से तीनों छोक मे से शोक भाम. 


गया पर अवधपुरी की बात तो कही हौ नहीं जा सकती । सहस्र शेष नहीं कर सकते 


एषा कुले का तात्पयं ही यही है । गवधपुरी तो स्वयं राजघानी ठहर बहौ स्त्रं 
भाग २-४७ | 


७३८ रामचरितमानस 


सरकार विराजमान है । अतः वरहा के सुखसम्पदा समाज का कौन वणन कर सकता 
है। सुख यथा : कर्हि सकल सुर दुकंम भोगा । सम्पदा यथा : कामधुक महि 
कामतरु तरु उपर मनि गन लाल । समाज यथा : वह सोभा समाज सुख कहत न 
बने खगेस । 


नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसराधीसा ॥ 
दिन प्रति सक अयोध्या आवहि । देखि नगर विराग बिसरावहि ॥१॥ 


अथं : नारद आदि गौर सनकादि मुनीदवर कोराधीशके द्शंनके किए 
प्रतिदिन अयोध्या आते थे । नगर देखकर उनका विराग भूर जाता था । 

व्याख्या : नारदादि देवषि मौर सनक सनन्दन सनातन सनच्करुमारादि सिद्ध 
सरकार के दशंन के जिए नित्य ब्रह्मरोक से अयोध्या आते है । जनकजी ने कहा 
है : इन्हहि विखोकत अति मनुरागा । बरबस ब्रह्म सूखहि मन त्यागा । सो उन 
छोगो का एेसा अनुराग बढ़ा हुभा हैकि ब्रह्मलोक से नित्य सरकारके दर्शन के 
किए अयोध्या अति है । यथा : सोई सुख कवलेस जिन वारक सपनेहं ल्हेउ । 
ते नहि गनहि खगेस ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति । नगर एेसा सुन्दर बना है कि उसे 
देखने से उन्ँ विराग भूल जाता है इच्छा नहीं होती जाने की । तब दूसरों की क्या 
गिनती है । 


जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रग रुचिर गचं ढारी॥ 
पुर चहुं पास कोट अति सुंदर। रचे कगरा रंग रंग . बर ॥२॥ 


अथं : सोना ओर मणि जड़ी हुई अटारिर्यां थीं । नाना रङ्कु के सुन्दर ढल 
हृए गच्च थे । पुर के चारों मोर अत्यन्त सुन्दर क्रिकाबन्दी थी । जिसमें रङ्ग रद्ध 
के श्रेष्ठ कगूरे बने हुए थे । 

व्याख्या : अब सुन्दरता कटूव्रे हे : सोने को अटा्ियां थीं जिनमें मणि जडे 
हए थे। टले हुए फर थे । प्राचीन काल में पत्थर गराकर ढाल्ने की विद्या मालूम 
थी। दक्षिण के मन्दिरोमे एसे एसे विशार पत्थर मन्दिरोमे लगे हृए हैँ जिन्हें 


` देखकर मानना पड़ता है किये दले हुएरहैः: यहतो हुई नगर के भीतर के मकानों 


की बात । राजधानीके चारो ओर रक्षा के लिए क्रिलाबन्दी थी गौर उसकी 
सुन्दरता बढ़ाने के लिए उसमें अनेक रङ्गं के कगूरे बने हए थे । 
नव॒ गृह निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमरावति आई॥ 
महि बहु रंग रचित गच काचा । जो बिलोकि मुनिवर मनु रनाचा ॥२॥ 
अथं : नवग्रह के समूहं ने मानो सेना बनाकर भमरावती को धेर रक्ला है । 
पुथिवी अनेक रंग के कचिोंके फरां से. संवारकर सजाई गथी थी । जिन्हं देखकर 
श्रेष्ठ मुनि्यो का मन नाच उठता था । न 
व्याख्या : भब राजधानी के चारों गोर किलाबन्दी के बुजं : कंगूरे : केसी 
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शोभा दे रहे हँ । उसको उपमा कवि देते हँ कि मानो इन्द्रपुरी को नवग्रहों के समूह 
सेना रूपसे रक्षा कर रहे हं कंगूरे अनेक रङ्खकेथे। इसक्िए उनकी उपमा 
नवग्रहों के समूह से दिया गया क्योकि नवग्रहों के रङ्ख पृथक्‌ पुथक्‌ है । नगरी की 
उपमा इन्द्रपुरी से दी गयी । क्योकि संसार में एेसी सुन्दर दूसरी पुरी है नहीं । 
इन्द्रपुरी की रक्षा करना नवग्रहों के किए उचित कायं भी है। 


धवल धाम ऊपर नभः चुंबत । कलस मनहु रबि ससि दृति निदत ॥ 
बहु मनि रचित अ्रोखा भ्राजहि । गह गृह प्रति मनि दीप बिराजहि ॥४॥ 


अथं : उवेत रङ्गं के घर ऊपरसे आकाश चूम रहे हँ । ककड मानों सूयं 
चन्द्र के ज्योति की निन्दा कर रहे हु। मणियों को बनी हुई विडकिययां शोभा पा 
रही हैँ । घर घरमे मणिके दीप जरु रहे है| 

व्याख्या : घरों कीशोभासफेदीसेहीदहै। सो सफंद घर इतने ऊचे हैकिं 
भाकाशसे लगे हुए दिखाई देते हे । आकाश में तो सयं चन्द्रै तो इन घरों के क्श 
भी एसे चमकीले हैँ कि सूर्यचन्द्र की ज्योति उनके सामने दबती ह । 

खिड़कियों मे शोभा के किए मणियां जडी हृई हैँ गौर प्रत्येक धरो में मणि के 
दीप विराजमान हँ । माव यह्‌ कि अयोध्या को सम्पत्ति का वणंन नहीं हो सकता । 


छं. मनि दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी बिद्रुम रचीं। 
मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खचीं ॥ 
सुदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे । 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु बजन्हि खंचे\॥ 


अथं : घरों मे मणि के दीपक शोभा दे रहे थे। देहचयां मूगे की बनी हुई 
थीं । मणि के.खम्भे थे | सोने को दीवारों को ब्रह्मदेव ने मणि भौर मरकत का काम 
बनाकर विरचा था । सुन्दर मनोहर छम्बे चौडे घर थे । जिनमें स्फटिक के सुन्दर 
आंगन थे । प्रत्येक दवारो में सोने के किवाड बनाकर बहुत से हीरे जड दिये गये थे। 

व्याख्या : मणि के दोपों से घर जगमगा रहे थे । उनकी देहल्यां भी मृगे की 
बनी थीं। मणिके खम्भों ओर सोनेकी दीवारे जोकि मरकत ओर मणिसे 
जटितथीं मणि के दीपो से जगमगा रहीथीं। इन खम्भों ओर दीवारों को 
ब्रह्मदेव ने बनाया था । भाव यह्‌ कि अयोष्यापुरी ने अपने दिव्य रूप को भीं 
भाति प्रकट कर दिया था । यहां सज दिव्य रचनाये थीं । माचुषो रचना ही नहीं थी । 
उसी का वणन करते हए कहते .हँ । इतने बहुमूल्य पदार्थो से बने हृए होने पर भी 
सब घर छम्बे चौड़ थे । जिसमें रहनेवालों को सङ्कोणंता का अनुभव न हो । आगन 
स्फटिक मणि के थे । दवार में सुवणं के कपाट खगे ये: जिनमेंहीरेका कामकिया 
हृभा था । 
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दो. चारु चित्र साखा गुह, गृहं प्रति ऊ्खे बनाई । 
राम चरित जे निरख मुनि, ते मन॒ हि चोराई ॥२७॥ 


अथं : घर घर मँ सुन्दर चित्रशाला संवारकर च्खिगयेथे। वहां क्खा 
हमा राम चरित जो मुनि देखते है उनके मन को चुरा रेता हे । 

व्याख्या : इतने पर भी धर का शृङ्गार पुरा. नहीं हुआ । सत्रके श्रैरो में 
चित्रशाकार्ये है । जिनमें सुन्दर सुन्दर चित्र बने हुए हैँ गौर वे चित्र सत्र रामजी को 
लीला सम्बन्धी है | `आजकर भी लोग चित्रो से कमरा सुसञ्जित करते ह भौर 
उन चित्रौ खे माक्िक मकान कौ खचि का पता रुगता है । इस प्रकार के च््नोंका 
प्रमाव गृहनिवासियों पर विना जाने पडता है। यहांतो भ्रजा सब सरकौर की 
एक एक बातों पर आसक्त है । चित्रराखाभों मे सब राम चरित्र चित्रित है ओर एसे 
खुबी से चित्रित ह कि जिन्हें देखने से मुनि का भी मन मोहित हो जाय । राम चरित 
के मुनिगण रसिक होते हे । 
सुमन बाटिका सबरह र्गाई । बिबिध भांति करि जतन बनाई | 
रता कुलित बहु जाति सोहाई । पूरहि सदा बसन्त की नाई ॥१॥ 


अथं : सबने फुलवारिया रगा रक्ली थीं । वे अनेक प्रकार की थीं । बडे 
यत्न से कगायी गयी थीं । अनेक प्रकार की रता सुन्दर थीं जो किं वसन्तऋतु कौ 
भाति फू रही थीं । | 

व्याख्या : गरीब से गरीब के घर में भी पुख्वारी है भौर वह्‌ अनेक प्रकृार के 
यत्न करके बनाई गयी है । पूजा के चिएु स्वास्थ्यवधंन के क्एितथा शौमाके 
किए पुल्वारी की बड़ी मावश्यकता है । इससे यह भी कटा कि सबका काम 
अल्पायास से हौ चरता था। पुख्वारी कगाने तथा उसकी रक्षा करने भँ सब 
समथं थे । | 

मनेक रङ्ख के फूलों की कतरा ल्गायी गयी थीं । जिनसे खतामण्डप बन 
गये ये । कतार्ये वसन्तकऋतु मे फूकतो ह पर ये सदा पूलो रहती थीं । मत्तः सब 
ऋतुजों मे शोभा बनी रहती थी । 
गुंजत मधुकर मूखर मनोहर । मारुत त्रिबिध सदा वह सुंदर ॥ 
नाना खग बाककन्ह जिमये । बोकत मधुर उड़ात सुहाये ५२॥ 


अथं ; मनोहर शब्द करनेवाछे मौरे गूंजते थे भर तीनों प्रकार का शुन्दर 
वायु सद्वा बहता था । वच्चो ने अनैक प्रकार के पक्षियों को जिका रक्वा{था। 
जिनकी बोट मधुर भौर उड़ान सुन्दर थी । ‡ 

व्याख्या : कताभ के फूरने से फुलवारी मे मौरोकी मोड़ रूगी रहती धी । 
मकरन्द पान करते समय तथा उसे लेकर चलते समय मौरे गूंजा करते है । नकी 
स सबको प्रि है । वन के प्रस्ग मे भी कह मयेह: सोततल सुरमि पर्वन बह 
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मन्दा । परन्तु यह्‌ तो फुच्वारी है । इसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए । अत्तः कवि ने 
सुन्दर शब्द ओर जोड दिया । भाव यह्‌ किं वन के त्रिविध मारुतसे एुक्वारी का 
त्रिवि मारुत अधिक सुहावना है । | 
बच्चों ने एसे पक्षियों को जिका रक्ला था जिनकी उड़ान भी सुन्दर होती 
है गर नोरी भी मधुर होती है। कनूतरों के उड़ान की कराबाजी के रसिक 
आज भी. कवूतर जिते ह । यह तो पिजरेया दरवे में रहनेवारे पक्षियों का 
वृत्तान्त हुमा । अब बाहर के पक्षियों का वृतान्त सुनिये । 
मोर हंस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोभा अति पावत ॥ 
जहं तहं देहि निज परछाहीं । बहु बिधि कूजहि नुत्य क राहीं ॥३॥ 
मथं : मोर हंस सारस मौर कवूतर घरों के ऊपर अत्यन्त शोभा पा रहे थे । 
जहां तहां अपनी परछाहीं : छाया देखते ओर बहुत प्रकार से कूदते ओर ` नृत्यं 
करते थे । 
` व्याख्या : मयूर हंस सारस ओर पारावत पक्षी स्वमाव से ही शोभायमान ह 
पर जन ये मकानों पर जा बेतते हैँ तो इनकी शोभा ओौर भी बढ़ जाती है। इनकी 
बहुतायतं थी । अतः ये मकानों के ऊपर अटारियों पर प्रायेण बेठे दिखाई पड़ते थे । 
` जातख्प मनि रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी। अतः वहां उनका 
प्रतिबिम्ब पड़ता था । जिन्हं देखकर उन्हें अपना साथी मिक जाने का भ्रम होता था 
ओर वे हषं से कूदने ओर नाचने गते थे । | 


सुकं ' सारिका पढ्ार्वाहि बाक । कहु राम रघुपति जन पारक ॥ 
राजदुआर सकर बिधि चारू । बीथी चौहट रुचिर बजारू ॥४॥ 


अथं : बारक खोग तोता गौर मेना पढते ये कि राम रघुपति जन पाक्क 
कहो | राजद्वार सब प्रकार से सुन्दर था। ग्यां चौराहे ओर बाजार सब 
सुन्दर थे । 

व्याख्या : पिजरे में जो शुक सारिका है उन्हे बाखुक पढ़ते है । बाप का पाना 
देखकर उनका अनुकरण करते हैँ । उनका पढ़ाना यही है कि बोलो : राम रघुपति 
जन प्रलक । आज भी तोता मना भारत में इसी भाति पढ़ाये जाते ह । मृगुपति 
परशुरासजी का भी नामरामहीहै.परवेतो रघुपति राम के गुणो पर मुग थे। 
जिनसे उनका पालन होता था। अतः राम रघुपति जन पालक शब्द ही उन्हे 
प्रियिथा। ` 

भब राजद्वार का वर्णन करते ह । उसे सब प्रकार से सुन्दर होना चाहिए । 
अतः कहते है : राज दुभार्‌ सक विधि चारू । अच्छे मकानात होति हुए भी यदि 
राजद्वार शानदार नु हआ तो सब फोका हो जाता है। गी चौराहे ओर बाजार 
सब एसे सुन्दर है कि कहे नहीं जा सकते । 
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छ. बाजार रुचिर न बनं बरनत बस्तु बिनु गथ पाद्ये । 
जह भूप रमा निवास तहं की संपदा किमि गादये ॥ 
बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। 
सब सूखी सब सच्चरित सुन्दर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 
मथं : बाजार एेसे सुन्दर थे कि उनका वणंन नहीं हो सकता । वर्ह वस्तुयें 
बिना मूल्य की मिरती थीं । जहां लक्ष्मीपति ही राजा ह वहां कौ सम्पदा का कैसे 
वणन किया जाय । अनेक बजाज सराफ भौर बनिये वहाँ कुबेर को भाति बैठते थे 
ओर स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जितने थे वे सब के सब सुन्दर सुखी ओर सच्चरित्र थे । 
व्याख्या : बाजार एेमा सुन्दर कि वणंन नहीं हो सक्ता । वर्ह बिना मूल्य 
दिये ही वस्तु मितो थो । जिसको जो भावदयकता हो बाजार से रे आवे । मूल्य 
देने को आवर्यकता नहीं । इसलिए कहते हैँ कि कुबेर की भाति वैठे हुए बजाज 
सराफ ओर बनिये सब ॒वस्तुरये बिना मूल्य र्बाटा करते थे । वर्णाश्रम अपने अपने 
घमं पर चके तभी एेसा सम्भव है । जब सब लोग अपना कतंग्य ईइवर प्रीत्यथं पालन 
करेगे ओर अपना निर्वाह यज्ञरिष्ट से करेगे तभी बजाज सराफ बनियों के पास 
बिना मूल्य वस्तुएुं पहुंचा करेगी ओौर वे बिना मूल्य वितरण कर सकेगे । जिस 
नगर में स्वयं लक्ष्मीपति राजा है वहां छक्ष्मी स्वयं विराजमान रहेगो । कुबेर की 
ही बाज्ञा से सम्पत्ति का वितरण संसारमें होता है। उसी प्रकार बजाज सराफ 
बनियों के यहां से सब रोगों को ईप्सित वस्तुएं प्राप्त होती थीं । अतः सब सुखी थे | 
राजा के सच्चरित्र होने से सब सच्चरित्र थे । देवताभों की पुष्पों से पुजा करने के 
प्रताप से सब सुन्दर थे अथवा श्रोरामजी को प्रजा होने से उन्हं सब सुख प्राप्त था | 


दो. उत्तर दिसि सरू बह, निमंरु ज गंभीर । 
बधि घाट मनोहर, स्वत्प पकं नहि तीर ॥२८॥ 

अथ : उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती थीं । जिनका जरू निमंरु ओर 
गम्भीर था सुन्दर सुन्दर घाट बधे थे तीर पर तनिक भी कीचड़ न था। 

व्याख्या : उत्तर दिशा मे सरय्‌ नदी बहती है। वह गहरी है भौर ज 
उसका निंर है । राम राज्यम सरिता सकर बहहि बरवारी । सीतरू अमल 
स्वादु सुखकारी । फिर सरयू के किए कहना ही क्या है । प्रजा के सुभोते के किए 
बाट बेधा हुमा था भौर राज्य की गोर से एेसी व्यवस्था थी क्रि तीर पर कीचड़ न 
रहने पावे । 
दरि फराकः ख्चिर सो घाटा । जह जर पिह बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिधट परम मनोहर नाना । तहां न पुरुष करहि असनाना ॥१॥ 

अथं : वह घाट सुन्दर लम्बा चोडा अल्ग दुर पर था। जहां घोड़ों भौर 


| ५ ५ 
, वाति ॥ 11 ।इ। 11 
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हाथियों के शण्ड पानी पीया करते थे । भनेक प्रकार के भत्यन्त सुन्दर पनिषट ये । 
जहुर पुरुष स्नान नहीं करते थे । = 

व्याख्या : हाथी घोड़ों के पानी पीनेके च्एि नगरसे दुर अङ्ग गो घाटः 
नना था । जिसमे नदी का जक गन्दानहो। वहु घाट बड़ा कम्बा चौड़ा था। 
क्योकि वहां हाथी भौर घोड़ों के शुण्ड के शुण्ड जर पीते थे तथा नहल्मये जाते थे । 
वह्‌ घाट भो सुन्दर बना था। उपयोगिता के साथ हीं साथ सुन्दरता का भी पुरा. 
ध्यान रक्ला जाताथा। 

भौर घाट त्रो सभी मनोहर थे पर पनिघट परम सुन्दर बनाये गये थे । 
क्योकि वहां सुन्दरिर्यां स्नान करती थीं पुरुष वहां नहीं नहाते थे । राजाज्ञा की 
आवर्यकता नहीं थी स्वयं पुरुष रोग व्हा स्नान करने नहीं जाते थे । पनिघट भी 
भनेकं थे जिसमें किसी को दूर न पडे । 
राजघाट सब बिधि सुन्दर बर । मज्जहि तहां बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चहँदिसि तिन्हके उपबन सुन्दर ॥२॥ 

अथं : राजघाट सब प्रकार से सुन्दर था । वहां चारो वणं के पुरुष नहाया 
करते थे । किनारे किनारे देवताओं के मन्दिर यथे जिनके चारों भोर सुन्दर उपवन 
लगे थे। ॐ 

व्याख्या : जहां चारों वणं के जोग स्नान करते थे | उसका नाम राजघाट था । 
यह्‌ सरकारी घाट समक्चा जाता था। यहां स्वयं सरकार स्नान करने आते थे। 
मतः सभी प्रकार से सुन्दर बना था। अर्थात्‌ शोभा में तथा कारीगरी में सब घाटों 
से अच्छाथाः 

स्नान सन्ध्या के बाद पुजन तथा यात्रा को आवश्यकता पड़ती है । इसकिए 
नदी के किनारे देवताओं के मन्दिर बने थे । जिसमें स्नान करने के बाद रोग ज 
चढ़ाने जाते थे । अनेक मन्दिर थे जिसमे जिसका जो इष्टदेव हो. उसक्री पूजा 
भाराधना करे । मन्दिर के चारो ओर उपवन रगे थे जहाँ से पूजन करनेवाले पत्र 
पुष्प ओर फर प्राप्त कर सके | 


कुं करटं सरिता तीर उदासी । बसि ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुरुसिका सुहाई। बद बद बहु मुनिन्ह जगाई ॥३॥ 

भथं : कहीं कहीं नदी के तीर पर उदासी भौर ज्ञानरत मुनि तथा संन्यासी 
बसते थे । किनारे किनारे सुन्दर तुकसी के शुण्ड मुनियों ने लगा रक्वे थे । 

व्याख्या : उदासो ` विरक्त गृहस्थ को कहते ह । अथवा कुटीचक बहूदक 
आदि तीर मे कुटिं बनाये ह । इनकी संख्या थोड़ है इसिए कहीं कहीं कहा । 
मुनियों ने तुलसी के समूह्‌ तीर तीर प्र खगा रके. है । पूजन. मे तुलसी का बहुत 
काम पड़ता है । लोग सहलदक तुलसी से भगवान्‌ का पूजन करते ह ।` 
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पुर सोभा कचु बरनि न जाई । बाहिर नगर परम रुचिराई | 
देखत पुरो अचिर अघ भागा। बन उपबन वापिका तडागा ॥४।॥। 


अथं :पुरकी शोभा कुछ वणन नहींकी जा सकती नगरके बाहुरभी 
बड़ी सुन्दरता थी । पुरी के दशन से सम्पूणं पाप भाग जाते थे । वन उपवन बावली 
गौरं ताराब ये। 
व्याख्या : नारदादि सनकादि मुनीसा । दशन रा.ग कोखलाधीसा । दिन प्रति 
सकर अजोध्या आवहि । देखि नगर विराग ॒विसरार्वाहि । पहर कह माये ह उसीं 
प्रकरण का उपसंहार करते हए कहते है कि पुरको शोभा अवणंनीयरहै | नगर के 
नाहर भी बड़ी मनोहरता है । वह्‌ ह्य अन्य प्रकार का है जहाँ छोग हुवा खाने जाते ह । 
केवर सुन्दरता हौ नहीं परम पावनी पुरीदहै। दशंन से सब पाप भाग जाते 
है । जिन्होने पुरी मे प्रवेश नहीं किया केवर दशंन किया उनके सन पापनष्टहो 
गये"। पुरीम प्रवेश करनेवाले के पुण्य काक्या कटुना है। वर्ह .के वन उपवन 
नाबको गौर ताराब सब परम पावन है | 


छ. बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। 
सोपान सुन्दर नीर निरमरू देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बहुरग॒ कज अनेक खग कूजहि मधुप गुजारहीं। 
आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 


अथं : बावरी ओर ताङाब एेसे है जिनक्री उपमा नहीं । बडे बड़े कं मन 
के हरण करनेवाले शोभायमान हे । जिनकौ सीद्र्यां सुन्दर हैँ गौर जरू निम है । 
उन्हें देखकर देवतां भौर मुनियों का मन मोहित हो जाता है। बहुत रंग के 
कमल ह । बहुत सी चिदया कूजती है । मोरे गज रहे हैँ । सुन्दर बागों में कोय 
जादि पक्षी के शब्द मानो पथिक को पुकार रहे है| . 
व्याख्या : पुरी के बाहरी भागका वणन हो रहा है। नगर वन उपवन 
बावरी गौर ताकाबोंसे चिराहुमादहै। वे बावली भौर तााब बेजोड ह एसे कहीं 
दे नहीं जति । कूं मौ बड़े बड़े गौर मनोहर हँ । उनमें भी सुन्दर सीदियां बनायी 
हुई है । सब मेँ निमंल जक है इनकी पावनता पहले ही कह चुके ह । इन्हे देखकर 
मनुष्य तो मोहित हो ही जति है । स्वगं के देवता भौर विगतस्पृह मुनि लोगों का 
चित्त मोहित हो जाता है । मज्जन पान को इच्छाहो जाती दहै । वहसे जानेकौ 
इच्छा नहीं होती । जलाशयो की शोभा अनेक रंग के कमलों से बढ़ रहीहै। 
चिडियों के चहचहाहट गौर मौरों के गुज्ञार से शब्दायनान हो ट है । सुन्दर 
बगीचों मे कोय आदि पक्षियों का बोलना इतना सुहावन है किं मानों वे आतिथ्य 
सत्कार के किए पथिको को बुरा रहे हे । भाव थह क्रि उनके शब्द सुनने से पथिक 
का चित्त चाह नाता है कि यहां विश्नाम कर छ । 
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दो. रमानाथ ` जहं राजा, सो पुर बरनि: किं जाई । 
अनिमादिक सुख संपदा, रहीं अवध सब छाई ॥२९॥ 


जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हैं। क्या उस पुर का वणन किया जा 
सकता है । अणिमादिक सुख ओर सम्पदा भवघमें छा रहो है । 

व्याख्या : अवध के उस समय का .वेभव व्णेनातीत्त था । साक्षात्‌ छक्ष्मीपति 
व्हा राजा के रूप में विराजमान थे । अतः लक्ष्मीजी का वह्‌ मुख्य निवासस्थान था 
मौर जहां लक्ष्मी रहंगी वहीं मणिमादिक सिद्धिं हाथ जोड़े उपस्थित.रहेगी । 
यथा : तोहि सेर्वाह सब सिधि कर जोरे । वहीं सब सुख ओर सम्पदा रहेगी । क्योकि 
लक्ष्म हो उनको अधिष्ठात्रो देवी है । भवाथं यह्‌ कि आलोकरिक वेमव था | अवधपुरी 
वासिन्ह्‌ कर सुख सम्पदा समाज । सहस सेष नहि कहि सकि नर नुप राम विराज । .. 
से जिस प्रकरण का उपक्रम किया था उसका इस दोह से उपसंहार कर रहे है । 
जह तहं नर रघुपति गन गार्वहि । बेठि परसपर इहे सिखार्वाहि ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपाकक रामहि । सोभा सीर रूप गुन धामहि॥१॥ 

अथं : जहाँ तर्हां मनुष्य रघुपति का गुणगान करते हैँ । बेठक्रर भापस में 
यही उपदेश देते हँ कि शरणागत के पालन करनेवाङे रामको भजो। जोकिशोभा 
रीर रूप ओर गुणों के घाम हैं| 

व्याख्या : पहिके कह आये हैँ कि: नर अरु नारि राम गुन गानहि । करहि 
दिवस निसि जात न जानहि । उसी बातत को स्पष्ट करते हुए कवि कहते है कि जहां 
है वह्‌ वहीं सरकारके गुणों का गान करतादहै। उसी मे उन्हें सुखबरोघ होता है। 
यदि कहीं दो चार आदम इकट्ु बेठ गये तो एकं दूसरे को उपदेश देते हें ( अथं 
काम की शिक्षा नहींदेतेन मोक्षको दिक्षादेते हं। यही सिखातें है कि रामजी कों 
भजो । रामजो में ही भजनीय के सब गुण हँ । रामजो प्रणतपाक है । एक प्रणाम में 
प्रसन्न हो जाते, है । यथ। : सकृत प्रनाम प्रनत जस वरनत सुनत कहतं फिरि गाड । 
रामजी रोभाधाम ` है उनके भजन में आनन्द है । शीकधाम है । प्रणत जन के 
अपराध पर ध्यान नहीं देते । यथा : अपराध अगा भये जन ते. अपने उर आनत 
नाहिन जू । रूप धाम पर आसक्ति होते देर नहीं ख्गती । गुणधाम के भजन से सुख 
का काभ होता है। भजन मे साघन सौकयं है उसमे भी राभजो के भजन मे उसका 
ओर भी उत्कषं है । - | | 


जलज बिकोचन स्याम गार्तह । पक्क नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि । संत कज बन रबि रन धीरहि ॥२॥ 


अथं : कमर्‌ नेत्र गौर श्याम शरीरवाले को आंख के पलक की माति 
सेवक की रक्षा करनेवाले को बाण सुन्दर धनुष ओर तरकस धारण करनेवाले को 
सन्तखूपी कमर्‌ वन के किए तथा रणघीर को । 
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व्याख्या : ऊपर सोभा सीर रूप गुन धामहि : कह आये हैं उसीको क्रम 
से दिखते हँ । शोभा यथा : जलज विलोचन स्यामर गार्ताह । शीर यथा : 
परक नयन इव सेवक त्रार्ताहि । रूप यथा : घृत सर रुचिर चाप तूनीर्राह । गुण 
यथा : सन्त कंज वन रवि रन धौर्राह । सरकार का श्यामल रूप एसा मङ्करूमय 
है कि उसी पर भक्त रोग अपने चित्तरूपी सोने को कसौटी कौ भाति कसते है । यथा : 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त क चनह कसैहौ । गौर कमर से नयन भक्तों के 
सोच के हरनेवाङे हैँ यथा : मामवलोकय -पंकजलोचन । कृपा विलोकनि सोच 
विमोचन । इस्िए उन्हं भजने के किए उपदेश दे रहेरहै। सरकार का स्वभाव 
वणेन करके भी भजन पर ही अधिक बरु देते है। कहते ह कि रामजी इस भति 
सेवक को रक्षा करते हं जसे पक्क नयन की रक्षा करता है। सुन्दर धनुष बाण 
मौर तरकस॒वांधने से रूप में अधिक उत्कषं आजाता है । धनुष बाण भक्तोंकी 
रक्षा तथा दु्के नाशका प्रतोकहै। सरकार के उदय से सन्तरूपी कमर वन 
खि उरुता है । जित भांति रणधोर सूयं मन्देह्‌ नामी राक्षसो का वध कर कमछ 
वन को प्रसन्न करते है। उक्षो भात्ि रामजो भो खलो का विनाश्च करके सन्तों 
को अभय करते है| 
कार कराङ व्यार खगराजहि । नमत राम अकाम मम ताजहि ॥ 
कोम मोह मृग जूथ किरातहि । मनसिज करिहरि जन सुख दार्तहि ॥३॥ 
अथं : करा कार रूपी सपंके किए गरूडरूपको मेरे मुकुट रूप अकाम 
रामको लोभ मोह ल्पी मगोके किए किरातरूपं को कामरूपी हाथी के किए 
सिहरूप को तथा सुखदाता को नमस्कार करो । 
व्याख्या : कार सपं को भांति ` चुपके से आकर प्राण हरण करता है। वह्‌ 
भारी दुरतिक्रम है। इसचए करार कहा । रमज उसके मो भक्षक हे । इसक्ए 
गरुड रूप कहा । यथा : काठ व्यार कर भक्षक जोई । यहां पर नमत के स्थान पर 
नमामि होता तो दूसरे प्रकार से अथं किया जाता किं : ममता जहि । ममताका 
हनन करो । परन्तु नमत पाठ “होने से : मम ताजहि का मथंः मेरे मुकुटकोः 
सिरताज को यही अथं करना प्रसंगानुकूरु है । सरकार रोम मोह भा।द मुगों के 
किए किरात रूप है । किरात का काम ही मृगोंकाबधदहै। यथा: हम जड़ जोव 
जीव गनघाती.। सब से बख्वान्‌ काम है । इसकिए इसकी उपमा हाथो से दिया । 
उसके छिए सरकार विहं है । इनका नाश करके भक्त को सुख देते हे । 
संसय सोक ॒निबिडतम मानुहि । दनुज गहन बन . दहन कसानुहि ॥ 
जनकसुता समेत रघुबीरहि । कस न भजहु भंजन भवमीरहि ॥४॥ 
अथं : संशय भौर शोकं ूपी घोर अन्धकार कै किए सूयं खूप को तथा राक्ष 
ह्ूपी धने वन के जकने के लिए मग्निख्प को । ज।नकीजी के सहित रघुवीर को क्यों 
नहीं भजते । संघार के.दुःख के नाश करनेवाङ हं । 
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व्याख्या : संशय से यह खोक गौर पररोक दोनों नष्ट हो जाते हँ । सुख कुं 
नहीं मिता । यथा : नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः । शोक सद्यः तदध 
का हरण करनेवाङा है । यथा : सोक कनक रोचन मति छोनी । हरी बिमक गुन गन 
जग जोनी । अतः इन्हे अदशंन रूप घोर अन्धकार कहा गया है । - इसके किए रामजी 
सूयं रूप हैँ । अनायासेन नादा कर देते हैँ । अविद्या निरा ही नष्ट हो जाती है । भाव 
यह्‌ कि रामजी के भजन से संशय गौर शोक का नाश हो जाता है। 

राक्षसो को तो रामजी एेसा नाश करते है जैसे घने बन को भाग जला देती 
है । बन के नाश् करने में अग्नि सा सामथ्यं किसी को नहीं है । पहि पद में भीतरी 
दान्रु का नाश्च कहा । अब इस पद से बाहरी दात्र का नादा कहते हें । जनकसुता के 
साथ श्रोरधुवीर संसारके दुःख को `नादा करते है। जनकसुता क्लेशहारिणी ओर 
सवंश्रेयस्करी है भौर सरकार की वल्लछमा है। अतः उनके साथ रामजी को क्यों 
नहीं भजते ? जहाँ पर श्री रामजो का ध्यान कहा गया है वहां जनकसुता. साथ दही 
कहा गया है । यथा : सीतां पादवंगतां सरोरुहकरां विद्युल्लिभां राघवम्‌ । पर्यन्तीं 
मुकुटा _्खदादिविविधाकल्पोज्ज्वलांगं भजे । 


बहु बासनामसक हिमरासिहि । सदा एक रस अज अविनासिहि ॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि । तुरसिदास के प्रभूहि उदार्राहि ॥५॥ 


अथं : बहुत सी वासना रूपी मच्छड़ों के लिए पालारूप को सदा एक रस्‌ । 
जन्मा भौर अविनाह्ी को मुनियों को सुख देनेवारे तथा पृथिवी के भार के हरणं 
करनेवाले को तथा तुकसोदास के उदार प्रभु को क्यों नहीं मजते । 

व्याख्या : जिस भाति मच्छड पीड़ा देते हैँ उसो भाति वासना सदा पीड़ा 
दिया करती है । हिम पालाके त्रास से उनका बर बहुत कुछ कम हो जाता है। 
यथा : मसक दंस बीते हिम त्रासा । सरकार तो उनके. चिए- हिमराि ह । जहां 
सरकार है वहां वासना पास नहीं फटक सकती । £ 

भब सरकार का स्वरूप कहते है किवे ही एक एसे ह जो सदा एकरस रहते 
है । शेष समो कुछ परिवतंनशीर है । इसक्िए इनका जन्म नहीं होता। जिनका 
जन्म नहीं होता उनका नाश भी नहीं होता । भाव यह कि जज बिलोचन स्याम 
गात आदि कहने से इन्हे मनुष्य न समञ्च लेना ¦ यह तो उनका मायिक रूप हैँ । 
वस्तुतः ये सदा एकरस अज अविनाशी रह । 

इनका अवतार ही : परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । हा करता 
है। एेसे उदार है किं तुर्ीदास के भमु हो गये। नहीं तो एेसे जडमति का प्रमु 
होना कौन स्वीकार करेगा ? 


दो. एहि बिधि नगर नारि नर, करहि राम गुनगान । 
सानुकूल सब पर॒ रहहि, संतत कृपानिधान ॥३०॥ 
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अथं : इस विधि से नगर के नारी नर सदा रामजी के गुणों का मान करते थे 
भौर कपानिघान भी सब पर सदा सानुकूर रहते थे । 
व्याख्या : गान करने को विधि दिखानेके किए कवचिने यहा प्रादेरा सात्र 
कहा । स्वी पुरुष सबको राम गुनगान में सुख बोध होता है । सरकार कृपानिधान हँ । 
उनके गान पर रीक्षे हुए है । अयोध्या भर गवैया नहीं है । पर रोना गाना सभो को 
भता दहै। जेसा जो गा सकता है वेसा गात्ता है । पर सरकार कृपानिधान ह । सदा 
सब पर सानुकूरू रहते है । कहा भी है कि : नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद! 
यह स्तुति अभिजित्‌ नक्षत्र है । अभिजित्‌ को मिखछाकर २८ नक्षत्र माने गाये 
है । नहीं तो नक्षत्र की संख्पा २७ कौ ही है । अभिजित्‌ में तीन तारे चसकते है । इस 
स्तुति मे भो तीन बाते चभकतो है । १. भजहु २. नमतत गौर ३. कसन भजहू । 
इस्तका त्रिमुज खूप है । तीन अर्घाल्यों का एक भुज है । नौ अर्धाच््यों में स्तृति 
समाप्त है : सुकवि सरद नभ मन उडगन ` से । यह्‌ फलश्रुतिं है । - 
जबते राम प्रताप खगेसा। उदित भय अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पुरि प्रकास रहै तिहुंोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन्ह मन सोका ॥१॥ 
अथं : हे पक्षिराट्‌ { जब से रामजी के प्रताप का अति प्रबर सूयं उदय हुभा 
तब से तीनों रोक में प्रकारा भर गया । बहतो को सुख हुभा गौर बहुतों के मन में 
रोकं हुमा । | . 
व्याख्या : श्रोरामजी के प्रतापका सूयंतो मिथिलापुरीमेंदही उदय दहो गया 
था । यथा : उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बार पतंग । पर बदृते बढते वंह 
सरकार के सिहासनारूढ होने पर अति प्रबल हो गया । एेसा कभी नहीं होता कि 
किसी के प्रताप के बदने से सबको सुख हो । यदि भले का प्रताप बढ़ा . तो भरो को 
सुच गौर बुरोंको दुःख होताहै। -यदि बुरे काप्रतापबढातो बुरोंको सुख गौर 
` लों को दुःख होता है ।. पर सुख दुःख की प्रखल सज्जनो के ही सुख दुःख ४ -सेहै। 
अधिक मनुष्यों के अधिक सुखं को लक्ष्य माननेकाका . सिद्धान्त ठीक नहीं । यदि दुष्ट 
की ही संख्या अधिक हुई तो सञजनों का कोई ठिक्रानाः न रह जायगा ।- = ¦ 
श्रीरामजौ के प्रतापरूपी सूयं के अतिप्रबर.होने से तोनों रोक मे प्रकाश भर 
गया । इससे बहुतों को सुख हभा भौर बहतो के मन में शोक हुमा ।. 
जिन्हहि सोकते क॑ बलानी 1 प्रथम. अबिद्या निसा नसानी ॥ 
अघ उलूक जह तहां रुकने ।.काम क्रोध करव सक्रुचाने ॥२॥ 
अथं : जिन्हें शोक हुभं उन्हे बखान कर कता हं । पिले तो भविद्या रात्रि 
नष्ट हो गयी । पापह्पी स जहा तहा छप गये भौर काम क्रोधषरूपो कोई के पूर 


क क ्रतापखूपी सूयं के उदय से जिन्हें शोक हभ पदिक उन्हीं का 
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वर्णन करते है । क्योकि यह्‌ सुनने पर जानने के लिए उत्सुकता होती है कि रामजी 
के प्रताप से किसको दुःख हुआ ? सूर्योदय से पहिरी बात यह होती है किं रात्रि नष्ट 
होती है । अदशंनात्मक होने से अविद्या को रात्रि कहा गयाहै। सो राम प्रतापरूपी 
सूयं के अति प्रबल होने से अविद्या रूपो रात्रि नष्ट हो गयी । उल्ल कोरात्रिमेदही 
सूक्ता है । दिन में सूल्लता ही नहीं । इसी भाति पाप रूपी उल्ल का प्रचार अविद्या 
निलामे ही होततादहै। दिन के प्रखर प्रकाश्च में वहु किसी अंधेरे कन्दरा आदिक 
स्थानों में चिप जाते हैँ । कहीं पता नहीं चरता । इसी भाति रामराज्य में पाप 
बेपता हो गये । काम क्रोध वस्तुतः एक ही वस्तु है । काम पर माघति होने से वही 
क्रोधरूप में परिणत हो जाता है। यथा: काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
महादानो महाप।प्पा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ । उसकी उपमा करव : कोड से दिया । 
यह फू रात को ही विल्ता है । सूर्योदय होने पर. सिकरुड जता है । इस माति 
अविद्या निशा में काम क्रोध खिले रहते हैँ । रामराज्य में सद्कुचित हो जाते ह । 
निबिध कमं गुन का सुभाऊ। ए चकोर सुख उहह न काऊ ॥ 
मत्सर मोह मान मद चोरा । इन्हकर हुनर न कवनिहु ओरा ॥३॥ 


जथ : अनेक प्रकार के कमं गुण काक गौर स्वभाव ये चकोर है । इन्दं कभी 
सुख न मिला । मत्सर मोह मान मद चोर हँ । इनका हुनर किसी गोर नहीं चरता । 

व्याख्या : कर्मो के अनेक भेद है । यथा : कायिक वाचिक मानसिक अथवा 
सच्चित प्रारन्ध ओर क्रियमाण तथा गुण कार गौर स्वभाव। इन्हीं ढारा 
जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा घूमता है। यथा: फिरत सदा माया कर प्रेरा। 
काक कमं सुभाव गुन घेरा | इनकी उपमा चकोर से दिया । क्योकि इनको अविद्या 
निशा में ही सुख मिलना सम्भव है । विज्ञान दिन में इहं कभी सुख नहीं मिता । 

मत्सर मान मोह मद इन चारोंको चोर कहा। क्योकि चोरकी भतिये 
अविद्या निशा मे अपना हुनर दिखाति ह। हदय रूपी घर में पेठकर सद्गुण सूपो 
धन का अपहरण करते हँ । यथा : मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहं बसे माइ बहु 
चोरा । अति कठिन करहि बर जोरा । मार्नाहि नहि बिनय निहो रा । तम मोह खोभ 
अंहकारा । इत्यादि । सो रामराज्य मे अविद्याके नाच से इनको कला नहीं 
चरती । लोक गौर वेद कहीं भी इनकी दार नहीं गर्ती । 
धमं तडाग ग्यान बिग्याना।ए पंकज बिकसे बिधिनाना ॥ 
सुख संतोष विराग बिनेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥४॥ 

अथं : घमं रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कम खि 
उठे । सुख सन्तोष विराग विवेक रूपी श्रनेक चक्रवाक शोकरदित हो गये । 

व्याख्या : अन जिन्हें सुख है उनका वणंन करते हैँ । जहां धमं है वहीं ज्ञान 
विज्ञान के होने की भी सम्भावना है। जहां धमं नहीं वरहा ज्ञान विज्ञान को चर्चा 
ही क्याहै। यथाः: धमंते बिरति योगते ज्ञाना। इसीलिए घमं को ताङाब भौर 
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ज्ञान विज्ञान को कमल कहा । भविद्या निशा मेँ ये सङ्कचितावस्था में पड़े रहते है । 
रामप्रताप रवि के उदय होते ही ये खिर उठे । 
सुख सन्तोष विराग ओर विवेक की उपमा कोक से दी । कोक जलपक्षी है । 
जक के किनारे ही रहता है । इसी भांति सन्तोष सुख विराग विवेक ये भी धमं 
तडाग का आश्रयण करके रहते ह । अविद्या निशा में इनका अपने अधिकारियों 
से वियोग रहता है । राम प्रताप सूयं के उदय होने से इनका संयोग अधिक्रारिों 
से हो जात्ता है । अतः इनका शोक चखा गथा । हृषित हो उठे। 
दो. यह प्रताप रबि जके, उर जब कर प्रकास। 
पचिलि बाठृहि प्रथम जे, कहे ते पावहि नास ॥३१ ॥ 
अथं : यह्‌ प्रताप सूयं जब जिसके हृदय मे प्रकाश करता है तो जिनका वणन 
पोछे किया गया वे बढते हैँ गौर जिनका. वणन पहिले किया गया उनका नाच 
होता है । 
व्याख्या : जब राम राज्य हुभा ओर रामजी का प्रताप सूं चमका तब 
उपयुक्त वातं हुं । पर यह बात नहीं कि वे बातें मब नहीं । इस समय-भी जिसके 
हृदय में जब राम प्रताप रूपी सूयं का उदय होता है उस समय विविध कमं, गुण, 
कार, स्वभाव, मत्सर, मान मोहमद का नाश होता है ओर धमं ज्ञान, विज्ञान, 
सुख, सन्तोष विराग विवेक की बदोत्तरी होती है । नाम एवं श्रीराम चरित का 
आश्रय लेने से राम प्रताप हदय मे अवश्य जा जाता है । 
श्नातन्ह सहित रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥ 
सुन्दर उपबन देखन गये । सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥१॥ 
अथं : भाइयों के सहित रामजो सङ्खं मेँ परम प्रिय हनुमानजी को लि हए 
सुन्द र उपवन देखने गये । सब पेड फूठे ओर नये पत्ते कग गये थे । 
व्याख्या : रामजी चाहे कायं के समय भाइयों को साथ न रक्खें पर आमोद 
प्रमोद के समय उन्हें अवदय साथ रखते थे । कह भी आये हँ : बेहि सभा संग द्विज 
सन्जन । पर : अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं । सभा का कायं करते समय चाहे भाई 
साथ न रहँ पर भोजन के स्मय अवश्य रहें । क्योकि भाईयों पर प्रीति रही । 
यथा : राम करहि भ्रतन्ह पर प्रीती । परन्तु हनुमानुजी पर बड़ प्रीति 6 थी । 
यथा : तँ मम प्रिय रुछिमन ते दूना । अतः उपवन मे जाने के संमय माश्यो ओर 
मानुजी को साथ ठे च्या । वसन्त ऋतु के कारण उपवन की अधिक शोभा हो 
रही थ । वेदो में फूल रग रहे थे । नये पत्तं निक भाये थे । 
जानि समय सनकादिक अये । तेज पुंज गुन सील सोहाये ॥ 
ब्रह्मानन्द सदार्य छीन । देखत बालक बहुकारीना ॥२॥ 
अथं : अवसर जानक्रर सनक्रादिक माये । मानो तेज के पृज्ञ ही थे भौर 
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उनके गुण ओर शीर भी सुन्दर थे । वे ब्रह्मानन्द मे सदा रीन रहते थे । देखने में 
तो बाक मालूम होते थे परन्तु थे बहुत दिन के । 

व्याख्या : सनकादि से सनक सनन्दन सनातन सनत्कुमार चारो महात्माभों 
का आना कहा । प्रायः ये खोग साथ ही रहते है । ये लोग सरकार के ददान के किए 
नित्य ही ब्रह्मलोक से अयोध्या जाया करते थे । यथा : नारदादि सनकादि मुनीसा । 
दरसन रागि कोसलाघीसा । दिन प्रति सकर अयोध्या आवाह । पर दशंन करके 
चले जाते थे । कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं मिलता था । अवकाश होने पर 
ही उपवन जाना होता है । अतः सरकार को उपवन में देखकर निद्चय किया कि 
यही अवसर है । अतः भ्रमु के पास गये । 

उनका वणंन करते हुए कवि कहते हँ कि ये लोग एसे तेजस्वो थे कि माल्म 
हौताथा कि चार तेजोराशि्यां चरी आ रही हँ । ये सन्तो के सिरताज थे । इसकिए 
इनमें सुहाये गुण भी थे । आचरण भी सुन्दर थे । ये सदा ब्रह्मानन्द मे निमग्न रहा 
करते थे । इनकी सदा पाच वषं के बालकं की सी अवस्था बनी रहती है । परन्तु ये 
बरह्मा के प्रथम मानस पुत्र है । हरिः शरणम्‌ : मन्त्र जप प्रभाव से सदा बालक रूप 
मेही रहते है । 
रूप धरे जनु चारिउ बेदा । समदरसी मुनि विगत बिभेदा ॥ 
आसा बसन व्यसन यह तिनहीं । रघुपति चरित होहि तहं सुनहीं ॥३॥ 

अथं : मानों मूत्िमान चारोंवेदहों। वे समदर्शी भौर भेदभाव रहित हे । 
उनका दिगम्बर वेष है ओर यही एक व्यसन है किं जहां रामजी का चरित कहा 
जाता हो वहां जाकर सुना करते हे । 

व्याख्या : चारो एसे ज्ञान के निधान है कि उन्हं मूतिमानु वेद कहा जा 
सकता है । वे सबमें ब्रह्य को समान देखतेहै। उन्ह मेदभावदहै ही नहीं। भाव 
यह कि निवृत्ति मागंकेयेहौ चारो परम गुरुहै। सृष्टिके आदि मंनारायण ने इन्हं 
ही निवृत्ति मागं का उपदेशा किया था भौर इन्हीं से निवृत्ति मागं का प्रचार हुमा । 

ये सदा दिगम्बर : नग्न रहते हैँ ओर देखने में ये पांच वषं के बाक्क जान 
पड़ते है । इन लोगों ने तपस्या करके यही वरदान प्राप्त किया दहै कि हम जोगोंकी 
अवस्था सदा पाच वषं के बालकों सी बनी रहे । अतः सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने 
पर भी ये वेवस्वतमनु के र्वी चतुयुंगी मे पाच वषं के बालक ही जान पडते थे 
फिर भी इनमें एक व्यसन था । अनावद्यक बात में रग्न होने को ही व्यक्षन कहते 
है : जो ब्रह्यादन्द मे कुवरीन रहै । उसे चरित्र श्रवण की कोई आवद्यकता नहीं । 
पर ये जहां रामजी का चरित्र वणंन हो वहीं सुनने चे जाते है । इसलिए कवि 
कहते हँ कि उनमें इस बात का व्यसन तो अवश्य था । भाव यह किं सबके लियि 
रामचरित का श्रवण उपयोगी है। यथा : जोवन मुकूत महामुनि जेऊ | हरिगुन 
सुनहि निरंतर तेऊ । विषयिन्ह कहँ पुनि हरिगुन श्रामा । सवन सुखद अरु मन 
मभिरामा । ते जड जीव निजात्मक घाती । जिनहि न रघुपति कथा सोहाती । 
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तहां रहे सनकादि भवानी । जह घट संभव मुनिवर स्यानी ॥ 
राम कथा मुनिवर बहु बरनी । ग्यानजोनि पावक जिमि अरनी ॥४]। 
अथं : ह मवानी ! सनकादि वहां थे जहा विज्ञानी मुनि गगस्त्यजी रहते है । 
श्रेष्ठ मुनि ने रामजी की बहुत सी कथायें कहीं जो कि ज्ञानाग्नि कौ उत्पत्ति के लिए 
अरणी के समान है| 
व्याख्या : इस समय सनकादिक ब्रह्मलोक से नहीं आ रहै ह । रामचरित 
सुनने के व्यसनी हे । अगस्त्यजी के यहाँ रामचरित होता था । उसीकरो सुनने कै किए 
गये थे । अगस्त्यजो रामचरित्र के बहुत बडे आचाय हं । स्वयं शिवजी उनक्री 
कटी कथा सुनने जाते हँ । यथा : राम कथा मुनिवयं बखानी । सुनी महे परम 
सुख मानो । यहा यह भी ध्यान देने योग्य बत है कि साक्षात्‌ सरकरारका ददन 
छोडकर सनकादि महषि सरकार का चरित्र सुनने गये । अतः सिद्ध है कि कथा श्रवण 
साक्षात्‌ दशंन से कम नहीं है । 
अब रामकथा की महिमा कहते हँ कि इसके मन्थन से अर्थात्‌ श्रवण मनन 
निदिध्यासन से ज्ञान प्रकट होता है । जपे अरणी के मन्थनं से अग्नि प्रकट होती है। 
जिस माति अरणी मे अग्नि अव्यक्रूप से नखानख भरी है । मन्थन से उसका 
प्राकट्य होता है । इसी भाति रामकथा में ज्ञान न्यक्त खूप से भरा पड़ा है । श्रवण 
मननं निदिध्यासन से प्रकट होता है । दूसरी बात यह दहै कि अग्निके प्रकट होने के 
अन्य उपाय भी ह । पर उन उपायों से ्रकट हई अग्नि अशुद्ध होती है । अरणी के 
मन्थन से प्रकटी हुई अग्नि ही शुद्ध मानी जाती है। यज्ञादि क्रिया उसी से सम्पन्न 
होती है । इसी भाति शुद्ध ज्ञान तो रामचरखत्र से ही प्रकट होता है । ` यथा : ज्ञानमागं 
चरित्रेण रातीति रामः। एेसी भी व्युत्पत्ति तापनीय श्रुति में पायी जाती है । 
दो. देखि राम मुनि भावत, हरखि दण्डवत कीन्ह । 
स्वागत पूच्छि पीतपट, प्रभु बेठन कहं दीन्ह्‌ ॥२३२॥ 
अथं : रामजौ ने मुनियों को आते देखकर हर्षित होकर दण्डवत्‌ किया ओौर 
स्वागत पुछकर स्वयं अपना पीताम्बर बेठने के किए दिया । ¦ 
व्याख्या : जिस माति विरतिरत गृहस्थ विष्णुभक्त को. देखकर मारे अनन्द 
के नाच उठता है । यथा : रुछिमन देषु मोरगन नाचत वारिद पेखि । गृही विरतरत 
हरष जस विष्णु. भगतु. कहं देखि । उसी भांति सरकार मी सनकादिक को मते 
देकर हर्षित हुए ओर दण्डवत प्रणाम क्रिया । . एसी प्रतिष्ठा सरकार ने किसी को 
की । स्वागत धूजा गौर मपना उत्तरीय उतारकर उनके भाषन के लिए-बिछा 
दिया । सन्नाद्‌ के यहाँ भासनं का घाटा नहीं रहता । यहाँ उत्तरीय वस्त्र को आसन 
कल्पना करना सनकादिक की भत्यन्त प्रतिष्ठा है । 


कीन्ह. दंडवत तीनिड भाई । सहित पवनसुत. सुख अधिका ॥ ` 
मनि रपति छविं मपु बिलोकी । भए मगन मन सके न रोकी ॥६॥ 
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अथं : तीनो भाईयों ने उन्हे हनुमानजी के सहित दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया । 
सवको बड़ा भुख हुमा । मुनि सरक्रार की अतुलित छवि देखकर मग्न हो गये गौर 
मन को रोक्र न सके । 

व्याख्या : सरकार के दण्डवत्‌ करने ओौर आसन देने के बाद भरत, लक्ष्मण, 
शत्रु ओर हनुमानुजौ ने दण्डवत्‌ किया । इन रोगों को भी बडा सुख हा । सात 
सगं अपवगं सुखं धरिय तुला एक अंग । तूल न ताहि सकल मिलि जो सूख छव 
सत संग । 

सनकादि मुनि ह । दुःख में इनका मन उद्विन नहीं होता । सुख चाहते नहीं 
नीतराग भय क्रोव स्थितप्रज्ञ है । सुरूप कुरूप सब इनके किए समान हैँ । पर सरकार 
की छवि एसी अनुपम है कि उनके देखने से मगन हो गये । मन के रोकने का अभ्यास 
है । अतः सरकार के दशंन करने पर मन को क्षुब्ध जानकर रोकना चाहा । पर खक 
न सका । यहां नरस्क्रनेमेही मनकी प्रशंसा है। यथा : भवलोकिहौ सोच विमोचन 
कोठ्गिसी रहीजेन ठगे धिकपसे। ॥ 
स्यामल्गात सरोरुह रोचन । सुन्दरता मंदिर भव मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न छार्वहि । प्रभु कर जोरे सीस नवावहि ॥२॥ 

अथं -: स्याम हरीर कमर से नेत्र सुन्दरता के निवास संसार से छुडनेवाङे 
को एकटकं देखने लगे । परक नहीं पड़ती । सरकार हाथ जोड प्रणाम कर रहे हैँ । 

व्याख्या : स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोमा कोटि मनोज कुजावन । सो 
उस श्याम स्वरूप को देखते हं जो कि सुन्दरता का घर है। तथा : कुहु सखी अस 
को तनु धारी। जोन मोह यह रूप निहारी । भौर कमल से नेत्र संसार पादासे 
छडानेवाके हँ । यथा : मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन । 
एेसी मूति का सनकादिक एकटक होकर दशं कर रहे ह । परक भी नहीं गिराते 
जिसमें निमिष मात्रका भमी व्यवधान दर्शन में पड़े गौर सरकार अत्यन्त श्चद्धा 
होने के कारण हाथ जोड़े हुए पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हं । 
तिन्हकं दसा देखि रघुबीरा । स्रवत नयन जर पकक सरीरा ॥ 
कर॒ गहि प्रभु मुनिवर बेठारे। परम मनोहर बचन उचारे ॥३॥ 

मथ : उनकी दशा सरकार ने देखी कि खों से गसू बह रहा है मौर शरीर 
में पुरकावली व्याप्त है । सरकार ने हाथ पकड़ पकड़कर श्र मुनियों को बिटाया । 
मौर परम मनोहर बचन बो । | 

व्याख्या : सरकार ने उनको दशा देखी कि अखोंसे अश्रुको घारा बह 
रही है । सात्विक भाव हुमा है । शरीर में रोमाञ्चं है । इससे उनके गान्तरिक ददा 
का अनुम हुआ क्रि इतने प्रेम में मग्न है कि इन्हे इस बातकी भो सुधि नहींहैकि 
उनके किए सरकार ने अपना उत्तरीय बैठने को बिठा दिया है । न उन्हे बैठने की 
सुधि है । अतः हाथ पकड़ पकड़कर न्दं भासन पर बिठाया । तब परम मनोहर 
भाग ३-४८ 
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वचन बोरे जिसमे मन का सद्धं श्रवणके साथहो जाय) रूपसे ध्यान खिचकर 
बातचीत पर आजायं । 


आजु धन्य मं सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा | 
बडे भाग पाईइब सत संगा । बिनहि प्रयास होइ भव भंगा ।[४॥ 


अथं : हे मुनीश ! सुनिये आज मँ घन्य हुभा । क्योकि आपके दन से पाप 
कट जाते है । बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है । उससे अनायास ही संसार 
मिट जाता है। 

व्याख्या : मुख दीखत पातक हरे परसत कमं बिलाहि । बचन सुनत मन 
मोहगत पुरब भाग मिकाहि । अतः सरकार कहते हैँ कि आज मै घन्थ हुआ । उसका 
कारण भी स्वयंही देतेहंकिअप लोगोंके दर्शनसे पाप नष्टहो जातिदहै गौर 
पुण्य की वुद्धि होती । क्योकि सत्सद्खं की प्रापि थोडे पुण्यवालों को नहीं होती । 
सन्त तो सभी जगह सदा सुखभ है । यथा : सबहिं सुम सव दिन सब देसा । सेवत 
सादर समन कठेसा । फिर भी सत्सद्ध की प्राप्ति नहीं होती । सन्त विभीषणजी सदा 
रका मे ही रहे पर राक्षसो को सत्सद्ख.की प्रक्षि न हुई । अतः जब सत्सङ्ग हो वही 
घड़ी धन्य हे । यथा : घन्य धरी सोई जब सत संगा । सत्सङ्कं का माहात्म्थ कहते हृए 
सरकार बतकाते हँ कि सत्सद्धं द्वारा आवागमन के नष्ट होने में प्रयास नहीं होता । 
अन्य साधनों से भी भव भद्ध होता है । पर वह अधिक प्रयाससाध्य है| 


दो. सत॒ संग अपवगं कर, कामी भव कर पंथ। 
कटहि सत॒ कबि कोबिद, सति पुरान सद ग्रंथ ।३३॥ 
अथं : पण्डित कवि वेद पुराण भौर सद्‌ ग्रन्थ सभी कहते हैँ कि सन्त मोक्ष के 
पन्थ हं ओर कामी संसार के पन्थ है । 
व्याख्या : सन्त कवि कोविद आप्त है । श्रुति पुराण सदृग्रन्थ आप्तवाक्य हैँ । 
मतः परम प्रमाण है । इन सबका यह्‌ मत है कि सन्त लोग मोक्षके मागंरूपरहै। 
यथा : मति कीरति गति भूति मलाई । जब जेहि जतन जहां जेहि पाई । सो जानन 
सत संग प्रभाऊ । . खोकहुं वेद न आन उपाऊ। इसी भाति कामो भव के पन्थ रूप 
है । यथा : काम क्रोघ मद छोम सब नाथ नरक के पन्थ । सव परिहरि रधुबीरहि 
भजहु भजि जेहि सन्त । 
सुनि प्रमु बचन हरख मुनि चारी । पृककित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनध अनेक एक करनामय ॥१॥ 
अथं : प्रभु के बचन सुनकर चारो मुनि हषित हुए । पृलकित शरीर होकर 
स्तुति करने लगे । हे भगवान्‌ ! भाप की जय हो । भाप अन्तर्हित दोष रहित गओौर 
पाप रहित है । एक है गौर करुणामय ह । 
व्याख्या: प्रमु के बचन सुनकर चारो मुनि हषित हो. गये कि जब सरकार ने 


¢| 


उत्तरकाण्ड १ सप्तम सोपान ७५५ 


श्रीमुख से हमें सन्त कह दिया तो अब हम रोग सचमुच सन्त हो गये । हषं से सारे 
दारीर में पुलक हो गया ओर कगे स्तुति करने । मन से हृषित हए । तन से पुलकितः 
हृए । वचन से स्तुति करने लगे । उत्कषं वस्तुतः आपका ही दहै क्योकि भप 
भगवान्‌ नित्य षडेडवयं सम्पन्न हँ ।. अनादि तो छः पदाथ हँं। पर उनमें से पाच 
सान्त हैँ । एक आप ही अनन्त हं । अतः निविकार भी आप ही है । विकारवानू कमी 
न कभी अवद्य ना को प्राप्त होता है। भाप ही अनघ ह अर्थात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द 
है । आप में विजातीय पदाथं का मेरु नहीं है । भाप सजातीय विजातीय तथा स्वगत 
भेद से शून्य हैँ । फिर भी मायासे अनेक रूप धारण करते हँ इसलिए अनेक भी हे । 
आप करुणावतार हैँ । यथा : करुणामय मृदु राम सुभाऊ। 


जय निगंन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सुन्दर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥२॥ 


अथं: हे निगुण ! आपकी जयहो। हे गुण कै समुद्र । भापकी जय दहो ! जय 
जय हो ! सुख के धर सुन्दर गौर अत्यन्त चतुर लक्ष्मीपति अप की जयहो। हे 
पृथिवोके घारण करनेवाके आपकी जय दहो। हे अनुपम, अजन्मा, अनादि गौर 
रोभा को खानि। 

व्याख्या : भाप सत्व रजस्‌ तमस्‌ से परे होनेसे निगुुणदहं मौर गुणों के 
अधिष्ठान होने से गुणसागर है । स्वयं आनन्द सिन्धु होने से सुख मन्दिर हं । सब 
कुछ करते हुए भी आप सदा निष्क्रिय बने रहते हँ । इसक्ए अति नागर हँ अथवा 
कोसलकूमार होने से अति नागरदहैं। यथा: जक सीकर महि रज गनि जाही । 
रघुपति चरित न बरनि सिराहीं | आप इन्दिरा रमण ह ?आपकरे शीलादि गुणको 
देखकर ही लक्ष्मी ने आपका वरण्‌ कियाहै। यथा: अब जानी म श्री चतुराई। 
भजी तुमहि सब देव बिहाई । आप ही शेष कमठ अथवा वाराह रूप से पृथिवी को 
घारण कयि हृए हैँ । बतः आप ही भूधर हैँ । यथा : न तस्य भ्रतिमा अस्ति यस्य 
नाम महद्यशः । आपका जन्म नहीं होता आप माया मातुष खूप ह । क्योकि आप 
अनादि दहै । आपके रूपके लेशको पाकर ही अति सुन्दर कहकानेवालों को शोभा 
है । यथाः संमु विरच्ि विष्णु भगवाना । उपजदहि जासु अंस ते नाना भगवाना । अतः 
माप लोभाकर हँ । 
ग्यान निधान अमान मान प्रद । पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ 
तज्ञ॒ तज्ञ अज्ञता भंजन । नाम अनेकः अनाम निरंजन ॥३॥ 


सथं : आप ज्ञान के निधान मान रहित ह । पर अमान को मान के देनेवाले है 
आपके पावन सुयश का वेद वणंन करता है। माप तत्तव के ज्ञाता उपकार के 
माननेवाङे गोर अज्ञता के ना करनेव कि हँ । आपके अनेक नाम हे फिरभोञप 


नाम रहित तथा केप रहित हे । 
व्याख्या : माप ज्ञान के निधान हैँ क्योकि सबके प्रकाशक है । यथा : सहज 
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भ्रकास रूप भगवाना । अप अपरिच्छिन्न हैँ इसलिए अपान ह गौर अमान अर्थात्‌ 
अहङ्कार रहित सन्तो को मान देनेवाले हैँ । यह्‌ सुयश एेसा पवित्र है कि इसका 
वणन वेद ओर पुराण करता है । यथा : कृत भूप विभीषन दीन रहा । 

भाप हौ तत्पद के जानकार है! दूसरे को उस पद की जानकारी आपहीकी 
कृपा से होती है । यथा : सोइ जानै जेहि देहु जनाई गौर आप कृतज्ञ हँ ! यथा : 
अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना । आप ही भक्तों से कायं करति हँ ओौर आप ही कृतज्ञ 
होत हँ । आप ही अज्ञानका ना करते हँ । सवनाम होने से आप के गनेक नाम ह । 
फिर भी आप अनाम ह क्योकि सवं रूप हैँ गौर निर्केप हैँ | 


सवं सवं गत॒ सवं उराल्य । बससि सदा हम कुं परिपाख्य ॥ 
दवद विपति भव फद निभंजय । हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥४॥ 

अथं :भपही सब हं सबमे व्याप्त गौर सवके हदय रूपी घरमे वास 
करते हँ । अतः १. हमारा पालन कीजिये । दन्द्र विपत्ति गौर २. संसारके जालको 
काट दीजिये । है रामजी ! हृदय में वस कर काम ओौर मदको नष्ट कीजिये | भावाथं 
यह कि सरकार के हृदय मे निवास करनेसेही काम भाग जायगा । सगुणरूपसे 
प्रकट होने से ही कामादिक का नाश होता है। 

व्याख्या : आप ही व्यापक दहै ओर अपही व्याप्यहैं। अतः जापहीसवंहै 
ओर आप ही सवंगत ह भौर आप ही अन्तर्यामो होकर सबके हृदय में बसते है । यथा : 
ईइवरः सवभूतानां हदेशेऽजुंन तिष्ठति । अतः हमारा पालन भी भाप ही करिये दूसरा 
कोई पालक हो नहीं सकता । अब पालन करने को विधि कहते हैँ कि सुख दुःख 
रीतोष्णमे ही हन्द है विपत्ति रूपर्ह। १. सो दन्को दूर कोजिये गौर २. संसार 
का दुस्तर जाऊ है । इसका नाग हदय मे बसकर करिये । भावाथं यह्‌ कि सगुण 
रूप से हृदय में बसकर हमारा पालन कोजिये | 


दो. परमानंद क्रपायतन, मनपर पुरन काम । 
प्रम भगति अनपायनी, देह हमहि श्रीराम ॥३४॥ 


अथं : हे परमानन्द कपाके भवन मन से परे ओर पूणं काम श्रीराम 
अनपायिनी प्रेमाभक्ति हमें कृपा करके दीजिये । 

व्याख्या : दुःखाननुविद्ध सुख रूप आप हैँ । अपि कृपा के धर हँ । कृपायतन से 
ही याचना करने से मनःकामना पूणं होती है । आप मनसे मो परे है । अतः आप में 
ही मनोभिलाष पूणं करने का सामथ्यं है । भाप पूुणंकाम हँ जिसकी कामना स्वयं 
पूणं न हुई हो, वह दूसरे कौ कामना क्या पूण करेगा ? प्रेमाभक्ति जिसमें विघ्नन 
हो उसे कृथा करके दीजिये कथोकि वह्‌ क्रियास्ताध्य नहीं है कृपासाध्य है । ह दोहा 


के क 


१, दीपकाध्र्ति प्रथम अलंकार है 1 
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रूपी कमल्‌ : देहु भगति रघुपति अति पावनि । इस पुरइन से निका है । अतः 
अनपायिनी भक्ति के गुण पुरइन से ही जाने जायंगे । 


देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिध ताप भवदाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुरघेनु करूप तर । होड प्रसन्न दीजं प्रभु यह बरु ॥१॥ 


अथं : हे रघुपते ! अत्ति पवित्र भक्ति दीजिये जो किं तीनों ताप ओर संघार 
के अभिमान को दूर करनेवारीहै। हे प्रणतको कामनाके लिए कामधेनु तथा 
कल्पवृक्ष ! प्रसन्न होकर प्रभो ! यह्‌ वर दीजिये । 

व्याख्या : अति पावनी भक्ति प्रेमाभक्तिहै। यथा: प्रेम भगति जक बिच 
रघुराई । अभ्यन्तर मर कबहु कि जाई । उसी प्रेमा भक्ति से त्रिविध ताप दुर होता 
है । क्योकि : भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूर अविद्या नासा । उसोसे 
भवदाप दूर होता है । यथा : तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकं क निज 
प्रभुताई । 

सरकार प्रणतके च्ए कामधेनु भी ह गौर कल्पवृक्ष भी हं। अर्थात्‌ 
जगदम्बा तथा जगत्पिता के ङ्प से कामना पणं करते हैँ । यथा : सुनु सेवक सुरतख 
सुरधेनू । केवर सेवक के छिए हो सुखद नहीं प्रणत के किए भी आप कामधेनु ओर 
कल्पवुक्ष है । मे प्रणत हूं ओर वर मागता हूं । आप अभिमत देनेवाङे हँ । यथा : मागत 
अभिमत्त पाव जग राउ रंक भर्‌ पोच । अनपायिनी भक्ति को बड़ी चाह है । इसचए 
तीन वार देहु कहा 1 पहिरी स्तुत्ति समाप्त हुई । 


भव बारिधि कुभज रघुनायक । सेवत सुरुभ सकर सुखदायक ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय । दीनबंधु समता बिसतारय ॥२॥ 


अथं : हे रघुनायक | आप संसार सागर के छिएु अगस्त्य हैँ । सेवक को सुरुम 
है गौर सन सुख देनेवाके है । मनसे उत्पन्न हुए दारुण दुःखका नाश कोजिये । हे 
दीनबन्धो ! समताका विस्तार कोजिये | 


व्याख्या : यद्यपि मनुष्यरूपं सरकार का है परन्तु अति विस्तृत भवसागर के 
सोखने के किए आप अगस्त्यरूप है । यद्यपि अपकौ प्राप्ति अतिदुकंम है । यथा : 
अति दुम कैवल्य परम पद । तथापि आप सेवक को सुखम ह । यथा : सेवत सुखम 
सकक्‌ सुखदायक । प्रनत पारु सचराचर नायक । सेवक सुखद सुभग सत्र अंगा। 
ओर उसे सब प्रकार से सुख देते ह । यथा : सहज बाति सेवक सुखदायक । 

मन से जो दुःख उत्पन्न होते है वे बड़े कठिन है । यथा : जाने ते छीर्जाह कछ 
पापो । नास न पावहि जन परितापो । एक व्याधि बक्ष नर मरह ए असाधि बहु 
व्याधि । पोडहि संतत जोव कहं सो क्रिमि रहै समाधि । सो आप इस दुःख का नाश्च 
कीजिये । आप दीनबन्धु हँ । मे दीन हो रहा हूं । आप समता का विस्तार कीजिये । 
भाव यह किं विषमता के कारण ही मानस रोग पीड़ा दे रहे है । समता के विस्तार 
से इनका अपही अप नाश हो जायगा । 


७५८ रामचरितमानक 


आस त्रास इरषादि निबारक । निनय निबेक बिरति बविसतारक ॥ 
भूप मोक मनि मंडन धरनी । देहि भगति संसृति सरि तरनी ॥३॥ 


अथं: हे आशा त्रास तथा ` ईर्ष्यादि के निवारण करनेवाङे ! विनय विवेक 
ओर विरति के विस्तार करनेवाले ! पुथिवीको अलंकृत करनेवाले राजाओं के 
शिरोमणि ! संसार नदी के किए नाव रूप भक्ति हमें दोजिये । 


व्याख्या : आप ईघ्यादि मनोविकार को दूर करनेवाले ह। इष प्राप्तिकी 
मला ओर अनिष्ट प्राप्िका त्रास होताहै। दूसरे के उकत्करषंसे ईर्ष्यां होती हे। 
जे पामर भये दास आस केते सबही के चेरे। रघुपति कृपा आस जीति जिनते 
सेवकं हरि केरे । उत्थायोत्थाय बोद्धन्यं महद्भयमुपस्थितम्‌ । मरणव्याधिशोकानां 
किमद्य निपतिष्य्रति | मरण व्याधि गौर शोकं कित समय आ पडेगा । इसका त्रास 
सभोको रहता हं | ईर्घ्याके कारण विना आगके हो मनुष्य जला करतादहै। 
सरकार की छ्ृपासेये सब दोष दर हो जति है| केवर दोषापनयन ही नहीं होता 
गुणाघान भी होता ह्‌ । विनय विवेक गौर विरत्िका विस्तार होता दहौ। निनय 
बड़ा भारी गुणदहे। इसी से पात्रता होती हं । यथा : विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ । 
विना विवेक के तो मनुष्य ओंख रहते अन्धा होता हे । यथा : तेहि करि विम 
बिबेकं बिलोचन । ओर विरति तो ज्ञान भगौरयोगका प्रधान सावनदहै। इन सब 
गुणो का विस्तारः होता है । राम शब्द का व्युतपत्तिङभ्य अथं तापनीय श्रुति में 
किया गया है : राजते यो महीस्थितः । इसी बात को : भूप मौलि मनि मंडन घरनी 
कृहुकर स्पष्ट किया गया । अपने चरित्र से राजाभों को घमंमागं का उपदेश देते हैं । 
यथा : राज्यार्हाणां महीभृतां धमंमा्गं चरित्रेण रातीति रामः। सोहि रामजी । 
भक्ति दीजिये जो कि संसार सरिताके किएतरणी रूपटहै। नाव परर आरूढ होकर 
मनुष्य नदी में विहार करता फिरता है ओर उसे जक का स्पशं नहीं होत्ता । इसी 
प्रकार भक्त संसारमें रहते हृए भी निरप रहता है । यहां तक दूसरी स्तुति है । 
तीसरीमेंहाथच्गातेर्है। 
मुनिमन मानस हंस निरंतर । चरन कमल वंदित अज संकर ॥ 
रघुकुर केतु सेतु सरति रक्षक । काल्कमं सुभाड गुन भक्षक ॥४॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन । तुखसिदास प्रमु त्रिभुवन भूषन ॥५॥ 
, अथं : हे मुनियों के मन रूपी मानससर कै हंस ! भापके चरण कमल ब्रह्मदेव 
भोर शङ्कुर से वन्दित ह । भाप रघुक्रल को पताकां वेदशूपी पुकुके रक्षकं 
कारु कमं स्वभाव भौर गुण के भक्षक भापतारण तरण ह भौर सब एषगाके 
हरण करनेवाले है । तुकसीदास के प्रभु तीनों लोक क भूषण हे । | 0 
व्याख्या : रकार मुनि्यो के मन रूपी मानससरोवर के हंस ह | र वही 
निवास करते ह । मुनियों के मानस को शोभा भापसे है मौर स्वयं भपको उसमें 
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विहार करने में सुख है । चरणकमरू की एसी महिमा है कि जगत्‌ के कल्याण 
करनेवाले ब्रह्मदेव ओर शङ्कुर अपने कल्याण के किए उनकी वन्दना किया करते हैँ । 

रघुकरुककेतु कहने से रघुकुरु मे अवतार कहा । चिन्मयेऽस्मिन्‌ ` महाविष्णौ 
जाते दाशरथे हरो । रघोः कुरेऽखिकं राति राजते यो महीस्थितः। सेतु सरति रक्षक 
कहने से अवततार का कारण का ओर कारू कमं स्वभाव गुन भक्षक कहने से भव 
बन्धन का नाश करनेवाला कहा । कार कमं गुण स्वभाव ही बन्धन है। इन्दी से 
बधा हुआ जीव चौरासी जक्ष योनिमे फिराकरताहै। इसके आप भक्षक दटैँ। 
भतः जो तर गये हँ उनके तारनेवारे आप ही हैँ । इसक्िए तारण-तरण कहा । 
सरकारको छृपासे दूषण भूषण हो जाते हं । यथा : दुषन भे भूषन सरिस युजस 
चारु चहुं मोर । गौर एसे कृपा निधान हँ किन्तु आपको तुरुसीदास एसे शठ की 
भी सेवा स्वीकारहै। सरकारसे ही तीनों लोककी शोभा है। मथवा तीनों खोक 
चरणचिह्धं से अंकित हँ । अतः त्रिभुवन भूषण कहा । तीसरी स्तुति अधूरी ही 
रह्‌ गयो । आकांक्षा नहीं प्रकट कर सके । अतः इसका स्वरूप त्रिविक्रम सादहै। 
जिन्होने सम्पूणं जगत्‌ दो पैर से नाप ल्या। तीसरा अधूरा ही रह गगा। उससे 
राजा बक को नापा । 


दो. बार बार अस्तुति करिःग्रेमु सहित सिर नाइ। 
ब्रह्मखोक सनकादि गे, अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 


अथं : बार बार स्तुति करके ओर प्रेम के सहित वन्दना करके सनकादि 
मुनि अति अभीष्ट वर पाकर ब्रह्य खोक गये । & 

व्याख्या : यह्‌ स्तुति सनकादि चारो भादयो को है - क्योकि बार बोर स्तुति 
करना कहते है । स्तुति भी प्रेम सहित किया ओर प्रेम सहित प्रणाम किया ।. 
सरकार ने एवमस्तु नहीं कहा पर अति अभोष् वर जो प्रेमाभक्ति थी वह मिक गयी । . 
मतः ब्रह्मलोक चके गये । यह श्रवण नक्षत्र है । इसमें तीन तारे चमक्ते हैँ ९. प्रेम 
भगति अनपायिनी देहु २. देहु भगति ओर २. देहि भगति ये तीन तारे है । सेवक 
सुभ सकल सुखदायक से फञश्नुति कहा । यथा : राम भगतजन जीवन घन से। 
सनकादिक बिबिधि लोकं सिधाये । भ्रातन्ह राम चरन सिर नाये ॥ 
पूछत ॒प्रभुहि सकर सकरचाहीं । चितवहि -सब मारुत सुत पाहीं ॥१॥ 

अथं : सनकादिक तो ब्रह्मलोक गये । भाइयों ने रामजी के चरणों मे सिर 
नवाया । प्रभु से पते हुए सब सङ्कोच करते थे। सब हनुमानजी की ओर 
देखने खगे । | | 

व्याख्या : पूवं के दोहा का यह्‌ पद पुरइन है : सनकादिक विधि लोक सिघाये । 
सरकार ने सनकादिक के आने पर उनका बड़ा मान किया ओर उन्ह सन्त सहकर 
सन्त कौ स्तुति भी को । इसी से मायो के हदय.में सन्त के लक्षण जानने कौ 
उत्कण्ठा हई । अतः तद्विषयक प्रन करने के किए माश्यों ते प्रणाम किया । सरकार 
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ने जन उन रोगों की ओर देखा तो नीचे देखने ले | पूछने मे सङ्कोच है क्योकि 
सन्त शब्द इतना प्रसिद्ध है कि उसके लक्षण पूछने मे दिलाई समन्नी जा सक्तो है । 
हनुमानजी के किए सव माफ़ है । अतः सब लोग हनुमानूजी की भर देखते है कि 
हम रोगो की मोर से तुम उत्तर दो 


ण्डे 


सुनी चहे प्रभु मुख कं बानी । जो सुनि होड सकर भ्रमहानी ॥ 
अतरजामी प्रभू मुख सभ जाना । वक्षतत कहहु काह हनुमाना ॥२॥ 

अथं : प्रमुके श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते है जिसके सुनने से सम्पूणं 
श्रमकी हानि होती है अन्तर्यामो प्रभुने सब जान क्या बो हनुमानजी ! 
कहो क्या बात है | 

व्याख्या : प्रमु मुख कमक विलोकत रहीं । कबहुँ कृपाल हमहि कच कटहीं 
अतः सबको श्रीमुख के वचन सुनने की भभिराषा रहती है । इस समय चित्त में 
जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गयी है । सकर श्रमकी हानितो प्रभु को वाणीसे ही 
हागी । उस वाणी में ही एेसा प्रमाव है । उपदेश वैचित्य नहीं| वहतो वेसाही 
होता है जैसा शास्त में लिखा है । 

अन्तर्यामी इदवर से कुछ छपा नहीं है । यथा : तुमसे कचन छिपी करना 
निधि तुम हौ अंतरजामी । यह जान लिया कि सबको इच्छाहै कि हुनुमान्‌जी 
वार्तारम्भ करं । अतः हनुमानजी से पुचते है कि तुम ही कटोकि येखोग क्या 
कहना चाहते हैँ : बड़े भाई मौर छोटे मादयों में इतना प्रश्रय : अदन होना । 
यह भारत को संस्कृति है । 


जोरि पानि कह तब हनुमंता । सुनह दीन दथा भगवता ॥ 
नाथ भरत क्कु पुन चहहीं । प्रस्न करत मन सकूुचत .अहहीं ॥३॥ 


अथं : हनुमानजी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनदय।र्‌ भगवान्‌ सुनो । 
है नाथ । मरतजी कू पूना चाहते हैँ पर प्रदन करने मे मन सङ्कुचित हो रहा है । 

व्धाख्या : हनुमान्‌जी हाथ जोड़कर बोले । साक्षात्‌ प्ररन करने पर चुप नहीं 
रह सकते । दोनदयार भगवानु कहकर सम्बोधन किया । सोचा किं मेरे ऊपर इतनी 
कृपा कि जहां भाई नदीं बोर सकते वर्ह मेरे नोने का अधिकार हुभा । निदरि गनी 
आदर गरीब पे रीति सदा चकि आई | अतः दोनदयार कटा ओर अन्तर्यामो होने से 


भगवान्‌ कहा । र 

हनुमानजी ज्ञानिनामग्रगण्य ह । तुरन्त समक्ष गये कि सब माइयों का 
प्रष्टन्यविषयक एक ही है । अमो सन्त का जागमन हारै मौरसरकारने इतना 
मदर किया है । मतः सन्त के विषयमे ही सबकी जिज्ञासा है। एसे अवसर में 
मुख्य प्रश्नकर्ता मरतजी ह ।. भतः कहते है कि नाथ ! मरतजौ छ धुना चाहते हं 
प्र प्रहन करने में सङ्कोच कर रहे है । कारण यहं है कि वह प्रबनएेसादहैकि जिसे 





पणाय पक कच 
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सुनकर सरकार कह सक्ते ह कि इसे तो तुम जानते हो । फिर व्यथं प्रदन क्यों कर 
रहे हो । 

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ । भरतहि मोहि कच अंतर काऊ ॥. 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥४॥ 


मथं : ह॒नुमानुजौ ! /तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो । क्या भरत में ओर 
मेरे में कोई ञन्तर हे । प्रभु का वचन सुनकर भरतजी ने चरण पकड छया ओौर 
नोले हे प्रणतातिहुरण नाथ । 

व्याख्या : सरकार ने कहा कि हनुमानजी ! तुभं भेरे स्वभाव को जानते हो 
कि मुज्ञे भरत स्वभावसे ही प्रिय हैं| यथा : राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह्‌ सत्य बचन 
मम तात । जो हनुमानजी ने भरतजो से कहाथा उसीकी पृष्टो रहीहै। 
प्राणत्रिय से क्या अन्तर हे । सङ्कोच तो अन्तर होने से होत्ता ह । जब अन्तर ही 
नहीं तब जो चाहो सो बोलो । दूसरी बात यह ह क्रि जज्र भरतमें ओर मुञ्षमें 
अन्तर ही नहीं तब प्रदन का उद्गम रोक मोह सन्देह कहां से होगा । 

भरतजी ने यह वचन सुनकर सरकार का चरण पकड़ छया । भाव यह्‌ कि 
इन चरणों के आश्रयसे ही मेरा कल्याण हं अथवा चरण पकड़ने से प्रणाम अभिप्रेत 
हे । भाव यह्‌ कि मेँ प्रणत हं मौर सरकार प्रणतातिनाशन स्वामी है । 


दो. नाथ न मोहि सदेहं कदु, सपनेहु सोक न मोह । 
केवर कपा तुम्हारिहि, कृपानंद संदोह ॥३६॥ 


मथं : हे नाथ ! मुने कुछ भी सन्देह नहीं है ओर शोक मोह तो सपनेमें भी 
नहीं है । हे कृपानन्द सन्दोह । यह्‌ केवर आपकी कृपा का फर है । 

व्याख्या : शोक मोह संसारवृक्ष का बीज है। इन्हींके होने से सन्देह भी 
होता है। सो मभरतजी कहते हैँ कि ये सब मुञ्ञे कुछ भी नहीं है । बिना सन्देह हो 
बोध को. ददृता के किए पूछता हं । मुञ्च मे कोई साधन नदीं है पर सरकार के क्पाकी 
सामथ्यं एेसी है कि मुज्ञ संसार को बीघा नहीं है। सब रोग सरकार को विद्यनन्द 
सन्दोह कहते हँ । पर भरतजी पानन्द सन्दोह कहते है । निगुण न्न्य चिदानन्द 
सन्दोह ह । पर सगुण ब्रह्म तो छृपानन्द हँ । परोपकारकेवल्ये तोलयित्वा जनादंनः। 
गर्वीमुपक्रति मत्वा अवतारा दराग्रहीत्‌ । 


करौं कृपानिधि एक दिठाई । में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
संतन कं महिमा रघुराई । बहुविधि बेद पुरानन्ह गाई ॥१॥ 

अथं : हे कृपानिषे ! मँ एक व्टिई करता हं । मेँ सेवक हं ओर आप भक्तो 
के सुख मः हँ । हे रघुराई ! सन्तो को महिमा बहूत भांति से वेद पुराणों में 
गायो गयी हे । 
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व्याख्या : भरतजो कहते हैँ मँ दिराई करता हं । आप क्षमा करेगे । आव 
कृपा के समुद्रहं। छपा की तरङ्गं उठा करतो ह । मेरी दिठाई को उन्हीं तरज्खो 
से ढक रगे । जन सुखदायी स्वामी से सेवक डिठाई कर वैता हूं । यथा : गारति 
मोर नाथ कर छोहू । दुहु मिक कीन्ह ठीठ हरि मोह । 

वेद पुराणो में सन्तो को महिमा अनेक प्रकार से वणित है । वयोकि : खल 
मघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय पार उदधि अवगाहा । जितने सद्गुण सो 
सब सब साधु के हं | अतः वेद पुराणों ने उन्हींका गान किया दहै। 


श्री मुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहो प्रभु तिन्ह कर लक्षन । कृपासिधु गुन ग्यान बिचक्षन ॥२॥ 


सथं : तिस पर आपने श्रोमुख से उनकी बड़ाईकीहै। उनपर सरकार की 
रोति भी अधिकटहै। हे प्रभो! मे उनका लक्षण सुनना चाहता हूं । भापल्पा के 
समुद्र भौर गुण तथा ज्ञान मे निपुण है| 

व्याख्या : वेद पुराणम तो महिमा कथित ही है। तिसपर सरकारने अभी 
उनक्रो कितनी वडाई की है । उनके आने से भपने को धन्य माना । उनके दान से 
पापका नाश कहा । उन्हे अपवगरंका द्वार कहा । उनके बैठने के किए अपना 
उत्तरीय विदा दिया | 

अव्याप्ति अतिन्याप्षि मौर असम्भव दोष वजित जो वणन है उसी को लक्षण 
कते ह । भरतजी कहते ह कि मेँ सन्तों का लक्षण सुनना चाहता हूं जिसमें सन्तं 
को पह्चानमे भ्रमन दहो । सरकार कृपासिन्धु हं । कृपा करके बत्तलाइये । सरकार 
गुणज्ञान मे विचक्षण ह । दूसरा इस बात को केसे कहेगा । क्योकि नीति प्रीति 
परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान जथारथ | 


संत असंत भेद विर्गाई । प्रनतपार मोहि कहु बुक्षाई ॥ 
संतन्ह के रुच्छन सुनु आ्राता। अगिनितसर्‌ ति पुरान विख्याता ॥३॥ 


अथं : सन्त भौर असन्त के भेद को अलग अलग करके है प्रणतपाक मुञ्च 
समञ्चाकर कहिये । हे भाई सन्तन के लक्षण सुनो. जो कि असंख्य श्रुति तथा पुराणों 
मे प्रसिद्ध हे । 

व्याख्या : विधि प्रपञ्च गुण भौर अवगुण मिकाकर बना है । भतः गुण दोष 
का विवेचन बड़ा कठिन है । भरतजी कहते ह कि सन्त भर असन्त का भेद अरग 
अरग समञ्चाकर मुञ्चे बततलादये । माप उसका विवेक कर॒ सक्ते ह । अरग अलग 
गण दोष को क्रिस ने देखा नहीं । जहा देखिये वहां गुण में दोष का अनुवेध ओर 
दोष में गुण का अनुेध देखा जाता है । अतः शीघ्र समज्ञ मे नहीं आता । सरकार 
प्रणता ह । मै प्रणत हं मुने समञ्ञाकर कदि । 

भरतजी स्वामीमाव रखते ह । सरकार च्नातुभाव रखते हँ । अतः उत्तर 
देते हए भई सम्बोधन दत है । वेदों का कोई अन्त नहीं है । यथा : अनन्ता वे वेदाः 


ययिः काक 
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भरद्वाज } भगवान्‌ इन्द्र ने कहा किं भरद्वाज वेदका तो अन्त नहींहै। सो 
सव मे साक्षात्‌ या परम्परा करके सन्त का ही निख्पणदहै। पुराणोमेभी बरही 
नत है पुराण श्रुति के उपोद्रक्क है| 

संत असंतन्हि कं, असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटे परसु मख्य सुनु भाई । निज गुन देदइ सुगुध बसाई ॥४॥ 


अथं : सन्त गौर असन्त को एेसी करनी है जेसा कुठार ओर चन्दन आचरण 
करते हं। हे भाई! परशु चन्दन को काटतादहै गौर वहु अपना गुण सुगन्ध उसमें 
बसा देता है । 

व्याख्या : सन्त ओर असन्त का पहिचान उनकी करणी से होतादहै। कुठार 

की भांति भस्षन्त आचरण करते हँ ओर चन्दन को भाति सन्त का आाचरण होता 
है। कटार चन्दन को काटतादहै। काटनाकष्टदेनेकी पराकाष्ठा है। सन्त ओर 
असन्त दोनों को जड से उपमा दिया । भाव यह्‌ कि दोनों जड़ को माति आचरण 
करते हं मानो दुःख सुख इन्हे है ही नहीं । अथवा भाव यह्‌ है कि सन्त असन्त के 
किसी जाति विशेषमं होने का नियम नहीं है। जडमेभी हो सकते है । सन्त वेष 
सन्त होने का अव्यभिचारी लक्षण नहीं है । सन्त की करणी होना अव्यभिचारी 
लक्षण है । यथा : उमा संत के इहै बड़ाई । मंद करत जो करे भलाई | 

कुठार चन्दन को काटता है । चन्दन काटना जानता ही नहीं । चन्दन ने 
कुठार का कुछ बिगाडा नहीं । चन्न सबको त्रिय है। इसक्ए कुठार उसे काटता 
है । अपने स्वभाव को कुठार नहीं छोडता भौर न चन्दन भपने स्वभाव को छोडइता 
है । अपना गुण कुठार को यथास्म्भव दे देता है । कुठार अपना दोष चन्दन को 
नहीं दे सकता । 

दो. ताते सुर सीसन्ह चढत, जग बल्लम श्री खंड। 
अनक दाहि पीटत धनि, परसु बदनु यह दंड ॥३७॥ 

अथं : इसलिए "देवताओं के सिर पर चद्ता है । चन्दन जगत्‌ को प्यारा 
है गौर आगमे तपाकर हथोडेसे पोटते ह । कत्टाडे के मुख : फक को यह दण्ड 
जाता है। | 
व्याख्या : चन्दन में एेसी शान्ति सहनशीकता ओर परोपकार है । इस कारण 
देवताओं के सिर पर चढृता है । उसके सिर प्रर चढ़ाने से देवता प्रसन्न होते है । 
संसार को प्याराहै। लक्ष्मी का अंश कहा जाता है । कुठार की करणी कुठारकी 
दुदंशा का कारण है। उसके मुख : फर को पहिले माग में तपाया जाता है। पीडे 
निहाई पर रखकर हथौडे से पीटते है । यह दण्ड कुठार को भिता है । 


विषय अल्पट सीर गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूत रिपु निमद बिरागी । लोभामरष मय त्यागी ॥१॥ 
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अथं : विषय से तृष्णा रहित शीर ओौर गुणों की खानदहै। पराया दुःख 
देखकर दुःखी गीर सुख देखकर सुखी होते हँ । समान भाव रखनेवाङे अजातशत्रु मद 
से रहित ओर वेराग्यवान्‌ होते हँ तथा रोभ, अमषं, हषं ओर भय को त्यागे 
रहते हँ । 

व्याख्या : उमा सन्त के इहं बड़ाई । मंद. करत जो करे भराई । यह सन्त 
का पहिला रक्षण है । अब दूसरा करते ह । सत्त रोग भी जीवन धारण के लिए 
कुछ विषय का सेवन करते ही हैँ । पर उसमें सक्त नहीं होते । इसलिए विषय 
अरृम्पट कहा । सेवन निषय विवधं जिमि नित नित नूतन मार । यह बात उसमें नहीं 
होती । सदाचार ओर सद्गुणकेतो वे खानिहीहोते हँ। खान में कितनी वस्तु 
होती है, सो गिनायी नहीं जा सकती । इसो माति सन्त के गुणों की संख्या नहीं है । 
यथा : सुनु मुनि साधुन के गुन जेते । कहि न स्का सारद सत्ति तेते । दुःलीक 
निगुणो एसे नहीं हो सक्ते । वे अपने दुःख सुख को नहीं गिनते। पराये सुख से 
सुखी ओर पराये दुःख से दुःखी होते हँ । यथा : पर दुःख द्रवहि संत सुधुनीतता । 

सम से शान्ति कहा । यथा : तुकुसी जो पानी भया, बहुरि न पावक होय ! 
वे अजातरात्रु होते है उनका कोई रत्र नहीं होता । वे सारे संसार को निज प्रभुमय 
देखते है । यथा : निज प्रमु मय देहि जगतत, कासन करर बिरोध | न उन्हं मद 
होता है न राग होत्ता है । उन्हें विराग का भी मद नहीं। वे सभो विकार से रहित 
होति है । रोम ममषं हषं भौर भय को उन लोगों ने त्याग किया है। 


कोम चित दीनन्ह पर दाया । मन बच कम मम भगति अमाया ॥ 
सर्वाहि मान प्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम ममते प्रानी ॥२॥ 


अथं : उनका चित्त कोमल होता है । दीन पर दया करते है । मनसा वाचा 
कर्म॑णा मुञ्चमे निष्कपट भक्ति करते हैँ । सबको मान देते हैँ गौर स्वयं मानसे दूर 
रहते हँ । हे भरतजी ! एसे प्राणो मुज्ञ प्राण के समान हँ | 

व्याख्या : उनका एसा कोम चित्त होता है कि दूसरे का दुःख देख नहीं 
सकते । यथा : संत हृदय नवनीत समाना । कहा कविन्हं परि कहै न जाना । 
निज परिताप द्रवे नवनीतां । पर दुःख द्र्वाहि संत सुपुनीता । अतः दीनो पर उनकी 
सदा दया रहती है । कहा गया है किं कपट रहित प्रेम मनुष्य लोक में नहीं होता । 
यथा : कैतवरहितं प्रेम न भवति मानुषे लोके । यदि भवति कस्य विरहो विरहे 
सत्यपि को जीवति । पर सन्तो के भगवच्चरणाविन्द में मनसा वाचा कर्म॑णा केतव 
रहित प्रेम होता है । | 

वे रोग सबके सम्मान करनेवाले होते हँ । स्वयं मान नहीं चाहते । यथा : 
नँ सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत । भरतजी ने कहा था : तिन पर प्रमुहि 
कृपा अधिकाई । उसी बात की पुष्टि करते हुए सरकार कहते हँ कि एसे लोग मून 
प्राण के समान प्रिय है। 
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विगत काम मम नाम परायन । सान्ति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतच्ता सर्ता मयत्री । द्विज पद प्रम धरम जनयित्री ॥३॥ 
अथं : कामना रहित होकर मेरे नाममें रगे रहते ह । शान्ति वैराग्य विनय 
ओर मुदिताकेतोमानो धरहीहै। शीतलता सरलता मैत्री भौर धमं की उत्पन्न 
करनेवाखी ब्राह्यणो के चरणों मे पीत्ति | 
व्याख्या : भन तीसरा प्रकार कहते है । विगत काम से विषय अकम्पट कहा । 
ये नाम के उपासक है । इनका सिद्धान्त है ब्रह्य राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानि। 
रामचरित सत कोटि मेह छ्य महस जिय जानि । शान्ति से राम विरति से वैराग्य 
कहा । विनती से सबहि मान प्रद आपु अमानी कहा । मुदितायन से पर दुःख दुःख 
सुख सुख देखे पर कहा । 
शीतलता से : तुखसी जो पानी भया बहुरि न पावक होइ कहा । सरलता से 
महात्मा होना कहा । यथा : मनस्येकं वचस्येकं क्मंण्येकं महात्मनाम्‌ । मैत्री से 
घर्मात्माभों पर प्रेम कहा । द्विजपद प्रीति से हरितोषण त्रत कहा । यथा : हरितोषन 
त्रत द्विज सेवकाई । पुन्य एक जग मह॒ नहीं दूजा । मन क्रम बचन विप्रपद पूजा । 
जिसे ब्राह्मण के चरण में प्रीति ही नहीं वह्‌ धर्मात्मा हो नहीं सकता । 
ये सब कच्छन बसि जासु उर । जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
संम दम नियम नीति नहि डोरहि । परुष बचन कबं नहि बोलहि ॥४॥ 
अथं : ये सब लक्षण जिनके हूद्यमे बसते ह हे तात । उसे सच्चा सन्त 
जानना । शम दम नियम गौर नीति से कभी चायमान नहीं होते गौर कठोर 
वचन कभी बोकते नहीं । 
व्याख्या : ये आटो सव सन्त के लक्षण है । असन्त इनकी नकल नहीं कर 
सकता । तिलक छाप तो वह भी क्गा ङेता है । सन्तो के हृदय मे उपयुक्त लक्षण 
बसते ह । कभी इनका वियोग नहीं होता । नीके हैँ साधु सबे तुलसी पे तेड रघुबीर 
के सेवक सचि । कवितावरो ७.११८ : 
अब चौथा प्रकार कहते ह । शम अन्तररिन्द्रिय दमन को कहते है । दम 
बाह्येन्द्रिय दमन को कहते ह । शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
नीति से सदाचार अथवा न्यायग्रियता कहा । यथा : नीति बिरोध सोहाय न मोही । , 
कठोर वचन तो बोरुते ही नहीं । क्रू द्धन्तं न प्रतिक्रुध्येत्‌ आक्रुष्टः कुशल वदेत्‌ । 
क्रोध के बद मे क्रोध न करे । गारी देनेवाके का मो कल्याण मनवे । 
दो. निदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कज । 
ते सज्जनं मम प्रान प्रिय, गुन मंदिर सुख पुज ॥३८॥ 


अथं : जिन्हें निन्दा मौर स्तुति दोनों वराबर ओर जिनकी मेरे चरणकमलं 
मे ममता दै । पसे गुणमन्दिर सुखपुज्ञ सज्जन मुङ्ञ प्राण प्रिय होति हैं । 
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व्याख्या : जिन्हे निन्दा या स्तुति सुनकर चित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव 
नहीं पडता । संसार में कहीं ममता नहीं केवर सरकार के चरणों सँ जिन्हे ममता 
दै । यथा : सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मनहिं बाध वरि डोरी रेस 
सज्जन गुणमन्दिर सुखपुज्ञ भगवान्‌ में ममता करने से स्वयं गुणमन्दिर घुखयपुञ्च हो 
जाते हे । उन पर भगवानु की प्राण के समान ममता होती है । 

इस प्रकरण में भगवान्‌ ने तीनों प्रकार के सन्तो अर्थात्‌ भक्तियोगी ज्ञानयोगो 
ओर क्मयोगियों के लक्षण कहे । बिषय अलंपट सीर गुनाकरसे केकर भरत 
भ्रानसम ममते प्रानी. तक भक्तियोगियों का वणंनदहै। उसमें कहाभी गयाहै 
कि : मम बच क्रम मम मगति अमाया। गौर बिगत काम ममनाम परायन से 
लेकर : सन्त संतत फुर तक ज्ञानी भक्तका वणन है। क्योकि उनका परम शरण 
नाम बताया गयाहै गौरनाम से ज्ञानमागं की प्राप्ति होत्तीहै। यथा : ज्ञानमार्गं 
तु नामतः । रामतापनीये । तथा संत संतत फुर कहकर वही भाव द्योतित किथा । 
जो कि : ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ कहकर प्रकाशित किया गया है । इसी भातिः सम 
दम नियम नीति नहि ॐोर्लहि । से : गुन मंदिर सुख पुंज क्मंयोगो भक्त का वणन है | 
क्योकि नीति नहि ॐोर्लहि तथा गुणमन्दिर शब्दों से उनका क्रियाकौदार दयोतित 
करते हँ । योगः कमसु कौशलम्‌ । 
सुनहु असंतन केर सुभा । भूटेहु संगति ` करिअ न काऊ ॥ 
तिन्हकर संग सदा सुखदाई । जिमि कपिरुहि घा हरहाई ॥१॥ 


अथं : असन्तो का स्वभाव सुनो । भूरुकर भी उनका साथ कभी न करना । 
उनका साथ सदा दुःखदायी है । जेसे हडहा गाय कपिला का नाश्च करती है । 

व्याख्या : यहां तक सन्तो का लक्षण कहा । अबः संत असंत भेद विलगाई । 
प्रनतपाक मोहि कहु बुञ्लाई । इस प्रन का उत्तर दे रहे है । यर्हा स्वभाव ही लक्षण 
है । लक्षण कहने के पहर सावधान करते ह कि लक्षण घटता है या नहीं इस बात के 
जानने के लिए भी साथ न करना । चूक से संगतिहो जायतो लक्षण मिलते दूर 

जाना | 

ध असन्तो का संग सदा अर्थात्‌ दोनों खोकों में दुःख देनेवाकाहै। संग करने 
घे उनके साथ रहना-ही होगा । तब वे उसी भाति विपत्ति मेँ डाग जेसे हडहा के 
साथ कपिला का नादा होता है । हडहा दुष्ट गाय दूष न दे । लात भी मारे । रात को 
दूसरों का खेत चरे । ` यह.कथा प्रसिद्ध है कि हड्हा फुसखाकर कपिका को खेत 
चरने छे गयी । खेत के मालिक को माते देखकर हडहा तो भाग गयी भौर कपिला 
विचारी भाग न सकी मौर पकड गयी । 


'खलन्ह” हृदय अति ताप बिसेखी । जरहि सदा पर संपति देखी ॥ 


जहं क॑ निदा सुनहि पराई । हरषहि मनहु परी निधि पाई ॥२॥ 
१. यहाँ उल्लाखः गुण से दोष अलङ्कार है । 
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अथं : खलो के हृदय में अत्यन्त विशेष ताप रहता है । सदा परायी सम्पत्ति 
देखकर जला करते हैँ । जहां कहीं परायी निन्दा सुनते हतो एेसे हषित होते हैँ 
मानों पडो हुई निधि मि गयी । 

व्याख्या : संसारकातापतो सभी को सन्तप्त करता है । पर उनमें विहोषता 
है वे परायी सम्पत्ति देखकर जला करते है। संसार में सम्पत्तिवाखों को कमी 
नहीं है। इसक्िए खों को अत्ति विरोष ताप होता है। उनके दुःख का 
पारावार नहीं । 

बड़े परिश्रम करने पर भी निधि का इकटा होना दुरम ह । सो यदि अनायास 
पडी हुई निधि किसी को मिरु जाय तो उसे बड़ा भारी हषं होता है। परिश्रम कुछ 
न पडा ओर चिराभीप्सिति पदाथं को प्राप्िहो गयी। वसी ही प्रसन्नता खरोंको 
परायी निन्दा सुनने से होती है । दुरे को अपयश देने मे उन्हें बड़ा परिश्रम करना 
पड़ता है । तब जाकर कहीं उसकी निन्दा प्रख्यात होती है । सो उन्हे परिश्रम मी 
कुछ नहीं करना पड़ा ओर दूसरे की निन्दा सुनने मे आगयी । इससे उनके भानन्द 
का स्कराना नहीं | 


कामक्रोध मद छखोभ परायन । निदंय कपटी कुटिकं मखायन ॥ 
बयरु भकारन सब काहु सों। जो कर हित अनहित ताहू सों ॥३॥ 


अर्थं : काम क्रोध मद गौर लोभ ही उनका परम शरण है। वे निदंयी कपटी 
कुटि ओर मक के घर है । निषक्रारण वेर सबसे रखते ह । जो हित करता है उससे 
भी वेर रखंते हैँ | 

व्याख्या : खलो का परम शरण काम क्रोध मौर खोभदहैःजे ताक पर 
धन पर दारा। पर धन ओर परदाराही उनका परम लक्ष्य है। दया-के समान 
दूसरा धमं नहीं । सो दया उनके पास नहीं फटक सकती । परंन परदारा क प्राप्ति 
सरलता से नहीं होती । जिक्षसे उनकी प्राप्ति होती है वहु कपट है । कपट सरक 
पुरुष कर नहीं सकता । वह्‌ तो कुटिक से ही सम्भव है । सो उन्हें कपट मौर कुटिकता 
काघाटा नहींहै। लोम परायण होने से मलायन है । लोभी क्या नहीं करता । 

उनको वैर करने के लिए कारण नहीं ठंढा पडता । प्राणीमात्र उन्हें वैरी 
मालूम पडते है । वे आजन्मते परद्रोहरत हैँ । . वे सहन सुहृद से भी वेर करते है । 
दुःख देने का उनका स्वभाव है । उसमें उन्हें आनन्द मिक्ता है । बिना कारण कायं 
होता नहीं । पर वे एसे समथं ह कि बिना कारण वैर पैदा कर ठेते है । 


सूठ्ड लेना ूव्ड देना । ूठहि भोजन अठ चबेना ॥ 
बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । खाहि महा अहि हृदय कठोरा ॥४॥ 


अथं : शूठ ही ग्रहृण करते ह । ठ ही देते है । सरूढ ही उनका भोजन है ओर 
चवंण भी कूठ ही है। मोर की माति मीठी वाणी बोलते है ओौर हृदय एेसा कठोर 
हैकिबड़ासांपभी खा जातेह। 
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व्याख्या : लेना देना का अथं व्यवहार है । सब व्यवहार उनका चूडा है । 
सत्य के निकट ही नहीं जाते । बिना ज्ूठ के उनका पेट नहीं भरता । न सनोविनोद 
होता है । रगे तो ्ूठ कहकर । कभी सच्ची बात न करेगे । देशे तव भी श्चूठ बात 
कहकर । इूठसे ही जीते हैँ ञ्ठसे ही तोष है। 

सम्पूणं शरीर पर सज्जन के चिह्न ह । देखे सो मोहित हो जाये ओौर बोली 
भी बड़ी मीठी परन्तु मन घोर है । उनकी उपमा मोरसे दी गयो है । जिसका ऊपरी 
स्वरूप बड़ा सुन्दर होताहै। प्रर हदय एेसाकठोर है कि विषधर सपं खाकर 
पचा जाता है । 


दो. परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवादं 
ते नर पावर पापमय, देह धरे सनुजाद ।३९॥ 


अथं : जो परद्रोही, परदार, परघन गौर पर अपवाद मँ रत ह! वे मनुष्य 
पामर पापमय है| वे मनुष्य रूप में राक्षस है । 

व्याख्या : मनुष्य के खानेवाले को मनुजाद कहते हैँ । यथा : खर सनुजाद 
द्विजामिष भोगी । वे यदि मनुष्य रूप धारण कर ङे तो उनका पषिचाननां कठिन 
है । सरकार उनकी पहिचान बतलाते हँ कि ये लक्षण जिनमें हो उनसे सावधान 
रहना । वे ही नरदेह धरे मनुजाद हैँ । जो दूसरे के द्रोह मे दत्तचित्त रहता हो । 
दूसरे को स्त्रीभौर धनमेंजोरतहो। जो दुसरेकी निन्दा करने में सुख मानता 
हो । बह वस्तुतः मचुजाद है । राक्षस है । केव शरीर उसका मनुष्य सा है । यथा : 
कराह उपद्रव असुर निकाया । नाना ख्प घरि कर माया । 
रोमई ओदन सखोमइ डासन । सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काहु के जौ सुनहि बड़ाई । स्वासं केहि जनु जुड़ी आई ॥१॥ 

अथं : उनका छोम ही ओदना गौर खभ हयी बिछौनादहै। वे कलिङ्गं ओर पेट 
में ही लगे रहते है । उन्हे यमपुर का डर नदीं होता । यदि किसी की बड़ाई सुने तो. 
एेसा इवास लेते है मानों उन्हें जड़ा : बोखार मगया हो । 

व्याख्या : शयन कारू में भी उन जोम नहीं छोडता। लोमे ही उन्हें 
विश्राम मिरूता है । सब बातें ही उनकी विलक्षण है । उनका भोजन विचित्र । उनका 
विश्राम विचित्र । दिन रात जिह्वा भौर उपस्थ के फेर में पड़े रहते हँ । उन्हें यमपुर 
का भय नहीं है । वे कते ह कि यमघुर की कल्पना क्षूटी है । मानों उनके न मानने 
से यमपुर का अस्तित्व ही ठ्होजायगा। ती 

दुसरे की निन्दा सुनने से उन्हें ध ध होता द दै। ५ ५ 1 

प्रदंसा सनायी १३ तो उन्हें बड़ा दाह होता ह । कुर कर 5. र § 

वाले क पक्ष प्रवल होता है तो लम्बी कम्बी . साख लेने ख्यते है । विकर हो जाते 
है उनक्री दश्चा एसी हो जाती है मानों उन्हे जेया : बोखार भामया हो । 
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जब काहु कें देखें बिपती। सुखी भये मानं जग नुपती ॥ 
स्वारथ रत परिवार निरोधी 1 छम्पट काम खोभ अति क्रोधी ॥२॥ 

अथं : यदि किसी की विपत्ति देखें तो एेसे सुखी हों मानों उन्हें संसार भर 
का राज्य मिरुगयाहो। वेस्वाथंमेंल्गे हुए'परिवारके विरोधी होतेर्है। वे काम 
लोभ में आसक्त अत्यन्त क्रोधी होते है । 

व्याख्या : निन्दा सुनने से तो निधिप्रातप्ि का उन्हं सुख होता है ओौर यदि 
कहीं किसी की विपत्ति देखने का सौभाग्य हो जाय तोएेसे कृतकृत्य हो जाते हैँ 
मानों उनक्रो संसार का एकच्छत्र राज्य मिक गया । अपने सुख से सुखी नहीं दूसरे 
के दुःख से ही उन्हं सुख मिद्धता है । विचित्र जीव होति है । 

वे सीधे सीधे अपना स्वाथं देखते हँ । परिवार का स्वाथं एक दूसरे पर निभ॑र 
रहता है । इसच्एि वे परिवारके विरोधो होतेहै। परिवारकेभमी धन ओर स्त्री 
हरण में उन्हं हिचक : आगा पीछा नहीं होता । तनिक सी भो अपनी हानि उन्दें 
सह्य नहीं है । अतः क्रोध की अति मात्रा उनमें होती है । 
मातु पिता गुरु बिप्र न मानहि। आपु गये अरु घालहि आनहि ॥ 
करहि मोहुबस द्रोह परावा। संत संग हरि कथा न भावा ॥३॥ 


अथं : मां बाप गुरु भौर ब्राह्मण को नहीं मानते । भप तोनष्टही है दूसरे 
को भी नष्ट करते है । मोहुवश्च दूसरे से द्रोह करते हँ । उन्हें अच्छों का साथ ओर 
भगवान्‌ कौ कथा अच्छी नहीं रगती । 

व्याख्या : माता पिता ओर आचायं ये तीनों गुरु है । इन्हें देवता मानना 
चाहिए । वेद कहते है : मातु देवो भव । पितु देवो मव । आचायं देवो भव । सब वर्णों 
कै ब्नाहयण गुरु होते है । उनकी सेवा करना हरितोषण ब्रत है । सो वे किसी को नहीं 
मानते । सन्मागं से पतित हो गये है ओौर अनेक युक्तियां देकर दूसरों को भी एेसा 
पाठ पटठ़ाति है कि वह भी उन्हीं की भाति पतित हो जाय | 

दूसरे का द्रोह अज्ञान के वश होकर करते हैँ । उन्हें इस. बांत का ज्ञान नहीं 
है कि परद्रोह बड़ा पाप है। अथवा निष्काम द्रोह करते हँ विचार नहीं करते कि 
द्रोह का कोई कारण नहीं है । खों का यह प्रधान लक्षण है कि उन्हें सन्त का सङ्क 
ओर भगवान्‌ की कथा अच्छी नहीं लगती । जिन्हे सन्त का सङ्क न रुचे भगवत्कथा 
मे जिसकी प्रीति न हो वे असन्त हैँ । इसमे सन्देह नहीं । यथा : जौ करि कष्ट जाइ 
पुनि कोई । जाति नींद जुड़ाई होई । जडता जाड बिषम उर लागा । गयेहुं न 
मज्जन पाव अभागा। 


अवगुन सिधु मंद मति कामी । बेद विदूषक पर धन स्वामी ॥ 
विप्र द्रोह भ्रुर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिअ धरे सुवेषा ॥४॥ 


अथं : वे अवगुण के समुद्र होते हँ । उनकी बुद्धि मन्द होती है । वे कामी वेदों 
भाग ३-४९ ` 
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को चिल्ली उडानेवाले पराये धन के स्वामी होति है । वे विशेष रूप से ब्राह्मण द्रोह 
मौर देव द्रोह करते हैँ । उनके हृदय मे तो दम्भ कपट रहता है । पर वेष अच्छा 
बनाये रहते हैँ । 

व्याख्या : अवगुण के तो समुद्र हो हँ 1 उन्हीं से निककर अवगुण संसार में 
फेला है । वे मन्दमति हँ । अवसर चूक रहै हैँ । फिर मनुष्य देह नहीं मिलने की । 
विषयी हँ । विषय सुख को ही सुख सवंस्व मान रक्ला है । भांड़ोंकीर्भातिवेदकी 
-दिल्कगी उड़ाया करते हैँ । वेद पाठ का नकर करते हैँ ओर दूसरे का धन तो मानो 
उन्हीं काटहै। वे द्रोही तो सबके होति है पर ब्राह्मण भौर देवता पर उनकी भधिक 
चोट होती है । ज्राह्मण भौर देवताः पर श्रद्धा रहने से ही संसार अधोगति प्राप्ति से 
बच सकता दे । ब्राह्मण द्रोह गौर देव द्रोह करना ओर विर्व द्रोह करना एक ही 
बात हे । क्योकि एेसा करने से देवी सहायता मिलन बन्द हो जाती है गौर संसार 
विपत्ति के गतं मे जा पड़ता है । बाहर से साधु वेष बनाये हए हैँ । पर भोतर उनके 
दम्भ भौर कपट भरा हं है । 


दो. एसे अधम मनुज ख, कृत जुग तरेता नांहि। 
द्वापर कक बद बहु, होइहहि ककिजुग मां हि ॥४०॥ 

अथं : एसे अधम खर मनुष्य सत्ययुग ओर त्रेता में नहीं होते । द्वापर में 
थोडे से एसे होति हँ ओर इनकी बहुतायत कलियुग में होती है । 

व्याख्या : एसे अधम खर राक्षसो मे भले ही हों पर मनुष्यों में एसे सत्ययुग 
गौर तेता में नहीं होते । क्योकि'ये दोनों युग उनकी उत्पत्ति के अनुकूक नहीं है । 
यथा : सुद्ध सत्त्व समता विग्याना । कृत प्रमाव प्रसन्न मन जाना । सत्व॒बहूत रज 
कृच्छं रति कर्मा । सब विधि सुख तरेता कर घर्मा ! द्वापर में मनुष्य जाति में एसे अधम 
खक उत्पन्न हो जाते हँ क्योकि : बहुरज स्वल्प सत्व क तामस । द्वापर हषं सोक: 
भय मानस । पर कियुग मे एसे मनुष्य बहुत होते है क्थोकि : तामस बहुत रजोगुन 
थोरा । ककिसुभाव बिरोध चहुं ओरा । 


परहित सरिस धरम नहि भाई । परपीडा सम नहि अधमाई ॥ 
निरनय सकर पुरान बेद कर । के तात जानि कोबिदं नर ॥१॥ 

अथं : दुसरे के हित करने के समान कोई धमं तहं है । दूसरे को पीड़ा देने के 
समान कोई पाप नहीं है । सब वेद मौर पुराण का यहो निण॑यहै सो मेने कहा। 
इसे पण्डित रोग जानते ह । 

व्याख्या : सब धर्मो से बड़ा धमं है . परोपकार । परम घमं सुति बिदित 
आहसा । वम कि दया सरिस हरिजाना 01१ इत्यादि वचन इभी के पोषक हँ । दयावन्तः 
भ्राणी ही परोपकार कर सकता है । निदय से कथा उपकार होगा । इसी माति : नर 
सरीर धरि जे पर पीरा । कर्हि ते सहरि महाभव भीरा । हिसा पर अति प्रीति तिनं 
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के पार्पाहू कौन मित्ति इत्यादि वचन परपीडा की अधमाई के योतक हं । निदंय पुरुष 
ही परपीडा कर सकता है । 

श्री रामजी कहते है कि सब पराण ओौर वेदोंका यही निणंयदहै। यथाः 
मष्टादरापुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । - वेदों 
के विभाग करनेवाङे तथा सब पुराणों के रचयिता व्यास्जी ने यही निणंय किया । 
इसीलिए यही वेद गौर पुराण का निणंय है। व्यासजी मुनियो मेंश्रेष्ठह। यथा: 
मुनीनामप्यहं व्यासः । अतः इनसे बड़ा पण्डित भी कौनदहै? यहसरकार की 
मर्यादापाक्क्रता है किं अपने वचन के प्रमाणमें वेद पुराण मौर पण्डितो का मत 
उद्धृत करते ह । 
नर सरीर धारे जे पर पीरा । करहि ते सर्हहि महा भव भीरा ॥ 
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथ रत पर रोक नसाना ॥२॥ 


अथं : मनुष्य का रारीरः धारणकर जो दूसरे को पीड़ादेतेहै वेसंसारका 
महाकष्ट भोगते ह । -मोहवश होकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते है । स्वाथं में 
लोक का नाद कर डालते हें । 

व्याख्या : पशु आदि स्वभाव से परपीडा ` करते हँ । उन्हें उसका प्रत्यवाय 
नहीं होता । क्योकि उन्हें ज्ञान नहीं है । उनका शरीर संसार सागर के सन्तरण का 
साधन नहीं है । मनुष्य शरीर तो बड़े भाग्य से मिक्ता है । कभी ईइवर करुणा करके 
नरशरीर दे देते हैँ । यह्‌ शरीर साघन धाम मौर मोक्षका द्वारदहै। इसे पाकर भी 
जो परपीडा में रत हमा वह्‌ तो आत्मघाती को गति को प्राप्त होगा । अर्थात्‌ उसे 
कृत्ते शूकर आदि की योनि प्राप्त होगी । यथा: जोन तरे मव सागर नर. समाज 
स पाह । सो कृत निदक मंद मति आतम हन गति जाई । 

जितनी मानसिक व्याधियां हँ उनका मूर मोह्‌ है । नर रारीर मे सब सामान 
संसार सन्तरण का भगवान्‌ जुटा देते है । यथा : नर तन.भव बारिधि कहं बेरो। 
सनमुख भरत अनुग्रह मेरो । कणंधार सदगुरु इद्‌ नावा । दुकंम साज सुभ करि 
पावा । सो सबका निरादर करके पाप करते है । स्वाथं के किए परमाथं बिगाइते है । 
कारु रूप तिन कटं मे श्नाता। सुभ अरु असुभ कमं फल दाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने। भजहि मोहि संसुति दुख जने ॥३॥ 

मथं : उनके च्एिरमेकाकख्पहूं। शुभ ओर अचुभ. कर्मो का फक देता हूं $ 
एेसा विचारकर बडे सयाने छोग संसार को दुःखूप जानकर मुञ्ञे भजते है । 

व्याख्या : जो नर दारीर धारण करके संसार सागरम ही पडे पार जाने 
का यत्न करते ही नहीं उनसे शुभाशुभ कमं होते ही . रहते है । उनके कर्माकारं 
कालसूप होकर फल देता हूं । जिस भाति वृक्ष कार पाकर फर्ते हं उसो माति 
कार पाकर कम॑ भी फल देते हँ । उस फल भोगने में फिर कमं होता है फिर 
उसका फर भोगना पडता है । इस माति उन्हे कभी शान्ति की प्राति नहीं होती । 
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परमेक्वर ही फक्दाता काल है । कारु कोई दूसरी वस्तु नहीं है । यथा : कालोऽस्मि 
रोकक्षयक़ृत्‌ प्रवृद्धः कोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः । जब विश्वरूप के दशन से अजुन 
विस्मयाविष्ट हुए । पूछने गे किं हे उग्ररूप आप कौन हैँ? त्तो भगवान्‌ ने कहा मँ 
काक हूं रोक के संहार करने में प्रवृत्त हुजा हूं 

इसक्िए सयाने लोग तो स्वाथं के वशीभूत नहीं होति । पाप नहीं करते पुण्य 
करते हं। पर पुण्परभी तो बन्धनका कारणरहै। उसकाभी फरूतो भोगनाही 
पड़ेगा । सोने की बेडी भी तो बेडी है । इसक्िए परम सयाने लोग संसार को दुःखमय 
जानकर परमेरवर को मजते हँ जिसमें बन्धन से विनिमुंक्त हो जाय | 


त्यागहि कमं सुभासुभ दायक । भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
सत॒ असतन के गुन भाखे। तेन परहि भव जिन्ह खि राखे ॥४॥ 


अथं : शुभ गौर अशुभ देनेवाले कमं को छोडकर मुञ्च सुरनर मुनि नायक को 
भजते हं । मेने सन्त ओर असन्तो के गुण कटे । जिन्होंने इन्हें जान रक्खा है ये संसार 
मे नहीं पडते । 
व्याख्या : सरकार के भजन करनेवाङे काम्य कमं गौर निषिद्ध कर्मोका 
त्याग करते है । सरकार सुर नर गौर मुनिके स्वामीर्है। सरके अभीष्ट की पूत्ति 
करते ह । उनके भजन से अभीष्ट की पुति भी होती है ओर संसार सागर का सन्तरण 
भी होता है। 
श्रीरामजी कहते है कि मने सन्त भौर असन्तो के गुण कहे । इन गुणों से सन्त 
गौर असन्त का पहिचान हो जायगा । जो लोग इन गुणों को पृथक्‌ पथक्‌ मन में 
बिठा कगे वे खक के लक्षण से बर्चेगे । अतः संसार सागर मे गिरने से बच जायेंगे । 
दो. सुनहु तात माया कृत, गुन अरु दोष `अनेकं । 
गुन यह उभय न देखिअहि, देखिय सो अबिबेक ॥४१॥ 
अथं : हे तात सुनो माया के किये हुए गुण भौर दोष बहुत हैँ । विवेक यही 
है कि गुण ओर दोष दोनों न देखे जायं । उनका देखा जाना ही अविवेक है । 
व्याख्या : न सृब गुण ही कहे जा सकते हँ भौर न दोष ही कहे जा सक्ते ह | 
ये दोनों माया के कायं ह |` इनकी संख्या नहीं है । मिथ्या माया के कायं भी मिथ्या 
ही ह। मिथ्या मुगजक्‌ का वणंन भी मिथ्याहे। वे मायाकेका यं ह । अतः इन पर 
दृष्टिपात न करना ही विवेक है । माया के कायं मे संरून होना अविवेक है । यहाँ 
अविवेक के विरुद्ध प्रयुक्त होनेसे गुणका अथं विवेक्र करना चादिए। जिसे 
नित्यानित्य वस्तु का विवेक है वह माया के कायं अनित्य गुण दोष पर दृष्टिपात नहीं 
कर सकता । यथा : ग्यान मान जह एकौ नाहीं । देल ब्रह्य समान सब माहीं । 


श्रीमुख बचन सनत सब भाई । हरषे प्रेम न हदय समाई ॥ 
कर्राहि बिनय अति बारहि बारा । हनूमान दिय हरष अपारा ॥१॥ 
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भथं : सरकार के श्रीमुख के वचन सुनकर सब भाई हषित हुए । उनके हृदय 
प्रेम समाता नहीं बार बार विनय करते हैँ । हनुमानजी के हृदय भें अपार हषं है । 

व्याख्या : तीनों भाई भ्रमु के मुख की ` वाणी सुनना चाहते थे । यथा : सुनी 
चहं प्रभु मुल कं बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी । सो सुना । बात जानी हई 
पर प्रभु के मुख से सुनकर उसी बात से एेसा हषं हभ किं हृदय में समाता नहीं । 
यदि हृदय में समाता ` तो चुप रह जाते । नहीं समाया । इसख्ए अति विनय 
बारम्बार कर रहे हँ । अति विनय से श्रोता की कृतचृत्यता कटा भौर बारम्बार से 
कृतज्ञता कहा । हनुमानजी के हषं का पारावार नहीं है । वे आनन्द मे मग्न है । 
हनुमानजी अति प्रेमी हैँ । अतः उन्हें अपार हषं हुभा । साधु सन्त के रखवारे 
रामदुकारे हँ । अतः अपार हषं है । 


पूनि रघुपति निज मंदिर गये । एहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 
बार बार नारद मुनि आर्वाहि । चरित पुनीत राम के गावि ॥२॥ 

अथं : तब रामजी अपने महर्‌ में गये । इस भांति नित्य नये चरित्र करते है । 
नारद मुनि बार बार आते हँ ओौर रामजी के पवित्र चरित्र का गान करते है । 

व्याख्या : सनकादि मिलन ओौर सन्त असन्त गुण वर्णन के बाद सरकार 
महक में पघारे । गुणातीत अरु भोग पुरंदर है । सो चरित्र में दोनों बातें दिखलायीं । 
सायंकार्‌ का समय है । अतः घर गये । इस विधि से नित्य नये सुखदायक चरित 
करते हं । यहां प्रादेशमात्र दिखा दिया । 

नारद मुनिजी तो बार बार आते हँ । पर वह आना दूसरा है गौर मिलने के 
किए भाना दूसरी बात है । सनकादि तो एक बार मिलने के लिए आये । उन्हें 
अनपायिनी भक्ति मागनाथा। सो मिक गथी। पर नारदजी नार बार आतेथे। 
सरकार के सामने उनका चरित्र गान करते थे । कोक जानते हैं कि सरकार को 
अपने भक्तों का गान बड़ा प्रिय है ओर उसके गान से अपनी वाणी मी पनीत भौर 
सुफर होती है । 
नित नव चरित देखि मुनि जांही । ब्रह्मलोक सब कथा कहांही ॥ 
सुनि बिरचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पनि तात करहि गुन गानहि ॥२॥ 


भथं : मुनिजी नित्य नये चरित देखकर जाते ह भौर ब्रह्मलोक मे सब कथा 
सुनाते हे । सुनकर ब्रह्मदेव को बड़ा सुख होता है । कहते हँ : हे तात ! बार बार 
गुणों का गान करो | 

व्याख्या : पिले कह भाये हँ : एहि बिधि चरित करत नित नये । उन 
चरित्रों को देखकर मुनिजी ब्रह्मछोक जते है ओर वे चरित्र एेसे है कि ब्रह्मलोक में 
उनके सुनने की उत्मुकता है । नारदजी नित्य जा जाकर वे चरि ब्रह्मलोक में 
वर्णन करते हँ । सुनकर ब्रह्मलोक निवासी निहाल होते ह भौर ब्रह्मदेव को तो 
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अत्यन्त सुख होता है । कोक जो जितना बड़ा है उसे उतना ही अधिक आनन्द 
आतता है । अतः ब्रह्मदेव की नारदजी को बारम्बार उन चरित्रोंके गान करनेके 
किए आज्ञा होती है । 


सनकादिक नारदहि सरार्हहि । यद्यपि ब्रह्य निरत मुनि आहहि ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी । सादर सुनहि परम अधिकारी ॥४॥ 


मथं : सनकादिक यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ है तथापि नारदजी की प्रशंसा करते है । 
वे र अधिकारी ह । गुणगान सुनकर समाधि भूक जतिथे गौर आदरके साथ 
सुनते थे । 

व्याख्या : सनकादि नारदजी के भी गुरु है| नारदजी को उन्होने ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया हे । ब्रह्मानन्द में ख्यरीन मुनि को श्रवण की कोई आवहयकता 
नहीं है । फिर भी भगवद्‌ गुण कीतंन में इतना आनन्द है किं वे नारदजी के सङ्कीतंन 
की प्ररंसा करते हें । ब्रह्मनिष्ठ होने से वे परम अधिकारी है । उनकी ससाधि र्गी ही 
रहती है । पर नारदजी के सङ्कोतंन से वे समाधि भूक जाते हैँ ओौर आदर के साथ 
श्रवण करते हे । समाधि भद्ध से क्रोध नहीं करते बल्कि उपकार मानते है । 


दो. जीवन्मुक्त ह्या पर, चरित सुनहि तजि ध्यान । 
जे हरि कथा न कराह रति, तिनके हिय पाषान ॥४२॥ 

मथं : जीवन्मुक्त ब्रह्मनिष्ठ ध्यान छोडकर कथा सुनते हँ । अतः जिन्हे 
हरिकथा में प्रेम नहीं होता उनका हूदय पत्थर है । 

व्याख्या : राम कथा मेएेसारसदहै कि उससे तुत्ति होती नहीं । यथा : राम 
चरित जे सुनत घाही । रस बिसेष जाना तिन नाहीं । सो उस कथा से जीवन्मुक्त 
ब्रह्मनिष्ठ हदय विगक्ित हो उठता है । वे ध्यान छोड़कर कथा सुनने कगते है । 
जो मगवत्कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है । भाव यह्‌ किं वे स्थावरो के 
तुल्य ह । 
एक बार रघुनाथ बोकाये । गुर द्विज पुरबासी सब आये ॥ 
बेठे गुर मुनि अर द्विज सज्जन । बोठे बचन भगत भव भंजन ॥१॥ 


अथं : एक बार रामजी ने बुलवाया । गुरं ब्राह्मण ओर सब पुरवासी मये । 
सभा में गुरु मुनि ब्राह्मण भौर सज्जन बेठे। तब भक्त के भव को दूर करनेवाले 
बोले | 
५ व्याख्या : राजा दण्डधरो गुरः । जिस माति गुरुको रिष्यके परलोक की 
जिम्मेदारी रहती है उसी माति राजा को प्रजाके र खोक परछोक दोनों की 
जिम्मेदारी रहती है । वह दण्ड देकर भी प्रजा को सन्मागं पर चलाता है । अयोध्या 
ों से परिपूणं है । घमं मी चारो चरणसे हं । तथापि श्रोमुख दारा उपदेश 


0 | गुर गौर ब्राह्मण भी बुख्वाये गये । जिसमें जो बात कही 
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जाय उसके विषयमे किसी को अनौचित्य को शङ्का न हो। क्योकि राजा 
विशाम्पत्ति है । वैश्य जाति तक उसका चासन चरता है । यथा : अथो परीक्षिद्‌ 
द्विजवयं शिक्षया महीं महाभागवतो शरास ह्‌ । 

छोटे भाई मुनि गौर सज्जन पहिकेसे हीबेठेथे। जो लोग बुक्वाने पर 
आये वैभी आकर समामे बेठ गये । तब भक्तों के भय को दुर करनेवाङ़ रामजी 
बोले । भाव यह्‌ कि भक्तों के जन्म मरण रूपी भय को नष्ट करने के छिए । 
सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहौ न कं ममता उर आनी ॥ 
नहि अनीति नहि कल्क प्रभुताई । सुनहु करहु जौ तुमहि सोहाई ॥२॥ 

अथं : सब पुरजनो 1 मेरी बात सुनो। मे कुछ ममता मन में खाकर नहीं 
कह रहा हं । न इसमें अनीति है न प्रभुता है । मेरी बातें सुन रो फिर जेसी इच्छा 
हो वेसा करो। 

व्याख्या : सरकार सब पुरजनो को सम्बोधन करके कहते हँ । गुरु ओर 
द्विज साक्षीके कल्िएहैँ। जिसमें यदि अघमंसे घमंको पीड़ाहोतो रोकं। मम 
वाणी से उपदेश का सङ्केत करते हँ आज्ञा नहीं देते । भौर यह भी कहे देते हं कि 
यह्‌ न समञ्षना कि मँ अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहु रहा हं । 

मँ कोई मनुचित बातत न कहुगा भौर राजा होने के नाते प्रभुता के बल से 
भ कोई कायं कराना नहीं चाहता । मेँ जो कहता हूं उसे सुन रो । फिर जेसी इच्छा 
हो वैसा करो । मँ यह नहीं कहता कि जैसा मे कहता हूं वेसा ही करो । विचार छो 
जिसमे हित बोध दहो सो करो । 


सोई सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानं जोई ॥ 
जौ अनीति कचु भाखौ भाई । तौ मोहि बरजेहु भय विसरराई ॥२॥ 


अथं : वही मेरा सेवक दहै ओर वही मुञ्चे बहुतप्यारादहै जो मेरी आज्ञा 
मानता है । हे भाई ! यदि मै अनीति कहूं तो भय छोडकर मुञ्चे रोकना । 


व्याख्या : सरकार कहते हैँ कि जो तुम्हारे जीमें अवसो करो। परन्तु 
भेरा सेवक वही गौर मुज्ञे सबसे प्यारा वही है जो मेरी आज्ञा मानता हो । यदि 
कोई मेरो पजा तो बड़ी भारी करे ओर आज्ञा न मानता हो तब वह्‌ नत्तो मेरा 
सेवक है न प्रियतम है । वेदादि दास्त्र ही सरकार के वचनं .ह । यथा : मास्त स्वास 
निगम निज बानी । श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञे | | 

यह कोई अनुचित बात नहीं है । सबको अपना आज्ञापालक प्रिय गता है । 
भब सरकार सबको बोलने का अवसर देते है किं मेरी बातों में यदि किसी को कोई 
बात अनुचित म।लूम होतो वह निभंय होकर मुञ्चे रोके । मे बुरा न मानुंगा । यह 
न डरे किं राजा की बातको मे कंसे काठ । समामे जाकर अनुचित बोलनेवाखा 
मौर न बोलनेवाङा दोनों पापी होतेह । भन्ुवन्‌ निन्नवन्‌ वापि नरो भवति 
किल्विषी । 
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बडे भाग मानुष तन पावा । सुर दुंभ सन ग्रन्थन्हि गावा | 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा |] 
अथं : बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है । सद्ग्रन्थो ने कहा है कि यह्‌ 
देवताभों को दुभ है । यह्‌ साधनों का धामहै गौर मोक्षकाद्वारदहै। इसे पाकर 
जिसने परखोक न संवारा । 
व्याख्या : बड़े भाग मानुष तन पावा : से भाव यहु कि मौका चूकने खायक 
नहीं है । बार बार यह शरीर नहीं मरुता । अन्य शरीरो में तो प्रकृति के परवश ही 
काम करना पड़ता है । व्याघ्र छाख वषं पदिक जैसे रहते थे वेषे ही अब भी रहते 
हँ । मनुष्य बीस वषं पहिले जैसे रहता था वैसे अब नहीं रहता । यह्‌ प्रकृति के 
रासन के अतिक्रमण का सामथ्यं रखता है । देवता रोग इसे चाहते हँ पर मिरूती 
नहीं । अज्ञाताथं ज्ञापक उत्तम जितने ग्रन्थ हैँ उनमें यही वणंन है । इस विषय में 
मतभेद नहींहे। 
सुरद इसचिए कंहते हैँ कि देव शरीर मेँ दिव्य भोग से पुण्य क्षीण होता 
है ओर नया पुण्य कमाथा नहीं जा सकता । मनूष्य देह॒से ही पुण्य की कमायी हो 
सकती है । इसीचिए इसे साधन धाम कहा । इसी देह से साघन चतुष्टय सम्पादन 
केरके ब्रह्य जिज्ञासा से मोक्ष भी सम्मवदहै। इसीसे मोक्ष द्वार कहा । इस छोक 
को तो यथासाध्य सब जीव संवारते हैँ । आहार निद्रा भय मैथुन इन्हीं मँ इस रोक 
को उन्नति सीमित है। उसी की उन्नति ही इह कोक संवारना है । पर आहार निद्रा 
भय मेथुन स्र योनियों मे सुभ हें । परलोक का ख्याल तो मनुष्य योनिमें ही 
होता है। अतः परलोकका संवारना मनुष्य योनि के हिस्से को बातदहै। सो इस 
योनि को पाकर जिसने पररोक न संवारा । 
दो. सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धनि पछिताई। 
कार्लहि कर्महि ईस्वरहि, मिथ्या दोष रगाई ॥४३॥ 
अर्थं : वह्‌ परलोक मे दुःख पातादहै मौर सिर पीटकर पछताता है भौर 
कारु को कमं को भौर ईइ्वर को इूठमूठ दोष लगाता है । ्‌ 
व्याख्या ‡ वह परलोक में दुःख पाता ह । वर्ह सिवा भोगने के दूसरा उपाय 
नहीं ह । पछताने की पराकाष्ठा सिर पीटना ह । काक को दोष गता ह कि समय 
बड़ा बुरा आया हे । भाग्यको दोषदेता ह किमेरा भाग्य बड़ालोटाथा| ईश्वर 
को दोष देता किमेरा सत्यानाश ईदवर ने क्रिया| भपना दोष नहीं देता । 
काहू न कोठ दुख सुख कर दाता । निज कृत कमं भोग सन भ्राता । 
एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गो स्वल्प अंत _ दृलदाई ॥ 
नरतनु पाइ विषय मनु देही । पकटि चधा ते सठ (क . ठ्टी ॥१॥ 
अर्थं; हे माई ! इस शरीर का फ विषय नहं है । स्वगं भी" थोड़े दिन के 
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च्एिदह। अउन्तमें दुःखही देतादहै। जो नरशरीर पाकर विषयमे मनदेतेहंवे 
शठ हं । अमृत देकर पल्टे मे विष लेते है | 

व्याख्या : कूकर शूकर आदि देहो का फर विषय हँ । क्योकि उनकी पहुंच 
विषयानन्द ही तक है |“ मनुष्य शरीर का फर विषय नहीं है । क्योकि उसको पहुंच 
बरह्यानन्द तक हो सकती है । स्वगं मे दिव्य भोग है। पर स्वगं सुख टिकाऊ नहीं । 
मनुष्य शरीर के किये हुए पुण्य का भोग मात्र है। जिस भाति खेती से उत्पन्न किया 
हुआ अन्न खाने पीने से नित्य छीजता जाता है। उसी प्रकार उपाजित किया हुमा 
पुण्य विषयभोग से छीजने गता है| पुण्यक्षीण होने पर एक क्षणमभी स्वगं में 
स्थिति नहीं रहं सकती । वह्‌ तुरन्त वहां से गिरा दिया जाता है । अतः वह स्वगं 
सुख भो अल्प होनेसे दुःखलू्पदहीहै। सुखतो वही है जो टिकाऊ है: यद्रे भूमा 
तत्सुखम्‌ नाल्पे सुखमस्ति । 

नरतन सुधा है । क्योकि उससे अमृत पद की प्रापि हो सकती है । उसी के 
किए यत्न करना मनुष्य दारोर का सद्य है। विषय में लगकर मनुष्य शरीर को 
खोना उसका अपन्यय है । मतः जिसने मनुष्य शरीर पाकर विषय मे मन क्गाया 
उसने मानो अमृत देखकर पलटे मे विष किया । क्योकि जिससे आत्मज्ञान सव सकता 
था उससे उसने कूकर शूकर योनि का रास्ता साफ किया । यथा : असुर्या नामते 
रोका अन्धेन तमसावृता । तास्ति प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः । 


ताहि कबहुँ भर कटै न कोई । गुंजा ग्रहे परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि च्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥२॥ 


अथं : उसे क्या कोई भका कह सकता है जो पारसमणि को खोकर गुज्ञा 
प्राप्त करता है । यह अविनाञ्ली जीव चार खानि गौर चौरासी छाख योनियों में 
घूमता फिरता है । 

व्याख्या : यह नर शरोर पारस है । जिस भांति पारस निङ्कष्ट घातु : रोहे को 
सोना बना देता है उसो भाति इसे पाकर जीव शिव हो सकता है । गुज्ञा अर्थात्‌ 
घुघंची देखने मे बड़ी सुन्दर है । पर है विष । इसी भांति विषयोपभोग भपातमधुर 
है । पर है बड़ा हानिकर । पारस को फककर गुञ्जा ग्र॑हण करनेवाङे ने अपनी समञ्च 
भेतो ठोक ही किया। बेढेगे पारस को देकर रंगोले गज्ञो को प्राप्ति की। केवछ 
बाह्यरूप देखा गुण न पहिचाना । वह॒ भके ही अपने मन से भला बना रहे । पर कोई 
भी उसे भला नहीं कहेगा । अपनी हानि करनेवाखों को कोई भका नहीं कहता । 
जपनी हानि भीकीमौर दुयंशका भागी मी बना। अमृत को पल्टकर विष 
लेनेवाला जानवृन्चकर अनयं मे गिरनेवाका है गौर पारस देकर गुज्ञा ठेनेवाा 
अनजान है । शूप पर आसक्त हो गया । 

यह जीव तो अविनाशी है गौर शरीर नाशवान्‌ है । इस शरीर के नाश्य 
पर दूसरो देहं मिकेगी । पर कौन देह मिलेगी इसका ए नहीं । न 
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अण्डज ओर जरायुज : ये चार खानि है । इन चारों में अवान्तर भेद करके चौरासी 
राख योनिरयां हँ । उन्हीं में यह जीव भटकता फिरता है । कभी देवता होता है, कभी 
राक्षस होता है, कभी पशु होता है, कभ पक्षी होता है, कभी कीट पतङ् होता है, 
कमो स्थावर योनि को प्राप्त होता है । 


फिरत सदा माया कर प्रेरा। काक कमं स्वभाव गुन चेरा ॥ 
कबहुक करि करुना नर देही । देत ईस जिनु दहेतु सनेही ॥३॥ 


अथं : वह्‌ सदा माया कीप्रेरणासे कारु कमं स्वभाव गौर गुणोंसे षिरा 
हुमा घूमा करता है । कभी करुणा करके निष्कारण प्रेम करनेवाङे ईकवर मनुष्य 
रारीरदेद्रेतेह। 

व्याख्या : नाचत ही निसि दिवस भरौ । तबहीतेन भयो हरि थिर जबते 
जिक नाम घरथयौ । बहुवासना बिबिध कचु कि भूषन रोभादि भरयोौ । चर अरु अचर 
गगन जल थमे कौन स्वांगन करयो । यहां अनेक योनियों में जन्म लेनाही 
नाचना है । इसकी प्रेरणा करनेवाली माया है । यथा : जो माया सब जर्गाहि नचावा | 
जासु चरित छुखि काहु न पावा । यह जीव स्वेच्छा से नहीं नाचता । अत्यन्त दुःखी 
होकर नाचता है । इसीकिए कहा : निसि दिवस मरयौ | मायाने उसे कार कमं 
स्वभाव ओर गुणसे बाच रक्वाहै। कार कमं गुण स्वभावके घेरा के भीतर नाचा 
करता है । इसका उल्लङ्कन नहीं कर सकता । 

ईरवर बड़ा कृपादु है । यथा : हेतु रहित जुग जग उपकारी । तुम तुम्हार 
सेवक असुरारी । वह बिना कारण कृपा करता है । पदु पक्षो कटादि देह से तो कोई 
कर्म एेसा हो नहीं सकता जिससे मनुष्य शरीर मिले । ईरवर ही कृपा करके कभी 
जीव को मनुष्य शरीर दे देता ह 1 यह जानकर कि इसे कष्ट उठाते बहुत दिन हुए । 
एक अवसर इसे देना चाहिए जिससे ऊपर उठ सके । चार कृपा से कल्याण कहा 
गया ह । उनमें से पदिरी कृपा हुई ईश्वर कृपा । मनुष्य शरीर मि गया । 


नर तन भव बारिधि कहं बेरो । सनमुख मरुत॒ अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुरु दढ नावा । दुरम साजु सुकम करि पावा ॥४॥ 
अथं : मनुष्य शरीर भवसागर के किए बेड़ा है । मेरी कृपा उसके किए अनुकूर 
पवन है । उस हद्‌ नाव का सदगुरं कणंधारः है । इस माति दुरम साज अनायास 
प्राप हो गया । 
ज्याख्या : भवसागर सन्तरण के लिए प्रधान साघन नरतन ईदवर की कृपा 
से मिक गया । सन्तरण चाहनेवाके पर सरकार की भौर मी कपा होती है। वह्‌ 
अनुकूर वायु खूप हो जाती है। , सद्गु भी मिक दही जातेहु। यथा: सर्बाहु सुलभ 
सब दिन सब देखा । अतः यह दुकंम साज मनुष्य शरीर पाने से सुम हो गया । यथा : 
नृदेहमाद्यं सुकमं ` सुदुकुमं प्कवं , सुकल्पं गुर्क्णंधारमभू । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितम्‌ पुमान भवाग्धिं न तरेत्‌ स भात्महा ५ 
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दो.जो न तरं भव सागर, नर समाज अस षपाईइ। 
सो कृतनिदक मंदमति, आत्मा हनः गति जाय ॥४८४॥ 


अथं : जो एेसा नर समाज पाकर भी भवसागर पार नहीं होता । वह्‌ कृतघ्न 
मन्दबुद्धि आत्मधाती की गति को प्राप्त होता है । 

व्याख्या : गुरुकृपा से शास्त्रछेपा भी हो जाती है भब केव -आत्म कृपा की 
आवर्यकता है । इतना होने पर भी यदि उसने संसार सन्तरण नहीं चाहा गौर जिस 
ईहवर ने इतनी कृपा को उसे मिथ्या दोष कुगाया वहु कृतनिन्दक मन्दमति है । 
इतना बड़ा सुअवसर चूक गया । एसे को शूकर कूकर की योनि मिलती है। 
आत्मघातो के किए यही दण्ड है । 
जौ परलोक इहां सुख चहु । सुनि मम बचन हदय ढ्‌ गहहू ॥ 
सुरू सुखद मारग॒ यह भाई । भगति मोरि पुरान ज्‌.ति गाई ॥१॥ 


अथं : यदि इस रोक भौर परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचन को 
सुनकर मन में खूब बैठा छो । यह रास्ता सुकम भौर सूखद है । मेरी मक्तिका 
वणन पुराण श्रुतियों में हे। 

व्याख्या : सुख सब चाहता है दुःख कोई नहीं चाहता । इस लोक में जिन 
बातों से सुख भिकता है परलोक मं उनसे दुःख होतादहै। जो रोग यहां दुःख 
उठाकर परलोक संवारते ह उन्हें परलोक में तो सुख मिता है पर इस लोकम 
कष्ट उठाना पड़ता है । परन्तु एेसा भी एक रास्ता है जिससे यहांभो सुबदहो 
मौर परलोक मे भी सुश्च हो । भौर वह्‌ रास्ता भक्ति काहै। यह रास्ता सुकमदहै 
भौर सुखद भी है । यथा : कहूहु मगति पथ कवन ` प्रयासा । जोग न मख जप तप 
उपवासा । बेर न विग्रह आसन त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा । मेरे इस 
बात को खू् मन में बिठारो गौर यह रास्ता शास्त्रानुमोदित भीदहै। यथा: 
सुति सम्मत हरि भगति पथ संजुत बिरति बिबेक । तेहि न चरिः नर मोह बस 
कल्पहि पंथ अनेक । 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मनं कटं टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावे कोऊ । भगतिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥२॥ 


अथं : ज्ञान अगम है भौर उसमें अनेक विध्न ह । साधन भी कठिन है ओर 
मन को आधार नहीं है । अनुष्ठान मे उसके बड़ा कष्टहै। फिर भी किसी किसी को 
प्राप्त होता है । भक्ति के बिना वह्‌ भी मुञ्े प्रिय नहीं है । 

व्याख्या : ज्ञान की बड़ी महिमा है । यथा : नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह 
विद्यते । ज्ञान के एेसा पवित्र यहां कुछ भी नहीं है । परन्तु वह बड़ा कठिन है ओर 
उसके अनुष्ठान मे विघ्न भी बहुत ह । यथा : कहत कठिन समुक्षत कठिन साधन 
विवेक । होई धुनाच्छर न्याय जो पूनि प्रत्यूह अनेक । इसे तख्वार कौ धार 
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महात्माओं ने बततकाया है । यथा : ग्यान पंथ कषान कै धारा । परत खगेस हो नहि 
बारा । निरारम्ब पथ है । इसक्िए महात्मा सूरदास के शब्दों में : निर।धार मन 
चकरित धावत । 

उसके अनुष्ठान में बड़ा कष्ट है । यथा : सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जी हरि 
कृपा हृदय बस आई | जप तप त्रत यम नियम मपारा। जे सुति कह सुम धरम 
जचारा । तेह तून हरि त चरं जब गाई । इत्यादि । हरि माया अति दुस्तर तरनि 
जाई विहगेस । मनुष्याणां सहस्रेषु करिचद्‌ यत्ति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां 
करिचन्मां वेत्ति तत्त्वतः । यत्न करनेवाङे सिद्धो मसे भीकिसीकोहीज्ञान की दशा 
को प्राप्ति होती है। कोटि विरक्त मध्य सुति कह्ई । सम्यक ग्यान सकृत कोड 
कहई । फिर भो वहु मक्त के समान प्रिय नहीं । यथा : मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी । 
बारुक सुत सम दास अमानी । 
भगति सुत॑त्र सकर सुल खानी । बिनु सत संगन पावहि प्रानी ॥ 
पुन्य पंज बिनु मिरुहि न सता । सत॒ संगति संसृति कर अता ॥३॥ 

अथं : भक्ति स्वतन्त्र है भौर सब सुखों की खानि है। उसे बिना सत्सद्ध के 
प्राणो पा._नहीं सकता । बिना पुण्य पृञ्ञ के सन्त मिलते नहीं । उनके सङ्क से संसार 
का अन्त दहो जाता दहै। 

व्याख्या : कमं ओर ज्ञान को भक्ति की सहायता की आवदइ्यकता है । यथा : 
मो सब कमं धमं जरि जाऊ । जर्हां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान 
अग्यान्रु । जंह नहि राम प्रेम परधान्रु। ओर भक्ति को किसी की सहायत्ताकी 
आवह्यकता नहीं । यथा : रीक्चत राम ॒सनेह निसीते । रामहि केवल प्रेम पियारा । 
अतः भक्ति स्वतन्त्र है ओर सब सुख की खानि है | यथा : राम भगति मनि उर बस 
जाके । दुख ल्वलेस न सपनेहुं ताके । परन्तु भक्ति की प्राप्ति बिना सत्सङ्ख के 
होती नहीं । यथा : बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । मोह गये बिनु 
राम पद होड न हद्‌ अनुराग । । 

सत संगति मुद मंगर मूला । सोह फर सिधि सब साघन फूखा । सब साघन से 
पुण्य पुञ्ञ अमिप्रेत है । पृण्य पुञ्ञ के उदय से सन्त का सङ्खं होता है । सन्त स्ख से 
संखार का मन्त होता है । क्योकि वही मोक्ष का मागंदहै। यथा: संत संग अपवगं 
कृर कामी मव कर पन्थ । 
धन्य एक जग महु नहि दूजा । मन करम बचन बिघ्रपद पुजा ॥ 
सानुकरू तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपदुः करं द्विज सेवा ॥४॥ 


अथं ¦ संसार में. एकही पुण्य है दूसरा नहीं । वह यह किं मनसा वाचा 
कर्म॑णा ब्राह्मण की सेवा करे। उस पर मुनि भौर ` देवता प्रसन्न रहते हं जो कपट 
छोडकर ब्राह्मण की सेवा करता है। 

व्याख्या : सत्सङ्ख के लिए पुण्य समूहं की भावद्यकता है । अतः सर्वो्कष्ट 
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पुण्य बताते हँ : ब्राह्मण की सेवा से बद्कर दूसरा पुण्य नहीं है : वर्णानां ब्राह्यणो 
गुरुः । वेदपाटी भवेद्‌ विप्रः । इसक्िए गोस्वामीजी ने प्रायेण विप्र पद का ही व्यवहार 
किया है | पुण्य कमं मे विप्र पूजन अनिवायं है । विप्र सेवा भी कपट रहित होकर करे । 
कपट सहित सेवा करना वजित है । कपट सहित सेवा अपने शूद्र जन्म में भुदुण्डिजी 
ने किया । तेहि सेवौँ मेँ कपट समेत। । द्विज दयार अति नीति निकेता । गुरुजी से 
विद्यातोरेरी। पर बाद इसके गुरुजी का द्रोह करने रगे । यथा : गुरं कर द्रोह 
करौं दिन राती | सो एेसा न होना चाहिए । 


दो. ओरडउ एक गुपुत मत, सबहि कहं कर जोरि । 
संकर भजन बिना नर, भगति न पावे मोरि ॥४५॥ 


अथं : गौर भी एक गुप्त मत है। उसे मे सबसे हाथ जोड़कर कहता हुं कि 
राङ्कुर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्छि नहीं पाता । 

व्यख्या : शङ्कुर के भजन के बिना राम भक्ति नहीं होतो । यथा : सिव सेवा 
कर फर्‌ सुत सोई । अविर भक्ति राम पद होई । जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । 
सो न पाव मुनि भगति हमारी । इस गुप्त मत को सरकारने प्रकट कर दिया ओर 
तदनुसार क्रायं करने के लिए सबसे हाथ जोड़कर कहते है । हाथ जोड़कर भी हित 
को बात समञ्ञायी जाती है । यथा : बिनती करौ जोरि कर रावन। सुनहु मान 
तजि मोर सिखावन । परन्तु देखने में यही आता है कि चौडे : स्पष्ट कह देने पर भी 
यह बात गुप्त ही रह गयी । माग्रही रोग रामायण को प्रमाण मानते हृए भी यह 
मानने को तेयार नहीं होति किं बिना रिवसेवा के राम भक्ति नहीं होती । शङ्कर 
भगवान्‌ भक्तिपथ के आचायं है । ञाचार्योपासन बिना भक्ति पथ में प्रवेश केसे 
होगा ? स्वयं मानस चायं ही कई बार विनय पद मे शिवजी से भक्ति ्मागते है । 
मानस में कृपा प्रसाद प्राप्त. करते है | 


कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरक सुभाव नमन कूटिराई। जथालभ संतोष सदाई॥१॥ 


अथं : बतलाश्रो तो भक्ति पथ में क्या परिश्रम है। उसमे न योग करना 
पडता हैन यज्ञ करना पडता हैन तप करना पडताहै गौर न उपवास करना 
पड़ता है । सरक स्वभाव हो । मन में कुटिता न हो । जो मिक उसी में सन्तोष करे । . 

व्याख्या : पहिकरे कह आये हैँ : सुभ सुखद मारग यह भाई ।` भगति 
मोरि ¶ुरान सुति गाई । उसी की यर्हा व्याख्या करते हैँ कि भक्तिपथ मे कोई आयास ` 
नहीं है । योगपथ में जिस. भाति मन को मारना पड़ता है। इस पथमे मन को 
मारना नहीं पडता । तप को माति कोई बड़ां आयोजन नहीं करना पडता । तप की 
भाति शरीर को सुखाना नहीं पडता । जप की आति अनुष्ठान के नियमों को पाक्न 
नहीं करना पड़ता । उपवास की माति भूखो नहीं मरना पडता । कपट करते मे 
बुद्धि को गायास होता है । कुटिता के संभालने मं मन को आयास होता है । 
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इसमे कोई आयास नहीं है गौर सुख बहत है : सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । सन्तोष से 
एसे सुख का लाम होता है जिससे उत्तम सुख ही नहीं है। 
भावाथं यह है कि भक्तिपथ मे योग यज्ञ जप तप उपवास की गावद्यकता 
ही नहीं है । अपना स्वभाव -सरक बनाये रहै । मन में कूटिरता को स्थान न दे । 
गौर जो मिक जाय उसी मे सदा सन्तोष करे । 
मोर दास कहाई नर आसा 1 करे तौ कहु कहां बिस्वासा ॥ 
बहुत कहौ का कथा बड़ाई । एहि आचरन वस्य मे भाई । २) 
अथं : मेरा दास कहलाकर यदि मनुष्य की आक्ा करतादहै तोकहो उसे 
विदवास कहा है । बहुत कथा बढाक्रर क्या कहूं । हे भाई ! मेँ इस आचरण से उसके 
वरा मे रहता हूं । 
व्याख्या : जिसने भक्ति मागं का अवकम्बन किया उसे मेरा ही भरोसा करना 
चादिए । दुसरे की आदा न रखना चाहिए । क्योकि दूसरे की आशा रखनेवाके को 
सबका दास बनकर रहना पड़ता है । यथा : जे पामर भये दास आसके ते सबही के 
चेरे । रघुपति कृपा आस जीती जिन ते सेवक हरि केरे। जो दूसरे की आशा रखता 
"है वह मेरा. दास नहीं । क्योकि उसे मुज्ञ पर विशवास नहीं है भौर जिसे मुञ्च पर 
विशवास ही नहीं वह मेरा दास केसे है । वह्‌ केवल दास का स्वांग बनाये है जिसमें 
उसे छोग मेरा दास समञ्च । उसे तो मनुष्यों की आरा बंधी हुई दहै। वह्‌ उन्हींका 
दास दहै। 
यह्‌ : यथा छाभ सन्तोष सदाई । इस पद क व्याख्या है । भब : सरक्‌ सुभाव 
न मन कुटिकाई की व्याख्या करतेहें। कहते किमे बात्तको बढ़ाकर नहीं 
कहता । संक्षेप मे कहता हूं कि निम्नछिखित रीति से चलनेवालेके मै वशमेंहो 
जाता हूं । में भाई : कहने का भाव यहदहैकिमे स्ववंशहुं। यथा: परबस जीव 
स्वबस॒ भगवता । सो मेएेसे आचरण करनेवारेके वशमेंहो जाताहूं। अब वह्‌ 
आचरण बतराते है- 
बेरन विग्रह आस न त्रासा । सुखमथ ताहि सदा षब आसा॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दक्ष बिज्ञानी ॥२॥ 


अथं : न किसीसेवैरदहै नक्षगड़ादहै नकिसीकी आरा भौरन किसी 
का डर है। एसे पुरूष को सब दिशां सुखमय हो जाती हैँ । जो सर्वारम्भपरित्यागो 
है, आश्चरयहीन है, मानहीन, पापहीन, रोषहीन है, निपुण ओर विज्ञानवान्‌ है । 

व्याख्या : निज प्रभुमय जो जगत्‌ को देखता है । वह किसी से वैर नहीं कर 
सकता । क्षगड़ा फिर किससे हो । वह किसी व्यक्तं विरोष से न आशा कर सकता है 
ओर न डर सकता है । एसे पुरुष को तो चारो ओर सुख ही सुख है । 

वह्‌ किसी कायं का आरम्भ नहीं करता। जिसमें प्रवृत्त है उस कायं से 
दे नहीं करत। है गौर निवृत्ति की कक्षा नहींःरखता । न दष्ट संप्रवृत्तानि न 


९ 
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निवृत्तानि काक्षति । उसे सानापमान भी नहीं है । वह्‌ किसी धरः को अपना नहीं 
समन्ता । पाप ओर रोष वह्‌ कर नहीं सकता । ` वह तो दक्ष गौर विज्ञानी हो जाता 
है । क्योकि वहु ईङवरमय.सब जग को देख रहा है । 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तुन सम बिषय स्वगं अपवर्गा ॥ 
भगति पक्षहठ नहि सठताई । दष्ट॒तकं सब दरिः बहाई ॥४॥ 

अथं : सज्जनो के संसगं मे उसे सदा प्रेम रहता हि । विषय स्वगं ओर अपवगं 
को वह्‌ तृण समान मानता है । उसे भक्ति पक्ष का हठ तो है पर शठता नहीं है 
ओर दुष्ट तर्को को तो पास नहीं फटकने देता । 

व्याख्या : उसको प्रीति सदा सज्जन संसगं मे है । उ्षीसे उसी मे एेसा सुख 
मिता है कि उसे विषय सुख स्वगं सुख तथा अपवगं सुख ` तृण के समान मालूम 
होता है । यथा : सात स्वगं अपवगं सुख धरिअ तुखा इक अंग । तु न ताहि सकल 
मिक जो सुख कव सत संग । 

वहु भक्ति पश्च को हढ्‌ करके पकडे रहता है । क्योकि भक्ति में ही एेसा सामथ्यं 
हं किं वहु शापको भी वरदान बना देती है। यथा: भगति पक्ष हठ करि रहेउं 
दीन्ह॒ महा ऋषि शाप । मुनि दुरम बर पायें देखहु भजन प्रताप । परन्तु वहं 
ज्ञानादि साघनों का विरोध नहीं करता । अपने मन मे शटठता को स्थान नहीं देता । 
अर्थात्‌ कपट चतुराई से बात नहीं छ्पाता । वेद विरुद्ध तकं के निकट नहीं जाता । 
ककंश तकं विषाद से दूर रहता है । | 

दो. मम गुन भ्राम नाम रत, गत ममता मदे मोह्‌। 
ताकर सुख सोइ जाने, परानेद संदोह ॥४६॥ 

मथं : जो मेरे गुण ग्राम ओर नाम में रत है । जिसे ममता मद ओर मोह 
नहीं है । वही इस बात के सुख क्रो जानता है । जो सुख परानन्द का समूह है । 

व्याख्या : जो संसारकी चर्चामें न रगकर मेरे गुणग्राम ओर नाममेंलगे 
"रहते है । भेरा नाम कते है । मेरी स्तुति करते है । उनकी ममता मेरे मे होःजाती है 1 
उन्हे न तो मद होतादै न मोह होता है। एसा होने से . उसे एेसे परमानन्द सुख 
समूह्‌ की प्रापि ' होती है जिसे वही: जानता है :.मोह दरिद्रः निकट नहि आवा । 
रोभ वात नहि ताहि बुञ्ावा । हारिहि सकल सरभ समुदाई । जातहि जासु समोप 
जर्राहि मदादिक सम सब । 
सुनतं सुधा सम॒ बचन राम के । गहे सबर्हि पद कपा धाम के ॥ 
जननि जनक गुरु बंधु .हमारे। पानिधान प्रान ते प्यारे ॥१॥ 

अथं : रामजी के अमुत के समान बचन सुनकर सबने कृपाघाम के चरणं 
पकड़ चयि । बोले किं आप दही हमारे माता पिता गुरु ओर बन्धुहैं। आप ही 
कृपानिधान है ओौर प्राणसे भी प्यारे है| 


७८४ रामचरितमानस 


व्याख्या : जब सरकार का उपदेश समाप्त हुभा तब पुरजन बोले | ज्र तक 
उपदेश होता रषा तब तक अमृत सी वाणी का श्चवण पुट से पान करते रहे । स्वाद 
ओर तोष से तप्त हो रहे थे 1 कृतज्ञता र के छिए सों ने चरण पकड़ लिया । 
मन में यह बात उठी किं सरकार कृपा के धाम हैँ । क्रित्तनी बडी कपा हम लोगों 
पर है । बृलाकर हम रोगों के छिए केसा हितकर उपदेश दिया । 
सभी सरकार कै भक्त है । सबने अपनी ममत्ता की वृत्तियो को इकटी करके 
गौर उसे बटकर सरकार के चरणोंमे बाघ रक्लाहै। इसलिए कहते है कि 
सरकार ही हमारे सब कुछ हँ । माता पिता गुर गौर बन्धु सबको प्यारे होते हँ 
गौर सबसे प्यारा प्राण होताहै। सो सरकार ही मेरे पिता माता गुरु गौर बन्धुरैः 
चारो नाते सरकारसे हौ दहै। अव्यक्त रूपसे मातादहं। पुरूषसूपसे पिताहै। 
राजा रूप से गुरु ह । कुठाहर सहाय होने से बन्धु ह अपनी ओर से कृपा निधान हैँ 
गौर हमारी ओरसे प्राणसे प्यारे है। मोहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे । 
सो प्रेम सभी नातो को सरकार ने मान रक्खा है । 
तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम प्रनतारतहारी ॥ 
अस सिख तुम्ह बिनु दे€ न कोऊ । मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ॥१॥ 
अर्थं : आप ही हमारे तन धन भओौरधामरहैं। हे प्रणतके आतिके हरण 
करनेवाले । आप ही सब प्रकार से हितकारी है । एेसी शिक्षा भाप के बिना कोई देता 
नहीं । माता पितार्हिपरवे भी स्वाथंमें रतदहं। 
व्याख्या : चेतन्य जीवों में माता पिता गुरुं भौर बन्धु हितकारी होने ३ 
प्यारे होते हँ ओर जड़ पदाथं में तन धन गौर धाम हितकारी होनेसे प्यारेह। 
इतने ही प्रेमपात्र है । सो आप हमारे लिए सवंस्व हैँ । भाप ही माता पितता गुर भौर 
बन्धु हँ तथा आप ही तन धन भौर घाम है| 
आप ही हमें दोनो खोक के कल्याण का मागं बतखा रहे है । गथा : जोनि 
तरे भवसागर नर समाज अस पाद्‌ । सो कृतनिदक मंदमति आतमहन गति जाई । 
तथा : जौ परलोक इहां सुख चहं । इत्यादि उपदेश देते है एेसी शिक्षा देनेवाला 
कौन है ? सब अपने स्वाथं को लक्षय करके शिक्षा देनेवाले है । माता पिताभीजो 
शिक्षा देते है उसका कारण यहीदहैकि वेबेटे के छ्िए साभिलाषदहै। उनके दारा 
बड़े होने पर उन्हें सेवा-की भाश है । अतः.मातु पिता बारकन्हि बुखार्वाहि । उदर 
भरे सोई धमं सिखार्वाह । उनके परलोक की चिन्ता माता पिताभो नहीं करते। 
सरकार हमारे पालने मे तो दत्तचित्त हही हमारे परछोक की भीसरकारको 
चिन्ता है | 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सक जग माहीं । सपनेहु. प्रमु परमारथ नाहीं ॥२॥ 
अथं : हे भसुरारि निष्कारण दोनों लोकों के उपकार करनेवाले दो ही है: 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७८५ 


माप गौर आपके सेवक । सम्पूणं संसार में सब स्वाथं के मित्रहै। परमां का 
सहायक कोद सपने मे भी नहीं है । 

व्याख्या : माता पिता की शिक्षा सहेतुक है । उन्हें अपने बच्चों से प्रत्युपकार 
को आरा है । इसकिए इस खोक के कल्याण की शिक्षा देते है । रिक्षा देनेवाङे का 
छक्ष्य सदा स्वाथं रहता है । परन्तु अपना स्वाथं न रखकर,“दोनों खोक के उपकार 
करनेवकलितोदो हीदँ तीसरा हो नहीं सकता। एक आप ओर दूसरा आपका 
सेवक । क्योकि आपका सेवक आपका दही अनुसरण करता है । यथा : सेवक भयो 
पवन पूत साहिब अनचुहुरत । श्री हनुमाच्‌जी भी चारों युग मे अपना प्रताप प्रकटकर 
जीवों का उपकार करते है | 

हे प्रभो ! सुर नर मुनि सबकं यह्‌ रीती । स्वारथ लागि कराह सब प्रीती । 
परमाथं के छिए कोई प्रीति नहीं करता । जहा स्वाथं मे भेद पड़ा वहां प्रीति गयी । 
 परमाथं के लिए प्रीति का कोई स्वप्न भी नहीं देखता । कोई समज्ञ भी नहीं सकता 
कि परमाथं के लिए प्रति केसी होती है। 


सवके बचन प्रेमरस साने। सुनि रघुनाथ हदय हरषने ॥ 
निज निज गह गए आयसु पाई । बरनत. प्रभु बतकही सुहाई ॥३॥ 


अथं : प्रेम रस से सना हुआ सबका वचन सुनकर रामजी प्रसन्न हो गये । 
मज्ञा पाकर सब रोग अपने घर गये भौर प्रभु कौ बातचीत का वणंन आपस में 
करते गये । 

व्याख्या : सरकार कां स्वभाव है कि प्रेमरस साने वचन से ही प्रसन्न होते 
है । यथा : रामहि केवर प्रेम प्रियारा । जानि लहु जो जाननिहारा । अतः प्रजाओं 
की प्रेम परिष्डुत वाणी सुनकर सरकार प्रसन्न हो गये । गुर की प्रसन्नता शिष्य की 
कृतक्रत्यता पर होती दहै । प्रजा कृतकृत्य हो गयी । इससे सरकार को हषं हुआ 
क्योकि राजा दण्डधर गुरु है | 

सब रोग आज्ञा पाकर भये थे । अब कृतकृत्य होकर आज्ञा पाकर ही अपने 
भपने घर जा रहे है । अतः प्रमु से जो बातचीत हुई उसका वर्णन आपस म करते 
जा रहे है । कथन का अनुकथन करने से सिद्धदहै कि उपदे का प्रभाव सब पर 
पड़ा । यथा : सुनि अनुक्रथन परसपर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई । 


दो. उमा अवधवबासी नर, नारि कतारथ. रूप। 
ब्रह्म॒ सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप ॥४७॥ 
अथं : हे उमा ! अमयोध्यावासी नर नारीः सब छृताथं रूप है । जहाँ 
सच्चिदानन्दघन स्वयं रामजी राजा है। 


व्याख्या : यहाँ पर शिवजी पावंती से कहते है कि राजा सच्चिदानन्द घन 
ब्रह्म राम राजां है वर्ह प्रजा कृताथंरूप क्यो न हो । राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे 


पापः समे समाः । राजानमनुवतन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के धर्मात्मा होने 
भाग ३-५० ` र 
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पर प्रजा धर्मात्मा होती है । पापी होने पर पापी होत्ती है । सम होने पर सम होती 
है। राजाकाही अनुसरण प्रजा करतीहै। जैसा राजा होत्ताहैवैसीहो भ्रजा 
होती है । यर्हा ब्रह्य राम राजा है । अतः प्रजा भी ब्रह्ममय है । अतः कृतङ्ृत्य है । 

यहां दिवजी के उमा को सावघान करने का कारण यहु रहै कि उनका प्रदन 
है : भ्रजा सहित रघुबंस मनि किमि गवने निज धाम । अतः ग्रन्थकार बताये 
देते ह कि अयोध्या मे राजा प्रजा में भेद नहीं रह गया । प्रजा भी सब ब्रह्ममय हो 
गयो । अतः राजा के साथदही उनके घाम में चरी गयौ । इसमे कोई आश्चयं 
न मानना । 


एक बार बसिष्ठ मुनि आए! जहां रामु सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक रीन्हा ॥१॥ 


अथं : एक बार जहां सुख के धाम नयनाभिराम रामजी थे वर्हां वसिष्ठ 
मुनि आये । सरकार ने अत्यन्त आदर किया । चरण घोकर चरणामृत लिया । 

व्याख्या : वसिष्ठजी ने जान च्या कि सरकार की साकेतयात्रा निकट है । 
वसिष्ठजी नित्य ही वेद पुराण की कथा कहने आते थे । अतः यहां एकान्त में आने 
में कुछ अभिप्राय है । यहां ग्रन्थकार ने रामजी को दो विशोषण दिया : सुखधाम ओौर 
सुहाये । सो सुखधाम से कमनीय गुणग्णो का होना तथा सुहाये से कमनीय रूप का 
होना कहा । इन्हीं वसिष्ठजी ने नामकरण के अवसर पर कहा था : सो सुख धाम 
राम अस नामा । अखि छोक दायक बिसरामा । अतः विश्राम के किए सुखधाम के 
यहा माये । 

सरकार रघुनायक दह । मुनियों का इनके यहां बड़ा आदर है। उनमें 

वसिष्ठजी सबसे श्रेष्ठ हैँ ओर गुरु है । इनका अत्यन्त आदर किया । पम्पासर में नारद 
मुनि आये तो .लक्षषणजी ने पैर धोया था । यथा : रकुचछिमन सादर चरन पखारे । 
यहां सरकार ने स्वयं चरण धोये ओर चरणामृत ल्या । 


राम सुनहर मुनि कह कर॒ जोरी । कृपासिन्धु बिनती कषु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृदयं अपारा ॥२॥ 


अथं : मुनि ने हाय जोड़कर कहा कि है कृपा के समुद्र रामजी ! मेरी कुछ 
विनती सुनिये । जापका आचरण देखकर मेरे मनपरे मपार मोह होता है । 

व्याख्या : इस प्रक्रार के आदर को मुनिजी बहुत दिन से सह रहे ये । आज 
नहीं शह सके । खुर पडे । हाथ जोड़कर बोले । मुनिजी सदा राम ही सम्बोधन करते 
थे । भाज कृपासिन्तु कहने का भाव यह कि मेरे ऊपर भी कृपा हो । पुरजन पर तो - 
कृपा किया स्वयं उनके सामने अपने स्वरूप का वणन कर दिया | यथा : भगति 
मोरि पुरान सति गाई परन्तु मेरे साथ वैसा अपनाइत का व्यवहार नहीं किया । 
भब इस भादर से कामन चज्ेगा। जब होता दहै माप ही विनती करते ह। मुक 
विनती का भवसर ही नहीं देते । सो भाज मेरी विनती सुनिये । 
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सत्‌ शिष्य को भाति जो आचरण आप मेरे साथ करते हँ गुरुचरण प्रक्षालन 
चरणोदक ग्रहण आदि करते हँ । इससे मेरे मन में अपार मोह होतादहै। बार बार 
प्रयत्न करने पर भी हठात्‌ तुम्हारे ऊपर नरबुद्धि होने लगती है । यही अपार मोह 
है जिसका पार पाना मेरे क्िएकठिनिहो रहाहै ओर मोहुसे कभी कल्याणदहो 
नहीं सकता । 


महिमा अमित बेद नहि जाना । मे केहि भांति कहौ भगवाना ॥ 
उपरोहित्य कमं अति मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निदा ॥३॥ 


अथं : आपको अपार महिमा को वेद भी नहीं जानते । हे भगवान्‌ । मे उसे 
केसे वणंन कर सकता हूं । पौ रोहित्यकमं अत्यन्त नीच है। वेद पुराण भौर 
स्मृति मे उसक्री निन्दा की गयी हे। 

व्याख्या : मापके आचरण से मुञ्चे बरात्‌ नरबुद्धि होती है । पर महिमा आपकी 
एेसी है जिसे वेद भी नहीं जानत्ता कहें के ? जिसे वेद नहीं कह सकते जो साक्षात्‌ 
आपकी वाणी है उसेमे केसे कहं । पतो जीव हूं । एसे महामहिम का इतना आदर 
करना मेरे सहन शक्ति से ब्राहर की बात हुई जाती है । यदि इस पर किये कि जब 
तुम यह्‌ बात जानते ही थे तो पुरोहित क्यों हृए ? पुरोहिती में सब प्रकार का आदर 
स्वीकार करना पडत। है गौर जब पुरोहित हृए तब पाद प्रक्षालनादिसे क्यों 
घवराते हो । 

इस पर कहते है कि मे जानता ` था कि पौरोहित्य कमं अत्यन्त मन्द है। में 
इसे ब्रह्यदेव के देने पर भी स्वीकार नहीं करता था। क्योकि वेद पुराण ओर 
स्मृतियों मे इसकी निन्दा छिखोदहै। ब्रह्मण को अपरिग्रहवृत्ति होना चाहिए । 
शिलोज्छादि से ही निर्वाह करना चाहिए । ॑ 
जब नलेउमें तब विधि मोही। नहा लाभ आगे सुत. तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्य नर रूपा । होइहि रघुकुरु भूषन भूपा ॥४॥ 

अथं : जब मेने अस्वीकार किया तब ब्रह्मदेव ने सुञ्षसे कडा बेटे! आगे 
चरुकर तुम्हं इससे काभ होगा । परमात्मा ब्रह्म नररूपं धारणं करके रधघुकुल 
भूषण राजा होगे । | 

व्याख्या : जन ब्रह्मदेव मुक्ञे रुकू को पुरोहितो देने गे तब मेने उसे 
अस्वीकार किया किं आप पिता होकर मुज्ञे एेसे.गहित कायं मे क्यों नियुक्त कर 
रहे है । तब वह ब्रह्मदेव ने प्रेम से मुञ्ञे समक्चाया किं इस समय तो कायं तुम्हे मन्द 
जान पड़ता है । क्योकि इसमे सब प्रकार . का प्रतिग्रह लेना पडता है । जिससे तप 
का क्षय होता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है । परन्तु 
इसके स्वीकार करने से आगे चलकर बड़ा लाम तुम्हें होगा| जब रघुक्रुरु भे 
परमात्मा ब्रह्म का अवतार होगा तब उनको प्रापि तुम्हें यजमान के रूप से होगी । 
रधुकूर के राजा लोग दान में तुम्हें क्था नहीं देगे । पर उसमे तुम छाभ नहीं देखते 


७८८ रामचरितमानस 


हो । ब्रह्यप्राप्ि को ही लाभ मानते हो 1 वह्‌ काभ तुम्हं इसी मन्द कमं के स्वीकार 
करनेसे होगा । 
दो. तबर॒ म हृदय बिचारा,जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कटं करिअ सो पेहौ, घमंन एहि सम आन ।॥४<।) 
अथं : तब मैने हृदय में विचारा कि योग यज्ञ व्रत ओर दान जिसके पानेके 
निमित्त किया जाता है उसकी प्राप्ति जिस कमं से हो उसके बराघर धमं गौर 
कु नहीं हे । 
व्याख्या : योग यज्ञ तप ओर दान इसक्िए किया जाता है कि इससे 
भगवत्प्राप्नि होगी 1 पौरोहित्य इसलिए गर्हित है कि इसमे योग गौर व्रत मे वाघा 
पडती है ओर याजन तथा प्रतिग्रह स्वीकार करना पड़ता है। जिससे तप न 
हो जाता है। अतः पौरोहित्य ब्रह्मप्राप्ति कासाधकन होकर बाधक हे । मुञ्ञे जब 
इसके द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होनेवालो है तो मेरे किए पौरोहित्य हौ साधनदहै। एेसा 
विचार करके मैने पौरोहित्य को ही सबसे बड़ा धमं मान च्या । अर्थात्‌ मेने आपके 
भ्रीत्यथं पौरोहित्य स्वीकार किया । 
जप तप नियम जोग निज धर्मा 1 सर्‌ ति सम्भव नाना सुभ कर्मा ॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन 1 जह्‌ रगि धरम कहत स्‌ ति सज्जन ॥१॥ 
अथं : जप, तप, नियम, योग, स्वघमं, वेद विहित अनेक विधि के कमं, ज्ञान, 
दया, दम, तीर्थावगाहन ओर जर्हातक धमं वेद भौर सज्जनं ने बतलाया है । 
व्याख्या : सभी यज्ञो मे १. जप यज्ञ उत्तम बताया गया है । यथा : यज्ञानां 
जपयज्ञोस्मि । २. तप तो मानो सब सिद्धियों का मूर स्रोत है । यथा : तप बल रचे 
प्रपंच बिधाता । तप बल बिष्णु सकर जगत्राता । तप बरु संभु करहि संहारा । तप 
बरु सेष धरहि महि भारा । इत्यादि ३. नियम अर्थात्‌ शौच सन्तोष तपः स्वाध्याय 
ईर्वरप्रणिघानानि नियमाः । अथवा अपना स्वीकृत नियम । यथा : आयसु होय 
तो रहं सनेमा । तथा : संजम नियम नीति नहि डोर्लहि । का्ठजिह् स्वामी कहते 
है: जगतु मे उन्हहीकोहै रग जिनके नेम अभंग | ४. वेद विहित नानाप्रकार 
के शुम कमं अर्थात्‌ श्येन यागादि नहीं । वेद ने तो श्येनयाग की भी विधि बतरायी 
है । पर वह्‌ शुम नहीं है । उससे नरक होता है । मत्तः वेद विहित वे कमं जो शुभ 
फल ५.५५ हों ५. योग से सिद्ध्यां होती है । यथा : जन्ममन्त्रौषधसमाधिजाः सिद्धयः । 
इनमें से समाधिज सिद्धिको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है| ६. स्वधमं जिसके किए 
कहा गया है कि सदोष होने पर भी उसका परित्याग न करे । स्वधमं मे मर जाना 
भी श्रेष्ठ है । क्योकि परधमं भयावह होता है। ७. ज्ञान जिसके बराबर पवित्रं कुछ 
है नहीं : सर्वं ज्ञानप्टवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यति । ज्ञानमयी नौका से ही सब पापों के 
पार जाया जाता है । ज्ञानागिनि से ही सव कमं भस्म होति ह । ८. दया जिसके बराबर 
कोई धमं नहीं दै । ९. दम अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह्‌ । जिसके बिना सत्पथ में चलने. की 
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योग्यता ही नहीं होती । १०. तीर्थावगाहन तारने से ही उसका तोथं नाम पड़ा है। 
इसका बड़ा प्रभाव शास्त्र मे वणित है गौर भी ११. जितना धमं वेद भौर सज्जन 
रोग कहते हँ अर्थात्‌ सज्जनो की स्थापित को हुई मर्यादाओं ओर वेद को मर्यादा 
का पान | 


आगम निगम पुरान अनेका । पठे सुने कर फर प्रभु एका॥ 
तव पद पंकजं प्रीति निरतर। सब साधन कर यह्‌ फर सुंदर ॥२॥ 


अथं : शास्त्र वेद गौर अनेक पुराणों के पदुने सुनने का एकदही फरुदहै। 
आपके चरणारविन्दं मे निरन्तर प्रेम हो । सब साधनों का यही सुन्दर फर है । 


व्याख्या : अज्ञाताथं ज्ञापक १२. दास्त्र॒ १३. वेद तथा १४. पुराण गौर उप 
पुराण ह इनके पद्ने का फर अलग है ओर सुनने का फल अलग है । इसी भाति 
उपयुक्त चौदहो साधन के फर पुथक्‌ वणित हँ । पर वसिष्ठजी कहते हँ कि वे सब 
सुन्दर नहीं हँ । क्योकि वे वास्तविक फर नहीं ह । सुन्दर फक तो आपके चरणरविन्दों 
मे निरन्तर प्रीति का होना ही दहै। यथा: सबकर फर हरि भगति भवानी + काभ 
किं रघुपति भगति अकुंठा इत्यादि । 


छृटे मक किं मरुहि के धोएं । घत. कि पाव कोड बारि बिखोएं ॥ 
प्रम भगति जरु बिनु . रघुराई । अभि अंतर मर कबहुँ कि जाई ॥३॥ 


अथं : क्या मर मल के धोने से छट सकता है । क्या किसी को जक के मन्थन 
करने से घौ मिरु सकता है । हि रघुराई ! क्या प्रेम भक्तिके बिना अन्तःकरण का 
भाखिन्य कभी दूर ह सक्ता है ? कमंणा कमंनिर्हारो न ह्याव्यन्तिक इष्यते । भाग०। 

व्याख्या : भाव यह्‌ हैकिकमंसे कमं का नारा कभी नहीं हो सक्ता । उससे 

तो कमं की श्बुङ्करा भौर भो ढ़ होती है । ज्ञनि घृत की प्राप्ति नहीं होती । यथा : 
मोह जनित मछ लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई । जनम. जनम अभ्यास 
निरत चित अधिक कपटाई । नयन मलिन पर नारि निरखि भन मिन बिषय 
संग रागे । हृद्य मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे । परनिदा. सुनि 
सवन मलिन मे बचन दोष परगाये । सब प्रकार मरु भार छाग निज नाथ- चरन 
बिसराये । तुरुसिदास ब्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु सुति गावे । रासचरन अनुराग 
नीर बिनु मरु अति नासर न पावे । विनय पद ८२. 

प्रेमा भक्तिसे ही मतर का मऊ इर हो सकता है गौर साधनों से स्थर मक 
मात्र दूर होते है । पर सूक्ष्म मरू जिसे अन्तःकरण की मलिनता कहते है । वह प्रेमा 
भक्ति बिना दर होती नहीं । यथा ; कथं बिना ॒रोमहषं द्रवता चेतसा बिना । बिना- 
नन्दाश्रुकर्या शुद्धयेत्‌ भक्तया विनाशयः । मौर भक्ति से ही ज्ञान होता है। 
भक्तिर्ञानाय कल्पते । बिना भजन के भव सन्तरण चाहना वारि मन्थन करके घुत 
चाहूना है । यथा : बारि मथे बरु होय घृत सिकता ते बरु तेरु । बिनु हरि भजन न 
भव तरिय यह्‌ सिद्धान्त अपे । 
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सोइ सवेज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोई गुन गृह विज्ञान अखंडित ॥ 
दक्ष सकर लक्षन जूत सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥४। 


अथं : वही सवंज्ञ है वही पण्डित है वही गुणों का घर भौर अखण्ड विज्ञानी 
है वही निपुण ओर वही सब क्षणो से युक्त है जिसे आपके चरणों में प्रीति हो। 

व्याख्या : हृदथ के मकर दर होनेसे आपसे आप ब्रह्य भासित होतादहे। 
अतः बिना योग साधन के ही वहु सवंज्ञ है । विना श्रवण मनन निदिध्यासनकेही 
उसे तत्पदका ज्ञान हो जाता दहै। बिना शास्त्र पठे हौ वह पण्डित हो जातादहै। 
यथा : समुञ्चत कहब करब तुम्ह जोई । धमं सारु जग होइहि सोई । बिना रिक्षा पाये 
ही वह गुण गृह दै । उसी का विज्ञान अखण्डित है । क्योकि उसका पतन नहीं होता । 

वही दक्षदहै क्रिया कुशरु है क्योकि वह आविभूत प्रकाशं हो जात्ताहे। 
वही सब लक्षणों से युक्त भाग्यवान्‌ है । क्योकि भगवत्‌ प्राप्ति उसी को होगी । अन्य 
सुलक्षणवाके भी कूलक्षणी ह । दक्ष होने पर भी गंवार है। आपके चरणकमरू की 
भक्ति ही सब कूड है । यथा : यस्यास्ति भक्तिभंगवर्त्याकचना सरवे गुणेस्तत्र समासते 
सुराः । 

दो. नाथ एक बर मगौ, राम कृपा करि देदु। 

जन्म॒ जन्म प्रभुपद कमक, कबहुँ धटे जनि नेहु ॥४९॥ 


अथं : हे नाथ राम ! एक वरर्मागताहूं। सो कृपा करक दीजिये किं सरकार 
के चरणकमलों की प्रीति किसी जन्म में घटने न पावे। 
व्याख्या : यहाँ वसिष्ठजी ` नाथ कहकर सम्बोवन ` करते ह । एकान्त में मेंट 
हई । इसो से वर माग रहे ह । जो वह्‌ मांगना है वहु तो वसिष्ठजी को श्राप्त है । अतः 
- कहते है कि मेरा प्रेम जो आप पर है वह्‌ किसी जन्म मे न घटे। मुक्ति नहीं मांगते | 
मक्त होकर जन्म होना मांगते हँ । अधिकारी ह: जन्म केकर जगत्‌ का कल्यांण करना 
चाहते हं । यरं सीताजी का उल्केख नहीं है । पहिले गुरुजो के आने पर कहा था : 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । चारो भाई हनुमानजी के साथ उपवन देखने गये । 
उसी समय से सोताजी का उल्रेख ग्रन्थकर्ता नहीं करते । अतः यह्‌ मालूम होता है 
कि ये कथाएं सीता वनवास के बादकोहैं। 


अस॒ कहि पूनि बसिष्ट गृह आये । कृपार्सिधु के मन अति भाये॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता । संग किए सेवक सुखदाता ॥१॥ 


, अथं : एषा कहकर वसिष्ठ मुनि घर भाये। कपासिन्धु रामजी के मन में 
बहत अच्छे रगे । हनुमानजी ओर भरतादि मादो को साथमे छि हए सेवकों को 
सुख देनेवाले रामजी | 

, _ व्याद्धा ; सरकार ने सव सुन लिया परन्तु बोरे कु नहीं । बड़ों के वरदान 
मागन पर सर्कार एवमस्तु एसा नहीं कहते । मौन रह्‌ जाना ही स्वीकृति है । 





उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ७९१ 


वसिष्ठजी यह्‌ बात जानते हैं । अतः जो कहना था सो कहकर धर आये । उनकी 
बातं कृपासिन्धु को बड़ी अच्छी ख्गी | क्योकि वसिष्ठजौ की बातें प्रेमसे भरी हुई 
थीं ! टृतने बड़ ज्ञानी होकर भी भक्तिकाही वर र्मागतेहै। 

महा प्रस्थान का उपक्रम है । सरकार का स्वभाव दहै कि सेवक को सुख दिया 
करते हँ । यथा : सहज बांनि सेवक सुखदायक । जिसमें सेवको को सुख हो वेषा ही 
करते हँ । अतः हचुमानूजी तथा भरत आदि भादयो को साथ च्यि“हुए हैँ : जनमे 
एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि रिकाई । कनंबेध उपवीत बिबाह्‌ । संग संग 
सब भयहु उछाह्‌ । अततः महा प्रस्थान भी साथहौ होगा । 


उमा के आसवं प्रन का उत्तर 
पुनि कृपा पुर बहिर गए । गज रथ तुरग मंगावत भये॥ 
देखि कृपा करि सक सराह । दिये उचित निज निज तेडं चाहे ॥१॥ 


अथं : तत्पश्चात्‌ कृपाल रामजी पुर से बाहर गये । हाथी घोडा बौर रथ 
सब वहीं मंगवाया । रामजो ने कृपा करके सबकी प्रशंसा को ओर जिन्होने जो 
चाहा उन्हे वही उचित समञ्चक्रर दिथा । 

व्याख्या : तत्पदचात्‌ कृपा अयोध्या नगर के बाहर चङे गये । कृपाक्‌ कह्ने 
का भाव यह्‌किकरृपाकेकारण ही सरकार के मन में यह भाव था : बिमल बंस यह्‌ 
अनुचित एकू । बन्धु बिहाईइ बडेहि अभिषेकू्‌ । अतः भाठो पुत्रो को राज्य दंगे । यहाँ 
जानवृज्ञकर कवि वियोग वणन नहीं करते जिसमें छोग कठोर कवि उन्हं न कटं । 
इतना ही लिखते हैँ कि नगर के बाहर जाकर गज रथ” तुरग मंगाये। बड़ी भारी 
सेना है 1 अतः सब गज तुरंग का जमाव नगर के भीतर नहीं हो सकता । सरकार 
ने कृपा करके सबको सराहना को । जिनको देना है उनकी सराहना को ओर देय 
वस्तु गज रथ तुरंग को सराहना की । सरकार की सराहना करने से सब घन्य हो 
गये । यथा : घन्य भवध जो राम बखानी । पुत्रों गौर ्रातुष्पुत्रों मे उनका विभाग 
कर दिया । यह विभाग उन रोगों की इच्छा के अनूस्ार हूभा ओर उनलोगोंने 
भी उचित मांग को। यहां गज रथ तुरंग उपलक्षण है । सम्पुणं राज्य का विभाग 
हआ । सबको यथेप्सित सेना दे दी गयो । 


हरन सकर सम प्रभु सरम पाई । गए जहां सीत अंँवराई ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन उसाई । बेठे प्रभु सेर्वाहि सब भाई ॥२॥ 
अथं : सकर श्चरमके हरण करनेवाले प्रभु थक गये तब शीतल माम की 





१. अभिषिक्तो सुतावङ्कं॒प्रतिष्टाप्य पूरे ततः । रथानान्तु सहल्ाणि नागानामयुतानि 
च । दश चाश्वसहस्राणि एकंकस्य धनं ददौ । इत्यादि वाल्मीकीये । अभिषेक करके दोनों पूत्रो 
को गोद मे बिठाया ओर पुर में स्थापन करके हजार रथ दस हजार हाथी दस हजार घोडे 
एक एकं को दिये । इत्यादि । 
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कारी मे चके गये । भरतजी ने अपना उत्तरीय बिछा दिया । प्रभु बेठ गये गौर 
सब भाई लोग सेवा करने खगे । 

व्याख्या : सरकार ही सबके विश्राम देनेवाङे हँ । सो लौकिक व्यवहार रेखा 
है किं उनकी थकावट का वणन किया जाता है । सामान्य गृहुस्थी का विभाग.बड़ 


. कठिन होता है । यर्हा तो साज्राज्य का विभाग था | अतः थकावट का वणंन करते 


है । थकावट होने पर ठण्डी जगह की ावरयकता है । अतः शीतर अमराई मेँ 
जाना कहते हँ । नगर के बाहर गये हुए हँ । अतः वर्हां लीतक स्थानं अमराई है । 
मब यहाँ से पुर में खौटना नहीं करेगे । 

 . अति प्रेम से भरतजी ने अपना उत्तरीय वसन बिदा दिया | सरकार बेठ 
गये ओौर सब भाई सेवा मे कग गये । पाद संवाहुनादि क्रिया में दत्तचित्त हुए । यहाँ 
सरकार का सेवा स्वीकार करना ही बड़ी भारी कृपादहे। 


मारुतसुत॒ तब मारुत करई । पुलक बपुष रोचन जर बहई ॥ 


हनूमान - सम॒ नहि बड़मागी । नहि कोड रामचरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥४॥ 


अथं : तब हनुमानजी हवा करने रगे । उन्हे रोमाञ्च हो गया भौर प्रेमाश्रु 

का प्रवाह चला । हनुमान्‌जी के समान न तो कोद बड़मागी है मौर न कोई रामचरन 
का अनुरागी है। शिवजी कहते है कि है गिरजे ! जिसकी प्रीति मौर सेवकाई का 

गान बार बार प्रमु ने श्रीमुख से किया । 
व्याख्या : सब भाई सेवामें ल्ग गये। तब हनुमानजी हवा करने कगे । 
सरकार की सेवा में हनुमान्रूजी को इतना प्रेम उमगता है कि शरीर पुख्कित हो 
उठता है भौर नेत्रसे अश्रु को धारा चरती है । अवधवासी समी रामानुरागी है । 
मतः सभी बड़मागी ह । परन्तु हनुमानजी सा न कोई रामानुरागी है भौर न कोर 
बड़मागी है । सरकार ने किसी की सेवकाई का वणंन नहीं किया । जब वणन किया 
तो हनुमानजी के प्रेम ओर सेवकाई का वणन किया । माव यह्‌ है कि मवधको 
सम्पण प्रजा कताथं खूप है । समी सरकार के साथ ही प्रस्थान करेगे । सगुन 
उपासक संग तन रह -मोक्ष सुल त्यागि । सो मोक्ष सुखानुमूति के किए सरकार 
१ | परु माननी को मोक्ष सुख प्रिय नहीं है । सरकार 
यथहैभोर ररोर के भजन होता नहीं । अतः भजन के 
कए यहीं ठहर जवेगे ।१ ची ध 





९. हनूमानपि तं श्राह नत्वा रामं प्रहृष्टः । त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यति मनो 
मन । भतस्त्वन्नाम सततं स्मर स्थास्यामि मूतर । यावत्स्थास्यति ते नाम रोके तावत्कलेवरम्‌ । ` 
अल्यात्नरामायण । पनस्च : इस घरातक पर एक मो जीव जबतक रामनाम लेनेवाला 
कथावाचक देगा श्रीमारुति यहीं रहेगे । ठेवा वर श्रीरघुनायेजी से हनुमानजी ने मागा है । 
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दो. तेहि अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन! 
गावन खगे राम कल, कीरति सदा नवीन ॥५०॥ 


अथं : उस समय नारदमुनि वणा चयि पहुच गये भौर रामजी की सदा 
नवीन सुन्दर कोति का गान करनं ङ्गे । 

व्याख्या : नारदजी तो नित्य ही अवध आया करते है । परन्तु इस समय 
नारदजी का आना दूसरे ही अभिप्रायसेहै। वीणा भी बज रही दहै। कीति का गान 
भीहोरहादहै। नारदजी एेसे गान करनेवाङे गान कररहेहै ओौरवीणासा वाद्य 
बज रहा है भौर गान का विषय रामजी की सुन्दर कीति दहै जो कभी पुरानी होती 
ही नहीं । जब गान की जावे तमी नवीन मालूम होती है । मतः वह्‌ प्रस्थान का 
समय अलौकिक आनन्दमय था । 


मामवरोक्य पंकज खोचन । कृपा बिलोकनि सोकबिभोचन ॥ 
नीर तामरस स्याम काम अरि । हृदय कज मकरंद मधुप हरि ॥१॥ 


अथं : हे कमलनयन | हे रोक विमोचन ! कृपादृष्टि से . मुक्षे देखिये । नीक 
कमर के समान स्याम राम! भाप कामके रत्रुहै। हे हरि ! हृदय कम के 
मकरन्द के छ्िए आप भोरे है । 

व्याख्या : नारदजी ने जो गान किया उसे कवि यहां पर छ्िखते ह । पिके 
ही उनकी प्राना हुई कि मुञ्ञे कृपादृष्टि से देखिये । कपादृष्टि भापकी भक्तों को 
अभय करनेवाी है । यथा : कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रमु मभय किये सुरवृन्द ओर 
पड्कजखोचन की दृष्टि अपनी भोर होने से देखने मे भी बड़ा आनन्द है । . इसचिए 
इस अवलोकन को शोकविमोचन कहु रहे ह | 

कामके शत्रुदोहैं: एक गौर वणं मौर एक इयाम वणं । सो यहाँ नीरतामरस 
स्याम काम अरि को सम्बोधन कर रहे हँ: पद कमक परागा रस अनुरागा। 
जेसे कमर में मकरन्द होता है उषी भांति हृत्कमर का मकरन्द अनुराग है । उस 
सनुरागरूपी मकरन्द के ग्राहक आप च्रमररूप हैँ । अर्थात्‌ जिस हृदय मेँ अनुराग 
हीता है उस हृदय में आप सदा विराजमान रहते है । 
जातुधान बरूथ ब भंजन । मुनि सज्जन रंजनं अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बरुद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥२॥ 

अथं : माप राक्षसो के .सेना के बरे के तोडनेवाङे है । मुनि गौर सज्जन को 
सुख ॒देनेवाछे तथा पाप के नाश करनेवाले हैँ | आप ब्राह्मण समूहरूपी नये घान 
के किए बादर रूप हँ । भाप अशरण के शरण भौर दीन जनों के ग्राहक है । | 

व्याख्या : आपने राक्षसो की सेना का नाश्च कर दिया | मुनि ओर सज्जनो 
की रक्षाकर रो तथा पृथिवीका भार हरण कर लिया। अर्थात्‌ अवतार ग्रहण के 
दोनों भ्रयोजन : साधु परित्राण गौर दुष्कृतो का विनाश पूरे हो गये । 
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धान के पदों को जक को बड़ी प्यास रहती हैँ । उन्हें तृप्त करनेवाछा बादल 
ही है । इसी भाति ब्राह्मणों को सरकार को प्यास रहती है । उनके पालन के किए 
आप कृपावारिधर है । जिसे कोई शरण नहीं उसके रारण आपह! दीनोंको कौन 
पुता है उनके ग्राहक तो अप हौ हँ । अर्थात्‌ : मुनि सिद्ध सकर सुर परम भयातुर 
नमत नाय पदकंजा । सो सरकार ने सबके दुःख को दूर किया । 


भुज बल बिपुर भार महि खंडित । खरदूषन बिराध बध पंडित ॥ 
रावनादि सुखरूप भूष बर । जय दसरथ कुरु कुमुद सुधाकर ॥२॥। 


अथं : मुजाओं के बड़े भारी बक से आपने पुथिवो के भार का खण्डन किया। 
आप खरदूषण ओर विराधके बधमे पंडितदहँ। हे रावणके शत्रु सुखके रूपश्चेष्ठ 
भूपा दशरथ कुररूपी कुमुद के छिए चन्द्र रूप आपकी जय हो । 
व्याख्या : आपने अपनी भुजाभों के बरसे पुथिवीकाभार उतार दिया। 
भाव यह कि जिस कायं के किए अवततार धारण क्रिया थासो हो गया। 
वानरो की सेना जो आपने साथमे रो थी वहतो कौतुक के लिए थी। 
यथा : तव॒ निज भुज बरु राजिव नैना । कौतुक कामि संग कपि सेना । राक्षसं 
के संहार मे आपने भुज बरसे काम छया ओर जहां आवश्यक पड़ा वहां पंडिताई 
भी दिखाया । खरदूषण तथा विराघ के वध में बरु से काम चल्नेवाखा नहीं था । 
खरदूषण शास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर मी नहीं मरते थे । यथा : महि परत पुनि उठि 
करत मरत न करत माया अति घनी । विराध भी अस्थि मात्र अवरोष होने पर भी 
नहीं मरता था । इन दोनों के वध में सरकार ने पण्डिताई दिखायो । यथा : सुर 
मुनि सभय प्रमु देखि माया नाथ अति कौतुक करयो । देर्खाहि परसपर राम करि 
संग्राम रिपुदरू करि मरथौ । तथा : खनिगतं गोपित बिराघाः विनय । 
रावण सबको रुानेवाला था । उसका वघ करके सरकार ने संसार को सुखो 
कर दिया । अतः आप राजाभों मे श्रेष्ठ हँ । आप साक्षात्‌ सु रूप हँ | सभी को आप 
से सुख मिरुता है पर दशरथ कुरु तो विशेष रूप से सुखी है । जेसे सुधाकर से संसार 
सुखी होता है पर कुमुद कुक तो चन्द्रोदय होनेसे ही खिल्ताहै। चन्द्रमा का 
पक्षपात कुमुद कुर के खिल उठने का कारण नहीं है। चन्द्रमा तो समानरूपसे 
अमृत को वर्षा सब पर करते हैं। पर कुमुद कुल का चन्द्रके प्रति अधिक प्रेमही 
उसके खिलने का कारण है । 


सुजसु पुरान बिदित निगमागम । गावत सुरमुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक व्यीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
कठिम मथन नाम ममताहन । तुकुसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥३॥ 


भथं : जापका सुयश्च पुराण वेद ओर शास्त्रों मे विदित है । देवता मुनि ओर 
सन्त एकतर होकर उसका गान-करते है । हे कारुणीक मिथ्यामिमान के खण्डन करने- 
वाले मथवा बालिके मदके खण्डन करनेवाले हे कोसलपुर के भूषण भप सन प्रकार 
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से निपुण टै] आपका नाम कचियुगके मलक्रा नाञ्च करनेवाला तथा मभताको दूर 
करनेवाला है । यह्‌ जन प्रणत हैँ । हे तुलसोदास के प्रभु ! रक्षा करो । 

व्याख्या : गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । बारमीकि विज्ञान बिस्तारद । सुक 
सनकादि सम्भु अरु सारद । बरनि पवन सुत करति नीको । गावत बेद पुरान 
अष्टदस । इत्यादि/सभी आप के सुयदा का गान करते हँ । आपके गुणों की घोषणा 
करते है कि आप करुणाकर है | आप मिथ््राभिमान को दूर,करनेवाले है । में सेवक 
रघुपति पति मोरे । यह्‌ अभिमान सच्चा है । इसके बने रहने के किए भक्तो की प्राथंना 
रहती है । हे कोसल्पुरके राजा आप सभी प्रकारसे कुशल है । ज्ञान मागं की प्रापि 
आपके नाम से होती है। क्योकि वह्‌ कलयुग के मरको दूर करता है भौर ममता 
को नष्ट करता है । नारदजी कहते हैँ कि मेँ भापको नमस्कार करता हृं । आप मेरी 
रक्षा कीजिये । 

इस स्तुति म नाम रूप लीला ओौर धाम ये चार तारे चमकते हैँ । यह धनिष्ठा 
नक्षत्र है ! इसमे ककि मल मथन नाम ममता हन : कहकर नाम कहा । स्याम 
तामरस कहुकर रूप कहा । जातुधान बरूथ बलभं जन : कहकर रोा कहा । तथा 
कोसलामंडन कहकर धाम कहा । ये ही चार तारे इसमे चमक्ते हे । इस स्तुति में 
सरकार के गुणों की घोषणा है । यथा : सुजसु पुरान विदित निगमागम । गावत सुर 
मुनि संत समागम । इसकिए इसको मद॑लछाकार माना । इसकी फलश्रुति है : सक्र 
सुकृत फक भूरि भोग से । 


दो. प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुन म्राम। 
सोभासिधु हदयं धरि, गये जहां बिधि धाम ॥५१॥ 


अथं : प्रेम सहित नारद मुनि रामजीके गुणम्रामका वणन करके गौर 
` शो मासिन्धु रामजी को अपने हृदय में रखकर ब्रह्मलोक चङे गये । 


व्याख्या : यही सरकार को हूदथ में रखने की कुञ्च है कि उनके गुणग्रामों 
को प्रेम सहित गवि । नारदजी ने प्रेम के सहित सरकार के गुणो का गान किया । 
तो सरकार उनके हृदय मे चङे गये भौर नारदजी उन्हं छ्यि हुए ब्रह्मलोक चे 
गये । भक्तके ह्‌दयसे ही बाहर निकङकरर अवतार धारण किया था । यथा : वंचेहु 
मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु घरहु स्राप मम हा । ओर भक्त हृदय ही उनक्रा 
निज धाम है । यथा : जाहि न चाहिभ कबहु कच तुम्ह॒ सन सहज सनेहु । बसह्‌ 
निरन्तर तासु मन सो राउर निज गहु । उसी मे चङे.गये । प्रजा सहित रघुबंश मनि 
किमि गवने निज धाम । इस प्रन का यही उत्तर महादेवजी देते हे : सगुणोपासक 
प्रजा मोक्ष सुख को छोडकर सरकार के मत्यं घाम में पधारने से आई थी | सो अब 
मोक्ष सुख प्राप्ति के लिए सरकार के साथ चरी गयो । यथा : निज इच्छा अवतरइ 
प्रभु सुर महि गो द्विज रागि । सगुन उपासक संग तब रहहि मोक्ष सुख त्यागि । भौर 
तब नारदजी ब्रह्मलोक चङे गये । बेकुण्ठ साकेत गोखोक महा कैरास आदि ब्रहा- 
लोककेहीमेददहे। 
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कृथोपसहार 

गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मे सब कटी मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा! सरति सारदान बरन पारा ॥१॥ 

अथं : हे पावंति । सुनो इस निमंरु कथा को अपनी बुद्धि के अनुसार मने सब 
कह दी । राम चरित्र सौ करोड़ है गौर भपारदहै। वेद गौर शारदा भी वणंन नहीं 
कर सकती । 

व्याख्या : कथा विषयक अन्तिम प्रन के उत्तर को समाप्ति दिखराते है । 
कथा को निमंल कहते हं क्योकि यह्‌ अभ्यन्तर मरु को घोनेवाछी है । सब कह्‌ दिया 
कहने का भाव यह्‌ है : प्रजा सहित रघुबंस मनि किमि गवने निज धाम । इस प्रन 
का भी उत्तर कंह दिया । यह्‌ कथा ही एेसी है.कि यथामति कही जाती है । क्योकि 
दूस कथा की सीमा नहीं है । अब सोमान होनेका कारण कहते ह कि राम चरित्र 
एकतो दहै नरींसौ करोड ओर उनमें एकणएकका पारावार नहींहै। नवेदही 
सब वणन कर सक्ते है न शारदा ही सब वणन कर सकतीर्ह। जो आकाश की 
मतिं मसीम हो उसका पार कोद कंसे पा सक्ता है । 


रामु अनत अनंत गुनानी । जनम करम अनंत नामानी ॥ 


जख्सीकर महिरज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥२॥ 
अथं : राम अनन्त ह । उनके गुण अनन्त हँ । उनके जन्म कमं भौर नाम 
अनन्त है । जक की बृदे ओर पृथिवी के कण चाहे गिन चयि जाये पर रामजी कै 
चरित्र वणंन करके समाप्त नहीं किये जा सकते । 
व्याख्या : रामजी का अन्त नहीं है । यथा : नम सत कोटि अमित अवकासा । 
रामके गुणो का भी अन्त नहींहै। यथा: राम अमित गुन सागर थाह कि पावे 
कोड । राम के अवतार भी अनन्त है । यथा : कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु 
चरित नाना बिधि करहीं । अथवा : अवतारा ह्यसंख्येयाः हरेः सत्वनिधेद्धिजाः। 
गौर प्रत्येक अवतार मे नाना विधि से चरित करते है । अततः कमं भी अनन्त हैं ओर 
उसके नामों का भी अन्त नहीं है । क्योकि प्रत्येकं अमिधान के वही एक अभिघेय है । 
अतः उसके नाम का भो अन्त नहीं है । उनका गरीबनेवाज मी नाम है। ग्ईबहोरी 
भी नाम है साहब भी नाम है : इत्यादि । 
जल सीकर की गिनती कौन कर सकता है । पृथिवी के कणो की गणना केस 
सम्भव है । पर यदि वह भी सम्भव हो जाय तोभी रामजीके गुणोंकी गणना 
असम्भव है । एक १ अणु परमाणु में विशेषता है । इसीलिए विशेष को भनन्त माना 
गया है। वे सब विशेषता भी तो रामजी की ही कृति है । अतः उनके चरित की गिनती 


बिमल कथा हरिद दायनी । मगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
उमा कृेडं सब कथा सुहाई। जो भसुंडि खलगपतिहि सुनाई ॥३॥ 
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अथं : यह निमंरू कथा हरिपद की देनेवारीं है । इसके सुनने से अनपायिनी 
भक्ति होती है । हे उमा। मेने वहु सब सुहाई कथा कही । जो भुसुंडि ने गरुड को . 
सुनायी थी । 

व्याख्या : रामजी की कथा में मल नहीं है । क्योकि यह पापनाशिनी है । यह 
कथा हररिपद दायिनी हैँ । सरयूजी भी हरिपददाथिनी हँ । र्था : जा मज्जन ते बिनहि 
प्रयासा । मम समीप नर पार्वहि बासा । इसी. भाति यह सरय्‌ काव्य कौ कथा भी 
हरिपद दायिनी है । इसके सुनने से अनपायिनी भक्ति होती है । उसी भक्ति मे अपाय 
विघ्न नहीं होता । जो अनपायिनी भक्तिं बडे साधनों के करने पर मुनियो को मिशी 
है वह्‌ इस कथा के सुनने से प्राप्त होती । 

उपक्रम में कहा था : सुनु सुभ कथा भवानि रामचरित मानस बिमल । 
कट्‌ भुसुंडि बखानि सुना विहग नायक गरुड । अतः उपसंहार में.भी वही बात 
कह रहि हँ । जो भुसुंडि खगपर्तिहि सुनाई । स्वयं मानस के रचयिता कह रहे हैँ 
कि भुसुण्डिसे कही हुई कथा मेने तुम्हे सुनाया। यह सनातन रीतिंहैकि 
अहंकार से विमूढ होकर अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए । ज्ञान विज्ञानं सब 
सनातन है । मतः पहिले के कहे हए संवाद को प्रमाण मे देकर तब उपदेश देना 
उचित है । भगवान्‌ आदि गुरु श्रीकृष्णजी भी गोता की परम्परा कहते हए अपने ही 
प्रथम कथन्‌ को प्रमाण मे देकर गीता का उपदेश करते है । यथा : इमं विवस्वते योगं 
प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । विवस्वान्‌ मनवे प्राह मचुरिक्ष्वाकवेत्रवीत्‌ । एवं परम्पराप्रा्ठमिमं 
राजषंयो विदुः । इत्यादि । 


क्क रामगुन कटेउं बखानी । अब का कहं सो कहु भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । बोखीं अति बिनीत मुदु बानी ॥४॥ 


धन्य धन्य मै धन्य पुरारी । सुनेडं रामगुन- मव भयहारी ॥५॥ 


थं : थोड़ा सा रामजी के गुणों को बखानकर कहा । अब क्या कहँ उसे 
हे भवानी बत्तलाभओ । शुभ कथा सुनकर उमा प्रसन्न हो गयी ओर अति विनीत मुदु 
वाणी बोरी । हि पुरारी । मे घन्य हूं धन्य हूं । घन्य हूं । मने संसार के भय को नाश 
करनेवाले राम गुणों को सुना । 

व्याख्या : रामजी की कथा जो हो सका सो सब कहा ओर प्रसङ्गात्‌ कुछ 
रामजी के गुणका मी वणन किया। मेने पिले कहा था: सो सम्बाद उदार 
जेहि विधि भा आगे कहब : उसे कहना है मौर तुमने राम रहस्य विषयक भो प्रदन ` 
किया है। सो इनमें से भव्‌. क्या कें सो तुम्हीं बतला । 5 | 

मब श्रोता का कृतकृत्य होना कहते है । पावंतीजी कथा सुनकर कृतङ्त्य 





गयीं । इसी बात को गोस्वामीजी ज कहकर चतित करते है । कृतक्तता = ` 





प्रकारके छिए अति विनीत मृदु वाणी बोली। वक्ताको धन्य 






व. ॥ गो 
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कारण कहती ह कि रामजी के गुणों को सुना: जिनके श्रवण मा्रसे संसारका 
भय नष्ट होता है । जिसने रामजी के गुणोंको सुना उसे संसारका. भय नहीं 
रह्‌ जाता । 

दो. तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न॒ मोह । 

जानें रामप्रताप प्रभु, चितानंद संदोह ॥५२॥। 

अथं : हे कृपायतन तुम्हारी कृपा से अब मेँ कृतकृत्य हो गयी । मब मुञ्चे 
मोह नहीं है । मेने चिदानन्द सन्दोह रामजो के प्रताप का जाना । 

व्याख्या : शङ्कुर भगवान्‌ ने कहा : अजहू न छाया मिटत तुम्हारी । स्वयं 
भी स्वीकार कियाथा: अजहू कच संशय मन मोरे । अव कहती हैँ कि आपकी 
कृपा से मोह चला गया । अतः मे कृतकृत्य हो गयी । मनमें जो संशय उठाथा: 
तिन्ह नुप सुर्तहि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानन्द परधामा । वह्‌ संशय बिलकुल 
दूर हो गया । चिदानन्द सन्दोह राम है | उनके प्रताप की मक्षे जानकारी हो गयी । 
इसो प्रकार का सन्देह गरुडजी को हुआ था कि सो अवतरा सुनेउ जगमाहीं । देखेडं 
सो अमाव कच्छ नाहीं । 


दो. नाथ तवानन ससि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर । 
सरवन पुटन्हि मन पान करि, नहि अघात मति धीर ॥५२॥ 


अथं : हे नाथ ! आप के मुखचन्द्र से रघुवीर के कथामृत की क्षरीको कान 
रूपी दोने से पीकर हे मतिधीर । मेरा मन नहीं अघाता । 

व्याख्या : कथा सुधा के किए सुधाकर महेदा का मुखचन्द्र है । जगदम्ना 
महेदामुखचन्द्र को चकोरी ह । रूप सुधा का नयनपुट से सदा पान कियाकरतीदहं। 
इस समय तो कथा सुधाका भो श्रवणपुटसे पान कर रही थीं। कथा समाप्त होने 
पर मपनी कृतङृत्थता तो कही परर उसके साथ साथ यह भी कह रही किमेरा 
मन कथा सुधाके पानसे भरानहीं भौर भी कथा सुनना चाहतादहै। आप 
मतिघीर ह । आप इसे समञ्च सकते ई । मुज्ञे ओर भी कथा सुनाइये । 
राम चरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवन मूकुत महा मनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥१॥ 

अथं : जिसङ्ा मन राम चरित्र सुनने से ऊब उठता है उसने रस विशेष को 
जान नहीं पाया । जो जीवन्मुक्त महामुनि वे भी श्रीहरि के गुणों को निरन्तर 
सुना करते है| 

ग्याख्या : मगवृती स्वयं रामचरित सुनते सुनते नहीं भघ।ई ओर दरूसरे के 
ङ्एि कहती हँ कि सुनते सुनते जो भधा जाते हँ उन्हे इस चरित्र का रस मिका 
नही । राभचरित्र मे एक विशेष रस है. जिसके आस्वादन करनेवाछे की प्याच 
नित्य बदृती जाती है। कभी उससे जी ऊत्रता ही नहीं । एेसा स्वाद ओर कीं 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ७९९ 


नहींहै। दो एक बार सुननेसे ही मनभर जाताहै कि वहतो वही बात है 
जिसे मे सुन चुका हूं । रप्रचरित्र सुननेमे भीजो यही बात कहे तो समश्च रोजिये 
कि इसे उस रस विशेष का अनुभव दही नहीं हुआ । सृक्ष्मरसका स्वाद छेनेके 
किए परिष्कृत ग्रहण रक्ति चाहिए । जिस भति गुड खानेवाके को अंगूर फोका 
रगता है । उसी भाँति पापात्मा को रामचरित्र का स्वाद नहीं मिकुता । 

महामुनि जो जीवन्मुक्त हँ उन्हें कोई कामना नहीं है । निवृत्ततषं है जो 
दुःख से घवबराते नहीं । जिसे ुख को इच्छा नहीं जिन्हं राग द्वेष ओर भय नहीं है । 
जिनका चित्त स्थिर हो गया है उन्हे मुनि कहते हैँ । उनमें भी जो श्रेष्ठ ह जीवन्मुक्त 
है । उन्हें महामुनि कहते हँ । वे भी बराबर ह्रिगुण सुना करते हैँ कभी ऊत्रते नहीं | 
यथा : सुनि गुनगान समाधि बिसारी । सारद सुनहि परम अधिकारी । 


भवसागर चह पार जो पावा । रामकथा ताकहुं दढ नावा ॥ 
बिषडइन्ह कहं पुनि हरि गुनम्रमा । सवनं सुखद अरु मन अभिरामा ॥२॥ 


अथं :जोसंसार सागरके पार जाना चाहताहै उसके किए रामकथा 
हद्‌ नाव है । जो विषयमे ही लुब्ब है उन्हे मी श्रीहरि के गुणग्राम सुनने से कानों 
को सुख मिक्ता है ओौर मन को प्रिय क्गता है । 

व्याख्या : बिषयी साधक सिद्ध सयाने । त्रिबिध जीव जग बेद बखाने। 
तोन प्रकार के जीव वेद ने कहे है । चौथा कोई प्रकार नहींहै। सो सिद्ध सयानेका 
वृत्तान्त तो ऊपर की चौपाई में कह आये हँ । अब साधक का वृत्तान्त कहते है । 
जीवन्मुक्त तो संसार सागरके पार पहुंच चुके हँ । परन्तु जो पार नहीं पचे है 
किन्तु पार जाना चाहते हैँ वे साधक हैँ । उनके च्ए रामकथा दृढ नाव है । इसके 
आश्रयण करनेवाला बता नहीं पार पहुंच ही जातादहै। कमंकथाको वेदोंने 
महृढ़ नौका कहा है । वह्‌ पार पहुंचाने मे असमथं ह । अतः साधक रोग इसका 
परित्याग कर नहीं सक्ते । यथा : जो सुनत गावत कहत मुक्त परम पद नर 
पावई | 

अब रह गये विषयी रोग । जोन तो पार पहूचे.हैँ मौर न पार जाना चाहते 
है । उनका मन विषयमे ही शाब्द स्पशं रूप रस गन्धमे ही ख्गादहै। वे विषय 
कथा में ही सुख पाते हँ उनके किए ग्रन्थकार कहते हँ कि रामकथा में उनका भो 
मन कगता है । क्योकि इसमे दिव्यातिदिव्यव्रिषयों का वणन है ओर यह कथा 
मीठी है । सुनने में सुख उपजता है भौर मन को शान्ति प्रदान करती है । 


सलरवनवंत अस को जंग माहीं । जाहिन रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥३॥ 


अथं : एेसा कानवाकछा संपारमे कौनदहै जिसे रामजी की कथा. अच्छी 
नहीं लगती । वे जड जीव अपना आत्मघात करनेवाठे हैँ जिन्हे रामजी की कथा 
अच्छी नहीं र्गतो । 
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व्याख्या : जिन्हे कान है उन्हें तो राम कथा अच्छी क्गेगीही। जिन्हें 
उच्छी नहीं गती उन्हें समज्षना चाहिए किं श्रवणेन्द्रिय है ही नहीं। वे जड़ है। 
उनके कान कठपूतरी के कान से बने हुए हँ । उन्होने मपनी आत्मा का हवन कर 
दिया । घोर हिसक हँ । पाप से उनकी बुद्धि अत्यन्त कलुषित हो गयी है । उन्हें कूकर 
सूकर की योनि प्राप्त होनेवारी है । यथा : १. निवृत्ततर्षेरुपगोयमानात्‌ २. भवौषधात्‌ 
३. श्रोत्रमनोभिरामात्‌ । कं उत्तमरलोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना परुध्नात्‌ । 


हरि चरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
उमा के छः प्ररन 

तुम्ह`जो कही यह कथा सुहाई । कागमसुंडि गरुड प्रति गाई ॥४॥ 

मथं : हे नाथ | आपने रामचरित का गान किया । उसे सुनकर मने मसीम 
सुख पाया । आपने जो यह कहा कि इस क्थाको कागमुसुण्डिने गरुडजी से 
कही थौ । 

व्याख्या : उमा कहती हँ कि आपने कथा के उपक्रममें जो कहा था: 
रामचरित मानस एहि नामा । सुनत खरवन पाइअ निखामा । मनकरि विषय अनल 
बन जररई | होय सुखी जो एहि सर पररई । सो वैसा ही हुभा । मुङ्ञे एेसा सुख हज 
जिसकी सीमा नहीं । परन्तु भापने यह कहा : उमा कहेडं सब कथा सुहाई | 
जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई । पहिले भो कहा था : सूनु सुभ कथा भवानि 
रामचरित मानस बिमल । कहा भुसुंडि बखानि सुना विहग नायक गरुड । सो संवाद 
उदार जेहि बिधि भा अगे कहब । उसी के बारेमे शंका करती है| भाव यह्‌ कि 
शिवजी ने पुछा था: अबका कहौं सो कटहु भवानी । उसी के उत्तरमें कह रही 
है कि इस शंका का समाधान कर दीजिये । 


दो. बिरति ज्ञान बिज्ञान दृट्‌, रामचरित अति नेह । 
बायस् तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह ॥५३॥ 

अथं : वेराग्य ज्ञान भौर विज्ञानमेजो हद्‌ है ओर जिसका रामजी के चरणों 
भे अत्यन्त स्नेह है उसे काम शरीर प्राप्ति भौर उसशरीरमें भी रामजी की`मक्ति 
को प्राप्ति । इस विषय में मुञ्ञे बड़ा भारी सन्देह है । 

व्याख्या : जिसे वैराग्य ज्ञान विज्ञान हद्‌ हो । उसकी मुक्ति होनी चाहिए । 
जिसे रामचरित मे अति प्रेम हो उसे कृतकृत्य होना चाहिए । उषे चाण्डाल पक्षी 
काक की शरीर कंते मिरी : सनमुख होई जीव मोहि जबहीं । जन्मकोटि मघ नासि 
तबहीं । जो नर होई चराचर द्रोही । भावै सभय सरन तकि मोही । तजि मद मोह 
कपट छल नाना । कर्यो सद्य तेहि साधु समाना । कोरि विप्र बघ ऊागहि जाहू । आए 
सरन तजो नहि ताह । सो जिसे रामचरण मेँ अतिस्नेह है। उसे पाप रह कहां 
गया जिसे उसे काक शरीर की प्राप्ति हुई ? यदि काक शरीर मिखा ततो मी काक 


ट ------ ~~ न~ इड ठ 
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शरीर में राम भक्ति केसे हुई । राम भक्तितो सब पुण्योंका फरुटहै। काक शरीर 
उस फर के सवंथा अयोग्य है । अतः इस विषय में तो मृह्ञे परम सन्देह है । 
नर सहस्र महं सुनहु पुरारी । कोड एक होई धगं ब्रत धारी ॥ 
धमं सीर कोटिक महं कोई । बिषय विमुख बिरागरत होई ॥१॥ 

अथं : हे पुरारि ! सहस्रो मनुष्यों मे कोई एक घमं ब्रत धारण करनेवाला होता 
है । करोड़ों धमंशीलों में कोई एक विषय से हटकर वेराग्यवान्‌ होता है । 

व्याख्या : पदिरे तो घमंत्रत होना कठिन है। स्वाभाविकी प्रवृत्ति को 
शास्त्रीया बनाने में हजारो मनुष्यों मे से कोई एक सफर होता है । जिसकी प्रवृत्ति 
शास्त्रीया हो गयी वही धमी है । वही घर्माचरण का त्रत निबाह्‌ सकता है । शेष 
भारूढपतित हो जाते है । घमं त्रत निवह नहीं सक्ते । 

घर्माचरण का मुख्य फर यहो है कि उसको वेराग्य हो गया । यथा : घमं ते 
बिरति योग ते ज्ञाना । सो उस मुख्य फर की प्राप्ति करोड़ों मे से किसी एक को होती 
है । करोड़ों धमंशीखों मे से कोई एक ही विरक्त होने मे समथं होता है । 


कोटि बिरक्तं मध्य सति कई । सम्यक ज्ञान सकृत कोड हई ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक महं कोऊ । जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ ॥२॥ 

अथं : वेद कहता है कि करोड़ों वेराग्यवानों मे से सम्यक्‌ ज्ञान किसी एक को 
ही होता है मौर करोड़ों ज्ञानियों मे से जोवन्मुक्त तो कोई एक ही होत्ता है । 

व्याख्या : एेसा ही नियम है । इसक्ए कहते है कि वेद एेसा कहता है कि 
करोड़ों वैराग्यवानों में से किसी एक को ही सम्यक्‌ ज्ञान होतादहै। वेराग्थसे योग 
की सिद्धि होती है गनौर योग सिद्धि.से सम्यक्‌ ज्ञान होता दहै। यथा: घमं ते बिरति 
योग ते ज्ञना। सम्थक्‌ ज्ञान से अर्मिघ्रायटै अश्नात्त ज्ञान का। एेसे अश्रान्त 
ज्ञानवालों मे जीवन्मुक्ति की दरा तो करोड़ोंमें किसी एकको ही प्राप्त होती है। 
जिनका भोजनाच्छादनादि व्यवहार भी लोगोंकी दृष्टिमे दहै अपनी हृष्टिसेवे कुछ 
नहीं करते । उनका शरीर प्रारब्ध ब से चरता है । 
तिन्ह सहस्र महँ सब सुख खानी । दुलंभ ब्रह्य रीन विज्ञानी ॥ 
धमं सीर बिरक्त अरु ज्ञानी । जीवनमुक्तं ब्रह्य: पर प्रानी ॥३॥ 

अथं : एते सहस्रो मे से सब सुख की खानि ब्रह्मलोन - विज्ञानी दुकंम है । 
धमंशीर, विरक्त, ज्ञानी, जीवन्मुक्त भौर ब्रह्मखीन प्राणी । 

व्याख्या : हजारों जीवन्मुक्तो मे से कोई ही ब्रह्मरीन विज्ञानी होता है। जो 
सदा ब्रह्मानन्द मेँ ही ख्वलीन रहता है उन्हे ब्रह्मरीन विज्ञानो कहते है । यथा : 
ब्रह्मानंद सदा रुयलीना । देखत बाकक बहु कारीना । इस भांति दुखंभ साधनों के 
. भी पाव दज हुए : १. घमंशीक २. विरक्त ३. ज्ञानी ४ जोवनमुक्त ओर ५. विज्ञानी 
भाग ३-५९ ' - 
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सब ते सो दुरुभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
सो हरि भगति काग किमि पाई 1 बिस्वनाथ मोहि कहु बुञ्चाई ।\४।। 
अथं : हे महादेव ! इन सवसे वह दुखंभ है जो राम भक्तिमें रतहो भौर 
मद माया जिसकी छूट गयी हो । उस हरिभक्ति को काकने कर्हासे पायी? हे 
विह्वनाथ सुञ्ञे समज्ञाकर कहो । 
व्याख्या : परन्तु वेदोदित्त. समस्त साघनों का फक तो हरिभक्ति है । यथा : 
तीर्थाटन साघन समुदाई । योग विराग ज्ञान निपुनाई । नाना कमं घमं त्रत दाना। 
संजम दम जप तप ब्रत नाना | भूत दया द्विज गुरु सेवकाई । बिद्या बिनय बिनेक 
बड़ाई । जह गि साघन बेद बखानी । सब कर फर हरि भगत्ि भवानी । यहाँ 
मक्ति से असिघ्राय मद माया रहित हरिभक्ति अर्थात्‌ प्रेमा भक्ति सेहै। उमाको 
इसक्िए परम सन्देह हुआ कि जो हरिभक्ति ब्रह्यलोन विज्ञानियों को दुलंभरहै उसे 
चाण्डार्‌ पक्षी ने केसे पाया ? भाव यह्‌ कि यह प्रेमा भक्ति कागमेंहाने की कोई 
सम्भावना नहीं । यह भक्तियातो उसे काग शरीरम ही उपजी हो या पुवं जन्मसे 
ही हो । पूवंजन्म से हो नहीं सक्ती । क्योकि प्रेमा भक्तिवाले को काग शरीर नहीं 
मिरु सकता । अतः यही मानना पडेगा कि इसी रारीरमे प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई। 
पर यहं भी असम्भव दहै । जो नारकी जीव नरक भोगके उपरान्त उस संस्कारसे 
काक जन्म पाया उसे काक ररीरमें जिससे कोई पुरुषाथं नहींहो सकता प्रेमा 
भक्ति का उपजना महा असम्भव से भी असम्भव है। इसलिए कहती है किह 
विश्वनाथ । मुञ्चे समज्लाकर कहो । परम सन्देह समन्ञाकर कह्ने से ही जाता है । 


दो. राम परायन ज्ञान रत, गुनागार मति धीर । 
नाथ कहहु केहि कारन, पाएड काक सरीर ॥५४॥ 
अथं : राम ही जिसके परम शरण हैँ । जोज्ञानमेंरतदहै। गुणों का भण्डार 
है भौर मति धीर अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ ह उसे काक शरीर किस कारण से मिखा। 
व्याख्या : राम परायण को साकेत लोक की प्राप्ति होनी चाहिए । ज्ञानरत 
को मोक्ष होना चाहिए । गुणागार मतिधीर को यदि किषी कारण सेः जन्मभीहो 
तो पवित्र श्रीमान के घरमे यायोगी के घर में जन्म होना चाहिए । उसका जन्म 
काक योनि में केसे हभ ? मुसुण्डिजी में ये सब भी गुण विद्यमान हैँ गौर उनका काक 
शरीर भी है । इन दोनों बातों मे सामञ्ञस्य नहीं वैठता । यह्‌ पहला प्रन है । 
यह प्रभु चरित पवित्र सोहावा । कह कृपा काग कहं पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाति सुना मदनारी । कहु मोहि अति कौतुक भारी ॥१॥ 
अथं : यह प्रमु का पवित्र ओर सुन्दर चरित्र हे कृपाल ! कौए ने कर्हां पाया ? 
ओर हैमदनारि तुमने केसे सुना ? यहं अति भारी कौतुक है । मुले बताइये । 
व्याख्या : यह्‌ प्रमु का चरित्र है । सुन्दर है गौर पवित्र है । यथा : पुण्यं पापहरं 
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सदारिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमरापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ । श्रीमद्राम- 
चरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये । ते संसारपततङ्गघोरकिरणेद॑ह्यन्ति नो मानवाः। 
एसे सुन्दर पवित्र वस्तु के सनल्लिकट कोई काक को जाने नहीं देता ओर उनकी स्वयं 
प्रवृत्ति इस भोर नहीं होती । यथा : अति खट जे विषयी बक कागा। एहि सर 
निकट न जाहि अभागा । अतः काक्र इसका पात्र किसी भांति नहीं हो सकता । उसे 
मिका करटा से : यह्‌ दूसरा प्रन है । ओौर सब्रसे बड़ा कौतुक तो यह है कि काग जब 
कहता था तो आप केसे जाकर उसके श्रोता बने । आप कामारि ह मौर काक कामी 
पक्षी है । यथा : कामी काक बलाक बिचारे। सो कामी वक्ता हो गौर कामारि श्रोता 
हो इससे बढ़कर आरचयं क्या होगा ? यह तीसरा प्रहन है । 


गरुड महाज्ञानो गनरासी । हरिसेवक अति निकट विनासी ॥ 
तेहि केहि हेतु कागसन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥२॥ 


अथं : गरुड महाज्ञानी हैँ । गुण की राशि हँ । हरि के सेवक हँ | उनके अत्यन्त 
निकट रहते है । वे किंस कारण से मुनि समूह्‌ को छोड़कर कौए से कथा सुनने गये । 

व्याख्या : अव्र चौथा प्रहन करती क्रि नियमतो यही है कि अपनेसे 
उत्कृष्ट के यर्हांही लोग कथा सुनने जतेदहं। यहां तो गर्डजी श्रोता है । कहा 
महाज्ञानी गरुड कहां मति मन्द काक । कहां वे गुणों की राशि ओर कहां यह्‌ छली 
मलिन । कर्हां वह बेकुण्ठ में भगवानु के अति निकट रहनेवाके गोर कहां यह्‌ नारकी 
पक्षी अपवित्र स्थलों मे बिचरनेवाला । सो एेसे के यहां गरुडजी कथा सुनने क्यों 
गये ? क्या बेकुण्ठ में मुनि उन्हुं नहीं मिले ? 


कहहु कवन विधि भा संबादा । दोउ हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गौरि गिरा सुनि सर सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥३॥ 


अथं : बताइये उनमें संवाद किस विधिसे हुआ । काग भौर गरुड दोनों 
हरिभक्त थे । गौरीजो की सरक ओर सुन्दर वाणी सुनकर रिवजी सुख पाकर आदर 
के साथ बोले | | 

व्याख्या : यह्‌ रपाचर्वां प्रदन विधि विषयक है । सम्बाद होने मे भी विधि है। 
यथा : सादर चरन सरोज पखारे । भति पुनोतत आसन बेठारे । करि पुजा सुनि 
सुयस बखानी । बोले अति पुनीत मृदुबानी । नाथ एक संसउ बड़ मोरे । करगत 
बेद तत्त्व सब तोरे । इत्यादि । सो ग्ड ने क्या काकं का पुजन किया ? भौर स्तुति 
की कि वेद के तत्तव सब आपको हस्तामल्क हँ ? कथा प्रारम्म के पहिले कुछ विधि 
का पालन तो हुभा ही होगा । उसे मी मे सुनत्ता चाहती हु । 

धर्मशास्त्र की आज्ञा है : नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ न चान्यायेन पुच्छतः। 
निना पुरे किसी से कुछ न कहना चाहिए भौर अन्याय से पुने प्र भी कुछ न 
कहना चादिए । उसी बात को यहां दिखङाति हँ किं उमा की वाणी सुन्दर गौर 
सरल सुनकर शिवजी को सुख हुमा भौर आदर से बोले । उमा ने विनीत भाव से 
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गौर एेसे सरल हदय से प्रहन किया कि वक्ता का मन प्रसन्न हो गया ओर बिना वक्ता 
के प्रसन्न हुए वह आदर से कथा नहीं कहु सकता । 


उमा के तीसरे प्रन का उत्तर 
धन्य सती पावनि मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकर सोक भ्रमं नासा ॥८।) 
उपजे राम चरन बिस्वासा । भवनिधितरनर बिनहि प्रयासा ।॥५॥ 


अथं : हे सती ! तुम धन्य हो । तुम्हारी मति अतिपवित्र है । तुम्हें रामजी के 
चरणों मे थोडी प्रीति नहीं है । अब परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सब 
दोक ओर श्रमो का नाश दहोताहै। रामजी के चरणों मे विश्वास होताहै गौर 
बिना प्रयास के मनुष्य संसार सागरकेपारहो जातादहे। 

व्याख्या : पावन मति द्योतित करने के लिए यहां पिके ही सती सम्बोधन 
दिया । जिसकी पावन मति होगी उसी के मन में एेपी अधिक्रार विषयक शङ्का 
उठेगी । जिसे रामजी के चरणों मे भरधिक प्रीति होगी उसी के हुदयमेंकथाकी 
इतनी महिमा का ध्यान आवेगा । महेश मुखचन्द्र चकोरी होने से सतीत्व भी स्प 
है । यथा : नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर । सवन पुटन्हि मन पान 
करि नहि अघात मति धीर । अथवा उमा के पूवं जन्म की याद दिलानेके कए 
उस जन्म के नाम से सम्बोधन किया । क्योकि उत्तर देने में उस जन्मकीकथाभी 
थोड़ी सी कहनी है । 

अब इस कथा की महिमा कहते है कि यह्‌ इतिहास परम पुनीत है । क्योकि 
परम भागवत भुसुण्डिजी का इतिहास है। यथा: या निवृंतिस्तनुमृतां तव 
पादपद्यध्यानाद्‌ भवज्ञनकथा श्रवणेन वास्यात्‌ । सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमा 
भूत्‌ कि त्वन्तकासि खुकितात्‌ पततां विमानात्‌ । इसके सुनने से सभी शोक भौर भ्रम 
कानाश होता है। शोक ओर भ्रम का कारण कहते हैँ कि इसके सुनने से श्रीरामजी 
के चरणों मे विदवास उपजता है ओौर विश्वास उपजने से शोक ओर भ्रम काएेसा 
नाद होता है कि बिना प्रयास ही मनुष्य संसार सागरके पार हो जाता है । क्योकि 


शोक भौर मोह दो हौ संसार के बीज है ।. इनके नष्ट होने से फिर संसार बाधा नहीं 
कर सकता । 


दो. एेसिअ प्रस्न विहंग पति, कीन्ह काग सन जाई । 
सो सब सादर किह, सुनहु उमा मन लाइ ॥५५॥ 
अथं: एसा ही प्रन ग्ड ने काग से जाकर किया । वह्‌ सब आदर के साथ 
कटगा । हे उमा | इसे मन कगाकर सुनो । 
र व्याख्या : एेसा ही. ्ररन तुम्हे काग देह कैप मिला यथा : काग देह कि 
कारण पादं । तात सकल मोहि कहु वृक्चाई : गख्डजी ने भुसुण्डिजी से किया था । 
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इस प्रसङ्ग को आदर के साथमे करहुंगा क्योकि यहु परम पवित्र है । तुम भी मन 
र्गाकर सुनो ! भाव यह्‌ कि पवित्र चरित्र श्रोत्ता को तभी पवित्र करता है जब 
किं वह्‌ मन रगाकर सुनता है । 


मे जिभि कथा सुनी भव मोचनि । सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुखोचनि ॥ 
प्रथम दक्ष गृहं तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 


अथं : मेने जिस भांति यह भवमोचनी कथा सुनी हे सुमुखि हे सुलोचनि ! 
वह्‌ प्रसङ्गं अब सुनो । पिके दक्ष के घर तुम्हारा अवतार हुआ था। उस समय 
तुम्हारा नाम सतती था | 

व्याख्या : उमा के पांच प्ररनों में से तीसरे का उत्तर पिरे देते है। इसी 
प्रन के विषय में उमाने कहा था कि मुञ्ञे अति भारी कौतुक है। अतः पिरे उसी 
का उत्तर देते हैँ । उमा ने -प्रहन करते हुए रिवजो के मुख तथा वाणी की सुन्दरता 
सूचक शब्द कहे थे । यथा : नाथ तवानन ससि सवत कथा सुधा रघुबीर । अतः 
उत्तर देते समय रिवजी भी उमा के मुख भौर नेत्र के रोभा सूचक सम्बोधन दे रहे 
है। यथाःसो प्रसंग सुनु सुमुखि सुोचनि। जिस माति भगवत्कथा भवसागर 
पार करने के छ्एि नौका रूप दहै उसी माति भागवत की कथाभी है। 

भगवती उमा यद्यपि नित्या है । जगन्मूति ह । उन्हीं से यह संसार व्याप्त है ।. 
फिर भी उनके अवतार हुमा करते हैँ । सो शिवजी उनके पुवं अवतार की याद 
दिलाते हैँ । कहते है कि इसके पिके तुम्हारा मवतार दक्ष प्रजापति के यहाँ इभा 
था । उस अवतार में तुम्हारा नाम उमा नहीं था । माँ बाप ने सती नाम रक्वा था । 


दक्ष जज्ञ तव॒ भा अपमाना । तुम्ह अति कोध तजे तब प्राना ॥ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुस्ह सो सकर प्रसंगा ॥२॥ 

अथं : दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुभा । तुमने अत्यन्त क्रोध से प्राण 
परित्याग किया | मेरे गणों ने दक्ष करा यज्ञ विध्वंस किया -तुमको वह्‌ सब बातें 
मालूम ही हे । | 

व्याख्या : अपने कथा सुनने की घटना का समय निर्धारित करते हए कहते 
है कि उस अवतार में जब दक्षके यज्ञ में तुम्हारा मपमान हुमा । यथा: दक्षन 
कच्छ पछी कुसराता । सतहि विखोकि जरे सब गाता । पति का अपमान साध्वी के 
लिए : उसका इतना बडा अपमान .है कि उसे वहु नहीं सह . सकती । यथा : सिव 
अपमान न जाइ सहि हृदय न होई प्रबोध । सकल सभहि हटि हटकि पुनि बोली 
बचन सक्रोध : इत्यादि । अस कहि योग अगिनि तनु जारा। भयउ सकर मख 
हाहाकारा । तथा : वोरभद्र करि कोप पठाये । जज्ञ विधंस जाइ तिन कीः कीन्हा | 
शिवजी कहते हँ कि तुम्हारी सब बते जानी हुई हँ । जीवों की माति मोह से घिरी 
बुद्धि न होने के कारण पूवंजनम का तुम्हें टोक ठीक स्मरण है । | 


८०६ रामचरितमानस 


तब अति सोच भयो मन मोरे । दृखी भएडं बियोग प्रिय तोरे ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा । कौतुक देखत फिरों ब्रेरागा ॥३॥ 


अथं : तब मेरे मन मे अत्यन्त सोच हुमा गौर हे प्रिये ! मेँ तेरे वियोगमें दुःखी 
हुआ । सुन्दर वन पव॑त सरित गौर तालानोंका कौतुक राग रहित होकर देखता 
फिरता था । 
व्याख्या : पहिले याज्ञवल्क्यजी कह आये हँ : जदपि अकाम तदपि 
भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। सोएेसे दुःखी हुए किं सती के शरोर 
को सिरपर धारण कयि हुए घूमने लगे । सूयंकी किरणो में सुदशंन को प्रविष्ट 
करके विष्णु भगवान्‌ ने उस शरीर को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया । यह्‌ कथा 
पुराणो मेहै। 
अब अपनी लोला कहते है । जबते सती जाई तनु त्यागा । तब से सिव मन 
भयउ बिरागा। जर्पाह सदा रघुनायक नामा । जह तहं सुनहि राम गुन भ्रामा। 
अतः केलास मे रहना कुछ दिनों तकं छोड दिया था । परिव्राजक होकर प्रकृति की 
रोमा देखते फिरते थे । अथवा जगन्मूति भगवती की ही शोभा देखते फिरते थे । 
गिरिसुमेर उत्तर दिसि दूरी । नीक संरु एक सुंदर भूरी॥ 
तासु कनकमय सिखर युहाए । चारि चार्‌ मोरे मन भाए॥४॥ 
अथं : उत्तर दिशा मे बहुत दूर पर सुमेरु पवंत है । वहां एक नीर पवेत है 
जो अत्यन्त सुन्दर है । उस पवंत पर चार सुवणंमय रिखरहं। वे एसे सुन्दर हं कि 
मुञ्चे बहुत गच्छे खगे । 
व्याख्या : जिस सुमेरु पवंत को चर्चा शिवजी कर रहे हैँ वह्‌ हिमाक्य की 
श्ुखला मे नहीं है । वह कलास से मी बहुत दूर उत्तरमेंदहै। सुमेरु पवंत उत्तर 
दिगा की परम सीमा है । उसी के अन्तगंत एक पवंत है जिसे नीलगिरि कहते है । 
वह सुमेरुगिरि देवताओं का निवास स्थान है । वहां उच्च कोटि के महात्मा ही जा 
सकते ह । उस नीकुगिरि के चार शिखर थे जो बड़ सुन्दर ओर सुवणंमय थे । 
भौगोलिक स्थिति यह है किं भारत वषं के उत्तर क्रिपुरुषवषं है ओर उसके 
मी उत्तर हरिवषं है । हरिवषं के उत्तर इकावृतवषं है जिसके मध्य में मेस्पवंतत है । 
यह्‌ उत्तर को परा सीमा है । यह निरंश देश है । मेरु के भी उस पार इला वृततवषं 
ओर रम्यकवषं कौ सौमाभूत नीरगिरि पव॑त है । 


तिन्ह पर एक एक बिटप बिक्ाला । बट पीपर पाकरी रसाखा ॥ 
सलोपरि सर सुन्दर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५॥ 


थं : उन पर क्रम से बरगद पीपल पाकर ओर आम के एक एक वृक्ष है । 


पव॑त पर सुन्दर तालाब शोभायमान ह । लिसमे मणि कौ सोदयं छी है । लिन्द 
देखकर मन मोह जाता है | 
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व्याख्या : यह दिव्य सृष्टिका वणन है। उसका वणन खौकिक भाषामें 
इसी भाति किया जातादहै। उस शिखरो पर एक एक दिन्य वृक्षहैँ। एक पर वट 
का पेड है| दूरे पर अरवत्थ वृक्ष है । तीसरे पर पाकरका पेडदटै भौर चौथे पर 
आम का पेड है। उस पवंत पर मानससर को भांति सुन्दर सर ह । यह सरोवर भी 
दिव्य है । इसकी मणिमय दिव्य सीदं ह । यह भुसुण्डिजी के आश्रम का वणंनहै कि 
शिवजी को भी मनोहर माटृम होता हे । श्रीगुरु भगवान्‌ के वरदान का प्रभाव है। 


दो. सीतल अमल मधुर जख, जज बिपुर बहु रंग । 
कूजत करुरव हंस गन, गुजत मंजु भग ॥५६॥ 

अथं : उसका जरू शोत निमंरु ओर मधुरहै। उसमे अनेक रंगके 
कमल है । हंस रोग मीठे शब्द से कूज रहे हँ ओर भंवर सुन्दर गज रहे हे । 

व्याख्या : शीतर से सुख स्पशं कटा । अमर से निमंरु रूप कहा । जख्ज से 
गन्ध कहा । मधुर से रस कहा कूजत ओर गूजत से शब्द कहा । इस भाति उस 
ताराब को सर्वेन्द्रिय तपंक बतखाया । 
तेहि गिरि रुचिर बसं खग सोई । तासु नास क्ल्पांत न होइ ॥ 
माया कृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिनेका ॥१॥ 


अथं : उस सुन्दर पवंत पर वह पक्षी बसता है जिसका कल्प के अन्त में 
भी नाश नहीं होता । मायाकृत गुण दोष बहुत से हँ : मोह काम अविवेक आदि। 

व्याख्या : शिवजी कहते हैँ कि उस नीकुगिरि पर वह पक्षी बसता है। 
जिसका वणंन पहिले कर चुके हैँ । एेसे पवित्र स्थर में रहनेवाङे को काक कैसे क| 
दूसरी बात यद्‌ है किं इन्द्र आदि देवता को भी आयु एक मन्वन्तर है ओर चौदह 
मन्वन्तर का एक कल्प होता है । एक कल्प में चौदह इन्द्र बदलते हँ । कल्पान्त में . 
सूयं चन्द्र भी नहीं रहं जाते । तमाम प्रख्य हो जाता है । तीन खोक का नाशहो 
जाता है पर उस पक्षौ का नादा नहीं होता । 

पिरे कह आये हैँ : सुनहु तात्त माया कत गुन अर दोष. अनेक । गुन 
यहु उमय न देखिभहि देखिअ सो अबिबेक । उन मायाकृतं गुण भौर दोष कोन 
देखना चाहिए । इस बात को रिक्षा दी जाती है । सो वे गुण दोष तथा मोह काम 
अविवेक आदि । ॑ 


रहे व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कबहु नहि जाही ॥ 
तहं बसि हरिहि भजे जिमि कागा 1 सो. सुनु उमा सहित अनुरागा ॥२॥ 


मथ : समस्त संसार मे व्यास हो रे हँ । परन्तु उस्र पवत के सन्निकट नही 
जाते । वरहा बसकर कोआ जिस माति हरि का मजन करता है उसे उमा अनुराग 


के सहित सुनो । 
व्याख्या : संसार मे कोद स्थर ही एेा नहीं है जहौ मायाक़ृत गुण दोष 
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तथा काम क्रोध मोह अविवेकादि का प्रवेशन हो । परन्तु वहां इन सबकी गति ही 
नहीं है । वे उस पवंत के निकट नहीं जा सकते । भाव यह कि वह्‌ स्थर संसार से 
निराखा है, 

वहां रहकर जिस भाति वह पक्षो भगवानु को भजता है वह्‌ सुनने योग्य 
है । जिसका कल्पान्त मे ना नहीं होता । उसका दिन भी सामान्य नहीं हो सकता । 
जब मन्वन्तर से कम आयुवारे पितरो का दिन एक पक्ष का होत्ता है ओर देवताओं 
का दिन छः महीने का होता है । तब कल्पान्तमें नाशन होनेवाङेका दिन भी 
तदनुसार बड़ा होना चाहिए । प्रसङ्गं देखने से पता चरता हैकि भुसुण्डिजीका 
दिन एक चतुयुगौ के बराबर होता है। अतः प्रत्येकं चतुयुंगी के भुसुण्डिजी के 
हरि भजन की दिन. चर्या शिवजो कहते हैँ ओर उसे अनुराग के साथ श्रवण करने के 
किए श्रोत्ता को सावधान करते है । 


पीपर तरु तर ध्यान सो धरई । जाप जज्ञ पाकरि तर करई ॥ 
जव छह कर मानस पूजा तजि हरि भजन काज नहि दूजा ॥२॥ 


` अथं : पीपर के वृक्ष के नीचे वह्‌ ध्यान करता था | पाकर के तले जप यज्ञ 
करता था । भाम के तङ मानस पूजन करता था । हरि भजन छोडकर उसे दूसरा 
कामहीन था। 
व्याख्या : ध्यान प्रथम जुग मख बिधि दूज । द्वापर परितोषत प्रभु पूजे । ककि 
केवर मरू मूक मलीना । पाप पयोनिधि जनमन मीना । कलियुग केवर हरिगुन 
गाहा । गावत नर पावहि मव थाहा | सो सत्ययुग भर वह पीपल के तले ध्यान 
करताथा। त्रेतामें यज्ञको विधिहै भौर उसे यज्ञ का अधिकार नहीं। भतः 
पाकर के ते जपयज्ञ करता था । द्वापर मे पुजा का विधानहै गौरपूजामेंभी 
काक का अधिकार नहीं । भतः आम तले मानस पूजा करता था। उसे सिवा 
हरिभजन के दूसरा काम ही नहीं | 


बर तर कह. हरि कथा प्रसंगा । आर्वाह सूर्नाह अनेक विहंगा ॥ 
राम चरित बिचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥: 


भथं : बरगद के तङ वह मगवान का कथा प्रसङ्गं कहता था ओर अनेक 


पक्षी सुनने भते थे । रामजो के विचित्र चरित्रों को नाना प्रकारसे प्रेम के सहित 
सादर गान करता था | 


व्याख्या : कलियुग मे हरिगुण गाथा गान का विधान है । अतः कथियुग मेँ 
वह्‌ बरगद तल मगवानू की कथा कहता था । कथा पक्षी भाषा मे होती थी । 
भतः अनेक पक्षी सुनने अति ये। राम चरित कल्प भेद के कारण विवित्र है । 
यथा : कल्प मेद हरिचरित सोहाये । भांति अनेक मुनीसन्ह गाये । उन्हीं चस को 
भखुण्डिजी नाना प्रकार से मादर के साथ साथ बह प्रम से गान करते ये । 
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सुर्नाहि सकर मति बिमल मराला । बसहि निरंतर जो तेहि ताला ! 
जन मे जाइ सो , कौतुक देखा । उर उपजा आनंद बिसेखा ॥५॥ 

अथं : उसे'निमंरु बुद्धिवाले सब हंस सुनते थे जो सदा उसी तारू में रहते थे । 
जन मेने जाकर वहु कौतुक देखा तो मेरे मन में विशेष भानन्द हुभा । 

व्याख्या : शिवजी कहते हैँ कि जिन हंसौके बारेमे मे कहु आया हृंः 
कूजत करव हंस गन । वे सब हंस बड़े निमंर बुद्धवा थे । वे सदा उस ताक में 
नसते थे ओौर भुसुण्डिजी की कही हुई राम कथा सुनते.थे । जब मेने यह कौतुक 
देखा कि वक्ता काक -गौर श्रोता हंस : कथा रामजी कोहो रहीदहै। तो मेरे मनमें 
विशेष आनन्द हुआ । विरह जन्य दुःख जाता रहा । इतना घूमे परन्तु दुःखी ही रहे 
रान्ति यहां जाने पर हुई । 


दो. तब कं कार मरार तनु, धरि तहं कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन, पुनि आयेडं कलास ॥५७॥ 


अथं : तब कुछ समय तक मेने हंस रूप धारण करके वहीं निवास किया । 
आदर के साथ राम गुण का श्रवण करके फिर केलास चला आया । 

व्याख्या : मैने यहं कौतुक देखा । उन रोगों ने मुञ्ञे नहीं देखा । मे भी हंस 
रूप धारण करके उनमें जा मिखा । जपने रूप से जाने मे रस भङ्खं हो जाता । कथा 
बन्द हो जातौ । भुसुण्डिजी मेरे सामने वक्ता बनकर व्यासासन पर न बेठते । में उसी 
रूप से वहाँ कुछ दिनों तक ठहरा रहा । कथा सम्पण होने परर केरास कोट माया । 
घूमना बन्द कर दिया क्योकि चित्त मे शान्ति आगयो । कथा महाप्रभावा है । 
गिरिजा कटे सो सबं इतिहासा । मे जेहि समय गणएड खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि दतु । गएड काग पहं खगकुरकेतु ॥१॥ ` 

अथं : हे पावती मेने वह सब इतिहास कहा कि मेँ जिस समय उस पक्षी के 
पास गया । अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षिराट्‌ गरुड काक के पास गये । 

व्याख्या : सुनहु परम पुनीत इतिहासा से उपक्रम करके यहाँ उपसंहार करते 
है । यह परमपावन इतिहास है । इसमें जगदम्बा का दक्षं गृह मे अवतार, शिवजी 
यज्ञ भाग न मिलने पर सतीका क्रोध, सती के शरीर त्याग प्र .शिवजी का 
बिराग, नीर शेर पर जाना, भुपषुण्डि दारा कथित कथा श्रवण, शान्ति काभ वणंन 
है । यहां गिरिजा के तीसरे प्रन कां उत्तर समाप्त हुमा । 

सो केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई । इस चौये प्रदन 
का उत्तर आरम्भ होता है । गण्डजी का नीखगिरि पर जाना निहेतुक नहीं इभा । 


खग कुरुकेतु ने काग के पास जाना सोचा भो नहींथा। वे स॒निके पासं 
पर कायं कारण एेसा मा पडा कि उन्हें जाना पड़ा । ९ हो गये । 
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उमा के चौथे प्रन उत्तर 
जब रघुनाथ कोन्ह॒ रण क्रीडा । समुञ्चत चरित होत मोहि ब्रीडा ॥। 
इन्द्रजीत कर जापु बंधायो । तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥२॥ 


अथं : जब रामजो ने रण खोला को उस चरित को स्मरण करके मुञ्चे सङ्कोच 
होता है । इन्द्रजोत के हाथ से आपने भपने को बंघवा छखिया । तन नारद मुनिने 
गरुड को भेजा । 

व्याख्या : व्याक पास बस भयडउ खरारो । स्ववस अनंत एक अविकारी । रन 
सोभा लगि प्र्भुहि बंधायो । देखि दसा देवन्ह्‌ भप्र पायो । अपने आप इन्द्रजीत के हाथ 
से बंघवा लेना यह सरकार की रणक्रीडा थी । नहीं तो मेघनाद का क्या सामथ्यं 
थाकिसरकारको बाधेता । उस चरित्र को स्मरण करके मुञ्ञे सङ्कोचहोतादहै 
किं मेरे स्वामी उस निशिचर के हाथ से बंध गये । 


अपने को बंधवा केने का कारण कहते है कि उसने इन्द्र को जीता था ओर 
इन्द्र कु न कर सके । उसी माति अपने को एक बार बंधवा लेने से इन्द्र के मान 
की रक्षा होगी। अतः अपनेको बाध लेने दिया। एसे बेघे कि कोई छुडानेवाजा 
नहीं । तब नारद मुनिने गरुड को भेजा किं जागो अपने स्वामो को छुडाओ। 
नारदजी को विदेष चिन्ता हुई : मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना 
दुख भारा । अतः तुरन्त गरुड़ कोक पहुंचे मौर वहां से गरुडजो को भेजा कि तुम्हारे 
स्वामी युद्ध मे बंध गये हँ जाकर उन्हें छुडाओ । 
बंधन काटि गये उरगादा । उपजा हूदय प्रचंड बिषादा॥ 
प्रम बंधन समूञ्चत बहु भाती । करत विचार उरग आराती॥३॥ 


अथं : गरुडजी बन्धन काटकर गये । पर उनके हूदय में प्रचण्ड बिषाद 
जा बन्धन को बहुत माति से मन में बिठते हुए सर्पौके शत्रु विचार 
क्‌ 


व्याख्या : यदि बन्धन काटकर न जाते तो बिषादन होता । जो बन्धन 
रामजी काकाटानकटा उसे उन्होने काटा। इस बात पर हषं होना चाहता था । 
पर उन्हें बिषाद हुमा । बिषाद 


र ठगा | का कारण यहु हुमा किं उनके मनम अनेक तकं उठने 
लगे । यथा : संसय सपं श्रसेउ मोहि ताता । दुखद कहर कतकं बहू त्राता । सपं से 
४ ाणीःको सी दला हो गयी ¢ मन में बात बिठाति ह कि प्रमु का बन्धन किसी 
ह। न त नही ८ म । मुनिजो ने कहा है क्कि प्रभु का अवतार हुआ 
४ कता | वे उरग आरातीर्है। ज मे सपं 
महत्ता हो नही है। ह । जनके विचार में सपं की कोई 


बरह्म निरज नागीसा । माया मोह पार परमीसा ॥ 
भवतरा सुनेड जगमाहीं । देवेडं सो प्रभाव कचु नाहीं ॥४॥ 
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सथं : व्यापक ब्रह्म रज से रहित वाणी के प्रभु माया मोह से परे परमेश्वर ने 
संसारमें मवतार धारण करिया। एसा सुना पर वेसा प्रभाव तो कुछ मो! दलाई 
न पड़ा | 

व्थाख्या : जितनी बातें हैँ वे सन न बंधने के हौ पोषक है । व्यापकं को बन्धन 
केसे ? ब्रह्य बद्ध केसे होगा ? रजोगुण बन्धन का कारणहै। विरज के बन्न का 
कारण ही नहं । वाक्पति को मोह्‌ कंसे ? जो मोह माया पार है वहु सीमित केसे हो 
सकता है । बन्धन जीव को होता है परमेश्वर को बन्धन केसे सम्भव है । 

अवतार उसी का हुआ एेसा सुना । वह अप्रमाण नहीं है । बरु पावक प्रगट 
ससि माही । नारद बचन अन्यथा नाहीं । परन्तु वह्‌ प्रभाव कुछ मी न देख। । जीव 
की बधने पर जो दशा होती है वही देखा । 


दो. भव बंधन ते द्र्टाहि नर, जपि जाकर नाम । 
खबं निसाचर बिड, नाग पास सोइ राम ॥५८॥ 


अथं : जिसका नाम जपकर मनुष्य भव बन्धन से छूट जाते हे । उसी राम को 
तुच्छ निशाचर ने नागपाश में बाधि लिया । 

व्याख्या : नामरूप दइ ईस उपाघो । सो उपाधि के आश्रयण से जब भवनन्धन 
से मुक्ति होती है तब उस प्रभु को बन्धन केसे सम्भव हँ । बन्धन असम्भव जिसे बंधा 
हुमा पाया उसका बाधा जाना असम्भव । जिसने नांधा उसमें बाधने का सामथ्यं 
असम्भव । अतः बन्धन हुआ केसे । उस राम को क्षुद्र राक्षस बधि यह किसी भाति 
सम्भव नहीं । 
नाना भांति मनहि समुञ्षावा । प्रगट न ज्ञान हदय भ्रम छावा ॥ 
खेद चिन्न मन तकं बढाई। भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥१॥ 


अथं : अनेक प्रकार से मन को समञ्लाया । परन्तु ज्ञान प्रकट नहीं हआ 
हदय में भ्रम छाया हुआ था। खेद से खिन्न मन में तकं बढ़ाकर तुम्हारी ही भाति 
महव हो गये । 
व्याख्या : बड़े छोग क्रिसी वेष में चिपते नहीं । नुसिह वाराहादि मवतार हृए 
तोक्यावे किसी भाति छप सके ? उनका प्रभाव प्रकटहोहीगया। उस नीच 
निशाचर द्वारा बाधि जाने पर जो दशा सामान्य जीव की होती है वही दशा रामजी 
की थी । कुछ भो अन्तर नहीं थां तब कंसे कहें कि अवतार हुभा है ? 
कन्हे नर अवतार, ब्रह्म कि नर होइ जाय। 
ढकी राखहूं मे अगिनि कानन सके जराय ॥ 
जहां छवो द्वयं को अति महान उत्कषं । 
तहां बध की क्या कथा सदा मुक्ति निषकषं ॥ 
मृषा होइ नहि कल्यो जो मुनि सुजान सवंज्ञ | 
पै परिपररण ब्रह्य किमि होड सके अल्पज्ञ ॥ 


८१२ रामचरितमानसं 


इस भाति मन को बहुत समञ्ञाया । परन्तु प्रत्यक्ष के सामने आप्तवावय कां 
बर नहीं चखा । हदय मे तो भ्रम छाया हुआ था । अतः ज्ञान ठंक गयाथा । च्रमकी 
निवृत्ति हो तो ज्ञान का प्रकारा हो। 

मन में तकं के बढाने से खेद उत्पन्न हुआ । उससे गरुडजी खिन्न हो गये । 
ककरा तकं करने से विषाद होता ही है । अमर्यादित तकंसे बड़ो भारी हानि होती 
है । गरुडजी एेसे महात्मा मोह के वश्च हो गये । शिवजी उमा से कहते ह कि जेघे तुम 
मोह के व हो गयी थो । तुम पर उपदेश काम नहं करता था उसी भाति गरुड्जी 
पर्‌ भी उनके मन के उपदेदा ने काम न किया । 


व्याकर गएड देवरिषि पाहीं । केसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सुनि नारदहि छागि अति दाया । सुनु खग प्रवल रामकं माया ॥२॥ 


अथं : प्रसन्न होकर नारदजो के पास जाकर मङ्ककमय समाचार सुनाना 
था । सो व्याकर होकर नारदजी के पास गया ओर जो संशय अपने मनमें था उसे 
कह्‌ सुनाया । सुनकर नारदजी को बडी दया भायी 1 बोले : हे खग ! रामजी की 
माया बड़ प्रबरु है । 

व्याख्या : गरुड़जी महात्मा है । संशय सहन नहीं कर सकते । उसके 
मिटाने के च्िए तुरन्त कटिबद् हो गये । व्याकर होकर उन्हीं नारदजी के पास 
गये । जिन्होनि अवतार बततखाकर बन्धन काटने के चिए मेजा था । देवरिषि कहने 
का भाव यह्‌ किं गर्डजी देवता है । अतः देवयोनि में जो ऋषि हँ उन्हीं के पास 
जाना उनका स्वभावसे ही प्राप्तथा। होइन बिमल बिराग उर गुरुसन किये 
दुराव । गतः अपने मन का संशय उनसे कह डाला । 


व्याख्या : नारदजी सन्त ह । मुक्तभोग है । दुसरे के दुःख को देख नहीं सकते । 
गरुडजी को दुःखी देखकर उन्हं बड़ो दया आयी । गरुडजो को खग सम्बोधन करते 
हे । क्योकि रामजी को माया के सामने गरुढ़जी भी एक साधारण खग के ही तुल्य 


है । कहने रगे कि जिस राम के प्रमाव को देखने की तुमह इच्छा है इस समय तुम 
उसो की माया से मोहित हो । 


जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बरिओआई बिमोह बस करई ॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही । सोइ व्यापी बिहंग॒पति तोही ॥३॥ 


म : जो ज्ञानिर्यो कै कान को हरण करती है भौर बल पूवक उसे विशेष 
मोह मे डर्‌ देती है । जिसने अनेक ना पू र | 
हे व्याप्त हो गयी । र मुञ्ञे नचाया है । वही हे विहङ्गपति । 


व्याह्या ॥ सरकार की माया में बड़ा साम्यं है | उसके सामने किसी ज्ञानी 
श यान नह चरुता । जानौ ज्ानब लगाते ही रहते ह. ओर मोहव हो 

क गि चेतांसि देवी भगवती ` हि सा। बलादाकृष्य मोहाय 
ष " =“ । ग्ड महाज्ञानी गुनरासी । हरि सेवक अति निकट निवासी । 
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इन्दं माया कहा ? पर राम की माया एेसी है किं जिसने इन्हें भी मोह मेँ डाक दिया । 
गरुड़जी प्रभाव देखने के लिए उत्सुक थे । सो उनक। प्रभाव उनकी माया ही है 
अतः माया अपना बक दिखला रही है | 

इस माया ने अनेकं बार मेरे : नारद के चित्त का भपहरण कियाजो नाच 
नचाना चाहा मुञ्चे नाचना पड़ा । हे पक्षिराट्‌ वही तुम्हें व्याप्त हो गयी है। 
महा मोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ 
चतुरानन पहं जाहु खगेसा । सोड करेहु जेहि होइ निदेसा ॥४॥ 

अथं : तुम्हारे हदय में महामोह उत्पन्न हुभा है वह. मेरे कहने से जल्दी नहीं 
मिदटेगा । तुम ब्रह्मदेव के पास जाओ | वे जो आज्ञा दे वही करो । 

व्याख्या : नारदजी सम् रहै हैँ कि गरुडजी के मोह होने मे कोई रहस्य है । 
अतः समक्ाने बुज्ञाने से यह्‌ नहीं जा उक्ता । वह्‌ रहस्य क्यादहै : यहु म नहीं 
जानता । ब्रह्मदेव जिनके चारमुखोंसे चारों वेदोंका प्रादुर्भाव हूुभा है अवदय 
जानते होगे । अतः वे ही उपाय बता सक्ते ह । अतः नारदजी कहते हैँ किमतो 
स्वयं इस माथा के वश पड़कर नाच चुका हूं । अतः मेरे कहने से यह जल्दी छ्टने- 
वारी नहीं । ब्रह्मदेव इसके छूटने का उयाय बतलायेगे । तुम उन्हीं के पास चे 
जाभो । मेँतो एक स्थान पर बहुत देर रहता नहीं गौर सब संशयो का भङ्गं बिना 
बहुत काक तक सत्सङ्खं किये होता नहीं । 

दो. अस कहि चके देव रिषि, करत राम गुन गान। 

हरि माया बरु बरनत, पुनि पुनि परम सुजान ॥५९॥ 


अथं : एेसा कहकर नारदजी रामगुन गान करते चङे । परम सुजान मुनिजी 
हरिमाया के बर का बार बार वणन करते जाते थे। 

व्याख्या : इतना कहकर नारदजी ग्ड खोक से चर्‌ दिये । समाचार सुनने 
के चिएुही वहां ठहर गये थे। गरुड्जी .खड़ ही रह गये । देवक्षिजो बडे सुजान 
है । दिन रात हरिगुन गान किया करते ह । जिनता आवदइयक है उतनी ही बातचीत 
करते हँ । गरुडजो से उन्हे उतना ही कहना रहा । शापवश्च एक स्थान मेँ अधिक 
ठहरना नहीं होता । अतः गुनगान करते चङे। निगुंग का कौन सा गुण गावें? 
अतः सरकारकी मायाका प्रभाव वणन ही सरकार का गुणगान है। अतः उसी 
कां व्णंन करते चे । 


तब खगपति बिरंचि पहि गएऊ । निज सदेह शरुनावत भणएऊ ॥ 
सुनि बिरचि रामहि सिरु नावा । समु्ञि प्रताप प्रेम अति छावा ॥१॥ 


अथं : तब गण्डजौ ब्रह्मदेव कै पास गये मौर अपना सन्देह कह सुनाया । 
सुन करके ब्रह्मदेव ने रामजी की माया को सिर नवाया । प्रताप समञ्षकर प्रेम हृदय 
मे छा गया। 


८१४ रामचरितमानस 


व्याख्या : देवऋषिजी के चे जाने के बाद उनके उपदेशानुसार गरुड़जी 
ज्रहादेव के पास गये ! खगेश है । इनको सवत्र गति है गौर सबसे परिचय है । गरुडजी 
का ब्रहयरोक मे जाना एक घटना विशेष है । ये हरि सेवक अत्ति निंकट निवासी 
है । सरकार की सेवा छोडकर आने का विशेष प्रयोजन होना चाहिए । अतः ब्रह्मदेव 
को आगमन के कारण जानने की आकांक्षा हुई । तब उन्होने अपना सन्देह कह 
सुनाया । जो बाते नारदजी से कही थीं वही ब्रह्मदेव से कहीं । 

सुनकर ब्रह्मदेव ने उत्तर न देकर पंहिरे रामजी की माया को प्रणाम किया। 
जिसने गरुडजी को मोहित कर दिया । उन्होने कहा : देखेडं सो प्रभाव कचु नाही । 
यह्‌ सुनते ही ब्रह्मदेव को सरकार का प्रभाव स्मरण हो गया । अतः तुरन्त प्रणाम 
किया | हृदयमेप्रेमछा गया किसे प्रमावशारी होने पर भी इन्द्र को मानरक्षा 
के चिए इन्द्रजीत के हाथसे बंधे गये। इससे रणरोभा भीहोगयो। नहीं तो 
परमेदवर को मेघनाद वघ मे क्या आयास था । इस बात को गरुडजी मोहवश नहीं 
समज्ञ रहे है । 


मन मंहु करइ बिचार बिधाता 1 मायाबस कवि कोबिद ज्ञाता ॥ 
हरि मायाकर अमित प्रभावा । बिपुरु बार जेहि मोहि नचावा ॥२॥ 


अथं : विघाता मन मे विचार करने खगे कि कवि पण्डित ओर ज्ञाता सभी 
मायाके वश्णमेंर्है। हरिमाया के प्रभाव की सीमा नहीं। उसने अनेक बार मुषे 
नचाया है । 

व्याख्या : गरुडजी के प्रन का उत्तर तो हरिमाया के प्रणामसेही हो गया |. 
पर भाया वदा होने के कारण उन्होने समक्ञा नही । तब ब्रह्मदेव विचार करने खगे 
किं हरिमाया के प्रभाव का कोई अन्त नहीं । इसके एक एक ब्रह्माण्ड एक एक 
परमाणु ह । कवि कोविदं ज्ञानी सभी मायाके वशमेरहै। जो मायाके वश में नहीं 
ह उसे इस संसारम रहने को आवद्यकता ही क्यादहैजोमायाके वश में नहीं 
है उससे कोई भी व्यापार कते होगा ? किसी में किसी प्रकारके गुणके होनेसे 
ही वह कवि कोविद ज्ञाता कहुलाता है । वह्‌ मेँ अरु मोर की परिधि के भीतर है। 


म लष्टा हूं । सो मृञ्षे ही यह माया कितनी बार नचा चुकी है । यथा ¦ जाकी माया 
बस बिरंचि सिव नाचत पार न पायो। 


भगजगमय जग मम उपराजा । नहि आचरजु मोहं खगराजा ॥ 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई । जान मदेस राम प्रभुताई ॥३॥ 


थं : चराचर विर्व सव मेरा पैदा किया हृभा है । खगराज के मोहित होने 
मे कोई माख्चयं नहीं है । तब ब्रह्मदेव सुन्दर वाणी बोले कि महादेवजी रामजी की 
प्रभुता को जानते ह । 

व्याख्या : ब्रह्माजी मपने हृदय मेँ आद्चयं का निराकरण करते है कि गरुडजी 
, क मोह होने पर जो मुके आश्चयं हो रहा है सो होना नहीं चाहिए । गण्डजी तो 
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मेरे बनाये हुए हैँ । मे चराचर विश्वका स्ष्टाहूं। तोजवबर्मही मोहितदहो गया 
तो मेरे सृष्ट जीव के मोहित होने में क्या आरचयं है । तब ब्रह्यदेवजी ने सुन्दर वाणी 
कही कि रामजी की प्रभुतातो शङ्कुरजी जानते है म नहीं जानता । जिस बात 
काजो जानकार हो, उस विषय का प्रन उसीसे करना चाहिए । मतो यही नहीं 
जानता कि तुम्हे मोह होने का कारणक्याहै ? इस बातत को वही जाने जी सरकारी 
प्रभुता जानता हो गौर उसके जानकर शिवजी हँ । उन्होने सरकार को विरहावस्था 
मे देखा । फिर भो उन्हँ मोह नहीं हुआ 1 जय सच्चिदानन्द जग पावन । अस कहि 
चङे मनोज नसावन । 


बेनतेय संकर पहि जाह । तात अनत पूहु जनि काहू ॥ 
तहं होइहि तव - संसय हानो 1 चलेउ विहंग सुनत बिधि बानी ॥४॥ 


अथं : गरुडजी ! शङ्कुर के पास जाओ । हे तात अन्यत्र किसी से न पुना । 
वहीं सन संशय की हानि होगी । गरुडजी ब्रह्माजी की वाणी सुनकर च्छ पडे | 

व्याख्या : वे ही शङ्कुर कल्याण करनेवाले हैं| वेही प्रभु की प्रभुता जानते 
है । तुम्हारे रोग का निदान वे ही करेगे । उन्हीं के पास जाभो । ब्रह्मलोक से केलास 
जाने में बहुत से सिद्ध मुनि मिखेगे। उनमेंसे किसीसे न पुछना । कहीं तुम्हारा 
रोग ओरन बढ़ जाय । जब मेरी बुद्धि नहींकामकर रहीदहै तो दूसरों की बुद्धि 
क्या काम करेगी ? स्वयं बिना सम्रञ्षेजो उपाय बतला्वेगे उससे अनिष्टकीही 
अधिक सम्भावना है : ब्रह्मवाक्य अन्यथा नहीं हो सक्ता । अतः गरुडजी तुरन्त 
चर पडे | 


दो. परमातुर बिहंगपति, आएड तब मो पास । 
जात रहेऊँं कुबेर गृह, रहिहु उमा केलास ॥६०॥ 


अथं : परम आतुर होकर पक्षिराट्‌ मेरे पास आये | मे कुबेरके धर जा 
रहा था । उमा ! तुम केकास में थी । 

व्याख्या : संशय के निरसन के लिए गरुडजी अत्यन्त व्याकु हो रहे थे । 
नारदजी ने मी उपाय नहीं बताया । ब्रह्मदेव मी नहीं बतला सके । वस्तुतस्तु 
मुञ्चे भारी रोग हो गया है । इसकी निवृत्ति शीघ् होनी चाहिए । अतः अत्यन्त 
मातुर होकर शिवजी के पास गये । उमा को शंका के किए स्थान है किं तब मे कहां 
रही ? मुज्ञे तो गरुडजी के आने का पता नहीं । उसके निरसन के किए शिवजी 
कहते हैँ कि तुम केलासमें थो भौरमें कुबेरके पासजा रहाथा। सो गरुडजी 
मुञञे रास्ते में मिङे । भाव यह्‌ कि वैकुण्ठ का समय ब्रह्मलोक के समय से भी बड़ा है। 
गरुडजी को अपने मन के समज्ञाने मे घड़ी दो घडो लगी होगो । तब से मलत्यंलोक में 
कई युग बीत गये । शिवजी की १०८७ वषं को समाधि, दज्ञयज्ञ विध्वंस, सतो का 
पूनजेन्म, शिवजी से व्याह्‌, पुत्रोत्पत्ति आदि घटनाएं सम्पन्न हो गयीं । 
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तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ 
सुनि ताकरि बिनीत मुदु बानी । प्रेम सहित मे कहैं भवानी ॥१॥ 


अथं : उसने मेरे चरणों मे आदर के सहित सिर नवाया गीर तन अपना 
सन्देह सुनाया । उसक्री विनीत मृदु वाणी सुनक्रर दहै भवानी | मने प्रेम के 
साथ कहा । 

व्याख्या : यद्यपि गरुडजी अत्यन्त आतुर थे । फिर भी जिज्ञासुमें जो गुण 
होना चाहिए उसमें भेद नहीं पड़ा । शिवजी कहते ह कि उन्होने आदर के साथं 
प्रणाम किया गौर तत्पद्चात्‌ अपना सन्देह कह सुनाया । गरुडजी जहां जाते हैँ 
नि सङ्कोच अपना सन्देह कह डालते है । क्योकि उन्हँ मालूम है : होइ न बिमक 
बिबेक उर गुरुसन किये दुराव 1 नारदजी के पास गये तब : कहेसि जो संसय निज मन 
माही । ब्रह्मा के पास गये तब : निज संदेह सूनावत भयऊ । अन रिवजी से : पुनि 
आपन संदेह सुनावा । 

नियम ही है कि प्रदनकर्ता विनीत मृदु वाणी में अपना सन्देह कहे । विनीत 
मृदु वाणी से ही वक्ता को प्रेम होता है ओर वह श्रोता की अभिराषा पूणं करता है | 
हिवजी को समाधान नहीं करना है दूसरी जगह भेजना है । गरुडजी के उत्साह भङ्खं 
होने को सम्भावना है कि जिसके पास मं जाता हं वह्‌ अपनी बरा टाकता है। 
दूसरी जगह भेजता है । ये भी दूसरी जगह भेज रहे ह । भतः शिवजी प्रेम के सहित 
बोरे जिसमे विवास मन में उपजे । यथा : कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन 
बिस्वास । यहा पर शिवजो द्वारा मवानी के सम्बोधन करने का यह्‌ भावदहैकि 
तुम जानती हो कि एसे समय में उपदेश निष्फर जाता है । मुख्य कारण हटना 
चाहिए । 


भि गरुड मारग महं मोही । कवन भांति समृज्ञावौं तोही ॥ 
तबहि. होइ सब संसय भगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा ॥२॥ 
अथं : गर्ड़जी ! तुम मुज्ञे रास्ते मेँ मिले : किस प्रकार से तुमह समक्षाठं । 
जब बहुत दिनों तक सत्सङ्ग किया जाय तब सब संशय दुर होते है । 
, व्याख्या: शिवजी कहते है कि यदि घर पर मिरे होते तो तुम्हे समन्षाते । 
वक्ता जब एकाग्र बेटा हूर्बा हो तब अवसर देखकर प्ररन करने का विधान है। 
इख समय म रास्ता चल रहा हं । तुम भी चश्र हो में भी चच्चल हं तुम्दे केसे 
समक्षाकं । दो टप्पी बात से संशय दुर नहीं होता । जिसे अपना सब संशय दूर 
करना हो वह बहत कार तक सत्सद्खं करे । 
मुनिम तहां हरि कथा सुहाई । नाना भांति मुनिन्ह जो गाई ॥ ` 
जेहि. महं आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥३॥ 


भथं : बहा हरि की सुन्दर कथा सुने जिसे मुतियों ने नाना भाति से गान 
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किया है । जिसके आदि मध्य गौर अन्त में प्रभु भगवान्‌ राम का प्रतिपादन 
होता है | 
व्याख्या : संशय का निरसन केवर उत्तर दे देने से ठीक ठीक नहीं होता। 
जब भगवान्‌ कौ कथा सूने गौर नाना भतिकी कथाजो मुनियोंने गाई दहै उन्हें 
सूने तब संशय दुर होता है । इसकए शिवजी ने अपने मानसम चार कर्ल्पोकी 
राम कथ्रा को स्थान दिया है। 
श्रीराम कथा के आदि मध्य ओर अन्तम प्रभु राम भगवान्‌ का प्रतिपादन 
रहता है । जब जब वेदान्त वेद्य पुरुष अवतीणं होते है तब तब उनकी यश 
कथा काभी रामायणरूप से मुनियों द्वारा प्रादुर्भाव होता है। वह कथा वेद के 
तुल्य होती है । जिस भाति सम्पूणं वेद में एक मात्र भगवान्‌ वेद्य हैँ । यथा : वेदश्च 
सवं रहमेव वेद्यः । उसी भाँति रामकथा में भी सर्व॑त्र राम ही वेद्य हैँ । 
नित हरि कथा होति जहं भाई । पठ्वौं तहां सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि सनत सकर सदेहा । रामचरन होइहि अतिनेहा ॥४॥ 
मथं : हे भाई जर्हां सदा हरि की कथा होती है में - तुमको वहीं भेजता ह्‌ । 
तुम जाकर सुनो । सुनते ही सारा सन्देह जाता रहेगा भौर रामजी के चरणो में 
अत्यन्त प्रेम होगा । 
व्याख्या : तुम्हें वहा जाना चाहिए जहां नित्य राम कथा होती हो । नतो 
नारदजी नित्य कथा कहते है न ब्रह्माजी कहते ह मौर न मेँ नित्य कथा कहता हूं । 
मे तुम्हे वहां मेजता हूं जहां नित्य कथा होती है । वर्ह से तुम्हे दूसरी जगह जाना 
न होगा । वर्हां जाकर कुछ कहना सुनना नहीं है । कथा नित्य होती है तुम भी 
जाकर श्रोता बन जागो । कथा सुनने से ही सन्देह जाता है ओर रामजी के चरणों 
मे अत्यन्त स्नेह उपजता है । मे आशीर्वाद भी देता हू । 
दो. बिनु सत संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु रामपद, होड न ठ्‌ अनुराग ॥६१॥ 
अथं : बिना सत्सङ्ग के हरिकथा होती नहीं ओर उसके बिना.मोह भागता 
नहीं ओर बिना मोह के भागे यमचरण में हद्‌ अनुराग होता नहीं |. 
व्याख्या : हरिकथा सत्सङ्ग में ही होती है। सत्सङ्ग मे तो कामकथा 
चला ही करतो है । . जहां हरि भक्ति नहीं है वहा हरि कथा होती भी नहीं । अतः 
हरिकथा श्रवण करना चाहनेवाठे को सत्सङ्ग करना चाहिए । हरिकथा से ही ` 
मोह भागता है दूसरा उपाय मोहं भगाने का कोई है नहीं । हरि कथाम ही एेसा 
सामथ्यं है कि उसके सुनने से सब मानसिक व्याधियों का मूल तथा सब प्रकार 
शूरो का देनेवाला मोह्‌ वहां ठहर नहीं सकता भओौरं जब तक मोह बना हुआ है 
तब तक रामचरण मे द्‌ अनुराग होता नहीं । अतः रामबरणो मेँ हृढ अनुराग 
. चाहनेवाङे को सत्सङ्खं ठंढना चाहिए । 
भाग ३-५२ 


॥ 
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मिकहि न रघुपति बिनु अनुरागा । किए जोग तप ज्ञान बिरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुन्दर गिरि नीला । तहं रह काग मुसुण्डि सुसीका ॥१॥ 


अथं : रामजी बिना अनुराग के नहीं मिर्ते । चाहे योग॒ जप ज्ञान विराग 
कितना भी किये जायं । उत्तर दिला मे एक सुन्दर पवंतत है जिसे नीक्गिरि कहते 
है । वहां भुसुण्डि नाम का एक सुशोरू काग रहता है । 
व्पाख्या : रामजी का रागतो जीव मात्र पर सदा रहतारहै। यथा: सब 
मम प्रिय सब मम उपजाये । जीव को भी उचित है कि एेसे सहज सनेही से अनुराग 
करे | बिना अनुराग कं उसका सब किया हृ व्यथंहै। सो सब्र करम धरम जरि 
जाऊ । जह न राम पद पंकज भाॐ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान्‌ । जह नहि राम 
प्रम परधानू । योग जप ज्ञान विराग सबकी उपयोगिता है। इनक्रे फर अक्ग हैं| 
ये यदि भक्ति के साथ किये जायं तो भगवत्‌ प्राप्िके कारण भी होतेदहें। पर बिना 
भक्ति के केवर इनके भरोसे भगवत्‌ प्राप्ति असम्मव है । . 
गरुडजी के लिए केवर इतना कह देना ही यथेष्ट है कि उत्तर दिला मे एक 
पव॑त है जिसको नीरुगिरि कहते है । दक्षिण भारतम भी एक नीरुगिरि है। 
इसचिए उत्तर कहा । वहाँ भुसुण्डि नाम का एक काग रहता है । वहु वड़ा सुरीरु है 
सदाचारी है । वह्‌ भजन करता ही रहता है दूसरा काम ही उसे नहीं है | 
राम भगति पथ परम प्रनीना । ज्ञानी गुन गृह बहु कारीना॥ 
रामकथा सो कहड निरंतर । सादर नहि बिबिधं विहंग बर ॥२॥ 
अथं : राम भक्तिके पथमेंतो वह्‌ बड़ा प्रवीणदहै। ज्ञानौहै। गुणों काघरदहै 
ओर बहत दिनों का है । वह्‌ सदा रामकथा कहा करता है ओर अनेक प्रकार के 
श्रेष्ठ पक्षी मादर के साथ सुना करते है | 
व्याख्या : काक का शरीर मात्र है । उसमें काक के किसी दोष का स्पशं भी 
नहीं है ओर गुण का तो वह्‌ आगार है । भक्ति पथ का बड़ा भारी जानकार है । केव 
भक्त ही नहीं ज्ञानी भी है ओर चिरज्ञीवी है । वह सदा रामकथा कहता है किसी 
दिन्‌ कथा बन्द नहीं होती । वहां जाकर खारी न खौटोगे । तुम्हारी प्रजा वहं कथा 
सुनने जाती है । तुम्हारे जाने से वे सब मी सनाथ होगे । पक्षी समाज में उसका बड़ा 
आदर है । 8 पक्षी हंस लोग वहाँ के नित्य के श्रोता है । 


जाइ सुनहु तहं हरि गुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मे जब तेहि सब कथा बृहषाई । चलेड हरषि ममपद सिरु नाई ॥३॥ 
अथ : जाकर वहीं भगवानु के गुण समूह्‌ सुनो | मोह्‌ से उत्पन्न तुम्हारा दुःख 


दर होगा । मैने जब उसे .सब कथा सुना ते 
नमस्कार कर के चला 1 सुनायी तो वहु हृषित होकर मेरे चरणं 


व्याख्या : वहां जाकर तुम भगवान्‌ के गुणों को भटी भाति सुनो । वहं 
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सत्ताईस कल्प से कथा कटुता है । भगवान्‌ के गुण वणन में अधाता नहीं । भगवद्‌ 
गुण श्रवण से मोह द्टेगा । जब कोई भगवानु की कथा सुनता है तो स्वयं प्रभु 
उसके हदय मे आक्र उसके अकल्याणों को दूर करते ह । अतः तुम्हारा मोहजन्य 
दुःख वहीं दूर होगा । बहत गुण सुनने पर यह्‌ बात मन में बेठेगी कि प्रभाव गोपन 
भी उनकागुणहीहै। 

शिवजी कहते हँ कि जब मेने यहु सब बात गस्डजी को समञ्चाकर कहा : 
तब तो गरुडजी ने प्रसन्न होकर मेरे चरणों में नमस्कार किया ओर चल पडे । प्रयाण 
के समय हषं होना कायं सिद्धि का लक्षण है । भाव यह्‌ कि गख्डजी को विवास हो 
गया कि अब मेरा मोह्‌ छ्टेगा । 


ताते उमा न में समृञ्लावा । रघुपति कृपा मरमु मे पावा ॥ 
होदहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवं चह कपानिधाना ॥४॥ 

अथं: हेउमा।! मेनेउसे इसकारण से नहीं समन्ञाया क्योकि रामजी की 
कृपा से मुञ्चे ममं मालूम हो गया था किं कभी इसने अभिमान किया होगा । उसी को 
कृपानिघान ने नष्ट करना चाहा । 

व्याख्या. : शिवजी यदि चाहते तो केलास खट आते या अलकापुरीमें ही 
- कथा होती । पर उन्हं ममं मालूम हो गया था । गर्ड़जी को मोह्‌ हआ इसका कारण 
केवर प्रमु बन्धनका दशनही नहींहै। इसका कारण यहुटहैकि कभी इन्होंने 
अभिमान किया होगा । पक्षिराट्‌ होने के कारण भुपुण्डि को तुच्छ समञ्चा होगा । 
भुसुण्डिजी की कथा मे पधारने मे अपने गौरव को हानि समञ्ञा होगा। उसी 
अभिमानके संस्कारको सरकारने मिटाना चाहा दहै। इसक्िए इन्दं मोह हमा 
है । यथा : उर अंकरुरेड गवे तरु भारी । तुरत सो में डारिहौ उपारी। मम पन 
सरनागत भय हारी । वह कारण नारदं ब्रह्मदेव या मेरे समञ्चानेसे दूर नहींहो 
सकता : यहां पर अनेक प्रकार के आख्यान सुने जाते हँ । पर मूर न मिलने से उन्हे 
स्थान नहीं दिया गया । 


कदु तेहि तें पुनि मं नहि राला । समञ्च खग ॒ खगही कं भाषा ॥ 
प्रभु माया बरवत भवानी । जाहि न मोह.कवन अस ज्ञानी ॥३॥ 


अथं : कुछ इस कारण से भी मेने उसे अपने पास नहीं रखा कि चिडिया 
चिड्या की ही बोी समक्षती है । हे मवानी ! प्रमु की माया बलवती है । कौन एेसा 
ज्ञानी है जिसे वह्‌ नहीं मोह केती । 

व्याख्या : एक कारण यह भो थाक श्रोता वक्ताकी भाषा एक होनी 
चाहिए । पक्षी भाषा की कथा मे गरुडजी को विशेष आनन्द आवेगा । यद्यपि 
गरुडजी संस्कृत जानते हँ पर पक्षी होने से भाषा तो उनकी पक्षी भाषां ही दहै। 
पक्षी माषामें चेष्टा इङ्गित मादि से विशेष काम च्या जाता है । भुसुण्डिजी अपने 
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श्रोता हंसों के प्रनोधके किए इसी भाषा का प्रयोग करते ह: यह रहस्य विभाग 
की माष्ण है । रहस्य पक्षी भाषा में हो कहा जाता है । 
राम की माया अति प्रबल है। एेसा कोई ज्ञानी ही नहीं जिसे वह मोह 
न सकती हो । मोहन न करे यह उसको कृपा है । पर जब मोहन करना चाहेगी तो 
कोई बच नहीं सकता । क्योकि वह प्रभु की माया है । जब जगत्‌ के खष्ठा ब्रह्मा को 
मोह हा : नारं अज्ञानं दयति खण्डयतीति नारदः अज्ञान का खण्डन करतेरहै। 
सलिए नारदं कहकाते हँ : जब्र उन्हें मोह हुआ तो सामान्य जीव की गिनती ही 
क्या है । 
दो. ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रिभूवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान ॥६२ क. 
अथं : ज्ञानी भक्तों मे शिरोमणि गौर त्रिभुवनपति के वाहन को माया ने 
मोह छिया 1 अतंः नीच मनुष्य ही अभिमान करते हैं । 
 , व्याख्या : जो ज्ञान कमं भक्ति तीनों काण्डों मे बेजोड़ तिस पर सरकार के 
पसे कृपापाच्र कि उन्हे वाहन होने का पद प्राप्त है । जब उन्हं माया ने मोह च्या 
तब मंनुष्य के किए अभिमान को स्थान कहा है । एेसी अवस्था मे नीच मनुष्यही 
अभिमान करते है| 
दो..सिव बिरचि कहं मोहको है बपुरा अन। 
अस्त जिय जानि भजहि मुनि, माया पति भगवान ॥६२ ख. 
अथं : हिव भौर ब्रह्मदेव को मोह केती है दूसरे विचारे क्या है ? एेसा मन में 
जानकर मुनि रोग मायापत्ि भगवान्‌ को मजते है । 
व्याख्या : दिव गौर ब्रह्मा ईरवरकोटि मे ह । माया उनको भी मोह कती ह्‌ । 
गौरो की-तो जीव में गणना है उनकी क्या गिनती है । इसकिए मुनि रोग मायापति 
को भजते हं क्योकि मायापति का कथन हं : मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति 
ते। जो मेरे ही शरण अतेहंवे माया कोतर जाते है । नहीं तो मेरी माया गुणमयी 
हे यह्‌ उल्छद्खन नहीं की जा सकती । अतः मुनि रोग अपने स्थितप्रज्ञता का मरोसा 
नहीं करते । | 
| उमा के छठे प्रदन का उत्तर 
गयड गरुड जहं बसे भूसंडी । मति अकुंठ हरि भगति अखंडी ॥ 
देखि , सेर प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयऊ ॥१॥ 
मथं : गरुड़जी वहां गये जहाँ मुसुण्डो बसते थे । जिसे तीत्रवद्धि गौर अखण्ड 


हरि भक्ति थी । पवत के देलते ही प्रसन्न मन हो गया । माया मोह गौर सब सोच 
जाता रहा । | | 
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व्याख्या : शिवजी के चरणों में प्रणाम करके गरुडजी चङे भौर जहां 
भुसुण्डिजी रहते थे वहां पहुंचे । काग मति मन्द होते है । यथा : महामन्द मि 
कारण कागा। पर भुसुण्डिजी की बुद्धि बड़ो तीव्र थी। बक काग की गणना अवि 
खर ओर विषयियोंमेंह। पर भुभुण्डिज्जी को अखण्ड भक्ति थी। जिसको कषाय 
टूटती ही नहीं | 

पहिले कह अये हँ किं भुपुण्डिजी नीरू पवत पर रहते थे। सो पदेत'के 
दशन मात्रसे गरुडजी का मन प्रसन्न हो गया । जो माया मोह सोच ब्रह्मलोक मर 
जाने से नहीं गया केलास म नहीं गया । चह नीक पवंत के ददंन मात्रसे चला 
गया । परमभक्त के आश्म की महिमा ह | 
करि तडाग मज्जन जरू पाना । बट तर गयउ हृदय हरषाना ॥ 
वृद्ध बुद्ध विहंग तहं आए । सूनं राम के चरित सुहाए ॥२॥ 

अथं : तड़ाग मे मज्जन किया ओर जलपान किया । तब हरित मन हीकर 
बरगद के तले गये । वहां रामजी के सुन्दर चरित्र सुनने के छिए बृढे बृढे पक्षी 
जाये थे | 
व्याख्या : गरुडजी उडते हुए ऊपर ऊपर जा रहे है । अतः पवंत पर चद्भा नहीं 

कहते । शकोपरि सर सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा । उस तडाग 
को देखकर गरुडजी ने पिरे उसमें स्नान किया भौर उस पवित्र जक का 
पान क्रिया । क्योकि हरिचरित्र सुनने जारहेरह। गरुडजी ने देखा कि वट वृक्ष के 
नीचे पक्षियों की भीड़ जुटी हुई है । समञ्न च्या कि यहीं कथा हो रही है। अतः 
हषित होकर वहीं गये । कथा पर जका है। इसक्िए हषित होकर सुनने जा 
रहे हें । 

बूढ़े बूढ़े पक्षो वहां एकत्रित हृए थे । चिरज्ञोवी वक्ता के श्रोता भो सब 
दीघजीवी थे । कथा के एसे रसिकं हैँ कि सुनते सुनते बृढे हो गये । पर जी न भरा। 
सुनने के च्िएु नित्य प्रस्तुत हो जति हैँ । रामजोके चरित्र ही एसे सुहावने है कि 
श्रवणवन्त मान्न को प्रिय क्गते ह । पक्षियोंकोभी सरकारके चरित्र प्रिय: क 
उत्तमदकोकेगु णानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना पञ्ुष्नातु । 


कथा अरस्भ करइ सोई चाहा । तेही समय गएड खगनाहा ॥ 
आवत देखि सक्छ खग राजा । हरषेउ बायक्त सहित समाजा ॥३॥ 
मथं : उसने कथा आरम्भ करना चाहा उसी समय गरुडजी गये । सबने 
देखा कि पक्षिराद्‌ चले भारे हं । तो भुसुण्डिजी समाज के सहित हर्षित हो ॐ । 
व्याख्या : भुमुण्डिजी व्शासासन पर बैठ गये थे । मङ्गलाचरण हो चुका भा । 
कथा प्रारम्भ हुआ हौ चाहती थो किं गरुडजो जा पहुंचे । जब्र काम बनने को होता 


है तो एेखा ही अवसर प्राजाताहै। नहींतो रास्ते मे सेट हि 
पक्षिराट्‌ है । उनके जाने से पक्षियों मे सनसनी फे गयो । शेवो दअ 
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सबने देखा कि पक्षिराट्‌ चले रहे हैँ । साक्षात्‌ भगवद्‌ निभूत्ति है यथा : 
वैनतेयह्च पक्षिणाम्‌ । सत्ताइस कल्प कथा कहते हुआ । कमी इनका आगमन नहीं 
हृ । अत्तः मुसुण्डिजी भी हषित हो उठे : सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगर मूख 
अमंगक दमन्‌ । अतः पक्षि समाज भी हषित हौ उठा । 


अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पचि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन बोकेड तब कागा ॥४॥ 


अथं : पक्षिराट्‌ का बड़ा मादर किया | स्वागत पूर सुन्दर आसन दिया । 
अनुराग के सहित गरुडजी का पुजन किया । तब कागमुसुण्डिजो मधुर वचन बोले । 

व्याख्या : मुषुण्डिजी बडे सुरील हँ । सभी श्रोतताओं का आदर करते ह| 
आसन देते है 1 गरुडजी का तो त्यन्त आदर किया । समाज के सहित अभ्युत्थान 
क्रिया ओौर स्वागत पूछा 1 तत्पद्चात्‌ सुन्दर आसन दिया । तृण भूमि ज मीठो 
वाणी का अभाव भेके घरोमे कभी नहीं होता। सो राजा दण्डधर गुरुहें। 
इसखिए उनकी पूजा कौ । भगवात्‌ के श्रिय दास है । इसकिए अनुराग के साथ पूजा 
की ! यद्यपि काग थे । फिर भी मधुर वचन बो । क्योक्रि सत्सङ्ध कं कारण वाणी में 
एेसा परिवतंन हो गया था कि पिकवत्‌ मधुर वचन बोले । 


दो. नाथ कृतारथ भएडं मईइ, तव॒ दरसन खगराज । 
आएसु देहु सो करौं अब, प्रभु आयेहु केहि काज ॥६३ क. 
सदा कृतारथ रूप ॒तुम्ह, कह मृदु बचन खगेस । 
जेहि कं अस्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेस ॥६३ ख. 


अथं : हे नाथ ! मे माप के दशंन से कृतकृत्य हो गया । अन जो भाप आज्ञा 
दे सो करू । गाप प्रमु होकर आये । अतः प्रयोजन कटिये । 

गरुडजी ने मीठी वाणी से कहा कि आप सदा कृताथ रूप है । जिसकी स्तुति 
महादेव ने श्रीमुख से आदर के साथ की | 


व्याख्या : भुसुण्डिजी ने गर्ड़जी को नाथ कहकर सम्बोधन करते हए कहा 
कि मापके शुभागमन से तथा दशन देने से आज मँ कृतकृत्य हो गया । बाप हम 
छोगोके राजाह । प्रमुद । अब यहांका सब काम बन्द करता हं । शिष्टागमने 
मन्‌ध्यायः । शिष्ट के पघारने परर अनध्याय होना प्रप्र है । अपका आगमन किस 
, भ्रयोजन से ह्ना उसकी पूति रा पहला काम है । मतः भप जो आज्ञा दे वही मेँ 

करू | 1 4 को यह्‌ स्या मी नहीं है कि ये कथा-सुनने भाये है । 

कागन मधुर वचन कहा । उत्तर देते हुए पक्षिराट्‌ मृदुं वचन कहते हैँ कि 
भाप अपने को इस समय कृतच्ृत्य होना कहते है । पर सतित यह है कि मापतो 
सदा ृताथं रूप ह । संसार महादेवजी कौ स्तुति करता है । महादेवजी किसी की 
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स्तुति नहीं करते । सो महादेवजी ने श्रीमुख से बड़े आदर के साथ आपकी स्तुति 
की | अतः आप सा कृतकृत्य जगतीतक में कोन है । । 


सुनहु तात जेहि कारन अये । सो सब भयेउ दरस तव पाएडं ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम । गएड मोह संसय नाना भ्रम ॥१॥ 


अथं : हे तात ! सुनो जिस व्विमे आयासो सब हो गया। आप्रका दशन 
मुञ्चे मिका । आपका परम पवित्र आश्रय देखकर मेरा मोह संशय गौर नाना प्रकार 
के सरम सब दूर हो गये। 

व्याख्या : यहाँ कारण का अथं प्रयोजन है । भुसुण्डिजी पूते हं : प्रभु आयेउ 
केहि काज ? गरुडजी कहते हैँ कि जिस प्रयोजन से आये थे वह्‌ प्रयोजन सिद्ध हो 
गया । मुञ्चे मोह संशय ओर नाना प्रकारका ज्रमदहो गया था। मोह यया: बंधन 
काटि गयउ उरगादा । उपजा हृदय प्रचंड बिषादा । संशय यथा : सो अवततरा सुनेउं 
जगमाहीं । देखेउं सो प्रभाव कल नाहीं । नाना भ्रम यथा : खनं निसाचर बाधे 
नागपास सोई राम । सो सब दूर हो गया । अत्तः आपके परम पवित्र आश्रम के 
केवर ददन से प्रयोजन तो सिद्ध हो गया। इन्हींके दुर करनेके च्एिमं आपका 
दरांन चाहता था । सो अव दशन भी पा लिया । आपका माहात्म्य अदधत है । भापके 
दशांन को कौन चावे आपके आश्चम क दशंन से मनोरथ की सिद्धि हो गयी । 


अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा सुखद दुखपुज नसावनि॥ 
सादर तात सुनावहु मोहीं। बार बार बिनवोौं प्रभु तोही ॥२॥ 


अथं : अब श्रीरामजी की अतिपवित्र कथा जो सदा सुख देनेवारी तथा 
दुःखपुञ्च का नाद करनेवारी है आदर के साथ मुक्षे सुनाइये । यही मेरी बारम्बार 
विनती है । 

व्याख्या : सरकार के सभी अवतारो को कथा पावनी है । पर श्रीरामावतार 
की कथा अति पावनी है । क्योकि यह अवतार साक्षात्‌ चिन्मय महाविष्णु कादहे। 
यह कथा दुःख के समूहो को नाश करनेवारी है । यथा : जाईहि सुनत सक. संदेहा । 
मौर सदा सुख देनेवाली है । यथा : राम चरन उपजिहि नव नेहा । अथवा : जेहि 
सुनत गावत कहत समुक्षत परम पद नर पावई । रघुबीर पदपाथोज मधुकर 
दासतुरसी गावई । | 

महादेवजी की आज्ञा है : सुनिम तहां हरिकथा सुहाई । नाना माति 
मुनिन्ह जो गाई । अतः मँ बार बार विनय करता हूं कि आदर के साथ मृञ्े सुनाइये । 
बारबार विनयसे गुरु शृश्चूषा कहा। राम कथा बड़े आदर की वस्तुहै। इसे 
आदर के साथ दही कह्ने ओर सुनने का विधान है । भाव यह है कि इस बात को मन 
मँ स्थान न दीजियेगा कि गर्ड़जी : हरि सेवक अति निकट निवासी है । इन्द तो 
सब मालूम ही होगा । सुनना चाहते हँ तो संक्षेप मे थोड़ा बहुत कह दो। ` 
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सुनत गरुड कं गिरा बिनीता । सर सप्रेम सुखद युपुनीता ॥ 
भयउ तासु मन परम उचछाहा । राग कहै रघुपति गुनगाहा ॥३॥ 


अथं : गरुडजी की विनत्ती, सर, सप्रेम, सुखद गौर सुपूनीत दाणी सुनकर 
उसके मन मे बड़ा. उछाह हमा । रामजी की गुणों की माथा कहने र्गा । 

व्याख्या : विनय आदि पाचों कवाणीके गुणदहं। एेसी हो वाणो सुनकर 
कहनेवाङे का जी उमगता है । ९. विनीत्त यथा : सदा कृतारथ सूप तुष कह मृदु 
बचन खगेस । २. सररु यथा : जेहि कर॒ अस्तुति सादर तिज मुख कीन्ह महेस ¦ 
३. सप्रेम यथा : सुनहु तात जेहि कारन आयेड । सो सब भयेड दरस तव पायेडं । 
४. सुखद यथा : देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संय नाना सरम । 
५. सुपुनीता यथा : अब -श्रीरामकथा अति पावनि । सादर तात सुनावहु मोही । 
बार बार बिनवौ प्रम तोही 1 गरुडजी कौ एेसी विनती सुनने से भुसुण्डिजी के हदय 
मे रामचरित का आविर्भाव हुमा । स्वयं रामजीका रूप हृदय मे आगया । अतः 
मानन्दातिरेक से परम उछछाह हुआ । यथा : उमा के पूछने पर : हरहिय रामचरित 
सब आये । प्रेम पुरुक लोचन जरू छाये । श्रीरघुनाथ रूप उर भावा | परमानन्द 
अमित सुख पावा । अतः भुसुण्डिजो ने कहना प्रारम्म कर दिया । 


प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कटैसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥४॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब सियु चरित कटेसि मन छाई ॥५॥ 


अथं : हे भवानी ! पिरे उसने :१: अति अनुराग से रामचरित सर को बान 
कर कहा । तत्पश्चात्‌ :र: नारदजी के अपार मोह की कथा कही 1 फिर :३: रावण 
का अवतार कहा । तत्पहचात्‌ :४; प्रभु के अवतार की कथा का गान किया । तब 
५: शिशु चरित्र को मन कगाकरकहा | 
व्याख्या : प्रयोजन सुनने के पहिले ही अनुराग था । यथा : करि पुजा समेत 
नरुरागा । अब प्रयोजन सुनने के बाद तो परम अनुराग हुमा । अथवा कथा के 
प्रारम्म में ही कथा माहात्म्य कह्ने . करा विधान है । रामचरित सर का बखान ही 
माहात्म्य कथन है । शिवजी भवानी को . सम्बोधन करके कहते है कि पिरे उसने 
मानस का बलान किया । जिसके हंस स्वयं सरकार है । यथा : जय महेख मन मानस 
हंसा । जो भुबुण्डि मन मानस हंसा । मुनि मन मानस हंस निरंतर । श्रीगोस्वामीजी 
कामत हे कि शिवजी के मानस को अविक रूप से ग्रहण करने में मुयुण्डिजी तथा 
याज्ञवल्क्यजी समथं थे । अपने को समथं नहीं मानते । अतः अपने मानस का हंस 
ज्ञान विराग.विचार को बताते है । यथा : ज्ञान बिराग बिचार मरा । 
माहात्म्य कथनानन्तर श्री रामावतार का कारण कहते हुए पिके नारदजी के 
मोह का प्रसङ्गं कहा । जिसमे नारदजी को काम जय `का अभिमान हुभा । उसके 
उन्भूकन के लिए सरकार ने अपनी माया को प्रेरणा कौ । जिसने उन्हे एेसा नाया 
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कि ब्रह्मचयं व्रतं स्थितप्रज्ञता सब भूर गये गौर विरवमोहिनी के न मिकने पर 
रद्ध होकर स्वयं अपने स्वामी भौर खश््रगण को शापदे डाका। 
तत्परचात्‌ रावण का मवतार कहा । रामकी माति रावण भी अवतीणं 
होते हँ । रावण खाक्षात्‌ शुद्रगण था । नारदजी के शाप से उसे राक्षस प में अवततीणं 
होना पड़ा । प्रभु भी एेसे भक्तवत्सरू है कि भक्त के शाप को प्रमाण मानकर अवत्तीणं 
हए । अतः एसे प्रभु कौ अवतार कथा का गान मुसुंडिजो करने खगे । भक्त महोत्सव 
में ये स्वयं सम्मित थे । यथा : कागभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानै नहि 
कोऊ । परमानन्द प्रेम सु फूरे । विथिन्ह॒ फिर मगन मन भूले । 
तत्पच्चात्‌ रिशु चरित मन क्गाकर कहा । शिशु चरित में स्वयं इन्हें मोह 
हो गयाथा। बाकक रामही इनके इष्टदेव है । पांच वषं तक बार्क राम की 
सेवा में भुसुण्डिजी रहते है । रिश चरित मे ही इन्दं दुकंम वर मिले । प्रमुकी 
माया का दशन किया है । अतः उस चरित को मन लगाकर कहा | 
दो. बार चरित कहि बिबिध बिधि, मन सहं परम उछछाह । 
रिषि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरधुबीर विवाह ॥६४॥ 
अथं : तत्पद्चात्‌ :६: अनेक प्रकार से बार चरित कहा । इसके कहने में मन में 
बड़ा उत्साह था । फिर :७: ऋषि का आगमन कहकर :८: श्नीरघुबीर का विवाह्‌ कहा । 
व्याख्या : बार चरित्र बड़ा ञानन्दमय है । अतः उसे तो अनेकं विधि से 
वणंन किया । उनके वणन मे भुसुण्डिजी को बड़ा उत्साह था । उसी चरित्र मे लुग्ध 
होकर तो ये नीक पवं्त छोड़कर अयोध्या में पांच वषं रह जतिहैं। सरकारके 
पन्द्रह वषं के हो जाने पर विदवामित्रजो का आगमन हुमा गौर मुनिजो राक्षसो से 
अपने यज्ञ कौ रक्षा के बहाने रघुवीर को : श्रीसीत्ताजी से व्याह करानेके छि 
माग के गये ओर जनकपुर मे धनुष भङ्ग के बाद सीताजी से उनका विवाह अगहन 
सुदी पञ्चमी को हुञा । 


बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नुप बचन राज रस भगा ॥ 
पुरनासिन्ह कर बिरह निषादा । कटेसि राम रुकिमन संबादा ॥१॥ 


अथं : फिर :९: रामजी के अभिषेक का प्रसङ्गं तत्पश्चात्‌ :१०: राजा के 
वचन से राज रसका भंग :११: पुरास्ियों का विरह विषाद गौर :१२: राम 
लक्ष्मण का संवाद कहा । 

व्याख्या : रामजी के अभिषेक का प्रसङ्खं व्याह करने के बारह वषं बाद 
उनके वषं गांठ के समय आया । रामजी के सत्ताहसवीं वरषंगाठ के उपलक्ष्य में 
चक्रवर्तीजी का दरबार हृ । उस दिन रामनवमो को पुनवंसु नक्षत्र था। 
चक्रवर्तीजी ने दुसरे ही “दिन धृष्य नक्षत्र मे `रामजो का अभिषेक करना चाहा । 
रात को ही महारानौ केकेयी ने भरत को राज्य ओर रामज्ञी को चौदह वषं के 14 
वनवास मांगा । राजा वचनबद़ हो चुके थे"। भतः राजरस मङ्ख हुभआा॥ ` ` 
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दूसरे दिन दशमी को सवेरा होते ही यह समाचार पुरवासियों को मिला । 
यथा : नगर व्यापि गई बात सुती । छत चद जनु सब तन बोछी । रामजी के 
विरह से पुरवासियों को बडा विषाद हुआ । लक्ष्मणजी भी साथ वन जानेको 
तैयार हुए । सरकार ने बहुत चाहा कि लक्ष्मणजी न जायें पर वे रके नहीं । 


बिपिन गबनु केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ 
बाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥२॥ 


अथं :१३: वन गमन केवट का प्रेम :१४ गद्धा पार उतरकर प्रयाग में 
निवास । :१५: वाल्मीकि ओर प्रमु का मिकन तथा :१६: जिस भाति चित्रकूट में 
भगवान्‌ बसे वह्‌ सब उसने बखानकर कहा । 

व्याख्या : दशमी के दिन सरकार वन चे । उस दिन तमसा तोर निवासं 
किया । ञाघी रात को वहाँसे रथ पर रवाना होकर एकादरोको श्युद्खवेरपुर 
पहुचे । द्वादशी के दिन गङ्खापार जानेके क्िएकेवटसे नावर्मांगी। वह्‌ नहीं 
लाया । उसके आज्ञा न मानने मे इतना अनुराग भराथा कि आजतक वह्‌ प्रसंग 
बडे प्रेम से गान किया जाता है। उस दिन गद्खापार जाकर सरकारने मागंमें 
एक पेड ते विश्चाम किया । त्रयोदश्लो को प्रयागराज पहुचे ओर उस रति को 
भरद्वाज के आश्रमम विश्राम किया। चतुदंशोको यमुनापार जाकर निषादराज 
को बिदा किया ओर रास्तेमेदही रातको टिक गये। पुणिमाको वात्मोकिजीसे 
मिरूकर चित्रकूट मे निवास किया । 


सचिवागमनु नगर नुप सरना । भरतागवनु प्रेम बहु बरना ॥ 
करि नृपक्रिया संग पुरबासी। भरतु गए जह प्रभु सुखरासी ॥३॥ 

अथं :१७: मन्त्री का नगर को रौटना राजा का मरना :१८: भरतजी का 
माना तथा उनके प्रेम का वणेन बहुत प्रकार से किया । : १९: राजा की क्रिया करके 
पुरवासियों के साथ :२०: भरतजी जहां सुख राशि प्रभु थे वहां गये । 

व्याख्या : उसी पूणिमा को सुमन्तजी अयोध्या रटे । समाचार सुनकर 
महाराज दशरथ ने प्राणत्याग किया । भरतजी को केकयदेश मे समाचार भेजने 
ओर उनके अयोध्या आने में पूरा पखवारा ल्ग गया । वैशाख चदते हो भरतजी 
अयोध्या जाये । चक्रवर्तीजी की गौध्वंदेहिक क्रिया की । ज्येष्ठ छ्गते ही भरतजी ` 
पुरवाधियों के साथ चित्रकूट चले । एकादशी के कुगमग रामजी से भेट हई । 


पुनि रघुपति बहु बिधि समुक्षाए । छ पादुका भवधपुर आए ॥ 
भरत हरत्ति सुरपति सुत. करनी । प्रभु अरु अत्रि भेट पूनि बरनी ॥४॥ 
{4 भ्यं :२१: फिर रामजी ने भरंतजो को बहुत तरह से समक्षाया । :२२: मरतजी 


पादुका ले स 
कौ करनी सकर अयोध्या आये । ८२३: भरतजी का आचरण -र४. इनदर के बेट 


तत्पस्चातु :२५; प्रमु भोर भत्रिजी का मिना उसने वर्णन किया । 
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व्याख्या : भरतजी का बहुत बड़ा आग्रह था कि रामजी अयोध्या कौट चक । 


परन्तु रामजो ने नहीं लौटना चाहा गौर बहुत कुछ समक्चा वुञ्लाकर भरतजी को 


खोटाथा ओरवेप्रभुको चरणपादुका लेकर अथोध्या आये । आषाढ़ चदृते भरतजी 
का अयोध्या लौटना हुभा । वहां आकर उन्होने सरकार की चरणपादुका को 
सिहासनारूढ्‌ किया । ` उसी से आज्ञा माग मागकर पुर का कायं करने र्गे। 
नन्दिग्राम में पणंकूुटी बनाकर वहीं निवास किया । उनके नेम व्रत को देखक्रर मुनि 
रोगों को भी सङ्कोच होता था । इधर रामजी पणंगाखा मे खक्ष्मण भौर सीता 
सटहितत सानन्द निवास करने रगे । चार चातुर्मा उनका चित्रकूट मे ही बीता। 
इन्द्र के बेटे जयन्त ने रामजो का बल देखने के किए काकं रूप धारण करके सीताजी 
के चरणमें चोचमारा। रामजी के बाण चाने पर भागा। इन्द्रलोकं ब्रह्मलोक 
आदि में भागता फिरा। परबाणने पीटछान छोड़ा । अन्तमं नारदजो के उपदेश से 
रामजीके हीशरणमें.गया। सरकारने उसकी एक आंख फोडकर उसे जीता 
छोड दिया । तत्परचात्‌ रामजी चित्रकूट छोडकर चरते समय अत्रिजो से भिक । 
भनसूयाजी ने सीताजी को स्त्रोधमं का उपदेश दिया । 
दो. कहि विराध बध जेहि बिधि, देइ तजी सरभग। 
वरति सुतींछन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सन संग ॥६५॥ 

अथं :२६: विराध वघ करके जिस भांति :२७: शरभद्ख ने शरीर त्याग किया 
वह॒ भी कहा] :२८: सुतीक्ष्ण की प्रीति वणन करके तत्पर्चात्‌ :ररः प्रभु का 
अगस्त्यजी से सत्सद्धं कहा । 

व्याख्या : रास्ते में विराध असुर मिला। सरकार ने उसका वध किया ओर 
उसे पृथिवी खोदकर गाड दिया । तत्परचात्‌ शरभङ्खसे मिङे। वे ब्रह्मलोकं जाते 
थे । सरकार का आना सुनकर रुक गये । सरकार का दशंन होने पर चिता बनाकर 
योगाग्निसे ररीर भस्म किया} शरभद्कके आश्चममे सरकार के बनवासके चार 
वषं पूरे हृए । आगे बढ़ने पर मुनियों के अस्थि समूह्‌ को देखकर निशिचरहीन 
महि करने की प्रतिज्ञा को । तत्परदचवात्‌ छः वषं तक मुनियों के आश्चमों मे घूमते रहे । 
तत्पश्चात्‌ सुतीक्ष्णजी के आश्म मे आये । उनको प्रीति देखकर बड़ सन्तुष्ट हए ओर 
उनके साथ अगस्त्यजो के आश्म मे गये । वहां गभग एक वषं रहे | 
कहि दंडकबन  पावनताई । गीध मडइनी पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचबदी कतबासा । भंजी सकरु मुनिन्ह की तासा ॥१॥ 

अथं :३०: दण्डक वन का पवित्र होना कहकर उसने :३१: गोध मैत्री का गान 
किया । तत्पश्चात्‌ ३२; प्रभु पञ्चवटी मे बसे ओर :३३: सब मुनियों के चास को 
दूर किया । 

व्याख्या : मगस्त्यजी की प्राथेना थी : दंडक बन पुनीत प्रभ कर 
साप्‌ मुनिवर कर हरहु । सरकारके पधारनेसे शुक्राचायंका शाप र र 
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दण्डकं वन पवित्र हो गया । रस्तेमे गोधराज जटायुसे भेट हुई । ये चक्रवर्तीजी 
के मित्र थे। इनसे सरक्रार ने मिककर्‌ उस प्राचीन प्रोत्तिको ओर भो नढाया। 
इसकिए उसका गान करना कहते हैँ । 

सम्भवतः आदिवन मास मे सरकार पञ्चवटी आये । अरवत्थ, वट, पाकर, 
आस्र मौर आवल के पेड के एकतर स्थापन्‌ से पञ्चवटी बनती है । वहीं सरकारने 
निवास किया । इतके निवास से मुनि लोग निभंय हो गये । किसी राक्षस का सामथ्यं 
नहीं कि उनसे बो सके । सूपणखा रावण से शिकायत करती है: जिन्हुकर 
भुजबर पाइ दसानन । अभय भये विचरत सुनि कानन । 


पुनि रुचिमन उपदेस अपा । सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खरदूषन बध बहुरि बखाना । जिमि सबु मरमु दसानन जाना ॥२॥ 
अथं : फिर :३४: लक्ष्मणजी को अनूप उपदेश दिया तथा :३५: जिस माति 
सूपणखा को करूप किया मौर :३६: खरदूषण का वध किया इसे बखानकरर कहा 
गोर :३७: जिस माति सब ममं का पता रावण को चखा । 
व्याख्या : लक्ष्मण को उपदेश सरकारने दिया जिसे रामगीता कहते है । 
सम्मवतः इस गीता का उपदेश भी भमगवद्गोता के उपदेश की भाति अगहनमें ही 
हभा । इस गीता के उपदेश का ही विस्तार सम्पूणं मानस में है इसकिए अनूप कहा । 
सूपणखा का विरूप करण माघशुक्क त्रयोदञ्चो को हृभा । नासिका मुखमण्डनम्‌ । 
मुख की शोभा नाक है । उसे सरकार से प्रेरित होकर लक्ष्मणजी ने काटा | इन्धरका 
इतना सामथ्यं नहीं था किं सूपंणखा की नाक काट सके । यह्‌ समाचार पाकर खर- 
दूषण ने फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को रामजी पर चढ़ाई कौ भौर तीसरे दिन फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्थी को सब मारे गये । पञ्चमो को सूपणखा विकाप करती हुई कंका गयी 
ओर सब इतिवृत्तं रावण को सुनाया | 


दसकधर मारीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहि कटी ॥ 
पुनि माया सीता कर हरना । भरीरघुबीर बिरह कद बरना ॥३॥ 


अथं :३८; रावण भौर मारीच में जो बातचीत हुई सो सब मुसुण्डिजौ ने 
कही । तत्पदचात्‌ :३९: माया को सीता का हरण तथा :४०: श्रीरधुवीर का थोडा 
विरह वणंन करिया | 

व्याख्या : सूपणखा से सब कथा सुनकर रावण मारीच के पास सप्तमी को 

गये । मारीच ने बहुतत समक्षाया पर रावण ने नहीं माना । मारोच को म{रने के लिए 

तेयार हो गया । तब मारीच माय। का मृग बनकर रामजीको दूरलकेगया। मसते 

समय लक्ष्मण को रामजी के स्वर से पुकारा । लक्ष्मणजो के भी चले जानि पर रावण 

ने फाल्गुन इष्ण अष्टमी को मायासीता का हरण किया । तत्पश्चात मुसुण्डिजी ने 
सीताजी के तथा रामजी के विरह का थोड़ा बहुत वणंन किया । 


= का = ज न, 


यो नक 
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पुनि प्रभ गीध क्रिया जिमि कीन्ही । वधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 


बहुरि बिरह करनत रघुबीरा । जेहि विधि गए सरोवर तीरा ॥४॥ 
अथं 2४१: फिर प्रभुने जेसे गीधकी क्रियाकी ओर :४२: कबन्धका वघ 
करके दावरी को गति दी । तत्पर्चात्‌ :४३: विरह वणंन करते हृए रघुवीर जिस 
भांति सरोवर के तीर पहुचे । 
व्याख्या : सीताजी का विकाप सुनकर जटायु ने रावण से युद्ध किया । जन्त में 
पक्षच्छेदन कर देने से गोधराज घायल होकर पृथिवी पर गिरे। इन्ोने ही रामजी 
को सीता हरण का पता दिया । तत्पर्चात्‌ परखोकगामी हृए । रामजी ने उनकी 
ओौष्वंदेहिक क्रिया अपने हाथ से की । रास्ते में कबन्ध राक्षस को मारा! तत्परचात्‌ 
हावरी के आश्रम में गये । उसका सत्कार ग्रहण किया गौर उसे मोक्ष दिया । 
तत्पदचात्‌ सीताजी को खोजते हृए दोनों माई नासिक से कर्नाटक देद भौर क्रोच्चारण्य 
का उल्लंघन करते हृए तीन महीने में पम्पासर पटच । 
चो. प्रभु नारद संबाद कहि, मारुति मिन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मिताई, बालि प्रान कर भंग ॥६६॥ 
कपिहि तिरक करि प्रभूकृेत, संक प्रवरषन बास । 
बरनत रखा सरदरितु, राम रोष कपि त्रास ॥६६ क 
अथं :४४: सरकार ओौर नारद का संवाद कहकर :४५: हनुमानजी .से भेंट होने 
की कथा कही । तत्पर्चात्‌ :४दः सुग्रीव से मित्रता गौर :४७: बाक्िविघ कहा । :४८: 
सुग्रीव को तिलक देकर सरकार ने प्रवषंणगिरि पर वास किया 1 :४९: दारद गौर 
५०: वर्षा का वणंन करना तथा ५१: रामजी का रोष करना ओर :५२: सुग्रीव का 
त्रस्त हो उठना कहा । 
व्याख्या : सरकार को विरहवन्त देखकर नारदजी को बड़ा कष्ट हुमा । उन्हीं 
काशापथा: मम अपकार कीन्ह तुम भारी। नारि बिरह तुम होव दुखारी। 
सरकार उसी को भद्खीकार करके क्ट उठा रहे थे । उसी बात का स्मरण करके 
नारदजी को सरकार के ददान की बड़ी उत्कण्ठा हुई । सो पम्पासर पर जाकर मिले । 
राम नाम की श्रेष्ठता का वरदान मागा । अपनी शङ्का का समाधान पृछा ओर सन्त 
का लक्षण सुना । रामजी ज्येष्ठ के अन्त में हनुमान्‌जी से मिले । सृग्रीव से अग्निसाक्षिक 
मैत्री हुई । तत्परदचात्‌ उन्होने बालि को मारा ओर सुग्रीव को राज्य दिया । चातुर्मास 
आजाने से सरकार प्रवषंणगिरि पर ठहर गये । वर्षा बीती शरद आया । पर सुग्रीव 
ने कोई खबरन खी। इसलिए रामजी ने रोष किया। लक्ष्मणजी किष्किन्धा गये : 
धनुष चढाईइ कहा तब जारि करो पुर छार । सुग्रोव सयभीत हए ओर कार्तिक कष्ण 
दक्लमी को लक्ष्मणजी के साथ सथ रामजी के पास गये। 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकर दिसि धाए ॥ 


बिबर प्रेस कीन्ह जेहि भाती । कपिन्ह्‌ बहोरि भिला संपाती ॥१॥ 
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अथं ५३: जिस प्रकार सुग्रीव ने बन्दरों को मेजा ओर वे सीताजी के दोजने 
के किए सब दिशाञो मे दौड़े । :५४: जिस भाति विवर मं प्रवेज्ञ किया गौर ५५; 
बन्दरों से सम्पाती मिका । | 
व्याख्या : एक महीने का समय देकर सुग्रीवजी ने बन्दरो को चासं दिला 
मे सीताजी के खोजने के छिए भेजा । ताकोद करदीकिजो महीने भरन रौद 
गौर सीताजो का समाचार भी न लाया उसे मै अपने हाथसे मार्गा । उसौ दिन 
कातिक कृष्ण दशमी को ही बन्दर लोग रवाना हो गये । सीत्ताजी कै खोज में शरीर 
को सुधि भूरु गये । घने जंगल मे रास्ता भूरु गये गौर बिना जक के मरने खगे । 
हनुमानजी ने पहाड़ पर चढ़कर देखा कि एक स्थान मे विवर के भीतर जक्पक्षी 
प्रवेरा कर रहे है । जरु का अनुमान करके सब बन्दरों ने उसमें प्रवेा किया । व्हा 
तपस्विनी से भेट हुई । सबने सरमे जरू पिया फर खाया । उसी विवर मे एक 
महीने की अवधि बीत गयो । तपस्विनी ने सत्रको दिलासा दिया ओर तपोबर से 
समुद्र के किनारे पहुंचा दिया 1 वहां सम्पात्ती : जटायु के बड़े भाई से मेंट हुई । उसने 
सीताजी का पता बताया । 
सुनि सब कथा समीर कुमारा । नाघत॒ भयो पयोधि अपारा ॥ 
रुका कंपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा ॥२॥ 
अथं :५६: सब कथा सुनकर हनुमानजी :५७: अपार समुद्र का उल्लंघन कर 
गये । :५८: फिर कंका मे जेसे हनुमानजी ने प्रवेदा किया भौर :५९: जिस मातत 
सीताजी को धीरज दिया । 
व्याख्या : सम्पाती ने बतला दिया कि समुद्र के उसपार कंका के उप्रवन में 
सीताजी बेटी सोच रही हैँ । जो सौ योजन समुद्र का उल्कंधन करे वह्‌ रामकायं कर 
सकता है । पर किसी का साहस नहीं हभ । हनुमानजी ने अगहन वदी एकादशी 
को समुद्रोल्छंवन किया । द्वादशी को सीताजी का दशंन करके उन्हें घैयं बंवाया 
तब अशोक वाटिका के फलों से पारण किया । 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुरदहि नांघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आये कपि सब जह रघुराई । बदेही की कुस सुनाई ॥३॥ 
अथं :६०: अशोक वन को उजाडइकर ओर :६१:-रावण को समञ्लाकर :६२: 
कंका जाकर हनुमानजी फिर :६३: समुद्र डक गये । :६४: सब बलत्दर रामजी के 
पास आये ओर :६५: सीताजी कौ कुदार सुनायी । | 
, व्याख्या : फल खाने में हनुमानजी का राक्षसो से युद्ध हभ । मेघनाद उन्हें 
बाधिकर रावण. की सभामें ठे गया। रावण से वार्तालाप हुआ । हनुमानजी ने उसे 
बहुत समन्नाया । उसने हनुमानजी के पूंछ जलाने की आज्ञा दी । पुंछमें भाग क्गने 
पर हचुमान्‌जी ने त्रयोदशो को कंका जलछायी । चतुदंशो को हुमाचजी समुद्र पार 
करके अपने साथियों से मटकी । सम्रके सब रामजी के पास चे । सात दिन रास्ते 


१ ॥ ॥ ॥ 
72111117 1 
॥ 


| ## शिति षि 
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में लगे । अगहन सुदी सप्तमी, को रामजी का दशन किया ओर सीताजी का कुश 
सुनाया । 


सेन समेत जथा रधुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ 
मिला निभीषनु जहि बिधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥४॥ 


अथं :६६: सेना के समेत जिस भाति रामजी जाकर समुद्र के तीर पर उतरे । 
:६७: जिस भाति विभीषण जाकर मिका ओर :६८: समुद्र पर रामजी के रोष करने 
की कथा सुनायी । 

व्याख्या : अगहन सुदो अष्टमी को रामजी ने बानरी सेनाके साथ विजय 
यात्रा की । सात्ति दिन तक बराबर सेना चरती गयो ओौर पूणिमा के दिन समुद्रके 
तट पर जा पहुंचो । इसके अगे सेना को गति नहीं थी । यह समाचार रावण को 
मिला । मन्त्रणा के लिए सभा हुई । विभीषण ने सीता के लोटा देने का मन्त्र दिया । 
रावणने क्रुद्ध होकर उसे कात मारकर निकार दिया । तब विभीषण आकर रामजी 
से मिका. रामजी ने उसे कंका का तिरक दे दिधा । विभीषण की राय से रामजी 
ने समुद्र से सत्याग्रह किया । तीन दिन बीत गया तब रामजी रुष्ट हए गौर समुद्र को 
अग्निबाण से रोषण करने को तेयार हृए । समुद्र सन्तरण के छक्िए मन्त्रिमण्डर की 
बैठक पूस॒बदी पच्चमी को हुई । रामजी षष्ठो को विनय करने समुद्र तट पर गये । 
नवमी को समुद्रजी रारण आये । - 


दो. सेतु बाधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर षार। 
गयडउ बसीटी बीर बर, जेहि बिधि बाकिकूमार ॥६७॥ 


निसिचर कीस रराई बर, निसि बिबिध प्रकार । 
कूभकरन घननाद कर, बक पौरुष संधार ॥६७ क. 


अथं :६र: सेतु बांधकर जिस भाति बानरी सेना समुद्र पार उतरी भौर 2७9: 
अङ्कदजी जिस भाति दूत होकर गये । :७१: राक्षस गौर बन्दरों की कुडाई मनेक 
प्रकार से भुसुण्डिजी ने वणंन किया तथा :७र: कुम्भक्रणं ओर :७३: मेघनाद के 
बर्‌ पौरुष ओर संहार का वणन किया । 


व्याख्या : चार दिनों में सेतुबन्धन का कायं समाप्त हुआ । पूसं वदी ्रयोददो 
को सेतु तैयार हो गया । पूस सुदौ १२ को रामजी ने प्रयाण क्रिया ओर पूणंमासी 
को सुवेल पवंत पर उतरे । माघ सुदी प्रतिपदा को अङ्गद दूत बनकर गये । छः महीने 
तक चारो फाटक की र्डाई होती रहौ । श्रावण सुदी प्रतिपदा को लक्ष्मणजी को 
दक्ति रगी । श्रावण सुदी ६. मोर सप्तमी दो दिन कुम्मकणं के जगाने में खगा । 
कुस्भकणं अष्टमी को रणाङ्गण में भये । सात दिन युद्ध करके पूणिमा को मारे गये । 
भाद्रपद वदी द्वाद को मेवनाद वघ दो दिन के युद्ध के बाद हुआ । 


८३२ रामचरिततमानसं 


निसिचर निकर मरन बिधि नाना 1 रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन . बध . मंदोदरि सोका। राजु विभीषनं देव असोका | 


अथं :ऽ४: नाना प्रकार से राक्षसो का मरना :७५: राम रावण क एड होना 
वणन किया | 2७६: रावण का मारा जाना :७७; मन्दोदरी का विलाप :७<८: विभीषणं 
को राज्य ओर देवताभों का रोक रहित होना । 


व्याख्या : बड़ी भारी सेना केकर रावण युद्ध के किए भाद्रपक्ष कृण अमावस्या 
को निकरे । इस युद्ध मे बड़ा भारी संहार राक्षसो का हुआ । आरिवन शुक्ल प्रतिपदा 
को दूसरो बार रावण सेना केकर आये । द्वितीया से राम रावण का न्दर युद्ध प्रारम्भ 
हमा । नवमी को रावण का वघ हुमा । रानी मन्दोदरीने समराद्कणमें आकर 
विलाप किया । विजयोट्सव दशमो के दिन मनाया गया । चरयोद्ली को विभीषण का 
राज्याभिषेक हुआ 1 तब देवता शोकरहित हो गये । 


सीता रघुपति मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह॒ समेता । अवध च्छे प्रभु कपानिकेता ॥२॥ 


अथं ;७९: तत्पदचात्‌ सीता मौर रामजी का मिना :८०: देवताओं का हाथ 
जोड़कर स्तुति करना :८१: तत्दचात्‌ सेना सहित पुष्पक पर चढ़कर सरकार की 
अवध यात्रा हुई । 

व्याख्या : आवन शुक्ला चतुदंशी को सीता का रामजी के साथ मिलन 
हआ । देवता रोगों की स्तुति शरत्‌ पूणिमा को हुई । कार्तिक वदी प्रतिपदा को 
विभीषणजी मणि भूषण से भरकर पुष्पकं विमान खये गौर सरकारको आज्ञासे 
आकाश्च मे जाकर बानरी सेना में मणि भूषण की वर्षा की । द्वितीया को सरकार 
पुष्पक पर सेना सहित सवार होकर अयोध्या चङे । 


जेहि बिधि-राम नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनन नुपनीति अनेका ॥२॥ 


अथं ;८२: जिस विधि से रामजी . नगर के निकट पहुंचे । उस निमंरु चरित 
का भुसुण्डिजी ने गान किया । :८३: तत्पर्चात्‌ रामजी का अभिषेक :८४ पुर वणन 
गौर अनेक राजनीति का वणन किया । 

व्याख्या : वरदान आदि से तिथिवद्ध मास माना जातादै] पाण्डवों के 
बनवास मे भी तिथिवद्ध मांस ही माना गया | सौर वषं तिथिबद्ध मासवाले साक्ष 
बारह दिन बड़ा होता है । इस माति चौदह वषं मे एक सौ भसंठ दिन का फरक पड़ता 
है । इसलिए चौदह वषं चैत सुदो नवमो को पूरा न होकर कात्तिक वदी पञ्चमी को 
ही.पूरा हो गया । सो ठीक पञ्चमी के दिन सरकार भरद्ाज के आश्रम पर पहंच गये । 
सप्तमी को भरत मिलाप हुमा । भष्टमौ को पृष्ययोग में रामजी का भभमिषिकं हुं । 


च, 
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तत्यङ्चात्‌ अयोध्या की कंसी रोमा हुई । रामराज्य में किस भाति सत्ययुग को भाति 
चारों चरण से धमं का स्थापन हुञा ! यह्‌ सब भुसुण्डिजी ने वणंन किया । 
कथा समस्त ॒भूसुंडि बखानी । जो मे तुम सन कही भवानी ॥ 
युनि सब रामकथा खगनाहा । कहत बचन मन परम उछछाहा ॥४॥ 

अथं : भुसुण्डिजी ने दह सकर कथा कह डाली जो कि र्मँने हे भवानी ! तुमने 
कहा है) रामजी की कथा सुनकर गरुड्जी ने बडे उछाह से भरे हृए मन से 
वचनं कहे । 

व्याख्या : दिवजी ने उमासे कहा कि यहां समास से मेने कथा कही । पर 
भुयुण्डिजी ने उसी भाति से विस्तार पूवकं कथा गरुडजी को सुनायी जसा कि मेने 
तुम्हे सुनाया था । व्यास समास दोनों भांति से कहने से ही बात मन में बेठती है। 
मतः दोनों भाति से मैने तुम्हे कथा सुनायी दी। 

भुसुण्डिजी को कंश प्रारम्भ करने के प्रहिङे ही उछाह हुआ । यथा : भयउ 
तासु मन परम उछाहा । रग कहै रघुपति गुन गाहा । गरुड़जी कीः कथा सुनने पर 
उछाहु हुआ । रिवजी ने कहा था : जाइहि सुनत सक संदेहा । राम चरन 
उपजहि दृट्‌ नेहा । सो ठीक ठीक वेसा ही हुआ : गरुडजी कहते ह । 


सो. गएड मोर संदेह ॒सूनेखं॑ सकर रघुपति चरित । 
भयउ रामपद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥६८ क. 


अथं : मेरा सन्देह जाता रहा । मेने सब रामचरित सुना । रामजी के चरणों 
में हे वायसतिरक ! तुम्हारे प्रसाद से प्रेम हुमा । 

व्याख्या : नारदजी ने सब सुनकर कहा था : महामोह उपजा उर तोरे। 
मिटिदहि न बेगि कहे खग मोरे । सो भुषुण्डिजी के प्रसाद से वह मोह मिट गया । 
रामजी का सब चरित्र श्रवण किया । उसका फर यह्‌ हुभा कि गर्डजी को रामजी 
के चरणों में प्रेम हुआ । भावाथं यह्‌ कि महात्मा की कृपा से ही मोह मिटता है 
गौर कथा श्रवण से भगवद्भक्ति होतीहै। यथा: बित्रु सत्संग न हरि कथा तेहि 
बिनु मोह न भाग । मोह गये बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग । 

सो. मोहि भयेउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखि । 

चिदानन्द संदोह राम बिकट कारन कवन ॥६८॥ 


सथं : प्रभु का रण में बन्धन देखकर मुञ्चे अत्यन्त मोह हभ । चिदानन्द की 
राशि राम विकल है इसका क्याःकारण है | 

व्याख्या : नारदजी ने कहा था : महा मोह उपजा उर तोरे। उसो बात को 
स्वीकार करते हुए गरुड़जी कहते है करि मोह के चले जाने पर मृङ्े मालृभ हो रहा 
है कि मुन्ञे अति मोह हौ गया था । भपने स्वरूप का अज्ञान मोह है ओर ईहवर के 
स्वरूप के प्रति अज्ञान को महा मोह कहते ह । अहमिति अभिमान तो जीव सें होता 
भाग ३-५३ 
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है । ईदवर मे अभिमान कर्हां ? बन्ध ओर मोक्ष तो जीवके लिए हैं| नित्यमुक्त 
ईहवर को बन्ध कहाँ ? सभी शरोर उनका है । उन्हं जेसा अपना शरीर वैसाहौो 
दूसरा शरीर । शरोर के बन्ध से उनका सम्बन्व क्या? जोव जिस मत्ति मपनेको 
बव जाने से परतन्त्र मानत्ताहै व्रेसी ही व्याकूकता को कल्पना ईदवर मे भी कररता 
है । दिग्श्रम उसे हुआ है । कहता है कि सूयं हौ पदिचम में उदय हुआ है | देहासिमान 
उसे है । उपो देहाभिमान को कल्पना ईदवर मे करतादहै। देहं को विककतासे 
चिदानन्द सन्दोह को विकर मान रहा है गौर उस विकर्ता का कारण तलाश्च कर 
रहा है । यही महामोह है । 

देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हदयं मम संसय भारी ॥ 
सोई भ्रम अब हितकरि मे माना 1 कीन्ह अनुग्रह कपा निधाना ॥१॥ 


अथं : एकदम मनुष्य का सा चरित्र देखकर मेरे मनमें भारी संशय हुआ | 
उसी श्रम को अब मे कल्याणकारी समद्यता हूं । कृपानिधान ने बड़ा अनुग्रह किया । 
व्याख्या : वह चरित्र मिश्नन्रह्या कासा नहींथा। एकदम मनुष्यका सा 
था। युद्ध मे बंध जाने से जसे विकर हो जाते हैँ टेक वेसा हौ अभिनय सरकार 
ने कियाथा। यथा: एक बार अतिसे सब चरित किये रधुत्रीर। जब चरित्रमें 
अत्यन्त नरानुकरण करते ह उस समय देखनेवाङे को विना मोह हए नहीं रहता । 
उमाको मोह हुभा। गर्डजी को मोह हुआ । स्वयं भुसुण्डिजी को मोह हुआ । 
नर॒ अनुहारी चरित्रिसे संशय होतादहै गौर अतिनर्‌ अनृहारीसे भारी संशय 
होता है । 
अन मालूम होता है कि वहु श्रम भी हितकर था। कृपानिघान के अनुग्रह 
से हुआ था। कृपानिधान है :. भ्रम भी उत्पन्न कर देतह भलाई केकिए। यहु 
रामचरण में हृद्‌ नेह होने का उदाहरण है । कहते हँ कि जब भ्रम दृटा तब मालूम 
कि यह्‌ हितकर था । नहीं तो पहले प्रचण्ड विषाद उपजा था । 


जो अति आतप व्याकु होई । तरु छाया सुख जाने सोई ॥ 
जौ ` नहि होत मोह अति मोही । मिर्तेडं तात कवन बिधि तोही ॥२॥ 


अथं : जो धूप से अत्यन्त विकल होता है उसी को पेड की छायाका सुख 
अनुभूत होता हे । यदि मुक्षे मोह न हुभा होता तो तुमसे कैभे मिरुता ? 

व्यार्प्रा : तरु छायामें सुख दहै पर मालृभ नहीं होता। जरम मिठासदहै 
पर मालूम नहीं होती । रसना स्वयं जीय पदाथं है । इससे जरू की मिठास का 
पता नहीं चर्ता+ पर जब हरीतकी सेवन से उसमें रूखापन आजाता है तब उसे 
जरु को मिठास का पतता चलता ह । इसो भाति मनुष्य में शीतलता है। इसक्िए 


१. यहां केालद्कार है । 
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तरु छाया का सुख अभिव्यक्त नहीं होता 1 जब अति गातप से शीतकता तिरोहित 
होती है तव तरुछाया के सुख का अनुभव होता है । 

गर्डजी का भुसुण्डिजी से भेंट होने की कोई विधिदही नहीं थी। होइहि 
कीन्ह कव्रहुं अभिमाना । सो खोवे चह कृपानिधाना । मन मे अभिनान था किमे 
पक्षिराट्‌ हूं । भुसुण्डि शकुनाधम सब माति अपावन हैँ । उसी अभिमान के नादा के 
च्ए एेसा भ्रम हुभा । गरुडजी कहते हँ कि संसाररूपी पतंग के वोर किरणों से मं 
जक रहा था | आप सन्त हं । विटप स्थानीय है। यथा : संतत बिटप सरिता गिरि 
धरनी । परहित हेतु सबन्ह्‌ के करनी । आपकी छाया में मेरी रक्षा हुई । आतप से 
विकर होने से ही तरुछाया की खोज हई ओर तब आप मिङे। 


सुनतेखं किमि हरिकथा सुहाई । अति विचित्र बहुविधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम पुरान मत एहा। कहि सिद्ध मुनि नहि संदेहा ॥३॥ 

अथं : उस सुन्दर हरिकथा को में केसे सुनता जिस अति विचित्र कथा का 
गान बहुत विधि से आपने किया है । वेद शास्र का यही मत है। सिद्ध मुनिभी 
कहते ह इसमे सन्देह नहीं । 

व्याख्या : हरिकथा श्रवण ही संसार पतंग के घोर किरणों से सन्तप्त पुरुषों 
के किए एकमात्र रारणप्रद तरछाया है । आप वृक्ष हँ । हरि कथा आपक्रो छाया है । 
भ्रमहोने से ही आपकी प्राप्ति हुई भौर हरिकथा सुनने का सौभाग्य हुभा । यह्‌ 
छाया अति विचित्र है । शोत होने पर भी प्रकाक्मय है । उसके द्वारा अनेक प्रकार 
से आपनेमेरीरक्षाकी। 


गरुडजी कहते है कि स्वतःप्रमाण वेद भौर परतःप्रमाण शास्त्र ओर पुराण 
तथा शिष्ट-सिद्ध मुनि सबका इस विषय में एेकमत्य है । इसच्िए सन्देह नहीं है : 


संत॒बियुद्ध मिलहि परि तेही ! चितर्वाह -रामु कृपा करि जेही ॥ 
राम कृपा तव दरसन भएऊ। तव प्रसाद सब संसय गएऊ ॥४॥ 


अथं : उसे विशुद्ध सन्त को संगति मिलती है जिसे रामजी कृपां करके 
देखते हैँ । रामकृपा से आपका दशंन हुआ ओर आपके प्रसाद से मेरा संशय गया । 

व्याख्या : संशाय निवारण का सद्यः कारण रामङृपा नहीं है । सद्यः कारण 
तो आपकी कृपा है । रामकृपा संशय निरसन का परम्परागत कारण है । यथा : बिनु 
हरि कृपा मिलहि नहि संता । सत संगति संसुति कर अंता । सन्त ॒स्वंत्र है । परन्तु 
बिना हरि की कृपा के उनकी प्राप्ति नहीं होतो । यथा : सर्वाहि सुखभ सब दिन सब 
देसा । फिर भी मिलते नहीं । रामछृपा हो तज मिके। बिधि प्रपंच गुन अवगुन 
साना । साधु असाधु सुजाति कुजाती । सन्तो मे भो कुछ न कुछ दोष दिखायी पडता 
है । अतः विशुद्ध सन्त का मिलना हरिकृपा से ही सम्भव है। वर्णाश्रम धमका 
आश्चय करके श्रीभगवान्‌ का परममक्त ही विशुद्ध सन्त है । 
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दो. सुनि बिर्हंग पति बानी, सहित विनय अनुराग । 
पुकि गात लोचन सजरु, मन हरषे अति काग ||६९ क. 


अथं : पक्षिराट्‌ की विनय ओर अनुराग युक्त. वाणी सुनकर भुषुण्डिजी को 
पुलक हो गया भौर नेत्र में जल भर आया गौर वे मन में अड प्रसन्न हए । 

व्याख्या : विनय गौर अनुराग सहित वाणी सुननेसे ही सन्त महात्माओं 
की प्रसन्नता होती है 1 गरुडजी विहुंगपति हँ । उनको प्रेम भरी विगताभिमान वाणी 
सुनने से भुसुषण्डजी को एेसा हषं हआ कि वह्‌ पुरुक ओर आनन्दाश्रु के मिस से प्रकट 
हो गया । विनय के सहित यथा : राम कृ ग तव दरसन भयऊ । अनुराग के सहित 
यथा : मिरतेउ तात कवन बिधि तोही । गरुडजौ महासाधु ह । अतः उनके सत्सद्धं 
से मुसुण्डिजी को भी बड़ा हषं हुमा । 


दो. खोता सुमति सुसीर सुचि, कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकास ॥६९॥ 


अथं : हे उमा ! श्रोता यदि सुमति, सुशीर, शुचि, कथारसिक ओौर हरिदास 
भिर जाय तो सञ्जन अत्यन्त : गोप्य छिपायी जाने योग्य बात को भी कहु 
डारुते है । 
व्याख्या : गरुडजी से बहुत कुछ राम रहस्य भुसुण्डिजी वणंन करनेवाङे है | 
इसीका उपक्रम करते हृए शिवजी पावंती को सम्बोधन करते हए कहते हँ कि गुणवान्‌ 
श्रोता के मिलने पर सज्जन रोग रहस्य को बात ओ प्रकट कर देते हं । तुमने पुरा 
था : गौरो राम रहस्य अनेका । कहु नाथ अति बिमक . बिबेङ! । पो भुसुण्डिजी 
राम रहस्य का वणन अब करगे । क्योकि गरुडजी गुणवान्‌ श्रोत्ता थे । गरुडजी की 
१. सुमति का तो इसी से पता चरता है कि मोह होते ही उसके निवारण के उपाय में 
तुरन्त ख्ग गये । नारदजी के पास गये । ब्रह्य छोक गये । मेरे पासं आये ओौर मेरे 
कटने पर भुसुण्डिजी के यहां प्रसन्न होकर गये । २. सुशीरू है । कहते हैँ : "सोई रम 
भब हित करि में जाना । कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना । २. शुचि है । इसलिए कहते है : 
जौ नहि होत मोह. अति मोही । मिर्तेड तात कवन विधि तोही । ४. कथा रसिक 
है । इसकिए कहते हँ : सुनतेडं किमि हरि कथा सोहाई । अति विचित्र बहू बिधि 
तुम्ह गाई । ओर ५. हरिदास हँ । इसकिए उनके मन में यह्‌ बात उठी : संत विसुद्ध 
मिहि परि तेही । चितर्वाहि रामङ्ृपा करि जेही । राम कृपा तव॒ दरसन भयऊ । 
तव ्रसाद सब संसय गयऊ। 


बोलेड कागभुसुंडि बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापा रघुनायक केरे ॥१॥ 
अथं : तत्पर्चात्‌ भुमुण्डिजी बोले । क्योकि पक्षिराट्‌ पर उनकी बड़ी प्रोति 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपानं ८३७ 


थी। कहा किह नाथ | सन प्रकार से आप मेरे पूज्य रहै । क्योकि रघुनायक के 
कृपापाच्र है | 

व्याख्या : विहंगपति कौ विनय अनुरागयुक्त वाणी युनकर भुसुण्डिजी कहते 
है कि जाप तो सवके पूज्य दहै। जो विष्णु भगवान्‌ का अचंन करता है उसे आपकी 
पूजा करनी पड़ती है । क्योकि आप भगवान्‌ के कृपापात्र हैँ । सदा भगवान्‌ के 
सम्मुख आपको स्थिति रहती है । हरि मन्दिर के सामने ही गरुड स्तम्भ रहता है 
भौर मेरे ततो सव विधिसे पूज्य हैँ । १. पक्षियों के राजा होने से २. जातिमें श्रेष्ठ 
होने से ३. अतिथि होने से गौर ४. सरकार के बन्धन काटने के निमित्त होने से । 
महात्मा रोग कभी अन्यथा नहीं कहते । मुसुण्डिजी को वस्तुतः इन कारणों से 
गरुडजी पर बड़ प्रीति थी । 


तुमहि न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम दाया ॥ 
पठे मोह" मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्द॒ बड़ाई मोही ॥२॥ 
अथं : तुम्हें न संशयहै नमोह है गौरन मायाहै। हे नाथ! मुञ्ज पर 
भापने दया को । रामजी ने मोह के बहाने से तुम्हें भेज कर मुञ्चे बडाई दी । 
व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हँ कि आप तो नित्ययुक्त हो । आपको संशय 
मोह गौर माया कहां ? जिसे मोह होता है उसे इतना ज्ञान कहाँ कि मुञ्चे मोह 
हमा है । ञापके मोह चृडाने के प्रयत्नसे ही सिद्धहै कि वहु मोह मागन्तुकं 
था । आपने मुञ्च पर दया की जो स्वयं चरे आये 1 उचित तो यह था कि आप मुज 
बुला भेजते । यथा : तदपि उचित जन बोक्ि सप्रीती। पठिडिम काज नाथ अस 
नीती । बात यह है कि सरकार को मुञ्ञे बड़ाई देना था । इसचिए उनकी प्रेरणा से 
मोहाभास भापको हो गया । जो बात शिवजौ ने कहा था : होइहि कीन्ह कबहु 
मभिमाना । सोई खोवे चह कपानिधाना । उसो बातको भुसुण्डिजी इसरे शब्दों मे 
कह रहे हं । 
तुम निज मोह कही खगसाई । सो नहि कड आचरज ` गोसई ॥ 
नारद भव बिरचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवादी ॥३॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! आपने जो अपना मोह कहा है. वहु कोई आरवयं को 
बात नहीं है । नारद, रिव, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि तथा ओर भी सुनियों मे शे 
आत्मवादो हें । 

व्याख्या : मुसुण्डिजी कहते है कि आपने जो कहा : मोहि भयो अति मोह 
परभु बंधन रन मह निरखि । सो कोई भाश्चयं की बात नहीं है । क्योकि : जौ सब के 
रह ज्ञान एक रस । ईस्वर जीर्वाह भेद कहु कस । आप बहुत बड़ होने पर भी पक्षी 
है । मे सुनियों को बात कहता हं मौर उनकी जो भात्मवादी है । जिन्हे संसार शदाश्युग 


१. यहाँ केशालङ्कार है । 
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की भाति असत्‌ प्रतीत होता है तथा संनक्रादिक को बातत कहता हूं जो ब्रह्मानन्द 
मे सदा कवीन रहते हैँ । नारदजी की बात कहता हं जो हरिहर को भ्रियहैं। 
तथा स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा गौर संहारकर्ता शिवजी की बात कहता हूं । 


मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जच काम नचावन जही || 
तुष्णा केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥५।॥। 


अथं : मोह ने किसे अन्धा नहीं कर दिया। काम ने किसे नहीं नचाप्रा। 
तृष्णा ने किसे पागरू नहीं बनाया 1 किसके हृदय को क्रोधने नहीं जाया | 


व्याख्या : संसारमे जोहै उसपर कभीन कभी काम क्रोधादिका दौरा 
हो जात्ता है : व्यापि र्यौ संसार मंह माया कटकं प्रचंड । संसारम तोये सदा 
व्याप्त रहते है । बडेखोगोंको ये वमे नहीं रख सकते। पर कमी कभी उन पर 
मी इनका प्रभाव चरु जाता है । इससे उनकी बडाई मे मेद नहीं पडता । जिन 
बड़ों बड़ों का मने उल्लेख कियादहै उनपरभी कभीनं कभी इनका प्रभाव पड़ 
चुका है ओर मिष्य में भो पड़ने का मय है । यथा : सिव चतुरानन जाहि डराहीं । 
अतः एेसा ही आगन्तुक प्रभाव आप पर भी पड़ गया | 

मोह अन्धकार का रूपहीदहै। इसके प्राबल्य के समय ज्ञान विरागरूपी 
गाखों का प्रचार रुक जाता है । अतः यह्‌ कभी न कभी सब पर प्रभाव डर देता 
है। कामके कारण ही संसार जन्म मरणके जामे पड़ा हुआ है] यथा: नाचतत 
ही निसि दिवस मर्थो! तबही तेन भये हरि धिर जब ते जिव नाम धरयौ | बहू 
वासना बिबिघ कंचुकि भूषन खोभादि भरयौ । चर अरु अचर गगन जल थल में 
कौन न स्वग करथो । तृष्णा से उन्माददहो जाता है। वहु अपनेहोशमें ही नहीं 
रहता । संसार उस पर हसता है । पर वह कुछ स्या नहीं करता : रोप श्रमत 
गृह पसु ज्यौ जह तहँ सिर पदत्रान वजे । तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहु 
न मृढ लज । क्रोघ करेजा जाता है । जिस पर क्रोध होता है उसको हानितो 
पीछे पहुचावेगा । पहिले तो उसी का कठेजा जाता है । क्रुद्धः पापं न कुर्यात्‌ कः 
क्रदो हन्याद्‌ गुरूनपि । क्रोध से जीव कौन सा पाप नहीं करता ? क्रोधी अपने गुरु 
को भी मारता है । क्रोघ पाप का मूर । 


दो. ग्यानी तापसः सुर कनि, कोबिद गुन आगार। 
केहि कं खोभ बिडबना, कीन्हि न येहि संसार ॥७० क. 


श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभूता बधिर न काहि। 
मृगकोचनि के नयन सर, को अस छाग न जाहि ॥७०॥ 


(नर भथ : ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कवि, पण्डित ओर गुणनिधान मे सा कौन है 
 दुदंशा इस संसार में छोभने न की हो। धन मद ने किसे टेढ़ा नहीं बनाया । 
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प्रभुता ने किसे बहरा नहीं बनायां तथा मृगनयनी के नयन का बाण एषा कौन दै 
जिसेनचख्गाहो। 


व्याख्या : जाशाकी डोरी गखेमे बंधी हुई पडुकी माति रोभी कहां कहां 
नाचता नहीं फिरता । धूम,समूह निरखि चातक ज्यौ तुषित जाति मति घन की । 
नहि तहं सीतरता न वारि पुनि हानि होत रोचन को। ज्यों गच कांच बिोर्कि 
रथेन -जड छह आपने तनकी । टूटत अति आतुर अहार बस छि बिक्षारि आनन 
की। सोइ रोभसे कचा कौन है? साधन चतुष्टयसम्पन्न ज्ञानी विषयविमुख 
तपस्वी मरण को तृण मानने वाके शूर क्रान्तदर्शी कवि, जोवन मरण को न सोचने 
वाले पण्डित गौर भादरणीय गुणागार सभी इसके फन्दे मे फंस जाते है । 

घनमद होते ही सरू पुरूष भी कुटि हो जाता है । वहु समञ्चने खगता है 
कि जो कोई मुञ्चसे मिरुता है वह मुञ्षसे एेठने आता है 1 अतः वहु ससे कुटिख्ता 
का व्यवहार करता है । जबतक मनुष्य को प्रभृता की प्राप्ति नहीं होती तबतक वह्‌ 
सबकी बातत सुनता है । प्रभुता हाथ में आते ही उसको सुनने की शक्ति हो जाती 
रहती है । दोनों को पुकार उसके कानतक पटुचती ही नहीं मौर सब बाणोंसे 
करार मुगनयनी के नयन बाण है । इसका मारा हमा तुरन्त सुध बुध खो बेठता 
है । इससे भी बचनेवाक्ा कोई दिखायो नहीं पड़ता । भावाथं यह : नारि नयन 
सर जाहिन कागा। घोर क्रोध तब निसिजो जागा। लोभ पास जेहिगरन 
बेघाया । सो नर तुम्ह॒ समान रघुराया । 


गुनक्रेत सन्यपात नहि केही । कोड न मान मद तजेउ निबेही ॥ 
जौवन ज्वर केहि नहि बङ्कावा । ममता केहि कर जसु न नसावा ॥१॥ 


अथं : गुण से उत्पन्न सन्निपात किसे नहीं हुआ । मान मद ने किसे निदषि 
छोड दिया ? जवानी के ज्वर ने किसे नहीं कम्पमान किया । ममता ने किसकी 
कीति नहीं नष्ट को । 


व्याख्या : गुण से काम क्रोध लोम ततीनोंका योगदहै। काम वात कफलोभ 
अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा । प्रीति करं जो तिनिउ भाई । उपज सन्निपात 
दुःख दाई । तथा : सन्यपात जल्पसि दुर्वादा । भयेसि कार्बस खरु मनजादा । गुण 
होने से उसका मद बिना हुए नहीं रहता । मत्सर मान मोह मद को चोर कहा है । 
यथा : मत्सर मान मोह मद चोरा । ये सद्गुणो को चुरा लेते है। सद्गुणो का नाद 
मान मद द्वारा होता है। निवेहौ भर्थात्‌ निंरिच््र निर्दोष भावाथं यह कि मान मद 
के कारण सभीमें दोष भा जाते है। । 


यौवन ज्वर है । सवंरोग प्रजो नडी । यह ब रोगों से बख्वौमू है ओर यह्‌ 
यह्‌ सक्तो होता है । _सज्वरा एव जायन्ते । सन्वरा एव श्रियन्ते । यह्‌ मानसिक 
ज्वर दो प्रकार का होता हें । यथा: जुग निधि ज्वर मत्र अनिबेका | इससे तो 
कोई नचता नहीं । 
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यदा परोपकार से होतादहै। रागदरेष से परोपकार तो दुर गया परोपकार 
ही हो पड़ता है ओर ममतारूपी तमिला में राग द्वेषका बोलबाङा सदा रहता 
है । यथा : ममता तर्न तमी अंधियारो । राग देष उलूक सुखकारी । अतः ममता 
से यश्च का नाश्च होता ही है गौर ममता से कोई बचा भी नहींहे। 


मच्छर काहि क्क न रावा । काहि न सोक समीर डोलावा | 
चिन्ता सापिति को न खाया! को जग जाहिन व्यापी साया 1२ 


अथं : मत्सर ने किसे कलङ्क नहीं कुगाया गौर रोकरूपी वायुने किसे 
चलायमान नहीं किया । चिन्ता सापिनी ने किसे नहीं दंशन किया । संसार में कोन 
है जिसे भाया नहीं व्यापी ? 


व्याख्या : जिसे मत्सर है वह उदार हो नहीं सकता । उसका स्वभाव निर्चय 
कापंण्य से उपहत हो जाता है । फरतः उसे कञ्ड्कु लगता है । गोकसे धेयं चट 
जाता है । लोकसन्तप् पुरुष विचलित हो उठता है । लोक संसार वृक्ष का नीज है । 
जब तक रोक है तब तकं ब्रह्य ज्ञान हो नहीं सकता । उस शोक ने किसे विचक्िति 
नहीं किया । चिन्ता सांपिनी है । चुपके आकर दशन कर रेती है । उससे कुतकं की 
छहर उठती है जो महा दुःखद है । यह प्राण लेकर ही छोडती है । जो संसारमें 
आया उसे माया व्यापती ही है । यथा : भूमि परत भा ढाबर पानी । जिमि जीवहि 
माया रूपटानो । पानी जब जमीन में भिरातो ढावर होगादही। इसी भतिनजो 
संसार में आया उसे माया व्यापेगी ही । 
कीट मनोरथ दार सरीरा । जेहिन छाग धुन को अस धीरा ॥ 
सुत॒बित रोक ईषना तीनी । केहिके मति इन्ह कूत न मरीनी ॥२॥ 
मथं : मनोरथ कीट है । शरीर च्कड़ो है । एेसा घीर कौन है जिसे घुन नहीं 
खगा 1 पुत्रैषणा वित्तषणा ओर लोकेषणा ये तीन एषणार्ये है । किसकी वुद्धि को इनने 
मलिन नहीं किया । 
व्याख्या : मनोराज्य करते करते शरीर निस्सार हो जाता है। मनोरथ 
शरीरकेसारकोखाजाताहै। ऊपरसे ज्यौकात्यौं बने रहने पर भी भीतरसे 


पोला पड़ जता है । धीर मनोरथ नहीं करते । फिर भी मनोरथ उनके शरीर को 
निःसार करके ही मानता है । 


जितनी संसारक इच्छाएं ह वे पुत्र धन बौरलोक के ही अन्तगंत ह। 
इनके चाह से बुद्धि मलिन हो जाती है। सो कोई भी इन एषणाओों से नहीं 
है । मतः सबकी बुद्धि मे मणिना बा ही जाती है । एषणाओं से नहीं बचा 


यह सब माया कर परिवारा । प्रबरु अमित को बरन पारा॥ 
सिव चतुरानन जाहि डराहीं । अपर जीव केहि ज्ेखे माहीं ॥४॥ 
भय : यह सब माया का परिवार है । प्रबर है भौर मसंख्य है । इसका कौन 
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वणन कर सकता है। शिव गौर ब्रह्मा जिनसे उरते है दूसरे जीव किस 
गिनती में हं | 
व्याख्या : अठारह जो बहुत प्रसिद्ध हँ उनका नाम गिना दिया पर ये गिने 
नहीं जा सकते एक एक के असंख्य भेदै भौर सब के सब बड़े प्रबर्‌ हें । जीते 
नहीं जा सकते । इन सबका वणंन कौन कर सकता है । ये सब माया के बाक नच्चे 
है : तस्य हेतुरविद्या । सब पर प्रभाव डालकर माया के वश में रखते हैँ । | 
सनके बड़े शिव गर ब्रह्माहं! ये ईद्वरकोरि मेहे । फिर भीमायाके 
परिवार से सदा सावधान रहते ह । क्थोकि ये उन पर भी प्रभाव डालने मे समथं 
है । फिर जीवों को क्या गिनती है । यथा : माया बस्य जीव अभिमानी । 
दो. व्यापि रहैड संसार महु, माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट, दभ कपट पाखंड ॥७१ क. 
सो दासी रघुबीर के, समूक्षे मिथ्या सोपि। 
छूट न॒ रामकरृपा बिनु, नाथ कहौं पद रोपि ॥७१॥ 
अथं : माया की प्रचण्ड सेना संसार मे व्याष्ठ रही है। उनके संनापति 
कामादि मौर दम्म कपट पाखण्ड आदि योद्धा है। वह रामजी की दासो है मौर 
वह्‌ भी विचार करने पर मिथ्या ही ठहुरती है। वहु बिना रामक्रपा के छट नहीं 
सकती । इस बात की भँ प्रतिज्ञा करके कहता हूं । 
व्याख्या : यह्‌ माया कौ सेना किसी विरदोष स्थर मे नहीं रहती । सम्पूणं 
संसार मे व्याप्त होकर स्थित है। ओर बलत्रती एेसो है कि सबको व मे किये हृए 
स्थित है । काम क्रोध गौर खोभ इसके सेनापति ह । ये सेना का सञ्चारन करते हँ । 
दम्भ कपट पाखण्ड योद्धा है । एेसी महाप्रभावा माया रामजी की दासी है। यथा: 
माया खच न्तंकी बिचारी । ओर वह अविचार से सिद्धदहै। विचार करने पर वह्‌ 
नहीं ठहरती । इसक्एि उसे मिथ्या कहते हैँ फिर भी उस्षसे रक्षा नहीं । रामजी की 
कृपा हो तो छे अन्यथा इसका छृटना असम्भव है । मुसुण्डिजी प्रतिज्ञा करते है कि 
अन्य कोई उपाय इससे बचने का नहीं है । 
जो माया सब जगि नचावा। जासु चरित रुचि काहु न पावा ॥ 
सोई प्रभु भ्रूविखास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥१॥ 
जथ : जिस माया ने सम्पूणं संसार को नचाया भौर जिसके चरित्र को कोई 
रुख नहीं पाया । वही सरकार के भह के इशारे पर हे खगराज । समाज के सहित 
नटी की माति नाचती हे । 
व्याख्या : जिसकी सेना एेसो प्रर जिसके सेनापति एसे प्रचण्ड । जो स्वयं 
एेसी प्रभावशाछिनी क्रि सम्पूणं संसार को नचाया करती है । उसके चरित्र को 
कोई जान नहीं सकता । कंसा भो कोई पण्डित हो पर कहौं न कहीं उसे श्रम रह्‌ 
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ही जाता है । यथा : अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासु च । अतः मानना पड़ेगा 
कि उसके चरित्र को कोई रुख नहीं पाता । एक दृष्ट अतिसय दुःख रूपा । जा नस 
जोव परा भव कूपा । 


भुषुण्डिजी कहते है कि हि गरुडजी वह महा प्रभावा माया सरकारके 
भ्रविलास से अपने समाज के साथ नटी की भांति नाचती है। वह्‌ स्वयं नटोसीहो 
जाती है गौर उसके योद्धा तथा सेनापति समाजी की भत्ति उसके नाचनेमें योग 
देते है । कहा है : माया खं नत्तंकी विचारी । माया स्वयं असतो है ओर मिथ्या 
भाव दिखाकर लोगों कोरणा करतीदहै। यथा: रव निमेष महं भुवन निकाया | 
रचे जासु अनुसासन माथा । श्रोपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करन तेहि 
केरी | बिरचेउ मगमहुं नगर तेहि, सत जोजन बिस्तार । श्रीनिवास पुर ते अधिक 
रचना वित्रिघ प्रकार । तेहि पुर बसे सीनिधि राजा अगनित हयगय सेन 
समाजा । बिस्व मोहिनी तासु कुमारी 1 श्रोविमोह जिसुरूप निहारो। सोइ हरि 
माया सब्र गुन खानी । सोभा तासु कि जाई बखानी । करे स्वयंबर सो नृप बाला। 
आये तहँ अगनित महिपाा । इत्यादि जिस पर सरकार सानुकूरू हा जाते हँ । उससे 
माया अत्यन्त डरा करतो है । यथा: भगतिहि सचुकूर रघुराया । ताते तेहि 
डरपति अति माया । 


सोई सच्चिदानंद घन रामा। अज विज्ञान सर्प बरु धामा ॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघ सक्ति भगवता ॥२॥ 


अथं : रामजी वही सच्चिानन्दघन ह | भज हे । विज्ञानरूप है ओर वलधाम 
है । वही व्यापक है । वही व्याप्य हे । वही अखण्ड हँ । अनन्त हें । पूणं हं । अमोघ 
शक्ति है । 
व्याख्या : जोवको मायापरतन्त्रता तथा माया को ईदवरपरतत्त्रता वणन 
करके अब कटूते ह कि वही मायी रामह । उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सकता । इसी बात को दिखाने के किए उनका यथाथं रूप वणन करते 
है । माया तो सत्‌ जड़ दुःखरूपा है ओर रामजी सत्‌ चित्‌ भानन्द घनरूप हँ । 
घन कहने का भाव यह कि माया के प्रवेश के लिए सूक्ष्मातिधृष्षम छिद्र मो नहीं दै 
अथवा रामजी सच्चिदानन्द दिनेश है । उनके सम्मुख मोह तम जा नहीं सक्रता । 
रामजी अजन्मा है । उनका जन्म होता ही नहीं । हृभा भी नहीं । उनके जन्म कमं 
दिव्य हं । उनको योगमाया द्वारा जन्म हृभा सा प्रतीत होता है। वे विज्ञानरूप है । 
अज्ञान को वहां पहुंच कहाँ ? वे बलधाम ह । उन्हीं से बक पाकर माया संसार कौ 
सृष्ट करती है । उनसे पृथक्‌ माया कुछ ठहरती ही नहीं । उन परं प्रभाव क्या 
ड्ग ? वही वौ है गौर वही व्याप्य हँ । वे सवंरूप ह । बन्ध भो उनसे पृथक्‌ 
कीर वस्तु नहीं है । वे निरंश होते हृए भीं मनन्त है । बन्ध तो परिच्छिन्न पदाथं का 
होता हे । वे पूणं है । भमोष शक्ति रूप ह । उनसे पृथक्‌ जो' कुछ है सब मोष है : 


। 
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व्यथं है । वे ही भगवान्‌ है, समस्त एेडवयं, धमं, यदा, श्रो, ज्ञान, वैराग्य के अक्षय 
भण्डार हं। 
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता। सब दरसी अनबद्य अजीता ॥ 
निमंम निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥३॥ 

अथं : निगुण, अनल्प, वाणी गौर इन्द्रियों से परे, सवंदरष्टा, दोषरहित, अजित, 
निम॑र, निराकार, मोहरहित, नित्य निकप गौर सुखराशि हे । 

व्याख्या : वे गुणत्रय सत्त्व रज तमसे परे है 1 ब्रह्य है, सम्पूणं है । अतः : न 
तत्र चक्षुगंच्छति न वाक्‌ गच्छति नो मनः । वहां मन वाणी की गति नहींहै।वे 
सवके देखनेवाे है । अतः वे जाने नहीं जा सकते । यथा : विज्ञातारं वा अरे केन 
विजानीयात्‌ । सदा ब्रह्य की ही जय है । क्योकि वही उत्कृष्ट है । अतः वे अजित है | 
निर्मङू भी वही हैं । उनमें विजात्तीय द्रव्य का प्रवेश नहीं है । अपरिच्छिन्न होने से 
वे आकाश की भति निराकार है । अतः उन तक्र मोह की गति नहीं है। विकर्ता 
तो मोह से होती है । वे तो नित्यनिर्छेप हैँ गौर सुख को रारि हं। 


प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहां मोह कर कारन नाही । रबि सनमुख तम कब्हंक किं जांहीं ॥४॥ 


अथं : प्रमु प्रकृति से परे हैँ । सबके उर में वास करनेवाले हं । ब्रह्म है । चेष्टा 
रहित ह । रज रहित तथा नाञ्च रहित हैँ । यहां मोह का कारण नहीं है । क्या सूयं 
के सामने कभी अन्धकार जा सकता है ? 

व्याल्या : सत्व रज गौर तम की साम्यावस्था को ` प्रकृति कहते है । यही 
सृष्टि का मूल है । परन्तु सरकार तो इससे भी परे है । फिर भो समो का हृदयदेश 
उनके आधिकोष का स्थान है । यथा : ईइवर : सवभूतानां हदेशेऽजुंन तिष्ठति । वही 
ब्रह्म हैँ । वही निरीह है । क्योकि चेष्टा तो परिच्छिन्न पदाथं मे होती है। वेही दुःख 
से रहित अविनाश है । शेष सब कुछ विनाशी है । 

मोह का कारण है अमिमान । यथा : संसृति मूल सुरू प्रदं नाना। सकक्‌ 
सोक दायक अभिमाना । राम ब्रह्मम अभिमान ही नहीं है। अहमिति अभिमान 
जीव का धमं है । अभिमान अन्धकार है । यथा : त्यागहु तम अभिमान । यह्‌ राम 
सच्चिदानन्द दिनेश के सामने जा नहीं सकता । भतः कहते हँ कि यहां मोह का 
कारण नहीं है । भौर सब जगह मोह का कारण : अभिमान है । अतः वहा मोह 
का प्रभाव चल सकता है । 


दो. भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेड तनु भूष। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥७२ क. 
जथा अनेक बेष धरि, नृत्य करे नट कोई । 
सोई सोई भाव देखावे, आपु न होड न सोई ॥७२॥ 
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अथं : भक्तों के किए भगवान्‌ प्रभु रामजी ने राजा कालरूप धारण किया 
गौर साधारण मनुष्यों के अनुरूप परम पावन चरित्र किये । जिस माति कोड्‌ नट 
अनेक वेष घर कर अभिनय करता दहै गौर जैसा वैश्ा दिलरता है। पर आप वेषा 
नहीं हो जाता । 
व्याख्या : सरकार ने भूपरूप भक्त के किए घारण किया । भाव यह्‌ कि जोव 
की माति कमं के परतन्त्र होकर देह नहीं घारण किया । जन्म ्रहुण करने सें उनको 
स्वतन्त्रता है । उन्होने अपने भक्तो पर अनुग्रह्‌ करने के छिए देह धारण किया भौर 
प्राकृत नरो की माति चरित्र किया। परवे परम पावनथे। भक्त नारदने शाप 
दिया : बंचेउ मोहि जवन धरि देहा । सोई तचु घरहु श्राप मम एहा । सम अपकार 
कीन्ह तुम भारी 1 नारि बिरह तुम डोव दुखारी । अतः तदनुसार देह धारण करके 
नारी विरह में दुःखारी होने का अभिनय किया । | 
नट अनेक वेष धारण करके नृत्य करता है । जिस समय जेसा वेष धारण 
करता है उस समय वैसा ही अभिनय करता है । पर जेसा वह्‌ अभिनय करताहै 
वैसा वह्‌ नहीं हो जात्ता । इसीकिए यहाँ पर उस प्रमु की उपमा नटसेदी गयोहै। 
वहु अनेक अवतार धारण करता है । यथा : मीन कमठ सूकर नर हरी । बामन 
परसुराम बपुधरो । जिस समय जेसा वेष धारण करता है वेसा ही अभिनय करता 
है । रामावतार में तो एक ही समय दो वेष धारण करके एकदम एक दूसरे से विरुद 
माव के अभिनय का उदाहरण राम परशुराम सम्बादमें पाया जातादहै। एेसे समी 
प्रकार वै अभिनय उसकी लीला है । इसो माति युद्ध के अभिनयमें रात्रुके हाथ बंध 
जाना भर तदनुकूर विकलता प्रददांन रोरामाव है । वस्तुतः विकर्ता से उस समय 
भ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । क्योकि वे तो सहज अनन्द के निघान है | 
असि रघुपति रीखा उरगारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मछिनि बिषय बस कामी । प्रभ पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥१॥ 
अथं : हे गरूडजी ! रामजो की एेसी रोका है किं वह्‌ दानवो को मोह डारती 
है गोर भक्तो का कल्याण करती है । जो मलिन बुद्धिवाले विषयवस्य कामी हहे 
स्वामी । वे श्रभु पर इस प्रकार से मोह का आरोप करते है | 
व्याख्या : रघुपति से श्री रामावतार कहा । सरकार का प्राकृत नरके 
मनुरूप चरित्र करना वा ही भाव दिखलाना ओौर स्वयं वैसा न होना रोका है । 
यथा : उमा राम गुन गूढ पंडित मुनि षार्वाह बिरति । पार्वाह मोह बिमूढ जे हरि 
बिमूख न घमं रति । रघुपति कौ रीला एेसो हौ गूढ़ है कि आसुरी सम्पत्तिवालों को 
। २ होता है भौर जो भगवान्‌ क्रे मक्त है दैवो सम्पत्तिवाऊे है उन्हे सुख 
कारण कहते है कि भासुरी सम्पत्तिवाछे विषयवश. कामी होति ह । उनकी 
१ ० है । उस बृद्धि माछिन्य के तीन भेद ह : १. बुद्धि य २. कुतकं 
< इराग्रह । इन्हीं कारणों से मनुष्य विमूढ हो जाता है । भगवान्‌ की 
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रीलामे उसे मोह होता है। अर्थात्‌ वत्तंमान ज्ञान के चार प्रतिबन्ध कहै: 
१. विषयासक्ति २. वुद्धिमान्य २. कुतकं भौर ४. विपयंय दुराग्रह। इनमें वे 
विषयासक्ति ही सबका मूर है । 


नयन दोष जाकटहु जब होई । पीत बरन ससि कटं कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसि श्रम होड खगेसा । सो कहं पच्छिम. उएड़ दिनेसा ॥२॥ 


अथं : जब जिनकी खोंमें दोषदहोतादहै त्रो वह कहतादहै कि चन्द्रमा 
कारंग पोलाद गीर जब जिसक्रोदिग्‌ भ्रम होताहैतो हे गरुडजो ¡ वहु कहता है 
कि सूयं परिचम में उदय हुए है । 

व्याख्या : विषयासक्त स्वयं विषयमे र्गा हुआ है । सरकार की प्राकृत नर 
अनुरूप खीला को देखकर उन्हें अपनी भाति विषयासक्तं मान बैठता है। उसमें 
इतनी घोर आसक्ति है कि वह उनको छीखा पर अभिनय की दृष्टि कर नहीं सक्ता । 
उदाहरण देते हँ कि काच कामलादि दोषवाञे को पित्त के दोष से चन्द्र पीठे मालूम 
पडते ह । चन्द्र इवेत हैँ । दोष उसकी रष्िमे ह: जिसके कारण से वह्‌ चन्द्रको 
पीरा देख रहा है । इसी भाति विषयासक्त पुरुष लोकसंग्रह पूणं ज्ञानी के कर्मो को 
आसक्तिरहित नहीं मान सक्ता । 

नुद्धिमान्यवालों को उपमा दिर्भ्रमवालों से दी गयी है। यह दिग्ध 
वुद्धिमान्य से कभी हो जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सूयं परिचम दिशा से 
उदय हो रहे हैँ । वह्‌ स्वयं जानता है कि सूयं जब उदय होंगे तब पुवं से ही होगे । 
रोग भी उसकी मूढता पर हंस रहे हँ । परे वह॒ अपने अनुभव को क्या करे उसे वैमा 
ही मालृमदहो रहा है। इसी भाति मन्दबुद्धि सरकार कीः खीखा का उक्टा अथं 
कगातादहै। वे तो कामियों की दीनता का अभिनय करते है । पर वह समक्चता है 
कि इन्हे स्त्री विरह का पार नहीं मिरु रहा है । 
नौकारूढ चर्त जग देखा । अचर मोह बस आपुहि रेखा ॥ 
बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी । कर्हाह परसपर मिथ्या बादी ॥३॥ 


अथं : नाव पर सवार संसार को तो चकर्ता हुमा देखता है मौर अज्ञान 
वशा अपने को निरचर समञ्लता है । बालक नहीं घूमते घर भादि ही घूम रहे है 
एेसी बातें ्ूठे आपस में कहा करते है । । 

व्याख्या : जो कोई नाव पर सवार होता है उसे संसार चलता हओ 
दिखायी पडता है गौर स्वयं स्थिरता का अनुभव करता है। फिर भी वही अपने 
अनुभव को सत्य नहीं मानता । उसे वह ्नषर समन्ता है । परन्तु करुतकी कहते ह 
कि प्रत्यक्ष ही सब प्रमाणो. मे ज्येष्ठ गौर श्रे है । प्रत्यक्ष पूवक ही अनुमानादि कौ 
प्रवृत्ति होती है । भतः किसी अवस्था में प्रत्यक्ष का अवहेछन नहीं किया जा सकता । 
हम छोग हाथ पैर बिना हिकाये हुए बेठे है भौर प्रत्यक्ष देखते है कि संसार चङ्तां 
है । इसे भध्रमाण केसे माना जा सकता है । इसी माति प्रत्यक्ष नागपाड् मे कषे हुए 
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रामजी को वे नित्यमुक्त नहीं मान सकते । यथा : खेद चिन्न मन तकं बढ़ाई । भयउ 
मोह बस तुम्हरिहि नाई । खबं निसाचर बिड नाग पास सोई राम । 
विपयंय दुराग्रहवारे तो नाहक क्षगड़ा खड़ा करते हं । स्वयं जानते हँ कि 
बात एेसी नहीं है । फिर भी दुराग्रह वश वही गीत गाये जतिदहैं। छंड्के चुरी 
खेरते हँ तो गृह वृक्षादि जो उनके एकबोर यथे दूसरी गरहौ जतै) तौ 
विपयंय दुराग्रही कहते हँ कि र्ड़के नहीं घूम रहै हँ । गृह आदिक हौ घूम रहे ह| 
वे मिथ्यावादी है । उन्हे मिथ्या त्रिय है। अतः परस्परपेसी ही बार्ते करतेदं।वे 
प्रमाण में उन छ्डकों को देगे जो घुमरी खे रहै थे । उन्हें तो स्पष्ट ही गृहु आदिक 
घूमता प्रतोत होता है । इसी भाति बार्ते बनाया करते हँ : मिथ्या माहुर सज्जन 
खर्छहि गररु सम साच । यथा : तेहि रावन कहं रघु कहसि नर कर करसि वसान । 
रे कपि बर्बर खवं ख अब जाना तव ज्ञान । 
हरि बिषईइक अस मोह विहगा । सपनेहु नहि अग्यान प्रसंगा ॥ 
माया बस मतिमंद अभागी । हदय जबनिका बहु बिधि छागी ॥४]) 
ते सठ हठ्बस संसय करहीं । निज अग्यान राम पर धरहीं ॥५॥ 
अथं : हे गसुड़जी 1 हरि विषयक एेसा ही मोह होता है । वहा तो स्वप्नमें भी 
अज्ञान का प्रसङ्ग नहीं है। माया के वश मतिमन्द अभागी रोग जिनके हदय पर 
अनेक प्रकार से पर्दा पड़ाहुभादहैवेही शठ हठके वश हकर संशय करतेहं गौर 
अपने अज्ञान का आरोप रामजी पर करते दहं। 
व्याख्या : हरि विषयक मोह मो वेसा हो है। जेसा कि काच कामादि 
दोषवा को, दिग्ध्रमवाङे को, नौकारूढ को तथा विपयंय दुराग्रही को होतादहै। 
रामजी मे तो मोह का कोई प्रसंग हो नहीं है। यथा : राभ सच्चिदानन्द दिनेसा। 
नहि तदहं मोह निपा कुबलेसा । यदि स्वप्नमें भी एेसा प्रसंग पडे तो समञ्लना 
चाहिए कि वहू स्वप्न हरिविषयक थ। ही नहीं । 
जो भवभंजन पदविमुल्ठ अभागी हवे मायाके वश में पडे हुए है| मत्तिमन्द 
ह । उनके हदय में अनेक प्रक्रर के आवरण पडे हुए ह । उन्हें रामरूप का ज्ञान नहीं 
हो सकता । अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः । वे अपने संशय के दूर करने 
का प्रक्त्न नहीं करते । यत्नपूवंक उप्त संशय को बनाये रखते है । अतः उन्हे शठ 
कहा । शठ को अपने हृदय में अपने पक्ष का बहुत बडा आग्रह होता है। उसे वहं 
छोड्ना नहीं चाहता । वह अपने अज्ञान का आरोप राम पर करता है । जिस माति 
स्वयं ज्ञानी होकर दुःख भोगता है उसो माति रामजी को भी जानता है । 


दो. काम क्रोध मद छोभ रत, गृहासक्त दूख रूप । 
ते किमि जाहि रघुपतिदहि, मूढ परे तम॒ कूप ॥७३ क. 
निगुन रूप सूम अति, सगुन जानि नहि कोड्‌ । 
सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन रम होड ॥७३॥ 
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अथं :जो कामक्रोधमद ओरखोभमेल्गेहृएदहैँ। घरमे ल्प्तिहं। दुःख 
के रूप हैं| वे रघुपति को केसे जानेगे । वे मूढ तो अन्धकार के कँ मे पड़े इए हं । 
निगुण रूप अत्यन्त सुम है । सगुण को ही कोई नहीं जानता । सगुण चरित्र एमे 
सुगम ओर अगम है कि उन्हे सुनकर मुनिके भी मनमेंश्चमहोतादहे। 

व्याख्या : काम क्रोध मद॑ ओर खोभतो चारों नरक के पन्थर्ह। सोजो उस 
रस्तेपर च्गेहुएदवे गृहमे लिक्ति रहतेदहैं। उन्हे संसाररूपी कूप के मण्डूक 
सम्चना चाहिए । वह्‌ प्रकृति पार पुरूष को जान नहीं सक्ते । | 

प्रकृति पार पुरुष को जानना अत्यन्त सुरम है । क्थोकिं उसमे कुछ करना 
धरना नहींहै। केवल चुप होकर बेठजने से वह जाना जातादहै। यथाः: 
सद्वस्तु शुद्धं त्वस्माभिनिरिचतेरनुभूपते । तूष्णों स्थितौ न शून्यत्वं शृल्यवुद्धेश्च 
वजंनात्‌ । पञ्चदशी । अतः उसे अत्यन्त सुभ कहा । परन्तु सगुण ब्रह्य को कोई नहीं 
जानता । वह्‌ तो मायी है । विना माया को जाने वहु जाना नहीं जा सकता भौर 
माया सत्तवासव से अनिवंचनीया है । उसे कोई कंसे जान सकता है । अतः उन मायी 
का चरित्र एेसादहै कि समञ्षमे ही नहीं आता] यथा : कुखिसहु चाहि कठोर अरति 
कोमल कुसुमहु चाहि । चित खगेस अस राम कर समुक्च परे कटु काहि । 

राम रहस्य : उमा के ग्यारहवें प्रदन का उत्तर 

सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहौ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सब कथा सुनावों तोही ॥१॥ 

अथं : हे पक्षिराट्‌ 1 रघुपति की प्रमुता सुनिये । मं बुद्धि के अनुसार सुन्दर 
कथा कहता हूं । हे प्रमो! जिस प्रकार मुन्ञे मोह हमा है वह सब कथा तुम्हे 
सुनाता हू । 

व्याख्या : ऊपर कह आये हैँ : अस रघुपति रीका उरगारी । दनुज बिमोहनि 
जन सुखकारी । सो दनुज विमोहनि का निरूपण करके. अब सुखकारित्व दिखाते 
है । सरकार की प्रभुता का वणंन करते हैँ । उसका वणन यथामति ही हो सकता है । 
कहते हैँ कि यह न समञ्लना कि मुक्ष ही को मोह हमा । नहीं मुज्ञे भी मोह हआ 
था । मै भी उससे बचा नहीं हूं । उसके सुनाने मे सरकार को प्रभुता का वणन है। 
यह्‌ तुम्हारे एेसे पात्र से ही कहा जा सकता है । 


रामकरृपा भाजन तुम ताता । हरिगन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ ` 
ताते नहि कच्छं तुमहि दुरावौं । परम रहस्य मनोहर गावौ ॥२॥ 
अथं : हे तात ! तुम रामजी के कृपपात्र हो । तुम्हें हरि के गुणों पर प्रीति 


है । मुक्षे सुख देनेवाले हो 1 इसक्िए तुम से कुछ छिपात्ता नहीं । मनोहर परम रहस्य 
का वणन कर रहा हूं । 


व्याख्या : रहस्य सबसे नहीं कहा जाता । मे जो इस समय वणेन कग वः 
रहस्य ही नहीं परम रहस्य है । अत्यन्त गोप्य है । परन्तु आप से छिपाया नहो 
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जा सकता । क्योकि आपमें उसक्रे जानने की पात्रता है । रहस्थ जानने के वेही 
पात्र हैं जिन पर भगवल्छृपा हो । आप पर भगवत्ृपा है । क्योकि आप रघुनायक 
के प्रिय दासदहँं। जिन्हें सरक्रारके गुणगण त्रिय लगे उनसे भी र्स्य नहीं 
छ्िपाया जाता । यथा : श्रोता सुमति सुसीर सुचि कथा रसिक हरदा } धाद उभा 
अतिगोप्यमपि सज्जन करहि प्रका । तीसरी बातत यहदहैकिजो मपनैष्छौ दुध ३ 
उससे भी रहस्य नहीं छिपाया जाता । आपने मेरे यहां आकर सुञ्च प्र दया को। 
मुञ्चे सन्तसंग का सुख हभ । अतः जाप से रहस्य नहीं छिपाया जा सक्ता | 


सुनहु राम कर सहज युभाऊ । जन अभिमान न राखहि काऊ |! 
संसुत मूख सूर प्रद नाना । सकर सोक दायक अभिमाना ।२॥) 


अथं : रामजी का सहज स्वभाव सुनो । वे भक्त का अभिमान कमो रहने नहीं 
देते । अभिमान संसार का मूर है ओर नाना प्रकारके दृरूका देनेवााहै। सभी 
लोकों का भी देनेवाखा है। 
व्याख्या : भुसुण्डिजी रामजी का स्वभाव जानते हैँ क्योकि उन्हं रामभजन 
छोड़कर दूसरी बात अच्छी नहीं रुगती । यथा : तजि हरिभजन काज नहीं दूजा । 
शिवजी ने उमासेकहाः उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाव 
न आना । अतः यह्‌ सिद्ध है कि मुपुण्डिजी रामजी के स्वभाव के जानकार हं । बतः 
मुभरण्डिजो जेसा रामजी का स्वम।व बतङावें वही ठीक है नहीं तो रामके स्वभाव 
को पहिचानना बड़ा कठिन कायं है । सो भुषुण्डिजी रामजी का स्वभाव गर्डजी को 
बताते है क्रि वे भक्तके अभिमान को तो कभी रहनेही नहीं देते। यथा: 
क्र्नानिधि मन दीख विचारी । उर अंकरुरेड गवं तरु भारी1 बेगिसो मै डारिहौँ 
उखारी | पन हमार सेवक हितकारी । भक्त के हित के किए उसका अमिमान भङ्ं 
करते ह । क्योकि अभिमान से बड़ा अनिष्ट होता है । अभिमान ही संसारका मूल है | 
इसी के कारण अनेक प्रकार के दर होते हँ । अनेक प्रकार का शोक्र होता है। 


ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अतिभूरी॥ 
जिमि सिसु तन त्रन होइ गोसाईं । मातु विराव कठिन की नाई ॥४॥ 


अथं : इसक्एि कृषानिधि उपे दूर करते है । उन्हें सेवक पर बड़ी कृपा है । 
जेसे बच्चेके शरीरमें फोडादहो जाय तो माता उसको कठिन चित्त करके चिरवा 
देती है । 

व्याख्या : सरकार भक्त करा मङ्गल चाहते है । उसे शर तथा शोक से बचाना 
चाहते ह । अतः उसके अमिमान को भद्ध कर देते है । मान भमङ्खसे बड़ा दुःख होता 
है। पर उस दुःख को सरकार नहीं गिनते । उसके मविष्य के सुख पर उनकी हृष्टि 
रहती है । मान भङ्ग होने से भक्त दुःखी होता है । रो पड़ता है । अधीर हो जाता है । 
पर्‌ जथर तक उसका अभिमान निमूंखन हो जाय तब तक सरक।र निष्ठुर होकर 
उसमे से अमिमान के लेश को भी त्रिना निकाले नहीं छोडते । वह्‌ निष्टुरता नदीं है 





उत्तरकाष्ड : सप्तम सोपान ८४९ 


परम कृपा हे । जेसे छोटे बच्चे को फोड़ा होने पर माँ छाती कड़ी करके उसपर छरी 
चल्वाती है । नहीं तो उस बच्चे के एक रक्तबिन्दु के किष वह अपना जीवन निखछावर 
कर देती । परन्तु उस समय बच्चे के रोने धोने को ौर उसके वेयं त्याम का कुछ भी 
ध्यान नहीं करती । नच्चा यदि प्रौढ हो जाय तो उसका फोड़ा नहीं चिरवाती | 
जानती है कि यह्‌ समज्ञदार हो गया । अपना फोड़ स्वयं चिरवा केमा । 


दो. जदपि प्रथम दुख पावे, रोवे बार अधीर । 
व्याधि नास हित जननी, गनति नसो सिसु पीर ॥७४ क, 


तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि मान हित चागि । 
तुुसिदास एसे प्रभुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥७४॥ 


अथं : यद्यपि पिरे दुःख पाता है भौर अधीर होकर बच्चा रोता है । परन्तु 
व्याधि के नाशके छिएुर्मां उसके दुःख को गिनती नहीं । इसी भांति रामजी अपने 
दास के मान को उसके हित के किए हरण करते ह । तुक्सीदास एसे प्रभु को जम 
छोडकर क्यों नहीं भजता । 

व्याख्या : जिस माति कोडा होने से वेदना होती है भौर वह बढती ही जाती 
है। यदि वह्‌ फोडान चीरा जाय तौ घातक सिद्ध होता है ओर कई फोड़ेतो एसे 
विषेले होते हैँ कि उन्हें पैदा होते ही चीर देना चाहिए । माता यह समक्षती है छोटा 
बच्चा उसे नहीं समक्ता । वह नहीं चाहता उसके फोडेको कोई स्पशं करे । परन्तु 
माता बलपूवंक उसके फोडे को चिरवाती है । बच्चे के रोने धोने पर कु भी ध्यान 
नहीं देती । उस समय की उसकी कठोरता वस्तुतः कृपात है । इसी भरि परमेद्वर 
अपने भक्त के अभिमान का छेदन करते हँ । तब उसे बड़ा कष्ट होताहै। वह 
बहूत दुःखी होता है। विकाप करता है। परन्तु प्रभु कठौर होकर उसका 
अभिमान छेदन कर देते है 1 वह कठोरता नहीं है दथौलृता है । गोस्वामीजी कहते है 
कि एसे माता के समान प्रेम करनेवाले प्रमु को तु भ्म छोडकर क्यों नहीं भजता ? 
जब कष्ट आवे तो समश्चना चादिए कि परभेदवर की गोर से उसके भले के छिए कष्ठ 
जाया हुमा है भौर उसे उनको कपा समञ्चक्रर सहन करे ओर भजन भे अधिक 
दत्तचित्त हो । 
रामकृपा आपनि जड़ताई । कहौ खगेस सुनहु मनं लाई ॥ 
जब जब राम मनुज तनु धरही । भक्त हेतु रीका बहु करहीं ॥१॥ 

अथं : हे पक्षिराट्‌ ! मे रामजी की कृपा भौर अपनी जडता का हाक कहता 
हं । मन ख्गाकर सुनिये । जब जब रामजी मनुष्य सरीर धारम करते है ओर भक्तो 
के लिए बहुत सी रीका करते है । | 

व्याख्या : मुसुण्डिजी कहते है कि रामजी की कृपा ओर अपनी जडताई 
मोह का वणन करता हूं । सरकार जडता पर क्रोव नहीं करते ! कषा करते है। 
भाग ३-५४ 
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रामजी की कृपा को महत्ता तो मेरी जडता सुनने पर ही मालूम पड़गी । अतः मेरी 
जडता भी रामकृपा के सम्बन्ध से एकाग्रचित्त द्वारा सुनने योग्य है । 


रामजी अनेक शरीर धारण करते है। कभी मनका कभी कमठ कां कभी 
हूकरादिका भी ररीर धारण करते हं । परन्तु जन मनुजशरीर धारण करते हं तब 
भक्त के लिए अनेक लीला करते हैँ । भाव यहु कि सभी अवतार भक्तके क्एिही 
होते है । परन्तु मोन कमठादि अवत्तार में बहुत खीला नहीं होती । बहुत सी जीखाओों 
का समावेरा मनुष्य अवत्तारमें ही सम्मवदहै। सरकार की जित्तनी चेष्टाएं हौती है 
सब भक्तो के किए होती है । भपना कोई प्रयोजन नहीं रहता । क्योकि रामजी 
पूणंकाम हैँ । 


तब तब अवध पुरी मे जाङ। बार चरित बिखोकि हरषाॐ ॥ 
जनम महोत्सव देखौ जाई । वषं पांच तहं रहउ भाई ॥२॥ 


अथे : तब तब भँ अवधपुरी जाता हूं भौर बाक्चरित्र देखकर हर्षित होता हूं । 
वहां जाकर जन्म॒ महोत्सव देखता हूं ओर पाच वषं तक वहीं लुभाया हुआ रह्‌. 
जाता हं । 

। व्याख्या : नरखोखा तो सरकार कौ वामन परश्ुरामादि अवतारोंमेंभी होती 
है.पर मे नहीं जाता। मतो तब जाता हुं जब अवधषुरी में अवतार होतादहै। 
अर्थात्‌ श्रीरामावतार का बाक्चरित्र देखने जाता हूं । उस चरित्र को देखकर मुञ्ञे 
बड़ा हषं होता है । अन्य अवतारो के बालचरित्र मे उतना आनन्द कर्हां । चक्रवर्ती के 
राजकुमार में जित्तना बारुचरित्र का अवकाश है उतना अन्य वाक्कों के चरित्र में 
नहीं होता । 

जन्म महोत्सव के समय ही मं पहुंच जाता हूं । यथा : कागभुसुंडि संग हम 
दोऊ । मनुज रूप जानै नहि कोऊ । परमानंद प्रेम सुख फूठे । वीथिन्ह्‌ फिररहि मगन 
मन मूले । मुमुण्डिजी कहते ह किमे शङ्कुरजौ के चके माने पर भी पाच वषं व्हा 
व्हृर जाता हं । मे एसा छुन्ध हो जाता हुं कि वे चरण मुक्षसे छृटते ही नहीं । 

श्रीरामावतार कल्प में एक ही बार होता है । उसे देखने भुसुण्डिजी बराबर 
जाया करते है | जेसे छोग हर सार रामरखीला देखने जाया करते है । 


इष्ट देव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटिसत कामा ॥ 

निज प्रमु बदनं निहारि निहारी । रोचन सुफक करौ उरगारी ॥३॥ 

धुबायस बधु धरि हरि संगा । देखौं बाल चरित बहुरंगा ॥४॥ 
अथं : मेरे इष्टदेव बालमुकुन्द ह । जिनकी शरीर मे सौ करोड कामदेव की 


शोमा है । हे गरुडजो ! मे अपने प्रमु का वदन देल देखकर अपनी आंखों को सफल 


क्रिया करता हं । छोटे कोए का खूप बनाकर हूरि के । 
क्रो देला करता ह । हरि के साथ साथ उनके बहुरंगी चित्र 
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व्याख्या : भुधुण्डिजी कहते हैँ किं बाक्क राम ही मेरे इषटदेव ह । क्योकि 
गुरुजी से उन्हीं की उपासना मुक्षे मिखी थी । यथा : बार्क रूप राम कर ध्याना । 
कहेड मोहि मुनि कृपानिघाना । अतः पाच वषं तक भँ अपने इष्टमूतिका ददान करता 
रहा । बाकरूप में जो शोभा रहती है बडे होने पर वहु बात नहीं रह जाती । अतः 
पचि वषं तकही में रहता हूं । सरकार का सौन्दयं सौ करोड़ कामदेव से भी कीं 
नद्कर है । पाच वषं तक उसी शोभा को देखता हं ओर नेत्रो को सुफछ करता हू । 
मेँ भी अपना रूप छोटे काग सा नना छता हूं जहां जहाँ सरकार जाते हँ वहां वहां 
मे भी पहुंच जाता हूं मौर बहुरद्धा बारुचरित्र देखता हुं । यथा : 
कबहु ससि मागत आरि करे कबहुँ प्रतिबिम्ब निहारि डरे । 
कबहु करतार बजाई के नाचत मातु सवे मन मोद भरं ॥ 
कहूं रिसिभाइ कँ हठ्कि पुनि ठेत सोई जेहि कागि अरे । 
अवघेस के बाकक चारि सदा तुकुसी मन मंदिर मे बिहररे ॥ 


दो. करिकाई जह जह फिरहि, तहं तहं संग उड़ा । 
जूठन परे अजिर - महु, सो उठाई कर खाडं ॥७५ क 


ण्ड 


एक बार अति सं सब, चरित किये रघुबीर । 
, सुमिरत प्रभु खीला सोइ, पूकुकित भयउ सरीर ॥७५॥ 
अथं : बचपन में जहां जहां फिरते है वहाँ वहाँ मँ भी साथ साथ उड़ता जाता 
हूं । आगन में जो जूढा गिरता है उसे उठाकर खा जाता हं । एक बार रघुवीर ने 
सभी चरित्र अत्यन्त अधिकता से किया । भथवा शिशु चरित्र अति अधिकता से 
किया । प्रभु की वह्‌ रला स्मरण करके मुसुण्डिजी का शरीर परुकित हो उठा । 
व्याख्या : बचपन में स्थिरता कहां ? बच्चे फिरा ही करते ह । नीचे वे घूमते 
फिरते थे ऊपर ऊपर म उडता था । जिसमे मुख का सामना बना रहे । यथा ¦ निज 
प्रभु बदन निहारि निहारी । खोचन सुफक करो उरगारी । घूम घूमकर खाना ऊडकपन्‌ 
मेँ ही होत्ता है । अतः आगन में जूठन गिरता था उसी को में चुगकर खाता था। 
यज्ञोच्छष्ट ग्रहण कौ बडी महिमा है ओर यह तो साक्षात्‌ यज्ञपुरुष का उच्छिष्ट थां । 
अति सैसव पाठ मानने से यह अथं करना पडेगा कि बचपन की रीलाभें 
अत्यन्त अधिकता हुई गौर अति सय सब : पाठ मानने से यह अथं करना होगा कि 
सभी जीका में अतिशयता हुई । श्रोवल्कमसम्प्रदाय भी एक रामावतार को पूर्णावतार 
मानता है । श्रौगोस्वामीजी भी एक रामावतार को ब्रह्य का अवतार मानते है । अतः ` 
उसी अवतार में रीरा की अतिशयता कही जा सकती है । उसी का वणन यहा 
भुसुण्डिजी कर रहे हँ । वह रील एेसी हुई किं उसके स्मरण से भुभुण्डिजी को पुरक 
हो गया । 


कहै भूसुण्डि सुनहु खगनायक । रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 
नुप मंदिर सुन्दर सब भाती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥१॥ 
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अधं : भुखुण्डिजी कहने रगे कि हे पक्षिराट्‌ ! सुनो । रामजी का चरित सेवक 
को सुख देनेवाला है } राजा का घर्‌ सब प्रकार से सुन्दर है । सोने के भवन बने हृए 
ह । उनमें अनेक जाति की मणिर्यां र्गी हुई है । 
व्याख्या : प्रमु की रीला का स्मरण करते ही भुसुण्डिजी आनन्द मे मग्न हो 
णये । तत्पच्चात्‌ गरुडजी को सम्बोधनं करके कहने गे कि रामजी का चरित्रं सेवक 
क सुख देने के छिएहै। जोजो चरित्रिकरतेहैँसो सन सेवक के सुखके किए करते 
। यथा : 
राज मरार बिराजत बिहरत जे हर हृदय तडाग । 
ते नृप अजिर जानु कर धावत धरन चटक चक काग ॥ 
सिद्ध सिहात संराहत मुनिगन करै सुर किन्नर नाग। 
हौ वड विहंग बिखोकिय बारूक बसि पुर उपबन बाग ॥ 
परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम प्रयाग । 
तुर्सी फक ताक चारो मनि मरकत पंकज राग ॥ गीता० 
अयोध्या में सभी भन्दिर सुन्दर हैँ परन्तु महाराज का भवन सब माति सुन्दर 
है । सोने मरे अनेक धकार के मणि जडे हुए ह । बेकुण्ठ को भाति हे । मानो उसे ब्रह्मदेव 
ने छष्षमीजी के विजासख के च्िए संवारः कर बनाया है । यथा : हाटक मनि रत्न खचित 
रचित इन्द्र मंदिराम इंदिरा निवास सदन विधि रच्यौ संवारी । 


ब्रनि न जाइ रुचिर अंगनाई । जहं वेर्लहि नित चारिउ भाई ॥ 
वाख बिनोदः करत रघुराई । बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥२॥ 
अथं : सुन्दर भागन का वणन नहीं किया जा सकता जर्हां नित्य॒ चारो भाई 
खेख्ते थे । -बाक क्रोडा करते हए रामजी आगन मे विचरते थे । जिससे माताओों को 
सुख होता था । | 
व्याख्या : कवि कहते कि भवन का वणन किया । पर जगन का वणन 
करते नहीं बनता । यह चारो भाईयों के खेलने के लिए सजाया गया है । चारो भाई 
तीनो महारानियों के महूरछो से भाकर नित्य यहीं खेरते ह । सरकार का बाछ विनोद 
मातार्मो के सुख के ठ्िए है । सखी कहती ह : 
नेकु बिलोकु री रघुवरनि । 
चारि करु त्रिपुरारि तोको दियो कर नुपघरनि॥ 
बार मूषन बसन तन सुंदर रुचिर रज भरनि। 
परसपर खेछनि अजिर उठि चनि गिरि गिरिपरनि ॥ 
शुकनि कनि छह सो किलक्रनि नटनि ` हटि कछरनि । 
तोतरी बोकनि बिलोकनि मोहनी मन हरनि ॥ 
संखि बचन सुनि कौसिकां छखि सुढर पासे ढरनि । 
त्रि मरि भरि जंक संतति ्पैत जनु दुह करनि ॥ 
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चरित निरत विबुध तुर्सी ओट द जरू धरनि । 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहै तरनि ॥ 


भरकत अुदूल क्ठेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीवं असरन मुदु चरना । पदज रुचिर नख ससि दूति हरनां ॥३॥ 


अथं : नीरुमणि की भाति र्यामर शरीर कोमल था । गङ्ख अङ्खं मे अनेक 
कामदेवो की! छवि थी । नये कमल से छार गौर कोम चरण थे । उंगक्ियाँ सुन्दर 
थीं ओर नख चन्द्र की द्युति को हरण करते थे | 

व्याख्या : रारीर की उपमा नोरमणि से देते हँ परन्तु वह मुदु नहीं है । 
करीर तो मृदु भो है । परिक कहा था : सोभा वपुष कोटि सत कामा । इसि 
एक एक अङ्क पर अनेक काम की छवि बतला रहे हैँ । यहां नखि वणन है । मनु 
शतरूपा के प्रसंग मे कह आये हँ : नीक सरोख्ह नीकमनि नीर नीर धर स्याम । 
यहा केवर नीरमणि से उपमा दिया । सरोरुह्‌ ओर नीरधर से उपमा बाककाण्ड में 
दे आये है । यथा. : काम कोटि छबि घाम सरीरा । नीरूकंज बारिद गंभीरा । 

चरणों की उपमा कमल से दो । परन्तु उसमे इतनी मृदुता गौर अरुणिमा 
करटा ? जिनकी हाथों से सेवा करते स्वयं जनककन्दनी के कर कमक कंडे मालूम 
होते थे । यथा : गुवंथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद पद्म्यां त्रियायाः पाणिस्पशक्लि- 
माभ्याम्‌ । इत्यादि तथा : बसी मानहु चरन कमलनि भसरुनता तजि तरनि । सुन्दर 
उंगखि्यां गौर नखों की शोभा चन्द्र की द्युति को हरण करनेवाखी हैँ । हसी से भक्तों 
के हदय का अन्धकार दूर होगा । 
रकित अंक कुकिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रवकारी॥ 
चार पुरट मनि रचित बनाई । कटि किकिनि कर मुखर सुहाई ॥४॥ 

अथं : कुलि आदिक चारों के सुन्दर चिह्व है । मधुर शब्द करनेवाङा 
नूपुर है । सुन्दर सोना ओर मणि दारा रचकर बनायी हई कमर की करषनी ` शाब्दं 
करनेवारी शोभित थी । 

व्याख्या : यहां अङ्कु से चरणों की रेखा ही समञ्ननी चाहिए । बालकाण्ड मं 2 
रेख कुछिस ध्वज अंकुख सोहै । एक कंज छूट गया था 1 सो यहाँ चार कहकर भुरा 
करते हैं । उत्तर में चारों को गिनाया है । यथा : ध्वज कुलिस अंकुस कंज जत बन 
फिरतत कंटक किन: लहे । नूपुर की ध्वनि एेसी मधुर है कि मुनि के मन को मोहती है। 

कटिकिकिणी भी शब्द करती है पर मपर इतनी नहीं । नुपुर रवकारी है । 
किकिणी कठ मधुर है । स्वायम्भू मनु के प्रकरण में जो खि नख वणन आया है 1 
उसमे किकिणी का वणंन नहीं है । क्योकि वह बाकरूप का वणन नहीं था । 

दो.रेखा चय सुन्दर उदर, नाभी रुचिर -गंँभीर। 
उर आयत भ्राजत बिबिध, बार बिभुषण चीर ॥७६॥ 
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अथं : पेट में शुन्दर तोन रेखाएं है । नाभि सुन्दर भौर गहरी टै गौर चौडी 
छाती पर अनेक गहने बच्चों के रायकं गौर कपड़े रोसित ह । 
व्याख्या : उदर च्य रेखा का सभी जगह्‌ वणन हे । ` नारूकाण्ड में : नासि 
गभीर जान जिन देखा कहा । मनु के प्रकरण में › नासि मनोहर ङेत जनु जमुनभवर 
छबि छीन कहा । बाककाण्ड मे कहा : उर मनिमार पदिक कौ सोभा । विप्र चरन 
देखत मन छोभा । बाकरूप होने से : उर श्रीवत्स रुचिर ननमाला । पदिकहार भूषन 
मनि जाला । नहीं कहा । 
असून पानि नख करज मनोहर । बोहु निसा बिभूषन सुन्दर ॥ 
कन्ध बा केहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुक आनन छवि सीवा ॥१॥ 
अथं : कार हथेखी नख गौर उंग्््यां सुन्दर थीं । विशार बाहु में सुन्दर 
आभूषण थे । सिह के बच्चे सा कन्धा गौर शंख सी ग्रीवा थो । टु सुन्दर गौर मुख 
तो छबि की सोमा था। 
व्याख्या : ख्घु रघु रोहित कक्ित है । पद्पानि मधर इक रंग । सरकार 
की हथेखी तक्वा गौर ओठ ये तीनों एक रंग लार है। छोटी छोटी गोडिरयां 
लंगुरि्यां छ्वीली छोटी नख जोति मोती मानो कमर्‌ दर्नि पर । छोटे छोटे पैरो सें 
छोटी छोटी उंगिर्या है । जिनमे नख की एसी ज्योति है जेसे कमर के दलों पर 
मोती बिठाये गये हो । बाहु विशार में ही सुन्दर विभूषण की शोभा होतो है । 
वीरो के कन्धे सिह से होतेहै। सो सरकार के कल्ये बचपनमें ही सिह के. 
बच्चे के कन्धोंसेहै। ग्रोवाकी उपमा शंखसे दीजातीदहै। ट्र को कोई उपमा 
ही नहीं है । मुख का सौन्दयं एेसा है मानो यह्‌ सुन्दरता की सोमादहै। एेसीया 
इससे अधिक रोभा हो ही नहीं सकती । ¦ 


कलबरु बचन अधर अर्नारे । दइ दुद दसन रिः सद बरबारे ॥ 
रुक्त कपो मनोहर नासा । सकर सुखद ससि कर सम हासा ॥२॥ 
अथं : अस्यष्ट वचन ओर जार ओोठ थे । छोटे छोटे उज्ज्वरूदोदो दतभो 


आगये थे । सुन्दर कपर ओर मनहरण करनेवाखी नासिका ` भौर सबको सुख 
देनेवारी चन्द्र के किरण सी हंसी थी । = 


व्याख्या ; बा बो बिनु अथं के सुनि देत पदारथ चारि । जनु इन बचननि 
ते भये सुरत तापस विपुरारि। जब बचपन मे दो छोटे छोटे दात निकर भति है 
तो उख .समय मुखकी अद्भूत शोभा हो जाती है। एेसा दपंण सा कपोल है कि उसमें 
कुण्डल की क्षछक कट हो पडती है । यथा : तन मढ मंजु मेचकताई । क्षरकति 
बाछ निभूषुन षा । हदय अनुग्रह द॑द भ्रकासा । सुचत किरन मनोहर हासा । 
नील कज लोचन भवमोचन । भ्राजत भाल तिक गोरोचन ॥ 


बिकट भ्रुकुटि सम स्वन सुहाये । कुचित कच मेचक छबि छये ॥२॥ 
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भमथं : नौ कमकूसे नेत्र संसारके हरण करनेवाले थे। माथे में गोरोचन 
का तिक्कथा। टो भृकुटि थो । समान कान सुन्दर थे गौर काले धुंधुराङे बार 
को छवि छायी हुई थौ । 

व्याख्या : सरकार के हष्टिपात से संसार का दोक जता रहता है । यथा : 
मामवरोकय॒ पंकजलोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन । इसच्ए यहां रोचन 
को भवमोचन कह रहे हँ । गोरोचन का तिलक भालुमे बड़ा शोभायमान हो रहा 
है । टेढी ्रुकटी को हो शोभा दहै । उसी कौ उपमा काम के धनुष से दी जातो है गौरः 
सीपके समान कान तुल्य आकारके थे ओरसरकारके घुंघराङे बाकछूटे हुए 
एसी शोभा दे रहे हँ मानो छवि छायी हुई है । 


पीत शीति क्िगुखी तन सोही । कि्कनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रूपरासि नुप अजिर बिहारि। नाचहि निज प्रतिबिब निहारि ॥४॥ 


अथं : शरीर पर पीरी ओर बारीक अंगुली शोभादे रही थी। उनका 
किककना भौर देखना मुञ्चे सोहाता था । राजा के आगनमें विहार करनेवाङे 
रूपराशि अपना प्रतिबिम्ब देखकर नाचते थे । 


व्याख्या : सरकार की श्यामता नीर्मणि को सी है । उस पर पोला कुरता 
जो न्रच्चे पहनते हैँ जिसे श्ंगुखी कहते हँ उपे पहने हृए हँ । वह्‌ क्षंगुी महीन 
कपड़े कौ है 1 अतः उसमे से नीकिमा ज्ञकुक रही है । बच्चों को आनन्द भरी वाणी 
गौर आनन्दमय चितवन मुक्षे बहुत ही प्यारी र्गतो थी । 

स्वयं रूप की राशि है। राजाके भांगनमें खे रहेरहै। राजाका आंगन 
कह्ने का भाव यह्‌ कि मणियों से जडा हुमा है । जिधर देखते है उनका प्रतिबिम्ब 
दिखायी पड़ता है । सो प्रतिबिम्ब इतना सुन्दर है कि उसे देखकर नाचते है अथवा 
दूसरा साथी आया जानकर हषं से नाच रहे हे । 


मोहि सन करहि विविध बिधि क्रीड़ा । बरनत मोहि होति अति ज्ीडा ॥ 
किकत मोहि धरन जब धावरहि । चलौ भागि तब पूप देखाव्हि ॥५॥ 


अथं : मुञ्ञसे अनेक प्रकारका खेर करते थे । उसके वणंन मे मुञ्चे अत्यन्त 
लज्जा मालूम होती है । किलकते हुए मुञ्चे पकड़ने को वे जब दौड़ते थे तब मेँ माग 
चरता था तो मृज्ञे पभ दिखाते थे । 

व्याख्या : बच्चे जेसा खेर विडियो को देखकर करते हैँ ठीक उसी भाति 
मुज्ञे देखकर करते थे । कमी पकड़ने दौडते हँ । कमी डर जाते हैँ । कभी प्रसन्न होते 
हँ इत्यादि । उसके वणंन में मुज्ञे अत्यन्त ज्जा होती है कि सरकारमें एषे एेसे 
भावों को केसे वणंन करू । पर उन्हें अभिनय मे सङ्कोच नहीं होता था । 

बच्चों कौ भाति किछकारी मारते हुए मुज्ञ पकड़ने दौडतेथे। तोम भी 
रसपोषण के किए भाग चरता था । अथवा यदि मु्े पकड लेते तो शान्ति करनो 
पडतो गोर फिर भेरे साथ रहने मे बड़ो नाधा उपस्थित होती । इसछिए मै भाग 
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चता था तो मुक्षे भिकंट बुलने के छकिए पुआ द्तविकाते थे कि इसको लार्च से 
यह बलं षिगा । 


दो. आवत निकट हंसि प्रभु, भाजत रुदन कराह । 
जाड समीप गहन प्रद, फिरि फिरि चितं पराहि ॥७७. क. 


अथं : सक्िकट भाने पर हेसते थे । मेरे भागने पर रोते थे। जब मै चरण 
ग्रहन कै छि निकट आ जाता था सो रोट रूौटकर देखते हुए भागे जाते थे । 
व्याख्या : रक्री इच्छां समक्लकर मँ निकट चला माताथा। तो बडे 
प्रसन्न होते थे ।. हंसने खुगते थे । फिर पकड़ न छे इसक्िए भागने से रोने कुगते थे । 
सरकार के रोने षरे चरण स्पा फे किए जब अधिक निकट आ जाताथा 
तब उठकर भागते थे-ओर पिर फिर कर देखते भी जातेथेकिमं पीछातो नहीं 
कृर रहा हू । 
दो, प्राक्त सिसु इव लीला, देखि भयड मोहि मोह । 
कौन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह ॥७७॥। 
अथं : खाघारण बच्चों कसो रीला देखकर मुले मोह हो गया किं 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ यह कौन सा चरित्र कर रेह] 
व्याख्या ~ जिख भाति खामान्य बच्चे खीला करतेर्है ठीक वेसीही खीला 
सरकार कर रहे थे । आठ महीना साथ.रहते बीता । एक जीका भी एेदवयं सूचक 
नहीं किया । ओर ब्रार तो एकराध रीका एेद्वयं सूचक भी हो जाती थी। इस बार 
कुछ नहीं । सरकार के बाक भावके माधुयं से मोह हो गया । सरकार के वास्तव 
ङ्प को मुसुण्डिजी जानते थे कि चिदानन्द सन्दोह ह । अतः एकदम मनुष्य के 
बच्चों का सा अभिनय में मोह हुभा कि क्या मनुष्य ही तो नहीं है । स्वयं चिदानन्द 
सन्दोह के योग्य क्या वी शीका है ? भुसुण्डिजी का भाव यह्‌ कि रणाङ्खन में 
खीला देखकर तुम्हं मोह हा ओर नृपाङ्खन मे लोला देखकर मुञ्ञे मोह हृभा । 


एतना मन आनत खगराया । रधुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो भाया न. दूखद मोहि कांही । आन जीव इव संसृति नांही ॥१॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ 1 इतनी बात मन म माति ही रघुपति की प्रेरणा से माया 
व्याप यी । वह माया मृञ्चे किसी माति दुःखदायी नहीं हई । क्योकि अन्य जीवों की 
भाति संघार सम्बन्धी नहीं थ । । 

व्याख्या : खरकार यह्‌ कंसा चरित कर रहे हँ । चिदानन्द सन्दोह छड्कपन 
कर रहे हे । एसा हौ मोह गर्ढ़ को हुमा कि : चिदानन्द सन्दोह राम विकर कारण 
कवत : भुुष्डिजी भौर गरुडी दोनों सरकार के यथाथं रूप के जाननेवाले ्हकि 
सकनर चिदानन्द सन्दोह है । यहां विकार की सम्भावना ही नहींहै। यहतो 
इनक्रा चरित्र ह । प्र क्या यह चरित्र इनके योग्य है ? यदि अभिनय भी मान ङतो 
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इस दजें तक अभिनय नहीं होता । बसर इतनी बात के मनम अनेकी देरथीः 
सरकार की प्रेरणा हुई भौर मुसुण्डिजी को माया व्याप गयी । 

भुसुण्डिजी कहते ह कि वह माया दुःख देनेवाखी अविद्या माया नहीं थी 4 
क्योकि : रामचरित सेवक सुखदायक । रामजी की रीला तो सेवक के सुख के किष 
होती है । अतः वहं माया भी सुख देनेवारो अपरा विद्याथो। जीवोंको जेसी 
सांसारिक माया व्यापती है वेसो नहीं थी । यथा : हरि माया बस जगत रमाहि । 
तिनहि कहत कच अघटित नाही । 
नाथं इहां कुं कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
श्यान अखंड एक सीताबर । माया बस्य जीव सचराचर ॥२॥ 

अथं : हे नाथ  यर्हा कुक गौर ही कारण है । उसे हे गरुडजी सावघान होकर 
सुनिये । अखण्ड ज्ञान रूप तो अकेले सीतापति हैँ ओर चराचर जीव सब माया 
के वदामेंहै। | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैँ कि जिस अशुद्धसत्तवा माया के वडा पड़े जीवं 
दुःख पाते हं उस्त मायाकी प्रेरणा सरकार ने नहीं की । गुद्धसत्वा माथा की प्रेरणा 
की। वह्‌ दुःखद नहीं हुई । फिर माया की प्रेरणा हुई ही क्यों? जिसने आपको 
मोह मँ डाक दिया । इस प्रन को मनम रखकर उत्तर देते है मौर उसे सावधानं 
होकर सुनने के किए गरुडजी से कहते है । 

एक अखण्ड ज्ञान तो सीतापति रामचन्द्रजी को है । वही मायापति है । वही 
सवंज्ञ ईदवर है । ओर बाकी जितने चराचर जीव हँ । ये गशुद्धसत्तवा माया के वश्च में 
है । इनके ऊपर माया का आधिपत्य है : जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई 
बिमोह बस करई । 


जौ सब के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कहु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुनलानी ॥३॥ 

अथं : यदि सबको एकरस ज्ञान बना रह जाय तो फिर ईइ्वर ओर जीवम 
भेद ही क्या रह जायगा । जीव में अभिमान होता है वह माया के वल में रहता है । 
ओर गुणखानि माया ईदवर के वश में रहती है । 

व्याख्या : ईरवर ओर जीव दोनों चेतन है । दोनों मे मेद इतना ही है क्रि 
रवर मे सदा ज्ञान एक रस बना रहता है ।. जीव का ज्ञान सदा एक रख नष 
रहता । माया द्वारा विक्षेप हुभा करता है । 

क्योकि जीव में अभिमान मौजूद है ओर वह संसार का मू है । तैः उसके 
साथ संसार बंषा हमा है वह माया के वश में रहता है । ईदवर म अभिमान नहीं 
है भतः बह संसारी नहीं है । वह माया का प्रभु है । माया उनके वश भं है । मतः 
उनका ज्ञान एक रस है । मया  गुणंखनो : कहने का भाव यह्‌ है कि माया 
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त्रिगुणात्मिका है । अततः जो माया के वद्य में है उनके ऊपर सत्त्व रजस्‌ ओर तमस्‌ 
सदा काम किया करते है । अतः उनके ज्ञान में उत्कषं भौर अपकषं हुभा करता है | 


परबसर जीव स्वनस भगवता । जीव अनेक एक श्रीकता |) 
मुधाभेद जदयपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥४॥। 


अथं : जीव परवश है भगवान्‌ स्वतन्त्र हैँ । जीव अनेक हैँ श्रीकान्त एक है | 
यद्यपि माया ने रूढा ही भेद कर रक्ला है। पर विना भगवान्‌ के वह्‌ करोड उपायों 
से भी नहीं जा सकता । 


व्याख्या : अतः जीव परतन्त्र है । जीव मायाके वह भौर माया ईदवर के 
वहा है । अतः जीव महा परतन्त्र है । एकतो यही मेद ईरवर ओर जीवमेंहै। 
दूसरा यह भी भेद है कि जोव असंख्य हँ पर ईखवर एक ही है । श्रीकन्त शन्द से 
यहाँ ईखवर का मायापति होना दिखाया । 

यदि प्रदन हो कि चेतन चेतन में भेद कंसा ? तो कहते हैँ कि वह्‌ भेद यद्यपि 
ञूठा है । यथा : जड चेतना ्रंथि परिगई 1 जदपि मृषा छृटत कटठिनई । पर छटना 
कठिन है उनके एकमात्र उपाय भगवान्‌ हैँ । उन्हीं के कृपा से वह्‌ छूट सकती है । 


दो. रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निरबान। 
र्यानवंत अपि सो नर, पसु बिनु पू बिषान ॥७८ क. 
राकापति षोडशा उर्जहि, तारागने समुदाईइ । 
सकर गिरिन्ह॒ दव रइये, बिनु रबि रात न जाई ॥७८॥ 


अथं : रामचन्द्र के भजन बिनाजो निर्वाण पद चाहता है वह ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी विना सींग पुछ का पशु है । सोकह्‌ ककापुणं चन्द्र उदय हो ओर सम्पूणं 
तारागण मो उद्यहों मौर सबपवंतों में भो आगल्गा दी जाय परन्तु विना 
सूयं के रात नहीं जा सकती । 


व्याख्या : वाण शरोर को कहते ह । निर्वाण पद अर्थात्‌ वहु पद जिसमें 
शरीर से सम्बन्ध न रहे अर्थात्‌ कवल्य पद । यथा : अति दुम कंवल्य परम पद । 
संत पुरान निगम आगम वद | उस पद को जो चाहे ओर रामचन्द्र का भजन करे । 
अर्थात्‌ जो उसका यर्थाथं साधन है उसको उपेक्षा करे ओर साध्य की इच्छा करे 
ठेसी इच्छा करनेवाले परु है उसे वुद्धि नहीं है । इतनी बात को कसर है कि परु को 
सीग पूंछ होती है उसे नहीं है । भावाथं यह कि उसका शरीरमात्र मनुष्य का है । 
पर वह्‌ पशु के समान ही भविवेको है । 
कयोक्रि मोहरात्रि के जाने. पर ही निर्वाणपद की प्राप्ति सम्भव है । पर वह 
बिना सूयं की सहायता क ही रात्रि का नाग चाहता है । भके हो वह ज्ञानी हो भौर 
ज्ञान दीप जलाने में समथ भीहो फिरमोदोप के प्रकाश से रात्रि नहीं जाती । 
राम सच्चिदानन्द दिनेश को आवश्यकता पडतो है । इसक्िए कि कहते हैं दीप की 


कय युक 
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क्या गिनत्ती है । सोरृहों चन्द्रमा उदय हों ओर तारे भी सब रहं । .उनको सहायता 
के .छिए सम्पूणं पवंतों मे भी आग जायी जायतो क्या रात्रि नष्ट होगी ? क्य." 
रात्रि को नष्ट करनेवाङे एकमात्र सूयं हँ गौर दूसरा कोई नहीं है । अतः मोहनिशा 
राम सच्चिदानन्द दिनेश के उदयसे ही नष्ट हो सकती है । 


एेसहि हरि बिनु भजन खगेसा । मिटइ न जीवन केर कठेसा ॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि बिद्या ॥१॥ 


अथं :एेसेही हरि ै। हे खगेश ! बिना उनके भजन के जीवों का क्लेश नहीं 
मिटता । हरि सेवक को अविद्या नहीं व्यापती। हरि की प्रेरणा से उसे विद्या 
व्यापती है । 

व्याख्या : जैसे निशाके क्एिसूयंहै। वसे ही मोहनिशाके छ्एिहरिदह। 
बिना हरि के मोहनिशा जा नहीं सकती । जब रामप्रतापरूपी सूयं हृदय में प्रकाश 
करता है तब अविद्यानिदा नष्ट होती है । यथा : यह्‌ प्रताप रि जाके उर जब कर 
प्रकास । पिछले बाढृहि प्रथम जे कहे ते पार्वाहि नास । 

भजन करतेसे ही रामप्रतापरूपी सूयं भक्त के हदय मे प्रका करतादहै। 
इसचिए हरिसेवक को अविद्या नहीं व्यापती । पर उसका भी ज्ञान एकरस नहीं 
रहता । कभी कभी हरि की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है । यथा : जो मन प्रीति 
सों रामना्महि रातो । तुकुसी राम प्रसाद सों तिहु ताप न तातो । 


ताते नास न होद दासकर। भेद भगति बाढ़ बिहुंग बर ॥ 
भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । बिहंसे सो चुन चरित बिसेखा ॥२॥ 


अर्थं : इसकिए दास कः नाह नहीं होता । हे पक्षिराट्‌ । उसकी भेद भक्ति बढ 
जाती है । जब रामजी ने मुञ्ञे भ्रम से चकित देखा तो हृसे। अब उस विशेष 
चरित को सुनो । 

व्याख्या : जिसे अविद्या व्यापती है उसका नाश हो जाता है । यथा : सङ्खात्‌ 
सज्ञायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ 
स्मृत्तिविश्रमः। स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाात्‌ - भ्रणद्यति । - भक्त का नाश नहीं 
होता । विद्या के व्यापने से उसकी मेद भक्ति बद्ती है । विद्या के प्रभाव से उसे 
दिव्य दृष्टि हो जाती है । वह सरकार के देड्वयं का दशंन, करता है । सरकार के 
उत्कषं ज्ञान से भेद भक्ति बढती है । यही भक्तों को इष है । यथा : सगुनोपासक 
मोक्ष न ठेहीं । तिन कहूं राम भगति निज देहीं । 

भुसुण्डिजी कहते ह कि सरकार का चरित्र देखकर सुन्ञे मोह हुआ । मन में 
सोचने लगा : कौन चरित्र करत प्रमु चिदानन्द सन्दोह । रामजो ने भ्रम से चकित 
मज्ञे देखा । मेरी अविद्या के हटाने के किए विद्या माया की प्रेरणा कौ । अतः हसे । 
माया हास बाहु दिगपाला | लोग समक्षते ह कि काग को देखकर प्रसन्न हो रहे है । 
उनका हसना ही चरित्र विशेष है । 
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तेहि कौतुक कर मरम न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहू | 


जानु पानि धाए भोहि धरना । स्याम गात अरन कर चरना ॥३॥ 
अथं : उस कौतुक का ममं किसी नेन जाना । भाई तथा माता पिता किस 
को भी पतान चला। घुटने भौर हाथ के बर से मुच्ये पकड़ने दौड़े । सावा दारीर 
ओर हाथ पवि लाक थे। 
व्याख्या :. अब वहु चरित्र कहते है । सरकार का वह कौतुक था एक खे 
था । उसका ममं किसोनेन पाया । भाई लोग साथ खेरते थे । माता पिता सुरक्षा 
के लिए सदा उन पर दृष्टि रखते थे । यथा : जीवन तर जिमि जोगबह राऊ । पकक 
नयन फनि मनि जेहि भाती । जोग्वहि जननि सकक्‌ दिन रात । उन सब लोगोंने 
कौतुक तो देखा कि काक को पकड़ने के लिए दौड हँ । परन्तु उसका ममं क्या था यह्‌ 
किसी नेन पाया । सबने ही उसे बालरोलखा समज्ञा । 
अमो सरकार आठ महीने के है खडे नहींहो सक्ते हाथ भौर घुटनों के 
बर्‌ से चरते हं 1 उसी माति भुसुण्डिजी को पकड्ने दौड़े । भुयुण्डिजी उस्र समय की 
छवि कहते है । सरकार दौड़े चके आते हैँ । इन्हे भी भागना है एसे अवसर में जैसा 
रूप दृष्टिगोचर हु उसे कहते है : स्याम सरीर सुमायं सुहावन । सोभा कोटि 
मनोज रुजावन । सम्पूणं शरीर श्याम है । केवर करत पादतक छार है । जिनसे 
इस समय काम ठे रहे हे । 
तब मे भागि चकेडं उरगारी। राम गहन कहं भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाउं अकासा । तहं भुज हरि देखौ निज पासा ॥४॥ 
अथं: हे गरुडजी । तब मं भाग चला भौर रामजी ने पकड़ने के किए हाथ 
फेराया । जितना मे माकाश में उड़ता चरा गया वहाँ वहाँ मने भुजा को भौर 
रामजो को अपने पास पाया । 
व्याख्या : तब मे माग चखा । पक्षी का भागना आकाशम उडना हीदहै। 
भाव यह कि जिस समय मुयुण्डिजी भ्रम से चकित थे उस समय आंगन में ही बैठे 
थे । इसचिए सरकार पकड़ने दौड़े । जिस भाति बच्चे चिंड्या को देखकर उसे 
पकड़ने के किए दौड़ पडते है । निस माति लड़कों को दौड़ते देखकर पक्षी भाग जाते 
ह उसी माति काग मूसुण्डिजी भी भाग चले भौर ऊपर जाते हुए पक्षी को पकड़ने 
के किए जिस भाति बच्चे हाथ.फेरतिहैँ वेसाही सरकारने भो फैराया । यहाँ 
तक तो स्वाभाविक रीका हुई इसे सभी ने देवा । 
अब भो भलौकिकता हुई उसे कहते है कि उड़ने पर भी मँ दूर नहीं हो पाता 
था । रामजी मौर उनकी मुजा पास ही दिखाई पड़ती थी । मँ माकाश में उडता ही 
चका गया । पर भुजा को भौर रामजी को भपने पास ही पाता था। 


दो. ब्रह्मलोक रगि गयडं मे, चितएडँ पाच उड़ात । 
जुग अंग कर बीच सब, राम भुजहि मोहि तात ॥७९ क. 
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सप्ताबरन भेद करि, जहां कगे गति मोरि। 
गजडं तहां प्रभु भुज निरखि, व्याकर भयं बहोरि ॥७९॥ 

अथं : मँ ब्रह्मलोकं तक गया ओर उडते हुए रोटकर पीछे देखा तो सब मेरे 
मौर रामजी के भुजाके बीचकेदो अंगुरुके फासलामेंदहीथा। मैने तब सातो 
आवरण पार करके जहां तकं मेरो गति थी यया । वहां मी सरकार की भुजा देखकर 
व्याकु हो उठा । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते हैँ कि मेँ ऊपर उड़ता ही चरा गया । जब ब्रह्मलोक 
तक पहुंचा तब परूटकर देखा तो रामजी की भुजा में ओर मुक्षमें दो अगुरु का 
बीच फासला है गौर मयोध्या से ठेकर त्रह्मलोक तक का इर्य उसी दो अंगु के 
नीचमेरहै। तवतो मे ब्रह्मलोक से भी ऊपर चखा : अव्याहत गति संमु प्रसादा । 
सात्त आवरण जो-पुथिवी, जक, अग्नि, वायु, आका, महन्तत्तव, महत्तत्त्व के हँ उन्हें 
भी मेद करके गौर ऊपर लोकालोक तक गया । उसके आगे गति नहीं है । वहाँ मी 
सरकारी भुजा को पास पाकर तत्परचात्‌ व्याकर हो गया । अब कहां जायं ? सवंतः 
पाणिपाद से भागकर कोई जायगा कहूं ? वे जब जिसे पकड़ना चाहते हैँ तब उनसे 
भागकर कोई बच भी नहीं सकता । 
मूड नयन त्रसित जब भयऊ । पुनि वचितवत कोसकपुर गयेऊ ॥ 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । बिर्हंसत तुरत गयेडं मुख माहीं ॥१॥ 

अथं : जबमे डर गयातो मैने खि मीच खी। फिरजो देखा तो कोसलपुर 
भे पहुंच गया । मुह्ये देखकर रामजी मुषकूरा रहे हँ । उनके हसते ही मे उनके मुख 
भे चला गया । 

व्याख्या : सरकार की समाया देखकर सभी भयभीत हो जाते ह । अजुनं 
भयभीत हुए : भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । सती भयभीत हो गयीं । हदय कंपं तनं 
सुधि कटु नाही । नयन मूंद बेटी मन माहीं । कौसल्या जी भयभीत हो गयीं । यथा : 
तन पुरुकित मुख बचन न आवा । नयन मूदि चरनन्हि सिरु नावा । इसो माति 


` भुयुण्डिजी भी जब डर गये तो आख मृद लीं । मायाकेवेगके देखने मे अपने को 


जसंमथं पाया । गब गौर आदचयं देखिये । आंख मृदा सप्तावरण के बाहर बौर बाख 
खुरी तब अपने को अयोध्या मँ पाया । इसका छोटा साः दृष्टान्त किष्किन्धाकाण्ड ओँ 
है : नयन मदि पुनि देर्वाहि बीरा । ठाढ़े सकर सषु के तीरा । 

पहिली हंसी मेँ मागने का उत्तर -दिया कि बाहर भी सब मे ही हू । कहाँ 
भागकर जाजोगे । अब दूसरी हंसी मे यह दिखला रहे हँ कि मेरे भीतर बाहर मं 
कोई भेद नहीं है : यदन्तरं तद्बाह्यं यद्बाह्यं तदनंतरम्‌ । शरीर धारण करने पर भी 
भेर व्यापकपने में कुछ भो मेद नहीं आया है । मेँ इस समय अल्प शरीर धारण क्ये 
हं फिर भी सब कुछ मेरे भीतर है । माकर स्वयं देख रो । अतः मुंह के भीतर 
प्रवेश करा दिया । न्क 


८६२ रामचरितमानस 


उदर माश्च सुनु अंडजराया। देखेडं बहु ब्रह्मांडं निकाया |) 
अति बिचित्र तहं खोक अनेका । रचनाः अधिक एक ते एका।॥२॥ 


अथं : हे गरुडजी ! पेट के भीतर मेने बहुत से ब्रह्माण्डो का समूहं देखा । 
वहां अत्यन्त विचित्र अनेक लोक थे गौर एक को रचना दूसरे से अधिक थो | 

व्याख्या : कौसल्याजी को बाहर . दिखाया । भुसुण्डिजी को भीतर बहत 
ब्रह्माण्ड दिखाया । सतीजौ को जहां का तहां सन कुछ दिखाया । अब भीतर का 
हार कहते है कि ब्रह्याण्डों के गुच्छे असंख्य हैँ । ख्था : ऊमरि तरु विसार तव 
माया । फ ब्रह्माण्ड अनेकं निकाया । जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बर्हि न 
जानहि आना 1 जिस भाति इस ब्रह्माण्ड में अनेक लोक हैँ ओर उन रोकं की रचना 
एक दूसरे से भिन्न है 1 उसी भांति उन सब्र ब्रह्याण्डों में अरे कोक हं । पर एक 
ब्रह्माण्ड की रचना दूसरे से मेक नहीं खाती । नियम स्वंत्र एक से पर रचना कहीं 
भी एक सी नहीं । 


कोटिन्ह॒ चतुरानन गौरीसा । अगनित उङ्गन रबि रजनीसा ॥ 
अगनित खोकपार जम का । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥३॥ 


अथं : करोड़ों ब्रह्या गौर शिव थे । असंख्य तारे सूयं गौर चन्द्र थे । भसंख्यं 
लछोकपाङ यम ओर का ये । भसंख्य बड़े बड़े विशार पहाड़ ओर पुथिवी रही । 

व्याख्या : उन ब्रह्याण्डो मे भी सृष्टि ब्रह्मा द्वारा भौर संहार शिवजी हारा 
होता दै । अतः प्रति ब्रह्माण्ड ब्रह्मा ओर शिवजो भी थे। इसक्िए उनकी भी संख्या 
नहीं कटी जा सकती । इसी माति सूयं गौर चन्द्रमा तथातारागणकी भी कोई 
संख्या नहीं थी । उन उन ब्रह्याण्डों में अनेक कोक ये भौर उनके रोकपार यम काल 
आदि की भी संख्या नहीं कही जा सकती । जेसे यहा पृथिवी है वैसे ही उन ब्रह्माण्डों 
मेभी बड़ी बड़ी पृथिवी गौर बड़े बड़े परवंतथे। इस प्रकरण के अनुकूक वणन 
नारायणोपनिषद्‌ मे है । | 

ये सब बाते अब विज्ञानसे सिद्धदहो रहीरहै। पृथिवी, के भति स्चिकट 
चन्दरग्रह है । दुरवीक्षण यन्तर से उनमें पहाड़ तथा नदिर्यां इष्ठिगोचर होती । मङ्खक 
ग्रह के विषय में वेज्ञानिकों की रायहै कि ओआकषंण के भेद से वहां के निवासी पुथिवीः 
के निवासियों की भपेक्षा बड़ दीघंकाय ` होगे । इतनी बातें तो दूरवीक्षण यन्त्र से 
मालूम हुई है ।.पर यह कथा तो मुभुण्डिजौ कह रहे हैँ । जो उन ब्र्याण्डों की यथेष्ट 
सेर कर चुके है| | | 
सागर सरिसर विपिन अपारा। नाना भाति सृष्टि बिस्तारा॥ 
मुर मुनि सिद्ध नाग नर क्िन्नरः। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥४॥ 


- अथं ; समुद्र नदी ताखाब बोर गपार जंग थे । नाना भांति सुष्टि का 


॥ 1 
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विस्तार था। देवता मुनि सिद्ध नाना मनुष्य भौर किन्नरादि चार प्रकार के 
चराचर जीव | 
व्याख्या : उन ब्रह्माण्ड मे भी समुद्र नदौ तालाब गौर वनथे भौर बहुत 
बडे बड़े थे । परन्तु सव अनेक भांतिकेथे। इस माति सृुष्िके विस्तार का कोई 
ठिकाना न दिखाई पड़ा । वहां भी देवता मुनि सिद्ध नर किन्नर तथा स्वेदज उद्भिज 
जरायुज अण्डज भेद से चार प्रकार के चराचर जीव थे। परन्तु सवत्र वेचित््य का 
राज्य था : यही वैचित्र्य ईइवर की सिद्धिका भारी प्रमाणदहै। मान भी ख्या जाय 
किं सब कू प्रकृति ने बनाया पर इस वेचित्रय को किसने बनाया ? जड़ प्रकृति 
इस विचित्रता का निर्माण केसे कर सकती है ? 
दो. जो नहि देखा नहि सुना, जो मनहु न समाई । 
सो सब अद्भत देखेडं, बरनि कवनि बिधि जाई ॥८० क. 
एक एक ब्रह्मांड महु, रहौ बरष सत एक । 
एहि बिधि देखत फिरौँ मे, अंड कटाह अनेक ॥८०॥ 
अथं :जोन कमी देखा ओौरजों न कभी सुना ओौर जो बातें मनमेंभी 
नहीं समातीं उन सब अद्भूतों को देखा । वणन केसे किया जा सक्ता है । एक एकं 
ब्रह्याण्डमे एक एक सौ वर्षो तक रहा | इस भांति अनेक ब्रह्माण्ड कटाहो को 
देखता फिरा । | 
व्याख्या : अपनी जानकारी तो इतनी ही है जितना कि देखा सुना गया है 
ओर जो नहीं देखा सुना गया है उनमें भो एेसो बातंह जो मन के दौडके भीतर 
है । पर इन सबसे विलक्षण वस्तुएं मने देखीं । मब उसका वणंन कंसे हो ? वणन तो 
देखी सुनी वस्तुओं को ही केकर होता है । | 
एसी अद्भूत अद्भूत वस्तुओं को देखकर कौतुहलं बढ़ा तो वहां ठहर ठहरकर 
पूरे ब्रह्माण्ड की सैर करने लगे । एक ब्रह्माण्ड के सैर में उन्हें एक सौ वषं गते थे । 
इसी भाति धैयं के साथ भुसुण्डिजी ब्रह्याण्डों का निरीक्षण करने कगे । इस भाति 
अनेक ब्रह्माण्ड देख डाछे पर विचित्रता बदृती ही गयौ । माया के दशन का थाह 
न खगा । | 
लोक रोक प्रतिभिन्न निधाता । भिन्न बिस्नु सिव मनु दिसि त्राता ॥ 
नर गंधं भूत बेताखा। किन्नर निसिचर पसु खग व्याला ॥१॥ 
अथं : प्रत्येक रोक मे भिन्न भिन्न ब्रह्मदेव थे । विष्णु भी भिन्न ये एवं दिव 
मनु मौर दिक्पाल भी भिन्न थे। इसी भाति, मनुष्य, गन्धव, मूत, वेताल, किन्नर, . 


निदिचर, पशु, पक्षी ओर सपं ये । 


व्याख्या : यहां खोक शब्द से ब्रह्माण्ड का ग्रहण है अथवा ब्रह्मखोक का 
ग्रहण है । वेद म वणित है कि किसी ब्रह्माण्ड के पाच मुख के. श्रहमा है । किसी के 
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छः मुख के हँ । इसी भाति किसी ब्रह्माण्ड के सहस्र मुख के ब्रह्मदेव हैँ । सभी ब्रह्माण्डं 
मे ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवखोकादि है । व्यवस्था सवत्र की एक सी है । केवल 
सृष्ठि मे वेचित्र्य है । विष्णु शिवादि दूसरे प्रकार के हैं । सभी ब्रह्याण्डों मे मन्वन्तर 
वतते हैँ । वरहा मनु ह सभी मे दिक्पा ह । भेद उनके रूपों मेँ है फिर भीवे जान 
पडते है कि ये विष्णु ह, ये रिव हँ, ये दिक्पाल ह, ये मनुष्य है,ये भूतै, ये पशु, 
ये पक्षी हैं इत्यादि । जेसे एक ब्रह्माण्ड मेँ रूपों में भेद रहते हए भी देवदत्त यज्ञदत्त 
आदि सभी मनुष्य हँ वसे ही अनेक ब्रह्याण्डो की सृष्टिमे भेद होते हृए भी सभी 
जातिर्यां पहिचानी जाती है । 


देव॒ दनुज गनः नाना जाती । सकक्‌ जीव तहं आनहि भाती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपच तहं आने आना ॥२॥ 


अथं : देवता दानव की नाना जातिर्यां थीं । सब प्रपञ्च ही वहां का दुरे 
प्रकार का था। पुथिवी नदी समुद्र पवंत सब नाना प्रकारके थे। 

व्याख्या : जैसे यहां सब मनुष्य एक से होने पर भी उनमें भिन्नता है वैसे ही 
एक ब्रह्माण्ड की मनुष्य जाति दूसरे ब्रह्याण्ड के मनुष्य जाति से भिन्न प्रकार है। 
फिर भी वे मनुष्य हौ होते है भौर पहचान जाते हँ । यह्‌ बात केवर मनुष्य जाति 
मेहीदहो एसी बात नहींहै। देव दनुजादि सम्पूणं जीवोंकीदही यही दशा है। 
इतना ही नहीं पृथिवी नदी समुद्र॒ पवंत आदि स्थावर सृुष्टियों मे भी भेदरहै। एक 
ब्रह्माण्ड के पहाड़ गौर नदियां दूसरे ब्रह्माण्ड के पहाड़ भौर नदियों से भिन्न है| 
फिर भो वे वहां पहाड़ भौर नदी आदि काही काम देते हैँ । विष्णुपुराण कहता है 
कि संसार मे चार अंगु स्थान भी एेसा नहीं है जर्हा सृषटिन हो। 
अण्डकोसः भ्रति प्रति निज रूपा । देखे जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधयपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजूु भिन्न भिन्न नर नारी ॥३॥ 


अथं : प्रति ब्रह्माण्ड मे मेने अपने रूप को अनेक प्रकारका ओर अनुपम 
देखा । प्रत्येक भुवनम अयोध्या भी न्यारी ही प्रकार को सरयू नदी भी भिन्न प्रकार . 
की ओर नरनारी भी भिन्न प्रकारकेयथे। 

व्याख्याः : भुसुण्डिजी कहते ह कि जिस ब्रह्माण्ड मे मे जाता था उस 
ब्रह्माण्ड के कागकेजेसारूपमेराहो जाताथा। इसर्मातति्म भीन जाने कितने 
प्रकारका बनाभौरवे रूप एसे थे जिनसे दूसरे ब्रह्माण्ड के रूप से उपमा नहीं दी 
जा सकती । भ्रति ब्रह्माण्ड में अयोध्यापुरौ भी अन्य प्रकार कीं । सरयू नदी भी मिन्न 
प्रकारकी ओौरनर नारीभी अनेक प्रकारकेथे। जेसा कारका नियमहैकि 
एक दिन दूसरे दिन जैसा होता हृभा भी ठीक वेसा नहीं होता । उसी भांति दे का 
भी नियम है किं एकं ब्रह्माण्ड दूसरे जैसा होता हुआ भी ठीक वेसा नहीं होता । 
स्पष्ट बात है कि उन श्रह्माण्डो का एेसो भ्रमाव है कि जो जीव वहाजातेहै वे मी 
उसी प्रकार के हो जाते हैं जिस प्रकार के जीव वहां बसते ह । | 
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दसरथ कौसल्या सूनु ताता । बिबिध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा । देखें बार विनोद अपारा ॥४॥ 


सथं : हे तात सुनो अनेक रूप के दशारथ कौसल्या ततथा भरतादिक भाई 
थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे रामजी का अवतार हुमा था भौर वहां वहां अपार बाक- 
विनोदं देखा । 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि जिस अवस्था मे इस ब्रह्माण्ड को देखा वही दला 
सब ब्रह्माण्डों को थी । सभी ब्रह्याण्डों मे रावण का उपद्रव था। यथा: ब्रह्य सृष्टि 
जहुं खुगि तनु घारी । दसनुख वसवतीं नर नारी ¦ अतः सभी ब्रह्माण्ड मे दशरथ 
कौसल्याके घरमे रामावतार हो गयाथा। भेद यहीथाकि दशरथ कौसल्या 
तथा भरतादिक ्चाताओं का रूप प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे. भिन्न प्रकार का था। प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड मे उस समय सरकार की बाल्यावस्था थी गौर बार विनोद करते थे। 
सो भुसुण्डिजी कहते हँ किं मेने अपार बार विनोद देखे । 


दो. भिन्न भिन्नु मे दीख सब, अति बिचित्र हरि जान । 
अगनित भुवन फिरेडं प्रभु, राम न देखेड आन ॥८१ क. 
सोई सिसुपन सो$ सोभा, सोई पारु रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत फिर, प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 


अथं : हे गरुडजी । यह सअ अति विचित्र मेने प्रति भुवन मे देखा । इस भाति 
मसंख्य भुवनो मे मे घूमता फिरा पर राम दूसरे प्रकार के नहीं दिखाई पडे | वही 
बचपन वही शोभा भौर वही कपाटं रामजो थे। मोहखूपी वायु से प्रेरित होकर 
प्रत्येक भुवन में यही देखता फिरा । 

व्याख्या : अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मे सवत्र विचित्रता है । कहीं कोई वस्तु 
एक सी नहीं । अयोध्या सर्‌ ओर अवधवासियों मे तो विचित्रता थी ही दारय 
कौसल्या तथा भरतादि भ्राता भी सव्र ब्रह्माण्ड के विचित्र थे। एकरसता केवकं 
सरकारमें है। असंख्य ब्रह्माण्ड मे भुसुण्डिजी घूमे परन्तु राम दूसरे नहीं दिखाई 
पड़े । इस एकरसता मे महा विलक्षणता है कि सरकार का स्वरूप सब्र ब्रह्माण्ड की 
सृष्टि से मेर खाता है । उसी स्वरूप से वे अगणित स्वहूपवाके दरथ कौसल्था के 
पुत्र तथा भरतादि के भाई मालूम होते थे । शिदुपन से वय कहा । शोभासे र्प 
कहा । कृपाल से स्वभाव कहा । भर्थात्‌ वय रूप मौर स्वभावं मे कुछ भी भेद नहीं । 
भुसुण्डिजी कहते हैँ कि मे अपने कान्‌ में नहीं था। मोह मुञ्ञे जहां ठे जाता था 
वहा मे जाता था । अतः प्रत्येकं ब्रह्माण्ड मे मेँ यह हर्य देखता फिरा । 


भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते कल्प सत॒ एका ॥ 


फिरत फिरत निज आलम भयं । तहं ध हि कलु कार्‌ गवायडं ॥१॥ 
भाग २-५५ 
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अथं : मृज्ञे अनेक ब्रह्मण्डों मे घूमते घूमते मानों एक सौ कल्प ॒बीत्त गये । 
घूमते घूमते अपने आश्म मे आगया ओौर कुछ दिन वहीं बिताया । 

व्याख्या : ४३,२७,००० मानव वर्षो कां एक महायुग होता है ओर कल्प तो 
८,६४,००००००० वर्षो का होता है । इस माति सौ कल्पो तक भुसुण्डीजी ब्रह्याण्डों 
की सेर करते रहे । अतः उन्होने ८,६४,००००००० ब्रह्याण्डों को सैर की अन्त में 
घूमते घामते अपने माश्रममें चलेभये तो वहीं ठहुर गये गौर वहीं रहने रगे । 
कुछ दिन यों ही बीता । यहां कवि : बीते मनहु कल्प सत एका कहते हैँ । भाव यह्‌ 
कि भुसुण्डिजी को इतना कारू मालृम हुमा । वस्तुतः उतना बीता नहीं । सिद्धान्त 
यह्‌ दिखाया कि देशकाल की कल्पना भी सब मायामय है कहीं थोडा देदा गौर थोडे 
कार मे अधिक की प्रतीति होती है। कहीं अधिकम थोडेकी। ये सब करामात 
मायाकेदहै। | 


निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायेहुं । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायं ॥ 
देखें जन्म॒ महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा मै गाई ॥२ ॥ 


अथं : अपने प्रमु का अवघमें जन्म होना सुन पाया तोप्रेममें भरा हुआ 
हर्षित हो उठकर दौड़ा । वहां जाकर जन्म महोत्सव देखा जैसा कि पहिले म वणंन 
कर चुका हूं । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी कहते है वहां रहते र्ते प्रभु के अवतार होने का पता 
रगा : कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही । चारु चरित नाना रिषि करहीं । सो एक सौ 
कल्प तो अनेक ब्रह्माण्डो के देखने मे बीत चुके थे । एक सौ एके में अपने आश्रम 
मे पहुंच गये । अतः इसमे मी रामावतार हुमा । देवता लोग गभंस्तुति के किए 
सुमेर पवत से चङे । उन्हीं से सुना । अतः जन्म महोत्सव के देखने की लालच से दौड़ 
पड़े । जाकर देखा मो ओर उसी विधि से देखा जेसा पिरे कह चुके है । अथवा जन्म 
महोत्सव वेसा ही हृभा जैसा वणंन कर आये है | 


राम उदर देखें जग नाना । देखत बनें न जाइ बखाना ॥ 
तहं पुनि देखें राम सुजाना ।. मायापति पार भगवाना ॥३॥ 


भथं : रामजी के उदर में अनेक जगत्‌ देखा जो देठते ही बनते ईँ कहते 
नहीं बनते । वहा फिर राम सुजान को देखा । जो माया के पति कृपां ओर षडेडवयं 
सम्पन्नये। ` 

व्याख्या : उदर माक्न सुनु अण्डजराया । देखेउं बहु ब्रह्मांड निकाया । कहकर 
जिस प्रसङ्ग का आआरम्भक्ियाथा उसीकाः राम उदर देखें जग नाना कहकर 
उपसंहार कर रहे हँ । वे ब्रह्माण्ड एसे धुन्दर ये कि देखते ही बन पडता था ओर 
एसे अद्भूत थे किं उनका बलान नहीं हो सकता । जिस ब्रह्माण्डमें वे रामजी के 
उदर में गये थे उनके उदर मेँ भी वही ब्रह्माण्डं देख रहे है । उसमें उनका आश्रम 
है अयोध्या है जहाँ जन्म महोत्सव हो रहा था । जन्मोत्सव कै बाद कुछ बड़े होने पर 
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भुसुण्डिजी कहते हँ कि मेने उसी मायापति कृपाकर भगवान्‌ सुजान रामचन्द्र को देखा | 
बातत समञ् में न जायी कि क्या बात दहै मै रामजी केपेटके भीतर हं कि.बाहर हू । 


करौं बिचार बहोरि बहरी मोह कङिछब्यापित मतिमोरी॥ 
उभय घरी ्म॑ह मे सव देखा । भयं स्मित मन मोह बिसेखा ॥४॥। 


अथं: मे बार बार विचार करता हूं । मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त हो 
रही थी । मेने यह्‌ सब दो घड़ी में देखा । मेरे मन मे विशेष मोह बढ़ गया थकावट 
आ गयी | 

व्याख्या : भुसुण्डिजी बार बार विचार करते हैँ कि मे कहाँ हूं । क्या देखता 
हं। मतो रामजीके पेटमें चला गयाथा। पेट में इतने ब्रह्माण्ड कहां से आये । 
जिसमें रामजी थे वह्‌ ब्रह्माण्ड कहा से भआागया । स्वयं रामजी अपने पेट में केसे चले 
आये । कोई निणंय नहीं कर पाते । उनको बुद्धि मोह के दलदल में फस गयी । 
भुसुण्डिजी कहते हैँ कि यह सब मेने दो घड़ी में देखा । बात समञ्ञ में नहीं आयी । 
मोह भीर बढ़ गया । इस प्रपञ्च को देखते देखते में थक गया । 


दो. देखि कृपाल बिक मोहि, बिहुसे तब रघुबीर । 
विहसत ही मुख बाहेर, आयेड सुनु मति धीर ॥८२ क. 
सोइ लरिकाई मोसन, करन रगे पुनि राम। 
कोटि भांति समुञ्ञावौँ, मन न रहै विश्राम ॥८२॥ 


अथं : कपा राम मुञ्ञे विकर देखकर हंस पडे । हे मतिघीर ! उनके हसते ही 
मै मुख से बाहर निकर आया वहो कंड़कपन रामजौ फिर मुञ्चसे करने लगे । अब में 
अपने मनको कोटि भाति से समज्ञाता हं परन्तु उसे विश्राम नहीं होता । 
व्याख्या : सरकार कृपालु है दास की विकरता सह्य नहीं है अतः फिर हंस 
पड़े । भुसुडिजी कहते हैँ कि पहिले हंसने मे मे पेट के भीतर चरा-गया था ओर इस 
बार के हंसने में बाहर निकङ आया । माया ही मन है ओर मनोविकास ही हास है। 
अतः दूसरे हास में माया पलटा खा गयी 1 म बाहर आगया । भावत निकट हुंसहि भ्रमु 
भाजत रुदन कराह । जाडं समीप गहन पद पुनि पुनि चिते पराह । यह खीखा फिर 
आरम्भ हुई । समक्ना तो यह्‌ चाहा था कि कौन चरित्र करन प्रभु चिदानंद संदोह । 
वह्‌ बातत तो समज्ञ मे आयी नहीं ओर अगनित जाद्यं की बातें सामने आगयीं । 
जो कुछ मी समन्न नहीं पड़तीं । मनको मुसुंडिजी समन्ञाते है कि हरिकी माया 
भमघटितघटनापटीयसो है । वह सब कुछ कर सक्ती है । इत्यादि : परन्तु मनको लान्ति 
नहीं होती । प्रत्यक्ष देखी हुई नात को माया कंसे कह दँ । सौ कल्पं के अनुभव को 
दो घड़ी का अनुभव केसे स्वीकार रे | 
चरित माधुरी को यथा पार न परे ल्खाय। 
तथा महा द्वयं की महिमा कही न जाय॥ 
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कल्प होड छन भे जहां विन्दुहि सिधु समाय) 
तहां बुद्धि को कौन गति नाहक मन भरमाय॥ 
अणु ते छोटो श्रत्ति करहु नम ते अधिक महान्‌ । 
अतिहि दूर अतिही निकट अत्ति अदधत भगवान ॥ 
सो क्कु निज आंखिन र्ख्यो पै मन नाहि समाय | 
ज्यों ज्यों सुरक्षावन च्ह्यों त्यों त्यों मति अर्ञ्ञाय॥ 
कहां महामहिमा - अगम कहं दौर खेरवार । 
एहि असमंजस ते भक्त केहि विधि ते निस्तार ॥ 
देखि चरित येह सो प्रभूताई। समुक्षत देह दसा बिसराई ॥ 
धरनि ` परेड मुख आवन बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥१॥ 
अथं : यह चरित्र देखकर ओर वह प्रभुता समज्ञकर मृञ्े देहको दशा भूल 
गयी । मे पृथिवीपर खोट गया 1 मुंह से बात नहीं निकल्ती थी । हि आर्तो के रक्षा 
करनेवारे । रक्षा करो रक्षा करो : यही कहने र्गा । 
व्याख्या : चरित्र तो एेसा कर रहे है जैसा कोई प्राकृत वारक करता हो : 
भावत निकट हंसहि प्रमु भाजन रुदन कराहि । जाऊँ समप गहुन पद फिरि फिरि 
चिते पराह । भौर प्रभुता एेसी है कि कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उड़गन 
रवि रजनीसा । इत्यादि : पेट में है । इन दोनों बातों का सामज्स्य विठाने में देहका 
एसा विस्मरण हो गया कि मेँ खडा न रह सका पृथिवी पर जा पडा । एेसा प्रेम मन 
मे उमगा कि मुहषसे कोई वाणी न॒ निकल सकी त्राहि त्राहि करने रगा । मुसुंडिजी 
मुख से बाहर होने पर भी माया से विनिमुंक्त नहीं ह । आचक्ष्य ओर भी बढ़ गया । 
सर्वाङ्चियंमय हरि के एेदवयं मौर माधुयं दोनों रूप कै दशंन से महा आनन्द भी है 
ओर महा आश्चयं मी है । रीका एकवारगी समक्ष में नहीं आ रही है । माया के 
वेग के सहने मेँ एकदम असमथ होकर भतं हो गये ओर त्राहि त्राहि करके 
शरणागत हुए । 
प्र॑माकरुक प्रमु मोहि बिरोकी । निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
करसरोज प्रभु मम सिर -धरेऊ । दीन दयार सकर दख हरेऊ ॥२॥ 


अथं : सरकारने मुह्ेप्रेममें व्याकु देखकर अपनी माया की प्रभुता को 
रोका । दीनदयाक ने मेरे सिर पर कमर साहाथ रक्ला भौर सब दुःखहरण 
कर छिया | 

व्याख्या : प्रेमाधिक्य में बड़ी व्याकुलता होती है । संयोग में भी वियोग सा 
कष्ट होने रगता है । इतने बड़ प्रमु की इतनी बड़ कृपा कि मृश्च एसे तुच्छ के साथ 
खे रहे है गौर भेरी इतनी दई कि वे पकड़ने चलते है तो मँ भागकर उनसे 
बचना चाहता हं । मुन्चे इतना.भी ज्ञान नहीं कि वे सवत्र हैँ । उनके द आ 
काः मेद नहीं है । मेरे खन्देह॒ मिटाने के छिए अपनी अनन्त प्रमुता में से थोड़ी 
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दिखा देने का कष्ट भ किया । फिर भी अप्रसन्नता नहीं वही लडकपन मुद्चसे फिर 
करना आरम्भ कर दिया । यह बचपन का अज्ञान ओर इतनी बड़ो महा प्रभुता दोनों 
का एकन अवस्थान कंसे है ? इस प्रकार सरकार के गुणग्रामों के स्मरण से अनुराग 
का समुद्र उमड़ पड़ा । भुसुंडिजी को उसमे निमग्न होते देखकर अपनी माया की 
प्रभूता को रोक दिया । उन्हीं क प्रेरणा से माया प्रभुता दिखला रही थी । विकल 
देखकर विहुसे थे । प्रेमाकुरू देखकर माया को रोकते ह । 

अव रोकने को प्रक्रिया कहते है कि सरकार ने मेरे सिरपर हाथ रख दिया । 
जिसके किए महाभक्त खोग काकायित रहते ह । यथा : प्रभु करपंकज कपि के सीसा । 
सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा । तथा : कबहु सो करसरोज रघुनायक रखिहौ नाथ 
सीस मेरे । जेहि कर अभय किये जन भारत नारक निवस नाम टेरे। सीत सुखद 
छह जेहि कर को मेटत्ति पाप ताप माया । निसिबासर तेहि कर सरोज की चाहत 
तुकसिदास छाया । 

कीन्ह राम मोहि विगत बिमोहा । सेवकं सुखद पा संदोहा ॥ 

प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी । मन महं होड हरख अति भारी ॥२॥ 

अथं : रामजी ने मुञ्चे मोह से विनिमुंक्त कर दिया । क्योकि सेवक को सुख 
देनेवाले गौर कृपानिघान हैँ । पहिली प्रभुता को विचार विचारकर मेरे मन में बड़ा 
हषं हो रहा था । 

व्याख्या : मोह के जाने का अन्य उपाय नहीं । उनकी कृपा से ही मोह छ्टता 
है । यथा : क्रोध मनोज खोभ मद माया । छूटहि सकर राम को दाया । गौर रामजी 
सेवक सुखद तथा कृपासन्दोह्‌ है । हम अपने को उनको कृपा का पात्र नहीं बनाते । 
अपने ही अभिमान में भूरे रहते है । मतं नहीं होते । | 

अब मोहुमुक्त होने से पहिरी प्रभुता के बारम्बार विचार से मनमे बड़ा भारी 
हषं होने र्णा । आस्चयं हषं मे प्रिणत हों गया । मूढ़ को माधुयं देखकर एेद्वयं 
पर अविदवास होता है गौर भक्त को माधुयं देखकर बड़ा आनन्द होता है । 


भगत बचछक्ता प्रभु कं देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेखी ॥ 
सजर नयन पुरुकित कर॒ जोरी । कीन्हिड बहुबिधि विनय बहोरी ॥४॥ 


मथं : प्रभु की भमक्तवत्सलता देखकर मेरे हदय मे . विशेष प्रीति उपजी 
आंखो में सू मर आया । रोगटे खड़े हो गये । हाथ जोड़कर बहुत विधि से मेने 
विनय किया । 

व्याख्या : सरकार एेसेः भक्तवत्सर हैं किं भक्त के किए ही बहत सी खीला कर 
रहे हैँ भौर उसमें यदि भक्त को च्रमहोततो उसे दूर करने के किए उसे अपने पेट-में 
ङे जाकर एेदवयं का प्रदशंन कर देते हँ । भक्त से कोई.छ्पाव नहीं । वह देखने मे 
मसमथं होता है । त्राहि तराहि करता है तो जैसे वह्‌ सुखी हो वेषा कर देते है । काग 
के सिर पर भी वह्‌ अभय देनेवाला हाथ घूमता है । यह्‌ देखकर भु सुण्डिजीके हृदय 
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मे विशेष श्रोति का उदय हुआ । यथा : मेद भक्ति बाद निहंग बर । विद्या कौ प्रेरणा 
से यही पात्सयं था । तब भुसुण्डिजो को सात्विक भाव हुआ । आनन्द में विभोर 
होकर अनेक भांति से स्तुति करने खगे । 
दो. सुनि सप्रेम सम बानी, देखि दीन निज दास । 
बचन सुखद गंभीर सुदु, बोले रमा निवास ॥८३ क 
कागभसुंडी माग बर, अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि, मोक्ष सकर सुखखानि ॥८३॥ 
अथं : मेरी प्रेम भरी वाणो सुनकर ओौर मुके दीन तथा तिज दास जानकर 
सुख देनेवारो गम्भीर ओर मृदु वाणो रमानिवास मगवान्‌ बोले । 
व्याख्या : रामहि केवर प्रेम पियारया ) जानि लेह जो जाननिहारा । अतः 
भुसुण्डिजो को प्रेम भरी वाणी सुनकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये । रमानिवास है| 
सम्पूणं एेद्वयं के स्वामो हँ । अतः सुखद मृदु गौर गम्भोर वाणी बोले : काग भुसुंडी 
्मागु बर । यह वाणी का सुखदातुत्व रहै : अति प्रसन्न मोहि जानि । यह्‌ मृदता है 
ओर : अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानि। यह्‌ गम्भीरता 
है । चारो फू देने की बात वाणोमेंहे। फिर भी भक्तकी परीक्षाहोरहीहै। 
ग्यान बिबेक बिरति बिग्याना । मुनि दुरम गुन जे जग नाना ॥ 
आजु देडं सब संसय नाही । माग जो तोहि भाव मन माही ॥१॥ 
सथं ; ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञानादिजो संसार में प्रख्यात मुनिदृकंम गुण 
है वे सन आज तुञ्चे देता हं । इसमें संशय नहीं । जो तुञ्चे अच्छा ख्गेसोर्मांग। 
व्याख्या ; दो सुखर्है। एक प्रेय गौर दूसरा श्रेय । सांसारिक सुख प्रेय 
कट्काता है ओर मोक्ष श्रेय कहता है । सोजो प्रेय चाहता है उसके हाथसे 
श्रेय निकर जाता है मोर श्रेय चाहुनेवाङे को प्रेय छोडना पड़ता है । दिव्यातिदिग्य 
वेषयिक सुख सभी प्रेय के अन्तगंत है । सरकार अणिमादिक आरो सिद्धिरयां तथा 
सम्पुणं ऋद्ध्यां अर्थात्‌ एेडवयं देने को : अर्थात्‌ प्रेय देने को प्रस्तुत हैँ । तथा सक 
सुखखानि मुक्ति देने को तेयार हैं अर्थात्‌ श्रेय के लिए भीतैथारदहै। 
परन्तु केसा ही सूखी प्राणी हो यदि उसमें गुण नहीं है तो उसकी शोभा 
नहीं । सुरदृकम सुख देना कहकर अब मुनिदुंभम गुण ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान 
देने को कहते ह । सबकी अनायास प्राप्ति तुज्ञे आज होगी । ये सब तो मेँ भपने मन 
से देने को तैयार हूं । यदि इनसे अतिरिक्त कुछ दुसरी वस्तु तू चाहता हो तौ उसे 
मागमे वहु भी दुगा। 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागे । मन अनुमान करन तब कागेडं ॥ 
प्रभु कह देन सकर सुख सही । भगति आपनी देन न की ॥२॥ 
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अथं : प्रमु का वचन सुनकर में अधिक प्रेम मे भागा ओर मन मे अनुमान 
करने गा किप्रम्‌ ने सब सुख देना तो कहा पर अपनी भक्ति देना नहीं कहा । 

व्याख्या : पहिले ही प्रमु की भक्तवत्सर्ता देखकर हृदय में विशेष प्रोति 
उत्पन्न हुई थी । अव प्रभु के उपयुक्त वचन सुनकर अधिक अनुराग बढ़ा | तब 
मन में तकं करने र्गा किमप्रमुने अन्तमं कहा कि जो तुज्ञे अच्छालगे सोर्मांग। 
तो क्या प्रमु के कहने में कोई सुख छट गया ? यदि छटा तो क्या छटा ? यह्‌ तक 
मन में उठा । देखा कि बड़ा भारी सुख छट गया है । भक्ति कीतो चर्चा भी इसमें 
सरकार ने नहीं कौ । अपनी भक्ति मांगने की चर्चा स्वयं न करेगे । इसचए अन्त में 
कहा कि : मांगु जो तोहि भाव मन माहीं । 


भगति हीन गुन सब सुख एेसे 1 कवन बिना बहु बिजन जसे ॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोकेडं खगराजा ॥३॥ 


अथं : भक्ति के बिना गुण गौर सम्पूणं सुख केसा है ? जेसा बिना क्वण का 
बहुत सा व्यज्जन । भजन हीन सुख किस कामका? एसा विचारकर है खगराज ! 
मे बोला । ¦ 

व्याख्या : यदि सरकार की भक्ति ही नहीं तो इन गुणों ओर सुखो को ठेकर 
क्या करना है ? : तव पदपंकज प्रोति निरंतर । सब साधन कर यह फर सुंदर । 
भक्ति बिना तो सभी तिष्फरु हैँ । अलोना व्यञ्जन किस कामका? स्वाद तो भक्कि 
है। इसीके योगसे सभो साधन स्वादुं हो उठते है ओर इसके बिना सब फोके 
रहते है । 

जब सुख स्वरूप रघुवंश मणि का भजन ही न हुभा तो अन्य सुख किस काम 
का? जब क्छेश ही नहीं मिटातो सुख लेकर क्या होगा ? यथा : एेसेहि हरि बिनु- 
भजन खगेसा । भिटइ न जवन केर कठेसा । यह्‌ सब विचारकर हे खगराज 1 
मे बोला । 


जौ प्रभु होइ प्रसन्न वर देह । मोपर -करहु कृपा अरु नेह ॥ 
-मन भावत वर मागौं स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥४॥ 


अथं : यदि प्रमु प्रसन्न होकर वरदे रहे ह. ओर यदि मुञ्जपर कपा मौर प्रेम 
है तो मेँ मनचाहा वर मागता हूं । सरकार उदार हैँ भौर हृदय के प्रेरक है । 

व्याख्या : सरकारने कहा कि : कागभुसुंडो मांगु वर अति प्रसन्न होहि 
जानि । सरकार स्वयं प्रसन्न होकर वर मांगने को कह रहे ह । भने वर के किए कोई 
तपस्या नहीं की है । सरकार की मुज्ञपर कृपा है ओर स्नेह है । इसचिए वर दे रहे 
है । तबतोम जो चाहताहूं सोटगा। उदारसेदही ईप्सित की प्राप्ति होती है। 
फिर सरकार-सा उदार कौन होगा ? मौर यह बात भी है कि सरकार सबके हृदय 
के प्रेरक हँ । सरकार को प्रेरणा मी है तमो मे यह्‌ माग रहा हूं । । 
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दो. अनिर भक्ति बिसुद्ध तब, ख्‌ति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥८४ क. 
भगत कल्पतरु प्रनत हित, कृपा सिधु युखधाम । 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम ॥८४॥। 
अथं : जो आपकी अविच्छन्न विशुद्ध भक्ति दै जिसे वेद पुराण गाताहै। 
योगेदवर गौर मुनि जिसे खोजते हँ । परसरकारकी कृपासे किसीकोही मिलती 
है । हे भक्तकल्पतर ! हे प्रणतहित ! हे कृपासिन्धु ! हे सुखधाम राम 1 वही अपनी 
भक्ति मुञ्चे कृपा कर दीजिये । 
व्याह्णा : जो भक्ति सदा बनी रहे कभी उसमे भद्धन हो उसे अविरल 
कहते है ओर जो भक्ति फलाभिषद्धखं रहित दहो उसे विशुद्ध कहते हैँ । जो विरत्ति 
ओर विवेक के साथ हो उसे श्रतिसम्मत कहते हँ । यहां भुसुण्डिजी विरोषणत्रयविरिष्ट 
भक्ति चाहते है । ओर उसी के विषय में कहते हँ कि योगीन्द्र मुनीन्द्र उसी भक्ति 
की खोज मे रहते है पर मिलती नहीं । भ्रमु के प्रसादसे किसीको मिक जात्ती है। 
उसी दुरम भक्ति के किए कहते ह कि कृपा करके मुञ्चे दीजिये । सरकार भगत 
कल्पतरु हँ इसचिए अविर भक्ति. दीजिये । प्रणतहित है : इसलिए विशुद्ध भक्ति 
दीजिये । कृपासिन्धु हँ : इसकिए श्ुतिसम्मत भक्ति दीजिये गौर सुखघाम है: 
इसकिए दुखभा भक्ति दीजिये । यद्यपि भक्ति एक ही है पर सरकार के विरोषणों के 
साथ भक्ति के विशेषणो को मेर खाते देखकर पुथक्‌ पृथक्‌ करके दिखायी गयी है | 


एवमस्तु कहि रघुकरुक नायक । बोके बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस तह सहज सयाना । काहे न मांगसि अस बरदाना ॥१॥ 


मथं : रधुकखुनायक एवमस्तु कहकर परम सुखदायक वचन बोले । दहि 
वायस । सुन ते स्वभाव से ही सयाना है तु एेसा वरदान क्यो न मगि। 

व्याख्या : प्रिय के वचन तो प्रिय होते ही र्है। उनके व्यंग्य वचन भौर मभी 
प्रिय होते हं । यथा : मन ही मन महे मुसुकाहीं । हरि कै व्यंग वचन नहि जाहीं 
मति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । भुंगिहि प्ररि सकक.गन टेरे । सो यहाँ पर सरकार 
व्यंग्य से मुसुण्डिजी को सम्बोधन करते है । भतः वह्‌ वचन परम सुखदायक है । 
अथवा एवमस्तु एसा ही हो यह्‌ वचन परम सुखदायक है ओर व्यंग्यकेसाथनजो 
आगे करेगे वह्‌ परम सुखदायक है । 

यहा वायस सम्बोधन मं व्यंग्य है । पक्षिणां वायता धूर्ताः । पक्षियों में वायस 
, धूतं होते ह इसलिए कहते है कि स्वभाव से ही सयाना है । मेरे बतकाये हए सुरदुलम 
गुशो पर नहीं गया । अपने मन का एेसा वरदान मांगा जिसमें सब कुछ मि जाय । 


सब्र सुख खानि भगति तं मांगी । नहि जग कोड तोहिसम बड़भागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहि छृहहीं । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥२॥ 
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अथं : संसार मेँ कोई तुज्ञ सा बडाभागी नहीं है । क्योकि सब सुखो की खानि 
उस भक्ति की तेने माग । जिस सक्ति को मुनिजो किजपयोग की अग्निमेंदेह्‌को 
जाया करते ह । करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त करते । 

व्याख्या : पहिले कहा है कि मोक्ष सकल सुख खानि अब कहते हँ सब सुख 
खानि भगत्ति । भाव यह्‌ कि ज्ञानि भगर्तिहि नहि कच्छ भेदा । उभय हरहि भव संभव 
खेदा । इसक्ए दोनों सुख की खानि कही गयी । फिर भी भक्ति मागनेवाला 
नड़भागी है क्योकि भक्ति से भगवान्‌ वद्य हो जाते ह । यथा : निरवनि दायक क्रोध 
जाकर भगति भबसहि बस करी । 

भगवानु कहते हैँ कि जो भक्ति तेने मागा वह्‌ परं दुकंम है। भक्तियोमें 
भी अविर भक्ति गीर वह भो विशुद्ध तिसपर श्रुतिस्षम्मत भक्ति मुनियोकोभी 
करोड़ों यत्न से नहीं मिती । कैसे मुनि ? जिन्होने कि जप ओर योगाग्निसे शरीर 
को तपा रक्खा है : एेसी दुकभा भक्ति तेने मागी । 


रीभेडं देखि तोरि चतुराई । मगिहु भगति मोहि अति माई ॥ 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभगुन बसिहहि उर तोरे ॥३॥ 


अथं : तेरी चतुराई देखकर मँ रीज्ञ गया । तूने भक्ति भागा जो मुञ्चे अत्यन्त 
प्यारी है । हे पक्षि ! सुन अब मेरी कृपा से सब शुभगुण तेरे हृदय में बसग । 

व्याख्या : भजन में चतुराई बडी बाधक है। यथा : मन क्रम बचन छाडि 
चतुराई । भजत कृपा करिहूहि रघुराई । पर भगवान्‌ कहते ह कि तेरी चतुराई एषी 
है किमे उस पर रीक्च गया। क्योकि तूने एेसी वस्तु मांगी जो मक्षे अत्यन्त अच्छी 
गती है । यथा : भक्तिवन्त अति नीच प्रानी । मोह प्रान प्रिय असि मम बानी । 

भक्ति पर सरकार का बड़ा अनुग्रह होता है। अतः कहते हैँ कित्‌ पक्षी है। 
फिर भी मेरी कृपा से मब सब शुभगुण तेरे हृदय में निवास करेगे । जिस पर सरकार 
की कृपा होती है उसी को शुभगुण वरण करते हे । 


भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ 
जानव तँ सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहि. साधन खेदा ॥५॥ 

अथं : भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, विराग, योग, चरित्र ओौर रहस्य विभाग तँ इन 
सब का भेद मेरे प्रसाद से जानेगा साधन का कट तुज्ञे उठाना न पड़ेगा । 

व्याख्या : जिससे एेसा -बोध होता है किमे बुद्धि प्राण मन देह गौर 
मह ङ्कारादि से विलक्षणः हुं : नित्य शुद्ध बुद्ध. चेतन त्मा हूं वही ज्ञान है । जिस 
जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उस समय ` इक को विज्ञान कहते है । 
इस लोक भौर परलोक के फल भोग से मन के हटने को विराग कहते है । समाधि 
को योग कहते है । मवतारं की रीखा को चरित्र कहते हं । चरित्र का वह विभाग 
जो कि गोप्य है उसे रहस्य कृते है । परम प्रेम को भक्ति कहते हैं । भक्ति की प्रापि 
से शेष सों को प्रापि हो जातौ है । इसलिए भक्ति को पहिके कहा । भगवान्‌ कहते 
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हैकितु इन सब के भेदको जानेगा। ओर उस जानकारी के छिए्‌ जिन साधनों 
की आवह्यकता होती है ओर उसमे जो आयास दहयोत्ता है वह्‌ भायासमेरीकपासे 
तुञ्चे न होगा ओर तू सन जान जायगा । 


दो. मायाः संभव भरम सब, अब न व्यापिहहि तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुन गुनाकर मोहि ॥८५ क. 
मोहि भगत प्रिय संतत, अस बिचारि सुनु काग । 
काय बचन मन मम पद, करेसु अच अनुराग ॥८५॥ 
अथं : माया से उत्पन्न जोश्चमरहँ वे सब तुम्हं अबन व्या्पेगे । सुञ्ञेब्रह्य 
अनादि अज अगुण ओर गुणाकर जानना। मुञ्चे सदा भक्त प्रियर्ह एेसा विचार 
करक हे काग सुन ! मनसा वाचा क्मंणा मेरे चरण मे अचर अनुराग करना । 
व्याख्या : भगवान्‌ कहते हँ कि माया से उत्पन्नजोश्चरमरहै वे अबतुञ्चेन 
व्यापेगे 1 मेने तेरे किए माया की प्रभुता अब रोक दीदहै। मुज्ञ बालक रूपरामको 
अनादिब्रह्य जानना मेरा जन्म नहीं होता । मे नित्य निगुण होने पर भी गुणों का 
आकर हं एेसा सुन्ञे समञ्चना । यहो दिव्य जन्म कमं है । 
इस माति ज्ञान कथन करके अब भक्ति कहते हैँ कि मुञ्ञे सदा भक्त प्यारे हें | 
भक्त कै छिएमे शरीर धारण करताहूं ओर सब कुछ करताहूं। एसी मेरो प्रति 
समञ्चकर मेरे चरणों मे अचर प्रेम रखना । मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां 
नमस्कुरु । वर देने पर भमो उपदेश देने का तात्पयं यह॒है कि ईह्वरक्पातोहो 


चूको । मब आत्मकृपा में प्रमादन करना। अपनी ओरसे चुटिन.अनेदेनाजो 
अलभ्य वस्तु मिलो है उसको रक्षा करना | 


अब सुनु परम बिमक मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धान्त ॒सुनावौं तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥१॥ 
भथं : मब परम निमंल मेरी वाणी सुनो। जोकि सत्य है सुगमदहैः: भौर 
जिसे वेदादि शास्त्रों ने वणन किया है । अपनां सिद्धान्त तुम्हे सुनाता हूं । सुनकर 
मन में धारण करो कि सज छोडकर मुल्ञे मजो । 
व्याख्या : सत्य वाणी ही निमंङ वाणी है। वह यदि क्ल्ष्टिनहौतो परम 
निं है गौर वह यदि वेदादि शास्त्रोक्त भी हो तब तो वह ईवरीय वाणी ही है । 
यहां पर अपना सिद्धान्त कह रहे है अतः पर विमकादि विशेषण दिया । अब कते 
है कि इस वाणी को सुनकर मनमें धारण करो मन से निकर न जाने न पावे । वह 
यह है कि : सवं त्यक्वा हरि भजेत्‌ । सब काम छोड़कर भगवानु का भजन करे । 
यह.बात नहीं कि सब काम से चट पाठेगे तब मजन करेगे । बाते यह होनी चार्दिए 
क्रि मजन से छुट पारगे तब दूसरा काम करगे । पररा इछोक एेसा है : शतं विहय 
मोक्तव्यं सहं स्नानमाचरेत्‌ । लक्षं विहाय दातव्यं सवं त्यक्त्वा हरि मजेवु । 
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अथवा : सुख संपति परिवार बडाई । सब परिहरि करिहौ सेवकाई । ये सब राम 
भगति के बाघक । कर्हाहि सन्त तव पद अव राधक । सत्रु मित्र सुख दुःख जग माहीं । 
माया कृत परमारथ नाहीं । अब प्रमु कृपा करहु एहि भांति । सब तजि मजन करौं 
दिन राती । 


मम मायासंभव संसारा । जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये । सब ते अधिक मनुज मीहि भाये ॥२॥ 


अथं : यह्‌ संसार मेरी माया से उत्पन्न है । अनेक प्रकार के जो जोव हसो 
सव मुषे प्रिय हैँ । क्योकि मेने इन्दं उत्पन्न किया है ।. सबसे अधिक मुञ्चे मनुष्य अच्छे 
लगते है । 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते हैँ : आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सो अवतरिय 
मोरि यह माया । क्व निमेष महं भुवन निकाया । रचे जासु अचुप्तासन माया । 
भगवद्गीता मे भी कहा है, मम योनिमंहद्त्रह्य तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । सम्भवः 
सवभूतानां ततो भवति भारत । महं बीजप्रदः पिता । जितने चराचर जोव ह वे मेरी 
माया से उत्पन्न है, मैने उन्हे उत्पन्न किया है । इसलिए सब मुञ्चे प्रिय ह | जीवमात 
में कोई मुञ्ञे अप्रिय नहीं है । अतः प्राणिमात्र पर सदुमावना करनी चादिए । इनमें 
भी मनुष्य मुज्ञे बहुत अच्छे लगते है । क्योकि इसी देहम मेरी भक्ति उदय होती है । 
यथा : मनुज देह सुर साधु सराहत सो सनेह्‌ सिय पोके । 
तिन्ह ' महं द्विज द्विज महं ल्‌ ति धारी । तिन महं निगम धमं अनुसार ॥ 
तिनमहँ प्रिय विरक्त पुनि ग्थानी । ग्यानिहू तं अति्रिय बिग्यानी ॥३॥ 


अथं : इनमें ब्राह्मण गौर उनमें भी श्रोत्रिय उनमें भो वेदिक धमं पाक्न 
करनेवाा उनमें भी विरक्त ओर उनमें भो ज्ञानी । ज्ञानियो मे भो विज्ञानी अत्यन्त 
प्रिय है। 

व्याख्या : सरकार कहते ह किं मनुष्यो मे भी मुके ब्राह्मण प्रिय है क्योकि 
जाति जायु गौर मोग पूवं जन्मके कर्मानुसार मिक्ताहै। जो पूवं जन्ममें 
रमणीयाचरण है वे ब्राह्मण क्षत्रियादि होते है । इस जन्म मे रार गुण होन होने पर 
भी पूवं जन्म के पुण्य से वे पूजे जाते हँ । जसे धनो के लड़के बिना पुरुषाथं घन के 
भागी होते है । यथा : पुजिम निप्र सीर गुन हीना । सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबोना। 
सूनु गंधबं कहौं मे तोही । मोहि न. सोहाय ब्रह्यद्ख््रोही । अथवा यथा तुलसी 
अशवत्थ वट आदि के अपने कल्याण में असमथं होने पर भी पुजनेवाके का कल्याण 
तोहोही जाता है । इसी माति ब्राह्यण जाति के भी पुजन-से कल्याण है । 

उनमें भी श्नुतिघारी अधिकं प्रिय है क्योकि उनमें वेद प्रतिष्ठित हं । उनके किए 
तो भक्ति के साधन भें कहा गया है : प्रथमहि बिप्र चरन अति प्रीती । एसे ब्राह्यणो 


१. यहां सारालङ्कार है। 
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मेमीजो निम उर्पानुसारी है वे अधिकप्रिय है। क्योकि वे परे ब्राह्मण है । उनमें 
तप श्वुत्ति आर जन्म तीनों हँ । यथा : तपः श्रुतश्च योनिरच दयेतदुत्राह्मणकारकम्‌ । 
तयः श्चताम्थां यो होनः जातितब्राह्यण एव सः । 

उनमे भी जोविरक्तहै वे भौर भी अधिक मप्रियहै। यथा: नर सहर महं 
सुनहु पुरारी । कोड एक होड धर्मत्रतधारी । धमं सीर कोटिक मंह्‌ कोई । विषय 
बिमुख विराग रत होई । कोटि विरक्त मध्य सति कई । सम्यक ज्ञान सकृत कोउ 
लहूई । तिन सहख महं सन सुखखानी । दुरम ब्रह्यखीन विज्ञानी । इसलिए सरकार 
कहते ह कि विरक्तो मे भी मुञ्चे ज्ञानी प्रिय है गौर उनसे भी अधिकं विज्ञानी त्रिय है। 


तिन्ह ते पूनि मोहि त्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहौं तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥४॥ 


भथं : उनसे भी मुञ्ञे अपना दास प्रिय है जिसे मेरी हौ गति है। दूसरी आला 
नहीं है । बार बार तु्चतसे सत्य कहता हूं कि मुञ्चे सेवक सा त्रिय कोई नहीं । 

व्याख्या : सरकार का वचनदहैकि : मोरे प्रौढ तनय सम ज्ञानी बारक 
सुतसम दास अमानी । प्रोढ़ भये तेहि सुत पर माता । प्रीति करे नाहि पाचि बाता | 
एहि बिचारि पंडित मोहि मजहीं ।. पायेहूं ज्ञान भगति नहि तजही । अतः दास 
विज्ञानीसे भी त्रिय है। अब दास कौ ` परिभाषा कहते हैँ कि जिस भाति शिशुको 
माता हौ गति रहती है उसे दूसरी आचा नहीं । इसी माति दास की गति प्रमु है। 
उसे दूसरे को आशा नहीं । दूसरे की हुई तो वह्‌ दास केसा ? मोर दास कहाई नर 
ासा । करे तो कहहु कहां बिस्वासा । 

मुसुण्डिजी को आद्वासन देते हुए सरकार कहते ह कि बार बार तुञ्चसे सत्य 
कहता हूं कि सेवक के समान मुञ्ञे कोड प्रिय नहीं है । यहां सेवक्र गौर दास एकंही 
अथं मे आया है । विज्ञान की माति सेवक ने सब अभिमान कात्थाग कियाद फिर 
भी सेवक सेव्य भाव बनाये रखता है । यथा : मस अभिमान जाइ जनि भोरे । में 
सेवक रघुपति पति मोरे । 


भगति हीन बिरंचि किन होई । सभ जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंतः अति नीच प्रानी । मोहि प्रानः प्रिय असि मम बानी ॥५॥ 


अथं : यदि ब्रह्मदेव भी भक्तिहीन हों तो वे भो मुञ्चे सब जीवों की माति 
ही प्रिय ह ओर यदि अति नीच प्राणीभी भक्तहो तो वह्‌ मुह प्राणत्रिय है यह्‌ 
मेरा वचन 

4 : यथा रामहि केव प्रेम पियारा । जानि रे जो जाननिहारा | 
जो रामजोसे प्रेम करता है उससे वें विरोष प्रेम करते ह । नहीं तो म 
सरकार के भ्रिय है । श्रहादेव का बड़ा ऊं दर्जा है । परवे मी स स 
तभी हो सकते ह यदि उनम भक्ति हो । नहीं तो. दतना ठव ॥ भ 
सरकार के प्रेम मे उच्चपद नहीं प्रा्ठ कर सकते मौर यदि कोई अति नीच दहै: जासु 
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छह दई ठेडम सींचा । उसे भी यदि भक्तिदहैतोभलेही संसार उमे कुछ न सपश 
पर है वह्‌ सरकार का प्यारा । यथा : तुरुसी भगत स्वपच भलो भजं रर्नादन रान । 
ऊचो करर केहि कामको जहाँंनहरिको नाम। अति ऊचे भूधरन्हुप मुजग वेः 
भस्थान । तुकुसी भतिं नीचे सुखद ऊख अन्न अरु पान । 


दो. सुचि सुसीर सेवक सुमति, प्रियकटु काहि न राग । 
स्‌ ति पुरान कह नीति असि, सावधान सुनु काग ॥८६॥ 


सथं : पवित्र, सुशीक, सुमति सेवक कहो किसे श्रिय नहीं च्गेगा। हेकाग 
सावधान होकर सुन । वेद पुराण ने एेसी ही नीति बतलायी है । 

व्याख्या : भाव यह्‌ कि प्रभु जो इस प्रकारसे भुसुण्डिजी पर कृपा कर रहे है 
उसका कारण बतालाते हैँ किं एवं गुणगण विरिष्ट सेवक सबको प्रिय होते है । वेद 
पुराण की भी यही नीतिदहै। सोतु शुचि, सुशीरु, सुमति सेवक है अतः मुञ्े प्रिम 
है। भुसुण्डिजी की सुरीरता यथा : जौँ प्रमु होई प्रसन्न बर देहु । मो पर करहु 
कृपा अर नेह । मन भावत, बर मागें स्वामी । तुम्ह उदार उर अन्तरजामी । 
भुसुण्डिजी की शुचिता यथा : भजन हीन सुख कौने काजा । भुसुण्डिजी की सुमति 
थथा : प्रभु कहु देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही । भगति. हीन गुन 
सब सुख केसे । वन बिना बहु बिजन जैसे । 


एक पिता के बिपुल कुमारा । होहि पृथक गन सीर अचारा॥ 
कोड पंडित कोड तापस ज्ञाता । कोड धनवत सूर कोड दाता ॥१॥ 


अथं : एक पिता के बहुत से जड्के होते है । पर उनका गुण शीर भौर 
आचार पृथक्‌ पथक्‌ होता है । कोई पण्डित होता है कोई तपस्वी होता है कोई 
जानकार होता है । कोई धनी होता है कोई शूर होता है कोई दाता होता है। 

व्याख्या : उपयुक्त सिद्धान्त को अब उदाहरण देकर समस्चाते हं । जिसमें कोई 
यह्‌ न कहि कि सरकार भी पक्षपात करते हँ । भक्त के ऊपर अनुग्रह विशेष होना नीति 
है गौर वह श्रुति पुराण से अनुमोदित है । यहां पिता पृत्र का उदाहरण देकर उसं 
नीति को समज्ञाया । इस जगत्‌ के सरकार पिता हँ । यथा : पिताहमस्य जगतः माता 
धाता पितामहः । अतः पिता पुत्रका उदाहरण बिल्वक ठीक बैठता है । एक पिता 
के अनेक पुत्र होति ह पर्वे एक से नहीं होते। इसी भाति सब प्राणी संसारके 
ममुतस्य पुत्राः भगवान्‌ के पृत्र होने पर भो एक्से नदरी है। रूपमेतो मेदहैही 
सबके गुण कमं स्वभाव में भी भेद है । उसीको दिखाते हुए कहते है कि सबके गुण 
रीर ओर आचार .अकग भख्ग होते है । 

पिता एक है इसक्िए सबका रक्त मांस एक है । एक प्रकार से सबका पालन 
पोषण हमा है । एक प्रकार की शिक्षा दीक्षा मिली है फिर भी सबको विद्या नहीं 
होती । किसी एक को होती है । सब तपस्वी नहीं होते कोई एक होता है । इसी माति 
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उनमें से कोई एक ज्ञानी होता है । कोई घनी हो जाता है । कोई वीर निकज्ताहे 
कोई दाता होत्ता है। 


कोड सबेग्य धमंरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम दोई 


कोड पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहु जान न दूसर धरा | २४ 


अथं : कोई सवज्ञ होता है कोई धमंरतत होता है। पिताकी उन सब पर 
समान प्रीति होतो है । कोई मनसा वाचा कमंणा पताका भक्त होता टै सपनेमें 
भी दूसरा घमं नहीं जानता । 


व्याख्या : कोई उनमें से सवंज्ञ होता है । एसी रङ्धान करनी चाहिए कि 
नहि सवं: सवं वेत्ति : सवेज्ञ कोई होही नहीं सकता । क्योकि शास्त्रों मेँ सवंज्ञ का 
लक्षण दिया हुआ है । परचत्तस्थितं देराकालाद्यन्तरितं तथा । यो जानाति समस्तार्थं 
स सवंज्ञो निगद्यते । देशकारादि से अन्तर पड़े हए को तथा दूसरों के चित्त की 
बातों को जो जान केता है । जो समस्त अर्थो को जानता है उसे सवंज्ञ कहते है | 
मर्थात्‌ यहां सवंज्ञ से योगी का ग्रहण दहै भौर कोई धर्मात्मा होताहै। एवंगुण 
रीर ओर आचारम मेद रहते हए भी सब पर पिता कौ प्रोति समान हत्ती है। 
गुण शीर तथा आचार के उत्कर्षापकषं से पिता की प्रीति में उत्कर्षापकषं नहीं होता । 
पिता की प्रीति सब पर समान होती है । अर्थात्‌ पाण्डित्य, तपस्या, ज्ञान, घन, गौयं, 
उदारता, सवंज्ञता ओर धमं मे इतनी सामथ्यं नहीं है कि पिता की प्रीति के साम्यमें 
मन्तर डाक सके । 
अब एक पुत्र एेसा है जो उपयुक्त सभो गुणों से रहित है । परन्तु मनसा 
वाचा कमणा पिता का भक्त है । दूसरे घमं का वह्‌ सपना भी नहीं देखता । अर्थात्‌ 
उसकी बड़ो इढ़ भक्ति पिता पर है । 


सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जदयपि सो सब भाति अयाना ॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजगदेव नर असुर समेते ॥३॥ 


अथं : बह पुत्र पिता को प्रान के समान प्यारा है। यद्यपि वह्‌ सब रमातिसे 
अज्ञ है। इसी प्रकार से जितने चराचर जीव रहै क्या ति्यंग्‌ योनि क्या देवयोनि 
क्या नर योनि क्या असुर योनि । 

व्याख्या : सब पुत्रों पर तो पिता को समान ममता है । सब पिता को प्यारे 
ह पर वह भक्त पूत्र प्राण सा प्यारा है। भके ही उसमें विद्या तपस्या शूरतादि गुण 
नहीं है । मच्छ के ऊपर अधिक प्यारन होना ही विषमता है] उसका प्राण के 
समान प्यारा होना ही पिता की समता है । रामजी जो पिताको भ्राण से अधिक 
प्यारेये इसका कारण भी यही था किं श्रीरामचन्द्रजी पिता के भक्त भी सबसे 
अधिक ये । ऊक्ष्मणजी ने कठोर वचन कहै भरतजी भी इतना कह बैठ धि 
प्रतीति तोर किमि कीन्ही । मरन कार विधि ` मति हरि लीन्दी । परन्तु रामजी ने 
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यही कहा कि पिता दीन्ह मोहि कानन राज्‌ । जह सब भांति मोर बड़ काजू । अतः 
एसे पुत्र का प्राण समान प्रिय होना नीति सम्मत है । 

यही न्याय परमेर्वर का स जोवों के साथ है । तिर्यग्‌ योनि भन्ञानी है । 
देवता बडे पुण्यात्मा हैँ । मनुष्य मध्यम कोटिके है | असुर निकृष्ट कोटिक हैँ परर 
भगवान्‌ को सब प्रिय हैँ । उनमें वेषम्य नहीं । 


अखिकु विस्व यह मोर उपाया । सब पर मैहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह मंह जो परिहरि मद माया । भजहि मोहि मन बच अर्‌ काया ॥४॥ 


अथं : यह्‌ सम्पूणं संसार मेरा उपजाया हुआ है । अतः सब पर मेरी दया 
समान है । उनमेसे मद माया छोड़कर मुञ्चे मन वचन भौर कमं से जो भजर्न 
करते है| 

व्याख्या : अब उस उदाहरण को समञ्ञाकर कहते हँ कि जेसे पिताकी 
अपने सब बच्चों पर चाहे गुणो हो चाहे निगुंणी हों .समान प्रीति होती है । वसे ही 
सम्पुणं प्राणी मेरे बार बच्चे हैं मुञ्ञे सब पर प्रीति दहै देवतापर भी ओर राक्षस 
पर भी परन्तु जिस भांति पिता को भक्त बच्चा प्राणसा ध्याय होतादहै उसी 
माति प्राणियोंमेसे जो मद माया छोडकर मुज्ञ मन वचन कमंसे भजते 
वे प्यारे है । मद माया विना छोडे ईरवर का भजन सम्भव नहीं । जिसको किसी 
प्रकारका मद है जिसके हृदय मे कपट है वह्‌ - विनयी नहीं हो सक्ता भौर न 
सर हो सकता भौर जिसमे बिनय भौर सररुता नहीं है उससे भजन ठीक तरह से 
हो नहीं सकता । 

दो. पुरुष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोड । 


सवं भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥८७ क. 


सो. सत्य .कहौ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । 
अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब ॥८७॥ 


अथं : चाहे पुरुष हो नपुंसक हो नारी हो मथवा कोई भी चराचर जीव हो । 
जो सवं भाव से मुञ्ञे कपट छोड़कर भजता है वही मुप्ने परम प्रियहं। हे पक्षी । 
म तुक्षसे सत्य कहता हूं कि शुचि सेवक मृजे प्राण सां प्यारा है । एेसा विचार केरके 
सब आशा भरोसा छोडकर मुञ्चे भजो । 

व्याख्या : अपने पिता की भक्ति करने.का .सबको अधिकार है । इसी भांति 
मेरी भक्ति करने का सबको अधिकार है । पर उस भक्ति मे दिखावा न हो ।. प्रीति 
सच्चो चाहिए । कपट प्रोति से काम नहीं चरता । अतः भगवान्‌ कहते है कि यहाँ 
जाति पाति का टण्टा नहीं । पृण्य योनि हीन योनि का विचार नहीं । बडे छोटे का. 
विचार नहीं । जो कोर भगवानु को कपट. छोड़कर भजे वही उन्हें प्राणप्रिय हो जाता 
है। जीव समी प्रिय हँ पर प्राणप्रिय होने का रास्ता तो मजन है । अन्य गुणों से 
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पदवी बटेगी पर प्रिय न बन सकेगा । ऊचे पद पर प्रतिष्ठित होना ओौर भगवान्‌ को 
प्रिय होना दो बातत है। यह नियम नहीं कि जो ऊँचे पद पर हँ वह्‌ भगवान्‌ को 
प्रिय है| 

शुचि सेवक से प्रसङ्खं उठा था । यथा : सुचि सुसीरु सेवक सुखि प्रिथ ङ 
कहि न काग ओर सुचि सेवक कहकर समाप्त करते हैँ । भाव यह्‌ कि चहु सुद प्राणं 
प्रिय है । अतः मुञ्चे प्रिय होना हो तो सब आरा भरोसा छोडकर मुञ्चे भजो । 


कन्हं कारु न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोही ॥ 
प्रभु बचनामृत्त सुनि न अघाऊं। तन पुलकित मन अति हरा ॥१॥ 


अथं : कभी तुञ्चे कारु नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा स्मरण भजन करते 
रहना । प्रभु के अमुत से वचन सुनने से तुप्ति नहीं होती थी । मेरे शरीर मेँ पुख्क था 
ओर मन हरषित हो रहा.था । 
व्याख्या : परिवतंन का कारण काकदहै।. सो उसकी गति तेरे लिए बन्द 
कर दी जाती है । परन्तु आत्मकृपा मे न चूकना मेरे स्मरण भजन मेँ अन्तर न 
पड़ने पावे । अन्तर पड्ने से ही काल का घात बेठता है । यथा : नाम पाहू दिवस 
निसि ध्यान तुम्हार कपाट । छोचन निज पद जंतरित प्रान जाहि केहि बाट । मृत्यु 
तो प्रमाद ही है । प्रमादो वे मृत्युः । भुसुण्डिजी पदिक  काक्षामृत्यु थे । यथा : कामरूप 
इच्छा मरन ग्यान विराग निघान । अब भमर हो गये। सरकारकी गोरसेमरण 
की नियति हटा खी गयी । 
बोरे बचन परम सूख दायक से उपक्रम करके प्रभु वचनामृत सुनिन 
अघा से उपसंहार कर रहे है । वरदान से तो तुप्ति हई पर सरकार के वचनामृत से 
तुप्ति नहीं हई । उसके सुनने से एेसा सुख उपजता था कि शरीर पुरुकित हो रहा 
था गौर मन मे हषं बढता जाता था | 
सो सुख जानें मन॒ अरु काना । नहि रसना पहि जाइ बखाना ॥ 
प्रभु सोभा सुख जानहि नयना 1 कहि किमि सकहि तिनहि नहि बयना ॥२॥ 
अथं : वह. सुख मन ओर कान जानता है। जिद्धाद्ारा कहा नहींजा 
सकता । प्रभु की शोभा का सुख आंखें जानती हैँ पर वे केँ कंसे उन्हें वाणी 
नहीं है । ्‌ 
व्याख्या : भुसुण्डिजी को ब्रह्म संस्पशं का अत्यन्त सुख मिरु रहा -8। 
श्रवणेन्द्रिय द्वारा सरकार की. वाणी हृदयङ्गम हो रही है गौर सरकार का रूप चक्षु 
इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है । भतः मन दो प्रकारसे ब्रह्म साक्षात्कार कर रहा 
है । चक्षु मौर शत्र दोनों ज्ञनिन्द्रयां ह । मन के योग से ये दिश्याति दिव्य विषय का 
भोग कर रही है । रसना तो कर्मेन्द्रिय है : उस सुख के उपभोग मे इसका पवेश ही 
नहीं तो यह कदे कैव ? दूसरी बात यष्ट है कि इसका नाम ही र्ना है । इसमे रस 
नहीं श्सीकिए इसे वैखरी कहते है : यह्‌ इस महारस का वणन कैसे करे । 
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बहु विधि मोहि प्रनोधि सुख देई । रगे करन सिसु कौतुकं तेई ॥ 
सजल नयन कच्छं मुख करि रूखा । चितईइ मातु छागी अति भूखा ॥३॥ 


अथं : बहुत प्रकार से मुञ्चे समज्ञा वुञ्ञाकर सुख दिया । फिर वही लड़कपन 
का कौतुक फिर करने लगे। अखं मे आपू भरकर गौर कुछ रखा चेहरा करके 
मांकोदेखा | क्योकि बड़ी भूख कग गयी थी । 
व्याख्या : राद्वत जगद्गुरु ने बहुत प्रकार से ज्ञानोपदेरा किया गौर इस 
भाति भी सुख दिया । सरकार बिदाई के समय विरहजन्य पीडा के कम करने के 
लिए ज्ञानोपदेश करते ह । यथा : 
नहि अन्तर नहि बाह्य जह, नहीं देरा नहि काक | 
चित्सुख रूप सरूप मम, बाकी माया जार ।॥१॥। 
माया में सब सम्भवत, कद असम्भव नाहि। 
याते मायिक रूप में, अगनित भुवन रुखाहि॥२॥ 
विना नियम जस सपन में देश कार को भान। 
तै सोड माया ङ्प में, देश काल पहिचान ॥३॥ 
प्रकटत कतहु माधुरी एेद्वर भाव छिपाय। 
होत प्रकट एेडवयं कहूं, सो माधुरी दुराय।॥४॥ 
मै समन दुहुखू्प में, एसो जिय सहुराय। 
लीला निरखत माधुरी बुध जन मन हरखाय।॥५]। 
अब उस प्रसद्खं को समाप्त करके फिर वही रिशुपन को रीका रम्भं कर 
दी 1 बचपन में जब्र बहुत भूख कगती है तभी बच्चे खे से विरत होते है। सो 
खेरते खेकते बहुत देर ग गयी अतः बड़ी भूख र्गी । खों मे आसू आ गये मां की 
गर कुछ रूखा चेहरा करके देखा । मां बराबर मुंह देखा करती है । समक्ञ गयी कि 
इन्हे भूख रुग गयी अब रोया चाहते हे । 


देखि मातु आतुर उठि धाई । कहि मुदु वचन किए -उर खाई ॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित रुकित कर गाना ॥४॥ 


मथं : देखकर मां गातुर होकर दौड़ पड़ी श्रौर मुदु वचन कहकर हृदय से 
रगा किया । गोद में ठेकर इध पिकाने ऊगी ओर रघुपति के सुन्दर चरित का गान 
करने लगी । 
व्याख्या : बच्चे को भूखा देखकर मां उठकर दौड पड़ी 1 दासी को छाने की 
आज्ञा नहीं देती स्वयं दौड पडती ह । प्यार के शब्दों से सम्बोधन करती हई गोद में 
रखकर दूध पिलाती है । दघ पिङाने के समय बच्चों को सुलाने के किए माँ मधुगान 
भी करती है । यथा 
खल रोने लेरुभा बक मेया । 
सुख सोदये नीद बेरिया भई चारु चरितं चारथौ भईया ॥ 


भाग २-५६ 
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कहत मल्हाईइ काइ उर छिन छिन छगन छवीले छोटे छया । 
मोदकन्द कुल कुमुदचन्द मेरे रामचन्द्र रघुरेथा॥ 
रघुपति बाक्केकि संतन की सुभग सुखद सुरगेया।. 
तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घने घेया॥ 
इत्यादि : गीतावरी 


सो. जेहि सुख छागि पुरारि, असुभ बेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुखमंहु संतत मगन ॥८८ क. 
सोई सुख छख्वलेस, जिन बारक सपनेहु छहेड । 
ते नहि ग्नहि खगेस, ब्रह्य सूर्वाहि सज्जन सुमति ॥८८ ख. 


सथं : जिस सुख के किए त्रिपुरारि शिवजी ने सुख देनेवारे होकर अशुभ 
वेष बना च्या है । गवधपुर के नरनारीतो उस सुख में सदा मग्न रहते है । उस 
सुख का क्वलेश जिसने एक बार भी सपने में पाया है हे खगेश ] वह्‌ सज्जन 
सुमति ब्रह्यानन्द को भी नहीं गिनता । 


व्याख्या : पुरारि कहकर शिवजी का अचिन्त्य सामथ्यं भौर एेइवरयं कहा । 
उन्हें कोई सुख दृकम नहीं है । फिर भी ध्यान में श्छुंगाररस को बाधक समञ्चकर 
सदा उसके प्रतिकूर अशुभ वेष धारण क्रिये. रहते हैँ । यथा : नहि स्वात्मारामं 
विषयमृगतृष्णा ज्रमयति । उन्हं रामजी की क्रीड़ा बडी प्रिय है । उसी के ध्यानजन्य 
सुख मे आनन्दित रहना चाहते है । यहां समी अवधवासो नर नारी उस सुख में 
सदा मग्न रहते हे । 

श्री गोस्वामीजी कहते ह कि वह सुख ब्रह्मानन्द से भो बहुत अधिक है। 
यथा : त्वत्साक्षात्करणाह्भादविशुद्धान्धिस्थितस्य मे । सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्यण्यपि 
जगद्गुरो । ब्रह्म चक्षु का विषय नहीं है । यथा : यच्चक्षुषा न पदयन्ति । मनोवृत्तिका 
ब्रह्याकार होना ही ब्रह्मानन्द है । उसी वृत्ति में जो आनन्द प्रतिफकित होता है 
उसो को ब्रह्मानन्द कहते है परन्तु योग माया द्वारा वह्‌ महाप्रमु अपने को भक्तोका 
नयनगोचर भी बना देता है । अतः रीामूति के साक्षात्कार में केवर मानसिक 
साक्षात्कार : सो भी अमूतं के साक्षात्कार से कहीं अधिक आनन्द होगा इसमें 
सन्देह नहीं । 
मे पुनि अवध रेड कचं काका । देखें बाखविनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पायें । प्रभुपद बंदि निजालम ्ायउ ॥१॥ 


अर्थं : मै फिर अवध भें कुछ काल रहा भौर रसीका नीर्छनिनोद देखत 
रहा । रामजी कै प्रसाद से भक्तिवर पाया गौर सरकार. के चरणों को बन्दना करके 
अपने आश्म में चरा भाया । म 

व्याख्या : भुसुण्डिजी का नियम था कि पाच वषंतक भव म टकर 
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बार्विनोद देखते थे । भौर तत्पक््चात्‌ अपने आश्रम पर चले आते थे । तदनुसार 
इस बार भी किया । य्ह कु कारू से वही पांच वषं का अवरिष्ट कार अभिप्रेत 
है । अब बालविनोद के देखने मे मोह नहीं है बड़ा आनन्द आया इसचए रसा 
कहते ह । यहा भक्ति से भी वही भक्ति अभिप्रेत है जो मुनियों को दुभ है । नहीं 
तो छोमशक्षि तो आशोर्वदि देही चुके थे कि : रामभक्ति अविर उर तोरे । बसिहि 
सदा प्रसाद अब मोरे । अतः इस बार मुनिदुरूम भक्ति वर पाकर अपने आश्रम को 
रौटे । चलने के समय चरण वन्दना किया । 


तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित मे गावा । हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥२॥ 


अथं : तब मुञ्चे माया नहीं व्यापी जब से रामजी ने मुञ्ञे अपना बना च्या । 
यह्‌ सब गुप्त चरित्र मने कहा जिस भाति हरिमाया ने मुञ्च नचाया । 

व्याख्या : रामक्रपा आपन जडताई । कहु खगेख सुनहु मनाई : से जिस 
प्रसद्खं को उठाया था उसे यहां समाप्त करते है । कहते हैँ कि राम करृपासेमेरी 
जडता चटी गयी । रामजी ने अपना कर कल्या मेरा मन सरकारमेषेसा ख्गाकि 
फिर मुने माया नहों व्यापी । भाव यह्‌ कि मेरे सिर पर जब से हाथ भगवानुने 
रक्खा तब से मुञ्चे अपना किथा। तेहि कौतुक कर ममं न काहु । जाना अनुज न 
मातु पिताहू । इसक्िए कहते हैँ कि यह सरकार का गुप्त चरित्र है । इसे सबं नहीं 
जानते भौर जो जानते हैँ वे प्रकाश नहीं करते । क्योकिं इस गुप्त चरित्र के समञ्ने 
के अधिकारी नहीं मिते । भप अधिकारो ह इसक्िए आपसे कहा । हरिमाया के 
वशमेंमेभी नाच चुकाहूं कोई इससे बचा नहींहै। इसक्िए आप अषने किए 
आ्चयं न कीजिये । 
निज अनुभव अब कहौं खगेसा । बिनु हरिभजन न जाहि कठेसा ॥ 
रामकृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रमुताई ॥३॥ 

अथं : हे पक्षिराट्‌ 1 अब मेँ अपना अनुभव कहता हं किं बिना हरि भजन 
के केश जाते नहीं । हे पक्षिराट्‌ ! सुनो बिना राम कृपा के रामजी को प्रमृता जानी 
नहीं जाती । 

व्याख्या : सरकार ने कटा : जानब तें सबहौ कर मेदा । मम प्रसाद नहि 
साधन खेदा । सो उनके प्रसाद से जो अनुभव मुक्षे हुमा उसे भी सुनाता हुं । क्लेद्य 
पाच प्रकार के होते हैँ: अविद्याऽस्मितारागद्रेषाभिनिवेशाः क्लेशाः । यो° सू° १.। 
मविद्या २. अस्मिता २. राग ४. देष भौर ५. अभिनिवेश । मनित्य अबुचि दुःख 
ओौर अनात्म को नित्य शुचि ओर आत्मा समञ्षना अविद्या है । पुरुष ओर बुद्धि की 
एकात्मता को अस्मिता कहते है। सुख के अनुसारी होनेवाके ज्ञान. को राग गौर 
दुःख के अनुसरण करनेवाके ज्ञान विशेष को द्वेष कहते है भौर मरण भय को 
अभिनिवेश कते है । इन्हीं के कारण प्राणिमात्र दुःखी है । उन दुःखों के हटाने के 
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उपायों से शास्त्र भरे पड़े है। पर मेरा अनुभव यह है किं बिना हरि भजन केये 
दुर होते नहीं । यथा : 
नाहि न आवत्त आन भरोसो। 
एह्काल सकल साधन तरु है खम फरुनि फरोसो ॥ 
तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करोसो । 
पाएहि पै जानिबो करम फर भरि भरि वेद परोसो ॥ 
आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो । 
सुख सपनेहु न जोग सिधि साघन रोग वियोग धरोसो ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिकि ज्ञान विराग हरोसो | 
विगरत मन सन्यास छेत जरू नावत आम घरोसो ॥ 
वहुमत सुनि बहुपेथ पुराननि जहां तहा क्गरोसो । 
गुर कल्यौ राम भजन नीको मोहि गत राज डगरोसो ॥ 
विनय पद १७३ 
जिसकी दासी माया के वरावर्ती ब्रह्मादिक देव्ता गौर असुर हैँ अन्यजीवों 
की क्या गिनती है। उस महाघ्रमु को प्रभुता को दिनरात देखता हुआ भो संसार 
नहीं जानता 1 जिस पर उनकी कृपा होत्ती है वही जान सकता है । 


जाने बिनु न होड परतीती । बिनु परतीति होड नहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहि भगति दिढाई । जिमि खगपति जरुकं चिकनाई ॥४॥ 


अथं : बिना जाने प्रतीति नहीं होती ओर बिना प्रतीति प्रीति नहीं होती । 
भीति बिना भक्ति इट्‌ नहीं होती । है खगेश ! जैसे जर की चिकनाई हृद नहीं 
होती । 

व्याख्या : जब उनके भजन से क्छेश मिटता है तो संसार उनका भजन क्यों 
नहीं करता ? इस पर भुयुण्डिञपरे कहते हँ कि संसार उनकी प्रभुता को नहीं जानता । 
इसचिए उसे विच्वास नहीं होत्ता कि उनके भजन से सब क्लेश मिट सकते है । यदि 
विद्वास हो कि उनके भजन से क्छेश मिट जाते है तो उन पर प्रीतिक्योनहीः 
जेहिते कच निज स्वारथ होई । तेहिपर ममता कर-सब कोई । फिर मौ मजन करते 
तो रोग देखे जति है ओौर क्लेश में भी पड़े हृए है । इस पर कहते हँ कि वहं भजन 
हृद्‌ नहीं है । क्योकि उन्हे भजनीय भगवान्‌ में प्रीति नहीं है । यथा : रामह सुमिरत 
रन भिरत देत परत. गुर पाय । तुरुसी जिन्हरहि न पुक्कतन ते जन जीवन जाय । 
उनका भजन वैखा हौ है जैसा जक का चिकनापन । चिकनापन तो स्नेह : तेल 
वी आदि में है। पानी का चिकनापन- तो नामघराद्र के किए है । इसी माति उनका 
भजन भी नाममात्र के किए है। 


ञ्ल. बिनु गुर होई कि ज्ञान, ज्ञानक हद बिराग बिनु । 
` ार्वाहि बेद पुरान सुख कि कर्हि हरि भगति बिनु ॥ 
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कोड बिस्लाम कि पाव, तात सहज संतोष बिनु। 
चङ कि जरु विनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥८९॥ 


अथं : क्या ज्ञान बिना गुरु के हो सक्ता है ओर क्या बिना विराग केही 
ज्ञान हो जायगा । वेद पुराण कहते हैँ कि क्या बिना भक्ति के सुख मिक सकता है । 
हे तात ! क्या विना सहज धन्तोष के किसो को विश्चाम मिरु सकता है । क्या बिना 
जरु के नाव चर सकती है । चाहे कोई करोड यत्न करके प्राण दे दे। 

व्याख्या : गुर साक्षात्‌ परमेरवर के अनुग्रह्‌ शक्ति के स्वरूप होते ह । बिना 
गुरुके ज्ञान हो नहीं सकता । सभी वस्तु कै ज्ञान कै किए गुरु की आंवद्यकता होती 
है कि पुनः अहद्य वस्तुका ज्ञान तो बिना गुरु हो ही नहीं सकता। यथाःसं 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । एकर्व्य ने द्रोणाचायं की मिहु की प्रतिमा 
ननाकर उससे शस्त्रविद्या सोखो थी । यह्‌ कथा महाभारत में प्रसिद्ध है । परन्तु बिना 
विराग के केवर गुरुसे भी काम नहीं चरता । बिना बिराग के परिश्रम करनेवाले 
की वही गति होतोहै जोकि उस नाविक्रकी हुई जिसने नावकोघाट से छोड़ा 
नहीं मौर रात भर खेता रहा । प्रातःकाल उंजेला होने पर उसने देखा कि वह्‌ जहां 
कीत्हाहीहै। उसका सारा परिश्रम व्यथं गया। अतः वेद पुराण ज्ञानके किए 
गुर गौर वैराग्य दोनों को उपयोगिता अपरिहायं बतरकति हैँ । 

गुरु ओर वैराग्य की सहायतासेज्ञानतोहो जाता है परर उसे सुख नहीं 
मिता । सुख तो हरिभक्ति से हो मिक्ता है । राजघ्रासाद : महर या नाना प्रकार 
के व्यञ्लन के दशन :ज्ञनसेनतोराजा की कृपा कौ प्रा्ि होतीदहै नक्ुधाकी 
दान्ति होती है । इसी भांति शुष्क ज्ञान काम नहीं देता । राजमहक मे जाकर राजा 
की प्रसन्नता प्राप्त करते से आनन्द पिरता है । वही हार भोजन का हे । क्षुध गान्ति 
तो भोजन के ज्ञान से नहीं होती खाने से होती है। भगवानु नारद ने यही बात कही 
है : राजगृह भोजनादिषु तथेव दृष्टत्वात्‌ । ना सु° ३१॥। न तेन राजपरितोषः । ३२। 
तस्मात्‌ सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः । ३३। अतः मुमुक्षुओों को भक्ति ही ्रहण करनो चादिए। 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शम्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवामि- 
वर्ध॑ते । कामों के उपभोग से काम कौ शान्ति नहीं होती। अग्निमेधी डार्नेकी 
भाति वह तो बदृता हौ जावेगा । स्वा भाविक सन्तोष से अर्थात्‌ सवथा सन्तोष धारण 
करलेनेसे ही विश्राम मिरता है। विश्राम तभीतक बना है जबतक सन्तोष है । 
नाव तभीतक चरत रहेगी जबतक जक हे । 


बिनु संतोष न काम नसाहीं! काम छत सुख सपनेहु नाहीं ॥ 
राम भजन बिनु मिटहि न कामा । थक बिहीन तरु कबहँकि जामा ॥१॥ 


अथं : बिना सन्तोष के कामनाद नहीं होता भौर काम के रहते सुख स्वप्न 
में भो नहीं मिक्ता । राम के भजन बिना काम मिटता नहीं । क्या बिना थख के 
कहीं पेड जमता हे ? 
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व्याख्या : सन्तोष करने से ही कामका नाश होता है। वहु महाशन : बड़ा 
खानेवाला है । उसकी तृप्ति नहीं होती भौर कामका नाश हो तब विश्राम सुख 
` मिले । सन्तोषसे कामका नातो हो जाता है अर्थात्‌ विरोधी भावना से उपर्मादित 
होकर तनुभाव को प्रप्त हो जाता है । उसका आत्यन्तिक नाद तो तभो सम्भव है 
जब राम_ भजन से उनका संस्कार भो मिट जाय । यथा : ऊसर बरसै तुन नहि 
जामा । जिमि हरिजन हिय उपज न कामा । तन काम वृक्ष के उगने के किए स्थ 
ही न रह जायगा | 


बिनु बिज्ञान कि समता भवे । कोड अवकास किनभबिनु पावे ॥ 
शरद्धा विना धरमु नहि होई । बिनु महि गंध कि पावै कोई ।॥२॥ 


जथं : त्रिना विज्ञान के क्या कभी समता आती है । क्या कोई बिना आका 
के ही अवकाश पा सकता है । श्रद्धा के बिना धमं हो नहीं सकता । जिस माति बिना 
पुथिवी के गन्ध की प्रापि नहीं हो सकती । 
व्धाख्या : भोजन करिअ तुपिति हित छागी । जिमि सो असन पचव जठरागी । 
मस हरि मगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ़ न जाहि सुहाई । सो भजन की उपमा 
भोजन से दी गयी है । भोजन व्यज्ञन है । उसमें अनेक पदां होते है । पाथिव जीय 
तेजस वायवीय ओर आकाशीय । उन्हीं से यह पाञ्चभौतिक शरीर चलता है । इसमें 
सन्देह नहीं कि रवण बिना व्यज्जन फीका होता है पर केवर क्वण भीतो खाया 
नहीं जाता । एवम्‌ मजन भी समता, श्रद्धा, तप, शी, आत्मसुख संयुक्त ही होता! 
है । अतः यहाँ पर इन्हीं पाचों का उदाहरण देते हए ग्रन्थकार कहते हँ किं बिना 
विज्ञान के : ब्रह्म साक्षात्कार के समता नहों भती । क्योकि सृष्टि मेंतो सवंत्र 
विषमता ही विषमता है । सम बुद्धि तो बिना राममय जगत्‌ देखे हो नहीं सकती गौर 
समबुद्धि. ही विज्ञान है। जेसे बिना माकाश के कीं अवकाश नहीं भिर सकता 
उसी माति बिना विज्ञान के समता नहीं आसकती । आका का उदाहरण देकर अब 
पुथिवो-का उदाहरण देते है कि जसे : गन्धवती पृथिवी । बिना षि के गन्धकी 
्राक्ति नहीं हो सकती । उसी माति बिनाश्रद्धाके धमंकी प्राप्ति नहं हो सकती : 
अश्चद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ । असदित्युच्यते पाथं न च तप्परत्य नो इह । 
बिनु तप तेज क्रि कर विस्तारा । जरु बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सी कि मिक बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज -न रूप गुसाई २ 
अथं : बिना तप के कहीं तेज विस्तार कर सकता है ॥ बिना जर कं कट 
संसार मेँ रस हो सकता है। बिना पण्डित कौ सेवा 1 शीककौ प्राप्ति हो 
सकती है जैसे ह गोसाई] बिना तेज. के रूप ध क 
व्याख्या : भब जर का उदाहरण दते द क्षय नहीं होता । सो. तप भौ मजन 
होता उसी माति बिना तप कै तेन ; मसु ढ शम त अब तेन करा उदाहरण देत 
काञङ्खटै |: जो तपस्वी नहीं वह्‌ भजन क्या कर 
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हैकि जसे निना तेज के रूप नहीं होता वसे ही बिना पण्डित कौ सेवा किये शी 
नहीं होता । रीर में सब एेद्वयं का वास है । दुःरीर भक्त केसे हो सकता है । अतः 
ये सव उदाहरण उपयुक्त हैं । | 

निज सुख बिनु मन होइ किथीरा । परस कि होड विहीन समीरा ॥ 
कवनिड सिद्धिकि बिनु वबिस्वासा। बिनु हरिभजनन भवभय नासा ॥४॥ 


अथं : आत्मसुख बिना क्या मन स्थिर हो सक्ता है क्या बिना वायु के स्पदां 
हो सकता है । बिना विशवास के क्या कोई सिद्धि हो प्षकती है । बिना हरि भजन के 
भवभय नाश नहीं हो सकता । 

व्याख्या : अब वायु का उदाहरण देतेहंकि बिना वायु के स्पशं नहींहो 
सकता । इसी भांति निना आात्मसुख के मन स्थिर नहीं हो सकता । आत्म सुख ही 
इतना बड़ा सुख है कि उनके प्राप्त होने पर उससे अधिक सुख का होना संम्मव नहों 
होता । अतः मन स्थिर हो जातो! दूसरी गोर नहीं जाता। भक्तिमें उसी 
जगदात्मा राममें ही मन कगाकर भक्त परम आनन्द को प्राप्त होतादहै। यथाःसा 
न कामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ । ना० सू° ७। 

इसी भाति विदवास भी भक्ति मे अपरिहायं है । विद्वास विना तो कोई भी 

सिद्धि नहीं हो सक्तो । जब अनुष्टानो को ही विश्वास नहीं तो सिद्धि कंपे होगी । 
इतने उदाहरण देकर कवि तिष्कषं पर॒ पहुंचते हँ कि हरि भजन बिना भवभय का 
नारा नहीं होता । भवभय भंजन अन्य उपाय से असम्मव है । यथा : भंजेड राम मपु ` 
भवचाप्‌ । भव भय भंजन नाम प्रतापु । भवानीश्ङ्करौ वन्दे श्रद्धाविद्वासरूपिणौ । 
याभ्यां बिना न परयन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीरवरम्‌ । 


दो. बिनु बिस्वास भगति नहि, तेहि बिनु द्रवहि न राम। 
राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न कह बिल्लाम ॥९० क. 
सो. अस विचारि मति धीर, तजि कृतकं संसय सकल । 
भजहु राम रघुबीर, कर्नाकरः सुन्दर सुखद ॥९० ख. 
अथं : बिना विदवास के भक्ति नहीं ओर भक्ति विना रामजो द्रवोभूत नहीं 
होते ओर रामङृपा विना जीव को स्वप्त में भी विश्नाम नहीं मिता । हे मतिघीर । 
एेसा विचारकर ओर सब कृतकं ओर संशय को छोड़कर करुणाकर सुखद सुन्दर 
रघुवीर को भजो । 
व्याख्या : जब विशवास ही नहीं तब भक्ति केसे होगी । पिले तो भजनीय पर 
विशवास होना चाहिए कि वे भवह रक्षा करेगे । यथा : रक्षिष्यतोति विद्वासः । जब 
विदवास होता है तन चरणों मे मन ठहरता है अर्थात्‌ भक्ति होती है ओर जब 
भक्ति होती है तब सरकार कृपा करते हँ । यथा : भजत कृपा करिह रघुराई । गौर 
सरकारकीक़ृपाहोनेसे मनको विश्नाम मिक्ता है। यथा : जाकी कृपा .ल्वेस 
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ते मतिमंद तुरसीदासहू 1 पाये परम विराम राम समान प्रभु नाही कहू । अतः यह 
सिद्ध हृञा किं बिना हरिभक्ति के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । संशय छोडने से 
छ्टता है । शुष्क तकं कुतकं है । इससे कभी कल्याण नहीं होता । मतिधोर इनका 
त्याग करते ह । . अतः गरुड़जी ! करुणाकर सुन्दर सुखद रघुबीर को भजो । उनके 
मजन मे सुख ही सुख है । यथा : तुरुसिदास सव भांति सकर सुख जौ चाहीस मन 
मेरो । तौ मजु राम काम सब पुरन करराहि कृपानिधि तेरो । 


निजमति सरिस नाथ मे गाई। प्रमु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहेड न कचु करि जुगुति बिसेखी । यह सब मे निज नयनन्हि देली ॥१॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! मने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभुके प्रतापकी महिमा 
का ६ किया । मेने कोई विशेष युक्ति से नहीं कहा । यह्‌ सब मेरे आंखों देखी हुई 
बात हे । 

व्याख्या : पहिले कह आये हैँ कि सुनु खगेस रघुपति प्रभृताई । कटखं 
जथामति कथा सुहाई : उसी का उपसंहार करते हुए कहते है : निज मति सरिस नाथ 
मे गाई । प्रभुताई भौर प्रमु का प्रताप या महिमा एक बातत है । यह अपने भपने 
मति अनुसार ही गान किया जा सकता है । इसका पार तो निगम सेष हिव भी नहीं 
पा सक्ते । यथा : निज निज मति मुनि हरि गुन गावि । निगम सेष सिव पार न 
पावहि । राम गहन कं मुजा पसारी : से केकर : देखि चरित यह्‌ सो प्रभृताई । समुञ्षत 
देह दसा बिसराई : तक प्रभुता का वणन किया । अब कहते ह कि जो कू मेने बातें 
कही है वे मेरी आंखों देवी है । इसके वणन में युक्ति को स्थान नहीं दिया । युक्ति 
से वणंन ज्योतिषी कोग करते हं। वे भी सूयं चन्द्र ग्रह नक्षत्र मण्ड ब्रह्माण्ड के 
विषय में बहुत कुछ अपनी युक्ति के बर से कहते है । उनकी वे सब बातें अनुमानसिद्ध 
है पर मेने तौ अपनी खों से देखा है । 


महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकर अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति मुनि हरिगन गावहि । निगम सेष सिव पारं न पावहि ॥२॥ 


अथं : रामजी की महिमा, नाम, रूप सभी अनन्त गौर असीम है । अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार मुनि छोग हरिगुण का गान करते है । वेद शेष भौर महेश 


प भओौ गाथा की भनन्तता 
व्याख्या : सरकार की महिमा, नाम, रूप भार गुण 4 र 
अपेक्षाङ्ृत नीं है । वह वेद शेष भौर र के ए. 1 श 21 
नाम रूप छीरा ओर धाम का आश्रयण करके भ्रम्‌ 41 श 
गुण गाथ से खीला मौर महिमा से धाम अरमित्रत नु | 
र (त महिमा में प्रतिष्ठित ह । येही चारो व (६ अ 
"रामस्य नाम रूपन्च डीा धाम परात्परम्‌ |. एतच्चतुविध श्राह 


0 अ 9.19 +. 4 ~ 
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विग्रहः । सो ये चारो अनन्त भौर अमित हैँ । अतः गान करनेवाखा अपने यावद्‌बुद्धि- 
वोदय ही गान कर सकता है । 
तुम्हाहि आदि खग ॒म्रसक प्रजंता । नभ उड़ाहि नहि पार्वाहि अता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा ॥३॥ 

अथं : पक्षियों मे तुमसे लेकर मच्छड तक आकाश में उडते हं लेकिन उसका 
थाह नहीं मिरता । उसी भांति रघुपति को महिमा, अथाह है । हे तात । उसका 
थाह कोई पा नहीं सकता । 

व्याख्या : महिमा को अनन्तता तथा अमितत्व दिखाकर अब उसका अथाह 
होना मो कहते हँ । उदाहरण देते हुए कहते है कि आकाश मे उडनेवाखो मे आप 
ससे श्रध है महापराक्रमी ह गौर मच्छड अत्यन्त अल्पपराक्रम है । आका का 
थाह न जापको ही मिका न मच्छ्डको हौ मिला क्योकि उसका थाह है ही नहीं। 
इसी भांति सरकार की महिमा का वारपार ( थाह ) है नहीं) कोई पावेगा कैसे ? 
फिर भी न आपने उडना बन्द किया न मच्छड ने । इसी भाति प्रभु कौ महिमा का 
वणन शेष महेश भी करते हँ ओर तुरुसोदास भो करते हं : बुध बरनहि हरि जस 
म्न जानी । करहि पुनोतत सुफरु निज बानी । 


रामः काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मदन ॥ 
सक्र कोटि सत॒ सरिस बिरासा । नभ सत कोरि अमित अवकासा ॥४॥ 


अथं : रामजी सौ कोटि काम को भाति सुन्दर रारीरवाङे ह । अमित कोरि 
दुर्गा के समन शत्रु संहारक हँ । सौ कोटि इन्द्र के समान उनका विभव विास दहै 
गौर सौ कोटि आकाश को भांति अनन्त अवकाश है| 

व्याख्या : उसी महिमा का अब कुछ दिग्दशंन कराते ह । कहते है कि राम में 
सौ कोटि कामसी सुन्दरताहै। संसारमे सुल्दरताको सीमा काम ही माना 
गया है । परन्तु राम की सुन्दरताके मागे काम को सुन्दरता कुछ भी नहीं क्योकि 
वे कास के भी काम हं । साक्ान्मन्मथमन्मथः है । उनकी सुन्दरता के छे को पाकर 
काम सुन्दर है । सभी शक्तियों के मूरसोत होने से प्रभु को दुर्गा कोटि अमित अरि- 
मदंन कहा । यथा : पाइ जासु बर्‌ बिरचति माया । जाके बरु निरंचि हरि ईसा। 
पारत सृजत हरत दससीसा । 

विलास की परा सीमा इन्द्र तक है क्योकि वही देवराज है । रावण के विखास 
के वणंनमें भी कवि ने विखास के जाचने के लिए इन्द्र के व्रिलास को ही मानदण्ड 
बनाया । यथा : सुभाक्ीर सत सरिस सो संतत करे बिलास 1 अतः रावण के विङास 
कीमीनापहो गयो। यहाँ तो सक्र कोटि सत सरिस विरासा कहते है । माव यह 
कि इनके विकास के सामने इन्द्र के विलास की कुछ गिनती नहीं । महात्मानो से 


१. यहाँ उल्लेख : द्वितीय : कङ्कार है । 
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सुना है कि ९९ रास तो रामावतारमे ही हुमा है गौर ये रास चौदह वनो में हभ 
करतेथे। उमा राम की भृकुटि बिकासा | होई बिस्व पनि पावई नासा । उनके 
विलास के सामने इन्द्र का विलासक्याहै। यथा: सूख हाड ठै भाग सठ स्वान 
निरखि मृगराज । छीन लेड जनि जानि जड़ तिमि सुरपर्तिहि न काज | सौ इन्द्र के 
जानन्द इतना बृहस्पति को आनन्द है । उनका सौगुना प्रज पति को ओर राम तो 
जानन्दरूप ही हैँ । 

प्र इन सब बातों के सुनने से कोई सरकार को परिच्छिन्न न मान छे इसक्िए 
कहते हं कि उनमें सौ कोटि अकाश सा अवकाश है| सन्देह उठ सकता है कि 
आकाश तो अनन्त है । अब अनन्त का शत कोटि कंसे सम्भव है ? बातत यह्‌ कि 
सरकार तो साक्षात्‌ चिदाकाश है मौर चिदाकाश के एक एक अणु में भूताकाश ह । 
अतः एक एक चिदणु के पृथक्‌ पृथक्‌ भूताकाश है । अतः नभ शतकोटि अमित 
मवकाडा बन जातादहै। 

सरकार के गुणों का पारावार नहीं पर उतना ही प्रकट करते ह जितने की 
जहां आवइ्यकता है | 


दो. मरुत कोटि सत॒ विपुर ब, रबि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सो सीत, समन सकर भव त्रास ॥९१ क. 
काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुगं दुरत। 
धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधषं भगवंत ॥९१ ख. 
मथं : सौ कोटि वायुदेव की माति उनको बडा बलहै। सौ कोटि सूय॑सा 
प्रकाशदहै। सौ कोटि चन्द्रमा की माति वे शीतर सब भवत्रास के हरण करनेवाङे 
ह। सौ कोटि का के समान अत्यन्त दुस्तर दुगंम ओर अन्त रहितं गौरसौ 
करोड़ धूमकेतुं की माति भगवान्‌ दुराधषं हैं । 
व्याख्या : बतो वायुमेहीदहै। वायुको रोककरदही संसार बरु प्रदशंन 
करता है । परन्तु उस ब्रायु मे भी बल प्रदाता सरकार हँ [ बिना उनको कृपा वायुदेव 
एक तिनका नहीं हिला सकते । केनोपनिषत्‌ मे इसका विस्तार है । अतः वायु का 
बर उनके सामने कुछ भ नहीं । संसार सूयं के प्रकाशसे प्रकाशित होतादहै पर 
जिस प्रकाद से सूयं प्रक्रारित होते है वह तो रामचन्द्र काही प्रकाश है। इसक्िए 
सूयं का प्रकाश उनके प्रकराश्च के सामने नगण्य ह । चन्द्रमा शीतलता देते है । परन्तु 
दुःख से सन्तप्त हृदय भुखष को तो उनकी शीतकता से शीतर्ता नहीं ८ परन्तु 
सरकार एसे शीतक है कि उनकी शीतक्ता से भवताप से सन्तप्त हमत हो 
जाता है । अतः उष शीतलता के सामने चन्द्र क दीतक्ता क्या है 7 
तिक्रम भारी । इसक्िए उसे 
| अमित छ्यकारीः। क।ल सदा दर 
व का तो उनके हाथ में रहता है । यथा : ख्व निमेष 
त्तर गं दुरन्त कहा ष € जसि न मन तेदि राम कं काल जासु को दंड। 
परमान जुग बषं कल्पसर चड । ` भज 
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मतः कारु को दुस्तरता दुगंमता भौर दुरन्तरता उनके सामने कुछ नहीं है । इसी 
भाति धूमकेतु संसार को आति देनेवाल हैँ । परन्तु जिसके भृकुटि विलाश्च असंख्य 
धूम्रकेतु की सृष्टि ओर ख्य हुआ करता है । यथा : उमा राम की भृकुटि विरासा । 
होइ विस्व पुनि पावइ नासा। उस प्रभुकी दुराधषंताके सामने धूम्रकेतु की 
दुराघषंता क्या है । अथवा धूम्रकेतु का अथं अग्नि किया जायत्तो भी वही बात है। 
भग्निकी दुराधषंता सरकार की दुराधषंता के सामने कुछ भी नहीं है । 


प्रभु अगाध सत कोटि पताखा । समन कोटि सत सरिस कराखा ॥ 
तीरथ अमित्‌ कोटि. सत॒ पावन । नाम अचिर अघपुंज नसावन ॥१॥ 


अथं : सौ कोटि पातालको माति प्रभु अथाहरहैँ। सौ कोटि यमराज की 
भति कराल हँ । अमित शत कोटि तीथं के समान पवित्र हैँ । उनका नाम सम्पूणं 
पापपूज्ञ का नार करता है । 

व्याख्या : सरकार की अवतीणं मूति अद्भत दहै। उस छोटी सी मूतिमेही 
सव कुछटहै जो कुछ कि हम खोग॒जानते या सुनते ह वह सब उसमे उत्कषं के 
साथ वत्तंमान है । उसको प्राप्ति होने पर कुछ प्राप्त होना बच नहीं जाता । उसका 
वणंन अशक्य है तथापि ग्रन्थकार जिस र्भाति मुनिगणने प्रथम वणन क्ियादहै 
तदनुसार भुसुण्डि स्तुति के मिसे स्वयं स्तुति कर रहे हैँ । 

गहु राई में पातारू रोक प्रसिद्धहै। फिर भी पाताल की गहराईकी सीमा 
है पर रामजी की गहराई की सीमा नहींहै। जेसा कि स्वयं भुसुण्डिजी अनुभव 
कर चुके है । मतः पातारु को गहराई सरकार की गहराई के सामने तुच्छ है। 
करारुता में यमराज को ख्याति है । परन्तु सरकारत्तो यमकेभीयमरहै। यथा: 
मृत्ुयंस्योपस्ेचनम्‌ । यमराज तो चटनी ह इसकिए उन्हँसौ कोटियम सेभी 
करार कहा । 

संसार मे तीथं पवित्र॒ करनेवाके है पर उन तीथं को तीथं बनानेवाले ततो 
सरकार के भक्त है । यथा : तोर्थीकुवंन्ति तीर्थानि । इसीकिए कहते हैँ कि सरकार 
भमित कटि तीथं के समान पवित्र ह । उनके नाम मे इतना सामथ्यंहै कि वह्‌ 
सम्पुणं पापपुज्ञ का नार कर देता है । 
हिम भिरि कोटि अचर रधुबीरा । सिधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 
कामधेनु सत कोटि समाना । सक्र काम दायक भगवाना ॥२॥ 

मथं : रघुवीर करोड़ों हिमाख्य कौ माति मच गौर सौ करोड समुद्र की 
माति गम्भीर भर भगवानु सौ करोड कामधेनु के समान सब कामनाओं के 
देनेवाले है । | 

व्याख्या : पवत स्थान परिवतंन नहीं करते । इसी से उनका नामं ही अच 
है । तिस पर हिमवान सब पवतो के राजा है । वे कभी नहीं डिगते परन्तु भूकम्पादि 
मेवे भो हिल उठते हें पर सरकार तो सवंग्ापी है अनन्त हैं । उनसे व्यतिरिकि कोई 
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स्थान ही नहीं है । अर्थात्‌ उनके हिने की जगह नहीं है । इसकिए उनको सौ करोड 
हिमवान्‌ की भाति चरु बतकाति है । 

कामधेनु कामना पुरी करती है । धमं अथं काम सब कुछ देती है पर मोक्ष 
या भक्ति नहीं देत भौर ये ही दोनों सब सुखखानि हं । यथा : मोक्ष सक्र सुखखानि 
तथा सन सुखखानि मगति ते मांगी ओर सरकार मुक्ति ओौर भक्ति दोनों देते है | 
इसक्िए उन्हें शत कोटि कामधेनु के समान सकर कामना का पणं करनेवाला कहा | 


सारद कोटि अमित चतुराई । बिधिसत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
बिष्णु कोटि सत पान करता । सद्र कोटि सत सम संघरता ॥३॥ 


अथं : अमित कोटि शारदा के संमान चतुराई है। सौ करोड तरहयादेव के 
समान सृष्टि कौ निपुणाई है । सरकार सौ करोड़ विष्णु के समान पालन करनेवाके 
तथा सौ करोड़ रुर के समान संहार करनेवाले ह । | 

व्याख्या : संसार में कवि बड़ चतुर समञ्षे जातेह। जो चतुर नहीं है वह्‌ 
कवि हो नहीं सकता । सो कवियों मेँ चतुरता वाणी कै प्रताप से है भौर वाणी के 
भी प्रेरक प्रमु ह। यथा: सारद दारुनारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामो | 
जेहिपर कृपा करहि जन जानी । कवि उर अजिर नचावहि बानी । मतः सारद 
कोटि अमित चतुराई कहा । सम्भु विरञ्चि विष्णु भगवाना | उपजहि जासु अंस 
ते नाना । ये त्रिदेव जिसके अंश से अनेक प्रकार के उत्पन्न हीते दहै उसे शतकोरि 
विरञ्चि शतकोटि विष्णु शाततकोटि रुद्र के तुल्य कहना प्राप्त ही है । अथवा हरिहि 
हरिता सिर्वाहि सिवता विधिहि विधिता जो दरई। सो जानकी पति मधुर मूरति 
मोदमय मंगल मई । 


धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोरि प्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निस्पम प्रभु जगदीसा ॥४॥ 


अथं : सौ करोड़ कुबेर को भाति धनवान है ओर करोड मायाकी मति 
प्रपञ्च निधान है : सौ करोड शेषनाग को माति भार धारण करनेवाले है । जगतुके 


प्रमु ईइवर की न अवधि है ओर न उपमा हे। स 

ग व्याख्या : न दिक्षपाक जिसकी कृपाकटाक्ष से अपने पदों पर प्रतिष्ठित 
ह । उस लक्ष्मीजी के जो पति है उन्हे सौ कोटि कुबेर के समान कहना ५ सी 
बड़ी बात है। यथा : ोकप होहि विलछोकत्त तोरे। तोहि सर्वाहि सब कर 


विदरतति 
कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोह । राम पदार भ 

श ध्वमो विधि गाढ़ | भति सभीत जरे कर श 
करति सुभावहि खोई । थ जोडे खड़ो रहती दै । उसका वणन कव्‌ 


जिसके सामने सब विधि गढ़ी माया 59 कहते है ।' जिसकी सत्तासे माया का 


| टि भ्रपच निधाना क 1 
अ शतकोटि माया सा कहना भो अल्पदही है। 
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रोषनाग पृथिवी का भार सदा धारण किये रहते हैँ । परन्तु जिसके बर से 
उनमें भार धरण की क्षमता है उस प्रभुको : भार धारन सत कोटि अहीसा : कहना 
कुछ बहुत नहीं है । यथा : जा बर सीस धरत सहसानन । अंड कोस समेत गिरि 
कानन । २५. : यह्‌ भुपुण्डङृत स्तुति राततारक नक्षत्र है । इसको फङश्रुति जग 
हित निरुपधि साधु खछोग से है । इस स्तुति में बार बार शतक्रोटि शब्द चमकता हे । 
यही तारोंकी चमक्रहै। रामसे ही उपक्रम ओर रामसे ही उपसंहार दहै। 
अतः वतुंलाकार आक्रति है । दुर्गादि देवताओं की उपमा दौ गयी है । वे सोपाधिक 
हित हैँ रामजी निरूपाधि हित ह । 
छं. निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति र्घुता लहे ॥ 
एहि भांति निज निज मति बिलास मुनीस हरहि बखानी । 
प्रभु भावगाहक अति पार सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 
अथं : रामजी, निरुपम ह उनकी दूसरी कोई उपमा नहीं है । रामजी के 
समान रामहीदहै। एेसा वैद.कहता. है |. जेसे सौ करोड जुगनू के समानं सूयं को 
कहने से उनको ` बड़ी. हेठी : रघुता होती है । इसी भाति - अपने अपने बुद्धि की 
दौड के अनुसार मुनीश छोग. उनका वणन करते हैँ ' प्रमु भाव ग्राहकं अत्यन्त कृपा 
है । प्रेम सहित कहन : प्रुनकर सुख पाते हे । 
व्याख्या : न तस्य प्रतिमा अस्ति + 6 नाम महद: । सरकार की दूसरीः 
कोई उमा नहीं है । उनकी उपमा "ही हँ एसा वेद कहता है । रामजी के समान 
रामजी को ही कहना रअनन्योपमाल्ङ्कार है । अर्थात्‌ वेद को भी जब दूसरी उपमा 
नहीं मिली त्तो खाचार होकर उन्हीं को उनकी. उपमा बनाया । क्योकि सब उपमां 
अत्यन्त ही छोटी जंची । जैसे कोई सूयं की उपमा सौ कोटि जुगनूसे दे। सो सौ कोटि 
जुगन्रु सूयं के सामने क्या है? कुछ भी नहीं । इसी माति यहां जो कुछ शतकोटि 
करके कहा गया है उसे वेसा ही समञ्चना चाहिए । उससे रामजो की बड़ाई नहीं 
हुई बल्कि एेसी उपमा देने से उनको रघुता हुई । एेसी मवस्था में व्णंन करनेवाले 
को कुछ न कुछ कहना पड़ता हे । मुनि जोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार सरकार 
की प्ररंसा की है ओर अतिकृपार मावग्राहक `भगवान्‌ र्घुता पर ध्यान नहीं देते । 
सप्रेम वचन सुनकर सुख मानते हे 1 | 
दो. राम अमित गुन सागर, थाह कि पावे कोड । 
संतन्ह सन जस क्छ सुने, सुमहिः सुनाएडं सोइ ॥९२ क. 
अथं : रामजी असंख्य गुणो के समुद्र हँ । क्या उनका कोई पार पा -सकतां 
है । सन्तो से जो कुछ सुना वही तुम्हे सुनाया । 
न्याख्या : रामजी मे भसंख्य गुण हँ मौर. एक एक गुण एक एकं समुद्र है । 
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इस समुद्र का तो थाह भी मिरु जाता है । उन समुद्रो का थाह नहीं । भाव यह्‌ कि 
कोड यह न समञ्च ठे कि उपरक्त बाईस गुण ही सरकार में है । अथवा यदिह भी 
तो थोड़े है । इसक्िए कहते ह कि क्या उनके असंख्य गुणरूपी समुद्रो की थाह कोई 
पा सकता है । जतः सन्तो के मुख से जो सुना है वही तुम्हँ सुना दिया । उनके गुण 
के जौहरी सन्त ही है | 
सो. भाववस्य. भगवान सुख निधान करना भवन । 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन ॥९२ ख. 


अथं : भगवान्‌ सुखनिधान करुणाभवन भाव के वदय है । इसलिए ममता 
मद ओर मान को छोड़कर सदा सीतारमण को भजिये । 
व्याख्या : मगवान्‌ सवंतन्त्र स्वतन्त्र हैँ । उनके समान ही कोई नहीं । उनसे 
बठकरर कोई क्या होगा । मतः सब कुछ उनके वश में है | परन्तु वे सुखनिधान हैँ | 
करुणाभवन हँ । इसकिए करुणा करके भक्तिभाव के वश में रहते है । मक्त के वा 
रहने मे उनका आनन्द प्रतिहत नहीं होता । अतः ममता मद गौर मान का 
परित्याग करके सदा सीतारमण को ही भजना चाहिए । ममता मद मौर मान के 
होने से भजन दम्ममात्र रह्‌ जाता है । इनका बिना परित्याग किये भजन हो नहीं 
सकता । यथा : सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मर्नाह बाँध बरडोरो । समदरसी 
इच्छा कं नाहीं । हरख सोक भय नहि मनर्माही । 
सुनि भुसुण्डि के बचन सुहाए । हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर मन अति हरखाना । श्रीरघुबर प्रताप उर आना ॥१॥ 
मथं : भुसुण्डिजी के सुहाये वचन सुनकर हर्षित हो गरुडजी ने पंख फुलाये । 
उनकी खो मे आसू आ गये। मन में बडे हरषित हए भौर रामजी के प्रतापको 
हृदय में धारण किया । 
व्याख्या : सहाये के साथ भाये का जोड़ है । यर्हां माये नहीं कहा तो उसका 
फर कहा । आनन्द से जिस माति रोमाञ्च होता है उसी 0 मानन्द से पक्षो पंख 
फुखाते है। गरुडी पक्षिराट्‌ ह । ॥ इन्हे आनन्द हुभा तो इन्होनि 6 पख पफुराया । 
आंखो मे सू आ गया । हृदय में हषं हु रा । कारण यह करि भुमुण्डिजी के वचन 
से रामजी का प्रताप हृदय मेँ भाया । रामजी के प्रताप में बड़ा सामथ्यं है| अ 
मे आता है तो अचिन्त्य कायं करा देता है। यथा : प्रमुप्रताप उर्‌ सहज 
यह्‌ हद्व बाछिसुत बंका । समुञ्ञि रामप्रताप कपि कोपा । पन करि सभा 
1 सुमिरि मनर्माहीं । करहु सेतु प्रयास कषु नाहीं । जानत 
मा्चि पद रोपा । रामप्रताप सुमार मनम राणि © 
क प्रताप कपि चके असंका । इत्याद}, 
प्रम दुगं अति ककरा । प्रमु 


पचिताना । ब्रह्य अनादि मनुज करि 1 ॥ 
6 ध ध सिरनावा । जानि राम सम प्रेम बढावा ॥२॥ 
पु \ 


उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपान ८९५ 


अथं : पिछला मोह समञ्चकर पचछ्ताया कि अनादि त्रह्य को मने मनुष्य 
जाना] बारढार कागके चरणोंमे सिर ञुकाया ओर रामके समान जानकर 
प्रेम बढाया | 

व्याख्या : जब प्रभु का प्रताप हृदय में आया तव सम्यक्‌ ज्ञान हुआ । रगे 
पछताने कि मुञ्षसे सरकार का अपमान हो गया । जो मेने अनादि ब्रह्य को मनुष्य 
जान च्या) श्री गीताजी मे भगवान्‌ ने कहा है -कि मेने मनुष्य का शरीर धारण 
किया है । इसकिए मद, रोग मेरा अपमान करते हैँ । मेरे परम भाव को नहीं जानते 
कि मे लोक का महेश्वर हूं । 

अब दिष्य की कृतकृत्यता कहते है कि बार बार कागके चरणमे सिर 
नवाया । इस बात पर ध्यान भी नहींहै कि यह्‌ काग है मे गरुड ह| जिससे 
अपना उपकार हो वहु चाहे कोई हो अपना मान्य है भौर पूज्य है । भुसुण्डिजी 
दायातो महामोह दूर हभा भक्ति की प्राप्ति हुई अतः इन्दं रामजी के समान 
जाना । भक्त ओर भगवान्‌ मे मेद नहीं है । अतः भुसुण्डिजी के चरणो मे प्रेम बढाया । 


गुर बिनु भवनिधि तरं न कोई। जौ बिरचि संकर सम होई ॥ 
संसय सपं ग्रसेड मोहि ताता । दुखद रहर कृतकं बहु त्राता ॥३॥ 


अथं : गुरु के बिना भवसमुद्र के पार कोई नहीं जा सक्ता । चाहे वह्‌ त्र्या 
ओर शङ्कुर के तुल्य ही क्यो न हो संशय रूपी सपं ने हे तात । मुज्ञ ग्रस ख्या था । 
जिससे कुतकंरूपी बहुत सी दुःखद कहर आ रही थी । 

व्याख्या : जिस माति कणंधार के बिना नाव समुद्र पार नहीं जा सकती 
उसी माति गुरु के बिना कोई अपने पुरुषाथं से भवसागर के पार नहीं जा सकता । 
यथा : नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुरमं प्वं सुकल्पं गुरुकणंधारणम्‌ । मयानुकूलेन नभस्व- 
तेरितम्‌ पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्‌ स आत्महा । 

गरुडजी कहते है कि मेरी क्या गिनती ? त्र्या गौर शङ्कुर सा भी पुरुषार्था 
बिना गुरु के भवसागर पार नहीं जा सकता । अतः भवसागर सन्तरण के छ्िए गुरु 
की अपरिहायं आवश्यकता है । आप गुरु मिक गये । अतः भवसन्तरण सुक्षे सुरूभ 
हो गया । यहीं इस बात का भी पता क्गता है कि उस समयतक गरुडजी ने गुर 
नहीं किया था । समक्षते थे किं मुञ्ञे गुरु की क्या आवद्यकता है । यथा : होहि 
कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो सोवे चह कृपा निधाना । गरुडजी कहते है कि मे सर्पो 
को ग्रसाकरताहूं। मेरा मन्त्र पद्कर गारुडी रोग सपं से काटे हुए रोगो को 
जिला क्ते दहै। पर यह संशय सपं एेसा प्रनरू है कि इसने मुञ्चे ग्रस ज्या थाओौर 
जिस भाति सापके काटे हुए को कुहर आती है उसी भाति मेरे मन में कुतकौ की 
दुःखद छहर उठने र्गी थी । 


तव॒ सरूप गारुड रघुनायक । मोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 
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इस समुद्र का तो थाह भी मिक जाता है । उन समुद्रं का थाह्‌ नहीं | भाव यह्‌ कि 
कोई यह न समञ्ञ ठे कि उपयुक्त बाईस गुण ही सरकार मेँ ह । अथवा थदिरहैभी 
तो थोडे हें । इसक्िए कहते हैँ कि क्या उनके असंख्य गुणरूपी समुद्रो की थाह्‌ कोई 
पा सकता है । अतः सन्तो के मुख से जो सुना है वही तुम्हँं सुना दिया । उनके गुण 
के जौहरी सन्त ही हैँ | 


सो. भाववस्य भगवान सुख निधान करना भवन । 
तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन ॥९२ ख, 


अथं : भगवान्‌ सुखनिधान करुणाभवन भाव के वद्य है । इसलिए ममता 
मद ओर मान को छोड़कर सदा सीतारमण को भजिये । 


व्याख्या : भगवानु सवतन्त्र स्वतन्त्र हैँ । उनके समान ही कोई नहीं । उनसे 
बढ़कर कोई क्या होगा । अतः सब कुछ उनके वश में है । परन्तु वे सुखनिधान हैँ | 
करुणाभवन हँ । इसलिए कर्णा करके भक्तिभाव के वदा में रहते हँ । भक्त के वा 
रहने मे उनका आनन्द प्रतिहत नहीं होता । अतः ममता मद आर मान का 
परित्याग करके सदा सीतारमण को ही भजना चाहिए । ममता मद बौर मान के 
होने से मजन दम्ममात्र रह जाता है । इनका बिना परित्याग किये भजन हो नहीं 
सकता । यथा : सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मर्नाह बाँध बरडोरो । समदरसी 
इच्छा कच्छं नाहीं । हरख सोक भय नहि मनर्माही । 
सुनि भुसुण्डि के बचन सुहाए । हरषित खगपति पंख पफुराए ॥ 
नयन नीर मन अति हरखाना । श्रीरघुबर प्रताप उर आना ॥१॥ 
मथं : भुसुण्डिजी के सुहाये वचन सुनकर हषित हो गरुडजी ने पंख फुकाये । 
उनकी ओखोंमें आसू आ गये। मन में बड़े हर्षित हुए मौर रामजी के प्रतापको 
हृदय में धारण किया । 
व्याख्या : सुहाये के साय माये का जोड़ है । यहां भाये नहीं कहा तो उसका 
फल कहा । आनन्द से जिस माति रोमाञ्च होता है उसी ५ आनन्द से पक्षो पंख 
फुखाते है। गरुडजौ पक्षिराट्‌ है । इन्हें आनन्द हुआ तो श ८ | ४ ८५५६ | 
मखो में ओम आ गया। हृदय मे हषं ह प्रा । कारण यह्‌ # शण्ड नवत्‌ 
मे आया। रामजी के प्रतापमे बड़ा सामथ्यंहै। जब 
से रामजी का प्रताप हृदय = : प्रभप्रताप उर 
ने आता है तो अचिन्त्य कायं करा देता है । यथा: भ्रमु सहज 
ह दय बका । समु्चि रामप्रताप कपि कोपा । पन करि सभा 
असंक्रा । रन ब्रकरिरा 6 अ मताानाही) जात 
माजन पद रोपा । रामप्रता ठ जव चे असक । इत्यादि \, 
करा | प्रमुभ्रताप कपि चल ५ 
प्रम दुगं अति ककरा छिताना । ब्रह्य अनादि मनुज करि जाना ॥ 
पाल मोह समृक्चि १ 


प्रम बढावा ॥२॥ 
रनावा । जानि राम सम + 
काग चरन सि । 
पुनि पुनि क 
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अथं : पिछला मोह समञ्चकर पचछताया कि अनादि ब्रह्य को मने मनुष्य 
जाना। बारबार कागके चरणोंमें सिर ञ्ुकाया गौर राम के समान जानकर 
प्रेम बढाया | 

व्याख्या : जव प्रभु का प्रताप हृदय में आया तब सम्यक्‌ ज्ञान हुआ । लगे 
पछताने कि मुञ्ञसे सरकार का अपमान हो गया । जो मेने अनादि ब्रह्य को मनुष्य 
जान च्या श्री गीताजी में भगवान्‌ ने कहा है कि र्मने मनुष्यका शरीर धारण 
किया है । इसलिए मूढ़, लोग मेरा अपमान करते हैँ । मेरे परम भाव को नहीं जानते 
कि मँ खोक का महेदवर हं । ं 

अब शिष्य की कृतकरत्यता कहते है कि बार बार कागके चरणमें सिर 
नवाया । इस बात पर ध्यान भी नहींहै कि यह्‌" काग है में गरुड हूं। जिससे 
अपना उपकार हो वहु चाहे कोई हो अपना मान्य है भौर पूज्य है। भुसुण्डिजी 
दायातो महामोह दूर हुआ भक्ति की प्राप्ति हुई अतः इन्हं रामजी के समान 
जाना । भक्त ओर भगवान्‌ में मेद नहीं है । अतः भुसुण्डिजी के चरणो में प्रेम बढाया | 


गुर बिनु भवनिधि तरे न कोई । जौ बिरचि संकर सम होई ॥ 
संसय सपं ग्रसे मोहि ताता । दुखद छहर कतकं बहु त्राता ॥३॥ 


अथं : गुरु के बिना भवसमुद्र के पार कोई नहीं जा सक्रता । चाहे वह्‌ ब्रह्मा 
गौर शङ्कुर के तुल्य.ही क्यो न हो संशय रूपी सपं ने हे तात । मञ्चे ग्रस ख्या था। 
जिससे कूतकंरूपी बहुत सी दुःखद जह्रे आ रही थी । 

व्याख्या : जिस माति कणंधार के बिना नाव समुद्र पार नहों जा सक्ती 
उसी. माति गुरु के बिना कोई अपने पुरुषां से भवसागर के पार नहीं जा सकता । 
यथा : नृदेहमाद्यं सुकभं सुदुकमं प्ठवं सुकल्पं गुरुकणंधारणम्‌ । मयाचुकूलेन नभस्व- 
तेरितम्‌ पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्‌ स आत्महा । 

गरुडजी कहते हँ कि मेरी क्या गिनती ? तब्रह्या गौर शङ्कुर सा भी पुरुषार्था 
बिना गुर के भवसागर पार नहीं जा सकता । अतः भवसागर सन्तरण के छ्िए गुरु 
की अपरिहायं आवश्यकता है । आप गुरु मिरु गये । अतः भवसन्तरण मुशे सुर 
हो गया । यहीं इस बात का भी पता जगता है कि उस समयतक गरुडजी ने गुर 
नहीं किया था । समक्षते थे कि मुञ्ञे गुरु की क्या मावद्यकता है । यथा : होइहि 
कीन्ह कबहु अभिमाना । सो खोवे चह कृपा निघाना । गरुडजी कहते है कि मँ सर्पो 
को ग्रसा करता हं। मेरा मन्त्र पद्क्रर गारुडी लोग सपं से काटे हुए लोगों को 
जिला ठेते हें । पर यह्‌ संशय सपं एेसा प्ररु है किं इसने मुन्ञे ग्रस च्या था ओर 
जिस माति सापके काटे हुए को लहर आती है उसी भांति मेरे मन मे कुतकं की! 
दुःखद छहर उठने क्गी थी । 


तव॒सरूप गारुड रघुनायक । मोहि जियाउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद मम मोहः नसाना । राम॒रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 


< र रामचरितमानस 


अथं : तुम्हारा स्वरूप रामजी का गारुडी : हे जनसुखदायक ! उसने मुञ्षे 
जिला च्या । तुम्हारे प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हमा । अने रामजी का अनुपम 
रहस्य जाना । 

व्याख्या : रघुनायक गरुड हँ । तुम उनके भक्त गारुडी हो । यथा : संसय सपं 
ग्रसन उरगादः । समन सुककसं तकविषादः । जन के सुखदायक हो । सै मर रहा था | 
मुज्ञ दुःखद छहर आ रही थो । आपने मुज्ञे जिकाया । 

विनिमय में कुछ न चाहकर जो उपकार किया वही कृपा है। कृपा तो 
मुञ्षपर बड़े बडे लोगों ने की। पर मेरा मोह नहीं गया। आपके प्रसाद से गया । 
जिसे सपं काटता है उस पर बड़े बड़े ोग कृपा करते ह । पर किसी का किया कुछ 
नहीं होता । गारुडी कृपा करे तो कल्याण हो । सरकार का यह्‌ अनुपम रहस्य है 
कि अवत्तीणं रूप में पुणंता ज्यों क त्यों बनी रहती है । रहस्य भी अनेक हैँ पर इसके 
जोड के नहीं । 

मुसुण्डि चरित : पहिके दूसरे ओर तीसरे प्रन का उत्तर 


दो. ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि, सीस नाइ कर जोरि। 
चन निनीत सप्रेम मृदु, बोकेड गरुड बहोरि ॥९३ क. 
प्रभृ अपने अनिबेक ते, ब्रज्लौ स्वामी तोहि । 
कृपा सिधु सादर कहु, जानि दास निज मोहि ॥९३ कः; 


मथं : उसकी अनेक विधि से प्रशंसा करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम 
युक्त विनीत मृदु बचन फिर गर्डजी बोले । हे प्रभो ! मँ अपने अविवेक से हे 
स्वामी । आप से पुता हं । हे कृपासिन्घु ! मुञ्ञे अपना दास जानकर आदर के 
साथ किये । 
व्याख्या : कृतकृत्य होने से गरुडजी ने अनेक प्रकार से भुयुण्डिजी की स्तुति 
की । सीस नाइ कर जोरि से कमणा : सप्रेम से मनसा गौर मृदु विनीत वचन 
बोरे से वाचा प्रह्वीभाव : नस्ता कहा। स्तुतिके बाद फिर बोलने से यह्‌ 
माम होता है कि गख्डजी कोई प्रन करना चाहते है । 
ख्डजीं जो कहते है कि मेँ अपने अविवेक से पूछना चाहता हं । यह वस्तुतः 
भक्त कलाश्च है रामजी विषयक अविवेक नहीं है। देह पर उत्करषापकषं 
छेकर ही यह भरन है । अतः अविवेक कहा । गर्डजी कहते ह कि मे 1 हँ 
आप स्वामी है । इस नाते में कुछ बार्ते आपके सम्बन्ध मे पुना चाहता ह क । १ क 
यदि स्वामी के विषय में जानकारी के क्एपृेतो उतेधृष्टतान स भादर 


के साथ कहना चादिए । 
तुम॒सवंज्ञ॒ तज्ञ तमपारा। सुमति सुसीक सरक भचारा ॥ 


ज्ञान बिरति बिज्ञान निवासा । रघुनायक के तुमः प्रिय॒दास्ता ॥१॥ 
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अथं : आप सवंज्ञ हैँ तत्पद के जाननेवाले हैँ | तम के पार रहै. सुमति सुशीक 
गोर सररु भचार है । ज्ञान वैराग्य ओर विज्ञान के निवास हैओौर रामजी के 
प्रिय दास है| 

व्याख्या : गरुडजी भुसुण्डिजी से कहते हैँ कि आप स्वंज्ञ हँ । अपने ज्ञान से 
आपको तीनों काक करतरगत आमक के समान है । अर्थात्‌ भूत्र भविष्य भी आपके 
किए वततंमान के ही तुल्य है ॥/ अतः माप बतला सक्ते हैँ कि वतंमान दारीर पुवं 
जन्म के किंस कमं का फल है । जो तत्पद का जाननेवाला हो उसे शरीर क प्रापि 
नहीं होनी चाहिए । जोततम से पार हो वह देव शरीर का भधिकारीहै। सुमति 
सुशीर सरल आचार को भौ रमणीय योनि मिकनी चाहिए । ज्ञान वेराग्य ओर 
विज्ञान घाम मुक्ति के अधिकारी हैँ ओर रघुनायक के प्रिय दास नित्य मुक्ति सुख में 
लीन रहते हैँ । भाप में ये सब गुण है । 
कारन कवन देह यह पाई। तात सकर मोहि कहहु बु्ञाई ॥ 
राम चरित सर सुन्दर स्वामी । पाएड कहां सुनहु. नभगामी ॥२॥ 

अथं : क्या कारणदहै किं गापने यह्‌ देह पायी ? हे तात यह्‌ सब बाति मुञ्च 
समन्ञाकर किये । हे स्वामो ! यह्‌ सुन्दर रामचरित सर नभगामी होते - हुए मापने 
कहां पाया । 

व्याख्या : एसे गुणवाङे को यदि देहु भी मिले तो उत्तम देह मिनी चादिए । 
यह्‌ शकूुनाघम सब माति अपावन देह भाप को मिलने का क्या कारण है ? यह्‌ बात 
मेरे मन में नहीं बैठती इसलिए इसे समञ्ञाकर कटिये । यह पहिला प्रदन हु । 
अब दूसरा प्रदन करते हैँ कि यदि यह्‌ शरीर मिक ही गयो तो इसके अनुकूक 
आचरण भी होना चाहिए 1 बक काग तो रामचरित सर के निकट नहीं जति उन्हें 
इसकी प्राप्ति कहा ? वे नभगामी है जहां उन्हे सम्बुक भेक ॒सेवार मिक्ता है वहां वे 
चले जाते है । यह रामचरितसर देवलोक में भोदुकंमरहैसो आप को यह कहाँ 
से मिक गया ? 


नाथ सुना मे अस सिव पाहीं । महा प्रख्यहुं -नास तव नाहीं ॥ 
मृषा बचन नहि ईस्वर कहई । सोड मोरे मन ॒संसय भहूई ॥३॥ 


अथं : हे नाथ । मने शिवजी से यह्‌ सुना है कि महा प्रख्य पे मी आपका नाज 
नहीं होता । ईइवर मिथ्या वचन कहते नहीं सो यह्‌ संशय भी मेरे मन मे है । 

व्याख्या : इस संसार में अमरत्व भो भपिक्षिक है। देवता लोक अमर हैँ 
क्योकि वे एक मन्वन्तर तक जीते हैँ । यहां कार्‌ से अभय करने का अथं भो कल्पान्त 
जीवन.है । विभीषणजौ को कियो कृपा अमय कालहते । कार से मभय कर दिया । 
इसका अथं यह हुमा कि वे-कस्पान्तजीवी हो गये । महाप्र्य में उनका भी देहावसान 
होगा । पर शिवजी ने कहा है करि तेहि गिरि रचिर बसै खग सोई । जासु नास ` 


कल्पान्त न होई । आपका देहावसान महा प्रय मे भी नहीं होता । ईद्वर मिथ्या 
भाग ३-५७ न 
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कह नहीं सकते गौर महा प्रल्य मेँ कोई वच नहीं सकता | यह्‌ संशय भी गरुडजी 
कहते हँ कि मेरे मनमेंहै। 


अग जग जीव नाग नरदेवा । नाथ सकर जग काल कठेवा ॥ 
अड कटाह अभित क्यकारी । का सदा दुरित क्रम भारी ॥४॥ 


अथं : चराचर जीव नाग नर ओर देवत्ता हे नाथ ! सम्पूणं संसार कार का 
कलेवा है । असंख्य अण्ड कटाह का र्य करनेवाला कार है । कार्‌ कभी भी उल्लंघन 
करने योग्य नहीं है । 
व्याख्या : चराचर जितने जीव हैँ । चाहे वे पाताक्वासी नाग हों चाहे 
मत्यंलोक निवासी मनुष्य हों । चाहे स्वगंलोक निवासी देवता हों सभी काक के कलेवा 
हँ । कार का पेट कभी नहीं मरता ।. पहिङे जीवो का कटेवा करता है पीछे असंख्थ 
ब्रह्याण्डो को खाजाता है । कार्‌ का कोई उल्रंघन करने मे समथं नहीं है । यथा : 
ऊमरि तरु विसार तव माया। फर ब्रहयाण्ड अनेक निकाया ॥ 
जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बसहिं न जानहि आना॥। 
ते फर भक्षक कठिन कराखा | तव॒ भय रत सदा सोउ काला ॥ 


दो. तुम्हहिन व्यापत कार अति, करार कारन कवन । 
मोहि सो कहहु कपाल, ज्ञान प्रभाउ कि योग बर ॥९४ क. 
प्रभु तब आस्म आएउ, मोर मोह श्रम भाग । 
कारन कवन सो नाथ सब, कहु सहितं अनुराग ॥९४॥। 


अथ : आप को अति करार कारु नहीं व्यापता : इसका कारणक्यादहैहि 
कृपाल । सो मुञ्चसे किये कि यह्‌ ज्ञन का प्रमाव है कि योग का बर है। 

हे भ्रभो ! तुम्हारे आश्रम मे आने से मेरा मोह भ्रम भाग गया। इसका कारण 
क्याहैसो सव हे नाथ ! भचुराग के साथ कटिये। - 

व्याख्यां : जो कार सबको व्यापता है वह आप को क्यो नहीं व्यापता । बिना 
कारण के कायं नहीं होता । अतः इस विशेषता के च्एि भी 4९ कोई विशेष कारण 
होना चाहिए । आप सरव॑ज् है : उस कारण को मुने बतकादये क्योकि मेँ आपका दास 
हं । यह्‌ आपके ज्ञान का भ्रमाव है कि गापक्रे योगका बकदहै? ज्ञानमौरयोगका 
ही महा श्रमाव सुनने मे माता है । ये मोक्ष तक देने मे समथं ह । अतः अनुमान तो 
यही होता है कि इन्हीं दनो मे से क्रिसी का यहं प्रभाव हीगा । | 
चथा प्रदन यहदहैकि मेरा मोह चम. दषा यन नह भा 

न आपके आश्रम | 
आश्रम < 


किय क्योकि इससे मेरा बड़ा करयाग दुभ दै। 
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गरुडगिरा युनि हरषे कागा। बोकेड उमा परम अनुरागा॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥१॥ 

अथं : हे उमा | गरुडजी वाणी सुनकर भुसुण्डिजी हर्षित हए ओर अत्यन्त 
अनुराग के साथ बोले] हे गरुड ! तुम्हारी मति धन्य है घन्य है ! तुम्हारा प्रदन मृन्ञे 
मत्यन्त प्यारा मालूम हुआ । 

व्याख्या : गरुडजी प्रन करने मे भयभीत थे कि मेरे प्रन से काग भुसुण्डिजी 
अप्रसन्न न हो जाय । अतः पहिले ही अपने अविवेक की चर्चा करते ह| यथा: प्रभु 
अपने अविवेक ते वृक्ञौ स्वामी तोहि। कपासिन्धु सादर कहहु जानि दास निज 
मोहि । इस भाति आदर के साथ उत्तर पाने की प्राना भी करते है । परन्तु गरुडजी 
के प्रन से भुसुण्डिजो को हषं हुमा । क्योकि उसके उत्तर में उन महात्मागों के 
योगान का इन्हे अवसर भिकेगा जिन्होने कि इनपर करुणा को थी । शिवजी उमा 
से कहते हैँ कि उमा ! भुसुण्डिजी अनुराग के साथ बोङे । कोरे कोरे आदर से अनुराग 
को महत्ता अविक है। 

भसुण्डिजी इतने प्रसन्न हुए कि एेसा प्रन करने से गरुडजी की मति को धन्य 
धन्य कहने लगे । क्योकि इस प्रशन के उत्तर में बड़ा भारी लखोकहित साधन की 
सामग्री है । कटने लगे कि प्रन तुम्हारा मुञ्चे बड़ा प्यारा मालूम हुभा । इसके उत्तर 
में मुञ्चे अपने प्रिय विषय का निरूपण करना होगा । 
सुनि तब प्रस्लत सप्रेम सुहाई । बहुत जनम की सुधि मोहि भाई ॥ 
सब निज कथा कहौं मे गाई। तात सुनहु सादर मन लाई ॥२॥ 

अथं : प्रेम युक्त सुन्दर तुम्हारा वचन सुनकर मुञ्चे बहुत जन्मों को स्मृति हो 
आयी । अनम अपनी कथा गाकर कट्ताहु। हेतात! आदर के साथ मन 
रगाकर सुनो । 

व्याख्या : गरुड़जी वचन सप्रेम विनीत मृदु बो थे! इसक्ए भुसुण्डिजी 
कहते हैँ कि सप्रेम सोहाई वाणी सुनकर मुन्ञे बहुत जन्म को. सुधि आगयी । सोहाई 
मेही मृदु भौर विनीत का अन्तर्भाव है। भुमुण्डिजी कहते है किं इस प्रदन के 
उत्तर से. मेरे बहुत से जन्मों का सम्बन्ध है। सो सबके सब समुज्ञे याद. पड़ गये । 
नहीं तो उन सवो को भृला हुआ बेठा था ।. 

अभी तक तो रघुनाथनी की कथा कहता था । अब मपनी कथा कहुगा भौर 
विस्तार के साथ करहंगा । अव सुनने मे तुम्हारी भोरसे उपेक्षा न हो। अतः मन 
रगाकर सुनने को कहते है । इसमें बहुत सी उपदेशप्रद बाते है । उपेक्षा होने से 
उनसे खभ न होगा ओौर मेरा परिश्रम व्यथं जायगा । | 
जप तप मख सम दम त्रत दाना । बिरति बिबेक जोग विज्ञाना ॥ 


सबकर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोड न पावे छेमा ॥३॥ 
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अथं : जप, तप, यज्ञ, शम, दम, ब्रत, दान, विरति, विवेक, योग गौर 
विज्ञान, सबका फर रामजी के चरणों मे प्रम है । उसके बिना किसी का कल्याण 
नहीं होता । 

व्याख्या : जप, तप, त्रत, यज्ञ, राम, दम, दान, ये सब वेदविहित कमं है| 
इनके करने से शुम फर होता है । परन्तु वे मी यदि भगवत्‌ प्रीत्यथं न किये जायं तो 
वन्ध के कारण होते है : यज्ञार्थात्‌ कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । भौर विरति 
विवेक योग विज्ञान से भी निरुपास्ति होने से पतन होता है। जोग कुजोग ग्यान 
कग्यान्नु 1 जह नहि राम प्रेम परधानू । यदि यह सव कु करने पर भी रामचन्द्र 
पदपङ्कज में प्रेम न हमा तो सब व्यथं हं । अतः तव पद पंकज प्रीत्ति निरंतर । 
सब साधन कर यह्‌ फर सुन्दर । इसके विना किसी का क्षेम नहीं होता| अर्थात्‌ 
अन्य साधनों मे फर रूगते है । योग तो हो जाता है पर क्षेम नहीं होता । यथा : 
राम विमुख संपति प्रमुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई । सजल मूक जिन्ह॒ सरितन्ह 
नाहीं । बरषि गये पुनि तर्बहि सुखाहीं । 
एहि तन राम भगति मे पाई । तातं मोहि ममता अधिकार ॥ 
जेहि ते कच निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥४॥ 


मथं : इस रारीर से मने रामभक्ति पायी है! इससे मुञ्चे बड़ी ममता है । 
जिससे कुछ अपना स्वाथं होता है उस पर सब रोग ममता करते है । 
व्याख्या : भुसुण्डिजो कहते है कि शरीर तो मेने बहुत पायी । पर किसी में 
रामभकछिन हृरद । मुञ्चतो काकशरीरमें दही भक्ति मिली। इसरिए इस पर ममता 
विदोष है । भाव यह्‌ कि जो शरीर मिता थी उस पर कुछ ममतां द ही जात्ती थी । 
पर उनसे किसी से वास्तविक कल्याण नहीं हमा । पर इस शरीर में रामभक्ति की 
भराप्ि हई इससे इस पर मेरी ममता है । में इसी शरीर में प्रसन्न हुं । क्योकि शारीर 
मिलने का साफत्य तो इसी से हुआ । 
संसारकी भी यही रीतिहै कि जिसे मपना कुछ काम निकल्ताहै 
उस पर सब रोग ममता करते हे । - सुर नर मुनि सबकं यह रीती । स्वारथ लागि 
करहि सब प्रीती । मेरा कामःतो इस शरीर से निकला । अतः इस पर भेरी ममता 
होना भ्राप्त है। इसरो को भले ही यह अधम दारीर जान पड़े। पर मुज्ञे तो यह्‌ 
प्रिय हे । | 
सो. पन्नगारि असि नीति लर्‌.तिसम्मत सजजन कहहि । 
ति नीचह सन प्रीति, करिअ जानि निज परम ५ ॥९५ क. 
रुचिर । 
पाट कीटते होद, तेहि तै भाटबर ( 
कमि पाके सब कोड, परम अपावन प्रानसम | ९५॥ | 
कृमि षा | ति सम्मत दहै गौर दिष्टानुमोदित है। 
छ गरुडजी । ेसी नीति है । वह श्रु 
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अति नीच से भो अपना परम हित जानकर प्रीति करनी चाहिए । रेशम कीड़े से 


होता है । उससे सुन्दर रेदामी वस्त्र बनता है । परन्तु उस परम अपावन कीड़े को 
सन रोग प्राण के समान पाते है । 


व्याख्या : नीति भी अनेक प्रकार की होती है। कूटनीतिकी भी नीतिमें 
ही गिनती है । परन्तु वह्‌ धमंविरुद्ध है । यह नीति श्रुतिसम्मत है घर्माचुकूकू है ओर 
शिष्ट रोग इसके अनुसार माचरण करते हैँ तथा उपदेश देते हँ कि यद्यपि नीच का 
साथ निन्दित है पर यदि वहु भपना परम हित हो तो उससे भीति करनी चाहिए । 
भाव यह कि यह काक हरीर पक्षियों में चाण्डाङ दारीर है। अति नीच है। पर यह 
भेरा परम हित है । इसकिए इससे प्रीति करता हूं । 

रेशम का उदाहरण देते है कि रेशमतो कोडेसे प्राप्ठहोतादहै। वही कोष 
बनाता है जिससे रेदराम बनत्ता है भौर उस रेशम से अपना परम दहित सघत्ता है । 
उससे पाटाम्बर बनता है! इसच्ए उस कीडे को खोग पाक्ते है । वह कीड़ा परम 
पावन है । अपने मुख के रारू से अपने चारों ओर कोष बनाता है। पर उसको 
अपावनता पर कोई दृष्टिपात नहीं करता मौर बड़े यत्न से उसे पाक्ता है । 


स्वारथ साच जीव कह एहा। मन क्रम बचन रामपद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोई सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजे रघुनीरा ॥१॥ 


अथं ¦ जोव के चिए यही सच्चा स्वाथं है कि मनसा वाचा कमणा रामजी के 
चरणों मे स्नेह हो । वही शरीर पवित्र है ओौर सुन्दरटै जिसे पाकर रामजीका 
भजन हो । 

व्याख्या : संसार स्वाथं भी नहीं जानता । ठे स्वाथं मे पड़ादहै। इसीसे 
देह गेह कुटुम्बादि में रत है । विनाशी पदार्थो में प्रेम करना कच्चा स्वाथं हे। 
अविनाली तो राम है। गतः उन्हींमे प्रेम लगाना सच्चा स्वाथंदहै। अतः यदि 
स्वाथं ही साधन करना है तो सच्चा स्वाथं साघन करिये । 

शरीर तो सभी रक्त मांस अस्थि चर्मादि का बना हुमा घृणास्पद है । मनुजे 
देह सुर साधु सराहत सो सनेह सिय पके । मनुष्य देह्‌ मे यही विशेषता है किं इसके 
दारा रामजी के चरणों में प्रेम हो सकता है । यदि मनुष्य शरीरसे भी प्रमु चरणो में 
परमन हुमा तो : काज कहा नरतन धरि सारथौ । फिर मनुष्य देह से लाभम क्यां 
हृभा ? अतः सिद्धान्त यही हुभा कि जिसी देह से राम मजन हो वही पवित्र है । वही 
सुन्दर है । यथा : बिनु हरिभजन इंदारुन को फर तजत नहीं करुआई । 


राम बिमुख रहि बिधिसम देही । कवि कोविद न प्रसंसहि तेही ॥ 
रामभगति एहि तन उर जामी । तातं मोहि परम प्रिय स्वामी ॥२॥ 


अथं : राम विमुख को यदि विधि के समान देह भिकेतो भी पण्डित कवि 
उसको प्रशंसा नहीं करते । इस शरीर में ही मेरे हृदय मे रामभक्ति उगी । इसकिए 
हे स्वामी 1 यह्‌ मुक्षे परम त्रिय दहै। 


४ रामचरितमानस 


व्याख्या : देहघारियों मे सर्वोत्तम ब्रह्मदेव है । उन्हीं के शरीर से सम्पूणं 
बरह्यण्ड को उत्पत्ति है । उसमें सम्पुणं ब्रह्माण्ड के रचने की शक्ति है । परन्तु एेसी 
देह को भी पाकर जो कोई रामविमुख हो तो विवेकी पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं 
करते । क्योकि उससे परम कल्याण नहीं हभ । इदं शरोर कौन्तेय कषेत्रमित्यभिधीयते । 
इसी शारीर को खेत कहा गया है । सो रामभक्तिके किए मेरी काकेदेह॒ गुरुदत्त 
होने से उपजाऊ हो गयी ओर शरीरमेरे च्िए ऊर ही रह्‌ गये । इसलिए यह्‌ 
दरीर मुञ्ञे परम प्रिय है। 
तजो न तनु निज इच्छा मरना । तनु बिनु वेद भजन नहि बरना ॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । रामबिमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥३॥ 
अथं : मे काक्षामृत्यु हूं । इसकिए शरीर नहीं छोडता । कथोकि वेद कहता है 
कि बिना शरीर का भजन नहीं होता । पहिले मोह ने मुज्ञे बहुत कष्ट दिया । राम के 
विमुख रहकर म कभी सुख से नहीं सोया । 
व्याख्या : तीसरे प्रदन : तुमहि न व्यापत्त कार अति करार कारन कवन का 
उत्तर : गुरुजी द्वा रा मुञ्चे इच्छा मरण का आशीर्वाद मिला । जब शरीर छोडने की 
इच्छा हो तभी छोड सकते हँ । परन्तु मेँ इसे छोड़ता नहीं । क्योकि वेद कहते हँ कि 
शरीर के न रहने से भजन नहीं हो सकता , सगुण उपाक मोच्छ न.लेही । त्िनकहूं 
राम भगति निज देही । मुञ्चे मजन में जो सुख है वह मोक्षमें भीनहीहै। 
मोह दरिद्र है। वह जीव को लक्ष्मोपति से विरुद्ध किये रहता है। उसी 
मोह ने. मुञ्चे पटिरे बहुत कष्ट दिया । माह के -कारण शोक बना हो रहता था | 
वह सदा मुहे राम विमुल्ल बनाये रहा । मतः मेँ सदा कष्ट पाता रहा । राम विमुख 
होने से सुख कमो न मिका । सदा चिन्ताग्रस्त रहा सुख से कभी न सोया । 


नाना जनम करम पुनि -नाना। किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
कृवन जोनि जन्म्येडं जहं नाहीं । मे खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं ॥४॥। 

अथं : अनेकों जन्मों में मेने अनेकों केमं योग जप यज्ञ भौर दान क्रिये । हे 
पक्षिराट्‌ ! वह कौन सी योनिह जिसमें मेने इस संसार मे घूम धूमकर नहीं 


जन्म लिया । 
व्याख्या : आकर चारि राख चौरासी । जोनि भ्रमत यहं जिव अविनासी | 


र ¦ ं गु ति कितने जन्ममें 
फिरत सदा माया कर प्रेरा । कार कमं सुभाव गुन घेरा | इस भांति | 
य भी हृए ओर योग, जप, तप, यज्ञ मौर दान भी किया । परन्तु संसृत्तिका 
अन्त नहीं हमा । कमं से कमं लला बदृती ही गयी अौर जन्म मरण के चक्कर 
मे पड़ा रहा। ` 
देवें करि सब करम गोसाई । युखी न॒ भए अबर्हिकी नाई ॥ 
जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोहं न चेरी ॥५॥ 
युधि मोहि नाथ जनम बडु 
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अथं : हे गोसाईं । सब कमं करके मेने देख लिया । जसा इस समय सुखो हू 
वेसा सुखी कभी न हुभा । हे नाथ ! मुञ्चे बहुत से जन्मों को याद है । शिवजी की 
छपा से मेरी वुद्धि को मोह घेर न सका । 
व्याख्या : मेने सब कमं किये सबका फ देखा । -सुख के किए कमं किया 
सुख मिखाभी। परजेसामें इस काकररीर में राम भजन के प्रमावसे सुखी हं 
वेसा सुख तो कभी नहीं मिला । मुन्ञे सव जन्मों को याद बनी है । शिवजी के.भ्रसाद 
से मोह मेरी मति घेर न स्षका। पूवं जन्मके स्मरणन रहने कायहीकारणदहेकि 
वुद्धि को मोह घेर केतादहै। परन्तु मुञ्े दिवजी ने आशीर्वाद दिया था: कौनेहु 
जन्म मिटिहि नहि ग्याना । सुनहि सूद्र मम बचन प्रमाना । इसलिए म पूवं जन्मानुभूत 
सुखो से वतंमान शरीर के सुख का मिकान कर सकता हूं । 
दो. प्रथम जन्म के चरित अब, कहौ सुनहु बिहगेस ॥ 
सुनि प्रभुपद रति उपज, जाते भिटहि कठेस ॥९६ क. 
पुरब कल्प एकं प्रभु, जुग कञिजुग मरु मू । 
नर अरु नारि अधमं रत, सकर निगम प्रतिकरूक ॥९६॥ 
अथं: हे पक्षिराट्‌ ! म पिरे जन्म का चरित.अब कहता हूं उसे सुनो । 
उसके सुनने से प्रभु के चरणों मे प्रेम उपजता है। जिसप्रेमके दारा क्लेश मिट 
जाते है । पूवं कल्प में एक मरु का मूर कलियुग नाम का युग था । जिसमे हे प्रमो । 
नर मौर नारी अघमं में रत थे ओौर सब वेद के विरुद थे । | 
-व्याख्या : चौरासी काख योनि भोगते भोगते पुवं कल्प के किसी एक कछियुग 
मे पहिङे पह मनुष्य योनि मिली । यही क्रम है चीरे धरे उन्नति होती है । . उस 
जन्म का अपना चरित कहते है । उसकी फलश्रुति है कि उसके सुनने से रामजी के 
चरणों मे प्रोति होती है ओर उससे क्छेश मिटता है । उपदेश करने में सङ्कोच न 
होना चाहिए । अतः भपने चरित्र की फलश्रुति स्वयं कहते है । 
पूवं कल्प से यहां कम से कम मदुईसवें पुवं कल्प को कथा असमित्रेत है । 
क्योकि सत्ताई्स कल्प तो भुसुण्डिजो को नीकगरि पव॑त पर रहते बोता । यथा : 
इहां बसत मोहि सुनु खगईसा । बीते कल्प सात अरू बीसा । जिस भांति सब ऋतुजों 
के धमं पृथक्‌ पृथक्‌ ह इसी माति सब युगो के धमं भी पृथक्‌ पथक्‌ हे । इनमे कियुग 
बड़ा मजिन है मक का मूक है। इसमे नर नारी सब पापी होते है ओर वेदविरुढा- 
चरण करतेहै। ` 


तेहि कछिजुग॒ कोसरपुर जाई । जनमत भयेउ सुद्र तन पाई ॥ 


सिव सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निदक अभिमानी ॥१॥ 


अथं : उस कलियुग में म अयोध्या जाकर शूद्र शरीर पाकर जन्मा । मनसा 
वाचा कमंणा म शिवजी का सेवक था । पर था अभिमानी । अन्य देवत।भों को निन्दा 
करता था । 
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व्याख्या £ भुसुण्डिजो कहते हैँ कि वह पिका जन्म मेरा यद्यपि शूद्रयोनि में 
वीर कलियुग में हुमा फिर भी अयोध्या में हभ । काल विपरीत होने पर भी देश 
अनुकूकु था । शूद्र शरीर से श्रज्ञादिकं में अधिकार नहीं होत्ता भौर कचियुगमें 
स्वभावसे ही रोगों कौ नीच प्रवृत्ति होती है। कमं की विचित्रता दिखते हृए 
कटेते है कि जच्छी बातत मुज्ञ यह थौ किम नास्तिक नहीं था। मनसा वाचा 
कर्मणा रिवमक्त था.जीर बुराई यह थी किम अभिमानी था। दुसरे देवताओं की 
निन्दा करता था । द्रे देवता की निन्दा करने में अनन्यता समन्ता था । शिवादन्यं 
न जानामि : शिवसि अन्य किसीको मं नहीं जानता। इस प्रकार की अनन्यता 
नहीं थी । 


धनमद मत्त परम बाचाला। उग्र बुद्धि उर दंभ बिसाा॥ 
जदपि रहेउं रघुपति रजधानी । तदपि न कच महिमा तब जानी ॥२॥ 


अथं : में घन के मद में मतवाला हो गया था | बड़ा बकवादो था । वुद्धि बड़ी 
उग्र थी ओर हृदय में बड़ा दम्भ था। यद्यपि रामजी की राजघानी में रहता था । 
फिर भी उस समय उसकी कुछ भी महिमा नहीं जानता था । 


व्याख्या : कनक कनक से सौ गुनो मादकता भधिकात । वह्‌ पाये बौरात है 
यह खाये बौरात । घतुरे से अधिक सोने में मादकता : नशा है । वथोकि धुरा खाने 
से आदमी पाग हो जाता गौर सोना के पाने से पागल हो जाता है। भुमुण्डिजी 
कटते हँ कि मे घनौ था इसक्िए मृज्ञे धन का मद था। तिस पर भी बड़ा दोष यह्‌ 
था किं मुखर : बकवाको था। सोचिय सूद्र बिभ्र अवमानी । मुखर मान प्रियं ग्यान 
गुमानी । सो उग्र बुद्धि गौर वादप्रिय होने से म ज्ञानगुमानीभीथा। बाहर से सब 
को दिखाता था कि मे बड़ा धार्मिक हं । अतः बडा भारी दाम्भिक भी था। 
अयोध्या रामजी की राजघानी है यह बात संसार जनता है । श्रीभयोघ्याजी 
मे रहकर उसको महिमा जानना एक विचित्र बात है । भारत वषं मे तो सवत्र 
्रख्यात है किं अयोध्या सात मोक्षपुरियों में से प्रथम है। भतः महात्मागण सदा 
श्रीमयोध्याजी में बसते ह । भुसुण्डिजी कहते है कि उस समय मुञ्चे श्रीभयोध्याजौ के 
निवास की महिमा का परिज्ञान नहीं था। 
अब जाना मे अवध प्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा ॥ 
कवने जनम अवध बस जोई । राम परायन सो परि होई ॥३॥ 


; ने एेसा गान 
: अब मैने अवध का भ्रमाव जाना । वेद शास्त्र गौर पुराण 
किया ( कोई किसी जन्म मे यदि भवघवास करता दै तो वह मी माति 


रामषरायण होता है । , पता तो मुञ्ञे दस जन्म 
: भुसुण्डिजी क कि अवध के भ्रमाव का 

ने र ८ ब कि र घ > त्रे मिला गौर -वेद पुराण शास्त्र भो कहते 

1 ने वास हमा रहता है तब वह राम परायण होता 


है कि किसी जन्म मे जब्र अवल 
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है। अर्थात्‌ धाम भीसरकारका विग्रह है। उससे एक बार भी सम्बन्धदहो जाने 
से फिर वह सम्बन्ध टूटता नहीं फर देकर ही रहता है । वेद पुराण शास्त्र ने कहा 
है किं किसी जन्म मे भी जिसे अवघवास का सौभाग्य प्राप्त हुभा है उसे राम भक्ति 
होकर रहेगी । ॑ 


अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहि राम धनुपानी ॥ 
सो कचिका कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥४॥ 


अथं : अवध की प्रभुता प्राणी तब जान पाता जब हृदय में धनुधर 
रामजी निवास करते ह। हे गरुडजी ! यह्‌ कछिकारु बड़ा कठिन - था उसमे सब 
नरनारी पापी हो गये थे। 
व्याख्या : अवध का प्रभाव प्राणी के हृदय में तब ठीक ठीक आता है जब 
उसका हदय स्वयं भवच हो जाय । तहं अवध जह राम निवास । तहईं दिवस जहं 
भानु प्रकासू । जहाँ सूयं का प्रकाश हो वही दिन है मौर जर्हां राम का निवासहो 
वही अवध दहै। सो जब धनुंधर रामजी हृदय मे बसें रोम मोह मत्सर मद मान से 
हृदय शुद्ध हो । यथा : तब गि हृदय बसत खरु नाना । लोभ मोह मत्सर मद 
माना । जब कगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा । अर्थात्‌ जब 
सरकार के बसने से हदय प्रकाशमान हो तब अयोध्या का माहात्म्य मन मे आवे । 
उस महिमा का पता कगे जिसके बक से रामजी का अवतार अयोध्या छोडकर 
अन्यत्र हो नहीं सक्ता । 
अब कलिका को कथा कहते हैँ कि वहु कलिकारु बडा कठिनि था । पाप 
के समुद्र मे नर नारियों का मन मछ्छी हो गया था । पाप में ही उनको सुख मिरता- 
था । समय वैसा बतं रहा था उसके उल्लङ्खन में सभी असमथं ये । 
दो. किमक ग्रसे धरम सब, टुप्त मए सद प्रथ । 
दभिन्ह्‌ निज मति कर्पि करि, प्रगट कीन्ह बहु पथ ॥९७ क. 
भये लोग सब मोह बस, ोभ ग्रसे सुभ कमं। 
सुनु हरि जान ज्ञाननिधि, कहौ कक ककिधमं ॥९७॥ 
अथं : सब धर्मो को कलियुग के मक ने प्रस जिया था ।` सदुग्रन्थ सब खप्त हो 
गये ये । ` दम्मियों ने भपने अपने मतों को कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिये 
ये । सब लोग मोह के वशीमूत थे ओर शुभ कर्मो को रोभने ग्रसच्याथा। हे 
ज्ञाननिधि गरुडजी मब थोड़ा सा कलियुग का धमं सुनी । . 
व्याख्या : तामस बहुत रजोगुन थोरा । कछ प्रभाव बिरोष चहं ओरा । यह 
कलियुग का मल है । इसका अनुवेध समी धर्मो मे हो गया था । सात्विक कमं कोई 
नहीं करता था । जो छोग घमं करते भी थे वे तामस घमं करते थे । सदुपरन्थ प्रचार 
विहीन होने से लुप हो गये । मागं कहीं पता नहीं कि केसे चे । महाजनो येन गतः 
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स पन्थाः । सो सदुग्रन्थों के खोप से यह भी पता नहीं चरता था कि बडे लोग कस 
रास्ते से गये हं । एेसा सुअवसर पाकर दम्मियों ने अपना अपना नया पन्थ कल्पना 
करके चाया । जिससे चरुनेवाङ़ भौर भी पथश्नष्ट हो जाते थे । 


सब खोग॒ अज्ञ नवश आहार निद्रा भयमेथुनको ही लक्ष्य माने हुए चकते 
थे । जितने गुभ कमं थे | उनपर खोभका अधिकारदहो गयाथा। लुभकमं होना 
दुष्कर व्यापार था । भुसुण्डिजो कहते हं कि अब्र थोड़ा सा कलि धमं भ सुनो | 


बरन धरम नहि आलम चारी। सरति बिरोधरत सब नरनारी ॥ 
द्विज ख्‌.ति बेचक भूप प्रजासन । कोड नहि मान निगम अनुसासन ॥१॥ 


अथं :न वणं धमंहंन चार आश्चमरहैं। सन नरनारी वेदके विरोधमे लगे 
हए हँ । ब्राह्मण वेद बेंचते हैँ राजा प्रजा को खाकर जीते हैं। कोई भी वेद की आज्ञा 
नही मानता । 
व्याख्या : संसार का कल्याणवेद को आज्ञा माननेमें है दूसरी भातिसे 
सम्भव नहीं । वेद की आज्ञा अव्याहत रखने के छिएही चार वणं गौर चार आश्म 
ह । ये यदि अपने अपने धमं पर चले तो कोई कष्ट आ नहीं सकता। यथा: 
वरणाल्लम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग । चरछहि सदा पावहि सुखि नहि 
भय सोक न रोग । सो कलियुग मे वणं घमं ही नहीं रह जाता । आश्रम विभाग मिट 
जातादहै। नरनारी आसुर भावको प्राप्तहो जाते हैँ । जेहि बिधि होइ धरम 
निमूका । सो सब करहि बेद प्रतिकूरा । 
ब्राह्मण का घमं विद्यादान्‌ है सो ब्रह्मण विद्यादान बन्द कर देगे। विनियम 
मे धन छेकर तबे वेद पढ्वेगे । विष्णुशर्मा ने कहा : नाहं विद्याविक्रयं शासनशते- 
नापि करोनि । यद्यपि अध्यापन ब्राह्मणों को जीविका है सो विद्या पड़ा चुकने के बाद 
गुरुदक्षिणा रूप से शिष्य के सामथ्यानुसार ग्रहण करने का विघान है । सो सब बातें 
जाती रहीं । ब्राह्यण वेतन भोगी होकर वेद्‌ पढ़ाने र्गते हं । 
राजाका धमं हैकिप्रजाको ओर सपृत्र की माति पालन करे। सो राजा 
प्रजा को अपनी जीविका बना करके घन रोषण करते हँ । उनके न देने पर उन्हें 
दण्ड देते ह । भ्रजा पालन का उन्हें ध्यान भी नहीं । प्रजा को कष्ट देकर अपना पालन 
करना ही उनको खाकर जीना दै । क 
ह ण क ठ 1 ह्‌। 
ब्राह्मण भौर क्षत्रिय के 1 क 1 | 
जब ये दोनों मपने मर्यादा से च्युत न 
म र्तहो जति ह । वेद को भाज्ञा कौ परवा नहीं करते । . 
जोई भावा । पंडित सोइ जो गां बजावा ॥ 
रत॒ जोई । ताक सत ।२॥ 


मिथ्यारभम दम अच्छा छगे उसी को बह रास्ता मानता हे । जो लम्बौ रम्बो 


अथं : जो जिसे 
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नातं करे वही पण्डितं है । जिसका आरम्भ ही मिथ्या हो । जो दम्भ में दत्तचित्त हो 
उसो को सन सन्त कहते है । 

व्याख्या : जिस रास्ते से पित्ता, चठ हों जिस रास्ते से पितामह चले हों भौर 
वह भरो का रास्ताहो उसी को प्रकडने से कल्याण होता है । महाजनो येन, गतः 
स पन्थाः । परन्तु कलियुग में जिते जेता मच्छा कगे वही रास्ता वह्‌ पक्रड्ता है । 
इमक्ा परिणाम बड़ा भयङ्कर है । स्वच्छन्दाचार से मनुष्य नष्ट हो जाता है । मागं 
की परिभाषा ही बदरू गयी । इसी भांति शब्दों के दुषप्रयोग से बड़ा अनिष्ट होता है । 
परमाथं ज्ञाता को पण्डित कहा जाता है। सो म्बी कम्बो बातें करनेवाले को सब 
लोग एकमत होकर पण्डित मान ठेते हं । वह्‌ नेता हो जातां है गोर रोगउसीका 
अनुसरण करते हं | 

जो दम्भरतरहै दिखानेके किए धमंकी ध्वजा उठाये हए हैँ । जिन्होने 
आरम्भसे हीञ्जूठको लक्षय बना रक्खादहै। दूसरे को ठ्गना ही ध्येय बना रक्खा 
है । एेसे विडाङ ब्रती बकत्रती को चाहे वह्‌ कोई हो सब लोग सन्त कहते हँ । सन्त 
की परीक्षा इसी में है कि मन्द करत जो करे भलारई। परन्तु इतनी परख किसी 
को नहीं । 
सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह ठ मसखरी नाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना ॥३॥ 

अथं: जो दूसरे का धन हरण करे वही सयाना है । जो दम्भ करे वह्‌ बड़ा 
भारी आचारवान्‌ है । जिसे ज्जूठ कहना मसखरी करना आता है । कलियुग मे वही 
गुणी माना जता है | 

व्याख्या : वस्तुतः दूसरे का घन हरण करनेवाला बड़ा मूखं है । जिसने 
अन्यायोपाजित द्रव्य से अपना कल्याण माना क्योकि अन्यायोपाजित द्रव्य दश्च वषं 
तक ही ठहुरता है । उसके छिए उसने अपना परखोक बिगाडा । परन्तु कलियुग में 
उस महा मूखं को ही रोग सयाना कहेंगे । क्योकि रोग भी परलोकं पर विर्वास न 
करनेवाऊे तथा एेहिक सुखको हौ सवंस्व माननेवाे होगे । परवित्त हरण करनेवाखी 
बुद्धि ही उनके लिए प्रशंसा के योग्य होगी । 

जो दिखाने के क्एिधमंका ढोग बनाये हो उसे रोग आचारवान्‌ मानेगे । 
रोगो मे सच्चे ्ूठे को परख जातो रहेगी । जिसे ज्लूठ बोखने को विद्या मालूम है ओर 
जिसे कोगो को हंसाना भाता हो । कचियुग में उसको गिनती गुणी जनों में होगो । 
वस्तुतः वह्‌ महा निगुणी है । मिथ्या .भाषण महा निन्दित दोष है । भिथ्याभाषो के 
लिए अवीची नाम का नरक बना हुभा है । जो सब नरकं के नीचे है । मसखरे महा- 
निकंज्ज होते है । सो इन बड़े बड़े दोषों को कलियुग में गुणों मे गणना होगी । 


निराचार जो स्र्‌.तिपथ त्यागी । कछिजुग सोह ज्ञानी सो बिरागी ॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला। सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥४॥ 


९०८ रामचरितमानस 


अथं : जो आचारश्रष्ट वेदमागं को छोड हुए हैँ कल््ुगमें वे ही ज्ञानी ओर 
वेहो विरागी दहै। जिसे नख ओरजटा कम्बीकम्बीहै वही कलिकारु में प्रसिद्ध 
तपस्वो कहराता है । 


व्याख्या : आचारः प्रथमो धमः । आचार ही प्रथम धमंहै। स्वकर्मणा 
तमभ्यच्यं सिद्ध विन्दति मानवः । अपने कमं धर्मसे ईइवर की अ्च॑ना करके लोग 
सिद्धि को प्राप्त करते हँ । सो जिसने आचार का त्याग किया उसे वैराग्य का उदय 
केसे होगा ? गौर बिना वैराग्यके ज्ञान भी कैसे होगा ? पहिले स्वधर्माचरण करके 
जन वैराग्य तथा ज्ञान अजंन करता है तब वह विधि-निषेध से परे होता है । फिरभी 
वह्‌ रोकसंग्रह के किए निषिद्धाचरण नहीं करता । नहीं तो : रुना तत्वह राञ्चेव को 
भेदोऽशुचिभक्षणे । कृत्ते मे भौर तत्वदर्शी मे अशुचि भक्षण समान होने से भेद क्या 
रह जायगा ? 

बहुत दिनों तक क्षौर न कराने से हाथ पैर के नख बहुत बद्‌ जाते हं । जिससे 
वे सवथा कमंमागं से परिभ्र्टहो जते दहै सिरके केश भी सिमिटकर जटारूप मे 


परिणत हो जाति हँ । कलिका में एसे पुरुषों को प्रसिद्धि तपस्वो सूपसे हो 
जातो है । 


दो. असुभ बेष भूषन धरे, भक्षाभक्ष जे खांहि। 

तेद जोगी तेइ सिद्ध नर, पुजित कछ जुग माहि ॥९८ क. 
सो. जे अपकारो चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेद्‌ । 

मन कम बचन ्वार,ते वक्ता कलिकारु महं ॥९८॥ 


अथं : अद्यु वेष ओर भूषण घारण करके जो भक्ष्याभक्ष्य खाति है वे योगो 

है । वे सिद्ध्है। वेही कलियुग मे पूज्य दहै। जो अपकारी चुगुर दै सा की बड़ाई 
गीर उन्हीं का मान है। जो मनसा वाचा कर्मणा इ्ूठे हवे ही कलियुग में वक्ता है। 
व्याख्या : नख आदि के बढ़ा लेने से तथा मक्िन रहने से उनका वेष अशुम 

है। अस्थिकी माला आदि धारण से जिसका भूषण भो अशुभ है। भक्ष्य ओर 
अभक्ष्य सव कुछ खाने से जो महा भपवित्र है एसे पुरुष को जोग योगी मानते है । 
सिद्धं मानते है ओर उन्हीं की पुजा होती है । अन्य युगो मे एसे पतितो का कोई 
मुख भी नहीं देखता । सब बिधि सोचिय म अपकारी । निज तन पोषक निर्दय 
भरी । पिसुन पराय, पाप कटि देही । ये दोनो महा गुण उसी की बड़ो 
रिष्ठा गौर उसी को बढ़ी मान्यता होती है । निया भर > इ~ का माने जाते 
ह । यह कलयुग को अद्भूत छीखा है । युग का भ्रमाव एेसा बलवान्‌ है कि स्वभावतः 


विपरीताथं मं होती है । 
+ > नर सकल गोसाईं । नाचहि नट मरकट ऋ नाहं ॥ 
ना 


द्विजन्ह उपदेसहि ज्ञाना । मेलि जनेऊ केहि कदाना ॥१॥ 
सद्र 
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अथं : हे गोसाई ! जितने नरैः वे सब नारो के वरीभूत रहते हँ भौर नटके 
बन्दर को भाति नाचते हं । इद्र ब्राह्मणों को ज्ञान उपदेदा करते ह ओर यज्ञोपवीत 
पहनकर कुदान क्ते हैँ । 

व्याख्या : नियम यह है कि स्त्री पुरुषके वश में रहे। बचपनमें पिताके 
वश मे, यौवन में पतिके वशम, वाधंक्यमें पुत्रके वशमें रहे। क्योकिस्त्रीमें 
स्वतन्त्रता की योग्यता नहीं है । यथा : पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। 
पुत्रास्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्यमहंति । सो इसका ठीक उरूटा कलियुग में 
होता है 1 पुरुष ही स्त्री के वरीभूत होकर रहते हँ । वह जो नाच नचाती है वही 
नाच नाचतेहं। मानो स्त्रीनटहै गौर पुरुष उसका पाला हुआ बन्दर है। वह्‌ 
उसस्त्रीसे प्रेरित होकर लज्जा छोडकर जहां तहां नाचा करता है । यथां : धन्य 
कीस जो निज प्रभु काजा। जहुं तहं नाचहि परिहरि जछाजा । नाचि कूद कर रोग 
रिज्ञाई । पत्ति हित कराह घरम निपुनाई । 

दद्र को ज्ञान होने पर भी ज्ञानोपदेश का अधिकार नहींहै। विदुरजी एसे 
ज्ञानी ने धृतराष्ट के तद्विषथकं प्ररन के उत्तर में कहा किं मे शूद्रयोनि में उत्पन्न हं । 
इसकिए इससे अधिक नहीं कह सकता । मं सनतसुजात चषि का आवाहन करता 
ह । वे आकर तुम्हें उत्तर देगे । तदनुसार ऋषिजी ने आकर राजा धृतराष्ट को 
ज्ञानोपदेश् किया । सो द्र ब्राह्मणो को ज्ञानोपदेश्च करेगे । इतना ही नहीं वे अपने 
गले मे यज्ञोपवीत डा छेगे । जिसमें रोग उन्हे ब्राह्मण समक्षे गौर गङ्खादितीथं 
के तट पर निषिद्ध दान ग्रहण करेगे । ब्राह्यणो को भी जिनकी जीविका प्रतिग्रह है 
दान लेने से रोका गया है । उन्हें शिरोञ्छ वृत्ति की सम्मति घमंशास्त्र ने दिया है । 
कुदान ग्रहण करने से आज भी ब्राह्मण दूर भागते ह । उस कुदान के ग्रहण कै लिए 
दुद्र लोगों को ठगने के छिए जनेव पहन रेते है जिसमे ोग॒ उन्हे ब्राह्यणः समनं 
मौर कुदान ग्रहण करते है । 


सब नर काम लोभरत क्रोधी ।बेदनबिप्र स्ति संत बिरोधी॥ 
गुन मंदिर सुन्दर पति त्यागी । भजहि नारि पर पुरुष अभागी ॥२॥ 


अथं : तमी ोग कामी रोभी मोर क्रोधी होगे । वे वेद विप्र गुरु ओर सन्तो 
का विरोध करते दहैँ। स्त्रियां परम गुणी भौर सुन्दर पतिका परित्याग करके 
अभागी पर पुरुष को भजती ह । ` 

व्याख्या : काम क्रोध भौरलोभ नरक केदार ओर मात्मा काना 
करनेवाले हैँ । यथा : त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः 1 कामः क्रोधस्तथा 
रोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । इसकिए इनके त्याग का विधान है । कलियुग भं समी 
कामी क्रोधी भौर लोभी होति हँ । नरक के छिए पूरी तैयारी रहती है । वेद विग्र 
गुरु ओर सन्त की कृपा से ही मनुष्य का कल्थाण होता है । सो इन्हीं से रोग वैर 
करते हँ उनका कल्याण केसे हो ? जिसका पजन होना चाहिए उनसे ही वैर करते 
है । इस माति अपना दोनों खोक अपने हाथ से बिगाडते है । 
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स्त्रीधमं है कि गुणहीन पति का भी भजन करें । यथा : वृद्ध रोग वस् जड 
धनहीना । अंघ बधिर क्रोधी अत्तिदीना । एेसेउ पति कर किय अपमाना } नारि पाव 
जमपुर दुल नाना । पति बंचकर पर पति रति करई | रौरव नरक कत्पसत परर । 
सो ककियुग की स्त्रियाँ गुणमन्दिर सुन्दर पति का त्थाग करके निगुंग क्ल्य प्र 
पुरुष को अभागिनी भजेगी । भावाथं यह किवे भी अपने नरक का रास्ता ऊक 
करने मे दत्तचित्त रहती है । एकई धमं एक ब्रत नेमा । काय बचन भन पत्तिपद 
प्रेमा । उस धमं का हठ पूवक परित्याग करती है । 


सौभागिनी बिभूषन हीना । बिधवन्ह के सुगार नवीना | 
गुरे सिख अंध बधिर कर ठेवा । एक न सुनहि एक नहि देखा ॥३॥ 


अथं : सोहागिनो स्त्रीको तो गहना नहीं भौर विधवा के नये नये रमार 
होते हँ । गुरु ओर शिष्य में अन्धे गौर बहुरे का हिसाब है । एक देखता नहीं दूसरा 
सुनता नहीं । 

व्याख्या : मक्ङ्कार का धारण करना सौभाग्य का चिह्ब॒है। कुछ अलङ्कार 
तो एसे ह जिन्हें सौभाग्यवती स्त्री सदा धारण किये रहती है । सो कलियुग मं 
सौभाग्यवतियों को तो आभूषण से विरक्ति रहती है । उनका आभूषण धारण करना 
पति का आदर है। उसेवे नहीं करतीं ओर विधत्रा जिनको आभूषण निषिद्ध है 
वे नित्य नया शछंगार किये रहती हैँ । उनका श्छुंगार पर पुरुष के आकषण के लिए 
हीहै। 

गुरु ही मागंभ्रदशंक है । कणंघार है । यथा : कणंघार सद्गुरु ह नावा । सो 
यदि वही अन्धा हो तो बेड़ा पार केसे हो सकता है । शिष्थ भी यदि एकर्व्य को माति 
हो तो अपने पुरुषाथं भौर गुरुमक्तिसे काम निकार सकता है । यहाँ शिष्य बहरा 
है । वह गुरं की सुनता ही नहीं । यदि गुर भांखवाङे भी हों तो उसका कल्याण नहीं 
कर सक्ते । सो ककियुग में यह्‌ बड़ा भारी साधन ही मारा पड़ा । 


हरे सिष्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक मह परई ॥ 

मातु पिता बालक्रन्हि बोलावहि । उदर भरं सो धमं सिखावहि ।,४॥ 
जो गुरू दिष्य का धन हुरण साः है गौर शोकृहरण नहीं करता 

वह ड म पड़ता है। माता पिता बाल्क्रोंको बुरति ह भौर जिसमें पेट 


भरे वही धमं सिखाते हं । 
व्याख्या : बिना शिष्य का 


छिए उचित नहीं है । पर यहा तो 


कल्याण किये उक्तसे घन स्वीकार करना गुरुके 

गुर अन्धे हैँ हिष्य श्या 1 हो ग शिष्ध का 
दिष्य का घन हरण करने के कए ह गुर बनते है | 

सम्बन्ध यदी रं 1 करने फ घोर नरक † । ए8 गुरु शिष्य 

धय 4... करगे । भपने नरक का रास्ता सीधा कर रहे ह 

का उ 





= 
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माता पिता तो आदि गुरु है । उन्हीं की रिक्षा का संस्कार बच्चो पर अमिट 
पडता है । यन्नवे भाजने रुग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌ । उनकी यह गति है कि 
लड़के को शिक्षादेनेके किए बुकाते ह ओौर शिक्षा यह्‌ देते है कि जिससे पेट भरे 
वही धमं है । अर्थात्‌ जो कुछ घमं की भावना उसमे पहिकरेसे हो वह भी नष्टहो 
जाय । यह्‌ धमं की कलियुगी परिभाषा सवंनाश का कारण होता है। एसे माता 
पिता के पुत्र धमं के लिए कैसे क्ट सह॒ सकते हैँ । वे वेषयिकर सुख के लिए क्या नहीं 
कर सकते । 


दो. ब्रहाज्ञान बिनु नारि नर, करहिन दूसरि बात। 
कौड़ी लागि मोह बस, करहि निप्र गुरघात ॥९९ क 


बादहि सूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्हते क्ुंधाटि। 
जानं ब्रह्य सो विप्रवर, आंखि देखावहि डंटि ॥९९॥ 


अथं : स्त्री पुरुष बिना ब्रह्य ज्ञान के दूसरी बात नहीं करते ओर कौडो के 
के छिए मोह वश होकर ब्राह्मण ओर गुरु का बध करते ह| 

शूद्र ब्राह्यणो से विवाद करते है कि क्या हम तुमसे कुछ कम हें । जो ब्रह्म को 
जाने वही ब्राह्यण है : एसा कहु कर ते हँ ओर आं दिखाते है । 


व्याख्या : कलियुग में स्त्री पुरुष सब विचित्र ब्रह्मज्ञानी होते ह । दिन रात 
ब्रहाज्ञान की बातें करते हैँ । अद्वितीय हँ । यहाँ नानात्व कुछ भी नहीं है । व्यवहार 
की बातों मे मी उनका अद्धेतवाद चलता है । पर वह्‌ सब स्वां के किए । शास्र 
की आज्ञा है : भावाद्वेतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न किचित्‌ । सवत्रा्रेतं कुर्यात्‌ ' नादं 
गुरुणा सह । सदा भावाद्रेत करना चाहिए । क्रिया में भद्वेत कहीं न होने पावे । 
सवत्र अद्वैत को स्थान दे] गुरु के साथ अद्रेत न करे। सो यहाँ क्रियाद्ेत ही करते है । 
भाबाद्रेत कभी नहीं । कौड़ो के लिए ब्रह्यवध गुरुवध तकं कर डालते है | 

शूद्र को वाचार नहीं होना चाष्ए । ब्राह्मण को निन्दा कमी नहीं करनी 
चाहिए । ज्ञानगुमानी नहीं होना चाहिए । इन बातों से उसका परखोक बिगडता है । 
यथा : सोचिय सूद्र बिप्र मवमानो । मुखर मान श्रिय ग्यानगुमानी 1 सो कलियुग में 
दद्र वादप्रिय होति है । ब्रह्माणो से विवाद करते है किं क्या मे तुमसे कुछ कम ह । 
बराबरी की धुन मेँ अनधिकार चेष्टा करते है, शास्त्रमर्यादा भङ्गं करते है, वेर 
बाधते है, कहते है : ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है । 
यदि उनसे कोई कहता दै : ब्रह्म जानाति ब्रहयज्ञः होता ह ब्रह्मण नहीं होता : 





१. प्रत्यस्तमितमेदं यत्‌ सत्तामात्रमगोचरम्‌ । वचसामात्मसंवेद्यं तद्‌ ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
वि. पु. ! जिसमे सम्पूणं भेदज्ञान शान्त हो जाते है । जो सत्ता मात्र ओर वाणी का अविषय 
है तथा स्वयं हो अनुमव का विषय है । यही ब्रह्यज्ञान कहर ता है । 
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बरह्मणोऽपत्यं पुमान्‌ ब्राह्मणः होता है तो ङटिकर आंख दिखाते हैँकि चुप रहो 
बहुत मत बोलो । 

परत्रिय रपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता क्पटाने \! 
तेह अभेद बादी ज्ञानी नर। देला मं चरित्र ककिजुग कर ॥१॥ 


अथं : परस्त्री का छोभी कपट में चतुर मोह -्रोह॒ ओर ममता में लिक्त : एेसे 
रोग अभेदवादी ज्ञानी बनते हैँ । मेने कलियुग का चरित्र देखा । 
व्याख्या : पाणिगृहीता मे सन्तोष नहीं । परस्त्री की बड़ो चाह । परन्तु कपट 
चतुर हं कलाई नहीं पड़ते । यथा : कपट चतुर नहि पर खाई । उन्हें काम भी है 
क्रोध भी है मोह ममतामें क्पे हृए मी ह| पर अपने इन दोषों को अभेदवाद 
करके छिपाते हैँ । ज्ञानी बनते हैँ ओर रोग भी उन्दः अभेदवादी ज्ञानी मानते है । 
वस्तुतः उनमें अविद्या के पाचों पवं मौजूद ह । मोह से अविद्या कहा । ममता से : 
अस्मिता का । परत्रि्र म्पट से : राग कहा । द्रोह से देष कहा भौर कपट सयान 
से : अभिनिवेहा कहा मोर मुख से अभेदवादो बनते हैँ । कहते है : निस्त्रैगुण्ये पथि 
विचरतां को विधिः को निषेधः । भुसुण्डिजी कते है कि यह्‌ चरित्र मैने कलियुग का 
देखा किं सबकी बुद्धि. तामसी हो गयी है । 
आपु गए अरु तिन्हहूं घारुहि । जे कटं सत मारग प्रति पार! ह ॥ 
कल्प कल्प भर एक एक नरका । परहि जे दूषहि स्‌ ति करि तरका | २॥ 
अथं : स्वयं तो नषहोगयेहीरह। पर जो रोग सन्मागं का प्रतिपालन करते 
है उन्हें भी नष्ट करतेहैं। जोलोग तकंसे वेदको दूषित ठहरातेहै वे लोग एक 
कल्प तक प्रत्येक नरक भोगते ह | १ 
व्याख्या : स्वयं नष्टः परान्‌ नाशयति । आप तो सन्मागं से पतित हो गये है| 
यवनोचछिष्ट भोजन, यवन सहवास, यवनानी गमन, स्वधमं त्याग, परघर्मािरुचि, 
मर्यादा भङ्क आदि दोष से पतित हो गये है । परन्तु जो रोग सन्मागं पर आरूढ ह । 


उनके पतन के किए अनेक यत्न करते हँ । अपने.को भागे बढ़ा हृजा ओर सन्मां, 


गामी को पिछड़ा हृभा उद्घोषित करते है । जाति पाति तोडक मण्डल स्थापित 


करते ह| रिक्षा क्रम 
एसा प्रचार करतें जि 
चलता तो धर्म॑ध्वंसकारी कानून बनाते 
वेदो को मनुष्य का बनाया इना बताते हैँ 
इतिहास को परट देते 
खा । 

9 ५ करनेवाले की गति कहते 
के छिए प्रत्येक नरक मे 
नहीं है । एक ताक्रिक को उक्ष 


ससे आप से आप रोगों का पतन हो । इनसे काम नहीं 
है ओर उससे समाजटहित का दम्म रचते है । 
मौर भगीरथप्रयत्न करके देहा के 


है कितकंसे वेदको (क 
एक कल्प किए निवास मिक्ता है । तक प्रतिष्ठा 
ध क तां हरा देता है मौर वहं अपने से बड़े 


पटते है, .नाटक, उपन्यास, कहानी, सिनेमा, सङ्गीत द्वाराः 


हं । निदान : जेहि बिधि होड घमं निमूंा । सो. सब करहि 
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ताकिक से हार जाता है । अतः अमर्यादित तकं नहीं होना चाहिए । तकंशास्त्र वेद 
को रक्षाके किए बना है । शास्त्र के सिद्धान्तो के समञ्चने के छिए बना है । तीखी 
त्वार से गोवध भीहोसक्तादहै गौर गोरक्षा भी दहो सकती है। परन्तु उषसे 
गोरक्षा ही उपादेय है गोवध नहीं । इसी भाति तकं से वेदमर्यादा का स्थापनदही 
उचित है । उसके दवारा वेद का खण्डन अथवा उसमे दोषारोपण करना बडा भारी 
पाप है | क्योकि एे्ा करने से सन्मागं विगड़ता है । छोग पथश्रष्ट किये जाते है । 
अपना ही पापकौनक्महै। सो संसार को पथश्नष्ट करने का पाप जिसने अपने ऊपर 
ख्या शास्त्र वधं कापाप जिसेरुगा उसकाएेसा घोर दण्ड ही न्यायदहै। इस 
नात को उद्‌घोषित कर देना भो उचित है । जिसमें रोग सावधान हो जायें । 
जे बरनाधम तेकि कुम्हारा । स्वपच किरात कोक कल्वारा ॥ 
नारि मुई घर संपति नासी । मूड मड़ाई होहि सन्यासी ॥३॥ 

अथं : जो मवम वणं है । अर्थात्‌ तेलो, कुम्हार, डोम, कोर, करुवार्‌, इनकी 
जब स्त्री मर जाती दहै घर की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तो सिर मुण्डन कराके 
संन्यासी हो जाते है | 

व्याख्या : संन्यासी अर्थात्‌ भिक्षु होने का अधिकार केवकं ब्राह्मण शरीर को 
है क्षत्रियको भी नहीं। उसे यदिज्ञानहोभीजायतो लिङ्खंघारणकरे। भिक्षुन 
हो । यथा : आरत काह न करई कुकरम्‌ । मागशहि भीख त्यागी निज धम्‌ । सो जब 
क्षत्रिय के किए यहु विधानदहै तो वेदयादिकके किए कुछ कहना नहीं है । सो 
कलियुग में यह होता है कि अधम वणं के रोग जिनका जर भी नहीं चरता जेसे 
तेरी, कुम्भकार, चाण्डाल, किरात, कोर तथा मद्य विक्रेता कल्वार भो संन्यासी 
होते है । उनके संन्यास ग्रहण का कारण वेराग्य नहीं है गृह सुख का नाश कारण 
है । दरिद्रहो गये। स्त्री भी मर गयी । कोई ठिकाना नहीं । तो संन्यासी होकर माँग 
खायेगे । संन्यासी होने का विधान है । शिखा यज्ञोपवीत का त्याग भी शास्त्रविधि 
से होना चाहिए । सो उन्हं किसी बात की परवाह नहीं । सिर मुंडाकर गर 
काषाय वस्त्र धारण करके भपने आप संन्यासी हो जाते है । 
ते बिप्रन्ह सन अपु पुजार्वाहि । उभय छोक निज हाथ नसावहि ॥ 
विप्र॒ निरच्छर लोदुप कामी । निराचार सठ वृषरीस्वामी ॥४॥ 

मथं : वे ब्राह्मणों से अपने को पूजवाते हँ । दोनों लोक का नार अपने हाथों 
करते ह । ब्राह्मण को भक्षर से भेट नहीं रहती । वे लाकुची कामी भाचार रहित मौर 
रूद्र के स्वामी होति हँ । 

व्याख्या : ये अघम वणं ब्राह्मणों से अपने को पृजवाते है । कहते है ; दण्ड- 
ग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । में स्वयं नारायण हूं । पत्थर के देवताओं मे क्या 
रक्खा है मेरी पुजा करो । जाति आयु ओर भोग पूवं कर्मानुसार होता है । जिनका 


(४ होता है वे रमणीय योनि ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति मे जन्म ग्रहण 
१ 
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करते हँ । जिनका पूवं जन्म मे कपय आचरण होता है वे चाण्डार योनि शूकरं 
कूकर योनि में उत्पन्न होते हैँ । अतः ब्राह्मण की पूजा पूवं जन्म के कर्मानुसार 
होती है । उनको इस जन्म के क्म का फर दसरे जन्मो में मिलेगा । मतः शीरुगुण 
हीन ब्राह्मण की पूजा अर्वत्थ वृक्ष या तुलसी की भाति होती है । गुणगण ज्ञान में 
प्रवीण होने पर भी दुद्र की पूजा नहीं होती । दूसरे जन्म मे जब उसके रमणीयं 
जाचरण का फक मिलेगा तब उसकी भी पूजा होगी । पुनजंन्म न माननेवाके के 
समञ्च मे वर्णाश्रम धमं नहीं आ सकता । सो त्रधमवणं शास्त्र का अवहेलन करके 
संन्यासी बना । उसकी पूजा संन्यासी समन्ञकर ब्राह्मण करे ही उस पूजां को 
स्वीकार करके उस अधम वणं ने अपने दोनों खोकों को नष्ट किया । उसे अपने भेद 
सुने का सदा भय बना रहता है ओर खु जाने पर बडी अपकीत्ति होतीदै। इस 
भाति उसका यह खोक भी बिगड़ा । परखोक को तो उसने खूब ही बिगाड़ । उसके 
च्ए किखना व्यथं है । 
यहं भी नहीं कि ब्राह्मण कलियुग के -प्रमाव से बचे हों । उनका भी भारी 
पतन होता है । ब्राह्मण का महत्व बड़ा है तो उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भो 
बड़ है । उन्हें निष्काम होकर षडद्क वेद पटना चाहिए । उन्हं तपस्वी होना 
चादिए । सो ककि में वे सब बातें तो गयीं । षडद्धवेद का जानना तो दुर गया | 
उन्हे अक्षर का भो ज्ञान नहीं । तप कौ चर्चा क्या ? वे कामी, रोभी, आचार विहीन, 
यहां तक कि शूद्रको घरमे डारु ठेते है । जिनके संसगं से उनका सद्यः पतन 
होता है । 
सुद्र करहि जप तप ब्रतः दाना । बैठि बरासन करहि पुराना ॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥५॥ 


अथं : शूद्र लोग जप तप ब्रत दान करते है|. व्यासासन पर बैठकर पुराण 

कहते हैँ । सब खोग॒मनमाना आचरण करते हैँ । अपार अनीति का वणन नहीं 
स : सबकी प्रवृत्ति ही युग के प्रतापसे उर्टी हो जाती है ।` जिसका 
जप ब्रत दान करना कथा कहना स्वघमं है वे उसके निकट नहीं जाति ओर जिनका 
स्वधमं तीनों वणं की सेवा है उन्हें ब्राह्मण धमं में खचि उत्पन्न होती है । शोक 
-मोहामिभूत श्राणी स्वधमं पर चर नहीं सकता । शु की ब्रह्य ध उसके 
कारण है । सेवा में ही भ्रवृत्ति होना उसका तप है । .उसी से उसकी सिद्धि 

9 राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में महा ज्ञानी होने पर मो चाण्डा ने परजा स्वीकार 
। होती द । अयने सेवा धर्म पर ही डंटा रहं गया । सो कलियुग मे शूद्र ब्राह्मणोचित 

नही की ` अविकार का भी मोग करगे । ~ 


+ 4 ह्यणों अ 
= ५ र दिया गया । फ यह कि सब छोग मनमाना चारे ` 


त्रदि भानवो की 
यह प्रादेदामात्र * „ + चकग । परोक मान यह गति 
करं । शास्त्र विहित द वा १ 1 का क्षण है । परलोक का कोई संवाद 


कही -जा रही है । 
। ९ 
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किसी को नहीं मालूम उसमे अपनी मनमानी कल्पना करना मूखंता है । यः शास्त्र 
विधिमुत्सृज्य वतते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिष्‌। 
तस्माच्छास्वं प्रमाणन्ते कार्याकायंन्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमं 
कर्तुमिहाहंसि ! अतः कच्युग में एेसी अनीति होती है -जिसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता । 


दो. भए बरनसंकंर कि, भिन्न सेतु सब जोग । 
कर्राहि पाप पार्वाहि दुख, भय रुज सोक बियोग ॥१०० क. 
स्‌ ति संमत हरि भगति पथ, संजुत बिरति बिनेक । 
तेहि न चर्छहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक ॥१००॥ 
अथं : कलयुग मे खोग वणंसंकर हो गये ओर धमंसेतु से सब पुथक्‌ हो 
गये । पाप करते है । दुःख पाति है । भय रोग शोक गौर वियोग होता रहता है । 


शरुतिसम्मत हरिभक्त पथ वैराग्य गौर विवेक के साथ बना है । उस पर जोग मोहवश 
नहीं चरते ओौर अनेक पत्थ की कल्पना करते हँ । 

व्याख्या : अन्य युगो मे कहीं कहीं कमंसंकरता दिखाई पड़ती है। कचियुग मे 
पहिले कमंसंकरता दिखलाकरर पीछे वणंसंकरता दिखराया । रोग वणं संकर हो 
गये : सामान्योऽयं धमंसेतुनंराणाम 1 धमं का सेतु मनुष्य मात्र के चक्िए सामान्य हे । 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दरियनिग्रहः। धीविद्यासत्यमक्रोधो दकं धमलक्षणम्‌ । _ 


इसी सामान्य धर्म के आधार पर विशेष धमं भी खडे है । ` सो इस ॒धमंसेतु पर कोई 
नहीं चलता । सब पाप करते हँ ओर उसका फक भय रोग॒शोक वियोगादि दुःख 
पाते हे । 
क्मंपथ कहकर अब भक्ति पथ कहते हैँ किं भक्तिपथ श्रुतिसम्मत है । उसके 

साथ वैराग्य र विवेक का होना भावद्यक है । भक्ति माता है । विरति विवेक उसके 
बच्चे है । बच्चे के साथ माता प्रसन्न रहती है । इस सवंश्रेष्ठ मागं के रहते हृए खोग 
अज्ञानवश उस पर नहीं चरते ओर नये नये पथो की कल्पना करते है । अनादि 
ईदवर का अनादि वेद आज्ञा है । उसके अनुसार अनादि भक्तिपथ है । उसे छोडकर 
मनुष्य का कल्पित नये नये पन्थं पर चर्ना कचियुग के ही प्रभाव का योतक है । 


छं. बहु दाम संवारहि धाम जती । बिषया हरि खीन्हि रही बिरती ॥ 
तपसी धनवत दरिद्र गुही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 
अथं : संन्यासी बहुत साघन गौर धाम संवारते है । वैराग्य रहा उसे विषय 


नैहर खिया। तपस्व तो धनी ह भौर गृहस्थ दद्दर ह । हे तात ! कंियुग का 
कौतुक कहा नहीं जा सक्ता । ॑ 


व्याख्या : जिन्होने विधि पूवक संन्यास खया है अब उनका हार कहते है 
कि वे धन धाम संवारनेमें र्ग गये। धन घाम का परित्याग करके ही संन्यास 


ऋ 
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च्या जाता है । सो संन्यास ठेकर फिर धन धामके संवारनेमें कग गये । फिर भी 
थोड़े में सन्तोष नहीं है । बहुत घन ओर बहुत से धाम का संग्रह करनेकगे। जिसे 
त्याग किया उसी का ग्रहण करने से वान्ताशी : कुत्ते हो गये अथवा बहुत से फन्दे 
संवारने खगे खोगों के फंसाने के किए : दाम फन्दे को भी कहते हँ ओर धाम संबारने 
रगे यह दिखाने के किए कि इसमें महात्मा जोग ॒रहुकर साधन भजन करे | 
भरन यह उरुता है कि तब उन्होने संन्यास क्यों छिया ? इसके उत्तर मेँ कहते है कि 
संन्यास छने के समय वेराग्य रहा । उसे विषय ने हरण कर छ्या। यथां : निगरत 
मन संन्यास केत जक नावत आम धरो सो। 
अब वानप्रस्थ ओर गृहस्थ का हार कहते हैँ । वानप्रस्थ आश्रम ही तपस्या के 
किए है । इसका घमं इतना कठोर है कि कलियुग मे इसका निषेध कर दिया गया 
है। वे वन में रहें । कठोर से कठोर तप करं । मृत्यु का आसरा देखते रहँ । उनसे 
घन से कोर सम्बन्ध नहीं । बिना जोता बोया अन्न खावें । उसे कूटे नहीं पीसे नहीं 
इत्यादि । सो वे धनी बने बैठे है । उनको रोग घन ठे जाकर देते हं । स्वयं भी पत्तित 
होते हँ । उन्हे भी पतित करते हँ ओौर जिन्हे घन की आवश्यकता है उन गृहस्थो 
को कोई नहीं देता । वे दरिद्र हँ । तपस्वी के पास घन जाकर अचल हो जाता है । 
क्योकि उन्हें कोई खचं नहीं । गृहस्थ के पास धन टिकता नहीं । क्योकि उन्हें 
सहस्र प्रकार के खचं है । अतः वे दरिद्र बने रहते है । मुयुण्डिजी कहते है कि यह्‌ 
कखियुग का खे है । उनके खेर का ही वणंन होना कठिन है । धमं के इस प्रकार 
विपरीत होने मे कच्युग का कोई छाभ नहीं है । पर मन बहाव के छक्िएवे एेसा 
किया करते है| 


कुरुवति निकार नारि सती । गृह आनहि चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानहि मातु पिता तब छो । अबलानन दीख नहीं जब खौ ॥ 


अथं : सत्कु प्रसूता गोर सती स्त्री को घरसे बाहर निकारुदेतेहैं गौर 
दासी को अचल रूप से खाकर घरमे स्थापन करतेर्ह। बेटे्मांबपिको तभी तक 
मानते है जब तक उनकी भख स्त्री पर नहीं पड़ती । 

व्याख्या : गृहस्थो का यह हाक है कि जाति में उत्तम करनी में छ उत्तम सती 
साध्वी को तो जोग घर से बाहर निकार देते हैँ । उनका कुर शोक उन्हें पसन्द नहीं 
मीर दाक्षी : रखेरी को धरमें छा बिठाते है । जिसमे न कूद न शीरूहै भौर 
उसे नहीं निकालते । व्यभिचारिणी के हाव भाव कटाक्ष मे मुग्ध रहते है । ५ 
लीडवाटी स्त्रियों मेँ यह विद्या कहां ? वह एेसी हौ नदीं सकतीं । यह पुरुषों की 
स्वादु परारृ्पा १ । पिता माता का मानना छोड़ देते ह । सस्त्रीकं 

र 1 का अविक सुमरा । स्यो क किए लो यह्‌ 
होकर माता पिता सम्मत भी है कि पतिके प्रेम के सामने माता पिता का 


का आदि भु पेखा भाव धुर भे नहीं हीना नाद्‌ । सो कलियुग 
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भंणेसाहीहोतादहै। स्वर्या भलेही माता पिताका प्रेम न छोड़ पर पुरूष तो 
छोड ही देते है । मातृदेवो भव पितृदेवो भव । यह वेद की आज्ञा है। पिता धर्मः 
पित्ता कमं पिता हि परमा गतिः । पित्तरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवंदेवताः। पिता ही 
धमं है पिता ही कमं है पिता ही परमगति है । पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता 
प्रसन्न हो जाते हँ । एेसा धमंशास्त्र कहता है । गृहस्थ होने पर माता पिता की सेवा 
ही प्रधान है । वह्‌ मूक घमं ही छट जाता है । 


ससुरारि पियारि र्गी जनते । रिपु रूप कुटंब भये तब तें॥ 
नुप पाप परायन धमं नहीं । कर दंड बिडब प्रजा तिनहीं॥ 


मथं : जब से ससुराक प्यारी क्गी तवसे तो कुटुम्बके रोग रात्र गने 
रुगे । राजा पापपरायण हँ घमपरायण नहीं| नित्य ही प्रजाभों में दण्ड कीं 
विडम्बना किया करते है । 

व्याख्या : व्याह होते ही मांबाप का मानना बन्दहो जाताहै। जहाँ 
ससुरा में आना जाना प्रारम्भ हज : रोकोक्ति है कि स्वशुरगृहनिवासः स्वगंतुल्यो 
नराणाम्‌ । इवशुराख्य में दामाद की बडी खातिरी होती है। अतः ससुराक का 
प्यारा गना कुछ बुरी बात नहीं है । परन्तु उसं आवभगत में अपने स्वरूप को 
भूर जाना बुरा है । तर्हां छोग ससुरा के. प्यार में एसे भूकते हैँ किं उन्हे अपने 
कुटुम्ब के छोग रात्रु दिखाई पड़ने रुगते है । व्याह होने से अपना पक्ष बख्वान्‌ होता 
है । सो ये मूखं अपने पक्ष से हो शत्रुता कर ठेते है । | 

. कलियुग में राजां का यह हाक्हैकि पापही उनका शरणदहं। उन्हे 

पापकाही भरोसादहै। सदापापमे किप रहतेरहै। राजा का प्रधान कायं घमं 
रक्षाहै। वे आठों लोकपालों के अंश रूप माने जाते है । वे यदि पाप परायण हए ` 
तब धमं के छिए स्थान कहा है ? राजा दण्डधरो गुरुः कहकाता है । राजा दण्ड के 
ब से प्रजा को सन्मागं मे चजाता है) उसके तथा छोकके कल्याण के च्ए 
अपराधी को दण्ड देता है । परन्तु पाप परायण राजा एेसा नहीं करता । वह्‌ दण्ड 
देता है अपने रखाभके क्एि। दण्डको घमं रूपमानागयादहै। सो पापी राजा के 
राज्य मे दण्ड को विडम्बना मात्र होती है । अदण्डय को दण्ड होता है जर दण्डनीय 


आनन्द करते है | 
छ. धनवंत कुलीन मरीन अपी । द्विज चिन्ह जनेड उधार तपी ॥ 
नहि मान पुरानन्ह बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
मथं : मजिन भी धनी कुरीन है । ब्राह्मण का चिह्न जनेड. ओर तपस्वी का 


चिह्व नज्गा रहना है । जो पुराण भौर वेद को नहीं मानता वही कञियुग मे हरिदास 
सच्चा सन्त है । 


व्याख्या : चाहे उसके कुक में रजवीयं की शुद्धि न हो । पर यदि वह्‌ घनी है 
तो कुखीन माना जाता है । अर्थात्‌ धनी होना ही कुखीन होने का यथेष्ट प्रमाण माना 





९९८ रामचरितमानसं 


जाता है ओर गजे मे जनेड का पड़ा रहना ही ब्राह्मणत्व का प्रमाण रह्‌ जाताहै 
ओर जिसने कयड़े उतार दिये वही तपस्वी गिना जाता है । भावाथं यह्‌ कि कलियुग 
मे जनता की बुद्धि विकृत हो जातौ है । उसमें सार ग्रहण का सवथा अथभावहौो 
जाता है। 


पिता मात्ता के सत्कमं का पृत्र दायी नहीं माना जाता । कुखीन होना मानो 
कोर गुण ही नहीं है 1 धनी होना ही मानो सन कुछ है । जनेड के साथ कु कमं सी 
है जिसे जनेउधारी को करना होता है । विना उनके जनेड का सूल्य व्या है । इसी 
भांति परमहंस परिव्राजक महा विरक्त ही दिगम्बर हो सकता है । कपड़े फक देना 
तो नद्धा हो जाना है। वह्‌ दण्डनीय है तपस्वी नहींहै। रेसोँके आदर करनेसे 
मर्यादा भद्ध होतो है । परन्तु कयियुग में यही सब होता है : आज्ञा सम न सुसाहिव 
सेवा । आज्ञा मानना ही बड़ी भारी सेवा है। वेद पुराण भगवान्‌ की ञन्ञाहैजो 
उसे नहीं मानता वह्‌ हरि का द्रोही है हरि का दास नहीं है । वह सन्त नहीं है वह्‌ 
दृष्ट हे । कखियुग मे सच्चा सन्त गौर सच्चा हरिदास उसे ही कहेंगे जो वेद पूराण 
न मानता हो 1 पुराण वेद माननेवाला यथेच्छाचारी न हो सकतादहै ओरन 
यथेच्छाचार का उपदेश दे सकता है । ये सब बतत तो न माननेवाखा ही कर सकता 
हे । अतः यथेच्छाचारियो को वही अनुकूक पडता है। इसच्एि उसे ही हरिदास ओर 
सन्त मानते है | 


कवि बुद उदार दुनीन सुनी । गुन दूषक त्रात न कोपि गुनी ॥ 
ककि बारहि बार दकार परं । बिनु अन्न दुखी सब रोग मरे ॥ 
अथं : कवि समाज उदार संसार में सुनायी नहीं पड़ता । सब गुणों मे दोष 
देखनेवाछे है । गुणी कोई नहीं । कछ मे बारम्बार मकार पड़ता है । रोग अन्न के 
बिना दुःखी होकर मरते है । 
व्याख्या : कवि ही मत्यं को अमर बनातादहै। कवि को वाणी में इतनी 
सामथ्यं है करि छोग उसे चाह से याद करते है भूना नहीं चाहते | भतः कवि को , 
उदार तो कम से कम होना ही चादिए । परन्तु कछियुग मे कवि की उदारता सुनी 
नहीं जाती । समालोचना दुनिया भर की कर डालगे पर उनका बनाया शुद्ध दो 
पंक्कि पद्य भी न बनेगा । जिन्हें देखिये वह्‌ गुण में दोषदेने को तेयार है। पर गुणो ` 
द्ोजिपे तो एक न मिक । ककि में दोनों फस रवी खरीफ की मारी जाती है | अतः 


बार बार दुकाक पड़ना कदा । स 
दो. सुनु, खगेखः कलि कपट छर वम _ धव अड । 
मान मोह मारादि मद, व्यापि रदे ब्रह्यड ॥ 
नप मख ब्रत दान । 
धरमु करहि नर, जप 
जः बरषहि धरनि पर, बए न जामहि घन ॥१० १। । 
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अथं : हे गरुड । कलियुग में कपट हठ दम्भ द्वेष पाखण्ड मान मोह मारादि 
ब्रह्माण्ड व्यापे रहते हैं । रोग जप तप मख व्रत दान तो करते है । पर सबको तामसिक 
बनाकर करते है । देव पृथिवी पर बरसते नहीं गौर बोने पर धान्य नहीं उगते ।. 

व्याख्या : कपट हृढ दस्म पाखण्डादि का उल्लेख कीं कहीं अन्य युगो मे भी 
पाया जाता है] अन्य युगो मे जब एसी घटनाएं होती थो तो वे भविष्य में दिक्षा 
ग्रहण के छिए छख लो जाती थीं। पर कख्युग में तो ये सब दोषं सारे ब्रह्माण्ड मे 
व्याप जाते है । इनका ठेखा कहां तक किया जाय । श्री रामजी कहते हं : एेसे भवम 
मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि । द्वापर कदु वंद बहु होइ कछिजुग मांहि । 

लोग धमं करने चकते है तो तामस घमं कर डालते हे : भनुबन्धं क्षयं हिसा- 
मनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते |, अयुक्तः प्राकृतः स्तन्धः 
राठो नेष्कृतिकोऽकुसः । विषादी दोघंसूत्रो च कर्ता तामस उच्यते । बुरे भके परिणाम्र ` 
रारीर ओर धन का व्यय पर पीड़ा ओर अपने सामथ्यं की परवाह न करे अविवेक 
से जो कमं आरम्भ करते है उसे तामस कहा जाता है । असावधान, विवेकदान्य, 
अनस्न, हठी, निद॑य, आरसो, विषादो, दोघंसूत्र कर्ता को तामस कहते ह । इन दोषों 
के कारण जप, तप, व्रत, यज्ञ गौर दान भी तामस धमं हो जाते है । फर यह्‌ होता 
है कि उचित समय प्र देव वर्षा नहीं करते ओर पुथिवो को उवंरा रकि ही जाती 
रहती है । 


अबला कचभरुषन भूरि धा । धन हीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख वचार्हह मूढ न धम॑रता । मति थोरि कठोरि त॒ कोमर्ता ॥१॥ 

अथं : स्त्रियो के बाली भूषण रहै भौर भूख बडी है । घन से हीन दुःखो है 
फिर भी ममत्ता बहुत है । धमं मे रत नहीं है फिर भौ बेवकूफ सुख चाहते है । बुद्धि 
थोड़ी है फिर भी कठोर है उसमे कोमर्ता नहीं । 

व्याख्या : स्त्रियां अपने बा अनेक प्रकार से गृ्थेगी। उसी को आभूषण 
खमञ्चंगी अथवा दरिद्रता के कारण भूषण न पहन सकेगी । बाख को ही साज बाज 
कर श्युङ्खार करेगी । उन्हें भूख बहुत र्गेगी । अर्थात्‌ ये कचियुगी स्वी के लक्षण हे । 
रोग बिना घनकै दुःखी है । धमं में रुचि होनी चादिए । सो न होकर उनकी ममता 
जर बढती है । यथा : अबुध कुटुम्बी जनु घन हीना । 

सुख तो सभी चाहते हँ । इसीलिए सबको धर्माचरण का विधान है । क्योकि 
घमं से ही सुख होता है । यदि सुख के किए धमं छोड़कर कोई गौर उपाय हो तो 
घमं को आवश्यकता नहीं । यथा : सुखी मीन सब एक रस मति अगाध जलमाहि 1. 
 . जथा धमंसीलन्ह्‌ के दिन सुख संजुत जाहि । अतः घमं ही सुख का कारण है । कारण ¦ 

से ही कायं की सिद्धि हीतती है । अतः सुखं चाहनेवाले को घर्माचरण करना चाहिए । 

यहाँ सुख तो चाहते है पर धमं मे मन नहीं ख्गाते। इसीछिए इन्हे मूढ़ कहा गया । 
बुद्धि भी थोड़ी है । यह्‌ नहीं समदते बिना कारण के कायं केसे होगा ? भौर वह भो 
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बड़ी कठोर है क्रूर है । उसमे कोम्ता अर्थात्‌ दयाङुता का स्पदं भी नहीं । गतः 
उसमे सात्विकं घर्मानूष्ठान की योग्यता ही नहीं है : पुण्यस्य फशरमिच्छन्ति पुण्यं 
नेच्छन्ति मानवाः । न पापफलमिच्छन्ति पापं कुवन्ति यत्नतः । 


नर पीडति रोग न भोग कहीं! अभिमान बिरोध अकारनं हीं ॥ 
ख्घु जीवन संवत पंचदसा । करुपात न नास गुमान असा ॥२॥ 


अथं : जोग रोग से पोड़्ति हँ कहीं भोग नहीं है । बिना कारण ही अभिमान 
ओर विरोध करते है । पन्द्रह वषं का छोटा सा जीवन है ओर अभिमानरेसारहैकि 
कल्पान्तमे भीन मरेगे। 

व्याख्या : निघंन का दुःख कहकर अब धनवानों का दुःख कहते ह । जो 
धनवान्‌ हवे रोगी है । उन्हें सुख की सामग्री तो है पर उसके उपभोग की उन्हें 
सामथ्यं नहीं । वे रोग ग्रस्त होकर पीडित है । अतः कहीं भोग नहीं है । दरिद्रको 
साघन हीनता से ओर घनी को सामथ्यं हीनता से भोगकी प्राप्ति ही नहीं है। एेसे 
ोग दीन होगे किसीसे विरोधन करेगे पर एेसी बात नहीं है । दुखी हैँ उन्हें 
अभिमान होने का कारण नहीं है फिर भी निष्कारण अभिमान करते है । विरोधके 
तीन कारण होते हैँ : मित्र मूमि गौर हिरण्य । यहां एक भी नहीं फिर भी विरोष 
करते ह । एसो का कुर केसे सम्मव है । यथा : जिमि चह कसर अकारन कोही । 

मनृष्यो की आयु घट गयी । पन्द्रह वषं ही पूर्णाय समन्ञी जाने खगो । फिर 
मी घमं की अभिरुचि नहीं समक्षते हँ कि कल्पान्त मे भी मेरा ना न होगा : गृहीत 
इव केशेषु मृत्युना धमंमाचरेत्‌ । इसका ठीक उल्टा आचरण करते है । 


कच्कारु बिहार किए मनुजा । नहि मानत कोड अनुजा तनुजा ॥ 
नहि तोष बिचार न सीतङ्ता । सब जाति कुजाति भये मंगता ॥३॥ 


अथं : कखियुग ने मनुष्यो को बेहाक कर दिया । कोई बहुन बेटी नहीं 
पहचानता । तोष विचार ओर शीक्ता तो है नहीं । सब जाति कुजाति मङ्खन 
गये । # 
9 व्याख्या : पडुभों मेँ तो अनुजा त्तचुजा (3 ; ॥ ४ क 
मे शास्त्र के अनुशासन से इसका बड़ा विचार है: अनुज बध्‌ सुत 
ह सुनु सठ ये कन्या सम चारी । इन्दै कुष्ट विलोके जोई । ताहि बधे कछ पाप ` 
न होई । सो जोग एसे अचेत हो गये किं उन्हे कुछ भी बिचार न रहं गया । भपने 
समन्न में  पशुश्रेणी में आगये । र 
समक्ष (1 र शान्ति येषते गुणहैकि श 44६ = | भी 
होता है । पररोक के जिए तो सुखकारी खूपसेये प्रसिद्धो । यथा: 
कारी होता है हा एषणा त्रय.त्याग पर ही भिक्षाका 
सुल व्यौहारौ सुख कारी । एषणा गी दीनं 

सम सन्तोष दया णको गौर्वोढारं धावितारं तुरंगी दीनं सूते ब्रह्मणी 
मधिकार द । ध (न शूद्रो दातुं मतु" मद्विषा राजधुत्री । गौ ढोनेवाले 

याचितार । व्दया 
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को घोड़ी दौडनेवारे को ब्राह्मणी मांगनेवाङे को वैद्या चतुरको भौर शूद्रो कारीगरको 
पेदा करती है । पर मेरो एसी राजपुत्री तो पुत्र दान करने गीर मरनेके किणिही 
पेदा करती है । एेसा भगवती गान्धारी ने कहा है । अतः याचना ब्राह्यणो की 
जीविका है । उसे सभी जाति के रोग कलियुग मे करने रुगते हैँ । मरतजी कहते है : 
माग भील त्यागि निज धरम्‌ । आरत काहु न करइ कुकरम्‌ । 


इरषा परुषाच्छर छोलपता । भरि प्रि रही समता बिगता ॥ 
सब छोग नियोग बिसोक हए । बरनाश्रम धमं अचार गए ॥ 


सथं : ईषा कठोर वचन गौर खछारुच से पृथिवी भर उठी भौर समता जाती 
रहीं । सब लोग वियोग ओर विशोक से मारे हए है । वर्णाश्रम धर्मं तथा आचार 
जाता रहा । 

व्याख्या : क्यों अमुक सुखी है ? क्यो अमुक बड़ा है ? सब छखोग समान पेदा 
हए है । किसी को धनी होने का क्या अधिकार ? इस प्रकार ईर्षा का एसा प्रचार 
होता है कि इसे उचित समज्ञकर अनेक प्रकार के वाद राजनंतिक क्षेत्र मे प्रचकित 
होते हँ । उसी ईर्षा के वश होकर अपने से सुखी रोगो के प्रति जिनसे उनका पालन 
हभा है बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करते हं ओर बर से प्रचार से कानून बनाकर 
उसकी सम्पत्ति का हरण करते है । जछाख्च इतनी बढ़ जाती है कि पराये द्र्य 
सम्पत्ति का हरण उचित मालूम होने रूगता हैः। समता समता कहकर कोलाहक 
मात्र करते है । वस्तुतः समता तो मानो समाप्त ही हो गयी । 

सब रोग धन वियोग इष्ट वियोग तथा विशेष शोक से मारे पडे हुए हं । 
क्योकि सर्वत्र अव्यवस्था हो गयी है । व्यवस्था तो वर्णाश्रम धमं गौर आचार से होती 
है । यथा : वरणाश्नम निज निज धरम निरत वेद पथ रोग । चलहि सदां पावहि 
सुखहि नहि भय सोक न रोग । वणं धमं नहि आजम चारी । से उपक्रम करके यहाँ 
उपसंहार करते है | | 
छ. दम दान दया नहि जानपनी । जडता परबंचनताऽति धनी ॥ 

तनु पोषक नारि नरा सगरे । परनिदक ते जग मो बगरे॥ 


मथं : न दम दान गौर दया है न जानकार है जडता गौर ठगहारी बढी हुई 
है । सन स्वरी पुरुष तन पोषक हो गये दूसरों को निन्दा करनेवाके संसार में फेर गये । 

व्याख्या : ब्रह्मदेव ने देवता मनुष्य गौर असुरो को ₹न्दीं दकारत्रय दम दान 
दया का उपदेदा दिया | वह तो कलियुग को पाकर रघ हो गया । सुजान कोई खोजे 
नहीं मिरते। छोग महामूखं होते है दूसरे के ठगने में ही अपनी जानकारी मानते है। ` 
वस्तुतः ठगनेवाले ने पिर अपने को ठ्गा । कुछ पैसों के छिए अपना परणोक नष्ट 
किया । सो ठगहारी बड़ा वर पकड़गी । धूतंता पूजिता लोके । संसार के आंख मे घूर 
क्लोकनेवारे ठग पैदा होगे । संसार उनक्रो बड़ा कटेगा उनपर फुरँ की वषा होगी । 
इतनी ठगहारी कछियुग भें बेग । ॐ 
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मुदा को भाति जीनेवालों मे तनुपोषक की गिनती दहै सो कखियुग मे सब 
तनुपोषक हो जा्येगे । दूसरे के हित के किए दुःख उठनेवाले कहीं न भिकगे भौर 
लोग घूम घूम कर्‌ दूसरों को निन्दा करगे ! निन्दा करना उनका पेक्षा हो जायगा | 
संसार उनको कदर करेगा । | 


दो. सुनु व्याखारि करार ककि मऊ, मक अवगुन आगार । 
गुनौ बहुत कक्किाल कर, बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२ क. 
छेत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जोग । 
जो गति होइ सो कछि हरि नाम ते पार्वाह रोग ॥१०२॥ 


अथं : हे गरुड्जी ] सुनो यह करार ककि मर ओर अवगुणका तो घर है। 
परन्तु इसके गुण भी बहुत हैँ । क्योकरि इसमें बिना परिश्रम निस्तार हो जाता है । 

सत्ययुग नैता गौर द्वापर मे पूजा यज्ञ ओर योगसे जो गति होतीहै सो 
कखियुग में केवर भगवन्नाम से खोग प्राप्त करते ह । 


व्याख्या : जुग कच्युग मरु मू से उपक्रम करके मरू अवगुन आगार से 
उपसंहार करते ह । यद्यपि ककियुग दोषो कौ खानि है पर विधि प्रपंच गुन अवगुन 
साना । कलियुग के गुण भो बहुत हैँ । अन्य युगो मेँ बहुत बड़ा पुरुषाथं करते से 
निस्तार होता है । पर कलियुग में निस्तार पाने में कोई प्रयास नहीं है । 
जब सत्ययुग था तब रोग योग करके भव सन्तरण करते थे । तरेता मे योगं 
साधन कठिन हो गया । क्योकि उसमें रजका प्रवेश हो गया । अतः यज्ञ सम्पादनं 
करके कोग भवसन्तरण करते थे । द्वापर में तमोगुण के प्रवेश से यज्ञ सम्पादन भी 
कठिन हो गया । तब भगवतु पुजन करके लोग संसार सागर पार हो जाते थे । परन्तु 
कखियुग में तमो बाहुल्य से धरजन भो कठिन हो गया । अतः हरिनाम स्मरणसेही 
संसार सागर पारपानेका विधान इसयुगमेंदहै। इसकिए कहा जा सकता है कि 
कचियुग में वड़ा भारी गुण भी ह । ककि में नामसेवा ही प्रघान है । 
करत जुग सब जोगी विज्ञानी । करि हरिष्यान तरह भव प्रानी ॥ 
त्रेता बिविध यज्ञ॒ नर करहीं। प्रभुहि समपि करम भव तरहीं ॥१॥ 
† : सत्य युग में सभी योगी विज्ञानी होति है । _हरिका ध्यान करके प्राणी 
संसार ह जाते ह । त्रेता मे अनेक प्रकारके यज्ञ करते हँ ओर उसके 
फ को प्रभुक्रो अपंण करके भवसागर पारः होते हें । । 
; शुद्ध सत्व समता विग्थाना । कृत भमाव प्रसन्न मन जाना । सत्ययुग 
न वा ् क बंता है । भतः समता भोर विज्ञान सुखम्‌ है । सन प्रसन्न रहते ह | 
में शुद्ध सत्व गुण न व्यवस्थित रतो है । यथा : भरसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पय॑ब- 
प्रसन्नचेता की बुद्धि यु दमय योग विज्ञान के बनुतरूक होता है । अतः हरि का 


। 1 सत्ययु का ॐ 
र वनी लदागर के पार पर्न जाता है । 
ध्यान ॑ 


याना ~ 


प ण भमी गि 
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त्रेता मे सत्त्वगुण बहुत होत्ता है परन्तु कुछ रजका भी योग हो जाता ह ! रति 
कमं का प्रचार हो-जाता है । अथवा कमं मे रति होती है ओर याग निधिक्रार- . 
चित्तकसाध्य है । स्वरी या कमं उसमे महा विष्न हैँ । अतः वह्‌ समय यज्ञ के अनुकूर 
पड़ता है । क्योकि सस्त्ीक होकर ही यन्न का सम्पादन किया जाता है। अतः लोग 
अनेक प्रकार के यज्ञ करते हँ ओर कमं फक भगवान्‌ को भपंण करके कमयोग दारा 
संसार सागर के पार हो जाते हैं| 
दापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरह उपाय न दूजा ॥ 
कलिजुग केवर हरिगुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥२॥ 

यथं : द्वापर मे रघुपति के चरणों की पूजा करके रोग संसारतरण करते हें । 
दूसरा उपाय नहीं है । कच्युग में केवर ह्रिगुण कौ गाथा का गान करके रोग 
संसार का थाह पा जाते है) 

व्याख्या : वहु रज सत्व स्वल्प कं तामस । द्वापर हषं शोक भय मानस । 
दापर में रजोगुण बहुत बढ़ जाता है । कुछ तामस का भो प्रवेश रहता है । सत्त्व भी 
बहुत थोड़ा रहता है । अतः हवापरमे रोगों के मनमें हषं शोकं ओर भयका 
अधिकार हो जाता है। यज्ञ में तनिकसी अविधि होने से फल में बडा उर्ट परुट हो 
जातादहै। यज्ञ के बराबर दूसरा शत्रु भी नहीं है । अविधि हो जाने से वह यजमान 
का उर्टा अकल्याण करता है । बडे बड़े यज्ञ प्रभूत धन॒ घान्य ततथा आयाससाघ्य 
है। द्वापर मे उनसे राम की. माशा बहुत कम हो जाती है । अतः उस समय के 
अनुक्ूक पूजा है । जिसमें वर्षो का समय न र्गकर घण्टों का हिसाब है । 

कलियुग में पुजन भी दुष्कर हो जात्ता है । हषं शोक ओौर भय का प्रभाव मन 
पर पड़ा करता है 1 अतः पूजा के भी अमिचारलूप में परिणत हो जाने का भय 
रहता है । अतः इस युगमें हरिगुण गाथाके गन से संसार समुद्रही नहीं रह 
जाता । उसका थाह मि जाता है । बने का भय जाता रहता है । पार जाना सरक 


| हो जाता है । सन्तरण की आवश्यकता नहीं रह जाती । गान करने मे आयास बहुत 
। केम है । इसकिए यहा सन्तरण नहीं कहा । यथा : कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं तरेतायां 


यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां करौ तद्धरिकोतंनात्‌ । 
कलिजुग जोग न जज्ञन ज्ञाना । एक अधार राम गुन गाना॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन म्रामहि ॥३॥ 
अथं : कलियुग में न योगदहैनयज्ञहैनज्ञनहै। केव राम गुणगनदही 
एक मात्र जाधार है । सब भरोसा छोड़कर जो राम को भजता है प्रेम के सहित गुण 
समूह का गान करता है । 
व्याख्या : एहि कलिकीरे सकर साधन फरु भये म फर्नि फरोसो । 
इसचिए कहते हँ किं ककिजुगश जोग ॒न जज्ञ न ॒ग्याना । भाव यह कि इनका भरोसा 
नहीं । समय इनके प्रतिकूर है जैसे घान की खेतो चेत मे नहीं होती । करने रुगिये तो 


९२४ रामचरितमानस 


बड़ी कठिनता पड़ती है गौर ईप्सित फर्प्रसू नहीं होती । इसी भाति अन्य साधनों के 
किए कलयुग अनुकर समय नही है । इस में तो केवर रामगुणगान ही आघार है । 

अतः जिसने कारु का विचार करके सब साधनों का भरोसा त्याग दिया। 
राम के मजन में रुग गया प्रेम के सहित रासजी के गुण ग्राम का गान मारम्भ कर 
दिया । गुणों के गान करने से उनका संस्कार.मन पर पड़ता है । रामजी के गुणों 
का संस्कार मन पर पड़ने से ही सम्पुणं अशुभ संस्कार नष्ट हो जाति है । 


सो भवतर कदं संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ 
कचिकर एके पुनीत प्रतापा । मानस पन्य होइ नहि पापा ॥५॥ 


अथं ‡ वह्‌ संसार तर जाता है । इसमें सन्देह नहीं है । नाम का प्रताप कलियुग 
मे भ्रकट है। कच्युग का एक पवित्र प्रताप है कि मानस पण्य होता है पाप 
नहीं होता । 
व्याख्या : चहुं जुग चहं सुति नाम प्रभाऊ । कछ विसेष नहि आन उपाञ। 
योग में तो नाम का बड़ा प्रताप योगशास्त्र ने स्वीकार किया है] ईदवरप्रणिधानाद्माः 
तज्जपस्तदथंभावनम्‌ । ईइवर पर प्रेम करने से समाधि की सिद्धि मानादहैओौरनाम 
के जप तथा अथं की भावना का उपदेश किया है। यज्ञतो नाम ्रहण पूवंक हवि 
दानसेही कियाजातादहै।. पूजा में तो पदे पदे नामग्रहण पूर्वक नमस्कार करके 
ही वस्तु अपंण को जाती है । यदि इनतीनोंमे सेनामहटार्देतोये कुछ रह नहीं 
जाते । इसक्िए कहते हैँ किं : चहुं जुग चहुं सुति नाम प्रभाऊ । कलि विसेष नहि आन 
उपाऊ। ओर कच्युग मे तो कोई दूसरा उपाय नहीं है । यथा : तेन तप्तं हुतं दत्त- 
भेवाखिरं तेन सर्वं कृतं कममंजाखम्‌ । येन श्रीरामनामाम्‌तं पानकृतमनिशमनवेदयं 
अवलोक्य काकम्‌ । अतः उसके भाव सन्तरण मे संराय नहीं है । उसे थाह मि जाता 
है । एेखा नाम का प्रताप कलियुग में प्रकट है । जो चाहे वह जप करके इसकां 
भ्रमाव देखले । 
यह तो नाम का प्रताप हमा । अन स्वयं कलियुग का एक पवित्र प्रताप ` 
सुनिये । यद्यपि कखियुग तो दोष का समुद्र ही है । परन्तु इस. भे एक महानु गुण है 
किं इस में मानस पुण्य होता है पाप नहं । यथा : बरह्मवेवतें २.९०.१२९। कलेदोषनिधेः 
तात गुण पको महानपि । मानसब्च भवेत्‌ ध्यं सुतं नरि इतथ । मनसे शुम 
संकल्प करने का भी पुण्य है गौर अशुभ संकल्प उठने का ध दै। ध पाप 
कृरियुग में नहीं होता ।'यदि वहं पाप भी होता तो कच्युग मे शायद ही किसी का 
होता । 
कलिुग सम जुग-भान नहि, जौ नर कर बिस्वास । 


गन गन बिमल, मवतर बिनि भयास ॥१०३ क, 
गाद द गर =` धरम के, कलिमह एकं भ्रघनन | 

प्रगट -& रि बिधि दीन्हे, दान कर क्व्यान ॥१०३॥ 
जेन 
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अर्थं : कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है यदि मनुष्य विइवास करे । इसमें 
रामजी के निमंरू गुणगण गान करके मनुष्य विना परिश्रम संसार तर जाता है। 
चार पाद घमं के प्रकट हँ | उनमें से एक कलियुग में प्रधान है । जिस किसी विधि से 
भी करने से दान कल्याण करता है । 

व्याख्या : कोई भी सिद्धि बिना विदवास नहीं होती । रोगों को विश्वास नहीं 
होता कि रामजी के गुणगन मात्र से विना प्रयास भव सन्तरण केसे हो सकता है । 
इसलिए गुणगान नहीं करते । यदि विश्वास होता तो बिना गुणगान कयि रहा न 
जाता । भुसुण्डिजी कहते हँ : विदवास-की कमी से ही कखियुगी प्राणियों कौ दुगंति 
होती है । नहीं तो जर्हां राम गुणगान से ही भव सन्तरण है वहां रोगों के दुगंति 
होने का प्रन ही क्या है । यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो कलियुग ही घन्य है । 

सत्थ दया तप मौर दान ये ही चार पाद धमंकेहैं। कलियुग मे तीन पादों 
से धमं का हास दहो जाताहै। इसयुगमें दान ही प्रधान है । दान घमं महा कठिन 
है । दान मे पात्रापात्रका बड़ा बखेडा है। दान का बड़ा विधान है पर भुसुण्डिजी 
कहते हँ कि कलियुग में जिस किसी विधि से दान करे । दान की नाव पहाड़ चदती है । 


नित जुग धमं होहि सब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व समता विज्ञाना । कत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥१॥ 


भ्थं : रामजी की मायाकी प्रेरणा से सबके हृदय में नित्य युग धमं हुमा 
करते हैँ । सत्ययुग के प्रभाव से शुद्ध सत्त्वगुण समता ओर विज्ञान दारा प्रसन्न मन 
रहता है । 

# व्याख्या : जिस भाति संसार भे चार हजार दिव्य वषं तक सत्ययुग तीन 
हजार दिव्य वषं तक त्रेता दो हजार दिव्य वषं तक द्वापर भौर एक हजार दिव्य 
वषं तक कचियुग क्रम से बीततादहै उसी माति रामजीको मायाकी प्रेरणासे 
मनुष्यों के हृदय मेँ भी नित्य सत्ययुग त्रेता द्वापर ओर कङियुग वत्त॑ता है । ्रह की 
महादशा में जिस माति अवान्तर दशं आती हँ उसी भाति मनुष्य के हृदय में 
भी नित्य चारों युग का चक्र चखा करता है । जब सत्ययुग बने रुगता है तब शुद्ध 
सत्त्वगुण का उदय होता है । मन मे ममता ओौर विज्ञन तथा प्रसन्नता रहती है । 
एेसे अवसर पर योग ज्ञान विज्ञान के साघन के लिए अनुकूलता रहती है । 


सत्य बहुत रज कच्छं रति करमा । सब बिधि सूख तेता कर धरमा ॥ 
बहू रज स्वल्प सत्व कच्छं तामस । द्वापर धरम हरष भय मानस ॥२॥ 


अथं £ सत्व बहुत हो थोडा रज दहो भौर कमं मे रतिहोप्एेसाक्रेताका 
धमं सब भाति सुखद है । बहुत रज ओर थोड़ा थोड़ा सत्त्व ओर तम हो : एसे 
द्वापरके धमं में हषं शोक ओौर भय मन मे होते है । 


व्याख्या : जब हृदय में त्रेता वतंता है उस समय सत्त्वं अधिक ओर रज 


थोड़ा होता है गौर कमं अर्थात वेदिक कमं यज्ञ यागादि में प्रीति होती है । यह 
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अवसर यज्ञ यागादि के लिए अनुकर पड़ता है । इसमे सब प्रकार उ दुखं हौ सुख 
है 1 यथा : देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं सावयन्तः श्रेयः परम्‌- 
वाप्स्यथ । यज्ञ से देवताओं की भावनां करने से देवता याज्ञिके को वृद्धि कर्ते है | 
इस माति परस्पर भावना करने से परमश्रेय को प्राप्त होते हं | 

जब हदय पर बहुत रजोगुण गौर थोडे थोडे सव शौर तम का अधिकारं 
होता है तब द्वापर बत्तंता है इसक्एि मनमें हषं शोक ओर भय का भी उदय होता 
है । इस मे पूजा भी अनुकूर होती है । क्योकि पूजा सें घण्ट का हिसाव है महीनों 
सालो का नहीं। 


तामस बहुत रजो गुन थोरा। कठि प्रभाव विरोध चहं ओर | 
बुध जुग धरमु जानि मन माहीं । तजि अधरम रति धरम कराहीं ।\३॥ 
अथं : तमोगुण बहुत गौर थोडा सारज कचञ्युग भें वत्तंता है । इसका 


स्वभाव है कि चारों ओर विरोघ होता है। पण्डित मन मे युग धर्मं को समञ्चकृर 
अघमं का त्याग करके घमं मे मन कगाते है । 


व्याख्या : जब हृदय मे तमोगुण के बाहुल्य भौर रज की स्वल्पताका उदयं 
होता है तब कखियुग के स्वभावानुसार चारों विरोध रहता है । एसे अवसर पर 
सिवा नाम जपके भौर कोई साधन सम्भव नहीं। भुसुण्डिजी कहते हैं कि पण्डित 
लोग क्षणसे समञ् र्ते कि मेरे मनमे कौनसा युग वत्तं रहादै भीर अधमंका 
परित्याग करके धमं मे मन ख्गाति हँ । ईखवर की प्रेरणा से नित्य युगघमं हृद्य में 
व्तंता है उससे लाभ उठाना साधक का कामदहै। साघकयुगों के लक्षणन्ञानसे 
समञ्च सकता है कि कौन सा युग किख समय उसके हृदय में वतं रहा है तदनुकूर 
साधन से उस समय काम केता > स्वयं भुसुण्डिजी इसी भाति साधन करते ये | 
यथा : पीपर तर तर ध्यान सो ६. । जाप जग्य पाकर तर करद । आम छाहुकर 
भानस पूजा । तजि हरि भजन-काज नहि दूजा । बट तर कह हरि कथा प्रसंगा । 

युग॒के अनुसार रामजी की माया के अनुसार रोगों के हृदय मे युग 
घमं वतंता है । सबक्री भरवृत्ति ही युग धर्माचुकूर हो जाती दै । उस समय पण्डित 
काकाम है कि युगघमं से सावधान होकर अधमं का त्याग, करके घमं में मन रुगावे। 


का धरम नहि व्यापि तादी । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया । नर सेवर्काहि न न्यापे माया ॥४॥ 
अर्थं : काकधमं उसे नहीं व्यापत्ता जिसे रामजी करे चरण में अति भ्रीति हो। 

। नट विक्रट-माया फढाता है पर नटसवक को माया नहीं व्यापती । 
क जध्म कौ प्रेरक रामजी की माया दे माया का बरु उस प्र 
नी जसे रामजी के चरणों म अत्यन्त प्रीति होती दै । वयोकि उसके हृदय 
णवा सय रत क = मयत सतीह 

मे ध 
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, यथा : भगतिहि साचुकूछ रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया । अत्तः रामोपासक 
को कारघमं नहीं व्याप्ता । 
एेसी ही स्थित्ति खोकमे भी देखी जाती है। नट एेसी माया फेराता है कि 
सबकी दृष्टि उसी के संकल्पानुसार काम करने रुगती है । सब लोगं देखते हँ कि 
नट ने कोत्र सिर पर उठा च्या गौर लियि खडा है। सब रोग बड़ा आइचयं 
करते हैँ । पर नटका सेवक जानता है किं नट स्वयं कोल्हुपरखडादहै। लोगही 
उलटा देखते है पर उसे नट को माया नहीं व्यापती । क्योकि उसके च्एनटका 
संकल्प नहीं है । 
दो. हरि साया कृत दोष गुन, बिनु हरि भजन न जाहि । 
भजिय राम तजि काम सब, अस विचारि मन माहि ॥१०४ क. 


अथं : हरिमाया के निर्मित दोष ओर गुण बिना हरिभजन के जाते नहीं । 
एेसा मन में विचार करके सव काम को छोड़कर रामजी का भजन करना चाहिए । 


व्याख्या : माया अनेक प्रकार की होती है । देवी माया आधुरी माया मानुषी 
माया इत्यादि । गौर इनके निर्मित दोष भौर गुण भी विभिन्न प्रभाववाके होते 
है ओर उपायसरे जाते भी रहते हँ पर रामजी की माया बड़ी प्रवर है । यथा : सुनु 
खग प्रर राम की माया । इसका निमित : कार धमं : दोष गुण किसीःके हटाये 
` नहीं हटता । यह हरि भजन से ही जाता है । मगवानूने भी स्वयं कहाहैःदेवी 
ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते. मायमितां तरन्ति ते। 
इसलिए सब कामनाओं का परित्याग करके रामजी का भजन करना चाहिए । 
जिसमें काकुघमं बाधा न कर सके |` 
तेहि कलिका बरष बहु, बसेडं अवध बिहगेस । 


र 


परेड दुकारु विपति बस, तब मं गयं बिदेस ॥१०४॥ 


अथं : उस कलिकारूमेदहे गरुडजी ! में बहुत वर्षो तक अवध मे रहा। 
दुकारू पड़ा तो विपत्ति के वर में विदेश चखा गया । 

व्याख्या : कवने जनम अवध बस जोई । राम परायन सो हरि होई । सो 
भुसुण्डिजो केहते हैँ कि मेने अनेके वर्षो तक अवध वास किया । अवघ की महिमा 
न जानने से उर में उग्रबुद्धि गौर विशार दम्म होने से तथा पापपरायण समय : 
कचियुग होने से ती्थंवास को कोई विधि भी नहीं पारनं कर सके । कचियुग में 
बारम्बार दकार पडता है । बिना अन्नके दुःखी होकर रोग मरने र्गते है । सो 
दुका पड़ ही गया । मुज्ञे भी एेसी विपत्ति आयी कि देश छोडकर भाग गया। _ ` 


गयेडं उजेनी सुनु उरगारी । दीन मीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गए कारु कदु संपति पाई। तहं पुनि करौ संभु सेवकाई ॥१॥ 
मथं : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो मे दीन मलिन दद्र मोर दुली. होकर उज्जैन 
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गया । कुछ कार बीतने पर मुञ्चे कुछ सम्पत्ति मिरु गयी ओर फिर मै रिवजी कौ 
सेवा में खग गया । 

व्याख्या : मारव देश मे सदा सुकार्‌ रहता है । इसक्ए भै उज्जैन चला 
गया ॥ प्रारब्ध ने फिर साथ दिया । सात मोक्षपुरियों मेँ से उज्जैन भी एक पुरी है! 
अयोध्या दूटा तो मवन्तिका : उज्जैन पुरी की प्रापि हई । वहां मै बड़ी दीन दशा 
मे पंचा । पास कु नहीं था । शरीर से मलिन गौर मन से दुःखी था । 

कुछ दिन वहां रहते रहते कुछ धन हो गया । इस विपत्ति मेँ पड़ने से चिवजी 
कीसेवा छूट गयी थौ । विपत्ति दुर हो जाने पर फिर भुसुण्डिजी ने शिवजी की 


सेवा ध्रारस्म कर दी । उज्जैन में प्रधान देव महाकालेदवर ह । उनकी सेवा पजा 
मे खग गया । 


विभ्र एकं बेदिक सिव पूजा । करं सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु. परमारथ बिदक । संभु उपासक नहि हरिनिन्दक ॥२॥ 


अथं : एक ब्राह्मण शिवजी की वैदिक पूजा करता था । उसे कोई दूसरा काम 
नथा। वह्‌ परम साधु परमां का ज्ञताथा। शम्भु की उपासना करता था। 
परन्तु हरिनिन्दक नहीं था । 
व्याख्या : जब मुसुण्डिजो मन्दिर मे जाते थे तो देखते थे ब्राह्मण देवता 
की वेदिक विघान से रिवजी की पूजा चक रही है । उन्हे शिवजी की पुजा छोडकर 
दूसरा कोई काम ही नहीं था । वे महातमा परम साधु थे । समान चित्त थे । उनका 
कोड हित अनहितत नही था । परमां पथ मे बड़े चतुरथे। उसीके सुधारने में 
दिनरात कगे रहते थे । मनसा वाचा कर्म॑णा शिवजी के उपासक थे । परन्तु 
भुसुण्डिजी की भाति हरिनिन्दक नहीं थे । | 
तेहि सेवौ मे कपटसमेता । द्विज दयार अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नस्र देखि मोहि साई । विप्र॒ पठ़्व पृत्र कौ नाई ॥३॥ 
अथं : उनकी मेँ कपट के साथ सेवा करने गा । त्राह्मणदेवता बड़े दयाल 
मौर नीति कै मानो घर थे] मुन्ञे बाहरसे न्न देखकर ब्राह्मण देवता ने. पुत्रकौ 
भ्रारम्म कर दिया। 
माति नी कहते ह कि उस ब्राह्मण की मे स सेवा करने खगा । प्र 
न्तसिक भावों को उनसे छिपाये रहता था । . उन्होने नहीं जान पाया कि 
भ परम वाचाका । उग्र बुद्धि उर दंभ बिसाला । सिव सेवक मन 
यह : धन मदमत्त मान देव निन्दक अभिमानी दै । ब्राह्मण देवता बडे वया ये । 
क्रम मरू बानी । विनिमय भे बिना छ दिये सेवा छेना नहीं चाहा गौरः 
नीतिमान्‌ थे। न, नम्र था। अतः मुन्े वे परमार्थजान देने के चिए पुत्र की 
बाहरी बरताव मेरा हृदय तँ उनके यह्‌ भाव था किं यह्‌ जल्दी पढ़ छि छे । उनके 
माति पढ़ने कगे ही हं 
मन में कपट नहीं था 
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संभु मत्र सोहि द्विजवर दीन्हा । सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 
जपौं मंत्र सिव मंदिर जाई । हृदय दभ अहमिति अधिकाई ॥४॥ 


अथं : उस श्रे ब्राह्मण ने मुन्ञे शिवजी का मन्त्र दिया ओर नेक प्रकार 
का दुभ उपदेश दिया। में रिवमन्दिरमें जाकर रिव मन्त्रका जप करता था। 
हृदय में दम्भ ओर अहङ्कार अधिक हो गया । 

व्याख्या : ब्रह्मण देवता विद्यागुरुतोथेही दीक्षागुखुभीवे ही हुए। मुञ्च 
विद्वान्‌ बनाकर तब शिव मन्त्र से दीक्षित किया । दीक्षोपरान्त किस किस मति से 
उपासना की जाती है उसकी पद्धति मन्त्र जप का विधान तथा आचरण सम्बन्धी 
बहुत से उपदेशा दिये जिसमें मेरा अन्धकार दूर हो । 

अबतोम हिवमन्दिर में जाकर जप करने र्गा । उधर गुरुजी की धूजा 
होती थी इधर मेरा जप होता था। दम्भ गौर अभिमान तो मुञ्चमे पहिकेहीसे 
था । अब इतनी बड़ी बडाई पाकर एेसे शिवभक्त का रिष्यत्व प्राप्ठ करके दम्भ ओर 
अभिमान पेसाबढाकिमे उसे छिपा न सका। 


दो. म खल मर संकुरु मति, नीच जाति बस मोह । 
हरिजन द्विज देखे जरौ, करौं बिष्णु कर द्रोह ॥१०५ क. 


सो. गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम । 
मोहि उपजई अति क्रोध, दंभिहि नीति कि भावई ॥१०५॥ 


अथं : म खरु था । मेरी बुद्धि पापसे भरी थी। जाति में नीच था। हरिजन 
मौर ब्राह्मणों को देखकर जलता था गौर विष्णु का द्रोह करता था। गुरुजी समृ 
नित्य समक्षाते थे । मेरा आचरण देखकर दुःखी होते थे । पर मुञ्चे बडा क्रोध होता 
था । व्या दम्भी को नीति अच्छी लगती है। 


व्याख्या : मेँ स्वभावसे ख था। गुरुजी स्वभाव से परम साघुथे। मं 
मलसङ्कुलमति था । वे नीतिनिकेत थे । मेँ नीच जाति था । वे वेदिक ब्राह्यण थे | 
मै मोहवश्ञ था । वे परमाथं विन्दक थें । मं विष्णु्रोहीथा। वेएेते नहींथे। मे. 
हरिजन ओर द्विज को देखकर जलता था ओर वे दयाल थे। अतः गुरुजी के भौर 
भेरे स्वभाव मे आका पाताल का अन्तर था। दीक्षान मिलने तकम बाहरसे 
नस्र रहा । मिक जाने पर मेरे सभी गुण धीरे धीरे खुलने गे । 


मेरे अज्ञान के दूर करने के किए गुरुजी नित्य ही मुक्ते समक्षाते बुक्लाते थे । 
भेरा आचरण देखकर दुःखी होते थे । क्योकि रिष्यापराघे गुरोदंण्डः। शिष्य गुरु 
का एेसा सम्बन्ध है जो पररोक्रके किए होताही है। गुरुजौ एक बार कहकर चुप 
नहीं रह गये । नित्य नियम से मुञ्चे उपदेश करने रगे । क्योकि बार बार कहने से 


ध ् इण मे आाजातादहै परमे था दम्भी। मुञ्े गुरुजी की नीति अच्छी 
ग ३-५ | 
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नहीं रुगती थ । उलक्रे नित्य के समन्ञाने से सा क्रोध होने खगा जो सहन की 
सीमा के बाहर था) 
बड़े कष्ट ते सुकृतधन संग्रह करत सुजान । 
हरत छनक्र यह्‌ दम्भ सम घातक शत्रु न आन ] 
गिरे स्वगंते सुकृत निज मुख ते कहे ययाति । 
कहां पुण्य को गंघ जह दंभ चरे दिनराति॥ 
याते जप तपनेमव्रन करिये सहित छिपाव। 
सुकृत कोष संचय करत होय कतहु रुखाव ॥ 
हरिगन द्विजगन ते सदा अपने को घु मान। 
जंगम मूरति शंभु-को जानि करिय सनमान ॥ 
सपनेहं इनको द्रोह सुत सकर अमङ्खर मूक । 
एहि अपराघ गाध ते होत शंमु प्रतिकू ॥ 
जो चाहे कल्याण निज रहे दंभते दूर। 
हरिजन तिन चरनन सदा करे प्रेम भरपूर ॥ 
एक बार गुर रीन्ह॒ बोलाई। मोहि नीति बहु भांति सिखाई ॥ 
सिव सेवा कं फक सुत सोई । अबिररू भगति राम पद होई ॥१॥ 
अथं : एकबार गुरुजी ने बुा छिया गौर मुक्षे बहुत भाति से नीति सिखाई 
कहा बेटा ! शिवजी कौ सेवा का फरुही यह्‌ है कि रामजी के चरणों मे अविरल 
भक्तिहो। 
व्याख्या : भुसुण्डिजो कटते हँ किं अब मेने गुरुजी के यहा जाना छोड दिया । 
पर गुखजी ने मुञ्चे नहीं छोड़ा । मुञ्चे एकवार बुा छखिया क्योकि मेरे आचरणसेवे 
दुःखी थे । समञ्चाने के लिए वुकाया था अनेक प्रकारसे नीति का उपदेश दिया। 
जिसमें मेरा आचरण सुधरे | मं हरिजन तथा ब्राह्मणों को देखक्रर न जलं मौर विष्णु 
का द्रोह छोड दं। नोति यहौदहैः प्रियका स्नेह भाजन मीप्रियके समानहोहै। 
तुभकरो शिवजी श्रिय हं तो तुम्हं उनके स्नेह भाजन रामजीसे भी वैसे ही प्रोत्ति 
करनी चादिए जसी दिवजी से करते हो । शिवजी को ब्राह्मण साधु प्रिय हैँ । अतः 
उनसे भी श्रीति करनी चाहिए । शिवमक्त होकर उनके प्रेमभाजन रामजौ से द्रोह 
करना ठीक रास्ता नहीं दै । यथा: प्रिय सम प्रिय सनेह्‌ भाजन सि प्रोत्ति रीति 
जग जानी । भूषन भूति गर परिहरि के हर मूरति उर भानी । मज्जन्‌ पान कियो 
कँ घ्ुरसरि कमंनास जर छानी । पुंछ सो प्रेम विरोघसींग सो यहि विचार 
हित हानी । 
यदि शिवजी के मक्त की प्रीति रामचरणोंमें न हई तो उसकी दिवभक्तिही 
निष्फर गयी । क्योक्रि राममक्ति शिवभक्त का फक है । स्वयं रामजीने कहा है 


कि : ओरो एक गुप्त मतत, स्बहि कहौ कर जोरि । संकर भजन विना नर भगतिन 
पावे मोरि । 
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रामहि भर्जाहि तात स्वि धाता । नर पावरे कं केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिवः अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥२॥ 


अथं : हे तात ! रदिवजी ओर ब्रह्माजी स्वयं राम को भजते हैँ । भखा नीच 
मनुष्य को क्या गिनती है । निसके चरणों के शिव गौर ब्रह्मा अनुरागी हैँ तू उनसे 
द्रोह करके सुख चाहता है । 

व्याख्या : शिव भौर ब्रह्मा ईइवरकोटि मे है] वे भी जिस रामजी को भजते 
है । यथा : कौसलेन्द्रपदकञ्ञमज्ञकौ कोमकावजमहेशवन्दितौ । तु मनुष्यों मे भी नीच 
तेरी किस गिनती में गिनतोदहैजोतू राम को नहीं भजता । जिन चरणों जी कृपा 
से शिव को शिवपदं ओर ब्रह्मदेव को ब्रह्मपद मिलाहै। हर्रिहि हरिता सिर्वाहि 
सिवता बिधिहि विधिता जो दई । सो जानको पति मधुर मूरति मोदमय मंगमई । 
जिनके विरोधी को कहीं विश्वाम नहीं मिक्ता । यथा : राम विमुख थल नरक न 
रहहीं । उससे तु विरोघ करता है| तु अभागी है तुञ्चे सुख केसे मिलेगा ? सुखसरूप 
रघुवंशमणिसे तो तूने वेर ठान रक्खा है । 


हर कहूं करि सेवक गुर कटेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ 
अधम जाति मे बिद्या पाए 1 भएउ जथा अहि दूध पिआए ॥३॥ 


अथं : गुरुजी ने शिवजी को रामजी का सेवक बतला दिया-। यह सुनकर तो 
मेरा कलङेजा जक उठा । मै अधम जाति था है पक्षिराट्‌ ! में विद्या पानेसेएेसाहो 
गया कि जेसा सपि दूध पिङाने से दो जाता है । 

व्याख्या : भुसुण्डिजी वाहते हँ कि मेने यावज्जीवन शिवजी के उत्कषं ओर 
विष्णु के अपक्षं के स्थापन में बिताया । शिवमक्तो मे श्रेष्ठ जानकर इन्हें गुर 
बनाया । सो यही शिवजी को हरिसेवक कने लगे । इन्होने मेरे साथ बड़ा वि्वास- 
घात क्या। सोमेरा कलेजा जरू उठा । भाव यहु कि गुरुजी के उपदेश से मुञ्े 
क्रो बढा शान्तिन हुरई। कारण देते हैँ किं मघम जाति विद्या का अधिकारी नहीं 
है । विद्या पाने से उतका दोष बढता है । माता से भी शतगुणित हितेषिणी श्रुति ने 
जो अधम जाति को विद्ययाका अधिक्रार नहीं दिया सो किसी द्वेष के वदा होकर 
नहीं । विद्या प्राप्ति से अधम जाति को बड़ी हानि होती है। वही हआ मेँ गुख््रोही 
हो गया । पयःपानं भुजङ्गानां केवकं विषवधंनम्‌ । साप को दूध पिलाने से विष 
ही बढा। 


मानी कुटिङ कुभाग्य कूजाती । गुरकर दोह करौं दिन राती ॥ 
अति दयार गुरु स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥४॥ 


अथं : मे अभिमानी, कुटिल, कुभाग्य, कुजाति था । सो गुरु का द्रोह भै रात 
दिन करने लगा । गुरुजो बड़े दयानिधान थे उन्हं कुछ मी क्रोध न हुमा । वे सुबो 
बार/गार मृञ्ञे सिलाते हो रहे । 
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व्याख्या : मे उपदेदा का पात्र नहीं था । मेँ अभिमानी था अतः उनकी रिक्षा 
पर ध्यान नहीं देता था । प्रत्युत मुञ्चे बुरा लगता था किये वार वार मुञ्चे सिखाने 
खगते हँ । इस भांति अपना गुरु होना चयोतित करतेहै। भैँकुटिकुथा गुरुजी के 
सर्‌ उपदेश मे मुञ्ञे वक्रता की कल्पना होती थी । चकद जोक जरु वक्र गति 
जयपि सकक्‌ समान । मे समक्ता था क्रि ये मुञ्ञे शिवजी की आराधना से गिराना 
चाहते है । अकेङे स्वयं सवश्रे्ठ शिवयोगी बने रहना चाहते हैँ । मेरी उन्नति सहन नहीं 
कर सकते । जब में गुरुजी का द्रोह दिनरात करने खगा । निन्दा से बदृकर दूसरा 
द्रोह नहीं है । जिससे यरोमयी देह मारी पडती है । 

परन्तु गुरुजी की दया का भी पारावार नहीं था । उन्हे क्रोध का नाम नहीं| 
वे इसको अविद्या के नाश के यत्न मे सदा तत्पर रहते थे । वारम्जार समय पाकर 
उपदेदा दिया करते थे । बारम्बार उपदेश देने से बात मन मे जम जाती है । 
जेहि ते नीच बडाई पावा । सो प्रथमहि हरि ताहि नसावा ॥ 
ूम॒ अनर संभव सुनु भाई 1 तेहि बुज्ञाव घन पदवी पाई ॥५॥ 

अथं : जिससे नीच बड़ाई पाता है उसे वहु हठ पवक पिले ही नष्ट करता 
है । हे भाई ! धूं अग्नि से उत्पन्न है पर बादर की पदवी पाकर उसे तुज्ञा देता है । 

व्याख्या : यह नियम है कि नीच जिससे बडाई पाता दहै पिका काम वहू 
यह करता है कि अपने उपकारी का नाश करता है । यही नीच का रक्षण है । कृतेषु 
प्रतिकततंव्यमेष घमं; सनातन । जिसने अपने साथ भलर को उदके साथ भराई 
करना सनातन घमं है । परन्तु नोच अपने उपकारी के साध अपवात करतादहै। 
भुयुण्डिजी कहते हँ कि मुञ्चे गुरुजी से विद्या मिरी : दीक्षा मिरी । स्वदेशे पूज्यते राजा 
विद्वानु स्वंत्र पूज्यते । अतः वडाई प्राप्त की : परन्तु गुरुजी के रहते बड़ाई पूरी नहीं 
होती । अतः मे गुरुजी का द्रोह दिन रात करने रगा । अथवा नीच का स्वभावही 
एसा होता है । अतः स्वभावानुसार द्रोह करने च्गा | 

उदाहरण देते है कि : धूमो ज्योतिः सल्िरमरूतां सन्निपातः क्व मेषः। धूम, 
ज्योति, जर ओर हवा मिछकर मेव बनते हँ । अग्निके कारणही धूमकी एेसी 
उच्चगति होत्ती है कि मेष दहो जातादहै। मेके चार उपादानकारण हैं । उनमें 
से घूम का सूक्ष्म अंशभीकारणकाही वध करताहै। 
रज मग परी निरादर रहूई। सब कर पग प्रहार नित सह्ई॥ 
मरुत॒ उडाईइ प्रथम तेहि भरई । पुनि नुप नयन किरीटन्हि परईं ॥६॥ 

अथं : धूर रास्ते मे पड़ हुई अनाहत रहती है । सवके पैरों की ठोकर सहा 
करती है । हवा उते उड़ाती है तो पिके वह उसीको भर देती है । फिर राजाको 


बाख भौर मुकुट में पडतो है । 
व्याख्या : सब से बड़ा अनादर घृचकिा है । वह्‌ रास्ते मे षड़ो रहती है । दिन 
रात छात खाया करती है । उसे हवा हो एक एेसी वस्तु है जो ऊपर उढात्ती दै । 
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परन्तु धू नीच है । वह्‌ पहिले हवा को ही मछिन करती है । फिर राजा के ओखां 
गौर मुकुटो पर पडतो है । राजा ने उसे कभी छात नहीं मारा था । भाव यह्‌ कि नीच 
जन बड़ाई पाते हँ तो पहिला चोट उनका उसपर होता है जिसके कारण बडाई 
पाया । दूसरा चोट उस पर होता है जिसने कभी अपकार नहीं किया । अपने अपकारी 
पर तो वह अन्तमं चोट करता है। इस भांति नीचे गिरकर उस वडाई कोम 
नष्ट करता है जो उसे प्राप्त हुई थी । 


सुनु खगपति अस समृक्चि प्रसंगा । बुध नहि करहि अधम कर संगा ॥ 
कनि कोविद गावहि असि नीती । खकुसन कह न मल नहि प्रीती ॥७॥ 


अथं : हे पक्षिराट्‌ ! सुनो एेसा प्रसङ्गं सभञ्कर पण्डित रोग अधम का 
साथ नहीं करते । कवि पण्डित एसी नोति वतखाते है कि खक कै सायन क्षणड़ा 
अच्छान प्रीति अच्छी । 

व्याख्या : पण्डित जानते है कि : मिक्त एक दारुन दुख देही । विद्छुरत एक 
प्रान हरि लेहीं । अतः वे इस प्रषङ्कं को खूब समक्षते हैँ कि अधम पिरे अपने 
उपकारी पर ही ` दूते है । अतः वे रोग जवम का सङ्खं नहीं करते । गुरुजी भो 
यदि एेसा जानतेतो मेरा संग्रह कभीन करते। उन्होने मेरो बाहरी नज्रतासे 
घोखा खाया । 

पण्डित कवि ही संसार के सच्चे नेता है । उन्हीं के वचन छोगों के हृदय पर 
अधिकार करक्ेते हँ ओर रोग समय समय पर उन वचनोंका प्रमाण दिया करते 
ह । उन कवि कोविदोने इस नीतिकी प्रशंसाकीटहैकि खरके साथन कठ्ह्‌ 
अच्छान प्रेम अच्छा। खल करह विद्या के पण्डित है। उसमें उन्हे कौन जीत 
सकता है भौर यदि उनके साथ कोई प्रीति करे तो मित एक दारुन दुख देही : 


इस नीति के अनुसार उनसे दुःख ही पावेगा। अतः उनसे न श्रीति भच्छीन 
कलह अच्छा | 


उदासीन नित रहि गोसाई । खर परिहरिअ स्वान की नाई ॥ 
मे खर हृदय कपट कुटिछाई । गुरुहित कटै न मोहि सुहाई ॥८॥ 
भथं : हे गोसाईं ! नित्य उदासीन रहिये ओर खर का परित्याग कृत्ते को 
भाति करिये । मे खर था मेरे हृदय में कुटिखाई थौ । गुरुजी भके को बात कहते थे 
पर मुक्षे अच्छी नहीं र्गती थी । 
व्याख्या : सत्सङ्ग को परम उपादेय माननेवाङ़े भुसुण्डिजी असत्‌ सङ्खं को 
वेसा ही हेय मानते है । कहते हैँ कि खर के प्रति सदा उदासीन भाव बनाये रहना 
चाहिए । उसको कृत्ते के समान त्यागना चाहिए । कृत्ते को दूर से कौर दे दीजिये । 


पर उसे पास न फटकने दीजिये । नीचमल्पप्रदानेन । कृत्ता के सम्पकं से घमं कमं को 
हानि होगी । उससे वैर करने से वह काटेगा भूकेगा । 4 
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मे सामान्य खरु नहीं था । कपट कुटिजाई मेरे हृदय में रही थी । लख।ई 
नहीं पडती थी । गुरुजी मेरे हित की बात सुञ्ञे समक्नाते थे । पर उनको बातें मुञ्च 
अच्छी नहीं गती थीं । उनकी बातों को हृदय में स्थान देना तो दूर की बात है। 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
दो. एक बार हर मंदिर, जपत रहें सिव नाम । 
गुर आणएड अभिमान तें, उरि नहि कीन्ह प्रनाम ॥१०६ क. 
सो दयार नहि कहे कचु, उर न रोष रवलेस । 
अति अघ गुर अपमानता, सहि नहि सके महेस ॥१०६॥ 
अथं : एक बार रिव मन्दिरमे शिवजीकानाम मैँजपकर रहाथा कि 
गुरुजी भा गये । मेने उठकर प्रणाम तक नहीं किया । वे दयालु ये उन्होने कुछ भी 
नहीं कहा । उनके हृदयम रोष का केश नहीं हभ ¦ पर गुर के अपमान रूपी 
महापाप को महादेवजी नहीं सह सके । 
व्याख्या : पूजन करने के समय यदि गुरुजी आ जाय तो इष्टदेधत्ता का पूजन 
बन्द हो जाता है । शेष सामग्री से गुरुजी के पुजन का विधान है । यद भुचुण्डिजी 
मन्दिर में बेठकर मन्त्रजप भो नहीं करते थे। नाम जपकरतेये।! नामजप सभी 
अवस्था में हो सकता है । अतः मासन छोड़ने मे कोई बाधा किसी प्रकार की नहीं 
थी | अतः कहते हँ करि फिरभी मेनेन अभ्युत्थान दयान प्रणाम ही किया। 
यह भी नहीं कि नाम जपम एेसे रीनहो गये हों कि उनको गुरुजीके आने को 
सुधि ही न हो । उन्होने गुरुजी को आते देखा उठकर प्रणाम करने के गौचित्थ को 
बातत मन मे आयी पर अभिमान वर नहीं उठे । अवतो हम गुरुजो से अधिको 
गये । अव उन्हें हमे देखकर उठना चाहिए । जिस भाति शुकदेवजी के भागमन 
पर वसिष्ठादि ने अभ्युत्थान दिया था। द्वेतवादीके छ्एि तो कहनाही क्या। 
अद्रेतवादी के छिए मी गुर से अद्रेत भाव रखना मना है । यथा : नाद्वेतं गुरुणा सह्‌ : 
गुरुजी को दया की सोमा नहीं थी । उन्होने इस अपमान पर ध्यान भी नहीं 
दिया। न कुच वो गौर न हृदय भं कुछ अप्रसन्न हए । पर परहित के छ्िए विषम 
गरक परान करनेवारे महादेव ईस पापल्पी महा विष को नहीं सह्‌ सक । उनके 
मन्दिर में शिष्य ने गुरु का अपमान उनका भक्त बन के किया । 


मंदिर माक्ल भई नभवानी। रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ 
जदयपि तव गुर के नहि क्रोधा । अति कृपा चित सम्यक बोधा ॥१॥। 


अथं : मन्दिर मे भाकाश वाणी हृई कि रे अभागे मखं अभिमानी ! यद्यपि 
तेरे गुड को क्रोध नहीं है । वे अत्यन्त कृपालु हँ ओर उनके हृदय में पूणं ज्ञान है । 

व्याख्या : मन्दिर के आकाश मेँ भका वाणी हुई । कथोक्रि मन्दिरमे ही 
रिवजो के होने का उसके हृदय में भाव था। अर्थात्‌ महाकाश में नहीं हुई मठाकाश 
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में हुई । भुपुण्डि को हतभाग्य भन्ञ ओर अभिमानी शब्दों से सम्बोधन किया । 
गुरुजी ने कहा था : तासु विमुख सुख चहेि अभागी । सरकार के चरण के ` विमुख 
होने से अभागी कहू । गुरुजी की महिमा को न जाना इसलिए भज्ञ कहा । गुरुजी कें 
आने पर उठकर प्रणाम नहीं करिया इसक्िएु अभिमानी कहा । 

यद्यपि जिसका अपराध तूने किया उसे क्रोध नहींहै। कारण यहु किव 
महापुरुष अति कपा हं । क्षमासारा हि साधवः । साधु पुरुष बडे क्षमाशोर होते हे 
ओर दूसरो बात यह्‌ कि उन्हं भेदहटि नहीं है पूणं ज्ञानी हं । एेसे गुर के अपमान 
करने से अपराध ओर भी बढ़ गया। 


तदपि साप सठ देड हौं तोही । नीति बिरोध सुहाइन मोही ॥ 
जौ नहि दंड करौं खर तोरा । ्रष्ट होड स््‌तिमारग मोरा ॥२॥ 
अथं : रे शठ} फिर भी तुके मे शाप दूंगा । क्योकि नीतिका विरोध मुञ्च 
अच्छा नहीं कगता । रे खल | यदि्मेतेरा दण्ड नहींकरताहं। तोमेरावेदका 
मागं नष्ट हो जायगा | 
व्याख्या : तेरे हृदय में बड़ा भारी पक्ष है : हठ है । मतः तू शठ है । निष्कारण 
गुरु का अपकार करता है इपलिए खरु है । अपराध तूने एेसा किया क्रि गुरुजी को 
शाप देना प्राप्त था । पर उन्होने नहीं दिया । पर मे तुञ्चे शाप दूंगा क्योकि नीति का 
विरोध मुञ्ञे भच्छा नहीं लगता । गुरुजी ने क्षमा कर दिया । पर म क्षमा न कर्ंगा। 
यदिमैँक्षमा करदूंओौरतुज्ञे दण्डनदूं तोमरा वेदका मागं बिगड़ जायगा। 
तेरे गुरुजी अधिकारी नहीं हैँ मँ अधिकारी हं । अपने वेदमागं की रक्षा के किए दण्ड 
दंगा । दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं 
घमं विदुनुंधाः । 
जे सठ गुरसन इरषा करहीं। रोरव नरकं कोटि जुग परहीं ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा । अयुत जनम भरि पावहि पीरा ॥३॥ 


मथं:जोश्ठ गुरुसे ईर्षा करते हवे कोटि युग तक रौरव नरकमें 
पडते है । वे तियंक्‌ योनि में शरोर धारण करते है ओर दस हजार जन्म तक पीड़ा 
पाते हें | 
व्ाख्या : ईर्षा किसी से न करनी चाहिए । पर जो एेसे पापी है कि गुरुसे 
ईर्षा करते ह उन्हे कोटि युग तक अर्शरात्‌ दस हजार कल्प तक-नरक भोगना पडता 
है । नरक से निकलने पर भी उस संस्कार के दूर करने मे दस सहस्र पशुयोनि में 
जन्म छेना पड़ता है तब उसकी शुद्धि होती है । तेने वही पाप कर डाका । 


बेठि रहेसि अजगर ईव पापी । सपं होहि. ख मक मति व्यापी ॥ 
महा बिटप कोटर महँ जाई । रह अधमाधम अधगति पाई ॥४॥ 
भथं : रे पापी तु जजगर की भाति बैठा रह गया । रे ख रे मछिनुद्धि ! 
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तु सपं हो भौर महा विटप के खोखङे मे जाकर रे नीचातिनीच ! तू अघोगति प्राप्त 
करके रह्‌ । 

व्याख्या अजगर दिर डोर नहीं सकता । तु तो मनुष्य था तूतो हिक 
डोर सकता था । फिर भी गुरुजी के आने पर तू शजगर की माति अपने आासन से 
हिका नहीं । तु खक है। गुर से खरता करता है तुञ्ञे गुरने विद्यादी पर तेरी 
बुद्धि सपंकी माति मछिन है) तुज्ञे विद्या देना सपको दूध पिरानाथा। तूने 
सपं सा आचरण किया । इसच्एि तू सपं हो । तूने मन्दिर में गुरुजी का अपमान 
क्रिया । इसच्ए तू किसी बड़े भारी पेड के खोखले में जाकर अधोगति को प्राप हो । 
क्योकि तु नीचो मे मी महानीच है । बेठा रहा इसच्ए तू मघम है । प्रणाम भी नहीं 
किया इसकिए मघमाघम है । 


दो. हाहाकार कीन्ह गुर, दारुन सुनि सिव स्प । 
कपित मोहि बिलोकि अतिं, उर उपजा परिताप ॥१०७ क. 
करि दडवत सप्रेम द्विज, सिव सनमुख करि जोरि । 
बिनय करत गदगद स्वर, समुक्षि घोर गति मोरि ॥१०७॥ 


अथं : शिवजी का दारुण चाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुञ्े 
करपिता हुमा देखकर उनके हृदय मे त्यन्त परिताप उत्पन्न हुमा । 
परेम के साथ दण्डवत्‌ करके ब्राह्मण देवता शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
गद्गद वाणी से मेरी घोर गति समञ्ञकर विनय करने खगे । 
व्याख्या : राखे गुर जौ कोप विधाता । गुरुजी का काम आपड़ा : शिवजी ने 
क्रोध किया । अब इसकी रक्षा कैसे हो । अतः दारुण शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार 
किया । भुसुण्डिजी हाहाकार भी नहीं कर सके कापने गे । गुरुजी एेसे दयार्ये कि 
मुले कापिते देखकर उन्दँ बड़ा दुःख हुमा । जिसके कारण क्रोध होता है उसी के 
शान्त किये क्रोध शान्त होता है । शिवजी के क्रोध से रक्षा दुस्तरा नहीं कर सकता । 
वही भ्रसन्नदहींवतो काम चक्ते। 
अतः गुख्जी ने तुरन्तं दण्डवत्‌ किया ओौर शिवजी के सामने हाथ जोड़कर 
विनय करने रगे । दिवजी ने ही क्रोध किया है । अतः उन्हीं के सामने विनय करते 
है । प्रेम क सहित विनय करने से ही यथाथं फल की प्राप्ति होती है । गद्गद वाणी 
गुच्जी की हो रही है । क्योकि भुसुण्डिजी को धोरगति स्मरण करके दया का उद्रक 
हो उठा । 


शलो. नमामीरमीयान निर्वाण रूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
निजं निगरणं निधिकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकारावासं भजह ॥ 
अयं ; ईश, ईयान, निर्वाण खूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म, वेद स्वरूप को मं 
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नमस्कार करता हं ओर निज, निगुण, निविकल्प, निरीह, चिदाकार, माकादावास 
को मै भजता हूं । 

व्याख्या : स हि सर्वं ईष्टे : वही सबका मालिक है 1 सबका नियन्ता है । इसकिए 
उसे ईशान कते हैँ । अहमात्मा गुडाकेशः सवंभूताशयस्थितः । उसी की प्रेरणासे ही 
सन कुछ होता है । वही मोक्ष रूप भी है । देशतः कारतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न होने 
से उसे विभु व्यापक गौर ब्रह्म कहा 1 अथवा निर्वाण रूप होने से आनन्द रूप कहा । 
विभु व्यापक ओर ब्रह्य कहने से सद्रूप कहा । अन वेद स्वरूप कहने से उन्हे ज्ञानरूप 
कहते हैँ । एसे प्रभु को प्रणाम करते है । 

निज से सवंमय कहा । क्योकि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तोनों 
में अनुगत है । निगुण से निर्विशेष कहा । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । समी 
सांसारिक ज्ञान वैकल्पिक हैँ । निविकल्प तो निज निगुंण रूप है वही स्वतः सिद्ध है । 
निरीह से निर्विकार कहा । चिदाकाश कहकर जडता ओौर परिच्छेद दोनों का 
व्यावत्तंन किया । एक एक चिदणु मे भूताकाश पड़ है । अतः मूताकारों का निवास 
स्थान कहा । एेसे महाप्रभु का भजन करना कहते ह । 

निराकारमोकारमूकं तुरीयं 1 गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीं ॥ 

करार महाका कारं कृपां । गुणागार संसार पारं नतोऽहं ॥ 

अथं : निराकार, ओङ्कार के मूक, तुरीय, गिरा, ज्ञान ओर इन्द्रियो से परे 
गिरीश ईरा्है। वेहौ करार महाकारुके भीकाकरहै। वेही कृपारदहं।वेही 
गुणागार हैँ भौरवे ही संसारके पार हैँ उन्हीं को में नमस्कार करता हू । 

व्याख्या : निराकार से निरवयव कहा 1 फर्तः अविनाशी भी कहा । सवंसंहर्ता 
होने से करार कहा । परिच्छिन्न काल को कहते हैँ । अखण्ड दण्डायमान का 
महाका है । उसके भी कारु रूप है अर्थात्‌ कारातीत है । ओङ्कार मूक कहने से 
मधंमात्रा ही तुरीय है | तुरीय कहकर श्रीरामचन्द्र से अभेद कहा । वयोकि वे भो तुरीय 
ही है । यथा : तुरीयमेव केवलम्‌ । गिरा ज्ञान गोतीत से ब्रह्मरूप कहा । यथा:ःन 
तत्र चक्षुगंच्छति नवाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुरिष्यात्‌ 
अन्यदेव तदिदितादथोऽविदितादधि । ई शब्द शिवजी के क्िएरूढहै। दूसरों के 
किए गौणदहै। यहांतो स्पष्ट: गिरीशं ईम्‌ कहा है । अर्थात्‌ केखास वासी ईश । 
एसे प्रमु का भजन करना कहते है । यहं तक कासनाथ का निगुण रूप कहा । अब 
सगुण रूप कहते हें । 


तुषाराद्रि संकाश्च गौरं गभीरं । मनोभूत कोटिप्रभा भरी शरीरं ॥ 
स्फुरन्मौखिकल्ञोकिनी चारु गंगा । सद्‌ भाक बालेन्दु कंठे भुजंगा ॥ 


अथं : हिमाख्य की माति गौर वणं है गम्भीर है। करोड़ों कामदेव कीसी 
भरमा ओर शोभा शरीर मे है। रहर मारती हुई सुन्दर गङ्गा सिर पर चमक रही 
है । बालचन्द्र सिर पर ओर कण्ठ मेँ सपं शोभित है । ८8 
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व्याख्या : गौर शरोर दहै उस स्वरूपम गम्भीरतादै। हिमाख्य का बफं 
निमंरू मौर आभायुक्त है । इसी से हिमाच्य से वणं उपमित है । फिर भी प्रभा ओर 
शोभा करोड़ों काम सो है । जटाजूट में गङ्गाजो चक्करकाट रही ह| सृक्ष्मरूप से 
नहीं कहर . मारतो हुई बह रही हैँ । त्रिभुवनतारिणो को शीष पर रख छोड़ा है । 
द्वितीया के चन्द्रमा को मस्तक पर धारण किया है । इससे दीनवत्कता प्रकट है ओर 
गले में सापि रपेट रक्खा है । इससे सर्वाभिभावकता दयोत्तित होना है । काल को गते 
का हार बनाया है। 


चलत्कूडरु श्रूसुनेत्र विशाकं । प्रसन्नाननं नीककठं दयार ॥ 

मृगाधीश चर्माबर मुंडमाङं । त्रियं शंकरं सवंनाथं भजामि ॥ 

अथं : कानों मे कुण्डल हिल रहे ह । भौहे सुन्दर हँ । विशाल नेत्र हैं । मुख 
पर प्रसन्नता है । नीककण्ठ है, बड़ी दया है । व्याघ्राम्बर घारणक्रियि हुए हैँ ! मुण्डमाङ 
पहने हुए हैं । श्रिय शङ्कुर सबके स्वामी हैँ उन्हीं को मे मजता हुं । 

व्याख्या : कुण्डर्‌ को क्चखुक की अत्यन्त चमक से उसका हिना कहा अथवा 
आनन्द के उद्रेक मे सिर हिराते ह । अतः कुण्डल हिरु रहा दै। काम्‌ के घनुषसी 
भह बड़ी सुन्दर हे । विशा कमक से नेत्र हं । हदय में अनुग्रह है! अतः मुख प्रसन्न 
है : जरत सकर सुरवृंद विषम गरक जेहि पान किय । तेहि न भजसि मन मंदको 
कृपा संकर सरिस । नीककण्ठ होना ही उनके महदेव होने का प्रमाण है । इसोकिए 
साथही दयार कहा । क्रोधको जय किया दहै इसलिए व्याघ्राम्बर हुं । विदवरूप हैँ 
इसक्िए मुण्डमाक है । सब मुण्ड उन्हीं के हैं। व्याघ्राम्बर धारण करने तथा 
मुण्डमालो होने पर भी प्रिय ह क्योकि शङ्कुर ह । कल्याण करनेवाले हैं । सब के नाथ 
है । उन्दी का मँ भजन करता हूं | 


प्रचंड श्रक्ृष्ट॒प्रगल्मं परेशं । अखंड अजं भानु कोटि प्रकासं ॥ 
जरयः शूक निमूलनं शूर्पाणि । भजेहं भवानीपति भावगस्यं ॥ 


अथं : प्रचण्ड, श्रेष्ठ, प्रगल्भ, परेश, अखण्ड, भज, कौटि सूयं के समान 
प्रकाशवाठे तीनों शृ के निमृ करनेवाङे शृरूपाणि भावगम्भ भवानीपत्ति को में 
मजता हूं । 

व्याख्या : प्रचण्ड से बरातिशय कहा । प्रकृष्ट से गुणातिशय कडा । प्रगल्भ से 
दुदमनीयता कहा । परेश से परमेदवर कटा । अखण्ड से पूणं कटा : पूणंमदः पूणंमिदं 
पर्णात्पूणैमुदच्यते । पूणंस्य पूणंमादाय पूणंमेवावरिष्यते । वह्‌ भी पूणं है यह भी पूणं 
है। पूणं से पूणं ही निककरता है ओर पूणं में से पूणं जब निक जताहै फिरमी 
पूणं बच जाता है । अतः वह निरवयव है । इसीक्िए गज है । सावयव पदाथं काही 
जन्म है निरवयव का जन्म नदीं होता । फिर भी कायंकारिता एे्षी है कि कोटि सूयं 
कासाप्रकाश है। क्योकि वह॒ ज्योत्तियों काभो ज्योति है। यथा: ज्योतिषामपि 
तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। वह्‌ ज्योतियों की भी ज्योति है उसे तम से परे कहा 


म पक चय प र 
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गया है । वहु शूख्पाणि है शूरं उसके वरावर्ती हैँ । भतः च्रिविव शका वही 
निमृ करनेवाला है । क्योकि तमोखूपो भविद्या दी सब क्लेशो का मूरदहै ओर 
अविद्या का नाच उसीके प्रकारासे होतादहै। जो ज्योतियों का भो ज्योति है अर्थात्‌ 
चित्प्रकारा है वही भवानीपत्ि बर्थात्‌ महामायापति भावसे ही जाना जातादहै। 
अतः द्विजदेव कहते हँ कि उन्हीं का म भजन करता हु । 
कला तीत कल्याण कल्पांतकारी । सदा सज्जनानंद दाता पुरारी ॥ 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 


अथं : आप कलाओं से परे कल्याण तथा कल्पान्त करनेवाले हे । आप त्रिपुर 
के नादा कृरनेवाके खदा सज्जनो को आनन्द देनेवाले है । भाप चिदानन्दं की रादि 
है । मोह्‌ के हरण करनेवाले ह । कामदेव के दात्र है । आप कृपा करे कपा करें । 

व्याख्या : निष्कख ब्रह्य होने से कलातीत कहा । एष सवंज्ञ एष सर्वेश्वर एष 
सवान्तर्य¶मो एष योनिः सवंस्य प्रख्याप्ययौ हि भूतानाम्‌ । यह सवंज्ञ हे । सर्वेश्वर हं । 
सर्वान्तर्यामी है ¦ सवक्रे उत्पत्तिस्थान है । प्राणियों के सृष्टि प्रख्य रूप ह । एसा श्रुति 
कहतो है इसक्िए कल्याणकल्पान्तकारी कहा । सज्जनो की रक्षा के किए ही तिपुर 
का नाड किया । जिसमे एकर सहस्र वर्षं॑तक लक्ष्य बधि रह्‌ जाना पड़ा । इसक्षए 
सज्जनानन्ददाता पुरारी कहा । 

शिवजी की मूति प्राङृत नहीं है सच्चिदानन्दमयी ह । उसकी उपासना से 
मोह का नाश होताहै। कामकेतो शतु ही है । मतः द्विजदेव प्राथना कर रहैहंकि 
जाप प्रसन्न हों प्रसन्न हों । मेरे मोह ओर काम का नादा करं | 


न यावद्‌ उमानाथ पादारविदं । भजन्तीह्‌ कोके परेवा नराणां ॥ 
न तावत्युखं शांति संताप नाशं । प्रसीद प्रभो सवं भूताधिवासं ॥ 


अथं : जब तक उमा नाथ के चरणकमलं का भजन मनुष्य नहीं करते तब 
तक इस खोकर या पररोक मे वह्‌ सुख नहीं पाते भौर शोक सन्ताप का नादा नहीं 
होता । है समस्त जीवों के निवासस्थान प्रभो 1 आप प्रसन्न हों । 

व्याख्या : उमा माया है शिव भगवान्‌ उनके पति हं । यथा: तुम माया 
भगवान सिव सकर जगत पितु मात । अतः जब तक मनुष्य मायानाथ रिव को 
नहीं भजता तब तक माया के फन्दे मे पड़ा हुआ दुःख पाता है। उसे न इष रोक 
में सुख मिक्ता है : न परलोक में सुख मिरुता है न शान्ति मिलती है न सन्ताप का 
नारा होता है । द्िजरैव कहते हैँ कि हे सवंभूताधिवास ! हे सर्वाधिष्ठान 1 आप प्रसन्न 
हों आपकी प्रसन्नता से ही मायाबन्धन से विनिमुं्त होकर सुखी होना सम्भव है । 


न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सवंदा शंभु तुभ्यं ॥ 
जराजन्म दुःखोध तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामी शंभो ॥ 
अथं: नमे योग जप जानता हूं न पजा जानता हूं । हे शम्भो ! म तो सदा 
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ओर सब समय आप ही को नमस्कार करता हुं। हे प्रमो! बुढ़ापाभओौरदुःखोंके 
समूह से जक्ते हुए मुञ्च दुःखी का दुःखों से रक्षा कोजियि। हे ईर्वर ! हे शम्भु | 
मे आपको नमस्कार करता हं । 
व्याख्या : सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग। सोमे तीनों युग के धर्मो 
मे से कोई भी नहीं जानता । मे तो सदा सवंदा आपक्रो नमस्कार करता हुं । द्विजदेव 
यद्यपि दिन रात वेदिक पूजा हो शिवजो कौ किया करते थे । परन्तु यथार्थं शिवपूजा 
क्या है उसे समञ्चते हुए उन्हँं अपनी उपासना अकिच्चित्कर मालूण होत्ती थी 1 अतः 
अपने साघनों का भरोसा न करके हिवजी को कृपाका भरो्ताक्िये हृए : सदा नमो 
नमः का आश्रय ग्रहण क्रिये हुए हैँ । अन शिवजौ से जरामरणसे छुटकारा पाने के 
किषए प्रायना करते है । 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये । 
ये परन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति ॥ 
अथं : यह्‌ रुद्राष्टक रिवजो को सन्तुष्ट करने के किए ब्राह्मण द्वारा कहा गया 
है । इसका पाठ जो भक्तिपूवंक करते हँ उन पर रिवजी प्रसन्न होते है । 
व्याख्या : इस स्तोत्र का नाम ख्द्राष्क है । इसके ऋषि द्विजदेव हैँ । हूर की 
तुष्टि मे इसका विनियोग है । यह्‌ स्तुति पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र हैँ । इसमे दो तारे सगुण 
निगुण चमकते हे । इसकी मच्चाकृति है । मच्च विश्राम के किए होता है । यह्‌ स्तुति 
भी विश्नाम के लिएहै। 
दो. सुनि निनती सबेग्य सिव, देखि विप्र अनुराग । 
पुनि मदिर नभ बानी, भई द्विजवर बर माग ॥१०८ क. 
जौ प्रसन्न प्रभु मोपर, नाथ दीन पर नेह । 
निज पद मगति देह प्रभु, पुनि दूसर बर देहु ॥१०८ ख. 
तव माया बस जीव जड़, संतत फिरहि भुखान । 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु, कृपासिधु भगवान ॥१०८ ग. 
संकर दीन दयार अब, इहि पर होहु कृपा । 
साप अनूग्रह॒ होड जेहि, नाथ थोरही कार ॥१०८॥ 
अथं : सर्वज्ञ गिवजी ने यह विनती सुनी । ब्राह्मण का प्रेम देखकर फिर 
मन्दिर मे आकाश वाणी हुई कि हे द्विजध्रेष्ठ वर मागो । 
हे प्रमो ! यदि भप मुन्न पर प्रसन्न हैँ ओौर हे नाथ! यदि दीन पर आपका 
स्नेह है तो अपने चरणकमलों की दृढ़ मक्ति दीजिये । फिर दूसरा यह्‌ वर दीजिये 


कि : आपकी माया के वदा सदा जीव भूक फिरते रहते ह । हे कृपा के समुद्र मगवान्‌ । 
उन पर क्रोध न कीजिये । 
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हे दीनो पर दया करनेवाङे शङ्कुर 1 अब इस पर कृपालु होये । जिससे हे 
नाथ । थोड़े ही समय मे इसका राप से छटकारा हो जाय । 

व्याख्या : शिवजी सवत्र ह । भूत भविष्य सब जानते हैँ! जब ब्राह्मण की 
विनती सुनी ओर उनका प्रेम देखा तो उनकी प्रेरणा से फिर मन्दिर मे आकाश- 
वाणी हुई : वरं ब्रूहि वरं ब्रूहि । परन्तु द्विजवर सम्बोधन करके हुई । जिसमे 
भुसुण्डि अपने प्रति न॒ समज्ञ र| रिवजी आशुतोष हँ थोडे में ही प्रसन्न होते है । 
यथा : दीन दयार द्रवत सुटि थोरे । सकत न देखि दीन कर जोरे । ब्राह्मण जन्म से 
ही दीन होते है । इसी से भगवान्‌ को प्रिय ह । यथा : दीनं सूते ब्राह्मणी याचितारम्‌ | 

शिवजी का कोप या अनुग्रह अमोघ है 1 भतः ब्राह्मण बोे कि यदि माप 
सुञ्च पर प्रसन् हँ ओर दीन पर स्नेह है तो दुलंम वर मागता हूं वही दीजिये । वहं 
दुभ वर यह है कि अपने चरणकमलों की हढ़ भक्ति दीजिये । सरकार ने दोबार 
वर वृर कहा । इसकिए दूसरा वर भी दीजिये । 


परबस जीव स्ववस भगवन्ता । जीव तो परवश है । आपकी माया के वश हैँ 
वहु जैसा नचाती है वह्‌ वैषा ही जीव नाचता है । वहु जड है । यथा : संघातदचेतना 


धुत्तिः। वह्‌ सदा अपने स्वरूप को भूला हुमा फिरता है । वस्तुतः उसका कोई अपराघ - 


नहीं है । सरकार कृपासिन्धु ह । भगवान्‌ ह । उसके अपराध पर हृष्टि न दीजिये । वह्‌ 
दया का पात्रहै क्रोध का नहीं। देखिये सरकार के क्रोध करने पर किस भाति काप 
रहा है । 

हे कल्याण करनेवाके ! आप से कल्याण ही होता है । क्रोध करके मी. आप 
कल्याण ही करते हैँ । आपने उसे क्रोध करके शाप दिया । इससे भी उसका कल्याणं 
ही हा । गु््रोह करने से जो नरक होता है वह्‌ तो इसे होगा नहीं क्योकि आपने 
दण्ड दे दिया । भब यह्‌ दीन है £ इप्षपर कृपा करके शापानुग्रह किये । सपं तो इसे 
होना ही पडेगा पर थोडे ही दिनके कए हो 1 आपक वचन की अमोघता भी बनी 
रहे ओर चापानुग्रह भी हो जावे । 


एहि कर होइ परम कल्याना । सोड करहु अब कपानिधाना ॥ 
विप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु तब भह नभ बानी ॥१॥ 


अथं : हे कृपानिधान ! अन वही कीजिये जिसमे इसका परम कल्याण हो । 
परोपकार से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर तब फिर आकाश मे शब्द हुभा : 
एवमस्तु एसा ही हो । 

व्याख्या : राखे गुरु जौ कोप. विधाता । इस समय शिवजी के कोप से गुर 
रक्षा कर रहे है । शापानुग्रह ही नहीं मागा यह भी माँग रहे है कि इसका अब परम 
कल्याण हो एेसा ही कोजिये । आप कपानिधान है इस पर भी कपा कीजिये । आप 
ईर्वर है जीव की . दुगंति सुगति आपके हाथ में है । आपु. के चाहने से ही इसका 
परम कल्याण सम्मव हे । तः दूसरा वर यही है कि इसका अब परम कल्याण हो । 


कि षने 
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बराह्मण की वाणो परहित से सनी थी । अपत्े चिए जो ढ़ भक्ति मांग। उसे 
भी परदित सना हुआ था । जब हढ़ भक्ति हो जायगी तो भक्त के मनोरथ की अवश्य 
पूति करेगे । सो शिवजी ने देखा कि यह्‌ ब्राह्मण तो परहित के लिए वर मागता ड | 
अतः आकाशवाणी द्वारा एवमस्तु कहा । एवमस्तु राब्द दोनों वरदानों ॐ परि 
कहा गया । 
जदपि कीन्ह एहि दारुन पापा । मं पुनि दीन्ह्‌ क्रोध करि स्रापा | 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहौ मेहि पर कृपा विसेखी ।२॥। 


अथं : यद्यपि इसने घोर पापक्ियादहै ओरर्मँनेडये क्रोध करके शापमी 
दे दिया । फ़िर भो तुम्हारी साधुता देखकर इस पर विशेष कृपा करूगा । 
व्याख्या : आकारवाणो केह रही है क्रि इसकाएेसा धोरपापरहैकि क्षमा 
योग्य नहीं हे । सद्यः फर इसका होना चाहिए । अत्युग्रपुण्यपापानामिरहैव फलमदनुते । 
त्रिमिवंर्षेस्त्रिभिमपसिः त्रिभिः पक्षस्त्रिभिदिनैः। सो मेने क्रोध करके दण्डपात. भी 
कृर दिया इसे दापभी दे दिया। अब इसमे किसी प्रकारके परिवतंनके लिए 
स्थान नहीं है । पर मे तुम्हारी साधुता से बड़ा प्रसन्न हुं । यथा : पर उपकार वचन 
मन काया । संत सहज सुभाव खगराया । तुम सन्त हो तुम्हारे स्यारुसे इसपर 
विशेष कृपा करूंगा । क्योकि मेरी कृपा ही कल्याण रूपी है । 
छमासीर जे पर उपकारी । ते द्विज मोहिभ्रिय जथाखरारी ॥ 
मोर साप द्विज व्यथं न जाइहि । जनम सहस अवस्य यह्‌ पाईहि ॥३॥ 
अथं : हे ब्राह्मण ! जो क्षमारीक गौर परोपकारी हँ वे मुज्ञे विष्णु भगवान्‌ 
की माति प्यारेहै। मेरा शाप तो व्यथंजा नहीं सक्रता। यह हजार शरीर 
अवद्य पवेगा । 
व्याख्या : शिवजी कहते है कि मुञ्चे ससे प्यारे विष्णु भगवान्‌ है | परव 
भी मृक्षे विष्णुसेहीप्यारेहं जोक्षमाशीक गौर परोपक्रारोदहुं। भाव यहद कि 
तुम मेये सब गुणदहें। मतः तुमभी मुञ्चे विष्णुके सदशही प्यारेहो। तुम्हारे 
सङ्कोच से मे इसका परम कल्याण करूंगा | इतना तो होकर ही रहेगा कि हजारों 
बार इसे दारीर धारण करना होगा। यहां हजार से अयुत : दस हजार ही 
अमिप्रेत है । क्योकि अन्य कोई संख्या दी नहीं है । 


जनमत मरत दुसह दुख होई । येहि स्वल्पौ नहि व्यापिहि सोई ॥ 
कवनेउ जनम मिटिहि नहि ज्ञाना । सुनहि सूद्र मम बचन प्रवाना ॥४॥ 
अथं : जन्म लेने गौर मरने में असह्य दुःख होताहै। सोइसे कुछ भीन 
होगा । किसी जन्म में भी इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे शुद्र ! मेरे प्रमाण वचन सुन । 
व्राह्वा : जन्म के किए शापहो गया। वहु अन्यथा नहींहौ सकता । पर 
` ब्राह्मण के सद्धाच से शापानुग्रह कर रहे हैँ । कहते ह कि जन्म तो होगा पर जन्मते 
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गौर मरते समयजो बड़ा मारी दुःखहोतादहै सोन होगा । भतंव्यमिति यद्दुःखं 
पुरुषस्योपजायते । शाक्यते नानुमानेन परेण परिर्वाणतुम्‌ । इसी भांति जन्म मेंभी 
योनियत्त्र से बाहर होने में असह्य दुःख होता है । जबये दुःखही न होगे तो जन्म 
मरण होता रहे हानि दहीक्यादहै। | 

एक बात भौर है कि एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्ममें मोहके कारण 
नहीं रहती । शिवजी ने भुमूण्डि को उससे भी विनिमुंक्त किया । कह दिया कि: 
कवनेउ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना | तभी भुसुण्डिजी कहते ह : सुधि मोहि नाथ जन्म 
वहु केरी । सिव प्रसाद मति मोह न धेरी | ज्ञान देकर शिवजी अब भक्ति देते दहैं। 
अतः भुसुण्डिजी को सम्बोधन करके कहते हँ कि मेरे वचन प्रमाण हँ उसे सुन । 


रघुपति पुरी जनम तव भयऊ । पुनि तं मम सेवा मन दएऊ ॥ 
पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम भगति उपजिहि उर तोरे ॥५॥ 


अथं : रामजीकी परीमे तुम्हारा जन्म हुआ । तिसपर तुमने सेवामें 
मन ॒कगाया । अतः पुरः के प्रभाव भौर मेरे अनुग्रहसे रामजी की भक्ति तेरे 
हदय में उपजेगी । | 

व्याख्या : पहिली बात यह है कि जो किसी जन्ममें भी अवध वास करता 
है वहु घूमघामक्रर राम परायण हो ही जाता है| यथा: कवनेह जन्म भवध 
बस जोई । राम परायण सो परि होई । गौर तेरा तो जन्म ही अवधमें हा है। 
अतः राम परायण होने की योग्यता का बीज तुज्ञ मे पड़चुकारहै। दूसरी बात 
यह है कि मेरी सेवा करने का फक भी यहीहे क्रि उसे रामजी के चरणों में भक्ति 
हो । यथा : सिव सेवाकर फर सुत सोई । अविरक भक्ति रामपदं होई । मे सेवा से 
प्रसन्न होकर अपने सेवक को रामभक्ति देता हं । तूने मेरी सेवा मे मन छ्गाया । 
सो रामभक्ति देनेवाले दोनों कारण तुञ्ञ मे एकत्रित हो गये । अतः पुरी के प्रभाव 
तथा मेरी कृपा से रामभक्ति तेरे हृदथ मे उपजेगी । 

ब्राह्मण देवता ने जो दूसरा वरदान शिवजी से मांगाथा किं इसका परम 


कल्याण हो सो रिवजी ने रामभक्ति दी । यथा : सबकर फक रघुपति पद प्रेमा । 
तेहि वितु कोड न पावे छेमा । 


सुनु मम बचन सत्य अब भाई । हरि तोषन त्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि विप्र अपमाना। जानेसु संत अनत समाना ॥६॥ 
भथं : हे माई ! अब्र मेरी सच्ची बात सुनो। ब्राह्मण की सेवा. करना 


हरितोषण त्रत है। अव ब्राह्मण का अपमान न करना। सन्त को अनन्त कै 
समान जानना । 


व्याख्या : पहि शिवजी ने शूद्र कहकर सम्बोधन किया था । अब भक्ति दे 
दिया इसङ्िए भाई कहकर सम्बोधन करते है । सत्य हसकिए कहते है कि जिसमें 
मथवाद का भमनंहो ओर वहु सत्य बात है कि यहु एक ब्रत है जिसे हरितोषण 
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वरत कहते हें । इस त्रत से भगवान्‌ तुष्ट हो जाते हँ । वह त्रत ब्राह्मण की सेदः ह । 
सो अब ज्राहाण का अपमान न करना । ब्राह्मण की सेवा करना । अपमान करने 
से मेरे वरदान देने पर भी पतन होने की आशङ्का है । सदा यहु भावना रखना कि 
सन्त ओर भगवन्त में कोई अन्तर नहीं है। भुसुण्डिजी हरिजन ओर द्धि को 
देखने से जलते थे } अतः एेसा उपदेदा दिया । 


इद्र कुलिसि मम सूर बिसारा । कारदंड हरिचक्र करारा |} 
जो इन्हकर मारा नहि मरई। बिप्र द्रोह पावक सो जरई ।७} 


भथं : इद्रका वज्र गौर मेरा त्रिशूर विशालदहै। कालका दण्ड तथा 
विष्णु का चक्र करारुहै। जो इनका मारा नहीं मरता वह्‌ ज्राह्यणों के द्रोह ङूपी 
आग में पड़कर भस्म हो जाता है। 

व्याख्या : अब प्रदन यह उस्ताहैकि क्या शिवजीके वरदानके बादभी 
पतन का भयदहै। क्या कोईणेसीभी वस्तुदहैजो शिव के वरदान से भी प्रर हो | 
इस पर कहते हें कि चार अस्त्र भमोघ हैँ | इन्द्र का वजर मेरा त्रिशूक कारु का दण्ड 
ओर विष्णु भगवानु का चक्र : यदि कोई इनसे भी अवध्यहोतो वह भी ब्राह्मण के 
द्रोहागिनि से नहीं बच सकता । अतः ब्राह्मण के अपमान को छोडकर गीर प्रकार 
तेरे पतन का नहीं है । अतः उससे सावघान रहना । 


अस॒ बिबेक राखेहु मन माहीं । तुम्ह कह जग दुरंभ कच नाहीं ॥ 
अवरड एक अवसिषा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥८॥ 

अथं : एसा विवेक मन में स्खना : तुमको संसारमें कुछ भी दुकंभ न होगा । 
ओर भी मेरा एक आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति कहीं ख्केगी नहीं । 

व्याख्या : पावक भौर विप्ररोष पावक मे बड़ा अन्तरहै। अग्नितो दाह्य 
वस्तु का दाह करता है ओर ब्रह्मण की द्रोहाभ्नि तो सम्पूणं कल्याण का दाह कर 
देती है । इस विवेक को मन में रखना हरितोषण त्रत करना । तुम्हारे किए कुछ 
भी दुरम न होगा । जो चाहोगे मिक जायगा । भवढर दानी जब द्रवीभूत होते हैँ 
तो क्या नहीं देते । कहते हैँ कि उपयुक्त बातं तो सब द्विजदेव के वरदान के अन्तगंत 
है । अब मै एक आशीर्वाद भौ अपनी ओर से देता हुं कि तेरी गति कहीं सकेगी नहीं । 
चाहे केखास में जागो चाहे वैकुण्ठ जागो चाहे मेरु पवंत पर जाभो । 


दो. सुनि सिव बचन हरषि गुर, एवमस्तु इति भावि । 
मोहि प्रबोधि गए गृह, संभु चरन उर रावि ॥१०९ क. 
ररित काल बिधि गिरि, जाइ भएडं मे ब्याल । 

धनि श्रयास बिनु सो तनु, तजेड गए कदं काल ॥१०९ 
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जोई तन धरौ तजौ पनि, अनायास हरिजान । 

जिभि नूतन पट पहर, नर परिहरे पुरान ॥१०९ग. 
भिव राखी स्‌ति नीति अर्‌, मे नहि पावा क्छेस। 

एहि बिधि धरेडं बिक्रिध तनु, ज्ञान न गएडउ खभगेस ॥१०९॥ 


अथं : शिवजी का वचन सुनकर गुरुजी हर्षित्त होकर एवमस्तु एेसा बोकर 
हृष्य में शम्भु चरण को रखकर धर चङे गये | 

ताल कौ प्रेरणा से मँ विन्ध्याचरू जाकर साप हुआ । फिर कुछ कारु बीतने 
पर उस शरीर क्रो अनायास छोड दिया । 

जोदील्रीरधारण करताउसीको हे गरुडजी अनायासं ही छोड देता। 
जेसे नया कपड़ा पहनकर मनुष्य पुराना छोड देता है । 

दिवजी ने वेद कौ नीतिको रभ्ाकी भओौर मुञ्चे क्टेदाभी नहींहुा। इस 
भाति अनेक शरीर धारण क्रिया पर हे पक्षिराट्‌, मेरा ज्ञान बराबर बना रहा। 


व्याख्या : सुनु मम बचन सत्य भव भाई । हरि तोषन त्रत द्विज सेवकाई। 
से लेकर अवरउ एक आरस्खा मोरी । अप्रतिहत गति होडह तोरी । तक शिवजी 
का बचन है ! इसके पहिले जो कहा था सो वरदान विषयक था । शाप सुनकर गुरुजी 
ने हाहाकार क्ियाथा। आशीर्वाद सुनकर हूर्षित हो गये} एवमस्तु कहकर उस 
आशीर्वाद का अनुमोदन करतेहंकि यही मेरी भी इच्छा थी । अब इसका परमं 
कल्याण हो गया । 

दो. अल्प क्ष्टही मे भिटयो सङ्कट बिकट तुम्हार । 

करुणानिधि शंकर क्रियो तोपे कृपा अपार ॥ 

रापानुग्रह कीन्ह पुति दीन्ह सुभग वरदान । 

अनायास जेहि ते सधे मुदमङ्खर कल्यान ॥ 

जन्म भरन को नष्ट नहि बाध ज्ञान को होय। 

राममक्ि उर अंकुरि जीवन मुक्तो सोय॥ 

जाकी गति प्रतिहत नहीं ताको वड अधिकार । 

सुरपुर हरपुर नागपुर सो करि सकत विहार ॥ 

सावधान द्वं हिय धरी जो दीन्ह्यौ उपदेश । 

कीन्हे द्विज अपमान विनु संमव तोहि न क्टेर ॥ 
शिवजो का वर सुना करिः ऊौनेड जनम मिरटिहि नहि ग्यान । अततः उसे 
ज्ञानोपदेश करने रगे कि इस समय का दिया हुम ज्ञान सदा के किए स्थायी हो 
जायगा । अतः शिष्य का कल्याण करके अपने को कृतङ्कत्य माना ओ? घर चकते गये । 
शरीर छूटने का भो देश कार निहिवत है । उसो देश ओर उसो कारुमें 
शरीर छ्टेगा । {शिवजौ कारु के काल है | उनकी इच्छानुसार कारुको प्रेरणासे सै 


ध चरा गया भौर वहाँ शूद्र का शरीर छूटकवर मुज्ञे सप॑दग शरीर भिला । 
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शिवजी ने कहा ही था किं : सपं होहु खल मरू मति व्यापी । मुन्ञे मरने का दुख नहीं 
हआ । जन्म लेने का कष्ट नहीं हुमा । कुछ कारु के वाद सपंवाला शरीर भी छटा 
उसमे भी कोई आयास नहीं हुजा । ब्करि दूसरा रारोर मिलने में प्रसन्नता ही रही | 
अतः उपमा देते ह कि जेसे कोई नया कपड़ा पहनकर पुराना उतार देता है । 

शिवजी ने वेद की नीतिकी रक्षाभीकी! यथा: जौ नहि दंड करौ खल 
तोरा । चष्ट होइ सुति मारग मोरा) सोभश्रुत्तिमागंको रक्षा शिवजीने की | मुञ्च 
दण्ड दिया ओर मुञ्े क्टेश भी नहीं हु । मेरे ऊपर उनकी एेसोकरपाहो गयौ कि 
जन्म मरण के कलेस तोम उक्षी समय विनिमुंक्तहो गया । इसप्रकार शापमें 
कहे हुए जन्म समूह को संख्या की पूति हुई । ओर मेरा ज्ञान ज्यो का त्यों बना रहा । 


त्रिजग देव नर जो तनु धरऊॐ | तहं तहं राम भजन अनुसरञॐं ॥ 
एक सूर मोहि विसर न काऊ । गुरु कर कोमल सीर सुभाऊ ॥१॥ 

अथं : तियंक्‌, देवता या नर जोदहीशरीरमे धारण करताथा वह वर्ह 
रामजी का भजन करताथा। एक दरु मुञ्च कभी नहीं भृरताथा ओर वहथा 
गुरुजी का कोमर शोर ओर स्वभाव । 

व्याख्या : तियक्‌ योनि तामस है । देवयोनि सात्विक है । नर योनि राजस है। 
सो शरीर तो कमवशा सब प्रकार के मिकते गये । परज्ञान ज्यों का त्यों बना रहा। 
शिवजी की कृपा से भक्तिभी रामजीकी हये गयी} अत्तः जन मेरा चरता रहा । 
यथा : जेहि जोन जन्मौं कमं बस तहं राम पद अनुरःग्डं | 

वियोगमेप्रेमीके गुण शृककी भांति चुभतेह। विद्कुरत एक प्रान हरि 
लेहं । सो अति पार्‌ गुरु स्वल्प न क्रोवा । पुति पुनि मोहि सिखाव सुबोधा । यह्‌ 
कोमल शोल स्वभाव जाजमभीहूदयमें चुभतादहै कि एसे महापुरुष से मंद्रोह 
करता रहा । अपने में दोष रहनेसे गुण का दरान नहीं होता । अतः उस समय 
गुरुजी के गुणों को कदर नहीं कर सक्ा। भाज उन्हं स्मरण करके पदचात्ताप 
होता दै । 


चरम देह द्विज के में पाई । सुर दुरुंभ पुरान सति गाई ॥ 
लेखी तहं बाख्कन्ह मीला । करौं सकर रघुनायक खीला ॥२॥ 

अर्थं : मेने अन्तिम शरीर ब्राह्मण का पाया | जिसे पुराण गौर वेद देवदलंभ 
बताते हं । मे व्हा बाछकों से मकर खेलता था ओर रामजीौकी सब टोरापं 
करता श्रा । । 

व्याख्या : ब्राह्मण शरीर से मुक्ति को अधिक सम्भावनां रहतीहै। शापसे 
जो शरीर मिलता गया उनमें यह्‌ ब्राह्मण शरीर अन्तिम था | अथवा जिस शरोर 
से मुक्ति होती दै पुरुष आवागमनसे मुक्त होतादहै उसे चरम शरीर कहते हं। 
मनुष्य का शरीर घुरदरकुंभ है। यथा : बडे माग मानुष तनु पावा । सुर दुरंभ सब 
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ग्रन्थन्ठं गावा 1 उस्ष पर भी ब्राह्मण शरीर प्रा्ठ करना बड़े पुण्य का फल दहै। इसमें 
वेद पुराणादि सभी प्रमाणदहैं। | 

शापमुक्त होते हौ परम कल्याण का मागं हाथ ख्गा। श्रीरामजी की रखीखा में 
बचपन से ही अनुराग हुआ । लड़कों मेँ खेलने के समय रामरीखा का अभिनय ही 
खेखता था } मम रीका रति अति मन माहीं : का साफल्य । 


प्रौढ भए मोहि पिता पढावा । समक्लौ सूनौ गुनौ नहि भावा ॥ 
मन तें सक्छ बासना भागी । केव रामचरन ख्य छागी ॥३॥ 


अथं : बड़ होने पर मुञ्चे पिता ने पढाया । मै समज्लता था सुनता था मनन 
करता था फिर भी मुञ्चे अच्छा नहीं गता था। मनसे सब वासना जाती रही । 
केवर रामचरण में ख्व छग गयी । 

व्याख्या : काल्येत्‌ पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ । प्राप्ते तु षोडशे वर्षे वृत्रं ¦ 
मित्रवदाचरेत्‌ । पाच वषं तक बच्चों का राडप्यार करना चाहिए । दस वषं तक 
ताडना करना चाहिए । सोरहूवां वषं ख्गने पर पुत्र के साथ मित्र की भाति बरताव 
करनी चाहिए । सो पांच वषं तकं बच्चों के साथ खेर्ते रहे । जब पद्ने योग्य हृए तो ` 
स्वयं उनके पिताजी पढ़ाने कगे । पिताजी की आज्ञा से भुसुण्डिजो पद्ने लगे । पाठ 
ग्रहण के समय समञ्चने का प्रयतनं करने लगे । तत्पश्चात्‌ उसक्रा मनन भो करते थे | 
परन्तु अच्छा नहीं गता था। क्योकि मनसे सब वासनां माग गयीं । विद्याकी 
भी वाक्षना नहीं रह गयी । केवर रामजी के चरणों मे कुव कग गया । 


कटु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागो ॥ 
प्रेम भगन मोहि कदु न सोहाई । हारेड पिता पड़ाडर पढाई ॥४॥ 


सथं : ह पक्षिराट्‌ बतरादइये एेसा कौन अभागी है जो कामधेनु का परित्याग 
करके गधी कौ सेवा करे । मं प्रेम मे मग्न था । मुज्ञ कुछ भी अच्छा नहीं रुगता था । 
पिताजी पठा पठढाकर हार गये । | 

व्याख्या : कुछ जोग एसे हँ जो गधी की सेवा करते हैँ । पर भाग्यवान्‌ कोई 
गधी की सेवा नहीं करता । प्रायेण अभागे रोग ही गयी की सेवा करते है । उन्हे गाय 
प्रप्त नहीं है। अत्तः गधीकी सेवाकीही जीविका करते ह। यदिगायकी प्रापि 
उन्हेहोतोवेमभीगधीकीसेवान करे। एेसा अभागोतो कोई-भमोन मिलेगा जों 
कामधेनु के मिलने पर उस्रा त्याग करके सरो : गधी का सेवन करे । सो भुसंडिजी 
कहते हैँ कि मुज्ञे शिवजी कौ कृपा से रामचरण मे आसक्ति की प्राप्चि.हो गयी थी। 
उसे त्याग करक कुहक विद्या वेषयिक वासना को. भोर प्रवृत्ति सुले एसी प्रक्रारसे 
नहीं होतो थी । 

म प्रे मे मग्न था मृजे बु भी अच्छा नहीं जगता था ओर विना अच्छा 
लगे विद्या आत्ती नदीं । पिताजी परिश्रम करके पदति थे | भे उनकौ आज्ञा मानकर 
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पदृने मे परिश्चम भी करता था । परन्तु मन के न लगने से मुक्षे विद्या आती नहीं 
थो 1 उत्तः पिताजः भी हार गये 1 समन्च च्या कि यह्‌ न पडेगा । 


भए कार बस जब पितु माता । मइ बन गएडं भजन जन त्राता ॥ 
जहं जहं विपिन मुनीस्वर पावौं । आसनम जाइ जाई सिर नावौ ॥५॥ 


अथः जव पिता मात्ता मर गये 1 तव मेँ मक्त के रक्षकं भगवान्‌ के भजन के 
किए चन में गया । जहां जहां वन में मुनीक्वरो को पाता था उनके आश्नमों में 
जाकर उनकी वन्दना करता था | 


व्याख्या : पिरे पितता मरे पीछे माता मरीं। मेँ वेराग्य होने पर भी उनके 
जीवन काक तक उनको सेवामे ही रहा । क्योकि माता पित्ताकी सेवा छोडकर 
वनस्थ होने का विघान नहीं है। जब मात्ता पिता दोनों मर गये तब यै वन में 
भगवान्‌ के भजन के छिए गया । भगवानु जनत्राता है । तनमे मो रक्षा करते है| 
अरक्षितस्तिष्ठति देवरक्षितः । जिसे सांसारिक विषय नहीं सोहाता है उनके किए 
वन ही शरण है । जन संबाधसे दुर रहकर ही ठीक रीत्ति से मजन हो सकता है । 
अतः म वन मे चरा गया। 


वन में मुनीह्वरों के आश्रम मिले । अव मेरी भक्ति हरिजन ओर ब्राह्मणों पर 
हो गयी थो । अतः उनके आश्रमो मे जा जाकर उन्हे प्रणाम करता था। 


बुह्ल तिर्नहि राम गुन गाहा। कहहि सुनौं हरखित खगनाहा ॥ 
१ सूनत॒ फिरौं हरिगुन अनुवादा । अग्याहत गति संभ प्रसादा ॥६॥ 
अथं :उनरोगों सेमं रामगुण गाथा पुछताथा। वे कहते थे भौर हे 
पक्षिसट्‌ । मे हर्षित होकर सुनता था । भगवानु का गुणानुवाद सुनता था । शिवजी 
की कृपा से मेरी गति कहीं सकती नहीं थीं । 
व्णाख्या : मुनीश्वर को प्रणाम करके मेँ रामजी की गुणगाथा विषयक प्ररल 
५ करता था । वे कृपा करके कहते थे गौर मेँ आनन्द से सुनता था । कथा सुनने से 
~ ५ भेरी तुपि नदीं होती थी। अतः में एक आश्रम से दुसरे माश्नम में कथा सुनता फिरता 
-था। इस माति उत्तर को ओर बढ़ता दही चला ग्रा । जाते जाते एेसे द्वीपो में पहुंचा 
८ ज गति नहीं थो । पर मेरी गति सकती नहीं थी । शिवजी का आशोर्वाद 
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व्याख्या : सरकार के चरणों के ददंन की जछारुसा तो पिके से थी । परन्तु. 
जब तक पृत्रंषणा वित्तेषणा छोकैषणा बनी रहतो है तबतक वह खारा विर रहती 
है । एषणात्रय एेसी गाढ़ होती दै किं जल्दी छृटती नहीं पर मेरी तीनो प्रकार को 
एषणा छट गयी । अततः एक खालसा मन मे अत्यन्त बढ़ गयो । वह वासना यह थी 
कि रामजी के चरणों का दशंन हौ तब मँ अपना जन्म सुफल समङ्ग । यथा : उर 
अभिराष निरन्तर होई । देखि यनयन परम प्रभु सोई । क्थोक्रि जन्म का फर तो 
सरकार का साक्षत्कार ही है। दशन होने पर फिर जन्म नहीं होता । यथा : नयन 
वंत रघुवर बिोकी । पाइ नयन फर होहि बिसोकी । 
जहि पूरौ सोइ मुनि अस कहर । ईस्वर सवभूतमय अहई ॥ 
निगुंन मत नहि मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्मरति उर भधिकाई ॥ ८॥ 

अथं : जिस मुनिसे म पुच्ता था वही कहते थे कि ईदवर तो सववंमूतमय 
ह । निगुण मत मुज्ञे अच्छा नहीं रुगता था । सगुण ब्रह्य कः भक्ति हदय ने. बढ़ 
हृई थी । 

व्याख्या : मुसुण्डिजी कहते हैँ कि तब मे मुनियों से दशंन का उपाय पुने 
लगा । पर जिस मुनि से पुता था वही कड देता था कि ईदवर तो परिच्छिन्न नहीं 
है जो दृष्टिगोचर हो सके । वह अपरिच्छिन्न है सवंभूतमय दै । समष्टि रूप है । उसका 
नित्य ही दशंन है । श्रुति भी कहती है कि ? नक्षत्राणि रूपस्‌ । बाहर क्या है? 
पृथिवी अप तेज वायु हैं । ईङवर का दशन करनाहो तो हृद्य मं ददन करो ।.मन 
की आंखों से दशन होगा : ईर्वरः सवभूतानां हद्देशेऽजुन तिष्ठति । वह मांषषचक्षु 
से नहीं देखा जाता । 8 

परन्तु यह्‌ निगुंण मत मुञ्ञे अच्छा नदीं रुगता था । उन महात्माओों 

निगुंण मत ही पसन्द था । वे परम अधिकारी थे। मृञ्ञे सगुण ब्रह्म की भक्िबढो 

हई थी । जतः मेरी प्रवृत्ति उस गोर नहीं हुई ॥ = | 

दो. गुरु के बचन सुरति करि, राम चरन मनुखाग। ` 
रघुपति जस गावत फिरौ, छन छनं ` न व अनुराग ॥११०॥ 
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अथं : गुरु के वचनो को स्मरण करके रामजी के चरणो मे मन कणा रामजी 
का यशा गाता फिर्ता था । क्षण क्षेण में नया अनुराग उत्पन्न हौता था । 
सुमेरु पवंत पर वट वृक्ष कोःछाया मे लोमश मुनि बैठे थे । देखकर मैने सिर 
नवाया ओर अत्यन्त दीन वचन कहि 1 
हे पक्षिराट्‌ ! मुनिजी बड़े कृपालु थे । मेरे विनीत ओर मृदु वचन सुनकर 
मुञ्षसे अ{दर के साथ पुने रगे कि ब्राह्मण ! किस काम से आये हो । 
तब मने कहा कि हे कृपानिधे ! तुम स्वज्ञ गौर सुजा हो। सगुण ब्रह्म की 
आराधना हे भगवच्‌ ! सुन्ञे बतलाइये । 
व्याख्या : निगुण मत के अच्छान लगने का कारण कहते करि गुरुजी के 
वन्ननो करो याद करके रामजीके चरणोंमे मन क्गगयाथा। गृरुजोनेकटाथा 
कि: सिव सेवाकैर फक सुत सोई । अबिरर भक्ति रामपद होई । रामहि भजि तात 
शिव लाता । नर पावर कर केतिक बाता । इत्यादि । अतः उन्हीं के चरणों मे मन 
खगा उन्हीं का कीततंन करते घूमता था । पिले श्रवण हुभा अन कोतंन होने रगा । 
कोत्तन करते करते आगे बढते चरे जाते थे यहां तक किं मेरु पव॑त पर पर्व 
गये । जहां मनुष्य को गति हो नहीं है । वहाँ देखा कि वट वृक्ष की छाया में छोम्ञ 
ऋषि बेठे है । पवंतों मे उत्तम मेरु : मुनियों मे उत्तम छोमश : वृक्षों में उत्तम वट 
वृक्ष । सो यहां सब संयोग जुट गया था | बड़े बडे रोम देखकर पहिचाना.कि यही 
रोमा ऋषि हें । जाकर प्रणाम किया गौर अति दीन वचन बो भर्थात्‌ मुनिजी के 
शरण गये । 
मुसुण्डिजी कहते है कि हे गर्डजी 1 लोमश मुनि स्वमावसे ही बडे कृपा 
थे । मेरे कोमक्‌ गौर विनीत वचन सुनकर उन्हं दया हुई । उन्होने मुक्षमे आदर के 
साथ पा । मुनिजी महा सिद्ध धे । दापानूग्रह मे समथं थे । अतः मेरे मनोभिकाष 
क~ के पणं करने के छिए पुछा कि ब्राह्मण ! तुम्हं क्या चाहिए । 
तव मेने कठा किह कृपा के समुद्र! आपततो स्व॑ज्ञ हैँ भौर सुजान दं. मन 
कौ बातत जानते है। मेरी दशा भापसे चछिपीं नहोंहै। यथाः राम सुजान जान 
जनजोव । मुञ्चे संगुण ब्रह्य को अआराघना की इच्छा है । उपे पुन्षे कोई नदीं बतरत। । 
आपि कृपा करके बतलादइये । 
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा । कटे कटुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मज्ञान रत मुनि बिज्चानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 
अथं : हे पक्षिराट्‌ | तब मुनोदवर ने भादर के साथ रघुपति करौ कुठ गुणगाश्रा 
कही । ` प्रम विज्ञानी सुनि ब्रह्मज्ञान मे निरत थे । उन्होने मुज्ञे परम॒ भधिकारी 


^ च ट = जौनिकर ११५११. = 
म व्याख्था ‡ महि लोमश मुनिो मे श्रेष्ठ थे । बडे मनन करनेवाले ये । सिष्य 
क र के उसके १8 दए विषय-का थोड़ा सा आदर के साथ णन किया। 
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आदर के साथ मृञ्ञसे पूछा था ओर पुचछने पर आदर के साथ रघुनाथ के गुण गाथ 
कु कहै । अर्थात्‌ संक्षेप से कहा विस्तार नहीं करिया । क्योकि मुनिजी विज्ञानी थे 
ब्रह्मरोन थे । ब्रह्यज्ञान में निरत थे गौर मृञ्ञे उन्होने परम अधिकारी जाना। 
मान्य अधिकारी के किए कमंकाण्ड है । मध्यम के जिए उपासनाकाण्ड है ओर 
परम अधिकारी के किए ज्ञानकाण्ड है । अतः मुनिजी ने देखा कि यह. साधनसम्पन्न 
है । इसे ब्रहाज्ञान ही देना चाहिए । साधन चार बताये गये है । १. नित्यानित्य 
वस्तु विवेकं । २. इहामुत्राथंफरु मोगविराग । ३. शमादि षट्‌ साधना सम्पत्ति ओर 
४. मुमुक्षुत्व । सो पिका साधन भुवुण्डिजीमे थाही। यथा: समूर्ञौ सुरन गुनौ 
नहि भावा । २. दूसरा साघन भी था ] यथा : मन ते सकर कामना भागी । २. तीक्षरा 
साघन भाथा । यथा: मे बन गयं मजन जन त्राता । केवर मुज्ञमे चौथे की अर्थात्‌ 
मुमुक्षुत्व की कमी थी । अतः मुनिजी ने मुञ्ञे परम अधिकारी जाना । 
अतः मेरी जिज्ञासानुसार उत्तम नहीं दिया । मेने उनसे सगुण उपासना पूछा 
तो उन्होने रधुनाथजीके गुणों का थोड़ा सा वणंन करके निगुंणोपासना ही कथन 
करना चाहा | 


रागे करन ब्रह्य उपदेसा। अज अद्रेत अगन हृदयेक्षा॥ ` 
अकरु अनीह अनाम अरूपा । अनुभव गस्य अखंड अनूपा ॥२॥ 


अथं : ब्रह्य का उपदेश करने गे । जो अजन्मा है अद्ेत है निगुंणदहै ओर 
हृव्यका स्वामीहै। कलासे रहित इच्छा से रहित नाम से रहित गौर रूप से 
रहित अनुभव से जानने योग्थ खण्ड रहित ओर उपमा रहित है । 


व्याख्या : गोस्वामीजी ने ब्रह्य से निगुण ओर राम पद से प्रघानतं: सगुण 
का ग्रहण करिया है । यहाँ ब्रह्य उपदेश से निगुंणोपासना अमिप्रेत है । पहले ब्रह्य का 
स्वरूप कटते दँ कि १. वह्‌ मज है : उसका जन्म नहीं होता । अनादि अपरिच्छि्न 
का जन्म कंसे सम्भव है । त्रिकालाबाध्य सत्यत्व होने से २. अद्रेत कहा । क 1 
होने से ३. अगुण कहा । स्वन्तिर्यामी होने से ४. हृदयेश कहा । निरवयव हो 
५. अकल कहा । अकाम होने से ६. अनीह कहा । नाम रूप म माया क 
ब्रह्य गुणातीत माया से परे ह । अतः ७. मनाम ८, अरूप 
वह्‌ ९. अनुभवगम्य है । उसका अनुमव होता है । वहो उव 








सो तैः ताहि तोहि नहि भेदा। बां रि वीभि चि इव गावहि बेदा । 
अथं ९ राः इन्द्रियों; ` परे निम, नाश रहित. विकार रहित. नि 
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व्याख्या : १२. वह्‌ मन गौर इन्द्रिय से परे ह । अर्थात्‌ वह्‌ प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं हे । यथा : मन समेत जेहि जान न बानी । रकि न सरक स्कु अनुमान । 
१२३. वह निमंरू है । किसी विजातीय द्रव्य का उसमे स्पशं भी नहीं । १४. उसका 
नारा भी कमी नहीं होता। अर्थात्‌ वह सद्रूपदहै। वह १५. नि्िकार है अर्थात्‌ 
एकरस है १६. वह निरवधि है अर्थात्‌ उसको सोमा नहीं है । वह १७. सख राशि है 
अर्थात्‌ आनन्दवन है । इस भाति निगंण ब्रह्य का प्रतिपादन करके बतलाया कि 
वह तु है: तु्चमे उसमे भेद नहींदहै। एसा वेद कहता है कि जिस माति जक गौर 
तरद्खमे भेद नहींहै उसी भत्ति निगुण ब्रह्मम भौरजीवमें मेदन्हीदहै। इस 
रीति से महषि रोमश ने मुसुण्डिजी को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया | 
बिबिध भांति मोहि मुनि समुञ्चावा । निगुंन मत मम हदय न आवा ॥ 
पुनि मं कहेड नाई पद सीसा । सगुन उपासन कहड मुनीसा ॥४॥ 
सथं : मुनिजो ने मृजे अनेक भाति से समक्ञाया । परन्तु निगुण मतत मेरे मन 
में नहीं बेठा । फिर मेने चरणों में सिर ज्ुकताकर कहा कि हे मुनीश ! सगुण उपासना 
कटय । 
व्याख्या : मुसुण्डिजी कहते हँ कि मेरे मन में यह बात नहीं बेटी । जीव ईश्वर 
कंसे हो सक्ता ड ? तच मुनिजी ने भाग त्याग जादि अनेक युक्तयो से मक्षे समञ्चाया । 
भेरे नहीं समञ्चने पर मुनिजी धप्रसन्न नहीं हुए । यह महा उपदेश शीघ्र मन में जमता 
नहीं । जतः मुनिजी ने अनेक युक्तयो से उस बात को मेरे मन में विठाना चाहा । 
तव मने चरणो मे सिर नवाया कि बात सब ठीक है। मृन्ञे शिरोधायंदहै। 
पर मेने यह पृछा नहीं था | मेने तो सगुणोपासना पृछा था। उसे मुक्ञे बताये । 
निगुणोपाखना तो सभी मुनि कहते थे । माप तो मुनीश हँ । आप सगुणोपासना 
जानते ह । आप वही मुञ्चे बताइये । अर्थात्‌ मोहि अनुहुरतत सिखावन देह । 
राम भगति जर मम सन मीना । किमि बिख्गाइ्‌ मूनीस प्रबीना ॥ 
सोड उपदेस कह करि दाया । निज नयनन्हि देखौं रधुराया ॥५॥ 


अथं : राम की भक्ति जकदहै। मेरा मन मचछ्छीहै। है प्रवीण मुनीश्वर 1 
वह्‌ केसे अक्गदहौ सकतादहै। आप दथा करके वही उपदेश कीजिये । जिसमे मे 
अपनी गखों से रामजी को देख । 

व्याख्या : मच्छ से कहना किं तु बन्धनमें पड़ोदहै। जरसे बाहर नहीं 
निकल सकती । मैं तेरा अन्धन दूर करूंगा । जक से बाहर निका्लूंगा । यह्‌ संकल्प 
हो मछली के किए महा शुम है। मछरी ज को बन्धन नहीं मानत्ती । जक 
उस श्राण है । मुसुण्डिजी कहते हँ कि भक्ति भी मेरे टिषए वही है जो मछली के 
छ्एिजलटह। मँ भक्ति कीं नहीं चड़ सकता । सोतं ताहि तोहि ८: मेदा : कर्टना 
भक्ति से पृथक्‌ करन के समान है । भस अभिमान जाइ जनि भोरे । गे सेव रघुपति 


पति मारे । 
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भले ही जापका उपदेश सर्वोत्तम हो । पर यह्‌ मुक्षसे साध्य नहीं है । अतः 
आप मुञ्षपर दया करिये । मेरी रुचि समक्चकर उसके अनुसार उपदेदा दीजिये । मुञ्च 
वह्‌ उपाय बताइये जिसमे रघुराई को अपने अखों से देख । अनुभव गम्य से मेरा 
काम नहीं चलेगा : 
भरि रोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहौ निगुन उपदेसा ॥ 
मूनि पुनि कहि हरि कथा अनूपा । खण्डि सगुन मत अगुन निरूपा ॥ 


भथं : अवधेश को आंख भरकर देखकर तब निगुण उपदेश सुत्रंगा । तब 
मुनिजी ने हरि को अनूप कथा कहकर सगुन मत का खण्डन करके निगुण का 
निरूपण किया । 

व््राख्या : कोई लालसा न रहे तब निगुण उपदेश की पात्रता आती है। इस 
समय मुञ्मे पात्रता नहीं है । अवधेश के ददान को लालसा है । आपके बतलाये हए 
साधन से अवघेराका ददान करलरं। मेरीरालसा पूरीहो जाय तबमे निगुण 
उपदेश सूनं । आपका उपदेदा दिरोधायं है पर इस्त समय नहीं | 

मुनिजी ने भुसुण्डिजी की बात सुनकर भगवानु को अनुप कथा सुनायो । 
भगवान्‌ को माया का अघटितघटना टुत्व करा वणंन किया । पिर गुण गाथा कहा 
था। ईस बार चरित कहा । उपसंहारमे सगुण मत का खण्डन किथा क्रि इतना 
होति हृए भी सब माया ही है । भगवान्‌ ने स्वयं कहा है : सम्भवाम्यात्ममायया । 
वास्तविक रूप निगुण ही है । 
तबमे निगुंन मत करि दूरी । सगुन निरूपेडं करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रति उत्तर मे कीन्हा । मुनि तन भए कोध के चीन्हा ॥७॥ 

अथं : तन र्भेने निगुण मतको दुर करफे बड़े हृठसे सगुण का निरूपण 
कियां । मैने जज उत्तर प्रत्युत्तरं क्यातो मुनि के दारोर पर क्रोध के चिह्ख 
प्रकट हृए । 

व्याख्या : मुनिजो की बात सुनकर भुपुण्डिजी ने देखा कि मुनिजो तो खण्डन 
मण्डन पर आगये। ये तोमेरेपक्षक्राही रोप शिया चाहते हँ । अतः मुधुण्डिजो अब 
तक तो श्नोता रहे पर अब प्रतिवादी बन बेठे। पिके उनके निगुण मत को ही 
दूर किया । निगुण निष्क्रिय को कोई ज्ञान का विषयीभूत कैसे कर सक्ता है ? निगुण 
काथं ही सवंगुणमयदहै। निराकारका अथंही सर्वाकार है। अनाम का अथं 
ही सवनाम दहै ओर रूपका अथंही सवंरूप है । इस बात पर मैने बडा हठ 
किया । क्योकि मुनिजी की युक्ति से मेराःपक्ष ही गिर रहा था। 

मुनिजौ ने उत्तर दिया । मेने उसका भी उत्तर दिथा। तब तो मुनिजी के 
शरीर पर क्रोध के चिह्र कट हए । उन्होने देखा कि मेने तो इसे जिज्ञासु समज्ञा 
था । जिज्ञासु का कोई पक्ष नहीं होता । मेरी बात के समञ्लने का प्रयल्मन करके 
यह्‌ तो मेरे पक्ष के खण्डन पर तुरू गया । अतः उन्हे क्रोध हभ । 
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सुच ध्रु बहुत अवग्या किये । उपज क्रोध ग्यानिन के हिये॥ 
अति संघषन जो कर कोई । अनर प्रगट चन्दन ते होई ॥८॥ 


जथं : हे प्रमो ! सुनो बहुत अवहेखना करने पर ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध 
उत्पन्न हो जाता है । यदि कोई मधिक्र रगड़ा करे तो चन्दनसे भी आग प्रकट हो 
जाती है। 

व्याख्या : यहु बात्त नहीं है कि ज्ञानी को क्रोध होता ही न हो । बहुत अवज्ञा 
करने से क्रोघ होता है । मेद इतना ही है कि सामान्य रोगों को थोड़ी सी अवज्ञा में 
ही क्रोधहो जाताहै। ज्ञानियों को एेसा नहीं होता । यदि कोई अवज्ञा करने पर 
तुक ही जाय तो उन्हे भी क्रोध हो जात्ता है । उदाहरण देते है क्रि दामी आदि काष्ठ 
को थोड़ा सा रगड़ने से अग्नि प्रगट हो जातो है 1 पर चन्दन बड़ा शीतल है ! उसमें 
नहीं प्रकट होतो । परन्तु यदि कोई अत्यन्त रगडा करे तो उससे भी आग प्रकट 
होती है । भाव यह किं मुनिजी बडे दयालु थे । फिर भी मेरे अधिक अवहैलना करने 
से उन्हें क्रोध आगया । इसमे दोष मेरा था | 


दो. बारबार सकोप मुनि, कर निरूपन ग्यान। 
मे अपने मन बेठि तब, करौ बिबिध अनुमान ॥ 
क्रोध क्रि देतवुद्धि बिनु, दवेत कि बिनु अज्ञान । 
रायाबस परिछिन्न जड़, जीव क्रि ईस समान ॥१११॥ 


अथं : बारम्बार मुनि जी क्रोध पूवक ज्ञान निरूपण करने खगे । तब मँ अपने 
मन मे बेठकर अनेक प्रकार के तकं करने खगा : क्या निना द्रेतवुद्धि के क्रोच होता 
है भौर क्या बिना अज्ञान के द्रेतवुद्धि होती है? जोव जडटहै। मायावडा गौर 
परिच्छिन्न है । वह ईर के समान केसे होगा ? 
व्याख्या : पिरे तो मुनिजी कै रारीर में क्रोध के चिह्खु प्रकट हुए । भुसुण्डिजी 
कहते हैँ कि फिर भी मे उत्तरं प्रत्युत्तर करता ही चरा गया । भब क्रोध ओर बढ़ा | 
मुनिजो कुपित होकर ज्ञान का निरूपण करने खगे । मेने उनकी उक्तियों ओौर युक्तियों 
पर ध्यान नहीं दिया । जब वे मुञ्चे समञ्चाने के लिए विषय का परिष्कार करतेथे 
तब मै वैठकर अनेक प्रकार का अनुमान करता था | उन अनेक प्रकार के अनुमानं 
को दिखाते ह । £ 
अद्रेत बुद्धि में क्रोध बनता नहीं । जब दो है ही नहीं तो केसा क्रोध ? कौन करे ? 
मौर किस पर किया जाय ? अज्ञान से ही द्वेतबुद्धि होती है। मुनिजी क्रोध कर रहे 
है, अतः उनमें द्ेतबुद्धि है । फलतः अज्ञान भी नहीं है । जब स्वयं इनमें अज्ञान है 
ठो ज्ञान को आशा किससे को जाय । ईइवर मायापति है । जीव मायावश है । ईङ्वर 
अपरिच्छिन्न है । जीव परिच्छिन्न है। ईर्वर चिद्रूप ह । जीव जड़ रूप है । उसकी 
ईृद्वर से क्या समानता है । अतः गाक्षेपात्मक प्रन अपने मनमें करते हँ : जीव 


कि ईच समान । 
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कबहंक दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
पर द्रोही कि होहि निःसंका। कामी पुनि किं रहहि अकर्का ॥१॥ 


अथं : सवका कल्याण चाहुनेवाले को क्या कभी दुःख होता है । जिसके पास 
पारस मणि हो क्या उसको दारिद्रय हो सकता है ? परद्रोही क्था निभंय रह सकता 
है ? गौर क्या कामी निष्क्रखङ्कु रह सकता है ? 

व्याख्या : जिस माति महषि रोमश्च ने अज अद्भेतादि सव्रहु बातें ब्रह्यमें 
दिखाकर उसका जीव में अमेद दिखाया । उसी भाति भुसुण्डिजी १७ बातें जीव 
सम्बन्धी दिखाते हँ । जिनसे मेद सिद्ध होता है। ब्रह्म सम्बन्धी जितनी. वातं 
दिखलायी गयी हैं उनमें से कोई पुरुषंव्यापारतन्त्र नहीं है ओर भुसुण्डि जिन सत्रहु 
बातो-१. दुःख २. शङ्खा ३. कल्ड्कु ४. वंरानादा ५. कमं ६. सुमति ७. शुभगति 
८. भव ९. सुख १०. राज ११. अघं १२. यश १२. भयग १४. लाभ १५. हानि १६. 
घोर अघ १७. धमं को जीव मे दिखाते हं । वे सबकी सब पुरुष व्यापार तन्त्र है| 
अतः इन युक्तियों से तथा अन्य बहुत सी युक्तियोंसे भी जीव का ब्रह्मके समानन 
होना सिद्ध करते है | यहा पर सत्रहों बातें आक्षेपात्मक प्रदन के रूप मे कही गयी है । 
जिनका उत्तर रहीं है । 

क्या सबका कल्याण चाहनेवाङे को मो दुः होता है। अर्थात्‌ दूसरे के 
अहित चिन्तन विना दुःख होता नहीं। जो दूसरे को दुःख पहुंचावेगा उसे विना 
दुःख मिक रह नहीं सकता । यदि अपने को दुःख होतो समञ्च लेना चाहिएकि 
मुक्षसे किसी प्राणो को किसी समय अवद्य दुःख पहुंचा था । जिसके पास पारस मणि 
है उपे दरिद्रता कहाँ ? पारस गुन अवगुन नदि जानत क्रचन करत खरो । जिसके 
पास पारस है वह रोहे को सोना बना सकता है । उसे दारिद्रय कहा से अवेगा । 
मोह को दरिद्र कहा गया है । यथां : मोह दरिद्र निकट नहि आवा । जिसके पास 
परहित रूपी पारस है उसके पास मोह दरिद्र नहीं जा सकता । यथा : परहित बस 
[जनके मन माहीं | तिन कहूं जग दुम कच्छ नाही । परद्रोही का निःशङ्क होना 
असम्भव है । परद्रोही सदा सावधान रहते है ¦ अस्व शस्त्र से सुसनज्जित रहते है । 
रारोरं रक्षक अथवा सेना साथ रखते हं । इस भांति कामौ का निष्ककङ्कु, रहना 
असम्भव है । सेवत विषय, विवधं जिमि नित्त नित नूतन मार । परस्तरीगामी न होने 
पर भौ कामी होने से राजा यथाति को कलङ्क खगा । उन्होने पुत्र से यौवन रेकर 
विषयोपभोग किया । 
बंस किं रह्‌ द्विज अनहित कीन्हे । कमं कि होहि स्वरूपहि चीन्दे ॥ 
काहू सुमति किं खर संग जामी । सुभगति पाव कि परत्रियगामी ॥२॥ 

अथं : ब्राह्मण का अपकार करने से कहीं वंश रहता है ? स्वरूप ज्ञान होने 
पर क्या कमं होता है ? क्याखरके संगसे किसी को सुमति हई है ? परस्त्रीगामो 
को त्या कमो सुगति मिरु घकती है ? 
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व्याख्या : ज्ाह्यणद्रोही का वंश नहीं चरता 1 उसका वंशा चछना असम्भव 
दै । बच्चा बच्ची होने को ही वंश चलना नहीं कहते । मनुष्य का वंश परुसंतान 
से नहीं चरू सकता । यथा : पूत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगत. जासु सुत 
होई । न तर वाक्च भक बादि विभानी । राम बिमुख सुत ते हित जानी । 
स्वरूप ज्ञान जिसे हो जाता है उससे कमं हो नहीं सकता । वह्‌ कोई किया 
नहीं करता । रोगो के देखने मे भले ही वह भिक्नाटनादि कमं करता हो । पर अपनी 
दृष्टि मे वह कुछ नहीं करता । लोगो का देखना उसके नैष्कम्यं सिद्धि में बाधक हो 
नहीं सकता । यथा : श्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सवशः । अहङ्कारविमूढात्मः 
कर्ताहमिति मन्यते । 
खकु के सङ्खं से कुमति उत्पन्न होती है । यथा : त्िनकर संग सदा दुखदाई | 
जिमि कपिर घाजइ हडहाई । सुनहु भसंतन्ह केर सुमाऊ । भूेहु संगति करिअ न 
काठ 1 इत्यादि । उनके संग में सुमति के उत्पन्न होने की वात तो स्व॑था असम्भव 
है। तथा: करि कुषंग चाहत क्षर तुलसी मन अफसोस । महिमा घटी समुद्र की 
रावन मसा परोख । को न कुसंगति पाइ नसाई । रहै न नीच मते चतुराई । 
इसी माति परस्त्रीगामी.की शुभ गति नहीं हो सक्ती । यथा : जो आपन 
चाहई कल्याना । सुजयु सुमति सुभगति सुख नाना । सो परनारि छिछार गोसाई । 
तजौ चौधि के चंद की नाई। तथा : सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी घन 
सुभगति व्यभिचारी । खोभी जस चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी । 
अतः व्थभिचारी को लुभ गति होनी सवथा असम्भव है | | 


भव करि पराह परमात्मा बिन्दक । सुखी कि होहि कबहु हरि निदक ॥ 
राज कि रहै नीति बिनु जाने। अघ कि रहहि हरि चरित बखाने ॥२३॥ 


अथं : परमाथं का जाननेवालछा क्या कमी संसार सागर भें पड़ सकता है ? 
हरि निन्दक क्या कभी सुखी रह सकता है ? बिना नीति जाने क्या राज्य रह सकता 
है ? भगवान्‌ के चरित का गान करने से क्या पाप रह सकता है ? 


व्याख्या : भपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापलृत्तमः । स्वं ज्ञानप्लवेनेव बुजिनं 
सन्तरिष्यसि । बडा भारी पापी भी ज्ञान नौकाका आश्रय करके सब पापोंको तर 
जाता है । ज्ञानाग्निः सवं कर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽजुंन । ज्ञान की अग्नि सब कर्मो को 
जला देती है । ज्ञानी के सञ्चित कमं सब भस्मदहो जाते है । क्रियमाण से उसका 
छेप नहीं होता । प्रारज्ध कमं का मोग समाप होति ही बह मुक हो जाता है । वह्‌ 
आवागमन से परे हो जाता है। वह छौटता नहीं : न स पूनरावत्तते । इसङ्षए 
परमाथ के जाननेवाङे का भवसागर में पड़ना महा असम्भव है । 
 , . पर निदा सम भध न गिरीसा। परनिन्दा के समान कोई बड़ा पाप नदीं हँ 
तिः चर दरि हरिर निन्दक के ` तो जिह्वा छेदन का विघान है । उसने वाणो का बड़ा 
नः भारी दुश्पयोग र पयोग किया । उसने सर्वात्मा हरि का अपमान किया । इस भाति स्वय 
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अपनो आत्मा के प्रतिकूलाचरण किया । उसे सुख कहां ? उसको कहीं सुख नहीं 
मिरु सकता । 

सोचिय नृपति जो नीति न जाना । नीति न जानने वाका राजा शोचनीय हो 
जाता है । क्योकि नीति न जानने से वह्‌ ठीक प्रजा पालन न कर सकेगा । इससे 
उसका परलोक विगड़ेगा : उसे नरक होगा। वह राज्यकी रक्षा भी नहीं कर 
सकेगा । उसका राज्य चखा जायगा । अतः नीति नहीं जाननेवाङे का राज्य टिक 
नहीं सकता । 

भगवान्‌ सबके हदय में निवास करते है] वे जब अपनी कथा सुनते दहतो 
कथन करनेवाछे के सम्पूणं अकल्याण का नाश कर देते है । यथा : करियुग केवर 
हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा । कहि सुनहि अनुमोदन करीं । ते 
गोपद इव भवनिधि तरहीं । 


पावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस किं पावें कोई ॥ 
लाभु कि कचु हरि भगति समाना । जेहि गावहि सरति संत पुराना ॥४॥ 


अथं : पवित्र करनेवाला य क्या बिना पुण्य के होता है? भौर विना पाप 
के क्था किसीका दुयंश होता है? जिस मकि का गान श्रुति सन्त पुराण करते हें 
उसके समान क्या कोई लाभदहै? 

व्याख्या : पुण्य करने से ही मनुष्य पुण्यश्लोक होता है । उसका नाम रोग 
प्रातःकारु उठकर रेते है । यथा : पुण्यश्लोको नरो राजा पुण्यद्लोको युधिष्ठिरः । 
पुण्यदलोका च वैदेही पुण्यरखोको जनादनः । ओर पाप करने से दयं होत्ता है पापी 
का नाम कोई सबेरे नहीं लेता । ख्याति दोनों की होती है पुण्यात्मा की भी ओर 
पापात्मा की भी । परन्तु पुण्यात्मा की ख्याति का सुयद्च ओर पापात्मा की ख्याति का 
नाम दु्यंश है । अतः विना पुण्य के सुय भौर विना पाप के दुयंश नहीं होता । 

वस्तु के अच्छे बुरे का परिचय्र उसके फ से होता है। मक्ति के किष श्रुति 
सन्त पुराण सभी कहते हैँ कि सब साधनों का फल हरिभकठिदै र यथा : तीर्थाटन 
सोधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई । नाना कमं धम व्रतं दाना | 
दम तप मख नाना । मूत दया द्विज गुर सेवकाई । विद्या 0 य विवेकं बडाई 
रुगि साधन वेद बखानी । सबकर फल हरि भगति भः वानं वा #। भर्थात्‌ 
बद्कर कोरईलाभनहींहै। 


हानि कि जग एषि सम कद माई । मजिय न 
अघ कि बिना तामस क आना । धमं कि दया 
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घाम मोक्ष कर्‌ द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा । सो परत्र दुःख पावै पिर धुनि 
धुनि पचछछिताइ्‌ । काठहि कमंहि ईख्वरहि मिथ्या दोष गाइ । अतः मनुष्प्रशरीर 
पाकर भी हरिमजन न करने से बदृकर फोर हानि ह नहीं सक्ती । 
सत्त्वगुण मे जो स्थित हँ उनकी ऊध्वं गति होती है । राजस वृत्तिदा मध्य 
मे स्थित होते हँ परन्तु तमोगुण वृत्तिवालों को अधोगति होती है । अतः तामस कें 
ही पाप दहे। तामस घमं का भी अनिष्ट फर है । अतः तामस कमं से अन्य कोई पाप 
नहीं है 1 जहां : अघ कि पिसुनता सम कचु आना पाठ है वहा यह्‌ अथं करना होगा 
कि चुगुखुखोरी से बढ़कर कोई पाप नहीं है । भगवान्‌ मनु कहते हैँ : परोवादात्‌ खये 
भवति इवावे भवति निन्दकः । सच्चा दोष कहने से गधा का जन्म होता है ओर कठा 
दोष कह्ने से कुत्ते का जन्म होता दै । अतः पिशुनता से बढ़कर कोई पाप नहीं है | 
अहिसा परम धमं हे । हिसा पीडा पहुंचाने को कहते है । किसो को पीड़ा 
नहीं पहु चाना ही असा ह । दुरे दाब्द मे इसे दया कहु सक्ते हैँ | अतः दया परम 
धमं हुमा । अततः इसके समान दुक्षरा धमं नहीं है । माया वस परिछिन्न जड़ जीव कि 
ईस समान । कहकर ग्रन्थकार १७ उदाहरण देते है । यर्हां ईश शब्द ब्रह्म के च्ए ही 
आया है । यथा : कगे करन ब्रह्य उपदेसा । १. अज २. अद्रेत ३. अगुन ४. हूदयेसा । 
इत्यादि गौर उसके बाद ही कहते हैँ : सो तं तोहि ताहि नहि भेदा । इसी पर त्वंपद 
जीव के तीन विशेषण देते हुए भुसुण्डिजी तक उठाते . हँ कि १. मायावस २. परिछिन्न 
३. जड़ ४. जोव कि ईस समान ओौर इसी की पुष्टि मे सत्रहु उदाहरण देते है । इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि तत्पद के एक एक लक्षण को त्वंपद के लक्षण से मिलान करके 
उसका समान होना अस॑स्भव सिद्ध करते हैँ | यथा : 


१. ब्रह्म अज है । सवंहित रूपो पारवाके को दरिद्रतारूपी दुःख आ नहीं 
सकता । उसी भांति अजन्मा मायावज्ञ जोव हो नहो सक्ता । माया वञ्च 
जोव होना असम्भव है । 

२. गद्धेत है । जिस माति परद्रोही का निःशङ्क होना असम्मव है उसी भाति 
परिच्छिन्न जोव का भद्धेत होना असम्भव है । 

३. अगुण है । जिक्त माति कामी का निष्कलंक होना असम्भव है उसी माति 
मायावह्य जीव का अगुण होना असम्भवे है । 

४ हृदये है । द्विज का अनित करने से जसे वंश चरुना भसम्मव है 
उसी माति जड़ का हृद्ये होना मसम्भव है । 

५, अक है । जिस भांति स्वरूप ज्ञान होने पर कमं होना असम्भव है उसी 
माति परिच्छिन्न का अक होना असम्भव है । 

६, अनीह दै । जिस माति खक के संगमे सुमति का आविर्भाव असम्भवदहै 
उसो माति मायावश का अनीह होना असम्भव है । 

७. यमान है । जिस माति परतियगामी की शुभगति मसम्भव है उसी मति 


मायावदा का अमान होना भसम्मव है । 
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८. अरूप है । जिस भाति परमाथं ज्ञाता का संसार में पड़ना असम्भव दहै 
उसी भांति परिच्छिन्न का अरूप होना असम्भव हे । 
९. अनुभवगम्थ है । जिस माति हरिनिन्दक का सुखी होना असम्भव है 
उसी भांति जड का स्वयंप्रकाञ्च होना असम्भव है | 
१०. मखण्ड है । जिस माति बिना नीति जाने राज्य का रहना असम्भव हैँ 
उसी भाति परिच्छिन्न का अखण्ड होना असम्भव है । 
. अनूप है । जिस माति हरि चरित बखानने से पाप का रहना असम्भव है 
उसी भांति जीव का अनूप होना असम्भव है : जीवत्वं प्राणधारणात्‌ । 
१२. मन गोततीत है । जिस भांति बिना पुण्य के पावन यश्च का होना असम्भव 
है । उसी भाति मायावश्च का मनगोतीत होना असम्भव हे । 
५३. अमक्‌ है । जिस भाति बिना पापके दुयंश होना असम्भव है उसी भति 
मायाव का अमर होना असम्भव है । 
१४. अविनाशो है। जिस भांति हरिभक्ति के समान किसी राम काहोना 
असम्भव है उसो भांति परिच्छिन्न का अविनाशो होना असम्भव है। 
१५. निविकार । जिस भांति नरतन पाकर भजन न करने के समान दूसरी 
हानि नहीं हो सकती उसी भाति मायावदा निविकार नहीं हो सकता । 
१६. निरवधि । जिस भाति पिद्युनता के समान दूसरा पाप नहीं हो संकता 
उसी भांति परिच्छिन्न निरवधि मी नहीं हो सकता । 
१७. सुखरासी । जिस माति कोई धमं दया के समान नहीं हो सक्ता उसो 
भांति जड सुखरारि नहीं हो सकता । 


यहि बिधि अमित जुगुति मन गने । मुनि उपदेस न सादर सुनेड ॥ 
पूनि पुनि सगुन पच्छ मे रोपा। तब मुनि बोले बचन सकोपा ॥६॥ 


अथं : इस प्रकार से अनगिनत्त युक्तया म मन मे गुनताथा। मुनिजीके 
उपदेश को आदर के साथ नहीं सुना । बार बार मेने सगुण पक्ष उठाया तब मुनिजी 
क्रोध युक्त वाणी बोले | 

व्याख्या : इस भाति ईहवर भौर जीव की मेद प्रतिपादक असंख्य युकं मँ 
मन ही मन गदृत्ता गया । मुनिजौ का उपदेश सवथा उपादेय था । वे वेद प्रमाण 
से अपने पक्ष की पुष्टि करते थे। छान्दोग्य श्ति है । सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌ । इस वाक्य से सृष्टि के पिरे स्वगतादि मेद शून्य तत्त्वमसि नामरूप 
रहित वस्तु का प्रतिपादन है। वह सद्वस्तु सृष्टि के बाद इस समय भी विचार हृष्टि 
से वैषा दी है। स्थूखादि तीन शरीरां से विलक्षण उनका साक्षी सद्वस्तु त्वंपद से 
लक्षित है] मतः इस महावाक्य में स्थित असि पद से तत्‌ त्वं पदो का समानाधिकरण 
होता है । इन सब बातों का उपदेश मुनिजी ने दिया । परन्तु मुसुण्डिजी कहते है 
कि मैने मादर के साथ सुनिजी का उपदेश नहीं सुना । जब वह उपदेरा देते ये तब 
म दुसरी दुसरी बातें मन में सोचता था । यही सुनिजौ के उपदेश का अनादर है । 


"^> 
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इतना हौ नहीं मेने बार बार सगुण पक्ष का आरोप किया ¦ सगुण पक्ष को ही ठीक 
ठहराया 1 निगुण पक्नमे ही ब्रह्म जोव की एकता बनती है सगुण पक्षमें ब्रहम जीत 
को एकता बन नहीं सक्ती । इसक्िए मने सगुण पल्ल का आरोप करिया । भेरी एेसी 
मनोवृत्ति को देखकर मुनिजो क्रोध से बोले | 
मूढ परम सिख देडं न॒ मानसि । उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसिं |¦ 
सत्य बचन बिस्वासन करही। बायस इव सबही ते उरही ।७॥ 
अथं : रे मूढ! मे परम रिक्षा देता हुं । तु नहीं मानतां उत्तर प्रव्युत्तर बहुत 
करता हे । सच्चो बात पर विदवास नहीं करता कौए कौ माति सनसे डरता है । 
व्याख्या : क्रोध से `मुनिजी बोलते हँ । अतः मूढ सम्बोधन करते हैँ । मूढ 
ठने का कारण देते हं कि मे अत्यन्त उत्तम रिक्षादेरहाहूं। भक्तिका उपदेश 
मध्यम अधिकारीके किए है। तुञ्चे परम अधिकारी जानकर परम उपदेश ब्रह्योपदेश 
दे रहा हुं । यथा : मोहि परम अधिकारो जानी । कगे करन ब्रह्म उपदेसा । सो तू 
नहीं मान रहा है । उर्टा चास्त्राथं करने को तैयार है । उत्तर प्रत्युत्तर करता है । 
उपदेश को मनमे बिठानेका यत्नही नहीं करतादहै। मेवेद का महावाक्य कहू 
हा हुं । उस सत्योक्ति पर विश्वास नहीं करता । जेसे काग अति सज्जन अपने 
पालनेवाङे से भी डरता है। इसी माति सहस्र माता की माति हितैषणी श्रुति को 
भी तू सन्देह की दृष्टि से देखता है । 
सठ स्वपक्ष तब हृदय बिसाला । सपदि होहि पक्षो चंडाखा ॥ 
लीन्हि साप मे सीस चढाई । नहि क्कु भय न दीनता आई ॥८॥ 
अथं : रे शठ ! तेरे हृदय मे अपना वडा मारी पक्षदहै। इसक्िए तु सद्यः 
चाण्डा पक्षी होजा। भने शप को शिरोवायं किया। न मुञ्चे कोई भय हुमा मौर 
न दीनता ही आयी | 
व्याख्या : मँ वेद वाक्य कहता हूं । जिसमें श्रम प्रमाद वञ्चनादि दोषको 
कोई स्थान ही नहीं । फिर भी तु अपना हौ पक्ष स्थापन करता जाता है । इसकिए 
त पक्षी हो जा। अनधिकारीकी माति तु वेद के उपदेश से दुर भागता हं । इसलिए 
पक्षियों मे मी चाण्डा अर्थात्‌ कौञाहो जा। वेद की मवज्ञा अत्युग्र पापदहै। 
अतः तुज्ञे तुरन्त फर मिक । 
महा प्रसाद कहकर भुधुण्डिजी नै शाप को शिरोधायं किया। मनसेभी 
विरोध नहीं किया । शाप से उन्हे कोई मय नहीं हमा । शिवजी के शाप के समय 
तो रेते भयभीतो गयेथे कि कपिने ख्गेथे। पर इसवार्‌न भय हुमा ओरन 
मन में दीनता आया क्रि कौमा होकर किस दुदंशा को प्राप्त होगे । 


दो. तुरत भयड मै काग तब, पुनि मुनि पद सिरु नाइ । 
सुमिरि राम रधुवंस मनि, ठरखित चकेडं उड़ाई ॥ 


कोः अ ७ ण 
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उमाजे राम चरन रत, विगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभु मय देर्खाहि जगत, केहि सन करहि बिरोध ॥११२॥ 


अथं : मं तुरन्त कौञहो गया। फिर मुनिजीके चरणोंमें सिर नवाकर 
रघुवंशमणि रामजी का स्मरण करके प्रसन्न होकर उड चला । हैउमा। जो राम 
चरणमें रत ओर काम मदक्रोधसे रहितै वे संसार को निज प्रभुमय देखते 
ह । वे विरोध किससे करे | 

व्याख्या : मुनिजी का शाप इतना दारुण था कि प्रकृति के आपुर से 
भुसुण्डिजी तुरन्त ब्राह्मणसे काग हो गये। अनेके समय : देखि चरन सिर नाये 
वचन कहें अति दीन । काग हो जाने पर भी चलने के समय मुनि के चरणो मे सिर 
लुकाया । व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पड़ा । सिवा इसके दीन वचन नहीं कहा । 
क्योकि मन में दीनता आयी ही नहीं । 

शिवजी बोले उमा ! जो रामचरण रत होता है उसे काम मद क्रोष होता 
नहीं । काम मद क्रोध यदि हो तो समञ्चना चाहिए कि उसे प्रभु के चरणों मे रतिै 
ही नहीं । स्पहाहोनेसे ही काम मद क्रो होतादहै। राम मक्त को अन्य स्पृहा 
रहती नहीं । इसलिए काम मद क्रोध नहीं होता ओौर वे अनन्य भक्त सम्पु्णं 
जगत्‌ को राममय देखते ह । यथा : सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । 
मे सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत । अतः वे विरोध किसी से कर नहीं सकते । 
सुनु खगेस नहि कचु रिषि दूषन । उर प्रेरकं रघुबस बिभूषन ॥ 
कृपा सिधु मुनि मति करि भोरी । रीन्ही प्रेम परीक्षा `मोरी ॥१॥ 

अथं : हे खगेश ! सुनो इसमे ऋषिजी का कोई दोष नहीं था। रघुवंश 
विभूषण हृदय में प्रेरणा करनेवाङे हैँ । कपासिन्धु ने मुनि को मति भोरी करके 
मेरी प्रेम परीक्षाऱेली। 

व्याख्या : दोष की प्रापि हुई । तभी निषेध करते हं । देखने से मालूम होता 
है कि इसमें अपराध मुनिजी काटै। जो वस्तु जो पुरुष नहीं चाहता उसे ब 
पूवक उसके गले उतारना उचित नहीं है । भुयुण्डिजी सगुणोपासना जानना चाहते 
थे । उन्हें निगुंणोपासना बतराना भौर न ग्रहण करने पर शाप देना महा अनुचित 
है । परन्तु भुसुण्डिजी कहते हँ कि उनका कोई दोष नहीं । उमा दारु जोषितत की 
नाई । सर्वाहि नचावत राम गोसाई । रधुवंश विभूषण हँ : विना परीक्षा किए कुछ 


करना नहीं चाहते । उन्होने मुनि की मति को भोरी कर दी: ज्ञानी मृढ़न कोड्‌ 


जेहि जस रघुपति करहि : ओर मेरे प्रेम की परीक्षा खी । ज्ञान से ही प्रेम दत्ता है। 
यथा : परम प्रेमु तिनकर प्रमु देखा । कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा । अतः 
मुनिजी से ज्ञानोपदेश करवाया । प्रेम क पथ में ज्ञानोपदेश विष्नाचरण है । इसीलिए 
कहा करि नव रस जप तप जोग विरागा । ते सब जलचर चार तड़ागा । सो परीक्षा 
मे भुसुण्डिजी खरे उतरे । शाप को सिर चढ़ाया पर अपने रक्ष्य से न डिगे | 
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मन बच क्रम मोहि निजजन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम महत सीकता देखी । राम चरन बिस्वास बिसेखी ॥२॥ 


अथं : मनसा वाचा कमंणा पना मक्त जान छिया । तब मुनिजी की बुद्धि 
को मगवानूने फेर दिया। ऋषि ने मेरी बड़ी भारी सहनशीलता देखी गौर 
रामजी के चरणों मे विरोष विच्वास देखा । 


व्याख्या : परीक्षा करके देख च्या कि यह मनसा वाचा कर्मणा मेरा दास 
हे । मनसा यथा : राम भगति जक मम मन मीना । किमि विल्गाई मुनीस प्रवीना । 
वाचा यथा : सोइ उपदेस करहु करि दाया । निज नयनन्ि देखें रघुराया । कणा 
यथा ‡ जहं जह विपिन स्मुनीवर पाव । आस्म जाइ जाई सिर नावौ । दास वही 
होता है जिसे रामजी को छोडकर दूसरे का भरोसा न हो । अतः जब पुरी तरहसे 
दास जान छया : मुसुण्डिजी परीक्षा मे खरे उतर गये : तब भगवान्‌ ने मुनिजी की 
मति को घुमाया । भोरी मति थी उस समय शाप दिया । बुद्धि ठिकाने आते ही 
सुसुण्डिजी के गुण दृष्टिगोचर हुए । इतनी सहनशोरुता कि काग हो जाने पर भी न 
भय हञा गौर न दीनता हुई गौर यह भी देख चिया कि इसे रामजी के चरणों भें 
विरोष खूप से विदवास है । इसी से न ततो भयभीत हृभा न दीनता आयी । इसे 
निगुण ब्रह्य मे विवास न हो यह बात नहीं है । पर सगुण ब्रह्म रामजी पर विशेष 
विद्वाक्च है । 


अति बिसमय पुनि पुनि पचिताई । सादर मुनि मोहि रीन्ह बोलाई ॥ 
मम्‌ परितोष निबिध बिधि कीन्हा । हरित राम मंत्र तव दीन्हा ॥३॥ 


भथं : अत्यन्त विस्मय के साथ बार बार पछताकर आदर के साथ मुनिज 
ने मुके बुका ख्या । मेरी अनेक श्रकार से दिरुजोई कौ ओर प्रसन्न होकर मुक्षे 
राम मन्त्र दिया | 
व्याख्या : -मुनिजी को मेरी सहनरीकता मौर बरताव पर बड़ा विस्मय 
हमा 1 बार ब।र पछताने कगे यह मेने क्या कर डाला । इसका भपराघ कुछ भी 
नहीं । वह्‌ कहता था कि मुक्च से सगुण उपासना किये । उसकी रुचि के प्रतिकूक 
मने निगुण उपासना पर क्यो हठ किया । यदि उसने नहीं माना तो मेरी क्या हानि 
हई जो मैने उसे शाप दे डका । मुनिजी ने मप्रसन्न होकर भुसुण्डिजी का अनादर 
करिया। मढ कटा अब आदर क साथ बुराया । अपनी कठोरता के सम्माजंन के 
किए कोमल कन्दो से मेरी.दिलजोई को समज्ञाया क्रि सविधि उपासना करने से 
रामजी का दर्शन होतादहै। वेगि विकंब्रन कीजिये रीजिय उपदेस। महा मंत्र 
जपिये सोड जो जपत महे । भतः पिकी बात इष्टदेवता के मन्त्र से दीक्षित होना 
है । सो मुनिजो स्वयं प्रव होकर भूभुष्डिजी को राम मन्त्र की दीक्षा दी । मुनिजौ 
क इतनी का ई क मेरा काग शरीर होने पर भी मृश्च वोक्षा दी । राम म्न्वका 
अधिकार जीवमात्रकोहै। ` 
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बालक रूप राम कर ध्याना । कहेड मोहि मुनि कृपा निधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अंति भावा । सो प्रथमहि मे तुम्हदहि सुनावा ॥४॥ 


अर्थं : कपा निधान गुरुजी ने मुञ्ञे नाकक रूप रामजी का ध्यान बतलाया । 
वह्‌ सुन्दर मौर सुखद था । तुञ्चे जो किं पिके ही मे सुना चुका हूं । 

व्याख्या : मुनिजी स्वभाव से ही कृपानिधान थे। प्रसन्न होकर मन्त्र भी 
दिया ओौरध्यान भी बत्तखछाया । रामजी के बारकख्प का ध्यान बतलाया । यही 
ध्यान शिवजी भी करते दहै । यथा : जन्दौं बाल रूप सोई राम्‌ । वह्‌ ध्यान बड़ा 
सुन्दर सुख देनेवाला था । मुषे बडा प्यारा ख्गा। में पहले ही उसका वणेन तुम से 
कर चुरा हु । यथा: 

मरकत मृदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा॥ 

नव राजीव अखन मृदु चरना । पदज उविर नख ससि दुति हरना ॥ 

खुलिति अंक कुकिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रवकारी॥ 

चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि क्किति कर मुखर सुहाई ॥ 

रेखा त्रय सुंदर उदर नाभो उचिर गंभीर। 
उर आयत ्राजत विबिध बार बिभूषन चीर ॥ 

मरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ 

कंध बार केहरि दर ग्रीवा । चारु चिबुकं आनन छबि सींवा ॥ 

कलबर बचन अघर अरुनारे । दुंदई दृद दसन बिसद बरबारे ॥ 

लकल्िति कपोरु मनोहर नासा । सकर सुखद ससि कर सम हासा ॥ 

नीक कंज रोचन भव मोचन । ज्राजत भाक तिक्क गोरोचन ॥ 

बिकट भ्रुकुटि सम स्रवण सुहाए । करचित कच मेचक छबि छाए ॥ 

पोत श्षीनि क्िगुली तन सोही । किरु कनि चितवनि भावति मोही ॥ 


मुनि मोहि क्क कार तहं राखा । राम चरित मानस तब भाखा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोरे मुनि गिरा सुहाई ॥५॥ 
अथं : मुनिजी ने मुङ्षे कुछ समय तक वहा उहराथा तब मुञ्षसे ¦ मचरित ` 






मौर । अद क (~ ४ = 


मानस कहा । भादर के साथ मुनिजी ने यह कथा सुनायी गौर तब सुः 

व्याख्या: युदण्िषी क क मुनिजी नट ए त ले राममन्व की दीक्षादी। ` 
इष्टरेव के ध्यानपूवंक ही जप होना चाहिए । 8 भा ब न वा 
बतलाया । नाम भौर खूप के बाद रीका क्रम |  मुनिजीनेव्हाव्हरा 
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आदर के साथ मुनिजी ने यह्‌ कथा भुयुण्डिजी को सुनाया ओर तत्र ग्रन्थ कौ 
परम्परा तथा अधिकारी आदि मेद बताया । इसोसे कहते हैँ कि सुहाई वाणीवाले 
जो भुसुण्डिजी को बड़ो प्रिय ख्गी | 


राम चरति सरणशुप्त सहावा । रभु प्रसाद तात मै पावा॥ 
तोहि निज भगत रामकर जानी । ताते मँ सब कटिं बखानी ।६॥ 


अथं : यह्‌ सुन्दर रामचरित सर गुप्त था । महादेवजी के प्रसादसे हे तात ¡मुञ्चे 
मिला । तुन्ञे रामजी का निज भक्त जान छिया । इसक्ए मने सब वणन करके कहा | 

व्याख्या : रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा। 
इसचिए कहते हँ कि यह रामचरित सर गुप्त था । शिवजी के मन में रहने से दुगंम 
था । यथा : यत्पूवं प्रमुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुगं पम्‌ । विना शिवजी की कृपा 
इसका मिना असाध्य था । श्रीलोमशजी कहते है कि मुज्ञ शिवजी के प्रसादसे 
मिजा । मेने भी गुप्त ही रक्ला | जब देख लिया कि तुम रामजी के निज दास हो 
तब तुमसे सब वणंन किया अर्थात्‌ रहस्य के साथ कहु सुनाया । पहिके विद्याएं बडी 
गुप्त रक्खी जाती थीं अधिकारीको ही दी जाती थीं। इस काक में सुरुभता अधिक 
कर दी गयी है । क्योकि अधिकारी के अभावसे विद्याद लुप्त हो जाती । 
राम भगति जिनके उर नाहीं । कबहुँ न तात कहिअ तिन पाहीं ॥ 
मुनि मोहि बिबिध भाति समूक्ञावा । मे सप्रेम मुनि पद सिरु नावा ॥७॥ 

अथं : हे तात ! जिनके हृदय में रामभक्िन दहो उससे कमी नहीं कहना 
चाहिए । मुनिजी ने मुञ्चे अनेक प्रकारसे समञ्चाया | मंनेप्रेमके साथ मुनिजी के 
चरणों भें प्रणाम किया । 

व्याख्या : अधिकारी कहकर अब अनधिकारी बतरते ह कि इष कथाके 
अधिकारी वेदै जिनके हृदय मे रामभक्ति है उन्दी से इसे कहना चाहिए । जिते 
भक्छि नहीं है उसे कमी नदीं सुनाना चाद्िए क्योकि इससे उनका अकल्याण 
होगा । यथा: 

उमा राम गुन गूढ पंडित मुनि पावहि बिरति। 
पार्वाहि मोह बिमूढ जे हरि बिमुख न धमंरति॥ 

मुनिजी ने भुसुण्डिजी को अनेक प्रकार से समज्ञाया कि : 

मुकतामणि माणिक माल गले कपि को नहि भूकि पिन्हाद्ये ज्‌ । 

नहि होश त्रिदोष भयो जेहि को तेहि को नहि खीर खबाद्ये ज्‌ ॥ 

मद पान किये जो बके दर्वाद तिन्है नहि मूकि सिखादइये ज्‌ । 

जिनको नहि रामते नेह ` तिन्दै रधुत्रीर कथा न सुनादये ज्‌ 1 

मान चघटै प्रभुक्रो मपमान कथा कौ महा महिमा दबि जावे। 

दाह बद भपने उरे भर ञ्लीरनह॒ को उछाह नसावे ॥ 
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पाप बढ़े परिताप बढ़ सुनि दाप बढ़ शठ्ता बरद जावे। 
भक्ति नहीं जिनको तिनको कोड जो रघुबीर चरित्र सुनावे ॥ 
लाभ अपरिमित होय जिमि हरि चरित्र से तात्त। 
अन अधिकारी को दिये तथा हानि होइ जात ॥ 
याते राम चरित्र सर उरमें राखिय गोय। 
सज्जन पाइ प्रकासिये जेहि सुख दुहु दिसि होय ॥ 
अथवा मानस पूजा अनेक त्रकार से समञ्चाया | यथा: माम छह कर 
मानस पुजा । भाव यहु कि नाम जप ध्यान मानस पूजा ओर राम गुणगान से रामजी 
का दशंन होता है। शिक्षा समाप्त होने पर सप्रेम वन्दना है। अपिच: 
निगम अगम साहब सुगम राम सांदिलो चाह | 
अंबु अरुन अवलोकियत्त सुरुभ सबे जग माह ॥ 


निजकर कमर परसि मम सीसा । हरखित आसिष दीन्ह मनीषा ॥ 
राम भगति अतिररु उर तोरे। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे॥८॥ 


भथं : अपने करकमखसे मेरेसिर को छर मुनिजो ने हर्षित होकर 
भआशोर्वाद दिया । रामजी की भविरर भक्ति तेरे हृदय मे भब मेरे प्रसाद से बसे | 

व्याख्यः : गुरुजी ने अत्यन्त कृषा सं सिर पर हाथ फेरा । अर्थात्‌ अभय हस्त 
सिर पर रक्वा भौर मुनोरषर हैँ : उनका भरीर्वाद अमोघ है सो उन्होने हषित 
होकर आशोर्वाईं दिया : राम भगति अनुपम सुखमा । मिक्ड जो संत होहि 
भनुकूका { हिवजी की कृपा से भक्ति जमी । सन्त की कृपा से अविररू भक्ति मिली । 
मुनिजी कहते है कि तुम्हारे मन मे मेरे प्रसाद से बसे अर्थात्‌ तेर धारावत्‌ अविच्छिन्न 
प्रवाह चरता रहे । 


दो. सदा राम त्रिय होव तुम्ह्‌, सुभ गुनं भवन अमान। 
कामरूप इच्छा मरन, ग्यान बिराग निधान ॥११३॥ 


अथं : तुम सदा रामजीको त्रियहो शुभ गुणों के भवन हो फिर भी तुम्हें 
मानन हो) तुम करासरूप कांक्षामृत्यु ओर ज्ञान वेराग्य के निधान हो। 

व्याख्या : मुनिजी ने काक होने काशाप दिया था। उसका परिमाजंन 
आशीर्वाद से कर रहे ह । काक क्रिसी को श्रिय नहीं होतासो तुम रामजी को भिय 
हो.। काक अवगुण भवन होता है सो तुम शुभ गुण भवन हो भीर फिर भी तुम्हे 
मानन हौ अर्थात्‌ तुम्हारा ज्ञान अचकु रहे । यथा : ज्ञान मान जह एकौ नाहीं । 
देख ब्रह्म समान सन मादी । तुम्हें एेसी शक्ति हो किं जो शरीर चाहो अपनी बनालो । 
यह्‌ आवरयक नहीं है किं तुम यावज्जीवन कग ही बने रहो । तुम मृत्यु से भी अभय 
हो जाओ । जब तुम चाहो तमी तुम्हारो मृत्य हो भौर ज्ञान वैराग्य के निधान 
हो जाभो। 
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दो. जहि आ्रम तुम बसव मुनि, सुमिरत श्री भगवंत । 
व्यापिहि तहं न अबिद्या, जोजन एक प्रजंत ॥११३ क. 


अथं : जिस आश्म में तुम श्री भगवानु का स्मरण करते हए बसोगे । वरहा 
एक योजन पयंन्त विद्या न व्यापेगी । 
व्याख्या : काक राम चरित मानस के सल्चिकट नहीं जति । यथा : तेहि 
कारण मावत हिय हारे । कामौ काक बराक बिचारे । पर तुम्डारा एसा महत्व होगा 
कि यहा से जाकर जह तुम अपना निवास साधन भजन के लिए करोगे । वर्ह एक 
योजन पयन्त अविद्या न व्यापेगी । यथा : रह्यौ व्यापि समस्त जग माही । तेहि गिरि 
निकट कबहुं नहि जाही । गतः विष्नरहित होकर तुम रामजी का ध्यान जप मानष 
पूजा ओर राम गुणगान करो । इसो से भगवद्‌ अनुग्रह कौ प्राप्ति होगी । तुम्हे अविद्या 
न व्यापने का वर शिवजी दे चृके है | यथा : कवनेडं जन्म मिटिहि नहि ग्थाना । 
अतः मे यह वर देता हूं कि : जेहि गाल्षम तुम बसब पुनि इत्यादि । 
कारु करम गुन दोष सुभाऊ। कचु दुख तुमहि न व्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ङ्किति बिधि नाना । गुप्त प्रकट इतिहास पुराना ॥१॥ 
अथं : कार कमं गुण दोष ओर स्वभाव का कुछ भी दुःख तुम्हें कमो नहीं 
व्यापेगा । रामजी के सुन्दर नाना विधि रहस्य गौर गुप्त तथा प्रकट इतिहास पुराण । 
व्याख्या : काक का मलिन स्वमाव नहीं मिटता । वायस्त पाकिअहि मति 
भचुरागा । होहि निरामिष कबहु कि कागा। परन्तु तुम अविद्याकी परिधि के 
बाहर निकर जाभोगे । संसार कार कमं गुण स्वभाव के घेरा मेँ पड़ा हुआ भवाटवो 
म भटकता फिरता है । यथा : पिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कमं स्वभाव 
गुन धेरा । सो ये तुम्हं कभी कुछ भी बाघा न करगे । 
रामजी की कथा मे सुन्दर रहस्य विमाग है । जिनकी कथा की जानकारी 
जनसाधारण को नहो है । इतिहास पुराणोंमें भी कुछ अंश प्रकट ह ओर कुछ गुप 
है । जिसे रोग नहीं जानते । अनधिकारियों के हाथमे पड़ जाने से उनका उसमे 
कल्याण होगा । इसलिए वे गुप्त रक्खे गये है । जो अंश प्रकट हैँ उनका भी सम्यक्‌ 
ज्ञान बहुत कठिन है । 
बिनु म तुम्ह जानब सब सोऊ । नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिह मन माही । हरि प्रसाद कच्छ दुरम नांही ॥२॥ 
अर्थं : अनायास ही तुम्हे बका ज्ञान हो जायणा। तुम्हे रामजीके चरणमें 
नित्य नया स्नेह हो। जो इच्छा तुम मनमें करोगे श्रोहरिके प्रसादसे कुमो 
न = काक मन्दमति होते है। उन्हे विद्या कहां ? मेधावो पुरुषों को 
= मी विद्योपा्जन पाजंन भे बद भयास होता है। सोतुमर राम रहस्य भौर गुरं प्रगट 
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पुराणेतिहास के जानकार हो जाभोगे । काक अभागे होते हैँ पर तुम एते भाग्यवान्‌ 
होगे कि तुम्हें श्रौ रामजी के चरणों मे नित्य नयी प्रोति होगी ओर जो इच्छा तुम्हारे 
मन में उठेगी श्रीहूरि की कृपा से तुम्हें सबकी प्राप्ति होगी । 


सुनि मुनि आसिष सुनु मति धीरा । ब्रह्य गिरा भई गगन गंभीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी । यह मम भगत करम मन बानी ॥२॥ 


अथं : है मतिघीर ! सुनो मुनिका माशीर्वाद सुनकर गकाशमें ब्रह्यकी 
वाणी का आविर्भाव हुभा । है मुनि ज्ञानी ! जो तुमने वचन कहे वैसा ही हो । यह 
मनसा वाचा कर्म॑णा मेरा भक्त है । 

व्याख्या : राम ब्रह्य मुनिजी का आशीर्वाद सुनते रहै किं कोई च्रुटिहोतो 
पूरी की जाय। परज्ञानी मुनिने मुञ्जो देना प्राप्ता सबदे डाा। निगुण 
ब्रह्य की वाणो है । पता नहीं चरता कि कहां से हो रही है । इसचक्एि गंभीरा कहा । 
सगुण ब्रह्यकी वाणी होतीततो कुछ पता भी चरता । यथा : मंदिर माज्न भई 
नमवानी । उस ाकाशवाणो ने मुनिजी के आशीवंचन का अनुमोदन किया । वह 
आकाशवाणी मुनिजी के प्रति हुई । पर भुसुण्डिजी को भी सुनाई पडती थी। 
आकाडवाणी ने अपने अनुमोदन का कारण भी बताया कि यह मेरा मनसा वाचा 
कमणा भक्त है। भाव यहु कि रामजी का सच्चा भक्त सब विद्याओंका ज्ञान 
अनायास प्राप्त करता है भौर उसकी अभिलाषा को भगवान्‌ स्वयं पुरा कर देते है । 


सुनि नभ गिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयॐ ॥ 
करि बिनती मुनि आयु पाई । पद सरोज पनि पुनि सिरु नाई ॥४॥ 


अथं : आकाशवाणी सुनकर मुञ्चे हषं हुआ । मेप्रेममें मग्न हो गया मौर. 
मेरा संशय सब दूर हो गया । विनती करके ओर मुनिजी की अनुमति पाकर उनके ` 
चरण कमक मे बार बार प्रणाम करके । 


व्याख्या : आकाशवाणी सुनने पर तो रामजी.के साक्षात्कार की ह ; आदा चा ` 
हो गयी । इसक्ए मुसुण्डिजौ हर्षित हो उठे । जिसे दशन देना है वहं स्वयं.एवमस्त 
रहा है । अतः भुसुण्डिजी प्रेम मे मग्न हो गये । मन में संशय था करि जो इच्छा 
करिह मन माहीं मुनिजी ने कहा है उसमे रामजो. य “त दन. की इच्छा कय ` 
अन्तर्भाव है या नहीं है । वह संशय भी मिट.गया । कंयोकि ने मान. 
लिया कि भुषुण्डिजी मनसा वाचा कर्म॑णा ४ ५. निजी के प्रत्य > आवद्‌ क ड 
संशय होता था । मुन्ञे भक्ति न सक्िए _ मुनिजी इतना आशीर्वाददे रहे! __ ; 
क्या मेरे मनमें कहीं ? पौ हई ठ ग ~ 2/7 #' जच्छा 2 : इत्या सब संशयं ` 
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हरख सहित एहि आलम आयेउ । प्रभु प्रसाद दुलंभ बर पायेड ॥ 
इहां बसत मोहि सुनु खगईसा । बीते कर्प सात अरु बीसा ॥५॥ 


जथं : षित होकर मेँ इस आश्म मेँ आया । प्रभु के प्रसादसे दुभ वर 

मिका । इहां बसते हुए मुञ्चे हे गख्ड़जी ! सुनो सत्ताईस कल्प बीत गये । 
व्याख्या : मुनिनो से भेंट“ होने के पिके दिन शाप मिका । अन्तिम दिन 
माद्ोर्वाद मिला । आकाश्चवाणो हुई । श्रावण प्रवयक्ष हु । मब चाक्षुष प्रत्यक्ष की 
भी आशा हद्‌ हुई । मथवा स्वयं प्रमु ने स्वीकार कर छ्य किः: यह्‌ मम भगत 
करम मन बानी । अतः हर्षित होकर इस गाश्रम में आया : दुरम वर जेहि आस्म 
तुम बसव पुनि सुमिरत श्रीभगर्तत । व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत । 
एसा वर कभी किसी को मिरुते नहीं सुना गया । यह सब प्रभु के प्रसाद से हा । 

मुनिजी शाप या वर मे निमित्त मात्र थे। 

जब भुसुण्डिजी कहते ह करि यह सब कथा आज से २७ कल्प पहिले की है । 
क्योकि इस आश्रम में आये मुञ्ञे २७ कल्प बीत चुके । आप तो इस कल्प के गरड हँ । 


करो सदा रघुपति गुन गाना ।-सादर सुनहि विहंग सुजाना ॥ 
| जब जब जवध पुरी रघुनीरा । धरहि भगत हित सनुज सरीरा ॥६॥ 


अथं : सदा रघुपति का गुणगान करिया करता ह । सुजान पक्षी उसे आदर के 
साथ सुनते ह । जब रामजो अयोध्या में भक्त के किए मनुष्य शरीर धारण करते हैं| 
. व्याख्या : जब से आया हूं तमी से कथा कहता हँ कथा कटुते कहते २७ कल्प 
बीते । सुजान पक्षी मेरी कथा को सुना करते है । न कते कहते मेँ थक्रता हूँ न सुनते 
सुनते वे थक । क्योकि : रामचरित जे सुनत अघाहीं । रस विसेष जाना तिन नाहीं । 
इससे यह भी सिद्ध हा कि पक्षो माषा में कथा होती रही । 
प्रत्येक कल्प मे एक बार रामावतार होता है। यद्यपि प्रमु के अनन्त 
मवततार है ओर देवयोनि तियंक्‌ योनिमें भी होते है। परन्तु अयोध्या मे मनुष्य 
योनि भँ रामावतार हतादै। उका कारण होतादै भक्त हित। यथा: तुम 
सारिखे संतत प्रिय मोरे । धरौ देह नहि भान निहोरे । 
1 दा विनि पुल र्द ॥ 
र रालि राम स्मा । निन ज्म भाव लम पूपा ॥५॥ 
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गौर न कथा बन्द होतो है । परन्तु श्री रामावतार होने पर भँ श्रीभयोध्याजी जाता 
हं गौर वहां सरकार की शिगुीखाके दशन का आनन्द लेता हूं । नस उतने ही 
दिन कथा बन्द रहती है । बाक्लीखा देखकर प्ररकार के बार ख्पको हृदय में 
रखकर अपने आश्रम में कौट आता हूं । मुञ्चे सदा सरकार के रिबु रूप का प्रत्यक्ष 
होता रहता है । भ्रत्येक कल्प में पाच वषं तक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता रहता है । अच्य 
समय में मानस प्रत्यक्ष होता रहता है । 


कथा सकर मे तुमहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई ॥ 
कहें तात सब प्रस्न तुम्हारी । राम भगतिं महिमा अति भारी ॥८॥ 


अथं : सब कथा मैने तुम्हें सुनाया । जिस कारण से मेने काग शरीर पाया। 
हे तात ! मैने तुम्हारे सब प्रह्नो का उत्तर दे दिया | रामजी को भक्ति की महिमा 
बड़ी भारीदहै। 

व्याख्या : कारन कौन देह यह पाई । का उत्तर समाप्त करते हुए कहते हे कि 
कथा सकर मे तुमहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई । तीन प्रन ओर भी तुमने 
कियाथा। यथा: ९१. राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायेड कहां कहु नभगामी । 
२. तुमहि न व्यापतत कारु अत्ति करार कारन कवन । ३. प्रमु तन आश्म आये 
मोर मोह स्रमभाग। सो इन तीनों का उत्तर पदिक ही वरदान प्रसङ्गमे हो 
गया है । अतः कहते हैँ करि : कहेउ तात सब प्रस्न तुम्हारी । अन सनका उपसंहार. 
करते हए कहते ह कि रामभक्ति की महिमा बड़ी भारी है । वह्‌ असाध्य साधनम 

मथंहै। "= 


दो. ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। 
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हुभा । अपने प्रभु का दर्शन पाया । सब सन्देह २ =. इ. 
भक्तिपकष पर हठ करके डेट गया । म्हि ने शाप दे दिया । 
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हठ से काम च्या । यथा : तब मेँ निगुंन मति करि दूरी । सगुन निरूपहुं करि हठ 
भूरी । निगुण मत को दुर कर देने से सगुण का निरूपण नहीं हो सकता । यथा : जो 
गुन रहित सगुन सोइ कैसे । जरू हिम उपक विल्ग नाह जसे । जके दूर करनेसे 
हिम उपल की स्थिति केसे रह जायगी । इसी भाति निगुण के दूर करने से सगुण की 
स्थिति नहीं रह सकती । फिर भी मेँ निगुण का खण्डन करके सगुण के स्थापन में 
हठ करता रहा । मेरे हठ से नाराज होकर महर्षि लोमश ने शाप दे दिया । पर भक्ति 
को एेसी महिमा है कि भगवान्‌ ने महरषिजी के मति को प्ट दिया । महूषिजी अपने 
किये पर पछताये ओर मुक्ञे बुखाकर मुनि दुलभ वर दिये । अत्र आप स्वयं भजन का 
भरताप देख सक्ते है | 


` सत पच्च चोपाई प्रारस्भ : उमा के ग्यारहवे प्रशन का प्रसङ्गात्‌ उत्तर 
जे असि भगति जानि परिहरहीं । केवर ग्यान हेतु खम करहीं ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकू फिरहि पय ङागी ॥१॥ 


मथं : जो रोग एसी भक्ति को जानबृज्ञकर छोड देते ह । केव ज्ञन के छिए 
श्रम करतेह। वे जड़घर में कामधेनु को छोड़कर दूधके लिए मदार खोजते 
फिरते हे | 

व्याख्या : जो कोई भक्ति के इस महा प्रभाव को जानक्रर भी उसका परित्याग 
करते है गौर केवल ज्ञान अर्थात्‌ निरुपास्तिज्ञान के किए परिश्रम करते ह वे मखं है । 
पण्डितरोग उसी साधन को स्वीकार करते है जो सवंथा साध्य हो । जानबरञ्चकर 
एसे साधन को त्याग करके अतिदुरूहं साधन में हाथ गाना मूखंता है । अति सुरुभ 
ओर मति सुखकारी भक्ति को छोड़कर महा भसाध्थ विघ्नबहुछ निरूपास्ति ज्ञानपंथ 
का स्वीकार करनावेसाहीहै जसे दघ को चाहनेवाला घर मे रहती हुई कामधेनु 
को छोडकर दूध के लिए मंदार को खोजता फिरे । मंदारमे मो दूघहोतादहै। पर 
वह दुःखद है । सुखद नहीं । भक्ति स्वभाव से ही मनुष्यमें होतो है। पर ज्ञानके 
लिए तो प्रयत्न करना होता है । 


सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । जो सुख ॒ चहहि आन उपाई ॥ 
ते.सठ महा सिधु बिनु तरनी । पैरि पार चा्हहि जड़ करनी ॥२॥ 


मर्थं. : हे खगेश ! सुनो जो छोग हरिभक्ति छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते 

ह वे शठ है । बिना नाव के अपनी जड़ करणो से तेरकर बड़े भारी समुद्र को पार 
| र 

(~ व : सुख ही सबका ध्येय है । कोद मी दुःख नहीं चाहता । उ सुख को. 
ध्राप्ति का उपाय केवर भक्ति है । दूसरा कोई उपाय नहीं है । स्वगं सुख भी टिका 
नहीं हं । जो टिका है वही'सुख है । स्वल्प सुल मौ दुःख सूप ही है उससे सुख न 
होना ही मच्छा । जिच मति महा सिन्धु के पार जाने का साधन जहान है । वैसेही 
सुख का साधन हरि मकि है भीर उपायों से पु बाहना वैसा ही है जैसे जड़ करणो 
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कोई सहा समुद्र को तेर कर पार करना चाहे । जड़ करणो जहाज द्वारा भी पार 
नहीं जा घंकता । तेरकर क्या पार जायगा । जड़ करणी अर्थात्‌ विचारहीन करणी । 


युनि भुसुंडि के बचन भवानी । बोकेड गरुड हरषि मुदु बानी ॥ 
तवे प्रसाद प्रभु मम उर माही । संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥३॥ 


मथं : ह भवानी | भुसुण्डि के वचन सुनकर गरुड हषित होकर मृदुवानी 
बोले । हे प्रभो ! तुम्हारी कृपा से मेरे हृदय में शोक मोह ओर श्रम नहीं है। 

व्याख्या : गरुडजी ने जो प्रदन किये थे उसका उत्तर समाप्त हो गया । अब 
गरुडजी फिर कुछ पूगे । दूसरा प्रसङ्क आरम्भ होगा । उसका उपक्रम करते हए 
शिवजी भवानी को सम्बोधन करके गरुड का हुर्षित होकर मृदुवाणी बोकना कहते है । 

उभयकोटि : अवखम्बी ज्ञान को संशाय इष्टनाग के दुःख को शोक विपरीत 
ज्ञान को भ्रम ओर अज्ञान को मोह कहते हँ । इन सबका मूक मोह है । उसका नाश 
गरुड़जी पहले ही कह्‌ चुके हैँ । यथा : प्रमु प्रसाद मम मोह नसाना । उसी बातत की 
पृष्ठि करते हुए कहते हैँ कि आप के प्रसाद से मुञ्ञे संशय शोक मोह ओर भ्रम भब 
कुछ नहीं हे । 
सुनेड पुनीत राम गुन भ्रामा। तुम्हरी कृपा लहें बिल्लामा ॥ 
एक बात प्रभु पृछ तोही । कहउ बुज्ञाइ कृपानिधि मोही ॥॥ 

मथं : रामजो के पुनीत गुण म्रामोंकी तुम्हारी कृषासे सुना ओर विश्राम 
पाया । हि प्रभो ! एक बात तुमसे पुछता हूं सो हे कृपानिधे ! पृक्षे समन्ञाकर किये । 

व्धाख्या : सरकार को संग्राम में बंधे हुए देखकर गरुडजी संशय शोक मोह 
श्रममेंजाषड़ेथे ओर विषण्णहो गयेथे। सोप्रमु के पुनीत गुणग्राम के सुननेसे 
वह सब दूर हा भौर विश्रामको प्राप्त हुए । फिर भी एक शंका उठ खडो हई । 
भतः कहते हँ कि यद्यपि आप उसका उत्तर संक्षेप में कह चुके है । यथा : जे जस 
मगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु लम करहीं । ते सठ कामधेनु गृह त्यागी । 
खोजत भाक फिरहि पय छागी । पर उतने से सन्तोष नहीं है । अतः कृपया समज्ञा 
कर कहिये । 
कटहि संत मुनि बेद पुराना । नहि कचं दुरंभ ग्यान समाना ॥ 
सोई मुनि तुम्ड सन कहेड गोसाई । नहि आदरेह भगति की नाई ।॥५॥ 

भथं : सन्त मुनि वेद भौर पुराण कहते ह कि ज्ञान के समान कोई वस्तु 
दृकंम नहीं है । हे गोसाईं ! वही मुनिने तुमसे कहा । सो तुमने उसका सक्तिसा 
आदर नहीं किया | 

््राख्या : गीता में स्वयं भगवान्‌ ने कहा है कि : नहि ज्ञनेन सदयं पवित्रमिह 
विद्यते । संसार में ज्ञान के सश पवित्र दुसरा कुछ नहं है । वेद पुराण तथा आघ 
पुरुषों का भो यदी मत है । 


व ती ह ३ 
त विवि 
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उसी ज्ञान का निरूपण मुनिजी कर रहे थे । पर आपने उसका अदर वंसा 
नहीं किया जेसा भक्तिका किया । इसका कोई विरेष कारण होना चाहिए । 


ग्यानहि भगतिहि अंतर केता । सकल कहु प्रभु कृपानिकेता ॥ 
सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोकेड काग सुजाना ॥६॥ 


अथं : हे धरमु कृपानिकेत ! ज्ञान ओर भक्ति मे कितना अन्तरहै। सो सब 
किये । उरगारि गरुड़ का वचन सुनकर मुसुण्डिजी ने सुख माना तव॒ भादर के 
सहित सुजान काग जौ बोले | 
व्याख्या :-ईंइवर के जानने को ज्ञान गौर उनमें परम प्रेम को भक्ति कहते है । 
यहा जो ज्ञेय हे वही परम प्रेमास्पद है । अतः ज्ञान मौर मक्ति में पूरा पूरा सामाना- 
धिकरण्य है । अन्तर के तारतम्यसे ही आदर का तारतम्य होताहै। अन्तर कुछ 
मालूम नहीं पडता : सो साधन या सिद्धि में जहां जहां जितना अन्तर हो उसे कृपा 
करके बतकाने को पाथना गरुडजौ ने की । 
उत्तम वक्ता पाकर श्रोतागण हा कताथं नहीं होते । गुणो श्रोता पाकर वक्ता 
भी कृताथ होति हैँ । गरुडजौ के मनको राम प्रेमसे सरस देख । अतः सुजान 
मुसुण्डिजी आदर के साथ बोले । 
भगतिहि ग्यानहि नहि कचं भेदा । उभय हरहि भवसंमवर खेदा ॥ 
नाथ मुनीस कहि कं अतर । सावधान सोड सुनु विहंगबर ॥७॥ 
अथं : भक्ति ओर ज्ञानम कुछ भी भेद नहीं है । दोनों संसारमें पैदा हुए 
दुःख को हरण करते ह । हे नाथ । मुनोश रोग तथापि कुछ भेद बतकाति हँ उत्ते भी 
हे पक्षिश्चेष्ठ ! सावधानी से सुनो । 
व्याख्या : जब भगवद्‌ गीता में ज्ञानो को गणना भक्तोमेदटैओर भक्तिको 
गणना ज्ञानीमेहै तो दोनोंमे मेद केसे कहा जाय । त्तवज्ञान ओर संवादी श्म 
मे कोई मेद नहीं है । मणिप्रभा मे मणिवुद्धि होना यद्यपि श्रमहै तथापि उसकी 
प्राप्ति के किए दौडते हए पुरुष को मणि की प्राप्ति होती है । अतः सगिघ्राप्ति रूपी फर 
के समान होने से अभेद कहा । ज्ञान गौर भक्ति दोनों का एक फर है कि जीव संसार 
के दुःखोंसे छट जाता है । अव शङ्का यहं होती है फि फिर माक्ति का विशेष आदर 
क्यों किया ? । 
` इस पर कहते है कि मुनीशों को वह धृषक्ष्म अन्तर दिखाई पड़ा है । उसी को 
प्रमाण मानकर भुसुण्डिजीने भक्ति के प्रति भधिक्‌ भादर दिखलकाथा | मव मुसुण्डिज 
कहते ह कि वह अन्तर सूक्ष्म है । इसक्िए सावधान होकर सुनो । 
ग्यान बिराग जोग बिग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रव सन भति । षयागुवट अज्र जाती ॥८॥ 
अर्थं : है हरिवाहन । सुनो ज्ञान विराग याग भौर विज्ञान ये सव पुरुष हं | 
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पुरुष का प्रताप सव भाति से प्रबररु होता है ओर अबला स्मिथ स्वभाव से ही निब 
ओर जड़ जाति हें। 

व्याख्या : ज्ञान विराग योग ओर विज्ञान कोई रूपवान्‌ पदाथं नहीं ह कि इनके 
लिद्ध का निणंय हो सके | इनका प्रताप सब भांति प्रवर है । ये स्वावलम्बी हैँ इनमें 
पुरुषाथं हँ । ममता ताग के तोडने में समथं है । इसलिए इन्हें पुरुष कहा : इसी भाति 
अरूप पदाथं यदि स्वावकम्बी न हो । किसी के आधित हो ममता ताग के तोडने में 
समथंनहोतो उसे स्त्री कहेगे । अतः मायास्त्री है जड़ जाति है। 


दो. पुरुष त्याग सक नारिहि, जो विरक्त मतिधीर। 
नतु कामी विषयाबस, बिमुख जो पद रघुबीर ॥११५॥ 


अथं : जो विरक्त मत्िघोर पुरुष हैँ वे स्त्रो काटत्याग कर सक्ते है । पर कामी 
विषय के वश हुए ओौर राम विमुख एेसा नहीं कर सकते | ` 
व्याख्या : पुरूष गौर स्त्री मे भोक्त-भोग्य सम्बन्ध है । इसलिए वह॒ उसे नहीं 
छोड सकता पर जिस पुरुष के हृदय में ज्ञान विराग है वह स्त्री को छोड.सकता है 
उसे काम पीडा नहीं पहुंचा सकता । यथा : ब्रह्म चयं ब्रत रत मति धीरा । तुमहि को 
करई मनोभव पीरा । 
जो कामी विषयवश् है जो रामविमुख है वह स्वरी नहीं छोड सकता । वह्‌ 
समन्ता है कि अमुक स्त्री मुञ्चे चाहती है । ` मुक्षे चाव से देखती दै । छाती से दवाकर 
गले रुगाती है । वह्‌ ज्ञानियों की माति यह नहीं समक्ष सकता कि माप्त ओर हड़ी 
की बनी हुई स्त्रो क्या देखेगो ओर क्या इच्छा करेगी। देखनेवाला तो अमतं 
पुरुष हे । 
सो. सो मुनि ग्यान निधान, मुगनयनी बिधु मुख निरखि । 
बिबस होहि हरिजान, नारि बिस्व माया प्रकट ॥११५ क. 


अथं : हे गरुडजी वे ज्ञाननिघान मुनि भी मृगनयनी चन्द्रमुखी को देखकर 
विवश हो जाते हैं । विद्व मे स्त्र मूतिमती साया है । 

व्याख्या : एसे ज्ञाननिधान जिन्होंने मुनिपदवी प्राप्तकर ीहै। वे भी 
मृगनयनी चन्द्रमुखी पर दृष्टि पड़ जाने से उसके सौन्दर्यातिशय पर रूटट्‌ हो जाते है । 
क्योकि इस संसार में प्रत्यक्ष माया तो स्त्री ही है। अति सुन्दरीस्त्रीभी क्या है एक 
धिनावनी दृगंन्धमयी पुतली है । अस्थिपञ्ञर पर मांस का केप है ओर उस पर चमडा 
मढ़ा है । सोन्दयं कोई वस्तु नहीं है । वह्‌ तो केवर अविचार से सिद्ध है । उसमे 
ज्ञान ध्यान का इून जाना यही माया की प्रवता है । भाव यह कि पुरुष का स्त्री के 
आकषण से बचना महा कठिन है । 


इहां न पक्षपात कचु राखौं। बेद पुरान संत मत भाखौ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा। पक्चगारि यह रीति अनूपा ॥१॥ 
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अथं : यहां पर मे कु पक्षपात नहीं करता । वेद पुराण ओर सन्त का~ मत 
कह रहा हू । स्वी के रूप पर स्त्रो मोहित नहीं होती । गरुड़जी यह रीति अनुपम दहै। 

व्याख्या : भुसुण्डिजो के कहने का भाव यह्‌ है किं पहिले मैने भक्तिका 
पक्षपात किया था मौर उससे मुञ्ञे लाम भी हुमा । यथा : भगति पच्छ हठ करि 
रहेउ, दीन्ह महा रिषि साप । मुनि दुरूभ.बर पायेड देह भजन प्रताप । इक्षते न 
समञ्लना किं य्ह मो पक्षपात कर रहा हूं । यहाँ पर मे शिषटाचुमोदित वेद ओर 
पुराण का मत कहु रहा हूं । 

पु-रक्ति ओर स्त्रो शक्ति मे भोक्त भोग्य भाव होनेसे माकषंण है । स्त्रीस्तरी 
मे साम्य होने के कारण माकषंण नहीं है । अतःस्त्रीके रूपपर स्त्रो मोहित नहीं 
होती । आकषण न होने को रीति एेसी व्यापक है कि निर्जीव पदां मेँ भो इस नियम 
का बाध नहीं दिखाई पडता । इसकिए इसे अनूप कटा । 


माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि बगं जाने सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुबीरहि भगति पियारी । माया खदु नतंकी बिचारी॥२॥ 


अथं : तुम सुनो माया भौर भक्ति दोनों स्त्री वगं है । यह बात कोई जानता 
है । तिसपर रामजी को भक्ति प्यारी है। माया बिचारी तो निर्चय करके नतकी : 
नाचनेवारी है । 
व्याख्या : जिस भाति स्वावरम्बी मौर पुर्षार्थी होने से ज्ञान विरागादि पूरुष 
; माने गये है उशी माति पराश्चित होने से ममता ता" के तोडने मे असमथ होने से 
माया ओर भक्ति को स्त्री माना गया है । इसमे किसी को विप्रतिपत्ति नहीं है । सभी 
एेसा ही मानते हे । स्त्री होने से इन दोनों मे परस्पर आकर्षण नहीं है । अतः भक्ति 
माया पर मोहित नहीं होती । 
सरी बात यह है किं अनन्या होने से उसकी ममता रामजी पर होने से भक्ति 
रामजी को प्यारी है गौर माया तो मिथ्यामाव दिखाकर खछोगों को ठगा करती है । 
उसकी ममता विषयों मे है । इसक्ए उसे नतंको कहा । कहाँ पट्ाभिषिक्ता महिषी 
ओर कटां नतं की ? इसङिए माया को त्रिचारी कहा । 
 भगतिहि सानुक्रूकं रधुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम मगति निश्पम निख्पाधी । बसें जासु उर सदा अबाधी ॥३॥ 
व . इसक्ए माया उससे बहुत डरती 
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विधि गाढ़ी । अति सभीत जोरे कर ठादी । देखा जीव नचाव जाही । देखी भगति 
जो छोर ताही | 

साधन चार: १. कमंयोग २. अष्टाङ्गं योग ३. ज्ञान योग ओौर ४. भक्छि 
योग । इनमें से भक्ति योग को कोई उपमा नहीं है । क्योकि सबको भक्ति.की सहायता 
की अपेक्षा रहती है । पर भक्तिको किसी की अपेक्षा नहीं। यथाः: सो सुतंत्र 
अवकम्ब न आना । तेहि माघीन ग्यान विज्ञाना । त्तथा : सो सब करम धरम जरि 
जाऊं । जह न राम पद पंकज भाऊ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान । जह नहि राम प्रेम 
परधानू । अतः रामभक्ति अनुपम है । यह्‌ भक्ति कामना-पुरःसर नहीं होनी चादिए : 
नहीं तो गौणी हो जायगी । निष्काम भजन ही निरुपाधि भक्ति है। ज्ञान होने पर 
जगत्‌ का बाधो जातादहै। सो भक्तिका बाधन होने पावे। यथा: सो अनन्य 
जाके असि मति न टरइ हनुमन्त । मै सेवक सचराचर खूप स्वामि भगवंत । तथा : 
भवत्यर्थ कल्पितं देतमद्रेतादपि सुन्दरम्‌ । 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकं कचु निज प्रभुताई ॥ 
अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी । जाचहि भगति सकर सुखखानी ॥४॥ 


अर्थं : उसे देखकर मायाको संकोच होता है । अपनी प्रभुता कुछ कर नहीं 
सकती । एसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि है वे सब सुखखानि भक्ति मागते ह । 

व्याख्या : जिसके हृदय में उपयुक्त गुण युक्त भक्ति बसतो है । उनके स्वरूप मः 
अन्तर पड़ जाता है। विषय रस से रूखापन ओर रामरस से सरसता उसके चेहरे 
से टपकत्ती है । यथा : सोह सैर गिरिजा गृह माये । जिमि जन राममगति के पाये । 
अतः उसे देखकर माया संकुचित हो जाती है कि यहां मेरा बर नहीं चलेगा । यथा: 
मँ तोहि तन जान्यो संसार । बाधि न सकि मोहि हरि के बर्‌ प्रकट कपट आगार। 
देखत ही कमनीय कच्‌, नाहिन पनि किये विचार । ज्यो कदली तङ मध्य निहारत,. 
कबहु न निकसत सार । सुनु खल छक बर कोटि किये, बस होहि न भगत उदार । 
सहित सहाय तहा बसि अब, जेहि हदय न नंदकुमार । ण 

ठेसा विचारकर विज्ञानी मुनि भी अनपायिनी भक्ति मांगते है । क्योकि वह 
कृपासाध्य है । क्रियासाष्य नहीं है । साधन भक्ति से अन्तःकरण शुद्ध ध होने पर केक 
सिद्धा भक्ति की चाह रह जाती है । वही सुख को जननी दै । व था: सुख कि हिय 
हरि भगति बिच । दु 
दो. यह्‌ रहस्य रघुनाथ कर, बेगि 
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९.७६ रामचरितमानस 


समज्ञ मे नहीं आता । यदि आनाय तो उसे रामजी की कपा समन्लनी चाहिए | फिर 
उसे जाग्रत की कौन कटे सपने में भौ मोह नहीं होगा । यदि इसके जान केने पर भी 
मोह बना है तो समञ्च लेना चाहिए कि बात ठीक मनम नहीं बेटी । 


दो. ओरौ ग्यान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रनीन 
जो सुनि होड राम पद, प्रीति सदा अबिछीन ॥११६ क 


अथं : हे सुप्रवीण ! भक्ति ओर ज्ञान का ओर भो भेद सुनो] जिसके सुनने से 
रामजी के चरणो मे सदा अविच्छिन्न प्रीति होती है । 

व्याख्या : उपयुक्त भेद के अतिरिक्त गौर भी ज्ञान भक्ति मे मेद ह । उसे यहाँ 
पर वणंन करेगे । दोनों मेदो के श्रवण मनन से बड़ा भारी कल्याण होता है । पहिका 
भेद जो कह आये हैँ । उसके जान लेने से मोह नहीं होता गौर मव जो कगे 
उसके सुनने से रामजी के चरणोमें अविच्छिन्न तैर धारावत्‌ प्रीति भक्ति होगी जो 
सब सुखो को खानि है । 


ज्ञान दीपकप्रसङ्ध 
सुनहं तात यह अकथ कहानी । समुक्षत बने न जाय बखानी ॥ 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥१॥ 


मथं : हे तात ! यह अथक कहानी जो कहते ओर समञ्षते नहीं बनती उसे 
सुनो ! चेतन अमल सहज सुखराशि जोव ईदवर का अंश है । 
व्याख्या : निगुण ब्रह्य मौर गुणमयी माया के संयोग वियोग का इसमें वणन 
है । निगुण ब्रह्य ज्ञेय महीं है । अघटनघटनापटीयसो माया भी जानो नहीं जा सकती 
ओर संयोग वियोग ब्रह्य मेँ बनता नहीं अतएव यदि समक्चते बने तभी आश्चयं है 
मौर कहने के लिए उपयुक्त शाब्द भी ` नहीं मिकते। अतः बखानते भो नहीं बनता । 
इसलिए जिस कहानी को सुना रहे हैँ उसे अकथ बताया । 
वेदान्त वाक्यों को गुरुमुख द्वारा सुनते सुनते अनुभव हौ जाता है। अतः 
कहना सुनना निष्फरु भी नहीं है । 
ब्रह्म जब जगत्‌ के प्रकाराक्र रूप अर्थात्‌ मायापति के रूपसे देखे जाते है | 
तब ईदवर कराते हँ । मलिनसत्वा माया में जब ब्रह्य का प्रतिनिम्ब पड़ता है तो 
सत्त्व के माकछिन्य से अनन्त प्रतिविम्ब हो जाते हैँ ओर उन प्रतिबिम्ब को वहु मलिन- 
सत्त्वा माया देह हो जाती है। वही देहं काःण शरीर कहलाता है ओर उसका 
अभिमानी जोव श्राज्ञ कहराता है । यथा : भूमि परत मा ढाबरपानी । जिमि जीर्वाह 
माया छपटानी । परबसं जीव स्वस भगवता । जीव अनेक एक श्रीकता | 
ईदवर.का अंश होने से जीव भी अविनाशी दै। जड़से सम्बन्ध होने पर भी 
प्रज्ञानघन है । अभीतक ममता मलक्रा योग नहीं हुभां है । बतः निमंरु भी है कारण 
शरीरभिमानी होने पर मी बानन्दमोक्ता है । इसी से कारण शरीर को आनन्दमय 


कोष कते है । उनकी ` अवस्था सुपु है। 
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सो मायाबस भयउ गोसाई । बंष्यौ कीर मकंट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहि प्रथि पर गई । जदपि गुषा टत कठिनई ॥२॥ 


अथं : वह माया के वडा पड़ गथा गौर शुक तथा बन्दर की माति, बंध गया । 
जड़ चेतन में गाँठ पड़ गथी । वह॒ यद्यपि ठो है पर उसका छृटना कठिन है । 

व्याख्या : अंश की कल्पना होने से मायावद हुआ यहां अंश का अथं अंश इव 
अंश है । नहीं तो : पूणस्य पुणमादाय पुणेमेवावरिष्यते । पुणं में से पूणंत्व के निकाल 
लेने पर पूणं ही शेष रहता है । सच्चिदानन्द का अंश भी सच्चिदानन्द ही है । बिम्ब 
मायी है ौर उसका अंश प्रतिबिम्ब मायावश हुआ । वह्‌ शुक ओर बन्दर की भाति 
बंध गया । अज्ञान ही बन्धन हुञा । वास्तव में बन्धन कुछ भी नहीं । 

व्याघ दो तिल्च्यों को गाडकर उनके सिर पर एक तीषरी तिल्खी बाघ देता 
है। तीसरी तिल्छीमें बास को नरी पहिना देता है गोर नीचे दानारखदेताहै। 
शुक का स्वभाव ऊचे पर बैठने का है । अतः जब वहु नटी पर बैठकर दाना चुगने 
के किए स्ुकताहैतो नखी घूम जाती है । बुक : सुगा उल्टा र्टक्ने गता है । 
अज्ञान से भयवश्च उसे छोडता नहीं भौर व्याध आकर उसे पकड़ लेता है । विचार 
करने पर मालूम होगा किं यहाँ सुग्गे को अज्ञान के सिवा दूसरा बन्धन नहीं है । 

बन्दर भी इसी माति बंध जाता है। उसके हाथ जाने छायक छेदवाखी 
कुल्हिया दाने से भरकर जमीन में गाड दो जाती है। बन्दर उसमे हाथ डालकर 
मुदरी में दाने पकड़ ठेता है । तब मुद्र उसमें से निकलती नहीं । अज्ञान से दाने को 
छोडर्ता नहीं ओर बंध जाता है । अर्थात्‌ अज्ञान से दोनो बधे दहें। भेद इतना हीह 
कि पण्डित शास््रपाठ करते हृए सुगो की भाति बंधा हु है ओर मूखं बन्दर की 
भाति बंधा हुञा है । 

प्रतिबिम्ब का पड़ना ही बिम्ब गौर मुकुर की ग्रन्थिहै। नहींततो बिम्ब गौर 
मुकुर की ग्रन्थि केसी ? अहङ्कार ही चिज्जड कोप्रत्थि है। यह गाठ रूठी है। प्रर 
छटने मे कठिनता है । भाज तकं छ्टी नहीं । 


तब ते जीव भयेड संसारी । टन ग्रन्थिन होई सुखारी ॥ 
लति पुरान बहु कटे उपाई । छूट न अधिक. अधिक अरञ्लाई ॥३॥ 
मथं : तन से वह्‌ जीव संसारी हो गया । न गाठ छृटती है ओौर न वह्‌ सुखी 
होता है । वेद पुराण ने बहुत से उपाय कहे पर छूटती नहीं गौर भो अश्वक उलञ्चती 
जातत हे । 
व्याख्या : ग्रन्थि पड़ने पर जीव संसारी हआ । आनन्दमय कोष तक संसारी 
नहीं है । विज्ञान मय कोष में जब अहङ्कार स्फुरित होता है तबसे संसारी होता 
है । यथा : निष्काज राज बिहाय नूप इव स्वप्न कारागृह परथौ । तथा : ते निजकमं 
डोरि ढ़ कीन्ही । अपने करन्‌ गाठि कसि दीन्ही । 
भाग ३-६२ 
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शरुतिपुराण छूटने के बहुत से उपाय बताते है पर छूटती नहीं । गाठ पर 
शाठ प्रडती ही चलो जाती है । कितनी बार अगाध पण्डित्य के अभिमान की एक 
गाठ.जौर पड़ गयी । चूटना तो दूर की बात है । श्रुति पुराण सत्यवादी ह ठीक 
नतकात्‌ हे । पर हम चाहने.पर भी वैसा नहीं कर सकते | कारण कहते हू | 
जीव:हदय तम मोह निसेखी । ग्रन्थि छटि किमि परं न देखी ॥ 
अस संजोग ईस जब करई । तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥४॥ 
, . अथं: जीव के हृदय में मोहरूपी अन्धकार बहुत है । गाठ चटे कैसे ? दिखाई 
तौ पड़ती ही नहीं । एेा संयोग यदि ईखवर कर दे तब भी कदाचित्‌ ही वह चे | 
उन्‌ ईश का किया हुभा संयोग इस प्रकारहोकि सात्त्विकी श्रद्धाहरिकी 
कृपा से हदय मेः बसे ओर उक्त श्रद्धा द्वारा खृबं धर्माचरण हो । जिसमें श्रद्धा पुष 
होती जायं ओरं धमं के साथ से. रज ओर तम के अभिभूत होने से सात्विक भावं 
उत्व होः तब श्रद्धा द्रवीर्भूत होती है । 
 -तब भकीर्माति वंश कथि हुए कम संकल्प रहित मन की वृत्ति रगाकर अपनी 
श्रद्धा को अचर कर ले : नहीं -तो सात्विकभाव के हटाते समय श्रद्धा छटक जा 
सकती है । गौर इद्‌ विद्वासं करके अ्हिसा में. प्रतिष्ठित हो जाय । प्राणिमात्र को 
अभय दानदे। 
` जबतकं हृदय मे दया का प्रादुर्भाव नहीं होता तबतक समञ्नना चाहिए 
कि परमधमं `का उदय नहीं हभ । इस प्रक्नार असा में प्रतिष्ठित होने पर 
निष्कामता से अहिसागत कामना के अंश को दूर्‌ करे। 
कामनाके अंशको दुरकरनेसे जोतापहोता है उसेक्षमा द्वारा तोषसे 
दुर करे भौर जब शीतर निष्काम दयामाव हो जाय तो उसे वृत्ति से ठोस करे । 
तब उस गीतरू ठोस निष्काम दयाभाव को दमपू्वंक गुरु शास्त्रोपदेश : 
हितकर सत्यवाणी के अनुसार विचार से मुदिता मन्थन करे : अर्थात्‌ विचार शास्व 
मर्यादा के भीतर ही शास्त्र विरुद्ध विषय का समावेशन हो । : विचार करे कि संसार 
दुःखप्रय, है । हम जीव इसमें पडे हए क्लेश उठा रहे है । इस दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
कंसे. होगी : इत्यादि 1. 
` इनः विचारों से साधक जिस निङ्चय पर पहूचेगा वहो वैराग्य है । विचारो से 
हस निङ्चय पर पहुंचेगा किं सब विषय अनित्य है भौर दुःख की योनि है । चाहे इष 
रोक के हों या परलोक के । तब उनसे अपने आप ही हटेगा । जन. चित्त में विराग 
आजायगा तब वह विषयों को छोड़ सकेगा ओर त्र उसे योग का अधिकार होगा । 
योग चित्तवृत्ति का निरोध है । वैराग्य से चित्तवृत्ति के निरोध की योग्यता 
्राप्त होती. है । .परन्तु शुमाशुम कम -का संस्कार उसमे बाधक होता है । इसकिए 
बुद्धि द्वारा शुमालुम्‌ कमं संस्कार के दुर करते ही चित्त योग में प्रतिष्ठित हो जाता 
ह । ममता नष्ट हो जाती है भौर सत्‌ वस्तु मे एकाग्रता होती है । तब तत्‌ पद का 


ञान मर्थात्‌ परोकषजञान होता दै । 


(४; 1 
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तव विज्ञान निरूपिणी ? उपनिषद्जन्थ बुद्धि उस परोक्षन्ञान चित्त में 
जमाकर समन्ता परे स्थापन करतो है । 


अब त्वं पदाथं का रोधन शेष है । अतः इस प्रकार परोक्षज्ञानी ध्यानः मे स्थित 
होकर अपने को स्थुर सूक्ष्म ओर कारण तीनों शरीरो से पुथक्‌ भावना करके अर्थात्‌ 
त्वं पदाथं का शोधन करके तुरीयावस्था को प्राप्त होता है । फिर तुरीयावस्था के 
संस्कारों को एकोभूत करके परोक्षज्ञान में मिखा देता है । यह असि पद है। 

तब शब्दानुविद्ध समाधि में स्थित होने से आत्मानुभव प्रकादा उत्पन्न होता है 
मौर वह्‌ : सोऽहमस्मि वृत्तिवाला अपरोक् होता है । यह मोहान्धकार को भिटा 
देता है । ्‌ 

परन्तु अमी चित्‌ जड़ ग्रन्थि बनी हुई है । विज्ञानरूपिणो बुद्धि इस प्रकाश में 
ग्रन्थिभेदन कर सकती है । यदि ग्रन्थिमेदन हो गया तो मिथ्याध्यास सदा के किए 
मिट गया भौर सहज रूप कैवल्य कीं प्राप्ति हो गयी । यही परमपद है 1 

इसी ज्ञान सिद्धान्त को सुगमता से समज्ञाने के किए दीपक के सुन्दर रूपक मेँ 
नीचे विरादरूप से वणंन करेगे । 

व्याख्या : गाठ हृदय में पडी हुई है गौर वहां तमोगुण का आधिक्य है । बोध 
का प्रसार नहीं होता । गाँठ ही नहीं दिखाई पडती । फिर छट केषे ? 

महादेव की यदि कृपा हो संयोग पर संयोग बेठता चा जाय : क्योकि सुद्‌ 
सुलभ जग जीव कहूं भये ईस अनुकूल । फिर भी कदाचित्‌ वह चे । भाव यह करि 
उन संयोगो से ठीक टक छम उठाना मौर सावघानी से क्रम का निर्वाह करना महा 
कठिन है । तनक सो चूक से बना बनाया काम बिगडता है । मतः बहुत सम्मव तो 
यही है कि संयोग जुट जाने पर भो न खुले । संयोगो का क्रमबद्ध वणंनं करते है 1 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जौ हरिकृपा हृदय बस आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा।जे लति कहु सुभ धमं अचारा ॥५॥ 

अथं : सात्विकी श्चद्धाखूपी नयो व्ाई हई गौ यदि. हरिङ्कपा से हृदयमें 
आकर बसेरा छे । अपांर जप, तप, त्रत, यम, नियम जिन्दं वेद ने शुभ घमं आचरण 
कहा है । 

व्याख्या : राजसी तामसो श्रद्धा भी धेनु है पर वे सोहाई नहीं है। राजसी 
तामसी श्वद्धा तो यक्ष राक्षस तथा भूत प्रेत के प्रति होती है : बख्डेवाखी गायको 
ही धेनु कहते हँ । जिना सत्त्णुण के अधिष्ठाता हरि को कृपा सात्विकी श्चदधा की प्राप्ति 
नदीं होती । अवेरे में धेनु भडकती है ठहरती नही । हरि की कृपा हो तो ठहरे। ` 

त्रिधिवत्‌ गुं द्वारा उपदिष्ट वेदाविरश्द्ध मन्त्र के अभ्यास को जप कहते है । 
विध्युक्त कच्छ चान्द्रायणदि द्वारा शरोर के शोषण को तप कहते है । वेदोक्त विधिं 
निषेध के निर्वाह को व्रत कहते है । अदिस सत्य अस्तेय ब्रह्मबयं ओर अपरिग्रह ये 
पाच यम है । शोच सन्तोष तप स्वाध्याय ईदवरभ्रणिषान ये पाँच नियम है । 
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१. सदा सवदा किसी भी प्राणमं द्रोह न रखने को हिसा कहते है 
२. मनसा वाचा कर्मणा भूतदित यथाथं माषण को सत्य कहते ह । ३. मनसा वाचा 
कर्मणा दुसरे के द्रव्य में स्पृहा न रखने को अस्तेय कहते दँ । ४. स्मरणादि अष्टविध 
मेथुन के अभाव को ब्रह्मचयं कहते है । ५. विषयों के अजन रक्षण क्षय गौर सङ्घ से 
हिसादि-दोष होते हैँ । अत्तः उनके अस्वीकार को मपरिग्रह्‌ कहते है | 

१. देह ओर मन के मरू को दूर करना शौचदहै। २. प्राप्त साधन से अधिक 
पदा करने कौ अनिच्छा को सन्तोष कहते हँ । ३. जाडा गरमो भूख प्यास आदि दन्द्र 
के सहने को तप कहते हैँ । ४. मोक्ष शास्त्र के पदूने या प्रणव के जप को स्वाध्याय 
कहते है । ५. सब कर्मों को ईर्वरापंण कर देना ईहवरप्रणिधान है । ये सब-एक एक 
असाध्य हे : इसलिए अपार कहा । इनके भतिरिक्त भौर शुभ ॒घर्माचार यज्ञदानादि 
जिनके करने के च्एि वेद की आज्ञा है । 


तइ तुन हरित चरं जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाय पेन्हाई ॥ 
सोइनि वुत्ति पात्र बिस्वासा । निमंरु मन अहीर निज दासा ॥६॥ 


अथं : उस हरे तृण को जब गाय चरे ओर भावरूपी बछ्डा पाकर उनके 
थन में दूध आजाय । वृत्ति को नोइनि विर्वास को दोहनी गौर दासीभूत निमंर 
मन को अहीर बनावे । 
` व्याख्या : ये जप तप आदि छओं प्रकार के सरस तुण को श्वद्धा रूपी गाय पेट 
भरकर जब चरे तब सात्विक भावरूपी बष्डे को पाकर उदके थन में दूध उतर 
आवेगा । अर्थात्‌ सानन्द भाचरित घमं भावोपहत्त न होने से सा्िक परिणाम रूप 
से फलोन्मुख होगा । दहने के समय जिस रस्सी से गाय के पिके दोनों पैर बाध 
देते हँ उसे नोइनि कहते हँ । अर्थात्‌ वृत्ति को उस समय श्रद्धा के चरणों मे रगा दे । 
विद्वास को दोहनी बनावे तब वृत्ति द्वारा श्रद्धारूपो गाय को निश्चल करके 
विदवासरूपी दोहनी मे निम वश्ीक्रत मनरूपी अहीर दारा उसका दोहन करे । 


परम धरम मय. पय दुहि भाई । अघटइ अनल अकाम बनाई ॥ 

तोष मर्त तब छमा जुडावं। धृति सम जावन देड जमावे ॥७॥ 
अथं : हे भाई । .परम धममंमय दूध दुहुकर उसे अकामकी आग बनाकर 

अटि तब क्षमा उसे तोषरूपी हवा से रण्डा करे भौर धृति का जावन समान : उचित 


मात्रा मेँ देकर जमाव । 
व्याख्या : उनका सास्विक परिणाम परम घमं है । परम घमं सावंमोम अर्हिसा 
हे । यथा : परम घमं सुति निदित असा । यह्‌ सवंमोम भहिसा उपयुक्त छो 
साधनों का सार दै । उसे भकामरूपी मग्नि से मटि । अर्थात्‌ उसमें से कामवासना 
दुर करे । विद्वासरूपी पात्र में ही यह सब प्रक्रिया हो रही है । 
कामांश दूर करने मे वहं परम्‌ धमं सन्तप्त हो उठता है। उसे तोषरूपी हवा 
तेखण्डाकरने का कामक्षमा दाय होगा । श्रियात्रिय में ताडन पुजन में सहन शक्ति 
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कानामक्षमादहै। वही क्षमा धेयंरूपी जावन उचित मात्रा में देकर दूष को जमावे 
अर्थात्‌ घनीभूत करे । 


मुदिता मथं बिचार मथानी । दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि काडि लेइ नवनीता । बिम बिराग सुभग सुपुनीती ॥८॥ 
मथं : मुदिता विचार को मथानी से जिसका दम बाधार ओर सत्य सुवाणी 


डोरीहो उस दही को मथे। तब दहो मथक्रर सुन्दर पवित्र विरागरूपो मक्खन - 


निकाल ङे । 

व्याख्या : दही जमाने तक क्षमा का काम था। अब मथने के किए मुदिता 
आयी } दूसरे के सुख से भानन्दित होनेवाङ़े गुण को मुदिता कहते हैँ । मुदिता विचार 
के मथानी से मथने कगो । यथा : 

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत कमं भोग सब राता ॥ 

जोग बियोग भोग भक मंदा । हित अनहित मध्यम ज्म फंदा॥ 

जनमु मरन जह लगि जग जाल | संपति बिपति करम भमर कालू ॥ 

धरनि धाम धन पुर परिवार । सरगु नरकु जह लगि ग्यवहारू ॥ 

देखिय सुनिय गुनिञ मन माह । मोह मूक परमारथ ताहो ॥ 

सपने होड भिखारि नुप, रंक नाकपति होड । 
जागे कामु नहानि कद, तियि प्रपंच जिम जोई ॥ 

मोह निसा सब सोवतिहारा । देखिभ सपन अनेक भ्रकारा ॥ 

एहि जग जामिनि जागहि जोगी । परमार्थो प्रपंच बोगी ॥ 

जानिअ तबहि जोव जग जागा] जब सब विषय बिलास बिभागा ॥ इत्यादि 

उस विचार का भाघार इन्द्रियदमन था । उसके बिना सब विचार निराधारं 
हो जाते है मौर सत्योक्ति रस्सी है । जिसके खिचाव से विचार मथानी घूमती है। 
सत्य सुवाणी का भाव यह्‌ कि सत्य होती हई भी वह वाणो वञ्चिता श्रान्ता गौर 
प्रतिपत्तिशून्या न हो । 

तब विराग का उदय होता है । उसी को मक्खन कहा है । वह्‌ दूष सा सुभग 
है । दूध पुनीत था यह्‌ सुपुनीत है 1 अब तक तो विश्वास के भाधार पर काम चला । 
यदि विक्वास में त्रुटि हो तो सब परिश्रम निष्फक है । पर वैराग्य के उदय होने पर 
तो अनुभव होने र्गेगा । इसलिए कहते है : कादि ठेइ नवनीता । मक्खन को 
अलग कर ठे | 

दो. जोग अगिनि करि प्रकट तब, कमं सुभासुभ खाई । 
बुद्धि सिरावे ग्यान धृत, ममता मल जरि जाई ॥११७॥ 


अथं : शुमाशुम कमं को क्गाकर शरीर मे योगाग्निको प्रकट करके बुदि 
ज्ञानं घृत को तैयार करे । जिसमे ममतारूपी मर जरू जाय । 


णक 
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व्याख्या ;\ जब से हरिकृपा से श्रा हदय मे. आयी.है । त्तभी से स्वाभाविकी 
परवृत्ति का शास्त्रीया होना प्रारम्भ हो गया । अर्थात्‌ जाने या बिना जाने चित्तवृत्ति 
के निरोघ का प्रयत्न चर पड़ा | अब वैराग्य के योग से चित्तवृत्ति का निरोध हो 
गया । यही योग है । 
गुम कमं को शुक्र अशुम को कष्ण गौर मिश्र को शुक्छक्कष्ण कहते है । पर 
योगियो का कमं तीनों से गग अशुक्छाङ्ृष्ण होता है । इसी से योग को भग्नि कहते 
है । यह शुभाशुभ कर्मो को जराता हमा प्रकट होता है । 
विराग में भी यह माव रहा कि सब विषय विलछासमेरे वशमेंहै। मै इनङ्के' 
वदा में नहीं हूं । अतः उसमें भी ममता का संस्कार था जिसे मल कहते है। सो 
बुद्धि उस मक्खन को इस भाति से योगाग्नि पर.पकावे कि ममता मरू जक जाय | 
इस माति तत्‌ पदाथं का शोधन हुआ । 
दोः तब ॒बिग्यान ` निरूपिनी, बुद्धि बिसद धृत पाइ । 
चित्त दिया भरि धरे चठ, समता दियटि बनाई ॥ १ १७ क. 
अथं : तब विज्ञान निरूपण करनेवाली बुद्धि स्वच्छ घी पाकर चित्तरूपी 
दीयामे भरे गौर समता को दीवट : दीपकाधार बनाकर उस पर हद्‌ करके 
स्थापन करे । 
व्याख्या : गुरु वेदान्त वाक्रयसे जो ब्रह्मात्मेश्य का अनुभव होताहै। उसे 
विज्ञाननिरूपिणी बुद्धि कहते है ! तत्‌ पद के रोघन करने से ही बुद्धि विज्ञाननिरूपिणी 
हो गयी । यह्‌ समता के आधार पर चित्त मे उसज्ञान को भरकर स्थापन करे। 
यथा : ग्यान मान जह एकौ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं । 
तब साघक की साधु पदवी होती है। साधु का चरित्र कपास के चरित्र के समान 
है । यथा : साघु चरित सुम सरिस कपा । निरस बिसद गुन मय फर जासू । 


दो. तीनि अवस्था - तीनि गन, तेहि कपास ते काडि। 

तूल तुरीय संवारि पुनि, बाती करो सुगाढि ॥११७ ख. 
अथं : तीन मवस्था रूपो तोन गुणो को उक्त कपाससे दूर करके तुरोयरूपो 

ई को संवारकर भच्छी मोटो बत्तो बनावे। 
व्याख्या : इषु कप को पुरन बाककाण्डके प्रारम्भ से भायी है। यथा: 
साघु चरित सुम सरिस कपाम् । सत्वप्रधान जाग्रत्‌, रजःप्रधान स्वप्न भौर तमःप्रघान 
शुधि ये ही तीन मवस्था है । उन्दं साधेक क्रमशः अपने तीनों शरीरो :स्थूर सूकम 
ओर कारणं चे दुर करे । तब रूईहूप तुरीय अवस्था को संवारकर उसको अच्छी 
मोटी बत्ती बनाये । घनावस्था को भ्रष्ठ हो । पाञ्चभौतिक देह को स्थूर रारीर कहते 
ह | पाचि ज्ञानेन्द्रिय, पाच कर्मन्दरिय, पञ्चप्राण, मन ओर बुद्धि के समूह्‌ को सूष्षम 
शरीर कहते है । इन दोनों का कारण मात्ना का भज्ञन मात्मा के आभास से युक्त 
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होकर कारण शरीर कहखाता है । तीनों शरीर ओर तोनों अवस्थासे आत्माको 
पृथक्‌ अनुभव ही त्वं पद का शोधन है । 
सो. एहि बिधि कसं दीप, तेज रासि विप़्रयान. मय। 
जाहि जासु समीप, जरहि मदादिक सभ सब ॥११७॥ 
अथं : इस विधान से तेजंराशि विज्ञान मय दोपक जङावे । जिकके समीपं 
जाने से मदादि सब पत॒द्ख जक जायं । 
व्याख्या : दीप प्रज्वलित करने के- बहुत विधान हैँ । पर वे. मोक्षोपयोगी 
नहीं हँ । अतः उपयुक्त विघानसे ही दीपक जखे। कहीं कोई त्रुटि न होने फावे॥ 
दोपक जाते में बत्तीको घी में डालकर अगन से प्रज्वलित करना होता है। यहाँ 
पर तत्पदाथं ओौर त्वं-पद्ाथं के शोधन पूवंक दोनों के एेक्य का निदिध्यासन ही दोप 
का प्रज्वचित करना है। 
यहु दीया तेजराशि होता है । इसके निकट. मदादिक शलम नहीं जा सकते । 
जायं तो जल जायं मौर यह्‌ दीपक विज्ञानमय है । इससे अपरोक्षज्ञान होता है। 
इसकिए इसे विज्ञानमय कहा । 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोह प्रम प्रचंडा ॥. 
आतम अनुभव सुख दुप्रकासा । तब भवमूर भेदश्रम नासाः ॥१॥ 
अथं : वह्‌ मेहं : एसी अखण्ड वृत्ति ही उसं दीये की प्रचण्ड शिखा हँ। 
भत्मानुभव सुख उसका सुन्दर ` प्रकारा है। तब संसार 'के मूर भेदश्नम का नश 
होता है । 
व्याख्या : सो तँ तोहि ताहि नहि मेदा : तत्त्वमसि । इस 'महावाक्थु से.जो 
प्रत्यभिज्ञा होती है । वही सोऽहमस्मि है अर्थात्‌ वह में हं । यही अपरोक्ष ज्ञानवत्ति 
दीप की प्रचण्डौ है| यह वृत्ति बराबर बनी रहे। यह्‌ माया के कटक के नाच में 
समथं है। 
इस अखण्ड वृत्ति से आत्मानुभवक सुख होता है । यही इस दीप का "सुन्दर 
प्रकाश हे। 
भेददष्टि ही संसारका मूदटहै। स्वरूपाज्ञानसे ही मेदश्नम होतादहै। श्रो 
गोस्वामीजो कहते हैँ : मायावस सरूप विस रायो । तेहि रम ते नाना दुख पायो 1 इस 
आत्मानुभव सुख के प्रकाश से मेद नम मिट जाता हे । 


बक अबिद्ा कर परिवारा । मोह भादि तम मिटे अपारा॥ 
तब सोई बुद्धि पाइ उंजियारा । उर गुह बेठि ग्रन्थि निर्भरा ॥२॥ 


अथं : प्रन अविद्या के परिवार मोह मादि अपार तम सिट जाते है | तब 
वही विज्ञानरूपिणी बुद्धि हृदयरूपी धर मे बेटकर गांठ छोडती है । 


व्याख्या : काम, तुष्णा, क्रोध, खोम, श्रीमद, मान, मद, मत्सर इत्यादि प्रबल 
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अविद्या के बार बच्चे है । ये सब तमोरूप है । इनका पारावार नहीं | पर ये इस 
दीपक की ज्योति के आगे नहो ठहरते मिट जाते है । 


विज्ञानरूपिणो बुद्धि ही प्रन्थिके खोलनेमें समथंदहै। पर भंधेरे मे उससे 
कु करते धरते नहीं बनता था} अब जो आत्मानुमव सुख का उजेला मिलातो 
ग्रन्थि स्प भासने रूगी । तब वह्‌ बुद्धि हृदयरूपो घर मेँ बैठकर अर्थात्‌ संभ्रज्ञत 
समाधि में बेठक्र गाठ खोलने कग । 


छोरन ग्रन्थि पाव जौ सोर्ई। तौ यह जीव कतारथ होई ॥ 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया । बिधन अनेक करं तब माया ॥३॥ 


अथं : यदि वह बुद्धि चिद्‌ जड ग्रन्थि खो सके तो जीव कृताथं हो जाय । ` 
हे पक्षियों के राजा ! गाठ को दृटती हुई जानकर माया अनेक विघ्न करती है । 

व्याख्या : अहंकार के पाथ तादात्म्य किये हए अपने स्वरूप को भूला हुमा 
अनादि कार से जीव निद्रित पड़ा हआ संसार का स्वप्न जनन मरण सुख दुःखादि 
का अनुभव कर रहा है । निविघ्न संप्रज्ञत समाधि सिद्ध होने से वहु भ्रान्तिजन्य 
ग्रन्थि नष्टहो जातो है। वह निद्रा-से जागकरर कतक्ृत्य हो जाता है। फिरतो 
स्वराज्य सुख तो उसका कहीं गया था नहीं । केवर निद्रादोष से अभिमत हो रहा 
थासोप्राप्तहो जाता है। चिद्‌ जड़ ग्रन्थिका छूटना भौर निद्रा भङ्गं होना एक 
बात है] यदि बाघा उपस्थितन हो तो बुद्धि ग्रन्थिको सखोरलछे। परन्तुरेसे 
अवसर पर माया विषघ्न करने पर तुरू जातो है। क्थोकि वह दे्वती है कि एक जीव 
उसके भधिकार से बाहर जाया चाहता है । 


रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई। बुदधिहि रोभ दिखावहि आई ॥ 
क अख छल करि जाहि समीपा । अचर बात बुह्लार्वहि दीपा ॥४॥ 
अथं : हे माई ! बहुत सो ऋद्धि सिद्धयो को प्रेरणा करतो है भौर आकर 
बुद्धि को कुख्चाती ह । कर ब छल से समीप जाकर अञ्वरु को हवा से दोपक 

बुञ्या देती है। 

[ख्या : ऋद्धि एे्वयं को कहते है । मणिमा, महिमा, गरिमा, कधिमा 
7: काम्थ, । भीर वशित्व, ये आठ सिद्धियां ह । विज्ञानखूपिणी बुद्धि ही 
छ करनेवाली र गी है। अतः माया उसी को फष्चछाती है एे्वयं ओर सिद्धियों का 
$ स्वयं उसके पास उपस्थित होकर उपायसे काम लेतोहै। 
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सी सिद्धिर्यां उसमें दिखाई पड़ने कग जाती ह । यदि जीव उस आनन्द मेँभा 
गया तो ज्ञानदीप का निर्वाण हो जाता है। 
होई बुद्धि जौ परम सयानी । तिन्ह तनु चितव न अनदहितं जानी ॥ 
जो तेहि बिध्न बुद्धि नहि बाधी । तौ बहोरि सुर कराह उपाधी ॥५॥ 

रथं : यदि बुद्धि परम सयानी हो तो माया को अनहित समक्चक्रर उसकी 
ओर दृष्टिपात न करे । यदि उस बुद्धि को विघ्नबाघा न पहुंचा सके तो फिर देवता 
लोग उपद्रव करते ह| 

व्याख्या : माया का ब्यवहार हित के एेसां होता है। सामान्य बुद्धितो 
उसके जारुमे फंसदहो जाती दहै। यदि बुद्धि परम सयानीदह्ोतो वह मायाको 
ओर आं उठाकर न देखे । ग्रन्थि छोडने में दत्तवित्त रहे । यदि बुद्धिने माया को 
ओर आंख न उठाया तो उसके पांस जाने की माया को सामथ्यं नहीं है । 

यदि माया की कोई कला नहीं चरखी तो देवता रोग उपाधि करने ख्गते है 
जिसमें ग्रन्थि छटने न पावे गौर जीव वारा जो भोग उनक्रो मिला करता है उसमें 
नाधानदहो। क्योकि जीव देवताओं का पञयु है। इस रोक ओर परलोक दोनों मं 
देवताओं द्वारा उपभुक्त होता है । | । 
इन्द्रिय द्वार ्षरोखा नाना। तंह तंह सुर बेठे करि थाना॥. 
आवत देर्खहि बिषय बयारी।ते हठि दहि कपाट उघारी ॥६॥ 

, अथं : देह गृह में इन्द्रिय द्वार ही नाना प्रकार के रोख है । जिनमें देवत्ता ५५५ व 
गही खगाय बैठे ह । जब विषय रूपी हवा के स्षोके को आते देखते ह तो बल्पूरवंक 
किवाड़ खोक देते है । ¬ 

व्याख्या : इन्द्र्म सुक्ष्म हँ दिखाई नहीं उनका गो गोलक ¦ क ही क्षरोखा ` 
है । इन इन्द्रियों के देवता हँ : श्रोत्र के दिक्‌ त्वक्‌ के वायु चक्षु के सुयं रसना के ` 
वरुण घ्राण के भिवनीक्रमार्‌ वाक्‌ के वहि हाथ के इन्द्र पादके कायुके 
मृत्यु गौर उपस्थ के प्रजापति देवता है । ये अपने अपने गोककों पर : 
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विज्ञान दीप वुक्च जाता है। गांङभीनच्धूटी वह उजेछा भी मिट गया भौर विषय 
वायु से बुद्धि विकल हो गयो । 

व्याख्या : क्चरोखे का कपाट खु्ते ही हवा का श्लोका भीतर पहुंचा । दिव्य 
विषय आप से आप उपस्थित हो गये । फिर तो एक पर मेँ ` दोवट, कहीं गंयी 1 
दीया कहीं गिरा 1 बत्तो कहीं बुक्चकर उड़ गयी । सन. किया कराया नष हो गयाः। 
साघक दिव्य विषयो में चिप हो गया। 

प्रचण्ड विषय के हवा के वेग को वु्तिजन्य ज्ञानदोप नहीं सह सकता । इतने 
परिश्रम से किये हृए साधन के नष्ट हो जाने से एवं विषय के श्लोकों के चपेट से बुद्धि 
विकर हो जाती है । 


इन्द्रिय. सुरन्ह न ज्ञान सुहाई । बिषय भोग पर प्रीति. सदाई ॥ 
बिषय समीर ` बुदि कृत॒ भोरी । तेहि बिधि दीष को बार बहोरी ॥८॥ 


अथं : इन्द्रिय वैः देवताओं को प्रीति सदा विषय भोगों पर रहती है । उन्हें 
ज्ञान नहीं अच्छा यता । विषय वायुने बुद्धिको बावरी बना दिया। गब उस 
विधि से फिर दोप कौन जकाता है। 
व्याख्या : इन्द्रिय के देवताओं को ज्ञान के अच्छान ` कगने का कारण यहु है 
किं ज्ञान होने से प्राणी विषय विमुख हो जाता दहै। अतएव देवताभों के भोगं 
कमो आने खगती है । सृष्टिके आारम्म में जब ब्रह्मदेव ने मनुष्य को रचना की तो 
देवता खोग बड़ प्रसन्न हए किं इससे हमारा काम चकेगा । अतः देवता रोग इन्द्रियों 
के रूप से यथास्यान मद्धोमे प्रवेश कर गये। अतः एसे भोग साधन का विषय 
विमुख होना उन्हें प्रिय केत होगा । 
# अतः उनकी प्रेरणा से विषय का अन्धड़ बन्द नहीं होता । उसमें पड़कर 
सयानी बुद्धि मी बावली हो गयी । वही दीप जानेवारी ठहरी । अव फिर उस 
विधिसे दीपकौन १ जङातता है । फिरतो उस जन्ममें दुबारा दीपका -जख्ना 
` दो. तब फिरि जीव बिबिध बिधि, पावइ संसुति क्छेस । 
हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाई बिहगेस ॥११८ क. 
अति दुस्तर है। है पक्षिराट्‌ ! वह पार नहीं की जा सकती । र 
= : फिर तो जीव की वही अवस्था हो गयी जो कि सात्विकी द्धा 2 
के पदिक थी। भाव यह्‌ क्रि अनन्त काल से जीव ज्ञानदीप के 
छन 7 : देनी ह्यंषा गुणम्‌ ^ ‹ दुरत्यया ।` 
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दो. क्रहत कठिन समुक्षत कठिन, साधत .कटिन बिबेक । 
होद धुनाच्छर न्याय ज्यो, पुनि प्रत्युह अनेक ॥११८॥ 
अथं : कहना कठिनं समक्षना कठिन साधन कठिन भौर विवेक कठिन है । 
यदि धुणाक्षर न्यायसेहो भी जाय फिर भौ अनेक विघ्तहैं। 


व्याख्या : यह विषय एसा है कि इसके कहने के चिए उपयुक्त शब्द नहीं 
भिरूते ] यदि कहा भी. जाय तो बुद्धिदोष से उसका समज्ञना कठिन हो जाता है । 


यदि किसी भाति कहते सुनते भी बने तो साघनः कठिन है । यमादि एक एक साधन. 


असाध्य है । सब होने पर भी विबेकं होना महा कठिन है । यथा : सुनिय गुनिय 
समुक्षिय समुज्ञाइय दसा हदय नहि भावे । ` जेहि मनुमव बिनु मोह जनित दारुन! 


भव बिपति नसावै । काठ मे घुन रुग जाता है तो देवयोग से कभी कोई अक्षर मीः. 


बन जात्ता है । इस माति देवयोग से यदि साधन ठोक उतर जाय फिर भी बहुत 

से विध्न एेसे उपस्थित हो जाते हैं जो चित्‌ जड ग्रन्थि नहीं खोकने देते । 

ज्ञानपंथ कृपान कें धारा। परत खंगेस होड नहि बारा ॥ 

जौ निबिध्न पंथ निरबहई। सो कंक्ल्य . परमपद खहई ॥१॥ 
मथं : ज्ञानमागं तलवार की धार दहै । इस परसे गिरते हे गरुड ! देर नहीं 

रुगती । यदि विषघ्न को अतिक्रमण करता हुभा रास्ता पार करे तो केवल्य पदं पावे | 
व्याख्या -: ज्ञानमागं को : क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया । कहा गगरा है । जेसे 

तलवार की धार पर चलना कठिन है । तनकसा समता में वेषम्य आया कि पतन 

हृभां । वैसा ही ज्ञानमागं पर चक्ना है । ` इस मागं से पतन होते देर नहीं कुगती । 

यदि किसी भात्ति पार पा जाय तो परम पद की जिसे केवल्य कहते हे प्राप्ति हो । 


अति दुलभ कंवल्यं परमपद । संत पुरान निगम आगम वद ॥ 










राम भजत सोइ मुकति गोसाई । अन इच्छित आवे बरिआहइ 
अथं : केवल्य परमपद अतिदुकंम है । सन्त पुराण वेद शास्त ए + 


व्याख्या : चित्‌ जड़ ग्रन्थि विमोक ही केवल्यपद ` 
को ही परमश्रेय कहा है । इसमें किसी को ति ्रतिपत्ति नहीं है । सबका एक 
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९८८ रामचरितमानस 


राम के भजन से प्रत्यक्‌ चेतन? का अधिगम गौर अन्तराय का अभावः होता 
है। ममता को डोरी राम में कगने से तत्पदवाच्य का दशन तो उसे होता ही है 
साथ ही साथ उसे त्वं पद वाच्यकाभी दशन होता है। थथा : मम दसन फल परम 
अनूपा । जोव पाव निज सहज सरूपा । तत्पइचात्‌ मेदासहिष्णु मक्ति दोनों का एेक्य 
कर देती है । इस प्रकार मुक्ति बल्पुवंक आती है । एेसो अवस्था मेँ यदि सेवक सेव्य 
भाव अटक रह जाय तभो मुक्ति सक सक्तो है नहीं तो बिना चाहे भी मुक्तिहो 
जाती है । यथा : सो अनन्य जाके असि मति न टर हनुमंत। म सेवक सचराचर 
रूप स्वामि भगवंत । यही मुक्ति का बलपुवंकर आना है । इसका कारण कहते है । 
जिमि थ बिनु जङ्‌ रहि न सकाई । कोटि भांति कोड करं उपाई ॥ 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सकं हरि भगति बिहाई ॥३॥ 
. अथं : जसे थर के बिना जर नहीं रह सक्ता चाहे कोई कोटि भांति उपाय 
करे । वंसे ही हे गरुड ! मोक्षसुख हरिमक्त को छोड़कर ठहर नीं सकता । 
व्याख्या : निस माति जक गौर थक्‌ में आघाराघेय सम्बन्ध है उसी भाति 
मोक्षसुश्र ओर हरिभक्त मे भाधाराधेय सम्बन्ध है । मोक्ष होने के पिके साधनद्ारया 
मुक्ति के सान्निध्य से मोक्षसुख का अनुभव होने कगता है। चाहे अहन्ता को 
भगवच्चरणो मे बाधने से अर्थात्‌ अहुग्रहोपासना से मोक्ष सुख मिले । चाहे ममता 
को उन चरणो में बाधने से मोक्षपुख मिङे उसके मूर मे तो हरिभक्त ही है। पर 
अन्य उपायो से जप तप मलादि कर्मों से भो जहाँ मोक्षसुख प्राप्त हो वहा भो हरिभक्ति 
अनुमित है । क्योकि जहां जल ही जल हो वहां भो अनुमान करना पड़ेगा कि आघार 
रूप में थर्‌ विद्यमान है । 
अस बिचारि हरिभगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति दुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसुति मूर अविद्या नासा ॥*४॥ 
अथं : एेसा विचारकर ही तो सयाने हरिभक्त भक्ति के रोम में पड़कर सुक्ति 


का निरादर करते ह । भजन करते हुए बिना यतन ओर प्रयास के संसारके मूर 


अविद्या का नाच्च हो जाता है। 








| | ` व्याख्या: सयाने रोगों की यह रीति है कि उपेय से अधिक उपाय का आदर 
| करते ह| काम से भिक गयं का मादर करते ह । इसी माति सयान हरिमक्त यह 





क करे भक्ति को छोडकर मोक्षघुख के किए कोई अन्य आधार नहींहै 
॥ भौ न क -् "क - है। = 4 प स्वयंभी # ह ्लान् मोक्ष ~ गे इ ऋष्‌ र नदीं भ खते दू रों 
2 | स्वयं भी मोक्ष की इच्छा नहीं रखते भर दूसरों को भी 
देते है लः. ककः ॥ 4 3 ॥ प ॥ 
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उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान ९.८९ 


पथ कौन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा । भजन करते करते आप से आप 
अविद्या का नाश हो जाता है । अनित्य, अशुचि, दुःख ओर अनात्म में नित्य शुचि 
सुख ओर भात्मा के अभान को अविद्या कहते ह । यही संसार का मूक है । 

ममताकी डोरी भगवच्चरणो में खग जाने से मन खींचातानी से छटकर 
स्थिति को प्राप्त होता है । केवर अस्मिता मात्र रह जाती है जिसे ज्योतिष्मती 
प्रवृत्ति कहते है । इससे प्रकाश होता है ओर सब में समान रूप से ब्रह्य दिखाई 
पड़ने लगता है भौर साधक्र हषं रोक से छट जातां है । यही ममता संसार मे होने 
से अन्धकारमयी अविद्या थी ओर वही ईखरप्रणिधान से ज्योतिष्मती विद्या हो 
गयी । यथा : हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । भ्रमुप्रेरित व्याप तेहि विद्या । 


भोजन करिअ तुपिति हित छागी । जिमि सो असन पचव जरुरागी ॥ 


असि हरिभगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सुहाई ॥५॥ 
भथं : भोजन तुपि भौर हित के लिए कियाजातादहै ओर जेसे उस भोजन 
को जठराग्नि पचात्ती है एेसा ही . हरिभजन सुगम ओर सुखदाई है । एेसा कौन 
मूढ है जिसे यह अच्छा नहीं लगता ? 
व्याख्या : अब भजन की सुकरता ओर स्वाभाविकता कहते हैँ । मुक्तिसम्पादन 
करनेके किए ज्ञानमागं मे मनेक प्रक्रिया विधिविधान के साथ यथाक्रम बडी 
सावधानी के साथ करनो पड़ती है । ज्ञान दीप प्रज्वलित करना असाधारण चैयं 
मौर श्रम का काम है । भगवद्धजन में ये बातें नहीं होतीं । | 
दारीर में रात दिन श्रवण, स्पशंन, रसन, घ्राण तथा गमनादिक त्रिया 
से क्षय हुआ करता है उसकी पूति के किए दारीर भोजन चाहता है । उसी चाह 
का नामक्षुधाहै। उसी को तुपि के किए गौर शरीरके हित के किए भोजन किया 
जाता है । भोजन करने में किसी को श्रमबोघ नहीं होता है बल्कि स्वाद भी भिल्ता 
है मौर शरीर की अस्वस्थता जाती रहती है । उस मोजन को जठराग्नि पचाती है 
रस बनता है । रक्त बनता है । शरीर की पृष्ट होती है। भोजन करनेवाले ते लेको कुछ ` 
करना नहीं पड़ता है । भप से माप सब होता रहता है । एेसा तो कोई मूढ नहीं है ` 
जिसे भोजन अच्छा नहीं र्गताहो। न 3 
ठीक एसौ ही गति भजन की है । जिसकी मानसिक देह स्वस्य ह 
की भूख : जलन होती है । यथा : सूनु नृप जासु बि भः पछिताही । ॐ 
बिनु जरनि न जाही । भजन करने में स्वाद मक्ता ह्‌ । मानसिक ९ ^ भ छि ` हो 
अविद्या जाती रहती है । मोक्षसुख सुरुम हो जाता है । केसे क्या होता है। इर । इस 
बात के जानने.की कोई कृता # न करनेवाले को नहीं होती । जिसे मजन॒ ` 
मच्छान रगे वह बड़ा मारी. भारी मानसिक बीमारी ` 
मन्दाग्नि १ ॥ माति हो 1 =: 
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मथं : सेवक सेव्य भाव के बिना हे गरुड जी ! संसार सागर पार नहीं किया 
जा. सकता । एसा सिद्धान्त विचार करके रामपद कञ्च का भजन करना चाहिए । 
व्याख्या : व्यवहार में स्वभाव से ही स्वस्वामिभाव सम्बन्ध ईश्वर गौर 
जीव.मे सिद्ध है । स्वस्वामिमाव सम्बन्ध हौ सब सम्बन्धो का मूक ह । अचयदायवी 
जआघाराघेय प्रतियोग्यनुयोगी विरोषणविशेष्य भावादि अन्यान्य सश्भन्व इसो क 
अवान्तर भेद ह । स्व स्वामिभाव तथा सेवक सेव्यभाव एक ही बात है । मै उसका 
हं । वह मेरा है । मे वही हुं । तस्यैवाहं मभेवासो स एवाहमिति त्रिघा : इन भावों से 
जो भजन माना गया है उसका भी मूक सेवकैव्य भाव ही है। सामान्य पुरुष भी 
सेवा से प्रसन्न होकर सेवक को क्या नहीं दे देता । फिर उस दयाधागर भक्तवत्सङ 
परमङ्ृतज्ञं के किए कहना ही क्या वह्‌ प्रसन्न होकर सेवक का उद्धार मृत्युसंसार 
सागर से कर देता है । जोव .अपने प्रयत्न से. संसार सागर नहीं पार कर सकता 
यही सिदधान्त है.। . 
दो. जो चेतन कहं जड़ः करे, जडहि करे चेतन्य । 
अस॒ -समरथ रधुनायकंहि, भजेहि जीवः ते -धन्य ॥११९ कं. 
अथं : जो चेतन को जड. गौर जड को चेतन बनाता है । एसे समथं रघु- 
नायक को जो जीव भजते हवे घन्यहं। 
व्याख्या : चेतन करोः जड ; ओर .जड़ को - चेतन बनाने का, सामथ्यं ही सब 
सामर्थ्यो से बड़ा है । चित्‌ शक्ति तो सवत्र ही समान रप से. अवस्थित है ।.पर चेतन 
के अधिक विकास से ही ब्रह्मदेव सब से बडे है गोर सद्कखोचसे ही मशक छोटा है। 
अतः समथं वही है जो चेतन के सङ्कोच विकास का. नियमन करता हो । यह शक्ति 
सरकार में है। यथा : मसकटि करइ विरंचि प्रमु अजहि मसक ते हीन । अतः 
सरकार के मजन करनेवाके घन्य है । माग्धहीन अल्प पुरुषाथं का भजन करते है| 
श्रीभक्ति चिन्तामणि प्रसंग | 
कटे ज्ञान सिद्धान्त बुज्ञाई । सुनहु भगति ` मनिकं प्रभुताई ॥ 
राम भगति वचितामनि सुन्दर । बसं गरड जाके उर अंतर ॥१॥ 
अर्थ : ज्ञान के सिद्धान्त को मने समक्षाकर कटा अब भक्तिमणि कौ प्रभुता 
सुनो । रामभक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । हे ग्ड ! यह जिपके हदय 0 नसती है । 
दास्या : ज्ञान के सिद्धान्त को शुक बन्दर तथा. दीप के उदाहरण से समञ्ञा 
नका सिद्धान्त दही सिद्धान्त दहै। ज्ञान से पृथक्‌ तो भज्ञानदहै। वह्‌ 
कर कहा । ज्ञान का सिद्धान्त । ह अक्ति रन्। 
~ > = ली को मान्य नहीं हौ सकता | भक्ति का भी वही सिद्धान्त है । यदि 
किंसी विचारश्चीक्‌ का मा नहि कचु भेदा । यह बात नहीं कंहौ > 
धः दूरा नरा सिद्धान्त होतातो: ्ञानहि मगति्ि नहि कट गदा । यह बात नहीं कं जा ज 
 दूखरा बिदधान्त ह ओर मकि दोनों मविच्या तम को दुर करते ह। भेदइतनादहीदहै कः 
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ममताकेतागों के संसार से छटकर भगवच्चरण मे र्ग जाने से मन 
खींचातानी से बचक्रर स्थिर हो जाता है। उसकी दशा स्वच्छ मणि सी हो जाती 
है । जेसे स्फटिकमणि अपने उपाश्रय के रेगसे रंग जाती है। उसी मात्तिमनभी 
ग्रहीता पुरुष के आकरूम्बन से उसी रंग में रंग जाता है। इसी को तत्स्वतदज्ञनता- 
समापत्ति कहते है । इसी भांति भक्त का मन भी अविद्यान्धकार के नाश मे समथं 
है । ज्ञानदीप कौ प्रभुता कहु चुके हैँ अब रामभक्ति चिन्तामणि की प्रभुता कहते है । 


भक्ति मणि है पर राममक्तितो सुन्दर चिन्तामणि दहै। जिस भाति रामजी 
सब से उत्कृष्ट हैँ उसी माति उनकी भक्ति भी सबसे उत्कृष्ट है । अन्य देवताओं की 
भक्ति मणि है । रामभक्ति चिन्तामणि है । : असन वसन सब वस्तु विविध विधि सनं 
मनि मह॒ रह जैसे । यह सम्पूणं कामनाओं को भी पूणं करती है ओर अविद्यान्वकार 
भी दूर करती है। यह मणि सुन्दर भी दहै इसके हृदय मे धारण करने से पुरुष की 
रोभा होती है । यथा : सोह सेर गिरिजा गृह `आये.। जिमि जन `राममगति के 
पाये | इस हदय के "भीतर घारण करना चाहिए बाष््री दिखावा से हानि है । 


परम प्रकास रूप दिन राती। नहि कचु चहिय दिया धृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नाहि आवा । खोभ बात. नहि ताहि बुञ्लावा ॥२॥ 


अथं : .यह च्रिन्तामणि परम  प्रकाद्न ` रूप -दिन .रात बनी रहती है ।' दीया 
बत्ती घी की कोई आवृर्यकता नहीं 1 न तो इसके निकट मोह दरिद्र आता है गौर 
न लोभ वायु इसे बुद्ला पाता है। 

व्याख्या : दीप के प्रकाशरूप बनाये रखने के किए दीयट घी ओर बत्तीकी ` 
आवश्यकता होती है । फिर मी दिन को उसका प्रक फोका पड़ जाता है। म 
ज्ञान होने पर सोऽहमस्मि वृत्ति फोकी पड़ जातो है । पर मणिदीप का प्रकाश सदा 
बना रहता है । उसे दीया घी भौर बत्ती कौ आवर्यकता नहीं । इसी भाति राममक्कि ` 
चिन्तामणि के लिए चित्त दीया में ज्ञान घृत ओर तुरीय रूपी बत्ती की ब ण कता ` 
नहीं है । गौर विज्ञान विहान होने पर उसकी चमक ओर = बद्‌ जात्ती जाती धि हैः 
भक्त्यथं › कल्पितं द्वेतमद्रेतादपि सुन्दरम्‌ । मोह दरिद्र के भाग्यमें मु 
नहीं है । जब ममता वुत्ति राम में र्ग गयी तब मोह को ` त ट आने 
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भी हार जाता है। कामादिक खक भी. निकट नहीं जाते जिसके हृदय सें भक्ति 
बसती है । 
व्याख्या : मूलविद्या का अन्धकार मिट जाता है । फिर नहीं ह्येता क्योकि 
भक्तिमणिदीप बु्षता नहीं । चतु जड़ ग्रन्थि स्पष्ट भासने गती है चाहे ऽद छोड़कर 
केवल्यमुक्ति खो चाहे उसे न छोडकर मोक्ष के समीपवर्ती होकर भःःदेदनु भवरूप 
मोक्लसुख छेते रहो । इस अवस्था मेँ मूलविद्या तो भिट जात्तौ है । पर ठशाविया 
रहतो है ओर वह भक्तों को इष्ट है । यथा : अस अभिमान जाई जनि भोरे | 
सेवक रघुपति पति मोरे । 
लेशविद्या-के होने से मद मान रूपी शकम जकल्ते तो नहीं । पर उसका 
अपकार मो कुछ नहीं कर सकता । वे अपना वर कगाकर हार जाते है । 
भक्ति के हृदय में बस जाने से भक्त विषयों का ध्यान भी नहीं करता। 
अतः सङ्गं न होने से कामादि को उत्पत्ति ही नहीं होती । इसक्िए छिखते है कि 
कामादि खल : निष्कारण अपकार करनेवाके पास नहीं फटक सक्रते । यथा : प्रोक्तेन 
भक्तियोगेन भजतो माऽसङ्ृर्मुनेः । कामा हृदय्या नद्यन्ति सरवे मयि हृदि स्थिते । 
भागवत ११.२०.२९ 
गर सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यार्पाहि मानसरोग न भारी । जिनके बसत सब जीव दुलारी ॥४॥ 


अथ : विष अमूत के समान दहो जातादहै भोर शात्रु हित हो जाता है। उस 
मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता । उसे भारी मानस रोग नहीं न्यापते जिसके 
वरा में पडकर सब्र जीव दुःखी है। 
व्याख्या : ब्रह्मा के प्रपञ्च में गुण अवगुण मिला हुआ है । विष में भी अमृतत्व 
है मौर अमूत में भी विषत्वहै। शुद्ध विषया शुदधअमुत कोई पदाथं नहींहै। 
परन्तु जिसके हदय में भक बसी हुई है उसको भावना हद होने के कारण वस्तु 
विशेष मपने हानिकारक गुणं के प्रकट करने मे असमथं हो जाती है । यथा : भूरि 
ददद विष भूरि मई प्रहलाद सुवाई सुधा की मलाई । कवितावो । शत्र से भी मक का 
उपकार ही होता है । अरिहित कहकर चेतन के गुणों में भी परिवतंन कहा । 
जिसकी उस भआनन्दसिन्धु सुखराशि की गोर प्रवृत्ति ही नहीं उसे सुख कंसे 
मिरेगा ? छौकरिक सुख समृद्धि सुख देने में असमथं है क्योकि व्हा 4 सुख है ही नदीं । 
यथा : एेसी मूढता या मन की। परिहरि राम भगति सुरसरिता आप्त करत 
ओोसकन की । धूम समूह निरखि चातक ज्यों तुषित जात मतिघन को । नहि तहं 
सीतलता न वारि पूनि हानि होत ोचन क्रो । इत्यादि । 
जिस भाति स्थूल शरीर में शारीरकि रोग होते है उसो माति सुक्ष्म शरीर 
ञं मानसिक रोग होति द। वे बड़े भयानक है । उसके वश में पड़ा हुआ संसार 


दुःखी है । मक्तकोवे योग नहीं होति । 





उत्तरकाण्ड 1 सप्तम सोपान ९९३. 


राम भगति मनि उर बस जाके । दुख ख्वलेस न सपनेहु ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेद जग माहीं । जे मनि कागि सुजतन कराहीं ॥५॥ 


अथं : रामभक्तिमणि जिसके हृदय में बसती है उसे सपनेमं भी दुश्व का 
रवलेदा नहीं रहता । संसार में वही चतुरशिरोमणि दह जोंमणि के किए सुन्दर 
यत्न करते है | 

व्याख्या : कतुंत्वाभिमान रहने से ही कमंफरु भोगना पडता है । सो लेदा- 
विद्या रहते हए भी भक्तिचिन्तामणि के प्रभाव से कतुत्वाभिमान निःरोष हो जाता 
है । भक्त सर्वात्मना भगवान्‌ पर निभंर रहता है । उसे भगवान्‌ के प्रेरकं होने की 
हद्‌ भावना है । यथा : नट मकंट इव सर्बाह नचावत । राम खगेस बेद अस गावत । 
अतः भक्तिसे हदय में अवस्थान करने से दुःख के ख्वङेश का न होना सवंथा सिद्धः 
है । भावना की दृता से स्वप्न में भी दुःख का च्वलेद नहीं होता । 

पिके कह आये ह कि : सुनहु भगति मनि की प्रभुताई । १. करने में 
२. अन्यथा करने मे तथा ३. न करनेमें सामथ्यंही प्रभुतादहै। सो भक्तिमिणि से 
अविद्या का नार तथा विघ्नो का अभाव कहकर उसका कतुत्व दिखाया । विष का 
अमृत होना तथा शत्रु का हितत होना कहकर अन्यथाकतुत्व दिखलाया । अब केवल 
उसके हृदय में वास करने से दुःख मिटना कहकर उसका अकतुत्व दिखाते है । 

इस भांति भक्तिचिन्तामणि की प्रभुता कहुकर उसङे लिए शास्त्रीय पद्धति 
से यत्न करनेवाके को ही चतुरशिरोमणि होना सिद्ध करतेह। भाव यह्‌ कि 
मोहान्धकार मे पड़े रहुनेवाठे मढ़ हँ । निर्पास्ति ज्ञानी भी हटी ह । साघनमक्ति 
के सहित सिद्धिकाभ करनेवाके चतुर है । फरस्वरूपा भक्तिचित्तामणि कै कए 
सुन्दर यत्न करनेवाले चतुररिरोमणि है । 


सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । रामकरपा बिनु नहि कोउ हई ॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे । नर हतभाग्य देहि भटभेरे ॥६॥ 


अथं : वह मणि यथपि जगत्‌ मे प्रकट है। तथापि रामकी कृपाके बिना 
किसी को मिलती नहीं । मिलने का उपाय भी सुगम है। पर अभागे मनुष्य उसमे 
रुकावट पेदा करते हे । 

व्याख्या : सृष्टिके समयसे ही परमेहवर के भदेश रूप वेदशास्त्र सबको, 
सुलभ हैँ । सज्जनो की भी कोई कमी नहीं है । इन्हीं के पास भक्ठिनिन्तामणि है । 
परन्तु रामङृपा न होने से अभागे मनुष्य रामकृपा से ही इर रहना चाहते है । वे 
अपनी कपोटकल्पना को ही प्रमाण मानते है । वेद शास्त्र तथा सज्जन को क्यों 


मानने लगे । वे रामविमुख होने से अभागे हँ | अतः उन्हे उस मणि की प्राप्तिनही ` 
होती । मिलने का जो सुगम उपाय है उसके निकट नहीं जाना चाहते । ` अधने 
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पथञ्रष्ट किया करते है । यथा : साखी शब्दी दोहरा कहि कहनी उपखान । भगति 
निरूपहि मगत ककि निन्दहि बेद पुरान । दोहावरी. 


पावन पबत बेद पुराना । रामकथा रुचिराकर नाना।॥ 
मर्म सज्जन सुमति कुदारी । ज्ञान बिराग नयन उरगारी ॥७॥ 


अथं : वेद पुराण पवित्र पर्व॑त हैँ : जिनमें रामकथा रूपी नाना प्रकार की 
सुन्दर खाने हे । भेद जाननेवाठे सज्जन है । सुमति करदारी है ओर हे उरगारि ! 
ज्ञानविराग खि है| 

व्याख्या : वेद पुराण पावन पवंत माने गये है । विचार करने से ही इनकी 
उपयोगिता का पता चरता है । इन्हीं के कारण संसार धृत है | प्रजां के धारण 
करनेवाले धर्मो के ये ही भाद उपदेष्टा है । इन्हीं मे त्रिवगं की कथाएं भरी पड़ी हँ । 
इन्हीं के बीच रामकथा मी है । परन्तु रामकथावारी सुन्दर खान कटां पर है । 
इसका पता बिना मर्म सज्जन के ग नहीं सकता । गुरुचरणोपासक सज्जन छोग 
ही इस खानि के र्मी है। 

सुमति कृदारी कहने का भाव यह है कि मर्मीएेसा ठीक पतादेदेते है कि 
अकेका आदमी भी कतकायं हो सकता है । पर उसके पास सुमति रूपी कुदार होना 
चाहिए । अ होने से वह त्रिवगं मे ही फंसकर रह जायगा । फिर भी उसे ज्ञान 
गौर विराग रूपी मखे चाहिए । नहीं तो उसे रामकथा किसी साधारण राजकुमार 
का इतिवृत्त मालूम पड़ेगा । 


माव सहित खोजं जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ 
मोरे मन भ्रमु अस ` बिस्वासा । राम तें अधिक राम कर दासा ॥८॥ 


--~--- 
न 1 


॥ अथं : भाव सहित जो पराणी खोजेगा वह सब सुखानि भक्तिमणि पावेगा | 
हे भ्रमो! मेरे मनम तो एेसा विदवास हैकि रामजीके दास रामजीसे भी 


` व्याख्या : भाव सहित खोजने का तात्पयं यह है करि साधन भक्ति दारा 
का भगवच्चरणनुराग से परिचय होना चाहिए । तब रामकथा की प्राप्ति के बाद 
उसे सिद्धा मकि भर्थातु भक्ति चिन्तामणि की प्राप्ति हो सकेगी । 
=: वैधी गौर रागानुगा. इन दोनों प्रकार की भक्ति की गिनती साधन भक्तिमें 
| शासो ॐ उपदेश सुलकर जव प्राणी का अनुराग मगवच्वरणो भे होता है तो 
 „. उ वैधी कहते है गौर स्वा प अनुराग से भजन मे भ्रवृत्त होने को रागानुगा 
` करति ड इनका १ छस्वहूप सिद्ध मक्र है । यह स्वयं सब सुखो की खानि है। 


| कर दै " क ब्ब ॥ 
कत्‌ 

ति कत, 

वथ 

0 = क 


नाम 8 | 
न्दु प~ चद के 9 
॥ श्वि ब्ब्दे 
ध |, ७ हि £ 
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अधिकार होत्ता है। उसे स्वामी की ही गति है। दूसरी आदा नहीं । यथा : जेहि 
गति मोरिन दूसरी मासा । अतः वह सरकार को मतिप्रियर्है गौरवे ही रामप्राप्ति 
के द्वारमूत हो जाते हैँ । अतः कृतज्ञ हृदय के लिए वे रामजी से भी अधिक है । 


राम सिधु घन सज्जन धीरा । चन्दन तरु हरि सत समीरा ॥ 
सब कर फर हरि भगति सुहाई । सो बिनु संत न काहू पाई ॥९॥ 


अथं : रापरजी समुद्र ओर पण्डित सज्जन बादर हैँ । हरि चन्दनतर्‌ है ओर 
सन्त समीर है । सबका फल सुन्दर हरिभक्ति है। उसे सिवा सन्तके किसी ने 
नहीं पाया । 


व्याख्या : समुद्र ही जर का अक्षय भण्डार है। नदी कूप आदि मे जहां कीं 
जल दिखाई पडता है वह्‌ किसी न किसी माति समुद्रसे ही भायाहै। पर समुद्र 
तक सबकी गति नहीं है । जिनकी गति भीदहै वे भो समुद्रसे साक्षात्‌ लाभ नहीं 
उठा सकते । बादल में ही एेसा सामथ्यं है कि देके देश को जक से प्लावित करते 
है । इसी माति रामजी समुद्र हैं । उनसे साक्षात्‌ उपकार जगत्‌ का वेसा नहीं होता 
जैसा कि धीर सज्जनो दवारा होता है। वे बादर को भाति रामय की वर्षा करके 
प्रान्त के प्रान्त को राममय कर देते हे । 


हरि तो चन्दनवृक्ष है । उन तक सब लोग नहीं पहुच सकते । पर यह 
सामथ्यं गन्धवाहमेहीदहैकि चन्दन के गन्ध को ककर अन्य वृक्षो के सारम बसा 
दे। इसी भाति यह रच्छ सन्तो मे ही है कि मनुष्य के अन्तःकरण को सदा के किए 
भगवधावसे भावित कर दे। साधन भक्ति सिद्धा भक्तिमे परिणत हो जाय। 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुना । नाना कमं धमं ब्रत दाना । 
सम जम दम तप त्रत मख नाना। भृत दथा गुरु द्विज सेवकाई । विद्या विनय 
विवेक बड़ाई । जह रुगि साधन वेद बखानी । सब कर फ हरिभगति भवानी ॥ 
सो सुहाई भक्ति अर्थात्‌ निष्क्राम भक्ति सन्त के हिस्से की ` वस्तु ह । क्योकि सत्त 
को सुमति का स्वामी कहा गया है । यथा : संतत सुमति तिय सुभग ` सिगारू। गौर 
सुमति ही मक्ति की भूमिका है । अतः सिद्धाभक्ति का अधिकारी सिवासन्तोंकै ` 
अस बिचार जो कर सत संगा । राम १०॥ 
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देने मे पणता क्यो करेगे । सत्सङ्ख से सुमति की प्राप्ति भी हो जात्ती है| यथा: 
सठ सुघर्राह सत संगति पाई । पारस परस कूधातु सुहाई । 


दो. ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि! 

` कथा सुधा मथि काठ, भगति मधुरता जाहि ॥१२०क. 
बिरति चमं असि ज्ञान मद, रोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइय सो हरि भगति, देखु खगेस विचारि ॥१२०॥ 


अथ : वेद क्षीरसागर है ज्ञान मन्दर है सन्त देवता हैँ : वे मथकर कथामृत 
निकालते हँ । जिसकी मिठास भक्ति है । वैराग्यकी ढारू ओर ज्ञानकी तल्वारसे 
मद रोम मोहादि शात्रुओों को मारकर जो विजय मिलती है वह हरिभक्तिहै। हे 
खगेदा ! विचारकर देख छो । 


व्याख्या : जिस माति क्षीरसागर को मन्दर द्वारा मन्थन करके देवासुरो ने 
अमृत निकारा था । जिसकी मधुरता की थाप सम्पूणं संसारमेंदहै। उसी प्रकार 
वेद रूपी समुद्र के मन्थन करनेवाङे देवस्थानीय सन्त रोगदं । वेहो ज्ञान रूपी 
मन्दराचङ से वेदसिन्धु का मन्थन करते ह। तमी राम कथा रूपी अमृतका 
प्रादुर्भाव होता दै । यथा : तब तब कथा मुनीसन्ह गाई । परम प्रबन्ध विचित्र 
बनाई । जिन्होने मसंस्कृत बुद्धि से ही मन्थन क्रिया दहै उन्हे तो वेद गेंवारोंका 
गीत ही माम हमा : उस अमृत की मधुरता भक्ति है। भक्ति की मधुरता सव॑जन 
प्रत्यक्ष है । इसके किए अन्य प्रमाणकी भावदयकता नहीं है । 


श्री रामावतार जब होता है। तब रामयश वेदकाभी रामायण रूपसे 
अवतार होता है । यथा : वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना । 


यह शरीर दो राजा का देश है । अपने भपने अधिकार के किए दोनों में 
नित्य लड़ाई रह म है 6 एकं ओर मोह राजा है ओर कामादि उसके सहायक है | 
दरी ओर विवेक राजा है गौर वेराग्यादि उसके सहायक है । यह लड़ाई अनादि 
८ कासे चली गाती है । कमी एकं बीस पड़ जाता है कभो दुसरा बीस पडता है। 
~ ञी हनद्रमे [ पड़कर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राणादि प्रजा मत्तिपीडित हो रहे हैँ । जन 
से विवेक्ादि का बल बद्‌ =. है तब वे वैराग्यरूपी ढाकसे 
र को निष्फक करके ज्ञान रूपी खड्ग से मद मोह लोभादि शत्रुको 
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उत्तरकाण्ड : सप्तम सोपानं ९९७ 


सपतप्ररनप्रसङ्घ : उमा के बारहवें प्रदन का प्रसङ्गात्‌ उत्तर 
पुनि सप्रेम बोकेड खगराऊ1 जौ कृपा मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी. ॥१॥ 


अथं : फिर प्रेम के सहित पक्षिराज बोके कि हि कृपालु | यदि आपका मेरे 
ऊपर : कृपा : भावदहै तो मुञ्चे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रदनों को बखान : 
कर कटि्ये । 

व्याख्या : गरुडजी जिज्ञासता से भतं होकर गुर के प्रेम पर विदच्वासर दिखते 
हुए प्ररन करते हं । निज सेवक पर स्वामो को अत्यन्त कृपा रहती है । यथा : निज 
दास ज्यो रघुवंस भूषन कबहु म सुमिरन करयो । अतः कहते हैं कि निज सेवक 
जानकर सात प्रश्नों का उत्तर दीजिये । इन्हीं सात प्रहनों मे साध्य साधन ओौर 
साधक विषयक सब बातें आजार्येगी । १. भोगायतन २. अनुकूर्वेदनीय भोग 
३. प्रतिकूर्वेदनीय भोग ४. भोक्ता ५. अनुकूर मोग का कारण ६. प्रतिकूक मोग का 
कारण गौर ७. भोक्ता की अवस्था के कारण विषयकं प्रहन हैँ । ये प्रदनः जो प्रभु 
मे पुछा नहि होई । सोउ दयार जनि राखहु गोई । के उत्तर मे निरूपण किये गये हें । 


प्रथमहि कह नाथ मति धीरा । सबते दुलभ कवन सरीरा ॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछपहि कहहु विचारी ॥२॥ 
संत असंत मरम तुम जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानह्‌ ॥ . 
कवन पुन्य ख्‌.ति विदित बिसाखा । कहु कवन.अघ परम कराका ॥३॥ 
मानस रोग कटु समृक्लाई । तुम्ह सबंज्ञ कपा अधिकाई॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती । मे संछेप कहौं यह नीती ॥४॥ 
अथं : हे मतिधीर नाथ ! पहले यह बततलाइये कि सबसे दुरम कोन 1 शरीर 
है। कौनदुःखबड़ाहै कोन सुख मारीहै इसेभी संज्ञेपसे विचारकर खर च £} 
तुम सन्त असन्त के ममं को जानते हो । सो उनके सहज स्व माव कं 
वेद विदित विशाल पुण्य कौन सा है भौर कोन परम कराल पापे? . 


मौर तुह कृपा भौ धिक है । सो मानसरोग समन्ञाकर कहो । त =  । आदर म व क 
गौर प्रोति के साथ सुनो । म संक्षेप से यहं नीति कहता ह । . र व ~= 
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चपा भी नहींहै गौर आपमें अधिक कृपाभीहै। अतः आपसे मनोरथ पति की 
प्रन आहा है । 

मुसुण्डिजी ने कहा कि में संक्षेप से इस नीति का वणन करूगा। अत 
आदर के साथ अति भ्रीति से सुनो। मादर के साथ अति प्रीति से सुना हृभा ही 
हदय में अद्किति होता है. 
नर तन सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक स्वग अपवग निसेनी । ज्ञान बिराग भगति सुभ देनी ॥५॥ 


अथं : नरदेह के समान कोई देह नहीं है । जिसे चराचर प्राणो मागा करते 
है । ज्ञान वैराग्य गौर शुभ भक्ति की देनेवारी स्वगं मौर मोक्ष की सीढ़ी है। 


व्याख्या : प्रन है : सब ते दुभ कवन सरीरा । उत्तर हो रहा है कि नर 
शरीर के समान कोई देह नहीं है । कारण देते हैं किं चराचर प्राणी मात्र को उसकी 
चाह रहती है । शास्त्र कहता है किं स्थावर जीव भी जन्तःसंज्ञ होते है । अत 
उनका भी चाहना बन सकता है । अन्य रारीर से कोई पुरुषां नहीं बनता ओर 
मनुष्य शरीर की प्राप्ति केव परमेदवर की कृपासे ही होती है । यथा : कबहुकि 
करि करुना नर देही । दई ईस विन हेतु सनेही । इसी शरीर से पाप करके खोक 
नरकगामी होति ह । पण्य करके स्वगं मोगते हैँ गौर ज्ञान विराग द्वारा मुक्ति प्राप्त 
करते ह अथवा कल्यांणमयी भक्ति की प्राप्ति होती है । जो सब सुखलानि है । सीढ़ी | 
से ऊपर चदना नीचे उतरना दोनों होता है । | 
सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर । होहि बिषयरत मंद मंदतर ॥ 
कच किरिच बदले ते ल्ेहीं। करते डारि परसमनि देही ॥६॥ 
अथं : उस शरीर को घारण' करके जो मनुष्य विषयरत होकर मन्द होते 
जाते है -हरि को नहीं मजते वे हाथसेपारसको फेककर उसके बदले मे काच 
का ट्कड़ाच्तेहै 
| व्याख्या : मन तो एक क्षण स्थिर रहता नहीं । वह चाहे कामको भजे 
चाहे राम कोभजे। जो एेसा दुरंभ शरीर पाकर काम को मजतादहै। जोकिषकु 
शरीर मे भी सुरुम है ओर इस माति अपना गधःपतन करता रहता है । यथा : 
सेवत विषय विवधं जिमि नित नित नूतन मार । वह एेसा अभागा है कि हाथ में माये 
दए पारस को फक रहा है ओर क्षीरो के टुकड़ों को उसके बदलेमे रे रहाहै। नर 
पारः रस है । इसके सदुपयोग .से नित्यानन्द की प्रापि हो सकती है भौर विषय 
7 ट्कड़ा है । किसी काम का नहीं न गं । केवर उसमें सुखाभास की चमक है। 
द च मानः कर जोव जन्म मरण के जार में पड़ा हमा दुःख क्षरता है । 
रव जग माह | । संत मिलन <{1 जग नाहीं । । 


बचन मन काया । संत सहन सुमाउ -खगराया ॥७॥ 
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अथं :संसारमेन तो दरिद्रता के समान दुःखदहै। न सन्तके मिलने सा 
कोई सुख दहै। हे खगराज 1 मनसा वाचा कर्म॑णा परोपकार करना। सन्तो का 
सहज : पेदाइरी स्वभाव है । 

व्याख्या : इस संसार मे स्वल्प से स्वल्प सुख के छ्िए कीमत चुकानी 
पडतो है । दरिद्र के पास कीमत चुकाने के छ्िए कुछ नहीं है पर चाह बहुत दै । 
अतः उसे कभी कोई सुख मिक्ता ही नहीं गौर चाहु सुख भी बनी रहती है । अत 
वह्‌ महा दुःखी है । परमहंस परिव्राजक के पास कुछ नहीं रहता । पर उन्दँं चाह 
भी नहींहै। इसकिए वह राजाओोंका भी महाराज है। उन्हें दरिद्र कोई नहीं 
कहता । क्योकि सच्ची दरिद्रता तो मोह है । यथा : मोह दरिद्र निकट नहि आवा । 
सात स्वगं अपवगं सुख धरि तुरा एक भंग । तुक न ताहि सकर मिक जो सुखख्व 
सतसंग । अतः सतसंग से बड़ा सुक्ल कोई नहीं है । क्योकि सत्संग स्वयं सुखरूप 
होने पर भो परम कल्याण का कारण है। 

सन्त पेदा होते है । बनाये नहीं जाते । सन्त वही है जिसका मनसा वाचा 
कर्म॑णा परोपकार करने का पेदाइल्ली स्वभाव हो । जो सिखाने पदृने से परोपकारी 
होते हैँ वे सन्त के समान है । समान शब्द किञ्चित्‌ न्यून के अथं मे आता है । यथा : 
जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकिं मोही । तजि मद मोह कपट 
छल नाना । करे सद्य तेहि साधु समाना । 


संत सहहि दुख परहित छागी । परदुख दहेतु अप्त अभागी ॥ 
भूजं तरू सम संत कृपारा । परहित नित सह्‌ बिपति बिसाला ॥८॥ 


अर्थं : सन्त पराये हित के छिए दुःख सहते हँ भौर असन्त अभागे पराये 
दुःख के लिए दुःख सहते हँ । कृपा सन्त भोजपत्र के समान है । पराये हित के 
किए नित्य विश्चा विपत्तियं भोगा करते है । क ् 
व्याख्या : जो संसार में आया है उसे दुःख भोगना ही पडता है । परन्तु 
सन्त का हदय भत्यन्त कोम होता है । उसे दूसरे का दुःख देखते बनता नहीं । वे. 
उसके प्रतिकार में रुग जाते हँ । इस माति उनके दुःख का मोग भी हो जाता है. 
मौर परोपकाररूपी परम धर्मक प्राक्ति भी होती रहती है । असन्त ' त का हद दय बड ॥इह- ` 
कठोर होता है । उनको दूसरे के दुःख को देखकर सुख होता है। बतः वे दूसरेको ` 
दुःख देने मे यलनशोर होते है । उस यत्न भ उन्हं दुःख होता है । बतः सच्चा सुखं ` 
उनके माम्य मे नहीं है । जब तक जीते है दूसरे का सुल देखकर जज्ते है । मरे ` 
पर अपकारी को नरक होता ही है । अतः उन्हे छम हँ भ द न क व 
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पुडिया भो बाधते है । चमडी दे देना कंटेश की पराकाष्ठा है । उसे भी सन्त भूजंतरु 
के समान परोपकार के किए स्वीकार करते है | 


सन इव खरु पर बधन करई । खार कड़ाईइ विपति सहि मरई ॥ 
खरु बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥९॥ 


अथं : सन की भांति खल दूसरे का बन्धन करतार ओर स्वयं खाक 
निकलवाकर विपत्ति सहकर मर जाता है । हे उरगारि : गरुड़जी ! सुनो सपं ओर 
चूहे को भांति खरु निःस्वाथं माव से दूसरे का अपकार करता है । 


व्याख्या : जिस भाति सन्त परोपकार के किए दुःख को दुःख नहीं मानते । 
उसी माति खर भो परोपकार के लिए दुःख को दुःख नहीं मानते । सनई की छाछ 
उखाङकर हौ रस्सो बनायी जाती है जिससे दुसरे बाधि जाते है । सनई पानी में 
डबोकर सडाई जाती है । तब उसको छार को अक्ग करके रस्सी बनायी जाती 
है। इसी भाति खर भी दुदंशापवंक अपनो मूत्यु स्वोकार करते हैँ: यदि उससे 
किसी का अपकार होता हो । 


पर संपदा बिनासि नसाहीं । जिमि ससि हति हिमि उपर बिराहीं ॥ 
दुष्ट उदय जग अनरथ हेतु । जथा -प्रसिद्ध अधम ग्रह केतरु ॥१०॥ 


अथं : खक दूसरों की सम्पत्ति का नादा करके स्वयं भी नष्टहो जातेहै। 
जसे गोला खेती का नाश करके स्वयं गरू जाता है । दष्ट का उदय संसार में अनथं 
काकारण है। जेसे ग्रहों मे अघम केतु का उदय होता है। 
व्याख्या : जिस. भाति ओके खेती का नाशा करने के लिए स्वगं से 
पृथिवी पर गिर पडते हँ ओर खेती का संहार करके स्वयं भी गर जाते हैँ । ठीक 
इसी रीति से परसम्पदा नार चाहनेवाों का अघः पतन नाश करनेके समथही 
होता है । नाश को क्रिया की समाप्तिके बाद वे भी नहीं बचते। गक कर पानीहो 
जाते हे । + 
जब जब संसार परं मुसीबत आयी है तब तब उसका कारण दुष्टका उदय 
ही होता दहै। दुष्ट की जब उन्नति होगो तब वह अपनी प्रसुता का उपयोग संसार 
 कदुःखदेने में दही करेगा। अतः उसकी उन्नति की उपमा धूमकेतु के उदय से दिया 
 ै। है। धूमकेतु को अघम ग्रह कहा । क्योकि जब यह्‌ उदय होति ह तब पीडा ही 
८ | कभी शुभ फल देते ही नहीं । देश के देशा पर भाफत हाते है । 
संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इदु तमारी ॥ 
= परम धरम क्न ति बिदित अदिसा । पर निदा सम अवन गिरीसा ॥११॥ 
अयं : सन्त का उदय बदा हितकारी होता है। जैसे चन्द्रमा भोर सूयं संसार ` 
रखे इत 2 ५. तिदित १ स । मर्हिसा "3 £ है मौर परनिन्दाखूपी 
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व्याख्या ¦ जिस भाति सूयं गौर चन्द्रमा के उदय से विर्व का घना सम्बन्व 
है । सूयं चन्द्रसे ही संसार को प्रकाश मिक्ता है। ताप तथा ठण्डकं मिलतो ट । 
सब व्यवहार चरता है । यथा : जगहित हेतु बिमक बिधु पूषन । सन्त लोगों से 
भी उसी भाति संसारको दिव्य प्रकाश मिकताहै। सन्तोसे ही विधि निषेध की 
प्रवृत्ति मिती है । संसार मे जो कुछ थोड़ा बहुत सुख है सो सन्तो कोक्पाका ही 
फल्‌ है । सन्तो से दिन रात जगत्‌ का हित हुआ करता है । अतः उनका उदय भी 
नित्य है । दृष्ट के उदय के समय भी इनका उदय तो रहता ही है । क्योकि इनके 
बिना संसार चल नहीं सकता । 

प्रन हभा था : कौन घमं श्रुति विदित बिसाला । उत्तर दिया जाता हेः 
परम धमं श्रुति विदित अहिसा । यथा : अहिसा परमो धमं: । सवंथां सवंदा प्राणी 
मात्र से द्रोह न करने को हिसा कहते हँ । अर्हिसा ही सन यम नियमों का मूक है | 
जाति देश कार भौर समय में मो यदि इसमे व्यभिचार न हो तो यह्‌ महाव्रत हो 
जाता है । 

जिस भाति हिमार्य पवंतों का राजा है उसी भांति निन्दा सब पापोंसे 
बड़ा पाप है । ज्लूठे दोष कथन को निन्दा. कहते ह । सच्चा दोष कथन भी बड़ा पाप 
है । जो जिसका दोष कहता है वह्‌ उसकी कीतिमयी शरीर का हनन करता है । 
असत्य पव॑त के समान बडा पाप.है । नहि असत्य सम पातकपुजा । गिरि सम होहि 
किं कोटिक गुंजा । वही असत्य जब पर दोष कथन से श्रगुणीकृत हुआ तब वहु 
पवंत्तराज हिमालय के तुल्य हो गया । 


हरिगुर निदक दादूर होई । जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥ 
द्विज निदक बहु नरक भोग करि । जग जनमं बायस सरीर धरि ॥१२॥. 


अथं : हरि ओौर गुरु की निन्दा करनेवाला मेदक होता है गौर सहस जन्म 
तक वही शरोर पाता चला जाता है। ब्राह्मण की निन्दा करनेवाला बहुत नरक 
भोग करके कौवे का रारीर धारण करके जन्म रेता हे । 


व्याख्या : मनुष्य योनि से ही भगवद्‌ गुणाचुवाद क्रिया जा सकता है । यही 
इस योनि की विशेषता है । इस विशेषता का इतना बडा दुरुपयोग जिसने किया कि 
हरि ओौर उनकी कृपा के साधन के उपदेष्टा गुरु की निन्दा की। उस निन्दा से 
यद्यपि हरि ओर गुरु की कोई क्षति नहीं हुई । पर उसने व्यथं का टर.टर करनेमें 
अपना जन्म गंवाया । इसलिए दूसरे जन्म मे मनुष्य की योनि छीन छी गयी ओर 
व्यथं को टर टर करनेवाखी मेढक्‌ की योनि मिली ।. उसने अनन्त की निन्दा की । 
इसलिए सहसो जन्म तक उसे मेढक की ही. योनि मिलती र प न 

पूव॑जन्म के कर्मो के विपाक से ही जाति आ? त गग की प्राप्ति हो्तीहै। 
अपने उत्कषं के लिए प्रयत्न न करके स्वयं द्विज र . थ रप्रा्ि की चेष्टान करकेजो 
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निन्दा भ्रकारान्तर से वेदमागं की ही निन्दा हुई । अतः एेसे निन्दकको अनेक प्रकार 
के नरक भोगने पडते हँ । नरक भोग के बाद भी उस महान्‌ पातक का इतना प्रन 
संस्कार होता है कि उसे कौए की योनि मिलती है । 
द्विज निन्दकं को अपना बड़ा भारी पक्ष रहता है । उसके आगे वह वेदशास्त्र 
का अनादर करता है ओर स्वयं समयोपयोगी घमंशास्त्र निर्माण का दावा करता है । 
जाति पाति तोडने को मनेक चेष्टा करता है । सत्य बचन पर विदवास नहीं करता । 
कोएकी भाति डरा करतादहै कि कहीं ऋषियों ने वेद शास्त्र ब्राह्मणों के छाभके 
चिए तो नहीं बनाया : इत्यादि । यथा : सत्य बचन बिस्वास न करही । बायस इव 
सबही ते उरही । सठ स्वपक्ष तब हदय बिसाला । सपदि होहि पक्षी च॑ंडाा । यही 
कारण है कि जिससे उसे कौए की योनि मिर्ती है । 


सुर स्‌.ति निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिते प्रानी ॥ 
होहि उल्क संत निदारत । मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत ॥१३॥ 


अथं : जो अभिमानी प्राणी देवता ओर वेद की निन्दा करते वे रौरव 
नरक मे पडते ह । सन्त की निन्दा मे खगे हुए उल्लू होते हैँ । ज्ञानरूपी सूयं के अस्त 
हो जाने पर जो मोहनिशा होती है वही उन्हे प्यारी है । 

व्याख्या : वेद ही आदि शास्त्र है । वेद केज्ञानसेही संसारम प्रकाश है। 
जितने भ्रचछिति मत हँ उनमें से वेदोदित धमं निकार जिया जाय तो उनमें कुछ 
नहीं रह जाता । अतः सनके सब वेदोपजीवी हैँ । परमेरवर के उस्र आदि उपदेश की 
जो निन्दा करता है वह्‌ श्रुतिनिन्दक है । वेद प्रतिपाद्य देवता रोग ही संसारके 
अधिकारी ह। चारों भोर से विव की रक्षा किया करते हैँ । उनकी निन्दा करनेवाला 
सुरनिन्दकं है । वह निन्दक रौरव नरकं मे पड़ता है । यहां रौरव शब्द उपलक्षण है । 
रौरव महारोरव कालसूत्र अन्धतामिख तथा अवीची सवका बोधक है । श्रति तथा 
देवताओं ने उसका कुर नदीं बिगाडा । पर अनुशासन उसे सह्य नहीं है : केवछ 
अभिमान वश निन्दा करता है । इसकिए उसे अभिमानी कहा । 
सन्त रोग राम सुयश को वर्षाकरके संसारको मङद्खरुमय बनाया करते है| 
 वैही ज्ञानमानु है उन्हीं के वचनके प्रक्राशसे हृदय की कटी विकसित होती है। 
उनकी जो निन्दा करता है वह निःसन्देह प्रकाज्ञ का वैरी है |` वह अविद्यान्धकार मे 
है । इसी जन्म में उपमे उल्ट के लक्षण घटते हैँ । मरने पर उसको 
मिकनी स्वभावसिद्धहै। 

ड करहीं। ते चमगादुर होद भवतरहीं॥ 

रोगा । जिन्हं तें दुख पार्वाह सन रोगा ॥१४॥ 
` सबकी निन्दा करते है वे चमगादड़ होकर जन्म ग्रहण 
तीगों को सुनो जिनसे सब खोग दुःख । 
५ दिन | २७० 3 दः 
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एक की निन्दा करनेवालों को गति पृथक्‌ पुथक्‌ कहकर अब सबको निन्दा करनेवाले 
को गति कहते हैँ कि एेसे जडो को चमगीदड़ की योनि मिलती है । 

चमगादुर देह में हौ उपयुक्त चारों निन्दको की प्रवृत्ति चरिताथं होती है। 
चमगादुर मेढक की माति सदा शब्द किया करता है। कौए की माति छली मलिन 
ओर अविइवासी होता है । मुख से मल त्याग करता है । उल्टा लटका रहता है । 
इस भाति जीतेजी नरक भोगता है । उल्ल की भांति उसे अन्धकार प्रिय है । पापि्यों 
के मुकुटमणि होने से. उनके जन्म को अवतार कहा । 

प्रदन हआ था : मानस रोग कटहर समुञ्चाई। उत्तर देते हुए श्रोता को 
सावधान करने के लिए : सुनहु तात कहते है । यह प्रदन बड़ा मामक है । इसका 
सम्बन्ध भवसागर सन्तरण से है । जिस भांति स्थूर शरीर में रोग होते है उसी मति 
सक्षम हारीरमें भी रोग होते है । थोडा सा परिचय के लिए शारीरक रोगों से उनको 
तुरना की जायगी : पुवं संवाद ज्ञान भक्ति भेद प्रकरण मे इन सातो प्रनों के बीज 
है। वे मानसिक रोग एेसे भयानक हैँ कि इनसे सब रोग दुःख पा रहे है मौर उन्हें 
यह्‌ पता भी नहीं है कि उन्हें रोग हुआ हे । . 
मोह सकर व्याधिन कर मूला । तेहिते पनि उपजहि बहु सूखा ॥ 
काम बात कफ रोभ अपारा । कोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥ 


अथं : सब व्याधियों का मूर मोह दै । उसोसे अनेक ्रकार के शू उठते है । 
काम वातत है गौर अपार लोभ कफ है गौर क्रोष नित्य छाती जलनेवाला पित्त है । 

व्याख्या : शारीरिक गौर मानसिक सभी रोगों का मृ मोह अज्ञान है। 
शारीरिक रोगों का मूलभूत प्रज्ञापराध भी अज्ञान के हौ बन्तगंतं है। उसीसे 
मिथ्याहार विहार होता है। जो भाठ प्रकारके शलो का कारणहै। इसी माति 
अज्ञान से संस्पदंन भोगों मे प्रवृत्ति होती है भोर उससे अनेक प्रकार के मानसिक 
यूर होते हं । 

जिस भाति यह स्थूर शरीर बात कफ भौर पित्त से धृत है उसी माति 
मानसिक शरीर काम राग क्रोध देष मोर जोम तृष्णा से धृत है । परन्तु ये ही जब ` 
साम्यावस्था छोडकर कुपित हो जाते ह तो शरीरो में रोग के कारण होते है । ` 

काम की उपमा वात से दी गयी हे क्योकि यही गतिश है । कफ ओर ए 
को जहा ले जाता ह वहीं जाकर मेष की माति वर्षा करते हे । इसो भाति : - 
शरीर में काम नेता है । स्थर शरीर में न कफ का पार भिर ता है गौर रन मान सिक 
शरीरमें जछोभका पार है। पित्त मी अग्नि है। वह ५ पित्त होकर क्ठेजे 
उत्पन्न करता है। इसी माति क्रोध भी अग्नि है। इससे दाह । 
दै । अतः लोभ की कफसे गौर = । की क्रोध $ उपमा दं 
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अथं : यदि तीनों माई प्रीति करर तो दुःखदायी सल्लिपात उत्पन्न होता है । 
विषय के अनेक दुगंम मनोरथ शूर है । उनके नाम म कोन जान सक्ता है | 


व्याख्या : वातत कफ ओर पित्त ये तीनों भाई है । पर तीनों प्रीति नहीं करते | 
अके भी रोग उत्पन्न करने में समथ है । यदि भापस में प्रीति करके तीनों प्रधान 
हो जायें तो सल्तिपात होकर मनुष्य कार के वरीभूत हो जाता है। इसी भांति यदि 
काम क्रोध छोम तीनों बढ तो मानसिक शरीर का पतन अनिवायं है । इसमें बडा 
दुःख होता है । प्राप मी होता है । यथा : संन्यपात जल्पसि दुर्बादा । भयेसि काक 
बस खर्‌ मचुजादा । 

शाब्द स्पशं रूप रस गन्ध : ये पाच विषय हैँ । इनमें से एक एक के अनेक भेद 
है । अत्तः इनसे असंख्य मनोरथ उत्पन्न होति है । मनोरथ सब के सब दुःखदायी है । 
येही दुःख रूपमे परिणत हो जाते ह इसीक्िएि इन्दं शूक कटा । यद्यपि कफकरृत 
पित्तकृत भी शूक होते है पर सनो का प्रमु बात ही है । इसी भाति क्रोधकृत खोभक्ृत 
मी शूक होते हँ । पर प्रमु सबका कामदहीहै। 


ममता दादु कड इरषाई । हरष बिषाद गरह बहताई॥ 
पर सुख देखि जरनि सोई छई । कृष्ट दुष्टता मन कुटिखाई ॥ १७॥ 


अथं : ममता दाद ओर ईर्षा खुजली है । हषं भौर विषाद बहुत से ग्रह दै । 
पराया सुख को देखकर जना : क्षयी रोग है मोर दुष्टता मनकी कुटिता कुष्ठ 
रोगदहै। 

व्याख्या : रारीर के मङ्‌ सँ उत्पन्न जँ लोख भादि से दद्रु मण्डख्वाली पुनसियां 
होती है । इसके खुजाने मे बड़ा सुख मिक्ता है परन्तु पीछे से बड़ा कष्ट हाता है । 
इसकी गिनती क्षुद्र कुष्ठ मे है । 


ममता की भी यही दशा है । यह्‌ मन की क्षुद्र दुष्टता है । ममता के संघषं में 
बड़ा सुख मिक्ता है पर अन्त मे कंडा कृष्ट होता है। शरीर से उत्पन्न बा बच्चे 

तथा सम्बन्धियों मे ममता होती है । इसोक्ए इसे दद्र रोग से उपमित किया । 
(=  कण्डुकानामदही खुजरीहै यहमभी क्षुद्रकुष्ठदहै। जृं ओर लीख इसके भी 
 - कारण है । खुजली मे छोटी छनसि्णां बहत होती ह पर उनक्रा कोई मण्ड नहीं 
होता । खजटी ्ु की में दाह होता है । 
स इसकी उप उपमा ईर्षासे दी गयी है । ईषा कै विषयों को कमी नहीं है । इसीसे 
की माति मानिक्र शरीर में विकार होता है । उन विकृतस्थलों 

0 उसमे दाह होता ह । इसलिए दषा को कण्डु कहा । 
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भाति परिणाममें दुःख देनेवाली होती हैँ। इसीकिए हषं विषाद को ग्रहकी 
बहुतायत कहा । 

पराया सुख देखकर जिसे जलन पेदा हो । समञ्च रीजिए कि उसे क्षयी की. 
नीमारीहो गयी । संसारमेंकिसीन किसीको तो सुख रहेगा ही। अतः उसकी 
जलन जा नहीं सकती । यह जलन उसके सद्गुणो का क्षय करती ही रहेगी । मत्सर 
ओर्‌ अविवेक रूपी ज्वर उसे सदा बना रहेगा । मानसिक दारीर का नादा करके ही 
छोडेगा । क्षयो छः प्रकार का होता है । काम क्रोधादि शत्रु मो छः माने गये है । अतः 
मानसिक क्षयी का भी छः प्रकार का होना युक्कियुक्त है । 

कुष्ठ रोग सब रोगों से विशेष घुणित है । इससे दरीर ही बिगड़ जाता है । 
उसके शरीर से दुग॑न्ध आतो है । कोई उसे पास नहीं बेठने देता है । 

कुटिखताहीकुष्ठहै । कुटिल का दुर्नाम होता है 1 कोई उसके साथ व्यवहार 
नहीं चाहता । उसके संसगं से दूसरोमे भी कुटिलता आ जाती है। इसक्ए 
कुटिलता को कुष्ठ रोग कहा । 
अहंकार अति दुखद डमरु । दभ कपट मद मान नहस्ञा ॥ 
तुस्ना उदर बुद्धि अति भारी । त्रिबिध ईषना तर्न तिजारी ॥१८॥ 

अथं : अहंकार भति दुःख देनेवाला डमरुभा रोग है गौर दम्भ, कपट, मदं 
गौर मान नहर है । तृष्णा-विषय प्रापि की ` इच्छा अत्यन्त भारी उदर वृद्धिदहै 
ओर तीनों एेषणाएे बवान तिजारी रोग है । 

व्याख्या : संसुत मूल सूक प्रद नाना । सकर सोकदायक अभिमाना । महकार 
से रूप बेढद्धा हो जाता दहै। उसकी शकरु देखने से चिद्‌ होती दै । उमरुआ 
सम्भवतः गल्गण्ड रोग को कहते है। बंघा हुमा शोथ जो गले मे मुष्क की माति 
लछटकता है उसे गलगण्ड कहते हँ । गलगण्ड के रोगी को सुई के चुभने की सी पीड़ा 
होती है । उसको देखने से रोगों को चिढ्‌ सी मालूम होती है । रोग बढ़ जाने 
रवास लेने मे पीडा होती है । इसलिए अहङ्कार को डमरुगा कहा | `` 

















है । उसमें अनेक कीट एकत्रित होकर सूत्रकार मे 8 श बाहर तिक्ते हँ बीर बढते ` 
जाते है । बडे यत्तसे उससूत्रकी रक्षाको. जातीहै | यि किसीप्रकारसे ठट ` 
जाय तो बड़ा मन्थं करता है। ङ 8 प क 

इसी भाति ठक्रोसला, छल, . 
। परिणत हो जति है । ये बढते ही जति, 

है। यदिमङ्खं होजायतो बड़ा 

नहुषा रोगि कही | 
| | विषय प्राप्ति १ ध्यास कै | रह प्य | 
पर दिन बदृती ज ती है । शरीर घटता जाता है] बलक्षं 
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शरोर जोर नङ घटने छगता है पर उदर बढता ही जाता है । इसीलिए तृष्णा को 
उदरवुद्धि से उपमित किया । 


सुत बित खोक ईषना तीनी । केहिके मति इन्ह कृत न मलीन । इन्हीं तीनों 

एषणाओं को तरुण तिजारी से उपमित किया है । क्योकि तरुण तिजारी बडे वेग 

से जाड़ा देकर आती है । त्रिविध एषणा मेँ भो रह रहकर भारी जडता उत्पन्न हो 
जाती है गौर छटती भी बड़ी कठिनता से है । 


जंग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका । कहँ लगि कहौं कूरोग अनेका ॥१९॥ 
अथं : मत्सर ओर अविवेक दोनों प्रकारके ज्वर दह । कहां तक कहूं अनेक 
कुरोग है| 
व्याख्या : देह, इन्द्रिय ओर मन को ताप पहुंबानेवाला सब रोगों से ज्येष्ठ 
ओर बख्वान्र॒ रोग ज्वर है। पहिले जो महेदवर के कोप से उत्पन्न. हभ । उसे 
माहेश्वर कहते हँ । उसके आठ भेद है । पीछे से श्रीकृष्ण के कोप से वैष्णव ज्वर 
उत्पन्न हुमा । उसके पाच मेद हे । पिके को आम ओर दूसरे को विषम कहते है । 
जिस माति स्थूल शरीर में आम ज्वर ओर विषम ज्वर होता है उसी भाति 
सुक्ष्म शरीर मे अविवेक गौर मात्सयं है । भविवेक भी देहेन्द्रि मनस्तापी है ओौर 
मत्सर स्वमावगत होकर सन्ताप पहुंचाया करता है । इसक्िए आमज्वर से अविवेक 
उपमित है ओर मात्सयं से विषमज्वर उपमित है। 
इस माति स अनेक कुरोग ह । कहां तक ॒गिनाया जाय । दिग्दशंन के लिए 
ग्यारह रोगो का परिचय दिया गया है । जिसकी दवा नहीं है उसी को कुरोग कहते है । 
, दो. एक व्याधि बस्त नर मरि, ए असाधि बहुं व्याधि । 
` पीडहि संतत जीव कसो किमि रहै समाधि ॥१२१क. 
` ` अथं: एक व्याधि के वश में पड़ जाने से मनुष्य मर जाता है। ये तो साध्य 
 व्याधिर्याहै ओर बहुत है। ये सदा जीवों को पीड़ादिया करती! फिर जीव 
 समाधिकोकंसेप्रा्षहो। _ ` - 
, व्याख्या: एक व्याधि के वश में पड़ जाने पर फिर रक्षा नहीं है भौर यहा 
क एक व्याधि्यां असाध्य है ओर समी सबको हैँ । अतः प्रमाद से रक्ता नहीं 
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अथं : नियम धमं आचार तप ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, इत्यादि करोड़ों दवाएं 
है । पर हे गरुडजी ! रोग जाता नहीं । 

व्याख्या : शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय गौर ईखवरषणिघान नियम है । 
श्रुति स्मृति सदाचारानुकूक आचरण ही आचार है । स्वधर्माचुष्ठान तप है । सम- 
द्ञित्व ज्ञान है देव प्रीत्यथं द्रव्य दान यज्ञ है। मन्त्र का बार बार पाठ जप है। अपना 
स्वत्व हटाकर दूसरे का स्वत्व स्थापन करना दन दहै । ये ही सब रोगों की ओषध 
है गौर सम्पुणं वेद पुराण ओषधि से भरे पडे हैँ । पर इनसे रोग भले ही कुछ देर 
के किए दब जाय पर निमृ नहीं होते । अतः ये प्रकृत भष नहीं ह । 


एहि बिधि सकर जीव जग रोगी । सोक हषं भय प्रीति बियोगी ॥ 
मानस रोग कद्क मे गाए 1 हरहि सबके कुखि बिरलेन्हि पाए ॥१॥ 


अथं : इस विधिसे संसार के सब जीव रोगी हैँ । सबको रोक, हषे, 
प्रीति गौर वियोग है। कुछ तो मानस रोग मेने गाकर कहे। येदहंतो सबको पर 
विरलो ही ने जान पाया है। 

व्याख्या : इन रोगों से संसार के जीव जन्तु तक रोगी है । केवर मनुष्य 
चिकित्सा के लिए यत्न कर सकतादहै गौर प्राणी तो कुछ कर भी नहीं सकते । 
रोगों के कारण सब दद॑शाग्रस्त ह । कभी हषं से उछ पडते है । कभी शोक सागर 
मे इब जाते हैँ । कभी भयभीत हो उस्तेहै। कभी प्रेममे मग्न हो जातें भौर 
कृभी वियोग मे पड़े हाय हाय करते ह । ~ 

मानस रोगों को यह्‌ विशेषता है कि रोगी को यह पता मी नहीं चरता कि 
हम रोगसे दुःखी हो रहे है । वह दुःख के कारण को बाहर खोजता है । एेसा ही कोद ` 
विरला पुरुष जान पाता है कि में रूण हूं गोर मृन्चे अमुक रोग पीडादेरहाहै। ` 
जानेर्ते छीजहि कचु पापी । नासन पार्वाहिं जन परतापी 
बिषय कूपथ्य पाइ अकर । मुनिहु हदय का नर ५ पुः बापुरे ॥२॥ 

अथं : जान छने से ये पापी कछ छीजते है । पर ये जनपरितापी नाश को 
नहीं प्राप्त होति । सुनि के हदय मेँ भी विषय कुपथ्य पाकर उ र अङ्कु री उस्तेषह। 
मनुष्य बेचारे क्या है ~> ॐ = नी ॐ 6 न । ट द < ह । 

व्याख्या : काम क्रोधादि को पापी जनपरितापी कहा । क्योकि ये. सबको त 
पीडित किया करते हँ 8 भोर न चाहने पर भी बलात्‌ पाप करा ही देते है। येभिन्न 
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मुनियो के हृदयम मी अङ्कुरित हो उस्ते हँ । मनुष्य बेचारों को क्या गिनती है । 
यथा : देखि रूप मुनि बिरति बिसारी । बड़ो बार छ्गि रहे निहारी । 


रामहृपा नासहि सब रोगा। जौ इहि भति बनं संजोगा ॥ 
सदगुरु बंद बचन बिस्वासा । संजम यह न बिषय कं आसा ॥३॥ 


अथं : यदि इस माति संयोग जुट जाय तो रामकृपा से सब रोग नष्टहो 
ह । सदुगुरू-वेद्य के वचन पर विश्वास हो । संयम यह्‌ है किं विषय कौ आशा 
नदहो। 

व्याख्या : सूये नारायण को कृपा तो बरावर होती ही आती है । पर रूई का 
गडा नहीं जलता । सूरयंकान्तमणि भौर जलानेवाला दोनों इकटु हो जाय तो गहा 
जला जलाया ही है। इसी भाति रामल़ृपा तो बराबर होती चली आ रही है । पर 
कोई आत्मङ़ृपावाका सूयंकान्तमणि लेकर जाने आवे तो ये क्लेश जले जाये 


ही ह। 

सब रोगो का जड़ मोह है । उसके नाश होने पर सब रोग अपने आप नष्ट हो 
जाते ह । वेद्य, अधिक्रारो रोगी, संयम, गौषध ओर अनुपान इकः हो जाय तो सिद्धि 
निदिचत है । 

जिषक्रे वचन से मोह का नाश हो वह सद्गुरु हैँ । जिस माति वैद्य रोगी के 
रोग को पहिचानकर -उसकी अवस्था के अनुसार ओौषघ का विधान करता है । उसी 
भाति सद्गुङं शिष्य के मानसिक रोगों का तारतम्य समन्षकर तदनुसार मन्त्र 
ध्यानादि की व्यवस्था करता है । वेद्य के यदि निदान में चूक हुई तो उपयुक्त ओषध 
नहीं दे सकेगा । अतः सदवेद्य की ही चिकित्सा करनी चाहिए । यहां सद्गु ही सेय 
है । उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए भौर उसे जिस भाति रोगी को कुपथ्य से 
नचना आवद्यक है । उसी भाति साघकको भी विषयकी आलाका परित्याग 


मावदयक है । 
रघुपति मगति संजीवनि मूरी । अनूपान शद्धा अति रूरी॥ 
एहि बिधि भठेहि रोग नसाहीं । नाहित जतन कोटि नहि जाहीं ॥४॥ 
अर्थं : रघुपति भक्ति ही संजीवनी बूटी है गौर अतिसुन्दर श्वद्धा ही अनुपान 
` ै। इस विधिसे सुभीतिके साथरोग नष्ट होते है। नहींतो कोटि यत्ने भी 
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तथा अतिशुद्ध सात्त्विकी श्रद्धा के साथ दीक्षा ग्रहण तथा अनुष्ठान ही अनुपान है । 
ओषध के प्रभाव को यथेप्सित कायं करने में प्रवृत्त करता है । 

असाध्य रोगों से ग्रस्त मन भक्ति करने में सवंथा असमथं है । अतः रोगो को 
दूर करने के लिए उसे सद्गुरु द्वारा राममन्तर की दीक्षा लेनी चादिए । यथा : वेगि 
विम्ब न कीजिये खीजै उपदेस । महामन्त्र जपिये सोई जो जपत महेस । विनय गुरु 
के उपदेश पर विद्वा करके चलना चाहिए । सात्त्विकी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान 
करना चाहिए । यही विधि है । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की दी हुई दीक्षा अमोघ है । उसका 
प्रभाव विना पड़े नहीं रह्‌ सकता । भक्ति के जाग उठने पर काम क्रोधादिसे भय 
नहीं रह जाता । भक्त के सामने सदा सगुण ब्रह्य की दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मृति 
रहती है । स्थरू विषय उसे नहीं जंचते । इस विधि से अल्पायाससे ही रोगोका 
नाश होता है । अन्य साघनों से निमृल हो नहीं सकते । 


जानिअ तब मन विरुज गोसाई । जब उर बर बिराग अधिकाई ॥ 
सुमति धा बाढे नित नई । बिषय आस दुबंख्ता गई ॥५॥ 


अथं : तब मनको नीरोग समश्लना जब हृदय मे विरागरूपी बरु बढ़े । हे 
गोसाहं ! जन सुमतिरूपी भूख नित्य नयी बढने र्गी ओौर विषयारारूपी दुबर्ता 
चली गयी । 

व्याख्या : जिस भाति स्थर रीर मे भूख है । उसी भांति मानसिक दारीर में 
सुमति है । यही भजन के किए जलन पैदा करती है । यही भजन का परिपाकं करके 
विरागरूपी बरु बढती है । सञ्जीवनौ भक्ति कुमति का नाश करके सुमति बढ़ाती 
है । रोग विनिमुंक्त होने पर नित्य नयी भूख बढती दै । इसी भाति मानसिक रोग नष 
होने पर भजन की ओर प्रवृत्ति बदती ही जाती है । विषय की आला को तो संयम के 
समय से ही छोड रक्खी थी । पर वह्‌ गयी नहीं थो । विराग बर के बढ़ जानेस. 
वह॒ आपसे आप चली जाती है। रोग विनिर्मुक्त मन का यही लक्षण है कि 
विराग बढ़े ओर सरकार के चरणों मे अनुराग बदता जाय । | | ए 


विमङ ज्ञान जर जब सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥ __ ` 

सिव अज सुकसनकादिक्र नारद । जे मुनि ब्रह्य बिचार बिसारद ॥६॥ 
अथं : निंर ज्ञान जक से जब वह नहाता है । तब रामभक्ति उसके हदय! यमे 

छा जाती है । शिव, ब्रह्मा, शुक, सनकादि, नारद ओर जितने मुनि ब्रह्म विचारमें ` 


(^+ 

- 
॥ ८0 < > 
च ह) ॥ ॐ 
अ. 

च १ न्द्‌ 



















विशारद है । क व 
व्याख्या : संशय रहित जान ह उपदेश का फः फर 2॥ तक भ क ` 

करते करते मन में प्रबर वैराग्य न हौ जाय तबतकं 3 मल ज्ञा प 

भिका हद! उ ञान जल स्त च कयना चदि । मलो मति सेत = ` 

ज्ञानोपदेश करते छ तन्‌ 





` भाग ३-६४ । 
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तन सिद्धा भक्ति हृदय मे छा जाती है ओर जब भक्ति बस गयी तव माया 
को प्रभुता नहीं चलती । यथा : 
सेवत साधु द्वैत भय भागै। श्री रघुवीर चरन ल्य छागै ॥ 
अनुरागसोनिजरूप जो जग ते बिलच्छन देखिये 
संतोष सम॒ सीतरु सदा दम देहुवंत न ङेखिये | 
निरमर निरामय एकरस तेहि हरष सोक न व्याप | 
तररोक पावन सो सदा जाकी दसा एसी भई। विनय. 
शिवजी ब्रह्मदेव, शुकदेव, सनकादिक ओर नारद ये महात्मा ब्रह्मविद्या 
सम्प्रदाय प्रवत्तंक हँ ओर भी जितने मुनि ब्रह्य विचार में विशारदरहं। जोये रोग 
करैः वही प्रमाण है । सो : 
सब कर मत सगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
ख्‌.ति पुरान सब ग्रन्थ काही । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥५७॥ 


अथं : हे खगनायक ! सबका यही मत है कि रामजी के चरण कमलो में प्रेम 
करना चादिए । वेद पुराण गौर सव ग्रन्थ कहते है कि रघुपति की भक्ति के बिना 
सुख नहीं हे । 
¢ व्याख्या : इन समो महामहिम महात्मा का यह मत है कि राम आनन्द 
सिन्धु हे । सुख की राशि है । उनके चरणकमलं भे प्रम करने से सब सुख तुरन्त सुरूम 
होति हे । यथा : निन बिराग जप जाग जोग त्रत बिनु तप बिनु तनु त्यागे । सब सुख 
सुखम सद्य तुलसी प्रमुपद प्रयाग अनुरागे । सभी भतो का एकमत्य कहकर अब सभी 
आश्ठवाक्यो का एेकमत्य कहते ह कि वेद पुराण तथा सब सदप्रन्थों का यही मत है 
कि विना रघुपत्तिभक्ति के सुख नहीं है गौर सुख की चाह समी को रहती है । अतः 
रधुपत्ति मकि का समर्थन सब महात्मा एक स्वर से करते है । यथा : इहै कल्यौ सुनु 
बेद चहं । श्री रघुबीर चरन चितन तजि नाहिन टौर कहं | 


पीठि जामहि बरु बारा । बन्ध्यासुत बरु काह मारा ॥ 
पूखहि नभ बर बहु निधि पफूका । जीव न ल्ह सुख हरि प्रतिकूला ॥८॥ 
अथं : चाहे कए क पीठ मे बाल जमे। चाहे वन्ध्या स्त्री का बेटा किसी को 
काश न नोक भकार क शूक भूं पर भव हरिके प्रू होन ले 
1 ६: -: 
 बाक होता हो नहीं फिर उसकी 




















^ १9 बात 
7 ॐ श. ~ 
॥ 
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रिपु के करनी । ता कहं विबुध नदी बैतरनी । सब जग ताहि अनह ते तातता। जो 
रघुवीर विमुख सूनु भ्राता । 

तुषा जाई बरु मुगजक - पाना ।` बरु जामहि सससीस बिषाना ॥ 
अंधकार बरु रबिहि नसावे । राम बिमुख न जीव सुख पावे ॥९॥ 


अथं : चाहे मृग जरपान से प्यास चटी जाय ओर चाहे खरगोश के सिर में 
सींग जम जाय । चाहे अन्धकार सूयं का ना करदेपर रामके विमुख होकर 
जीव सुख नहीं पाता । 

व्याख्या : मरुमूमि में सूयंकी प्रखर किरणों के चमकम जलं ही जक 
दिखायी देता है । उसको पने के किए दौड़ते मृग मर जाते ह । उसीको मृगजल 
कहते है । वहां ज का एक बृंद भी नहीं । वहा प्यास मौर बदृत्ती है । प्यास बुञ्ञाने 
कोतो वहां कोई बात ही नहीं है। केवर जर का मिथ्या भान होता है। 

खरगोश्च के सींग का होना मिथ्या नहीं । तीन कारु में असत्‌ है। उसका 
मिथ्या भान भी नहीं होता । अन्धकार सूयं के उदय होते ही नष्ट हो जाता है । वह 
सूयं का नार क्या करेगा ? सो चाहे मृगजक्‌ से प्यास नृञ्चे : खरगोर को सीध हो 
ओर अन्धकार सूयंका नाश करदे पर रामविमुख होने से जीव को सुख नहीं 
मिक सकता । जो गानन्द सिन्धु पुखराशि है । सीकर से लेकर बररोक्य का भ्रकार 
करता है। उसीके जो विमुख हो गया वहु सुख केसे पावेगा । उसकी सम्पत्ति 
प्रभुताई चरो जायगी । यथा : राम विमुख सम्पति प्रभुताई । जाइ रही पाई ¦ 
बिनु पाई । 
हिम ते अनर प्रगट बरु होई । बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥१०॥ 

अथं : चाहे पाला से अग्नि प्रकट हो जाय पर राम के विमुख होने से कोई ` 
सुख नहीं पाता । ए 

व्याख्या : पालां अग्नि के सल्िकट नहीं जाता । उससे बग्ति क्या पेदा ` 
होगी ? इसी भाति जिसके प्राणाराम राम विमुख हुए उसके सल्तिकट' जा 







र 
दसकंठ कहौ र > =< र + ५ 6 परन्‌ ० सुख नहीं द रोषी 1. ५ १ ् १. न > 
सकता । उसे सुख की प्राप्ति करटा से होगी गी ? यथा सुनु ए प व ~ 
थ 4 =, ५ 9 ह क्‌ 
र प ॥ वि #' 4 नक < = ज क कै र ॥ 
~ इ क च "= "ट ह शङ्कू क { मि न 
ॐ > 4 न # ब = +र ~ = $ यं १ = 
नि ० 


विमुख राम त्राता नहि कोपो । 2 क 
३ प्षिकता ह न ल क. ॥ि न वट: 4 
दो. बारि मथे चुत होइ बर, सकतात बर त ॥ +र 


॥ 
ए तन 
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है। जरमे घी सूक्ष्म रूपसे भो अवस्थान नहीं करता । बाद में तेल सूक्ष्म रूप से 
भी अवस्थान नहीं करता ¦ अतः हजार प्रयत्न करने से भी नहीं निकल सकता | 
इसी भांति भवर सन्तरण का सामथ्यं हरि भजन मेँ निहित है । अतः जिस साधन में 
हरि भजन निहित नहीं है उससे संसार सन्तरण नहीं हौ सकता । यहु तत्त्वद्ियों 
का निश्चय है । अत्तः इसे अटल वधिद्धान्त कहते है । यथाः : नासतो विद्यते भावो 
नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृषटन्तस्त्वनयोस्तत्द्ञिभिः । 
यहां पाच बार सुख का निषेध किया] यधा: १. भगत्ति बिना सुख नाहीं 
जीवन छह सुख २. न जीव सुख पावे ४. सुख पाव न कोद ओर ५. न भव तरिअ । 
इसक्रा भावाथ यह कि त्रिना हरि मजन के पर्चिों प्रकार के सुख: १. योगानन्द 
२. आत्मानन्द ३. अद्वेतानन्द ४. विद्यानन्द ओौर ५. विषयानन्में सेक्रिसीका भी 
होना सम्भव नहीं ] यह्‌ क्रम से दिखलाया । 


दो. मसकहि करे बिरंचि प्रभु, अजहि मसकं ते हीन । 
अस विचारि तजि संसय, रामहि भजहि प्रनीन ॥१२२॥ 


अथं : प्रमु मच्छर को ब्रह्मा बनाते है ओौर ब्रह्मा को मच्छरसे भी छोटा कर 
देते हे । एेसा विचारकर संशय रहित हो जानकार रोग राम को भजते है | 


व्याख्या : सरक्रार का सामथ्यं कहते हँ । वे मच्छर को ब्रह्मदेव बनाते है| 

ब्रह्मदेव को मच्छरसे भी तुच्छ बना देते ह। एसी उनकी प्रभुतादहै। जो आज 

ब्रह्मदेव है निद्चयर कसो समग्र वे मसक योनिम भथेगौर जो आज मच्छर दहै 

सम्भव है कि वह्‌ किसी समय ब्रह्मा रहा हो । क्योकि ब्रह्मलोक से भी पत्तन सुना 

जाता है । आब्रह्ममुवनाल्लोकाः पनरावतिनोऽ्जुन । ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत 
हम देखत ह्री । 

अनन्तकाक से हमरोग कल्याण के किए प्रयत्न करते चरे आये है । पर जिसे 

कल्याण कहते है वह तौ नहीं हमा । मतः समथं का भाश्रय ग्रहण हौ एक मात्र 

उपाय है ! प्रवीण छोग इसलिए संशय छोडकर राम को भजते हैँ । संशय छोडने 

से छटता है । इसीकिए शंकरजी कहते हँ : तजि संसय मजु राम पद | 
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नर हरि का भजन करते हैँ वे अतिदुस्तर भवसागर को तर जाते है । उनका बेडा 
पार है । इसमें सन्देह नहीं है । 


परिरिष्ट 
कहेड नाथ हरिचरित अनुपा । ब्थासर समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
सरति सिद्धान्त इहै उरगारी। राम भजिय सब काम विसारी ॥१॥ 


मथ : है नाथ ! मेने अनुप हरि चरित अपनी मति के अनुमार विस्तार मौर 
संक्षेप से कहा । हे उरगारि ! वेदों का यही सिद्धान्त है जि सन काम भुरकर राम 
को भजे| 


व्याख्या : हारचरित वेदमागं संस्थापन के कछ्ए होता है। एवं वेदोदित 
सम्पूणं भदेश स्वयं पालन करके जीते जागते रूप मे भगवान्‌ सबके सामने माद 
खड़ा कर देते दँ । हरिने रामावतारमे जो चरित क्रिया सो वस्तुतः अनूप है। 
कहीं किसी अवतार में ये नातं नहीं पायी जातीं । यथा : एषी भनरूप कै तुरुसी 
रघुनायक को अगुनी गुन गाहै । आरत दीन अनाथ कौ रघुनाथ करे तिज हाथ कीं 
छह : कवितावरो । जगत्‌ से विलक्षण रामजी के नाम, रूप, खोला ओर घाम सभो 
अनूप हँ । उन्हे अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से कहा है ओर कहीं संक्षेप 
से कहा है। 

काम का मथ सुख भी है। जबत्तके दूषरे सुख याद ह तबत्तक भजन नहीं 
हो सकता । अतः विषय से मन फेरकर एे्रा भगवान्‌ मेँ रुगावे कि सचमुच विषय 
गौर कायं सब विस्मृत हो जायं । यहो वेद का निद्धान्तं दै। एसे भूशनेवाङे का 
कामकाज भगवान्‌ को याद रहता है । यथा : अन्न्यारिचन्तयतन्तो मां ये जना 
पय्युपासते । तेषां नित्यामिपुक्तनां ओोगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । करॐं सदा तिनुके रखवारो । 
जिमि बाककर्हि राख महतारी । | : : ~ 







सठ पर ममता है । तुम विज्ञान रूप हो । तुम्हें मोहं नदीं है 1 हे नाथ भ त । तुमने ५ ं २ ज्ञ | < इ 
बड़ा छोह किया । ्‌ श व ह 
व्याख्या : सठ सेचक्र. महा दुःख यो थ होता है है। उ प 
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भुसुण्डिजी गरुड़जी से कहते हँ कि तुम वेदमय हो : महा ज्ञानी हो । यथा : 
सामध्वनिररीरस्त्वं वाहनः परभेष्ठिनः। मात्स्ये \ गरड महा ज्ञानी गुन रासी । हरि 
सेवक अति निकट निवासी । ज्ञानी के ही सम्मुख मोह नहीं उहरता तो विज्ञान रूप 
महा ज्ञानी के सम्मुख केसे ठहरेगा । 

भुसुण्डिजी ने इतना उपदेश भी दिया । फिर भी यह भाव बना है कि गख्डजी 
को मोह नहीं । वे केवर मुञ्ञे बड़ाई देने के छिए यहाँ मये है । यही सन्त का जक्षण 
ह : कोमर बानी संत की सरवे गमुतः मय आई । तुरुसी ताहि कठोर मन सुनत 
मे न होई जाइ । 


पच्छ रामकथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत॒ संगति दुरुंभ संसारा । निमिष दंड भरि एकौ बारा ॥२॥ 


अथं : तुमने अति पावनी रामकथा पुरी जो शुक सनकादि ओौर शम्भु की 
मन भावनी हे । संसार मे निमिष दण्ड भर एक बार भी सत्सद्क दुरम है । 
व्याख्या : तुम. समञ्ते थे कि तुम्हें मोह था । पर मेरी समञ्न में वह मोह 
नहीं था विद्या थी । यथा : भ्रमु सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि 
बिद्या । क्योकि जिसे रामकथा की जिज्ञासा है उसे मोह कहां ? इसक्ए मे कहता 
हं कि तुम विज्ञान रूप नहि मोहा । जो बात शुक सनकादि शम्भु को अच्छी रगती 
है वही तुम्हें मो अच्छी र्गी । जिसे मोह" होता है उसकी रुचि बिगड़ जाती है । 
यथा : काम भुजंग उसत जन जाही । विषय निब कटु रगत न ताही । 
देखु गरुड निज हृदय विचारी । में रघुबीर मजन अधिकारी ॥ | 
सकूनाधम सब माति अपावन । प्रभ मोहि कीन्ह बिदित जग पावन ॥४॥ 1 
अथं : हे गख्डजी !। अपने हृदय में विचारकर देखो : क्या मै रघुवीर के भजन | 
का अधिकारी ह । मे पक्षियों में अघम सब भाति से अपवित्र हुं : प्रमु ने मृञ्े प्रख्यात 
जगपावन बना दिया । 
` व्याख्या: मुख से भजन करने की बात करना बहुत सुगम है। पर वस्तुतः | 
। भजन करना बड़ा कटिनदहै। योगी हौ यथाथं भजन कर सक्ताहैः सा कस्मै | 
। ` परमत्रेमरूपा च । भक्ति परमेदवर मे परमप्रेमरूपा है गौर निरोघरूपा है । यथा : 
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जब एकाग्र ओर निरुद्ध चित्त मे भक्ति की योग्यता है तब सब से भयभीत 
रहनेवाङ़े मन्दमति काग को वह॒ भमधिकार कैसे प्राप्त हो सकतादहै जो मनुष्यको 
भी दुरम है । 

भुसुण्डिजी कहते है कि मै पक्षियों मे चाण्डारु कौमा सभी माति से अपावन 
ह । कौए की जाति अपावन, आहार अपावन, बुद्धि अपावन, स्वमाव भपावन, रुचि 
अपावन, करणी भपावन, सो प्रमु ने मुञ्चे प्रसिद्ध जग पावन कर दिया। आपि केलास 
से यहाँ मुक्षसे मिलने भाये । 


दो. आजु धन्य मे धन्य अति, जद्यपि सब बिधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन ॥१२३ कं 


अथं : स्र विधि हीन होने पर भी आज मेँ धन्य हूं अति धन्य हुं जो अपना 
जन जानकर रामजी ने सत्त समागम दिया) 


व्याख्या : पीपर के नीचे ध्यान पाकर के नोचे जप यज्ञ आम के नोचे 
मानस पूजा करने के बाद बट तके कथा कहने के च्ए भुसुण्डिजी भये । उसी 
समय गरुड़जी का आगमन हुभा 1 गरुडजी को तरेता मं मोह हुभा । दापर्‌ ब्रह्मखोकर 
के आने जाने मे बता । ब्रह्यरोक के ` क्षण बोतने मे यहाँ युग बीत जाता है । काक 
का मान सवंत्र बरावर नहीं । पितरों का एक दिनरात मनुष्य मान से एक महीने 
का होतादहै। देवताओं का एक दिनरात मनुष्यो का १२ महीने का होता है। 
ब्रह्यदेव का दिनरात १४ मन्वन्तर का होता है । २७ कल्प तक कथा कट्नेवाजे 
भुसुण्डिजी का एक दिन सम्भवतः चार युगो का होता है । प्रत्येक युगो के घर्मो 
निर्वाह करते हुए मुसुण्डिजी कलियुग में रामकथा कहते है । अतः दिन के अन्त में 
राम कथा प्रारम्भ भी हुई ओर समाप्त भी हो गयो। इसीलिए मुषुण्डिजी आजु 
घन्य मे धन्य अति कते है 1 उस समय भुसुण्डिजी की भयु उनके मान से, 
छत >८ २७७५ : ७५ वषं के ऊपर थो । क्योकि इतने दिन तो ने उन्हें नीलश ` 
पर रहते हो गयाथा। ह ~ स 

सो भुसुण्डिजी कहते है कि इतने दिन मक्षे यहां रते हआ । पर जम 
अति घन्य हु क्योकि माज मुज्ञे रामजी कीङ्ृपा से आप से सन्तकासमागम 
हमा । यथा : धन्य घरी सोई जेहि सत संगा । संत विसु भिदि ह परि तेह न = 
चितवहि रामक्ृपा करि जेही । प श 


दो. नाथ जथामति 












| ५ 
। £ › ` 


१०१६ रामचरितमानस 


विस्तार का अन्त नहीं है । अतः यह्‌ रीति है कि अपनी वुद्धि के अनुसार भगवान्‌ 
के गुणो का गान किया जाय | 

महात्मा कग गूढ़ तत्त्व का वणेन नहीं करते । परन्तु आतं अधिकारी से 
छ्पाते भी नहीं । सो कहीं जापको यह्‌ सन्देहन हो कि कुछ गूढ़ तत्त्व भुसुण्डि ने 
छपा रक्खा । इसलिए कहे देता हूं कि मैने छिपाया कुछ नहीं । मेरी जानकारी ही 
इतनी थी । बात यह है कि समुद्र का थाह मौर पार चाहे कौई पाजायपर 
रघुनायक के चरि सिन्धु का पार कोई पा नहीं सकता । 


सुमिरि राम के गुनगन नाना । पुनि पुनि हरख भूसूडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुकछित बरु प्रताप प्रभुताई ॥१॥ 


अथं : रामजो के नाना गुणों का स्मरण करके बार बार सुजान भुषुण्डिजी 
षित हुए : गौर वोकते कि : वेदने नेति नेति कटुकर महिमा का गान क्रिया : 
रघुराई का : बल प्रताप प्रभुताई अतुक्ित है। 
व्याख्या : जात्मारामारच मुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे । कुंन्त्यहैतुकीं भक्ति- 
मित्थंमूतगुणो हरिः । आत्माराम मुनि रोग जिनकी चित्‌ जड़ ग्रन्थि खु गयो है 
वे भी परभेहवर में अहैतुकी भक्ति करते हैँ कयोक्ति हरि के गुणगण ही रेपे है । अतः 
उनके गुण गणो का स्मरण करके मुसुण्डिजी बार बार हरित होते है । पूनः पुनः 
उनको पुलक हो रहा है । मुयुण्डिजी बोले : 
सरकार की एसी .महिभा है कि उसक्रा गान वेद भौ नेति नेति कह के करता 
है । न वह स्थूल हे न सूक्ष्महै। उसे इदमित्थं करके श्बुद्किग्राहु न्याय से कुछ नहीं 
कह सकते । निस माति उनक्री महिमा का अन्त नहीं उसी माति उनके बरकाभी 
नाप जोख नहीं । क्योकि जिसे जो कुछ बरु है वह्‌ उन्हीं के बरु का लवलेश है। 
यथा : सूनु रावण ब्रह्मांड निक्राया। पाइ जासु बक विरचति माया । जाके ब 
बिर॑चि हरि ईसा । पाक्त सृजत हरत दससीसा । इत्यादि : 
सामथ्यं होने से ही प्रताप होता है । पर प्रताप बर्‌ से अरग काम करता है । 
यथा : काहू बैठन कदा न मोही । राखि को सके राम कर द्रोही । 
सिव अज पृज्य चरन रघुराईं। मोपर कृपा परम मृदुलाईं ॥ 
अस सुभाउ क्रुं सूनौ न देखो । केहि खगेस रयुपति सम ज्खौं ॥२॥ 
अयं : रधुराईके चरण रिवन्रह्मा से पज्र फिरभी मुञ्च परपरम कृपा 
ओर परम मृदुता है। एेखा स्वमाव नकीं सुना जातादहैन देखा जाताहै। हि 
खगेश्च ! किस रघुपति कं समान माना जय । 
` व्याख्या: एसी महिमा है किं एक देव को दोनों चरणों के पूजन का अवसर ङ 
= नहीं भिता । एकं को पुजा शिवजी करते है तो दूसरे को ब्रह्मदेव करते ह । महिमा = ` 
। म अख तयां प्रताप एेसा, पूजा सी, फिर भी कोमकता एसी कि मक्ष कागपर 
1 त्‌ शण्ड रुजो को मेरे पाख भेजकर मुन्ञ बशाईदी। ` 
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मक्षे सत्सद्ध दिया यह्‌ प्रभुकी बडी कृपा है गौर मोह मिससे सन्त को मेरे यहाँ 
कथा सुनने को भेजा यह्‌ मृदुता है । जिसमें मृक्षे माटभभीनदहो कि भेरे ऊपर 
कृपा हो रही है । 

ेसा स्वभाव न तो कहीं इतिहास पुराण में सुना गया गरन तो देखने 
भाया । स्वामी सेवक का ऋणी किसी देश मे नहीं हौता। पर ये प्रभु अपनेको 
सेवक का ऋणी भी मान क्ते हैँ । एेसा दीन दधार कोई है नहीं भतः उनके समान 
के किए जिज्ञासा ही रह्‌ गयी । 


साधक सिद्ध बिभूक्त उदासी । कबि कोबिद कृतग्य सन्यासी ॥ 
जोगी सुर सुतापस गनानी। धमं निरत पंडित बिज्ञानी ॥३॥ 


अथं : १. साघक २. सिद्ध ३. विरक्त. ४. उदासी ५. कवि ६. कोविद ७. कतन्ञ 
गौर ८. संन्यासी ९. योगी १०. शूर॒ ११. अच्छे तपस्वी १२. ज्ञानी १३. धमं निरत 
ओौर १४. विज्ञानी पण्डित । 

व्याख्या : जो सिद्धि के लिए प्रयत्नरीक है : उन्हे साधक" कहते है । जिन्हें 
सिद्धि प्राप्तहो गरईहैः वे सिद्ध कहरतिहं। इस रोकं मौर परलोक के सुख को 
इच्छा न रखनेवाङे को विरक्त कहते हँ । वेरागथ्रवान्‌ गृहस्थ कौ उदासी कहते ह । 
क्रान्तदर्शी को कवि कहते हे । दूरदर्शी को कोविदं कहते है । उपकार माननेवाले 
को कृतज्ञ कहते हँ ओर त्यागी को संन्यासी कहते ह । | 

अविद्या रात्रि में जागनेवाङे को योगी कहते है । मृत्यु को तुण समक्षनेवाके 
को शूर कहते है । उपवासादि त्रत करनेवाले को तापस कहते ह । अभेददर्शी को 
ज्ञानी कहते है । वर्णाश्रम घमं में निरत वेद पथ पर चलनेवाङे को धमं निरतं कहते 
है । परमा्थज्ञाता पण्डित को विज्ञानी पण्डित कहते है । द 


तरहि न बिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि नमामि मा 4 मी 
सरन गये मोसे अघरासी। होहि सुद्ध नमामि अबिनासी 
अथं : मेरे स्वामी की बिना सेवा क्य नहीं तर सकते । अत 


बारम्बनार नमस्कार ह । जिसकं शरण जाने पर मुक्षसे पापपृज्ञ 


एसे अविनाशी को नमस्कार दै। स: ड 
व्याख्या : साधक से लेकर विज्ञानी तक चौदहो की परम सिद्धि राममक्ति 
न । म ध < 
पर निभंर है । बिना रामभक्तिके ४५ / तरस म | २ बही 
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> र 





= ९ अ 
द्‌ 


4 =>, 
> ८ प „ण्यै ह [६ | 1 $ | ॥ 
,# 


त क 
(वथ 
< 


९०१८ रामचरितमानसं 


बड़ा पाप नहो है । प्राणिमात्र के द्रोह से बहकर ओर बड़ा अघ कौनसा होगा? 
एषो का पापभो शरण जाने से कट जातादहै। जोव जमी से भजन करना प्रारस्भ 
करेगा भगवान्‌ उसके अनन्त जन्मों का पाप नष्ट करके अपना छेगे। वे गई बहोरि 
है पूवं के सभो दर्वांस को भजन मे जोड़ देते है । जोव काउद्धार कर ही देते है। 
अतः शोघ् ही श्रीहरिशरण हो के भजन नामरटन परमावदयक है । द्रव्य : गोतावरी 
विभीषणशरणागति : सुन्दरकाण्ड । 


जो स्वयं विनाशौ है वह्‌ दूसरे की क्या रक्षा कर सक्ता है ? उस अविनासी 


कै प्रणाम कौ महा महिमा है । अतः उसी को प्रणाम करते है । : शरणागति में यह्‌ 
आवद्यक है कि वहु अपने को अपराघों का आय : अकिञ्चन गौर अगतिके माने 
मौर सरकार से प्राथेना करेकरिञाप हो मेरे किए उपरायभूत हो जायें | यथाः 


अहमेवापराघानामाख्योऽकिञ्चनोऽगतिः । त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्राथ॑ना मतिः । 


उतः भुसुण्डिजी अपने को बड़ा भारी गघरारि कहकर अपना शुद्ध होना : शरणागत 
के शुद्ध होने के उदाहरण रूप में उपस्थित करते है । 


दो. जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय सू । 
सो पार मोहि तोपर, सदा रह अनुकर ॥ १२४ क. 


मथं : जिनका नाम संसार रोग के लिए ओौषध है। जो आधिदैविक 
माधिभौतिक ाध्यात्मिक तीनों शूको को हरण करनेवाखा है वहु कृपालं मेरे ऊपर 
तथा तुम पर भनुकू रहे । 
व्याख्या : नाम को अचित्य शक्ति है । यथा : नाम प्रभाव सहो जो कहै सोई 
सिका सरोख्ह जाम्यौ । जिसके नाम से ज्ञानोत्पत्ति होती है कादयो मे उसो नाम के बर 
से शिवजी मुक्ति वितरण करते है । वही तीनों शूक का हरण करनेवारा है । त्तापाों 
की करणभूता तामसिक गौर राजसिक वृत्तिकां ह| वे ही क्रमशः मूढा ओर घोरा 
कहराती हँ । नामको मवमेषज कहकर उससे मूढ़ वृत्तिका नाद दिखराया भौर 
घोर चशब्द से राजसिक वृत्ति का भी ना व्यद्जित किया | 
दो. सुनि भूसुडि के बचन सुभ, देखि रामपद नेह । . 
बोकेड प्रम सहित गिरा, गरुड बिगत संदेह ॥१२४॥ 
अथं : मुसुण्डिजी के शुभ वचन सुनकर भौर राम पद में स्नेह देखकर गणुड़जी 
सन्देह रहित होकर प्रेमयुक्त बाणी बोले । | 
- व्याख्या : भुसुण्डिजी के बचन से भवश्नम छटा । आनन्द का अनुभव हुम। । 
इससे वचन को शुम कहा। प्रमाणो में देखना सुनना ही बड़ा प्रमाण गिना 
जाता है । सो दोनों से ही मृशण्डिजौ को भक्ति का ही पता चछा । यहा से भुमुण्डिजी 
करा कथन समाप्त हो गया । संवाद की समाप्ति पर श्रोता द्वारा कतज्ञता प्रकट करना 
उचित है । सो सच्चो कृतज्ञता त्रिना प्रेम के नहीं होती । अतः गरुडजो का प्रेमपुवं 


बोलना कहते है । | 
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मं कतछृत्य भये तव बानी । सुनि . रघुबीर भगति रस सानी. ॥ 
राम चरन नूतन रति भई । माया जनित बिपति सब गई ॥१॥ 

अथं : मं रघुबीर के भक्तिरस से सनी हुई तुम्हारी वाणी : सुनने से कतकत्य 
हया । रामजी के चरणो मे नयी रति हुई गौर माया से उत्पन्न सब विपत्तिर्यां 
जात्ती रहीं । 

व्याख्या : संशय निमृ होने पर दढ विवास हुभा । वक्ता कहते हैँ कि 

भाजु घन्य मे धन्य अति भौर श्रोता कहते हैँ कि मेँ : कृतकृत्य भयं । रामकथा ही 

एसी है किं इससे वक्ता धन्य ओौर श्रोता कृतकृत्य होता है । दूसरी बात यह है कि 
नारद की वाणी सुनो । ब्रह्माः की सुनी । राङ्कुर की सुनी । पर कृतकृत्य तो तुम्हारी 
वाणी से हुआ । 

पहिले जो भक्ति थी वह्‌ दूसरे प्रकार की थी । यह अनुपम सुखमा भक्ति 
मापके आशीर्वाद देते ही मेरे हृदय में प्रकट हुई गौर माया से उत्पन्न अस्मिता तथा 


रागादि दोष चङे गये । 
मोह जर्धि बोहित तुम भये । मो कटं नाथ बिबिध सुख दये ॥ 
मो पहि होड न प्रति उपकारा । बंदौँ तव पद बारहि बारा॥२॥ ` 
भथं : मोह्‌ समुद्र के लिए आप जहाज हो गये ओर मुञ्ञे .अनेक प्रकार के 
सुख दिये । मुञ्चसे प्रत्युपकार नहीं हो सकता । अतः तुम्हारे चरण की वन्दना बार 
नार करता हूं । 
व्याख्या : साधारण नियम तो यही है कि गुरु कणंधार मात्र होता दै । मोह 
समुद्र पार करने के च्िए अपने रारोर को जहाज बनाना पड़ता है । प्रर आपततो 
स्वयं मेरे किए जहाज हो गये । मुज्ञ कुछ करना ही नहीं पड़ा । आपके उपदेशामृतं के 
श्रवण से मोह दूर हो गया गौर ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विरति तथा मुनि दुम गुण 
सब आपकी कृपा से प्राप्त हुए गौरये ही सच्चे सुखहै। 
उपकारी का प्रत्युपकार करना सनातन घमं है । बदजे मे समान मूल्य का 
द्रव्य देना चाहिए । भक्ति चिन्तामणि का कोई मूल्य नहीं है । `अतः मे आपका ऋण 
चुका नहीं सकता । सिवा बारम्बार प्रणाम करने के भौर म कर क्या सकता हु । 


पूरन काम राम अनुरागी । तुम सम तात न कोड बड़मागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि . धरनी । परहित. हेतु सबन्ह के करनी ॥२॥ 


अथं : तुम पूणेकाम हो । रामानुरागी हो । तुम्हारे समान ` कोई भाग्यवान्‌ 
नहीं है । सन्त, वृक्ष, नदी, पवंत ओर पृथिवी । इन सबकी करणी पराये हित के लिए 
होती है 

व्याख्याः दूसरी बात यह भी है कि तुम पुणंकाम हो । तुम्हे कोई देना भीः 
चाहे तो क्या दे ? तिस पर रामानुरागी हो : धन धान्य एेदवयं को स्वीकार करते ही 
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नहो । यथा : रमा निखास राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बडभागी। 
भगवानु मे स्वाथं के ङ्िएि भी प्रीति करनेवाके बड़भागी है । पर तुम तो निःस्वाथं 
प्रीति करनेवाले हो । इसकिए सबसे बढ़कर हो | 

सन्त विटप सरिता गिरि धरणी : अपने लिए कुछ नहीं करते । इनकी सम्पत्ति 
दूसरों के किए है । इनके काम कभी नहीं माती । भाव यह्‌ कि आपको न परत्युपकार 
की इच्छा है ओर न कोर आपका प्रतयुपकार कर सक्ता है । सन्त विटप सरिता 
गिरि घरणी से सव्र उपकृत है । पर कोई यदि उनका ्रत्युपकार करना चाहेतो 
सिवा प्रणाम करने के ओर क्या कर सक्ता है ? भन इन पाचों ते भी सन्त के प्रथम 
उल्रेख का कारण कहते है । 


संत हदय नवनीत समाना । कहा कबिन्ह परि कहै न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवं नवनीता । पर दुख द्रवहि संत सुपूनीता ॥*॥ 


अथं : सन्त के हृदय को कवियों ने मक्लन सा कहा है । पर उनसे कहते न 

बना अपने परिताप से मक्खन द्रवीभूत होता है । पर पुनीत संत दूसरे के दुःखसे 
. द्रवीभूत होते ह| 

व्याख्या : विटप सरिता गिरिधरनी जड़ है । सुख दुःख का अनुभव भी इन्हे 
तारतम्यानुसार बहुत न्यून ही होता है । परन्तु सन्त जो कुछ करते हैँ वे हृदय की 
कोमलता के कारण करते ह । कवियों ने इनके हृदय की उपमा मकखन से दिया । 
पर कहना होगा कि उनसे कहते न बना मक्न तौ अपने दुःख से द्रवीमूत होता 
दै । पर सन्त तो दुभरे के दुःख से द्रधीभूत होति है। इनको कोई उपमा नहों है । 


यथा : कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पदपंकज कहे । | 
जीव जन्म सफर मम भयऊ । तव प्रसाद सब संषय गय ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज किकर । पुनि पनि उमा कह बिहंगबर ॥५॥ ठ 


अथं : मेरा तो जीवन जन्म सफर हो गया । तुम्हारे प्रसाद से सब संराय 
चला गया । मुञ्ञे सद अपना आज्ञाकारी समक्षियेगणा । हे उमा ! एता बार बार 
व्याख्या: बिना हूरिसक्तिहदयमे आये प्राणो का जीवनं : जन्म निष्फ़रु 
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दो. तासु चरन सिर नाइ करि, प्रेम सहित मतिधीर। 
गयडउ गरड बेकुण्ठ तन, हृदय राखि रघुबीर ॥ १२५ क. 


सथं : उनके चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर मतिधीर गख्डजी रघुवीर 
को हृदय में रखकर वेकुण्ठ गये | 

व्याख्या : जब ग्डजी आये तव प्रणाम नहीं छ्िखा । पक्षिराट्‌ के भावसे 
मये थे : इसलिए कागभुपुण्डि ने पजा की । अव सत्सङ्ग से वह शाव जाता रहा । अतः 
मनसा वाचा कमंणा प्रणाम करते हैँ ओर भुसुण्डिजी भी उसे स्वीकार करते हे । 

काग का उपदेश सद्यः फरीभूत हुआ । हृदय मे प्रचण्ड विषाद लेकर माये 
थेसोअवबहूदय में रघुवीर को रखकर जा रहेरहै। कथा महाप्रभावा है। सद्यो 
ह्यव रुध्यतेऽत्र कतिभिः सुश्रूषु्िस्तत्क्षणात्‌ । श्रीहरि सद्यः हृदय मं अवद्य आ ही 
जति हैँ | | 

उमा शम्भु सम्बाद का उपसंहार 
दो. गिरिजा सत समागम, समन राभ .क् आन । 
बिनु हरिकरपा न होडइसो, गार्वाहि बेद पुरान ॥१२५॥ 


अथं : हे गिरिजे 1 सन्त समागम के समान कोई खाभ नहीं है । परन्तु विना 
हरि की कृपा वह होता नहीं : एेसा वेद पुराण कते हे । 

व्याख्या : मति कीरति गति भूति भाई । जव जेहि जतन जहा जेहि पाई । 
सो जानब सत संग प्रमाऊ । लोकहं वेद न आन उपाऊ । अतः सत्सङ्ग से बडा राम 
कोई है नहीं । परन्तु जब भगवान्‌ की कृपा हो तभी सततसद्धति मिती है । यथा $ ` 
जब द्रवे दीन दया राघव साधु संगति पाद्ये । जेहि दरस परस समागमादिक 
पाप रासि नस्ये । यदपि सबहिं सुलभ सव दिन सब देसा } पर जिसपर भगवक्पा _ 
नहीं है उसे नहीं मरुता । उन्हे कुभावना घेरे रहती. है । सब बुरे ही  दिठ दायी र ` 
पडते हें । 3 व , 
कहेडं परम पुनीत इतिहासा । सुनत स्वन छट 
प्रनत कल्प तरु करना पूजा । उपजं प्रीति खम 


अथं : मेने परम पुनीत इतिहास कहा । जि नन सं भवार दूता € कः ५ 
मौरं जो करुणापुज्ञ कल्पत रामजी हं उनके चरणो मे श्री ति उपजतीहै। = ` 
कहते है कि यह इतिहास एसा धुनीत्‌ है 
जगजार : गज ' € १५ | ह | 8 पित्‌ मरने 
जन्म ` र । ९५। 8 ५ + म ज जा. 
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अभिमत पाव जग, राउ रंक भरू पोच । रामजी न किसी के सम्मुख हँ न विमुख 
है । जो उनकी उपासना करता है : प्रणाम करता है उसे भीष की प्रापि होती है । 
इतना ही नहीं श्रीरामजी के चरण कमो में प्रीति उपजती है । | 

भाव यह कि हरिभजन से हरिकृपा उससे सत्पद्खं की प्रापि सत्सङ्क से 
हरिकथा श्रवण उससे मोह का नार ओर श्रीचरणों मेँ अनुराग यही क्रम है । 


मन कम बचन जनित अघ जाई । सुनहि जे कथा सवन मनु छाई ॥ 
तीथाटनं साधन समुदाई। जोग विराग ज्ञान निपुनाई ॥२॥ 


अथं : मन तन-वचन से कयि हुए पाप नष्ट होते हैँ यदि कथा मन लगाकर 
सुनी जाय । तोथंयात्रा गौर साधन समूहं योग विराग ज्ञान को निपुणता : 

व्याख्या : हरिकथा सुनने में इतना ही कतंग्य है क्रि उसमे तन्मय हो जाय । 
बस इतने से ही मनुष्य निष्पाप हो जाता है। सुनत सवन टै भावपासा से 
ज्ञानकाण्ड का फर कहा । उपजे प्रीति रामपद कजा से उपाष्ना काण्ड का फल 
कहा । मब मन्‌ क्रम वचन जनित अघ जाई से कम॑काण्ड का फ कहते है। 
तीथं यात्रा. सिद्धिकी प्राप्ति का यतन. योग वैराग्य ओर ज्ञान कौ निपुणता । 


नाना कमं धमं त्रत दाना । संयम दम जप तप मख नाना ॥ 
भूतदया द्विज गुरु सेवकाई । बिद्या बिनय निबेक बड़ाई ॥३॥ 


अथं : नाना कमं. घमं. व्रत. दान. संयम. दम. जप. तप. नाना प्रकार के 
यज्ञ. प्राणी मात्र परर दया. ब्राह्मण भौर गुरु की सेवा. विद्या. विनय. विवेक 
की नडाई। 

, , व्याख्याः जोव को तारता है -इसक्िए तीथं कहकाता है । राग वैषम्य 
मौर बहिर्मुखता का शप्रियन होनाही योग विराग ज्ञान निरुणाई है। नित्य 
नैमित्तक ओर काम्यमेद से कमं तीन प्रकारके होतेरहै। धमं के भी वर्णाध्रमा- 
`  नरसार अनेक मेद है| ब्रत के भी चान्द्रायणादि ९ अनेक मेद ह । दाता प्रति- 
` ्रहीताभौर देय.के भेदसे दान के भी अनेक मेदरहै। मनको वश करना 
` संयम गौर इन्द्रियों को वश्च करना दम है । उपवासादि तप है । अस्वमेष 
राजसूयादि ज्ञ है। प्राणिमात्र पर दया करना परम धमं है । गुरु द्विन कौ सेवा 

है । विवेक की इतनी बड़ाई है कि उसके विना विद्या मी निष्फल है । 

बवानी कर फल हरिभगति भवानी ॥ 
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व्याख्या : उपयुक्त १६ साघनों के अतिरिक्त जितने साधनों ^की वेद ने प्रदंसा 
की है उनका फल हरिभक्ति है । अर्थात जिस साधन का फक हरिभक्ति नहीं है 
वह साधन प्रशंसा के योग्य नहीं है वहु मक्ति वेद प्रतिपादित है । यथा : सुति 
सम्मत्त हरि भगति पथ संयुत विरति विवेकं । तेहि न चह नर मोह वस कंल्पहि 
पंथ अनेक । अतः वह भक्ति रामजी की कृपा से किसी किसी को मिती है । यथा : 
कटु कटं वृष्टि सारदी थोरी । कोड एक पाव भगति जिमि मोरी । 


दो. मुनि दुरम हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास । 
जे येह कथा निरन्तर, सुनहि मानि बिस्वास ॥१२६॥ 


अथं : मुनिदुरंम हरिभक्ति को वे मनुष्य बिना प्रयासषा जातेदहै। जो इं 
कथा को विश्वास मानकर निरन्तर सुना करते है | 

व्याख्या : सनकादि, वसिष्ठ, नारद, अत्रि, ररभङ्क, सुतीक्ष्णादि को इस 
भक्ति के किए वरदान मांगना पड़ा । वही भक्ति अनायास भी मिक सकती है । परन्तु 
दो बात उसमे हँ । एक तो यह कि इस कथा पर विद्वासं करके सुने ओर दूसरे यह 
किं सुनने मे व्यवधान न पड़ने पाये । निरन्तर विद्वासं मानकर सुनने से ही उसके 
अन्तःकरण में इसका हदमूमिक संस्कार पड़ेगा । अन्तःकरण दुत होकर रामरंग से 
रंग उठेगा यही भक्ति है। 


सो सरबक्ञ गुनी सोइ ज्ञाता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धमं परायन सोइ कुक चाता। राम चरण जाकर मन राता ॥१॥; 


अथं : वही सवंज्ञहै, वही गुणी है, वही ज्ञाता ह, वही पथिवी भें सुन्दर ` 
पण्डित है, वही दाता है, वही धमं परायण है, वही कुक का रक्षक है जिसका ` 
मन श्रीराम के चरणों में गं गया । क 

व्याख्या : जो पुथक्‌ पुथक्‌ सब बातों को जने : भूत भविष्य वतमान का 
जिसे ज्ञान हो उसे स्वजन कहते हँ । जो देव या ` मानुष शिल्प का जानकार । ५ रहो उसे. 
गुणी कहते है । जिसे परमाथं का ज्ञान हो उसे ज्ञाता कहते ` विद्वान्‌ 
महि मण्डित पण्डित है । उदार पुरुष को दाता कहते हे । 
करनेवाले को ध्मपरायण कहते है । कुर की रक्षा ५४ को कुलाता कहतेहै । _ 

जिसका मन रामरंग में रंग गया वही सव॑, „ गुणी, ता, पण्डित, घर्मात्मा = ` 
भोर कुलरक्षक है । जिस बात की कमी उमे है वह्‌ पूरी हो जायगी। परयदि. ` 
रामरंगमें नहींरंगादहैतो उसके सब: ग म । तेन तं हृतं दत्तमेवाखिछं ६ न । & ड 
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अथं : वही नीतिनिपुण है । वही परम सयाना है । उसी ने श्रुति सिद्धान्त 
को भली भांति जान पाया है! वही कवि है, वही दूरदर्शी दहै, वही योद्धादहै, जो 
छर छोडकर राम को भजता है । 
व्याख्या : दम्भ, कपट, स्वार्थादि छर है । भजन मे इनक प्रवेश सहं होना 
चाहिए । जो निष्क्राम भाव से भगवद्‌ भजन करता है वही नीतिनिपुण है। वही 
परम सयाना है । वेद के सिद्धान्त को उसी ने समञ्च पाया है । वही क्रान्तदर्शी है । 
वहो दूरदर्शी है । काम क्रोधादि अनेक शत्रुओं को वही जीत सकता है । यथा : सूर 
सुजान सपूत सुच्छन गनिपत गुन गरुआई । बिनु हरि भजन इनारुन के फर तजत 
नहीं करूआई । 
धन्य देस सो जहं सुरसरी। धन्य नारि पतिन्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्यसो द्विज निज धरम न टरईइ ॥३॥ 
अथं : वह्‌ देश॒धन्य है जहां गङ्खाजी है । वह्‌ स्त्री धन्य है जिसने पतिव्रत 
का अनुसरण किया । वह्‌ राजा धन्य है जिसने नीति का पालन किया । वह्‌ द्विज 
धन्य है जो अपने घमं से नहीं हटा । 
व्याख्या : धन्य पुण्यवान्‌ को कहते हे । जिस देशमें गङ्खा हैं वहां के रोगों 
का पाप रहने नहीं पाता । यथा : प्रायरिवत्तं तु तत्रेव यत्र गङ्कखा न विद्यते । इसख्ए 
वह पुण्य देश है । स्त्या स्वभाव से ही अपावन हैँ । पति की सेवा से उन शुभगति 
होती हं । अतः वे धन्य है । यथा : सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभगति ऊह्‌ । 
जस गावत सृति चारि अजहुं तुरुसिक्रा हरिहि प्रिय । जिस राजा कै राज्य में अनीति 
नहीं है वह दूसरा कोई -धमं करे या न करे वह्‌ घन्थ है । ब्राह्यण मेँ तप भौर श्रुत 
दोनों होना चाहिए । स्वधर्माचरण हो तप है । अत्तः स्वधर्माचरण करनेवाला ब्राह्मण 
धन्य है । नहीं तो सोचिय विप्र जो बेद विहीना । तजि निज घमं निषय ख्यङीना | 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
धन्य धरी सोई जब सत संगा । धन्य जन्म दिज भगति अभंगा ॥४॥ 
अथं : वह धन्य है जिसकी पहिली गति हुई । वह पक्की मति धन्य है जो 
पुण्य मेँ लगी दई है । बह घड़ी धन्य है जो सत्‌ सङ्ग मँ बते । वह जन्म धन्य है । 
जिसमे ब्राह्मण में अचल भक्ति हो । 
व्याख्या: घनकी तीन गति होती है: १. दान २. भोग ओौर २. नाह। 
चौथी कोई गति नहीं है । जिस धन का दान या भोग नहीं होता वह्‌ नष्ट हो जता 
है । घन्य वही घन है जो दानमेंदिानाय। 

“` पकक पुष्यरत मति वही है निसं थु की र न ध रा ु 
करे ले शरम करम मनं बानी । बुव शपित नुप ्ानी | सत संगि म 
व न 8 ठ दण्ड मरि एकौ बारा । यहोममोच है । बिना कल्याण क्रिएु रहती 

> सथ्य चत संगति मे बीतता है वह धन्य है। ब्राह्मणोंमे मटक = 





















~ अ क कि अ कक क क्छ भ 


६५ उत्तरकाण्ड ! सप्तम सोपान १०२५ 


भक्ति होने से जन्म धन्य होता है । क्योकि द्विजभक्ति से भगवान्‌ सन्तुष्ट होते ह । 
यथा : हरितोषन त्रत द्विज सेवकाई । यथा : प्रभु ब्रह्मण्य देव मेँ जाना ।. मोहि निति 
पिता तजेड भगवाना। 


दो. सो कुर धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपूनीत। 
श्री रघुबीर परायन, जेहि नर उपज बिनीत ॥१२७॥ 


मथं : जिस कुरू में श्रीरघुवीर परायण विनीत पुरुष पेदा होता है हे उमा! 
मुन्ये वही कुल धन्य है । जगत्‌ पूज्य है मौर सुपुनीत ह । 

व्याख्या : जिस कुर मे पापरदित कुरपावन साधु उत्पन्न होता है उसके 
पिता इक्कीस पीढी पितरों के साथ पवित्र हो जाते है। यथा : त्रिसप्तभिः पिता 
पूतः पितुमिः सह्‌ तेऽनघ । यत्‌ साघोऽस्य गृहे जातो भवान्‌ वे कुरुपावनः। 
श्रीमष्ा० ७.१०.१८ 
मलि अनुरूप क्था मे भाखी । जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तौ मे रघुपति कथा सुनाई ॥ १॥ 

अथं : अपनी वुद्धि के अनुसार मेने कथा कही | यद्यपि पहिले मेने गुपतकरके 
रक्खी थीः । तुम्हारे मन में अधिक प्रीति देखकर तभी मने रघुपति की कथा सुनाई । 

व्याख्या : कथा की इयत्ता न होने से यह्‌ कथा मति अचुखूप ही कही जा 
सकती है । इसकी रचना किये हुए बहुत दिन हए । परन्तु तुम्हं सुनाया नही । जब 
देखा कि तुम्हारे मन मे सुनने की उत्कट इच्छा है तब रामजी की कथा तुम्हें मेने 
सुनायी । यदि अधिक प्रीति न देखता तो न सुनाता । अधिक प्रीतिन होने से श्रोता 
द्वारा कथा का अनादर होता है। इससे उसका अकल्याण होता है। वक्ताः का 
मचोभङ्कु होता है । राभ किसी को नहीं होत्ता । 3 +न 


खः नः कहिअ सरही हठ सीलहि । जो मन खाइ न सुन हरि रीलहि ल । 
कहिअ न लोर्भाहि कोर्घाह का्महि । जो न भजे सचराचर. ५ मिहि ॥२। 
हना ज क 


अथं : इसे कभी कपटी दुराग्रही से न कहना ` . जोकि: 











के स्वामी को नहीं भजता । 


व्याख्या : कपटी को शठ ओर दुराग्रह च ही ता की जात षठः 
करे करिक महा बिगार । अतः इस कथा को शठ ओर हठशील को नहीं सुनाना 
चाहिए । क्योकि वह मन गाकर कथा नहीं सु लोगो को सुनानेसेदुख 
उपनता है । शरोता वक्ता किसी का कल्याण नही होता । 





ल्ोभीक्रोधी अं परधन परद्रोही ओर 
२ नरक १ व व 
` भर्क्‌ पत्य के पथक ह|. के. स्वामा का नह्‌ 
दः है = 2 = 9 = - 

कथा मन ' नहीं सुर्नेगे गौर उपद्रव खड़ा 1 करगे | 


"5 


4 
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द्विज द्रोहिहि न सुनाइय कबहुँ । सुरपति सरिस होई नुप जब ॥ 
रामकथा के तेड अधिकारी । जिन्हके सत संगति अति प्यारी ॥३॥ 


अथं : ब्राह्मण द्रोही को तो कभी न सुनाना । चाहे वहु इन्द्र के समान राजा 
क्यो न हो । रामकथा के वे ही मधिकारी है जिन्हे सत्संगति अत्यन्त प्यारी है । 

व्याख्या : द्विजद्रोही भागवत धमं के भ्रतिकूक चछानेवाखा है । वह्‌ प्रभु को 
पसन्द नहीं है । अतः उसे सुनाने के लिए अतिनिषेघ है । यथा : सूनु गंधवं कहौ मेँ 
तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही । अतः उसके" अधिकार का भय अथवा कृपा 
का खोम न करे। इन्द्र ने सौ यज्ञ किये । इसीक्िए शतक्रतु कहते है । सो उनके 
याज्ञिक होने की भी परवाह न करे । 

अनधिकारियों का परिचय देकर अब अधिकारियों का परिचय देते हैँ : जिन्हें 
सत्संगति भति प्यारी है । वह यदि अनधिक्रारी भी हो तो मधिकारी हो जोयगा। 
यथा : सठ सुधरहि सत संगति पाई । पारस परस कुधातु सोहाई । अतः वहु रामकथा 
का अधिकारी है। 


र गुरुपद भ्रीति नीतिरत जई! द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ 
| ता कुं यह विसेषि सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥४॥ 


अथं : जिन्हे गुख्चरणो प्रीति हैँ । जो नीतिरतहै। द्विज सेवकहै। वेही 

भधिकारी है । जिसे श्रीरघुराई प्राणप्रिय है । उसे यह विदोष सुखदाई है । 
४ व्याख्या : गुखुचरणों का प्रेमी परमाथं पथ का पथिकं है गौर जो नीतिरत 
| है वह प्रमुका प्यारा है। परमाथंपथपथिक को छोडकर द्विजसेवक दूसरा कोई हो 
नहीं सकता । अभिमानी कभी दोन दरिद्र ब्राह्मण को बड़ा नहीं मान सकता । जो 
| अभिमान रदित नहीं है । वह॒ सापत, ताडइत, परुषवक्ता ब्राह्मण को पुज्य केसे 
९ ˆ मानेगा ? जो ईदवरं को कमफ कां दाता नहीं मानता वह्‌ शीर गुण हीन ब्राह्मण 
पर पूज्य दृष्टि. केसे रख सकेगा । अतः द्विज सेवक इस कथा का अधिकारी है । 
जिसको प्रभु के स्वरूप क्राज्ञान है उसीक्रोवेप्राणप्रिय है । भतः उसे उनको कथा 







पदर निर्वान । 
` येहि व य, करौ रं गै सरवन पुट पान ॥१२८॥ 
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मन र्गाकर कथा को सुने जिसमें इसकी छाप मन पर पडे। छाप न पड़ने से 


प्रयोजन को सिद्धि न होगी । यह कथा अमृत दहै। कानों को प्याखा बनाकर इसेः 
स्वाद ले लेकर पीये । 


रामकथा गिरिजा में बरनी । कचिमङ समनि मनोम हरनी ॥ 
संसृत रोग सजीवन मुरी । राम कथा गा्वहिचख्‌ति सूरी ॥१॥ 
अथं : हे गिरिजे ! मेने कंछिमरू का नादा करनेवारी मनोमल को दूर करने 
~ वारी रामकथा का वणन किया.। संसार रोग के किए सज्ञोवनी बूटी रामकथा है । 
: इसे धेद गौर पण्डित गते है । ¦ 
व्याख्या : गिरिजा ने प्रहन किया था: बरनहू रघुबर बिमक. जस, खति 
सिद्धान्त निचोरि । उत्तर हो रहा है : रामकथा गिरिजा मेँ बरनी । समयक्रत दोष 
जिसका प्रभाव सब पर पडता है उसे कक्मिय शब्द से उपकक्षित किया भौर 
व्यक्तिगत अन्तःकरण के मर को मनोम कहा 1 दोनों को रामक्रथा दूर करतो हैः। 
यहाँ संसाररूपी रोग के रामन के छ्िए तीन प्रकार को दवा कही.गयी है 
१. चूणं : अमिन मूरिमय चूरन चारू । समन सकर मव खज परिवाङ । २. गोखी 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनुपान सद्धा अति रूरी । ओर ३. अकं भाव सहित 
जो यह कथा करे सरवन पुट पान । वेदम जो कुछ कहा गयां है उसका साक्षात्‌ . 
या परम्परया राम से सम्बन्ध है ।. अतः वेद मेँ रामकथा हौ है गोर . परमाथं ज्ञाता . 
पण्डित खोग भी रामकथा ही कहा करते है । 


एहि मह. रंचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना ॥ 
अति हरिकृपा जाहि पर होई । पांव देइ एहि मारग सोई ॥२॥ 


अथं : इसमे सुन्दर सात सोपान ह । ये सब राम चरि के रास्ते है । अयन्त, ` 
हरिकृपा जिस पर होती है वह इस रास्ते पर पैर देता है । ्‌ 


व्याख्या : सातो प्रबन्ध काण्ड ही सात सीया हे अ । 












मकि के मागं है । यह अद्भूत सरोवर है जिसमे प्रत्येक सोपान से 

है गोर भरत्येक सोपान के जक के पथक्‌ पथक्‌ र ग, ६ नी जो प्रत्येक काण्डके उत्तमे. 

एवमत स्पयेष्देग्येहे। व 
हरिकृपा से नरंशरीर मिका विदोषं कृपा से सत्स ४१ 9 नने. = 


मे भायी । परन्तु सुन रेना एक बात ५ र परिणत्त 
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गया । जो कहते सुनते या अनुमोदन करते ह वे भवसागर को गोपद की भाति 
तर जाते ह| 

व्याख्या : कामना सिद्धि के लिए संकल्पपूवंक अनुष्टान करते है । यर्हा की 
बातत ही निरारोदै। किसी फक की अभिराषा न रखकर कथाका गान करे। 
मनोरथ आपसे जापसिद्ध हुआ करते हैं । रामायण प्रतिपादित राम को ब्रह्य 
जानकर उसको कथा कहना, सुनना या कहने सुनने में प्रोत््ाहन देने का यह्‌ फल 
है कि अनायास वे भवसागर के पार हो जाते हँ । 


सुनि सब कथा हदय अति भाई । गिरिजा बोरी गिरा सोहाई ॥ 
ऋ कृपा मम गत॒ सदेहा। रामचरन उपजेड नव नेहा ॥४॥ 


मथं : यह्‌ कथा सुनकर मन में जब बहुत भच्छी र्गी तब गिरिजाजी 
सुन्दर वाणी बोखीं : नाथकीक़ृपासे मेरा सन्देह दुरहो गया भौर रामचरण में 

अपुवं प्रेम उत्पन्न हमा । 
| व्याख्या : गिरिजा क प्रन शिवजी को भच्छे लगे थे। इसी भाति शङ्कुरजी 
का उत्तर गिरजा को पसन्द आया । अत्र श्रोता की ओर से कृतज्ञता प्रकट करना 
शेष रहा । सो भ्रकट कर रही हैँ । कहती है कि जो सन्देह मुञ्ञे था : जौ नृपतनय तो 
ब्रह्य किमि नारि विरह मति भोरि। सो आपकी कृपा से भिट गया । पिके भी 
समचरण मे नेह था । पर अब जो नेह्‌ हुभा है वह अपूवं है । इसक्िए नवनेहा कहा । 


( 4 दो.मे कृत्रत्य भद्ञं अब, तव प्रसाद बिस्वेस। 
३ उपजी रामभगति च्ड, बीते सक कलेस ॥१२९॥ 


अथं : हे विद्वनाथ ! मे अब तुम्हारी कृपा से कतकृत्य हो गयी । हद राम- 

मक्ति उपजी ओर सब क्छेश दर हो गये । 
व्याख्या : जबतकं कोई कतंग्य शेष रहता है तबतक कृतक्रत्यता नहीं होती 
8 र जबतक क्छेटा बना है तबतक कतव्य से पिण्ड नहीं छटा सो विद्वनाथ 
कीज कृपा चे सव संशय समाप्त हो गये ओर संशय के नाश होने पर भक्ति मे दता 
आगयी । गिरिजा: कृतक्रत्य हई भौर ज्ञानघाट की कथा समाप्त हो गयी 1 उपासनाघाट 
कथा सम प्र गण्ड का वैकुण्ठ जाना कहा । यहां श्रोता वक्ता को वहीं 













दक्षिण घाटकी समाप्ति 
संपादन समन बिषादा ॥ 8 
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ग को प्रिय है । याज्ञवल्क्यजी भरद्वाज से कहते हैँ कि उपयुक्त सम्बाद की महा 
महिमा है । 

व्यीख्या : विषाद योग होने पर ही हमारे यहां उपदे को विधि दै । यहां 
पंहिरे उमाको विषाद हुमा था । यथा : अस संय मन भयउ अपारा । हौड स हय 
प्रबोच प्रचार 1 इस सम्वाद में वह विषाद मिटा । रामचरण मे नव नेह हज । इसंहिश 
याज्ञवल्वेय भरद्वाज से कहते है कि इस सम्वबाद से केवर विषाद मिटा है 
इतना ही नहीं भावात्मक सुख भी होतादहै। दुःखका नाश ओर सुख कमै 
प्रापि : इतना हो पुरुषाथं है । सो इस सम्बाद के सुनने से दोनों होता है । संसार का 
बन्धने छूट जाता है भक्तों का हृदय रामरङ्खं में रंग जाता है। अतः सज्जनं 
कोत्रिय दहै 


राम उपासक जे जगमाहीं । एहि सम प्रिय तिनके कच्छ नाहीं ॥ 
रघुपति कृपा जथामति गक्वा । मे यह पावन चरित सुहावा ॥२॥ 


अथं : संसार में जितने राम उपासक हैँ उन्हं इसके समान कुछ भी प्रिय 
नहीं है 1 मैने इस सुन्दर चरित्र को रघुपति की कृपा से यथामति गा दिया ॥ 

व्याक्या : अब सम्प्रदाय विशेष को रक्ष्य करकं कहते ह किं जिसके इष्टदेव 
रामचन्द्र हँ ¦ जिन्होने राममन्त्र ग्रहण किया है जो सुतीक्ष्ण को माति सूषख्प मे 
मास्त है । चतुभज रूप भी हृदय में आने पर जिनका ध्यानमङ्खं होता है । ये उन 
रामोपासकों के किए तो यह्‌ देह भौर प्राण से भी बढ़कर प्यारा है । + 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्यजी कहते है कि मुञ्जो कुछ कहना था कह दिया १ . 
छिपाया कुछ नहीं : इस भांति कर्मघाट को समाप्ति कहो । यहाँ पर मरद्धाजजी ` 
का कृतज्ञता प्रकाश करना मी न छिखा। क्योकि कथा सुनने मे वे एसे मग्न हयो 
गयै कि बीच मे एक प्रशन भी नहीं किया । याज्ञवल्क्यजी जौ के बारबार ` सम्बोधन ` न 
करने पर भी सावधान नहीं होति थे । भतः काक पाइ मुनि सुतर सोह राजा : कहने 
के बाद याज्ञवल्क्यजो ने सम्बोधन करना भो बन्द कर श या। भरद्राजजी की 
समाहितावस्था बढती गयी । अत्तः कृतज्ञता प्रकाशन न ` 
गोस्वामीजी बोर रहे है । 4 क शः 


एहि ककि कार न साधन दूजा । : ग व 9 
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प्रका सिरत करना र्चा | रामको गाना चारि 8 
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के निमूलनके च्िएही योग कटिबद्धहों। घमंही छोगोंके शख कार्कााहो 
गया हो वहां योग, यज्ञ, तप, व्रत, पूजा का निर्वाह कैसे होगा ? 

अतः रामनाम का स्मरण करना चाहिए । मुख से बोकना चाहिए । केवर 
सानसिकजप इस का के छिए पर्याप्त नहीं है । वक्ता यदि मिलते जायें तो सदा 


गुणग्राम सुना करे । श्रोता मिक जायं तो उन्हे सुनावे । कोई न मिरे तो बैठकर 
सुमिरन करे । 


जासु पतित पावन बड़बाना । गावहिं कवि सरति संत पुराना ॥ 
ताहि भजिअ मन तजि कुटिलाई । राभ भजे गति केहि नहि पाई ॥४॥ 


अथं : जिसका बड़ा विरद पतितपावन है । कवि वेद पुराण सन्त सब यदी 
गाते ह । हे मन 1 उसे तु कुटिरुता छोड़कर भज । क्योकि राम को भजने से किसे 
गति नहीं सिल । 
व्याख्या : श्रीरामचन्द्र के बहुत से विरद हँ । इनमें से पतितपावन विरद 
बड़ा है । इस दरबार से कितने पतित तरे । इसका रेखाजोखा नहीं हो सकता । 
इस युग में पाप समुद्रः के ` हम छोग मछखी हो रहे है भौर उनका पत्तितपादन बाना 
है । सो एसे ही विरदवाङे को भजना चाहिए । 
कवि भोर सन्त आप्त है । वेद भौर पुराण आप्तवाक्य है । अतः शाब्द प्रमाप 
से सिद्ध हमा किं रामचन्द्र का बड़ा विरद पतितपावन है| वेद पुराण प्रभुका 
| यशोगान करनेवाले बन्दी हे । मतः उन्होने विरद कहा । 
| श्रीगोस्वामीजी अपने.्रघान श्रोता मन से कहते हँ कि इस दरबार से किसी 
के निरादा होने का को्ै.कारण नहीं है। कुटिखई छोडकर चा ` आवे अर्थात्‌ 
अजन करे । इतना ही उसका काम है । बाकी प्रभ स्वयं कर रेते है। केसा भी पापो 
हो, अवम हो, चराचर द्रोही हो, ब्रह्मघाती हो यहां सबका गुजारा हो जाता दै। 
एक कपटी.के लिए स्थान नहीं है । कपट छोड़कर वह॒ भी चरा भवे तो उसका 
भी कल्याण हो जाता है । 
छ. पाई.नं केहि. गति पतितपावन राम भजि सूनु सठ मना । 
=. ्‌ गनिंका- ज्ञामिर व्याध गीध गजादि खर तारे घना ॥ 
अ अथं : हे शठ मना ! सुन : पतितपावन राम को भजनकर किसने गति नहीं 
पायी ? गणिका, मजामिल, व्याघ, गीष, गज भादि बहूतेरे पापी तर गये । 
इ व्याख्या: राम पतितपावन है । जसे ही जीव भजन के किए उनके सम्मुख 
= नत तत हीं वे उसके करोड़ों जन्म के. पारो का ना कर ४८: मोर जहां 
0 को छोडकर दारण मे भाया तहां उते तुरन्त साधु के समान बना 
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की अस्मिता का क्या अन्त जिसने जन्मभर पापही कमाया। घोर संकट के समयः 
भी परमेदवर को न पुकारकर लड़के को पुक्रारा । व्याच के राग का क्या स्कराना । 
जो कुटुम्ब के राग में पड़ा हुमा हिसा ही करता रहा भौर गीष को दवेषयुक्त जीविका 
ही थी। यथा : गीघ अघम खर आमिष भोगी। गजने प्राणकी रक्षाके च्ए 
भगवान को ही पुकारा । अतः इन पाचों मे प्रचानतः अविद्या, अस्मिता, राग, देष 

गौर अभिनिवेश का आधिक्य था । इस्ङ्िए पाच उदाहरण दिये गये । भजन से सब 

तर गये । 


आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम नारक तेपि पावन होहि राम नमामिते॥ 


अथं : आभीर, यवन, किरात, खदा, चाण्डाल आदि जो पापरूपं वे भी 
एक बार जिसके नाम लेने से पवित्र होते है एेसे राम को मं नमस्कार करता हूं । 

व्याख्या : उपयुक्त जातिया मघरूप ह । रोक गौर वेद सब भाति से नीव 
है । इन योनियों मे जन्म होना पूवं पापका परिणामं है। इन योनियों मे जन्म 
लेकर जो एक बार भी भगवान्‌ का नामलेताहै सो पवित्र दहो जाताहै। नाम्भः 
एेसी पापदाहिका शक्ति है कि उनके पापों को भी भस्म कर देती है । यथा : बिबसहु 
जासु नाम नर कहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं । सादर सुमिरन जे नर 
करहीं । भव वारिधि गोपद इव तरहीं । 


रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहि सुनहि जे गाव्हीं । 
कलिमल मनोम धोई बिनु ज्म रामधाम सिधावहीं ॥ 
अथं : रघुवंश भूषन के चरित्र को जो स्वी पुरुष गाति ह या सुनते है वे कि 
के गौर मन के मरु को घोकर अनायास रामघाम को चङे जाते है। ` ५ । 


ग्यारूया : एक तो यह युग मलिन ` तिस पर मन मलिन । फ सुगति : गति की 
कौन आशा है । पर भगवानु के चरित गान से दोनों चट जाति ६ 1 जीव रामधाम € म 
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साधक काः काम इतनाही है कि १०५ चौपादइयों+ को धास्णं कर ङे} उसके 
पच्चपरीः अविद्या का नाश तोः स्वयं रामजी करेगे । अविद्या का नाश तथा रामघ्रतापं 
सूयः का. उदयः वो वस्तु नहीं है । 


छ. सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो) 
सो एक राम अकाम हित निर्वान प्रद सम आनको) 
जाको कृपा छ्वलेस ते मतिमंद तुरुसीदासह्‌ । 
पायउ परम विस्राम रामसमान प्रभु नाहीं कटं ।|३॥ 


अथे: जो सुन्दर है सुजान हैँ कृपा निधान है । जो. अनाथ पर भ्रीत्ति करते है । 
बं केवर अकाम हित रामजी है । निर्वाण देनेवाला उनसा कौन है। जिसकी 
कृपा के ख्वलेवा से मतिमन्द तुचसीदास ने भी परम विश्रामः पाया.। रासली. सए प्रु 
कटः है नह 
व्याख्या : अजेनीयः यद्धि सुन्दर ह तो चित्त का आकषंणः होता, हैः ॥ बज्र 
खुल भिल्लाः हैः मौर यदि वह्‌ सुजान भी हो हृदय की बाक्त समक्ष केताहोः ते 
ख्ख का उत्करं अधिक बढ जातादहै। त्िखपर यदि उसमे घनी कषः हो तन 
कना हीः क्या है ?` सो रघुनाथजी मे सभी गुण है । अत्तः उनके भजन करे खे 
भी बडा आनन्द है । उनका स्वभाव एेसाहै कि वेः अन्य पर्‌ प्रीति करकेहैः। 
इसीक्िए उका. एक नाम अनाथनाथ है । अनाथ पर प्रीति करनेवाला तो संसार में 
कोई है नहीं एक रामदही एेसेहै। क्योकि जिसकी कामना शेष है वहु अनाधरका 
क्या कल्याण कर सकता है । रामजी भकामदहैं। भतःवेही अनाथ के हितम 
खमयं हें । कृष उनकी इतन है कि शत्रुभो को भी; निर्वाणः पद देनेवाले है | यथा : 
राम राम कहि तनु तर्जाह पार्वाह्‌ पद निर्वान । अतः कहते हं कि इस भांति लिवण्कि 
वेच्वाख कोई दूसरा स्वामी नहीं है । उदाहरण मे कवि अपने को. देते हैँ कि जिसकी 
कृपा के. खवः का भी ठेश मात्र पाकर मेरे एस मतिमन्द श्प परम विश्रामके पाने 
समथ हज । श्री मोस्वामीजी भने: ्रन्थारम्म स्वान्तःसुखाय किया था | सोः मन्थः 
समाप्ठि के पिले ही उन्हे परम विश्राम मिक मया } अलः कहते हैँ कि : पस्म. विशामः 
एसा पद मुज्ञ से मतिमन्द को देनेवाच्य कोन है । निगंछिताप्यं यही हमा कि रामजी 


सा प्रभु कीं है नहीं । 
दो. मोस्म दीन न दीनहित, तुम समान रघुबीर । 
अस बिचारि रघुवंस मनि, हरहु बिषम भव भीर ५१३०॥ 
अथं : हे रघुबीर । न मुद्धसा कोई दीन है भौर न तुम्हारे समान कोई 


(का 


५; इव सतप्च चौपाई की विद्टृत टीका मी मैने लिली धी जो मानससंवः पोः 
सामन : उतना से छमो दै गौर प्राप्त हो सकती हं । 
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दीनहित है । एसा विचार करके हे रधुवंश्मणि ! विषम सांनारिकि दुःखका हरण 
कोजिये । 

व्यार्या : सभी पुरुषाथं से हीन गोस्वामोजो अपने को मानते हं! यथा: 
करमर कठमक्िया कहँ ज्ञानी ज्ञान विहीन । तुरुसी त्रिपथ विहाइगो राम दुआरे 
दोन । जे जनमे कक्िकाक करारा । करतव वायस वेष मराला । चलत कुपथ वेद 
भग छाडे । कपट ककेवर कलिमल भडे । तिन महु प्रथम रेख जग मोरी । धोग 
धरम ध्वज धंधरच घोरी । अतः कहते हैँ कि मुञ्ञक्ता कोई दीन नहीं है भीर सरकार 
कातो विरद हौ दीनहित है। आपका तो नाम पत्तित पावन है । आपक्रो दोन अत्यन्त 
प्यारे हँ । यथा : काको नाम पतित पावन जग केहि अति दोन पियारे। खगमुण 
व्याव पखान वि<प जड़ जवन कवन सुर तारे । अतः न मेरा कोई जोड़संारमेंहै 
ओरन भापक्रा कोई ज।डदहै। मेराउद्धार भापही कर सक्तेह। एेसा विचार 
करके हे रघुवंशमणि ! आपके वंश में याचक को नक्ररात्मक उत्तर नहीं मिरुता । 
यथा : मंगन कहहि न जिनके नादी । आपततो उक्त वंशमें मणिदहं। मेरा यही 
मांगना है कि विषम भवभोरका हरण कोजिये। भप इसे पूरा कोजिये। विचार 
लीजिये: है कोई मेरे विषम भवभीरके हरण मे समथं ? 


दो. कामिहि नरि पियारि जिमि, छोमिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रधुनाथ निरतर, प्रिय कागहु मोहि राम ॥१३१॥ 


मथं :कामोको जिस रमात्िस्त्रो त्रियहोतीदहै ओर लोभीको जैपते धन 
त्रिय होता है । उसो भाति हे रघुनाथजी ! अप सदा मुञ्चे प्रिय रगिये | 

व्याख्या : हरहु विषम भव भीर कहने से तो यह्‌ तात्पयं निक्ररूता रै कि 
तुम संसार से दछटक्रारा चाहते हो । अतः क्या तुम्हारी इच्छा मोक्षकीटहै। इस पर 
श्रौ गोस्वामीजी कहते है कि नहीं मुञ्चे तो श्रौ चरणोंका प्रेम चाहिए । प्रेम एेमा 
चाहिए जेसाकरि कामौका प्रेमस्त्री पर होतादहै। प्रियाके विरहको दशामें 
कामी.की एेसी अवस्था हो जातीदहै कि उसे संसारहीस्त्रीमयदहो जाती दटै। यथा: 
ेर्खाह परसपर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे । इपी भति मुने संसार राममय 
दिखलाई पड़े । यह तो वियोगावस्था कौ बात इई । अब संयोगावस्था कौ वात कहते 
हैकिजेसे रोभोको दामत्रियहोतादहै वेसेहो सरकार मूञ्षे प्रियहों। लोभो 
दिन रात घन को संभालता रहता है क्रि कहीं घन गिर न जाय। उसी भातिमेरा 
चित्त सदा भापके संभालनेमे र्गा रहे। यथा: मन माधवको नकु निहारहि । 
सुनु सठ सदा रक के धन ज्यो पुनि पूनि संभारहि । बार बार रघुवीर संभारी । 


क्षो. यतूवं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भूना दुगंमम्‌ 
श्रोमद्रामपदाग्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणम्‌ । 
मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये 
भाषाबद्धमिदच्चकार . तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥१॥ 





९ ०२४ समानत 


अथं : सुन्दर सूषठमदर्शी प्रभु शम्भु ने पहिरे जिस रामायण को रचना 
श्रीरामजी के चरणों की निरन्तर भक्ति प्राप्त के किए की थी भौर उसी को तुकसीदास 
ने रामनाम मे तत्पर पाकर अपने अन्तःकरण के अन्धकार की शान्तिके लिए 
भाषा में यह मानस रचा । 
व्याख्या : प्रभु शम्भु सुक्वि ह । यथा : कवि पुराणमनुश्ासितारमणोरणोयां- 
समनुस्मरेद्यः । ` बड़े सूषमदर्ची हैँ : उन्होनि पिले रामायण की रचना की । उसमें 
एेसी सूष्षमदरिता से काम किथा गया था कि वह दुगंम हो गयो थी भौर उसे रचकरं 
उन्होने अपने मानसमें ही रख छोड़ा था । यथा : रचि महेस निज मानस राखा । 
पाई सुसमउ सिवा सन भाखा । ताते रामचरित मानस वर । धरेड नाम हिय हेरि 
हरखि हर । सोह सिव काग भुसुण्डिहि दीन्हा । राम भगति मधिकारी चीन्हा। 
श्रीहाम्मु के रचने का प्रयोजन यह था किं इसके द्वारा श्रीरामजी के चरण कमलो की 
मनपायिनी भक्ति प्राप्त हो। उसी परम्परासे गुरु द्वारा श्रीगोस्वामीजी को उस 
रामङ्ृपा को प्राप्ति हुई । उस रामायण को रामनाम परक पाकर श्रोगोस्वामोजी को 
बड़ी ्भिरुचि हुई कि इसे भाषाबद्ध करे तो मेरे अन्तःकरण का अन्धकार दूर हो । 
यथा : भाषाबद्ध करबि म सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई । अतः गोस्वामीजी ने 
उसे भाषाबद्ध किया । यहाँ लिट्‌ का प्रयोग क्रिया। जो कि परोक्ष अथं में किया 
जाता है । यथा : भाषाबद्धमिदश्चकरार इससे यह पता कगता है कि इस ग्रन्थ की 
रचना समाधि मवस्था में हुई है । यथा : उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह । चरी सुभग 
कविता सरिता सो । राम विम्‌ जस जर भरिता सों । रामपरक होने से भभिरुचि 
काकारण यह है कि रामनाम गोस्वामीजीको रामसे भी प्याराहै। यथा: 
प्रिय रामनाम ते जाहि न रामौ । 
षो. पुण्यं पापहरं सदा रिवकरं विज्ञानभक्तिगप्रद 
 मायामोहमरापहं सुविमलं प्रेमाम्बुप्रं शुभं। 
 श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये 
~ ते संसारपतङ्कधोरकिरणेद॑ह्यन्ति नो मानवाः ॥२॥ 
अथं: यह श्रीरामचरितमानस पुण्य है । पाप हरण करनेवाका है । सद। मंग 
` करनेवाला दै। विज्ञान मच्छि का देनेवाला है । माया मोहं भोर मख का ग करने 
वाला है। सुन्दर निंर दै । परमस्य जर का सर है नौर शुम दै । इसमे जो भक्ति 
टः | वे मनुष्य संसाररूपी घोर रविकर से संतप्त नीं होति । 

अ यह हरण कर कता है । भतः यह्‌ 
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मरु का हरण करनेवाला है । यहां माया से : आवरण शक्ति मोह से : विक्षेप चक्ति 
गौर मरु का इसमें अभाव कहा । अतः कहते हैँ करि यह अत्यन्त निमंलहै गौर 
शुभ प्रेम वारिसे परिपूणंदहै। 

पुण्यं से बालकाण्ड को महिमा कही । पापहरं से अयोध्याकाण्ड की । सदा 
शिवकरं से मरण्यकाण्ड को । विज्ञान भक्तिप्रदं से किष्किन्धाकाण्ड की । मायामोह 
मलापहं से सुन्दरकाण्ड को ओर विमङंसे छंकराकाण्ड की तथा प्रेमाम्बुपूरं से 
उत्तरकाण्ड की महिमा कही । यह्‌ शुभ शंभु उमा सम्बादरूप से सुखसम्पादन गौर 
विषाद शमन है। यथा : यह सुभ सम्भु उमा संबादा । सुख संपादन समन विषादा। 
इसकिए सम्बादरूप से यह शुभ है । 

इस मानस सरोवररूपी श्रोरामचरितमे जो स्नान करते है भर्थात्‌ कहते 
सुनते भौर अनुमोदन करते हैँ उन्हे मध्याह्वाकंमरीचिका सन्ताप नहीं देती । नहीं 
तो : तुषित निरखि रबिकर भव बारो । फिरिर्ाहि मृग जिमि जीव दुखारी । इसमें 
मवगाहन करनेवाला तीनों ताप से छट जाते ह । 

यह अदुाइसवीं स्तुति श्री गोस्वामीजीकृत है । इसे रेवती नक्षत्र माना गया 
है । इसको मदंलाकार आजति है । उद्कादियाजारहादहै कि: ये मवगाहन्तिते 
न दह्यन्ति । इसमें २३२ तारे चमकते ह । यथा : १. रामहि सुमिरिअ २. गाइ रामहि 
३. सुनिम रामगुन ग्रामहि ४. भजिम तजि कुटिखाई : ये चार भक्त के कतव्य ओर 
ददा उदाहरण यथा : १. गनिका २. अजामिरू ३. व्याघ ४. गीष ५. गजादि खल 
तारे घना । ६. भाभीर ७. जवन ८. किरात ९. खस १०. स्वपचादि अति अघ 
रूपजे । ग्यारह गुण भगवान्‌ के यथा : १. सुन्दर २. सुजान ३. कपानिषान 
४. अनाथ पर कर प्रीति जो ५. सो एक ६. अकामहित ७. निर्वान भरद ८. प्रमु 
९. दीन हित १०. रघुवीर ११. रघुवंश मणि । सात गुण चरित्र के यथा ; १. पुण्य 
२. पापहर ३. शिवकर ४. विज्ञान भक्तिप्रद .५. माया मोह मलापह . ६. सुविमलं 
७, प्रेमाम्बुपूर शुभ । ४-1-१०-+-११--७ = ३२ इस स्तुति मे ये बत्तोस तारे चमकते 
हँ । रधुवंश भूषण कहके भी बत्तूस हौ कहा । आभूषण ३२ प्रकार के माने जाते है । 

श्रीरामचरितं को मानस सर माना है। वकार जख बीज है। इसलिए इस 
ग्रन्थ को गोस्वामीजी ने वकार से आरम्भ किया। यथा : वर्णानामथंसंघानास्‌ भौर 


मब वकार वे ही समाप्त करते हं । यथा : दह्यन्ति नो मानवाः। 


इति श्रीरामचरितमानसे सकर्कलिकलुषविष्वंसने 
अविरख्हरिभक्तिसंपादनो नाम 
सप्तमः सोपानः समक्त: 








हे राम चरित, आकण्ठ भरित 
तुलसी कृत॒ मानस राजहंस 
तव विमल वंश टै धन्य धन्य 
तुमसा न अन्य । 
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ध ज्ञानी वेराग्य विचारवान 
| तव गुन सुञ्लान टै धन्य धन्य 
ड तुमसा न अन्य । 
संशय वजित, बहुजन चचित 
॥18 + १ यत युवित युक्त समुचित प्रमान 
तव व्याख्यान दे धन्य धन्य 


तुमसा न अन्य । 


रुचिर र विरचिता विधिनोका 
तव विजया टीका है धन्य धन्य 
क तुमसा न अन्य । 
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